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१. प्राचायं क्र ने पूत्रपरवो के प्रतुसार इस ्रधिफरण का नाम न वेकर लक्षय-प्रदेश 
के शुतिप्रसंग के भ्रनुसार यह्‌ नाम दिया है । पर लवयप्रदेश शंकरानुमोदित स्थल से 
प्मन्य भी संभव होसकता है; जैसा प्रस्तुत भाष्य में रवोकार किया गया है । वस्तुतः 
इस प्रधिकरण का सूत्रानुसारो नएम श्राणस्तर्याधिकरण' होने में कोई प्राप्ति न 
होन चाहिये; जसा कि इसे पष्टूले धरर प्राणे के श्रधिकरण का नाम है! 
भ्राचायं शंकर ने हस प्रधिकरण का यह्‌ नाम सूघ्रपदों के ्राधार प्रन देकर एष 
पसे कल्पनाभूलक परतिपा्च विषय के श्राधार पर दिया है, जिसका सूत्रम कोई 
संकेत नह है ॥ सूत्र के भाधार पर 'तदृपयंधिकरण' नाम दिया जाने पर कोई भ्रापत्ति 


ज होनी बाहवे! 


६. इस क्वधि्षरण क! भूत्रानुसार 'शुगनावराधिकरण' नाम उपयुक्त इतीक्त होला है ६ 
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शपशुदर' पद का सुवो न कोई संकेत नी ! 

१, यह नाम सरयप्रेश्च के गायागत स्यक्तिनाम कते श्राधार पर दै । इसके 
शजगदाचित्वाधिकरणं' जामङ्रणमे कोई बाधा न होनी चाहिये । भ्रगते परधिकरण 
का 'वाक्यान्बयाभिक्रणः एसीप्रणार का नाम है । 

दः अह्‌ नाम सूत्रपदानुसारी बही है । इतका “उसवयाऽकर्माधिकरण' नाम सुत्रप्वो ढे 
छलृखार विना कितौ बाधा के पक्सा जाग्रता है । 
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ओम्‌ 


ब्रहमसूत्र-विद्योदयमाष्यम्‌ 
समन्वयात्मके प्रथमाध्याये प्रथमः पाद्‌ । 


चेतन श्रौर भ्रचेतनरूप दो प्रकार के तत्त्व संसार मं पाये जाति दै । सृष्टिविय्याके 
पारदर्शी विद्वानों ने इस विषयमे जो विदद विचार प्रस्तुत क्ये हँ, वे प्रत्येक विचार 
शील व्यक्ति को इसौ परिणाम पर पटुचाते दै । इन तत्त्वो का विवेचन भारतीय शस्व 
मेँ वरिस्तारके साथ किया गया है, विशेषलूप से दर्शनशास्त्र का यही मृ्य प्रतिपा 
विषय है । यद्यपि ्राज एेसा समभा जातादहै, कि मारतीय दशंनों मे परस्पर विरोधी 
मर्थो का घरत्िपादन हुश्ा है, वे एक-दूसरे के प्रतिपाद ग्र्थो का प्रतिषेच करते दिखाई देते 
दै । एषी स्थिति मे वास्तविक तत्त्व क्या है, यह निणंय करलेना सरल कायं नहीं है । 

दर्शनशास्त्र की इस स्थिति को भ्राघुनिक दृष्टिसे इस भ्राघार पर महत्वपूर्णं 
बतलाया जाता है, कि एेसी विचार-विभिन्नता मानवीय मस्तिष्क के विकास श्रौर जसके 
भिक उवंरभाव की द्योतकं है । आदिकाल से राज तक मानव की इस प्रवृत्ति को 
यथाथं खूप श्रनुभव करिया जा सकता है । इससे हम इस प्ररिणाम पर पहुचते है, कि 
मानव ने विचारों कौ दासता को नैसगिक रूप मेँ सर्वात्मना कभी स्वीकार नहीं किया, 
अपने आप पर कभी उसको प्रभावी नहीं होने दिया । ये विचारमूलक संघपं जनता के 
सामने सदा आते रदे द, रौर श्राति रगे । इस अवृत्ति को मानवे की ज्वलन्त जःगृति एवं 
सतकता का प्रमाण कहा जाता दहै । 

इस विषय में महान आत्माग्रो का ञ्नुभव है, कि यहं प्रवृत्ति भले ही नंसगिक 
हो, जीवन्त जागृति का चिह्नहो, पर एक ओर कौ खिड़की से नुपचाप अज्ञान की छाया 
इसे भका करती है । मानव ने मुडकर उस्र श्रोर बहुत कम देखा है । कहा जा सकता है, 
कि ह प्रवृत्ति अ्रपने रूप में कितनी भी यथां हो, प्र इससे तत्त्व के निर्णय च उसके 
स्वरूप के समाधान में कोई सन्तोषकर सहयोग प्रात नहीं होता; जब वे किचार इतने 
स्पष्ट व्रिभेदों के साथ हमारे सामने भ्रति है, तो उनम से कौन सच्चा मरौर कौन भूटा है, 
यह जानना कथिन हो जाता दै । एेसी स्थिति में दो विकल्प होसकते है--उनमें से कोई 
एक विचार सत्य हो, ग्रथवा कोई सत्यन हो; ग्रौर यह ्र॑घेरे मे लाटी चलाने व टाथ 
पैर मारने का प्रदशंन होरहा हो । कारण यह्‌ दै, कि तत्त्व का स्वरूप एक ही होऽकता 
त; संभव है उसको मानव श्रभी न पासका टो, पर.उस्कौ जानने व पाने क लिपि 
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उसका यह्‌ प्रयास प्रशंसनीय है । 

हम प्पे मरापकरो धसी स्थिति भें अनुभव करते है, कि जिन पारदृश्वा विद्वानों 
ने उन विचारों को प्सतूत विया है, उनी वित्र लोककल्याणकारी. भावना को सम- 
भते दए यह साहस नहीं होता, कि उन विचारों कौ अनायास श्रसत्य भान लिघाजाय। 
तव किसी भी परिचारक के सन्म वह्‌ गम्मर समस्पा भ्रा जाती है, कि उन विभेदों की 
छायाम कौनसौ समानता म्रन्तपिहित ह, नो इसका समाधान दे सक्ती है । ऋान्तदर््ी 
अत्वार्योने इसके लिये कु सुकाव दे है; आद्य, उन वर वरिचार करं । 

जात होता है तत्व की वास्तविकता के स्वल्प का विस्तार अनन्त है । समय- 
समय पर जो तत्वदर्शी विद्वान्‌ भूमण्डल पर्‌ आद्मृत होते रै, श्रौर उस तत्व की 
वास्तविकतताके महासागर का श्रवगाहन करते रदे है; उन्होने लोककत्याण की भावना 
भे उस श्रथाह्‌ रागर के उतने जान्त-रत्नो को भरस्तुत करने का स्तुत्य यत्न किया है, 
जिनको उस समय के जन-मानस के लिये ावरयकः प्रवा शयेक्षित समभा । उनके 
सामने यह परिस्थिति सदा जागरूक रही टै, वि जिन व्यक्तियों के निम यह तत्त्व स्वख्प 
आलौक्रित करिया जारहा है, उत्ते ग्रहृण करने कौ क्षमता-उन व्यक्तियों कहांतक है । 
ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता के ्राघारपर जिज्ञासु ग्रधिकारी को तत्व के वि्ती श्र॑ग 
का उपदेदा करने वाने श्राचाथं के विषय मं यह नहीं कटा जासकता, कि उसकी ततत्व- 
विषथकर जानकारी उतने तक सीमित दै ! अपनी अ्ननानता के कारण हम यह समक्‌ लेते 
ह वि स्राचाधं काइतनामात्र उपदेशं अन्तिम रै, मरौर यही उरक तत्त्वत्रिपयक जान- 
कारीकीसीमादैः उप सचाई को हम श्रपनी रलो से श्रोभल कर देते है, जिससे 
स्ति होकर उपदेष्टा ने जिना मरधिकारी कौ ग्रहण करने की क्षमता को जांचकर 
तस्व का उपदेडा करिया । उपदेष्टा की जिज्ञासु के लिये सदा कल्याण की भावना रहता 
दै, प्रपने तत्वज्ञान का प्रदर्शन करने की नहीं  इसभ्रकार प्रत्यकं दन त्व विषयक 
जितने श्रं का वर्णन कररता है, उसीको परणं ओर श्रन्तिम सममकर उनके परस्पर 
विरोध कौ घोषणा कर दैना उचित नहींहै। 

इस विनतार कौ छाया भ यदि हम दर्खनौं के प्रतिपा विषयों पर व्यान देतो 
स्पष्टो जाता है, फि प्रत्येकं दर्शन एक-दूसरे का पूरक दै, विरोधी नहीं । भारतीय 
दशने दो विभाग किये जाते है एक भ्ास्तिक दक्षन, दुसरा नास्तिक द्धन । 
म्रास्तिकं दशन छह शैषिक, साध्य, योग, गीपांशा, बेदान्त्‌। नास्तिक दर्शनों 
ये चार्वाकदन, जेनद्शेन, तथा बौँदवर्यन का समाये है 
आस्तिक दराल को लोजिये । न्यायवरंन में प्रमाण, प्रमेय शादि का वर्णन है। 
नुदस्व को समने कै धिये किस प्रणाली का ्राघयलेना नाहे, भ्रथवा कौनसरी 
जिय भनेश्षित दै, इसी समभाने शौर स्पष्ट करने के लिये इस दक्षन ~+ 
प्रयास है 1 वस्नमात्र की मि. ने 41 ५ > स्वरं पर्‌ प्रमाणो का श्नाश्रवत्तना 4 
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दै। इस्तस्थिति का कोई दर्न विरोघ नहीं करता । न्याय इसीका मूस्यरूप से वर्णन 
करता है । 

तत््वविषयक जिन्ञासा होने पर प्रारम्भ मे उ विषय की रिक्षा का उपक्रम वहीं 
से होता है, जिसका प्रतिपादन वहोषिक ने किया है । यहां उन भोतिक तत्तो का विवे 
चनद, जो जोवन के सीधे सम्पकं भे भ्रात हैँ । मानव जीवन श्रथवा आणिमात्र भिस 
वातावरण से श्रवेष्टित है, नौर ग्रपने निर्वाह तथा श्रषने भ्रस्तिप्य को- जव तक संभव 
रो--बनाये रखने के सिये साक्षात्‌ जिन भत-मौ तिक तत्वों की श्रयेक्षा रखता है, उनका 
तथा उनके स्धूल-सुश्म साधारण स्वरूप एवं उनके गुण-सर्मो का विवेचन करना वशेषिक 
दशंन का मुख्य विषय है । इसको जानकर ही श्रागे तत्त्वो की अतिसूक्ष्म प्रवस्थाग्नंको 
जानने-सम मने की श्रोर प्रवृत्ति एवं क्षमता का होना सम्भव है 1 इसके विरोध का कहीं 
श्रवरर नहीं भ्राता, यह तत्वविपयक जानकारी का श्रपनां स्तर दै । वेदान्त श्रादिका 
अध्ययन भौ इतके विना ब्रघरुरा रहृता है । उराके प्रतिपाद्य विषय को त्मने के तिये 
ज्ञान-साधन के इस स्तर से गृजरन श्रावदयकं है । वेदान्त श्रथवा कोर अन्य दर्शन इसका 
विरोध नहीं कस्ता । 

तत्त्वों की उन श्रतिसूक्म श्रवस्थाग्रं रीर चेतन-ग्ेतन रूप यँ उनके विश्नेषण 
कौ तथा उनके वस्तुत भेदज्ञान की श्रानश्यकता को सांय प्रस्तुत करता है । प्रमाणो 
से वस्तुसिद्धि श्रौर वंरोषिक के तत्वविषयक प्रतिपाद श्या को वह्‌ श्रपनी सीमा मेँ समेटे 
रखता है । तव न्याय-वंशेषिक ॐ साथ उसके विरो का परर ही नहीं उठता । न वे दोनों 
सास्य का विरोध करते है, क्योकि उनका श्रपना- प्रतिपाद्य निपय का- सीमित केव है। 
वेदान्त आदि के साथ गी सांख्य का कोई विरोध नही, व्ोकिं वेदान्त के मूख्य प्रतिपाद्य 
ब्ह्यतत्् को स्वीकार करने से वह्‌ नकार नदीः करता, श्रौर न मीमांसानअरतिपाच वर्णा- 
श्रम-पर्मों के अनुष्ठान का वह विरोधी है । सास्य ने चेतन-अरचेतन के जिस विक्लेषण 
को प्रस्तुत किया दै, उसके साक्षात्कार कौ प्रकिया का वणन योग में है। इसका 
विरोघ को दर्शन नहीं करता । वेदान्त केवल ब्रह्य कै अस्तित्व कौ सिद्ध करता दै, नैदान्त 
का श्रध्ययनमात्रे उस चेतनतस् ब्रह्म के स्वल्प कन राात्कार नहीं करा सकता; 
उसके लिये योग की प्रक्रिया तथा श्रौपनिषद उपासना का आश्य लेना होगा । तन 
वेदान्त आदि के साय इसका विरो कसा ? 

योगपपतिपा् इन प्क्रियाश्नौ के पष्य साघनभूत मन अथवा श्रन्तःकरण की 
जिनं विविध वस्था के विक्लेपण का योग सें वर्णन किया गया है, वह्‌ मनोविज्ञान 
की विभिन दिर का एक कैनरभूत आवार द ! समाज कौ समस्त गति-प्रमत्तियो की 
डोर इसौके हाथ भें रहती है । तव समाजं के कत्त्य-भकर्तव्यो का विद्वनेषणात्मका 
विवेचन प्रस्तुत करने वाने मीमांसाजञास्त्र का दससे वरिरोच कंसा ? मीमांसा प्तमाज से 
लिये उन श्रजृष्ठानों कता वणेन करता #, सनौ वतमान में उषे अम्बुद रौर मृत; 
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श्ननन्तर कल्याण के साधन हैँ । यह तो उन मनोदशाश्रों का प्रदीपे, जो ग्रन्तनिहित 
रहती हृदं समाज को बेल सिलाया करती ह । समस्त विश्व के संचालक व नियन्ता चेतन- 
तत्त का वर्णन वेदान्त करता दै । जगत्‌ के कर्ता-धर्ता-सं्ता के रूप में प्रत्येक शास्त 
ने इते स्वीकार किया है, कोई इसका प्रतिषेध तहीं करता । वेदान्त का तात्प केवल 
ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने मे है, अन्य तन्वो के प्रतिषेध मे नहीं । वेदास्त क प्रखर 
भाष्यकार भगवान्‌ ग्रादि शंकराचायं भी इस विचार ने स्पष्ट करने मे शर्म रहे है, 
क्रि उस परमतत्त्व चेतन ब्रह्य के अतिरिक्त अन्य किसी तत्त का सर्व॑या ब्रस्तित्व नहीं 
है \ प्रस्तुत व्याख्या मँ इस स्थिति को यथावसर स्पष्ट किया गया है । दर्घनगास््र द्वारा 
प्रस्तुत यट ज्ञान-साधन का कायंननमं भारतीय संसृति के श्रनुसतार वर्णाश्रम-वर्मा एवं 
कर्तव्यो क रूप भ पूतया व्यवस्थित है 1 दन मूलभूत लको के रूप मे कीः निसी का 
किरी के साभ िरोष का उद्भावन श्रकत्पनीय ही समभा जाना चाहिये । 

नास्तिक दोन (चार्वाक) --भारतीम दरानों भे से मरास्तिक व्शन-विभाग को 

लक्ष्यकर उनके पारस्परिक श्रविरोध को प्रकट करल ॐ लिये उक्त पक्तिं प्रस्तुत की 
है । यदि दसी तुला पर तथाकथित नास्तिक दर्शनों को तोला जाय, श्रौर गम्भीरता 
से उनका परीक्षण करिया जाय, तौ इन दर्शनों नें भौ आस्तिक कहे जाने बाले दर्शनों 
से कोई उत्तट भरथवा मूलभूत विोघ की मावना नही पाष जाती , यह प्म्ति सौमा 
तक स्पष्ट होजाता दै । ्रास्तिक दनो के समान चा्वकि श्रधवा जैन-वौद्ध 
वानो दारा चेतन-्रचेतनरूप भे तत्त्वो का विवेचन किया गया है । चार्वकिदशंन की 
इस मान्यता को जव हम श्रपने सामने वरिचार-कोटि भँ रखते द, कि इस समस्त चर- 
चर एवं जङ्तेतन जगत्‌ का मूल आधा रतच्व केवल जङ्‌ है; तव उशका तात्प हम 
केवल इतने स्रं क प्रतिपादन भे स्मभना चादिये, कि इस लोक भे हमारी सुख-सुधिधा 
ओौर सब प्रकार के गम्गरुदय के लिये सं प्रथम तश्राकयित जङ्तत््व कौ यथार्थता प्रौ 
उसकी प्राणि-कल्याणक्नरी उपयोगिता कौ जानना परम आवश्यक है, उसकी उपेश्ना कर 
संसार गे हमाया युखी रहना सम्भव न होगा । 

ई मान्यता कै विरोध मं चावकिदछन के सामने जव यहं ग्रादोका प्रस्तुत की 
जाली दै, कि परया जड़तत्त्व से श्रतिरिक्त चेतनत्व का नित्थ श्रस्तित्व नहीं माना जाना 
चाष्ट ? तब इसके समाचान मे चावाविदर्यान का यही कहना है, फि चेतन के अस्तित्व 
से उसे को्नकार नदी है, पर बह्‌ नित्य, या कसा, कहां से राता दै, कहां जाता 

है ? इत्यादि निचार-मन्थन उसा समय तक प्रनपेक्चित ह, जबतकं उन तत्त्वो की यथा- 
ताव उपयोगिता को नही जान लिया जाता, जिनपर हमारा वत्तं मान अस्तित्व 
निर्भर करता है । मरने के बाद क्या होगा ? इसकी अपेक्षा यह्‌ ग्रधिक ग्रावश्यक ठै, 
क्रिहम जौवित कंसे रह्‌ सकते है । वत्तंगानं जीवन कै मराघारभूत जडतत्व की रहस्य 
मय वास्तविरता व उपयोगिता परै जान लेने ते पहने यदि हम दसा मान ले, किः चेतन 
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तत्त्व जदड़मेसेरौ उभर त्राता है, तो इरा नया हानि है ! चार्वाकिदर्शन का यह मन्तव्य 
श्रन्तिमेत्थम्‌' नहीं दै, मानव-समाज के विचार-रवाह श्रौर कर्तव्य का यह एक स्तर (य 
इसकी उथेक्षा किया जाना मंगल का मून नहीं । यह प्रत्यक्ष है, कि प्रायः मानव करता 
वही दै, जो चार्वाकवदंन बताता दै; पर कहता वह्‌ है, जो एस दन का विषय नही दै, 
तव स्वभावतः संघपं की स्थिति उतपन्न हो जाती है । फलतः इस दर्शन का तात्प 
इतने भं है, कि सवंप्रथम हम उन तत्त्वो को समभने व प्रयोगमे लाने का प्रयास करना 
चाहिये, जिनको हम प्रपने चारों प्नोर विषा हृशरा पात दँ । उससे श्रतिरिक्त के प्रतिषेध 
भँ उसका कोई तात्पयं नही है । तब किसी से निसी तरह के तरिरोध की भावना स्वतः 
शान्त होजाती है 1 

जैन-बोद्धदक्षंन--चार्वकिदशंन की श्रयेकषा इन दोनों दर्शनों मे यह विशेषता 
है, करि ये जडुतत्त्व से श्रतिरिक्त चेतनत्व ॐ स्वतन्त्र रस्ति का उपदेशा करते है। यद्‌ 
संभावना कौ जासकती ह करि इन दनो के मूल प्रवक्तारो ने निचार की द्ष्टि ते कु 
उत्नत जिशःसु जनों को तत्त्वज्ञान के इस स्तर का श्रधिकारी समकर चेतन-परनेतन 
तत्त्वों का विवेचन प्रस्तुत किया । जैनद्ंन चेतन [ श्रात्म- तरव को जहां संकोच-वरिकास- 
शील वताता दै, दूस रा दच्ंन उसे ज्ञानस्वरूप मानकर क्षणिक कहता है, गनौर उसके निवि- 
कारभाव को भ्कषुण्ण बनाये रलना चाहता द । बौदधवर्शन मे विभित्र अ्रविकारी-स्तर 
की मावना से ज्ञानरूप [श्रथवा (विज्ञानरूप ] चेतनतत्व का विवेचन उस स्थिति तक 
पटुचा दिया गया है जहां यहं प्रतिपादन किया जाता है, करं समस्त चराचर जङ़-चेतन 
जगत्‌ उस "विज्ञान" काही ध्राभास् है, बाह्य का अ्रपना स्वतन्व अस्तित्व कुछ नीं, 
वरतरुभूत सत्ता एकमात्र वरिलञान दै, भले वह क्षणिक हो । यद संमव दै, कदाचित्‌ मूलरूप 
भ उसका भी वस्तुभूत अस्तित्व न दो । इसभ्रकार हम शंसार के मूलत्व की विवेचना 
ब खोज करते हए एक रदस्यमय स्थिति पर पु जाते द । घे सब तत््व-विचार के 
विभिन्न स्तर हँ । संभवतः इनमे कोई एक पसा धिकाना नहीं, जिने श्न्तिमेत्वम्‌' कहकर 
निर्चयर्प से वहां टिका जासके । इममे उन-उन विचारो वै मूल प्रवक्तश्नो को श्रज्ानौ 
बताने का हमारा तात्पयं नहीं टै; वै वस्तुतः सर्वज्ञ क्प रहे होगि, उनके वै उपदेदा मे 
लौककल्याण की भावना श्रविक होसकती दै । फलतः चेतन-अरचेतन का यह्‌ विवेचन जो 
इतने ग्रनेक प्रकारो भे प्रस्तुत हशर है, इसमें परस्पर निरोघ की भावना न होकर जिज्ञासु 
अधिकारी के कल्याण की मावना अधिकृ । 

आस्तिक-नास्तिक दोन कै भेद का कारण ईवर ्रथवा ब्रह्म-तर्व की मान्यता- 
श्रमान्यता कहा जासकत) दै । ग्ास्तिक दर्जन उसके शरस्तित्व को सर्वतोभावेन स्वीकार 
है! जवकरि दुसरे नहीं । इसी श्रादार पर उनक्ता यह नाम-भेद होगया है । दूसरा कारण 
है, वेद के प्रामाप्य को स्वीकार करना, न करना; परन्तु यह पटले कारण पर श्राभ्रित 
है 1 वेद को मानने वाले उत्ते ईदवरीय नन कहते ह, जिन्हे ईवर को न माना, पर 
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ईरवरौय ज्ञान वेद को या उसके प्रामाण्य को वयो माने ? इस प्रसंग ओँ हेमारा बिचार 
है, कि तथाङयिते तास्तिक दर्शन के मूल भवक्ता्ो ने ईर्वर--श्रथवा एेसी चेतन परम- 
श्वि, जो समस्त संसार का नियतव्रण करती है- के अस्तित्व का निषेध नहीं क्रिया । 
उनकी रचनाभ्रों से एेसा अवगत होता टै, कि उन्होने विटं विज्ञेष परिस्थितियों से 
बाधित होकर वस प्रवचन किया । वे परिस्थितियां चादै जिनासु जनों कौ योग्यता प्र 
भ्रावारित रही हो, प्रथा ईश्वर मा वेद के मानने वालो हारा अपनी मान्यता को 
अन्यथा प्रस्तुत करने से पदा हई हों, या तात्तालिक सामाजिक प्रवृह्तयां रादि अन्य 
कारण रहे हौ । एसा प्रतीत होता है, किः उस-उस काल के लोककर्ता व्यक्तियों ने ईश्वर 
या तत्सम्बन्ी मान्यतां को अ्रवाञ्छनीय सामाजिक संघं का अनवेश्चित कारण 
समभ्कर लोगो को समभाया हो, किं भार ! इन श्रदृदय श्रेय तत्त्वो को थोडे समय 
के लिये एक भ्रोर रहने दो, श्रपने नत्तेमान जीवन को सुघारो, सनके कत्याण के लिये 
सदाचार पर ध्यान दो, परस्पर सहानुभरूति से रहना सीखो; उससे हमारा यद्‌ लोक 
सुलमय होगा, श्रौ र परलोक भी । रेते श्राचरणों से रवर तक भी पहुंचा जा सकता है । 
उन्होने समाज के सदाचार पर भ्रधिक बल दिया । इसकी तव श्रे्षा रही होगी, वस्तुतः 
इसकी श्रभेकषा सदा रहती है । उन प्रवक्तारो का तात्पयं ईख्वरास्तित्व के नकार नहीं 
कमभना चाहिये । तव पसे विरोष की भावना इन दर्शनों मे कहां रहनात्ती है ? 

श्रनन्तर काल में उन-उन विचार्यो के श्रनुयाथिरयो ने श्रादिभवक्ता कै तातपयं 
को ययार्थरूप मे न समभ हए परस्पर वि रोच की मावना को उभारते में सहयोग 
दिपा। धीरे-धीरे पेसी प्रवृत्तियां बदृती गर; कालान्तर मे उन्हे विभिन्न वर्ग, सम्प्रदाय 
श्रयवा पनथ कारूपवघारणकर्‌ लिया, तव परस्यर वि रोपर ्रखाडों ने स्थाथिता प्राप्त 
करली । प्र्येक विचार के व्यास्याकार विदानो ने उप्ती रूप मँ अपने विषय के विशाल 
साहित्य का सर्जत करिया । उसमे कारण चादे उनके कोई निजी स्वां रहै हं, भ्रषवा 
श्रन्य कारण ह, यह्‌ कना कनि है; प्रर आज हम उसी भ्रादद्ं के श्राधार पर मूल 
ततव-विवेचना को परखने का भरयास करते है । निर्चित है, मृल उदर्य से हम बहत दूर 
भटक गये ह । दि प्रवक्तार के जन-कल्याणकारी लक्ष्य विचारों की दन काली-पीली 
श्रंषियोँ मे तिरोहित हो चतक हैँ । तत्तव कौ खोज मे यही भावना हे सचाई के अन्तिम 
सक्षय तक पटा सकती दै, कि प्रष्टि के इस अनवरत प्रवाह मे ने सब विचार श्रपने 
स्थान व श्रषने स्तर प्रर ठीक दै, सत्यमे प्रधिधारित है, उनमें छिपे यथायं को उभार 
लानेमें श्राज तक जो सपाल प्राप्न विये गये, उनसे चेतन श्रौरं श्रचेतन के यथार्थ 
सत्यस्वरूप को समभन भे पुरा सहयोग प्राप्त हुग्रा ह । 

विचारो के श्रवतरण की इस छाया मे यह स्पष्ट सममः आता है, किं मृष्टि- 
विषयकं तत्वज्ञान के उस लम्बे मार्ग के ्नपेक्षित विभिन्न अंशो प्रयवा अंगों का विस्तृत 
दितरेचन श्रपनी उपयोगी भूमिकाग्रों के सण तिमित श्ास्वो मँ प्रस्तुत किया गया है, 
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जो सब मिलाकर उस पूरे मागं के सत्यस्वरूप को प्रकट करता है । उसके अनुसार 
प्रस्तुत वेदान्तदशं न भँ समस्त ब्रह्माण्ड के कर्ता-वर्ता-संहर्ता सवंगक्ति ब्रह्म चेतनत्व 
के प्रस्तित्व का शास्त्र-समन्वय तथा उहापोटपूर्वक प्रतिपादन है । इसीकारण इस शास्व 
को श्रह्मसूत्' कटा जाता है । परमकारणिक भगवान्‌ वेदव्यास ने उस परमत्त्व का 
नि्वय कराने की भावना मै शास्वका प्रारम्भ करते हुए िप्यों कै सन्मुल प्रथम सूत 
कहा-- 


श्रथातो ब्रह्मजिन्नासा ।।१॥ 


[श्रथ | श्रनन्तर, श्रव [श्रतः] यहां से, इस कारण [्रह्मजित्रासा ] ब्रह्म को 
जानने कौ इच्छा (ब्रहमविषयरक विचार का प्रारम्भ) । 

सूत्रपठित 'श्रथ' पद का प्रयोग श्रानत्तयं श्रौर ्रविकार दोनों अर्थो मे देखा 
जाता है। उच्चारणमाच ने इस पद को मांगलिक माना गया है । बास्वके प्रारम्भे 
रसे पद का भ्रयोग श्रध्यापक श्रौर श्रव्येताश् के कल्याण का सुच दै । श्रथ' पदक 
श्रधिकारः श्रै कौ भावना से मूत्रपदो की योजना होगी यहां से ब्रह्मविषयक भिन्नासा- 
मीमांसा का प्रास्म्म किया जातादै। ब्रह्मकी जिज्ञासा मे उस्र विषय की मीमांसा" 
होना त्रनिवायं है । उहापोहपूवंक वरतु का विचार करना मीमांसा" कटाता दै । इसप्रकार 
ब्रह्म को जानने कौ इच्छा का समाधान उदहापोहपूवंक विचार करते हृए्‌ दस जास्त हारा 
प्रस्तुत करिया गया ह । बह शास्व तथा उसका प्रतिपाद्य विषय यहां से प्रारम्भ किया 
जाताहै। 

श्रथ पद का श्रानन्तयं' सरथं माने जाने पर सूत्ाथं होगा--जिन्ञासु ने श्रमूक 
्रपेक्षित तत्त्वो को जान-समम लिया है, रौर उस स्थिति को प्राप्तकर लिया दहै, जव 
ब्रह्म को जानने की इच्छा का प्रादुभगव सम्भव है; इस कारण उस सबके अनन्तर अरव 
ब्रह्मजिज्ञासा का उपयुक्त अवसर टै । वह्‌ कौनसी वस्तु एवं स्थित्यां दै, जिनको जान 
लेने व प्रात करलैने पर्‌ ्रह्मजिज्ञासा होसकती है, यह विचारणीय दै संसारम 
उपलग्यमान दो प्रकार के तत्त्वो चेतन ओर अचेतन--का साघारण न्नान ग्रन्य शास्त 
से प्राप्त होजाता है। चेतन के अ्रतिरिक्त अरचेतनरूप प्रकृति श्रौर अरधिकाचिक यथा- 
सम्भव प्राकृतिक तत्त्वो को प्रमाण एवं प्रयोगात्मक तरिधियों द्वारा जान लेने पर जिज्ञासु 
के सन्मुख यह्‌ एक समस्या होती दै, कि यह्‌ सब प्राकृत जगत्‌ इस खूप में कंसे श्राजाता 
है? केवत श्रहृति ग्नौर जीवात्मतत््व की दृप्गोचर जसी रिथति केदारा वह इसका 
समावान प्राप्त नहीं कर पाता । संसार में समस्त रचना ्ञानपूरवंक देखी जाती है ! तव 
जगद्रचना में मी उसीकी कल्पना हौ सकती है । प्रकृति जड़ दै, इसलिये बह स्वयं इस 
रूप में आजाती है, यह्‌ माना जाना ग्रसम्भव द । जीवाद्मततव अ्रतपन्ञ अत्पशक्ति तथा 
श्रनेकं होने के कारण इस अनन्त जगत्‌ केः £ " श्रक्षम ह । अतः एक पेते सर्वशक्ति- 
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सम्पन्न चेतन की उहा होती रै, जो इस जगत्‌ को इस रूप मेँ लाता व॒ इसका नियमन 
कर्ता है। यद्यपि सावारण रूप से इस विषय को श्रय शास्र दारा जान लिया जाता 
हैः पर विहोषरूप से दस तव का प्रतिपादन अन्य शस्तो मेँ नहीं है, दयोकिं अरत्येक 
स्त्र कैश्रपने निर्धारित मख्य प्रतिपा विषय हँ । ब्रह्मत्व की सथाता को जाने 
निना प्राकृत ततववेत्ता के सन्मुख यह श्रांका उभर श्रा सकती दहै, किणे तरव को 
अस्तित्व माना जाना चाहिये, अथवा नही ? यदि माना जाय तो बयं ? 

तत्वजञात प्राकृत तत्त्वो की परिणामिता व नश्वरता कौ दैखता है, उनपरर 
गर्शौरतापूवक विचार करता है; प्रपमेक वस्तु की स्थिति, वर्णाधिमधरमो क श्रनष्टान 
व उनके फलों कौ भंगुरता तथा उनके अन्त रालवत्ती संघं व उथलःपुथल को देस-समभः 
कर वह इत श्रोर ते उयेक्षा करने लगता है, इन श्रवृ्तरयो के प्रति उदासीन ह्योजाता 
दै । चह एक दवत तत्त कौ खोज की भ्नोर शुक्ले तगवा दै । यही श्रवस्या है, जव 
ब्रह्म की जिज्ञासा हुमा करती दै । शास्त्रं के प्रध्ययन तथा पुष्य कमो के श्रनुष्टान रादि 
से जिज्ञासु का ग्रन्तःकरण शुद्ध होजाता है । संसार कौ ओर से वैराग्य कौ भावना जाग्रतं 
दोजाती है; इन्दियनिग्रह्‌, ब्रहचयं आदि त्रतों का पालन, श्रध्यारमवरिषयकः वार्तां 
काश्ववण प्रादि ब्रह्मजिन्नास्ता के भ्रति प्रवृत्तियों कौ उमारमे भं अत्यन्त सहायक 
होतेह । ये ही सन स्थितियां है, जिनके श्नन्तर ब्रह्म की जिज्ञासा का र्य होता 
दै। इस प्रकार के जिननाघ्ु श्रधिकारी लोक भें पाये जाते है, अतः उन कत्याण 
के लिये नहानिषयक विवैचन को प्रस्तुत करने वाले शास्त का प्रारग्भ ५२ना गरति- 
्रावद्यक दै । 

श्नुभवी शास्तरकारों ने बताया, ब्रह्य का साक्षात्‌ ज्ञान मो्षरूप अतिशय 
ग्रानन्दानुभति का एकमात्र ्राधार है । बैद कहता टै-- 

वेदाहमेतं पूरुषं महान्तमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ! 
तमेव विदित्वाऽतिमूत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ [यु० ३११८ | 

अतितेजोमय महान म्रात्मा को जानने का प्रयलन करना चाहिये, जो अन्वकार- 
मय जङ्‌ प्रकृति से उत्कृष्ट दै । उरीको जानकर मानव दुःख कौ पार कर प्राता है, उस 
अवस्था की परान्ति के लिभे श्रय मागं नहीं है । "विचचयृतमशनुते' [यजु० ४०।१४] 
विद्या-जान-पाधनौं ढारा रह्यजञान प्राप्त कर पुस्प अगृत का भोग करता ह । इसको 
जानते हुए उस्न प्रतिश्य अरनवरत श्रानन्दानुभूति की ओर- संसार म संघप॑मय स्थिति 
-- खिर मानवको सदा प्रेरित किया करती है । उसके क्ते ्रह्मविषयक मीमांसा का 
प्रस्तुत करना श्रवेषितत है ॥।१॥ 

वस्तुतः बरह्तत्व वाह्य पृष्ट का विषय नहीं है, प्रर हम उसको जानना चाहते 
दै; तब सरलतापूर्व क उसके ग्रसितित्व को कंसे समगना चाहिये ? कहता है-- 


श्र] प्रथमाच्यः" ~+ . यावः 


जन्मादस्य यतः ।२॥ 


[जन्मादि ] जन्म-उत्पत्ति भादि [रस्य ] इसकी [यतः] जिससे । इस समस्त 
संसार की उप्पत्ति मौर श्रादि' पद से गृहीत स्थित्ति तथा प्रलय जिससे होता, वह 
ब्रहाहै। 

श्रदृश्य ब्रह्म के अस्तित्व को समभनेके लियेसूव्रका निदेश दहै। किरी वस्तु 
कै श्रस्तित्व को लक्षण एवं प्रमाण के हारा सिद्ध क्रिया जातादै। लक्षणदो प्रकारका 
होता है, एक तटस्यलक्षण, दूसरा स्वरूपलक्षण । तटस्थलक्षण वह दै, जो करिषी के 
गण ग्रथवा त्रिमागाक्ति हारा उसा वस्तु का वोच कराया जाय, जसे गौ का लक्षण क्या 
जाय, कि जौ श्मुक विशेषतां से यक्त दुव देनेवाला पशुः वटगौदहै। यहमौका 
तटस्थलक्षण दै । स्वखूपलक्षण बह टै, जो पदां के यथायथ स्वरूप का वर्णेन कर दियाः 
जाय । जसा कि सास्ना वाला जो पशु है, वह गौ है, यह्‌ गौ का स्वरूपलक्षण है । 

इस सूत्र मे ब्रह्म का ठटस्थलक्षण कहा गया टै । यह संसार उन होने बाला 
पदां रै । प्रस्येक पदाथं जो उपपन्न होता है, उसका कोद उत्पादक कर्ता ग्रवद्य होता टै, 
ओर वह्‌ चेतनतत्त्व होसकता है । अंसे घट श्रादि का कर्ता चेतन कुम्भकारतथा कटक 
कुण्डल रादि का कर्ता सुवर्णकार होता है । विना कर्भकार व सुवर्णकार के घट कटक 
आदि का निर्माण असम्भव दै। इसीप्रकार उत्पन्न होने बाले इस विदव-कह्याण्ड का 
कोई चेतन कर्त श्रवश्य होना चादि । चेतन उपादान स्वयं जगत्‌ के रूप म परिणत 
नहीं हौसकता । पृथिवी चुलोक आदि की सचना, इसके किसी चेतन रचयिता को सिद्ध 
करती है । जो इसको उत्पन्न करता दै, वही इसकी स्थिति व संचालन का स्रधिष्यता 
है ॥ उत्पन्न होने वाली वस्तु ग्रवश्य समय पाकर बिगड़ जाती टै, इसलिये इस विश्व का 
प्रलय करने वाला भर्यात्‌ इसको पुनः कारणरूप भें लेजाने वाला वही ब्रह्मतत्त्त है 1 
इसप्रकार समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो नियामक चेतनतत्त्व दै, वही 
ब्रह्म है) यहां बरह्म के स्रशक्तिमत्ता स्रादि गण तथा जगद्रवना की क्रियाशक्ति व नियमन 
आदिक दारा उसके अस्तित्व को सिद्ध किया है, रतः यह्‌ ब्रह्म का तटस्थलक्षण दै । 

ब्रह्मकाय हटस्थलक्षण श्रय शास्त्रं में ब्रह्म श्रवा परभेदवर के श्ररितरेव 
की सिद्धि के लिये अनुमान प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि ब्रह्मत्व एवं 
अन्य नित्य पदार्थो का उस्तिरव सवतःसिद्ध होता है, पर उस रिधति को समभने सममाने 
के लिये प्रमाण श्रादि का आश्रय श्रावश्यक्‌ है । यदिभ्रन्य शासतो गे अनुमानादि दारा 
ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया गया है, तब इस शास्त्र में उसके प्रतिपादन की वया 
विशेषता टै, जिसके लिये यह श्रततिरिक्त शास्त का प्रचचन हृता ? विरोषतां दै, अरन्य 
शस्त्रो में साधारणकूप से इसका प्रायं गिक वर्णन है, पर यदं सर्वात्मना मुस्य प्रतिपा 
विषय यही है; इसी कारण न केवल तटस्थ सक्षग, श्रपितुः ब्रह्म के स्वरूपलक्षण तण 


१० बरह्मसृत्रविद्यौदयमाष्यम्‌ [सव्र 


उपनिषद्‌ एवं श्रन्य वैदिक साहित्य में विवि पदों से प्रतिपादित इस तत्न का साम- 
जस्य इसी शास्त्र द्वारा प्रस्तुत क्रिया मया है । बरह्म का स्वरूपरलक्षण 'सत्‌, चित्‌, 
्रानन्द' माना जाता दै, यह किस प्रकार यहां प्रस्तुत किया है, इसका स्पष्टीकरण प्रथम 
पाद क उक्नीस सूत्र तक होनाता है। ग्रनम्तर उन वैदिक व अरौपनिषद पदों एवं न्द्भो 
का विवेचन है, जिनके दवारा विबिधरूप भें ब्रह्मत्व का निदेश उन शास्त्रों मे किया है॥ 
वेदादि स्त्र भे विस्तार के सा यह प्रतिपादन है, कि इसा समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला एक चैतनततव ब्रह्य है । वेद की कतिपय ऋ्वा इसप्रकार है-- 
मरयाचन्द्रभमसै घाता यथापूवेमकल्पयत्‌ ॥ 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो रवः॥ [ ऋ० १०।१६०।३] 
सवयिता परमात्मा ने पूवं सगं के समान सूयं श्रौर चन्द्रलोक को बनाया; 
द्युलोक, पृथि, ग्न्त रिक्ष एवं अन्य सुलमय लोन का निर्माण किया । 
मरह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाघमत्‌ । 
देवानां प्यं मुगेऽप्तः सदजगयत ॥ [ऋ० १०।७२।२] 
दिव्य लोक-लोकान्तरों कौ ग्रादि रचना के श्रवरूर पर सर्वो्कृष्ट ब्रह्म ने इन 
समस्त लोकों का इसी प्रकार निर्माण का, जै कोई शचित्पी उपयुक्त साघनौं से कायं 
की रचना क्रिया करता है । दसभ्रकार यह्‌ जगत्‌ अव्यक्त से व्यक्त श्रवस्था भे श्राजाता है । 
विश्वतश्चक्षुरुत विङ्वतोमुखो विष्वतोबाहुरुत विकवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घमति सं पतत्रचावाभरभी जनयन्‌ देव एकः ।। 
कि स्विद्रनं क उ स दृक्ष प्रास यतो द्यावापुयिवौ निष्टतक्षुः ! 
मनीषिणो मनसा पृच्छतंदु तदय दच्यतिष्ठदुभुवनानि धारयन्‌ \। 
[ऋ० १०।८१।३-४] 
ऋमेद के दसावें मण्डल का यद्‌ ८श्वां समस्त सूक्त दस विषय पर श्राद्भुत 
भका डालता दै, पर यदा केव दो ऋचा प्रस्तुत की दै । ऋचा के चकु मुल बाहु मौर 
पादये चार पद ददन प्रवचन संरक्षण श्रौर स्व॑र प्राप्ति के प्रतीक ह । वह'श्रद्वितीय 
देव सवंद्टा भ्रवक्ता सयक रक्षा करने वाला ओर सर्वत्र व्यापक है, वह अपनी ज्ञान- 
क्रियाशक्ति के दवारा उन प्रव्यक्त गतिशील तत्त्वों से दयू-मूमि आदि समस्त लोक- 
लोकान्तय को उत्पन्न करता टै । 
लोकें देखा जाता दै, जब शित्पी किसी अवन का निर्माण करना चाहता है, 
तब उसे उसके लिये साघन की श्रपेदा होती है । बह किसी खन्धे वन से मही पत्यरका 
तथा लकड़ी के लिए वृक ग्रादि का चयन करता है। पर इस विद्व के शित्पी के लिये 
वह कौनसा वन है, वह कौनसा वृन्त है, जिससे चु-मूमि आदि इन समस्त लोकों का 
निर्माण किया जाता है । उस दिव्य चेलर की प्ररणा्रों ने जिस वृष्ष ते चावापृयिवः 
आदि को तचछछा, उसके विषय मेँ मननः ऊ अन्तरात्मा से पू, च मालूम क्रः 
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ह्‌ त्रा उस पर श्रिष्टित है, उरूका नियामक है एवं समस्त लोकों का घारण व 
संचालन करता दै । जगत्‌ के मूल उपादान तत्व प्रकृति को वेद में “वक्षः पद से श्रनेकत्र 
[ऋ० १।१६४।२० | कहा गमा है । उप्त वृक्च के तक्षण [्रेरण रादि ] हारा जो जगत्‌ 
का कर्ता-घर्ता-संहर्ता है, वह्‌ एकमात्र चेतनततत्व परमात्मा है । 
यही भाव नासदीयसूक्त [ऋ० १०।१२९।७] में परस्छुट किया है-- 
इयं विसृष्टिर्यत श्राभूव यदिवा दषे यदिवान। 
यो श्रस्याघ्यक्लः परभे व्योमन्त्सो श्रङ्ख वेद यदि वा नवेद ॥ 
यह्‌ विविच पष्ट जहां से उत्पन्न होती है, श्नौर जिरकर द्वारा चारण की जाती 
है, तथा श्रन्तं मे जब यह नहीं रहती, श्र्थात्‌ अपने कारण मे लीन हो जाती है, इस सब~ 
काजो श्रध्यक्ष-नियन्ता स्ेव्यापक परमात्मा है, वह इसकी वास्तविकता को जानता 
है; जद यह्‌ जगत्‌ नहीं रहता, शर्थात्‌ कारण मे लीन होकर प्रलय श्रवस्था मे रहता है, 
उसको भी वह ्रव्यश् जानता है । 
इसमे पहली छठी ऋचा मे यह प्रश्न किया गया है- “को वैव यत श्रावभरूव"॥ 
कौन जानता है, यह सृष्टि जहां से होती है ? उ्ीका उत्तरदस ऋचाभेहै। यहां 
किसी तरह के सन्देह शतं या विकत्प की कल्पना नहीं करनी चालय । प्रन के पदों 
[कौ वेद यत श्रावमूव ] को यहां दहटराकर उसका उत्तर दिया दै । यहां जगत्‌ की सर्ग, 
रिथति श्रौर प्रलय तीनों श्रदस्थाश्रों का उरनेख दै--“यत श्रावभूव, यदि वा दध, 
यदिवान'। इन सवका अध्यक्ष स॑व्यापकं परमात्मा को बताया है । इसमे लगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति प्रलयके कर्ता ब्रह्मत्व का बोघ होता है । संभदतः वैद के यत आ्रावभूव' 
श्रादि पदों के श्रभिप्राय को च्यान में रखते हए सूत्रकार वेदव्यास ने "यतः श्रस्य जन्मादि" 
पदों मे सूत्र की रचना की । जगत्‌ के घारणश्रौर लय का वर्णन वेद में श्रल्यत्र भी द्रष्टव्य 
है-स दाघार पृथिवीं दयामूतेमाम्‌ [यजु १३।४], तथा (तस्मिगिनिदं सरन विर्च॑ति 
सर्व॑म्‌ [यजु ३२।८] वह [परमात्मा-अहय | पृथिवी श्रौर चूस्थानीय समरत लोक- 
लोकान्तरों कौ धारण करता दै । यह सव जगत्‌ उरीमे वद्धा होत्ता श्रौर उसी मे 
बिखर वात्ता है । जगत्‌ कै उत्पतति स्थिति प्रलय ब्रह्य के श्रस्तित्व से बाहर नहीं 
जासकते । 
इस श्रथं का उपनिषदो मँ अनेकरूप से वर्णन है । यथापरसंग उनक्ता विचार किया 
जाया, सहां केवल दो-एक एसे सन्वभं प्रस्तुत है, जिने ब्रह्म को सवका श्रधिष्टात्ता व 
ईशिता बताया गया दै । 
ढे श्र्षरे ब्रह्मपर त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र शे । 
कषर त्वविद्या ह्यमृतं तु विया विद्याविषये ईशते यरतु सोऽन्यः ।\ 
[श्वेता० ५।१ | 
दो तततव श्रक्षर--श्रपरिणामी है, उनमें बरह्मतरव पर-उच्ृष्ट-श्रेष्ठ ह ल्ल 
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एकमात् है । विद्या रौर अव्रिद्या यनन्त ह, पर उस रहस्ममय श्रन भिव्यक्त ब्रह्मतत्त्व मै वे 
दोनो श्रा्रि् है; परिणामी तव अविद्या है, श्रपरिणामी तत्व विया कटा गया है । 
इन दोनों पर जो प्रशासन करता है, वह इनपे भिन्न है । विचा षदसे यहां अचेतन 
अर्ति का निद्श है, जो परिणत होने वाला तत्त्व है, ईदिता परमात्मा उसीकौ जगत्‌ 
कै रूग में परिणत करता है । विद्या पद से चेतनत्व जीदात्माग्नों का निदेश टै, जो 
परिणामी तत्व है, अल्पज् ग्रतयशक्ति ह । करति अचेतन होने पे जपने समसत परि- 
णामो के सिये सर्वशक्ति चैतनतत्व ब्रह्म पर श्राश्रित है । जीवात्मा के कत्त त्व- 
मोच्छृत्व मादि का प्रसंग उस समय श्राता है, जच ब्रह्म की प्रेरणा से प्रकृति जगदरूषमें 
परिणत हौजाती है, इसलिये चेतनतच्च होने पर्‌ भौ इनको बरह्म-त्राभ्रित कटा गया 
दै । कर्मानुसार जीवों के लिये फलप्रदान भी जगसनिर्माण पर संभव है । जगत्‌ की वना 
मौर कमंफलदेने के रूपमे ब्रह्म इन दोनो सत्तां पर प्रासन करता है । इसी श्रं 
को श्रगले सन्दमे मे स्पण्ट किया-- 

यच्च स्वभावं पचति विदवयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्यः । 

सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणाद सर्वान्‌ विनियोजयेद्यः \। 

[श्वेता० ५।५] 

समस्त जगत्‌ का कारण जो ब्रह्म जीवों के छतकर्मो का फल दता है, तथा 
कार्यरूप भँ भ्रानि वाते समस्त तस्वो कौ परिणत करता दै, जो इस राम्पूं निर्व का 
अरिष्ठाता है, वही एकमा ब्रह्यत्व--्त्व रज तम--इन सव भकृतिरूप गुर्गों को 
श्रपने-गपने कायं मे प्रगक्त करता है । वह्‌ हन सवका निमामक्‌ दै । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
[३।१] का सन्द्मं इस विषय को स्पष्ट करता है-- 

यतो वा इमानि भ्रुतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्परयन्त्यभिसं विडान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ 

निश्नित ही ये प्राणिःम्रपराणिरूप भौतिक जयत्‌ जिससे उत्पन्न होते है, उत्पन्न 
कयि जाकर जिसके सहयोग ब श्ाश्रय से जीवित रहते है, ग्रौर जिसके द्वारा लीन होते 
अथवा कारणरूप मं प्रवेश पति ठै, उसको जानने कौ इन्छा करो, वह्‌ ब्रह्म है । इससे 
स्पष्ट होता है- जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्य है। व्यवहाररूप में ब्रह्म- 
सत्ता को इसौ आधार परर जाना या पहचाना जासकता ह । वेद तथा वंदिक साहित्य 
के साक्षाक्छृतचर्मा ऋषियों द्वारा क्रिये गये इस विषय के वर्णौ को ध्यान मेँ. रखकर 
सूत्रकार ने इस सूत कौ स्वना की, नौर श्रतिसक्षेप से उसा विपि को प्रस्तुत किया, जिसे 
ब्रह्मजिज्ञासा का समाधान हो सकर । 

ब्रह्म जगत्‌ कै जन्म श्नादि काकारण है, यह टीक है, पर वह्‌ कसा कारणदै, 
यह श्राशंका वनौ रहती है ! क्योकि भरत्येक कायेवस्तु कै कारण अनेक प्रकारके होते 
्ै॥ धड़ा मही से बनता दै, कुमार से बनता है, चक्र दण्ड भ्रादिसे वनतादै। महीन 
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हो, घडा नहीं बन पराता, कुम्हार न हो तो घडा नहीं बनता श्रौर चक्त दण्ड श्रादि 
साधनन हो, तो भी घड़ा बनना संभव नीं । ये सव धड़ा बननेयेकारणषह, पर इन. 
सबकी स्थिति एकसमान नहीं है, हम देखते है, केवल मटर संस्का रपूवक संस्थानविशेष 
के साथ परिवत्तित की जाती हर्द भटरूप मे परिणत होती है, यह्‌ घट का उपादान कारण 
है। कुलाल या दण्ड चक्र स्वयं इस रूप मे कभी प्ररिणत नहीं हौसकते । इसलिये ये सव 
घट ऊ उपादानकारण नहीं है । इनमे कुलाल चेतनतत््व है, वह वृद्धिपूरवक धटनिर्माण 
क उपयुक्त मही का संग्रह करता, उसे कूट पीट मथकर संस्कृत करता श्रौर षट के 
प्राकार मे परिणत करता है; रह घट का निमित्त कारण कहा जात्ता है, यह कर्ता है । 
भूटनिर्माण कौ इस प्रत्रिया भें कुलाल जिन दर्तुशरों को उपयोगी समभता है, साधन के 
रूपमे उनका उपयोग करता है, चक चण्ड श्राव रेमे ही पदां हैं । ठी सन सामग्री घट 
के निर्माण में साधारण कारण कही जाती है। दस प्रसंग मे विचारणीय है, कि ब्रह्य 
जगत्‌ काकंसाकारणदटै? 

यह्‌ निरिचित है, कि ब्रह चैतन तच्व है । तव स्पष्ट है, कि घर के कारण कुलाल 
के समान उसे जगत्‌ का केवल निमित्त-कारण माना जाना चाहिये । तात्पयं यह, कि 
बह स्वयं जगत्‌ कै रूप में कभी परिणत नहीं होता, श्रन्य उपादानतत्त्व से जगत्‌ का 
निर्माण करता है । परन्तु कतिपय प्राचार्यो ने प्रस्तुत उपनिषद्‌ वावयके श्राघार पर 
ब्रहम कौ जगत्‌ का उपादान होने का भी उपपादन क्रिया है। उनका कहना है, कि 
"जायते" त्रिया का योग होने पर जिस कारणभूत वस्तु में पञ्चमी विभक्ति होती दै, 
वह कारण उपादान है । मर्थात्‌ जायमान वस्तु के उपादान कारण भँ पञ्चमी विभक्ति 
होती है, एेला व्याकरण [पा १।४।३०] का एक नियम ह । परन्तु आचार्यो का इस 
विषय मे एेकमत्य नहीं है, उनका कहना है, कि व्याकरण के उस नियम के ्रनुसार 
कारणमात्र में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग माना जाना चाहिये, केवल उपादानकारणमें 
नदी । एसे प्रयोग वेदे श्नौर लोक मे बरावर देखे जाते द, 'तरमादश्वा श्रजायन्त- ˆ“ “ˆ ॥ 
गराबो ह जजिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता प्रजावयः' [यजु ३१।८], ्रादित्याज्जायते 
वृष्टिः/ |मनु° ३।७६] 'पत्ात्‌ प्रमोदो जायतते इत्यादि प्रयोग सवं सिद्ध हैँ । निर्वि 
दी घोड़ा, गाय, भेड्‌, वक्री प्रादि पसु का यज्ञ [चेतन पुरुप--परमात्मा रधा ब्रह्य] 
उपादानकारण नहीं है! इसी प्रकार प्रादित्य कौ वृष्टिका तथा पृत्रकोपरमोद-हषंका 
उपादान नहीं कटा जासकता, ये कैवल इन जायमान वस्तुग्ों के निमित्त, षठिरि शी 
पञ्चमी का प्रसोग यहां उसी नियम [पा० १।४।३०] के श्रनुसार है । एसी स्थिति में 
उपनिषद्‌ का प्ररतुत सन्दभं निर्वाधरूप से ब्रह्म की जगदुपादानकारणत्ता का साधक नहीं 
माना जासकता । यद कैक्ल कारणता का बो करात्ता दै, श्रौर कारणता न्रह्यमे 
निमित्तरूप सिद्ध होसकती दै; क्योकि समस्त शास्त सें ब्रह्म को चेतन माना गया है, 
जो सवया श्रपरिणामी तत्तव है, उमे क्रिरौ मकार का परिणाम संभव नदीं । 
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फलतः जगत्‌ का उपादानकारण केवल जडतत्व होना चाहिये, वेद श्वं वैदिक 
साहित्य मे उच तत्त्व को त्रिधातु, स्वघा, अदिति, वृक रादि पदो से तथा दर्षन एवं श्रन्थ 
पूरण आदि साहित्य मे त्रिगुण, कृति, भवान, श्रजा, प्रसवध्िणी श्रादि पदों चे प्रस्तुत 
क्रिया गया है । जिन आचार्यो न परकृत उपनिषत्संदभं का यह्‌ श्रथ समा है, कि बरह्म 
से जगत्‌ ते ही उत्पन्न होता है, जै महौ से बड़ा; वे भ्रपने इस विचार को सर्वात्मना 
निर्वाघिरूप में स्पष्ट नही कट्‌ सके, श्नौर उ जगत्‌ के उपादानकारणरूप मे एक 
माघातत्त्व को स्वीकार किया, जौ त्रिकाल भे ब्रह्म कास्वरूप नहींहै, जंसावे स्वयं 
मानते है । फिर भी ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण कहा जाय, अपने दस आग्रह 
कौ पूुराकरने क लिये उन आचार्यो ने एकं पारिभाषिक "विवत्तं' पद कौ कलना की, 
जिसका वेदान्तसूो भँ सवथा ग्रभाव है । उनकी दृष्टि से जगत्‌ माया का परिणाम है, 
ओर ब्रह्य का वरिवत्तं । सदृ विकार का नाम (रिणाम' तया विसदृश विकार को 
'परिवत्तं' कहा। पर व्यास्याकारों नै इन पदँ के प्रयोग में मधिकं सतकंता नहीं बरती रै । 
जगत्‌ को बरह्म का विवत्तं कहते दए भी वेदान्तसूत्रौ के भाष्य में श्राचारयं शकर ने स्वयं 
अनेकत्र [त्र० सु° ाकरभाष्य २।१।२५।।२।१।२६] जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम 
लिखा दै । इसके प्रतिरिक्त यह्‌ "विवर्त! की कल्पना स्पष्ट करती दै, कि जगत्‌ ब्रह्मका 
परिणाम नहीं है । तव ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कंते ? उधादान वही होगा, जिसका यह 
पररिणाप्र है । उपादान तत्व जड़ होन से स्वयं क्रूप गँ परिणत चहं हो सकता, लोहा 
तथा अन्य कारण द्रव्य स्वयं भ्रनेक पूर्जो के रूप मं परिणत होकर एवं यथास्थान 
सन्निविष्ट टो डी आदिकार्यो के ्राकार को प्रहण नहीं कर सकते, उसके लिये 
चेतन तथा उस व्यवस्था के जानकार चतुर शिल्पौ की ग्पक्षा होती है ठीक यही 
स्थिति जगत्‌ की रचना भँ स्वीकार की जाती है । किसी प्रमाण, तक या दृष्टान्त के 
ग्राघार पर यह सिद्ध करता भ्रराकय है, कि चैतन तत्त्व स्वयं जड्रूप भे परिणत होजाता 
है 1 देच प्रतिपादन का प्रयत्न मूल मे जड़ श्रौर चेतन क भेद को नष्ट कर देता है, फिर 
इसका नियमन करना संभव नहीं, कि चेतनं से जड होता है, श्रमवा जड़ से चेतन 1 
उस श्रवस्या मै तथाकथित ब्रह्मं वय-विचारवारा ही उच्छिन्न टोजाती है रौर इस 
विचार के पोषक शंकर प्रादि त्राचा्वं तथा जड़वादौ चार्वाक एक ही स्तर पर ग्रा 
खहे होति ह । 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१-६] ॐ प्रस्तुत प्रसंग भं वरण का पूर भृगु श्रमने 
मिता के सनयुख उपस्थित होकर ब्रह्मविषयक श्रव्ययन कै लिये प्रार्थना करता है । 
पिता "वतौ वा द्मानि भतान जायन्ते" इत्यादि सन्दभे से त्रह्मविषयकं उपदेश करता 
है। इस प्रसंग के उपसंहार मेँ कहा-भ्रानन्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌, अ्रानन्दाद्धबेव 
खल्विमानि भ्रुतानि जायन्ते' । यहां ब्रह का स्वरूप 'भरानन्द' बताया, श्नौर उसी 
जपत्‌ की उत्मत्ति, स्थिति प्नौर प्रलय होने कां द्ये सि । तेते त्रह्यका स्वप 
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सच्चिदानन्द" कटा जाता है, पर्त सत्‌ प्रकृति गी दै श्रौर रत्‌.चित्‌ जीवात्मा, बरह्म 
का विरिष्ट स्वरूप शनरानन्द' माव दै । उसीसे जगत्‌ करी उत्पत्ति श्रादि कयि जानेके 
वर्णन का तात्पयं यह है, कि केवल प्रति जड़ होने से तथा जीवात्मा श्रत्पज्ञ अल्प 
शक्ति होने से जगद्रचना भें प्रसमं रहते है । श्रानन्दस्वरूप ब्रह्मकौ प्रेरणा भ्रकृति को 
कार्योनमुल करतौ है, द्रालिये उत्पत्ति रादि का मुख्य प्रयोजक उसको माना गया 
है । यद्यपि सवंशक्ति सरवन ब्रह्म अकेला केवल स्वरूप से जगत्‌ की रचना नदीं करता, 
उसे जगद्रचना मे उपादान तरव की श्रपेक्षा रहती है; फिर मी चेतन दोनेके कारण 
नियन्ता होने से उसके महत्व व प्राधान्य को स्वीकार कर एसा वर्णन किया जाता है। 
नियन्ता श्नौर नियम्य का श्रन्तर सर्व॑विदित है । 

श्रनन्त लोक-लोकान्तरो तथा ग्न्य निनिघ रूपो मँ निरव चाहे कहीं तक फला हो, 
वहब्रह्म की रक्ता से बाहर नहीं जात्व । ब्रह्म को 'विर्वतस्पात्‌' [ऋ० १०।८१।३ | 
कताया, उसकी प्राप्ति सर्वर है । ब्रह्माण्ड चाहे हमारी दुष्ट से अनन्त कहा जाय, पर 
कह सव ब्रह्म के एक ब्रं मे ब्रवस्थित रहता दै [ यजु° ३१।३ ]। पेसौ दका मे--यह्‌ 
समस्त विश्व ब्रह्म के श्राश्रय से पैदा होता, वहीं रहता रौर उसीभे लीन होजाता 
दै--इस कथन्‌ का यही श्राघार कटा जासकता ह । 

कतिपय आचार्यो न प्रस्तुत सूत्र का यह प्राय कट किया दै, कि जगत्‌ के 
जन्मादि का एकमात्र कग ब्रह्य दै, अन्य कोई वस्तु किसी तरह का भी कारण जगत्‌ 
का नहींहै। लोकम जो हम उपादान ग्नौर निमित्त कारण अ्रलग देखते है, ब्रह्मके 
विषयमे ठेसा नहीं है, इसलिये जगत्‌ का उपादान मरौर निमित्त सव प्रकारका कारण 
वही एक ब्रह्य है । परन्तु गम्भीरता से विचारने पर बह स्पष्ट होता दै, किसूव्रमें 
कोई एेसा पद नहीं है, जिससे यह्‌ प्रकट हो, करि जगत्‌ का कारण केवलं एकं ब्रह्म दै । 
सतर के पद जगत्‌ के प्रति ब्रह्म की उपयुक्त एवं समञ्जस कारणता का निशा करते (0 
न्य किसी तरह के कारण का निषेव नहीं । जगत्‌ कै जन्मादि का जैसा कारण ब्रह्म 
है, वसा अन्य कोई कारण संभव नही है, दसी रूप मेँ यह्‌ ब्रह्म का लक्षण है । चैतन 
ब्रह्य जड़ जगत्‌ का निमित्त कारण ही संभव होसकता है; श्म्य कोई चेतन जगत्‌ काः 
रचयित्ता नहीं, इसमे एकमात्र ब्रह्म के जगत्कारण कहने का तात्पयं पयंवसित्र माना 
जासकता है; जगत्‌ के ग्रन्य कारणों का यहां निषेव नहीं ।।२॥। 

उपनिषद्‌ [छा० ६।३।२-३] भें कदा--उय देवता (ब्रह्म) ने संकल्प 
किया मै सयंका “नाम श्रौर “रूपः से वित्ततार कल; उसने शृष्टिको श्रीर 
"नाम'दो प्रकारें स्चा।जो कु वस्तुतरव है, वह रूपात्मकं जगत्‌ दै; इराक व्यवहार 
के लियं वाणी काजो व्यापार प्रथना प्रयोग है वह ताम' है । एक वस्तु" एक उसका 
ताम; एकं श्रं ओरौर एक शब्द, कः दौ भ्रकारों में सामस्त गृष्टि का समावेश । तते 
तह्य ने “रूपः का निर्माण किया वसे नाम" करा । सूत्रकार ने जन्माचस्य धतः" सूत्रा 
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ब्रह्म से रूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के समान नाम" जमतु की उत्पत्ति भी ब्रह्म 
से बताने के लिये सूत्र कठा ` 


शञास्त्रयोनित्वात्‌ ॥\ ३।॥ 


[शास्न-] शास्रस्य शरत का-ऋष्वेद प्रादि का [योनित्वात्‌] कारण 
होने से (ब्रह्म के ग्रस्तिव्व का बोघ होतार) 1 

प्रथमसूत्र्वाणित जगत्‌ के जन्म श्रादि नेसे ब्रह्म क ्रीर्ततन का लक्षण है 
वसे दी ऋग्वेदादि शस्त्र का प्रकट होना ब्रहा के ब्रस्तित्व का चिद है। ऋष्वेदादि 
शास्त्र समस्त सत्य विद्याग्रों के स्थान है, लौकिक श्रलौ किक ज्ञानो का उपवृ'हण उन्हीं 
के प्राधार परृभ्रा है, ये भूषं के समान समस्त अर्थो के प्रकाञ्लक है, इनको सन सत्य 
ज्ञानों का श्राघार कटा जाय, तौ श्रलयुक्ति नहीं । एसे सवं ्ञकल्प ऋम्वेदादि शास्र का 
दुवि सरवन सवंशक्ति ब्रह्म घे अतिरिक्त श्रन्य किसी के द्वारा होना संभव नहीं है । 
सोक मे यह्‌ देवा जाता है, कि ज्ञेय रथं के किसी एक प्रदा का प्रतिपादन करने के तयि 
किसी वि्ञेष ्राचार्थं कँ द्वारा जव उस विषय की रचना को प्रस्तुत किया जाता है, 
तो रचना के यथासंभव रा्वामिपूरणं होने पर भी स्चपित्ता श्राचायं का ज्ञान श्रव्यं 
उसकी श्यना धिक रहता है । जैसे पाणिनि आचायं ने व्याकरण की स्वना कौ, यद्‌ 
रचयिता करे ज्ञान काणक श्रंलमात्र कहा जासकता है। तब यह्‌ त्हनेदादि शास्व-- 
जिनका ऋषियों ते व्याख्यःनरूप से अने$ शाखाभ्रों में विस्तार किया, जिनमें जड़ 
जगत्‌ तथा चेतन देव मनुष्य पञ्च पक्षी छः आआदि एवं मानव-समाज के वर्णाश्रम धर्म 
श्रादि का विस्तृत वर्णन दै, श्नौर जो श्रन्य सव प्रकार की सत्यविदाग्रों कौ खान है 
पुल्ष के इवासोन्छ्वास के समान ग्रनायास उस महान सर्व॑शक्तिसम्पन्न सर्वज्ञ चेतन 
ब्रहम से प्रादुभुत हरा; यही माना जाना सम्मवहै। 

जन्मादि [१।१।२] मव से पृथिन्मादि जगत्‌ का कारण बरहा को बतयि जने 
पर यह्‌ प्रायंका कौ जास्ती दै, कि जगत्‌ केवल जड़ कारण से उत्पन्न हमा व्यो न 
माना जाय, ब्रह्म नाम के किती नेतनततत्व को मानना श्रनावस्यक है । सूत्रकार ने 
भ्स्तुत रत्र से ध्रकट किया, कि जो जगत्‌ कै जन्मादि का कारण है, वही सर्वनगणान्किति 
ऋेदादि शास्त के प्रादु्माव का कारण है । वेद जानू है, इरालिये उनके प्रादुरभावि 
का कर्ता चेतन संभव होरक्ता है । केवल जड़ तत्तव से स्वतः जगत्‌ का निर्माण संभव 
नही, मतः जन्मादि सूत्र म जगत्‌ के कारण जिस ब्रह्म तत्व के श्रस्तित्व का निदशहै, 
वह्‌ चेतन तत्व दै, उसकी प्रेरणा से प्रकृतिरूपं जड़ उपादान वृदयादृ्म जगत्‌ के सत्व मे 
परिणत होते हँ । इसरो जगत्‌ के रूप-नामार्मक विस्तार का कारण अधि 
नियन्ता ब्रहम सिद्ध होता दै। 

उपनिषद्‌ [बहृ० २।४।१०] के श्रय गहतो भुतस्य निःववसितमेतद्‌ यद्‌ 
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ऋम्वेदो यजुर्वेदः, इत्यादि सन्द से स्पष्ट है, कि ऋष्वेदादि यास्व उस महती सत्ता 
चेतन ब्रह्य से प्रादु त हृश्रा । इसके त्रततिरिक्त स्वयं वेद की कहता [ ऋ० १०।५४।६ | 
इसपर प्रकाश डालती है--- 
यो श्रदघाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो श्रषूजन्मधुना सं मधूनि 1 
श्रध श्रियं सूषमिस्राय मन्म ब्रह्महृतो बृहदुक्थादवाचि ॥ 

जिस सर्वशक्तिमान्‌ बरह्म ने च भक्ते सूयं श्रादि तेजोभय पदार्थो के श्रन्वर सतत 
कथं रत ज्योति को स्थापित किथा, श्रौर जिसने मघुसे मरे विविध मोगैरवर्थं सामग्री 
गृक्त मधुर जगहूको बनाया; उक्त देश्वं्ालीके लिये उक्तौ ब्रद्रारा प्रादुभूत 
[ब्रद्यकतः] मदान उक्थ [स्तुतिपंबरह-अन्यत्मि स्नचिसूते के वधाय वर्णनोंसे पूगे 
ऋधेदादि] से ऋषियों ने स्तुततिगन शरिषादै) यहं हमारे लिये अनुकूल है, बलदायक 
है, एवं सवप्रकार मननीय है । 

इससे स्पष्ट है जिस महती सत्ता ने सूयं प्रादि प्रखिल जगत्‌ का निर्माण 
करिया, उसीने इष वृहदुक्य'*-महान स्तवन रूप षेदादि--को प्रादभ त किया । 
इभते ऋवेदादिका ब्रह्मकृत्‌ होनास्ष्ट होता है । इत प्रिय में ऋवेद १।१६४।३६' 
भी द्रष्टव्य है । यजुर्वेद [३१।७] का मन्त्र शी श्रयं का प्रतिपादन करता है-- 

तत्माधज्ञात्सवंहृत ऋष; सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माब्‌ यजुस्तस्मादज।यत ।॥ 

विस्व के ब्ाघार यज्ञरूप ब्रह्म से ऋक्‌ साम छन्द (ब्रथवं) प्रौर यजु का प्रा- 
दुर्भाव हृभरा । इसीके श्रनुसार बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ [ १।२।५] मे कहा है--स तया 
वाच्ता तेनात्मनेदं सवंमधरृनत यदिदं किंञ्च-- ऋचौ यजूंषि सामानि छन्दांसि" उस सवं 
परमात्माने उस वाणी वाराउस रूप से यहं सब बनाया,जो कु ऋक्‌ यजु साम 
ग्रोरछन्द ह| इस व्रिषयमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का ग्रन्य [२।४।१० | प्रसंग भी 
द्रष्टव्य है । इन सव वणंनों से स्पष्ट होता दै, रूपात्मक जगत्‌ के समान शब्दात्मक 
ऋप्वेदादि शास्य के प्रादुर्भाव का कारण ब्रह्य है । इससे त्र्य का अस्तित्व शिद्ध होता है । 
एसे सवं्नकल्प समस्त सत्यविद्ाश्रो के मूल छम्वेदादि शास्त्र का सवज्ञ के विना अरन्य 
किसी सष प्रादुर्भाव होना संभव नहीं । 

बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ के पञ्चमाव्याय के प्रारम्म मे “रोम कौ उपासना का 


१. यह्‌ 'बर्यज्ृत्‌' है, ग्हम्ारा अकरा भें लाया गया है । क्योकि यह्‌ कयन इस 
महान स्तवन -शृहदुक्य' के दवारा प्रसतुत किया गया है, इसलिये यहां ऋषिरूप मे 
निदिष्ट है । वैद के ऋषि स्वयं वेदर्चयिता हारा प्रवक्ता के रूप में निबद्ध ह । 
सक्त व ऋचां के एमे प्रवक्ता ही वेद के पि ह \ इसम्रकार प्रस्तुत प्रसंग मे 
शृहदुक्य' स्वयं सूक्त का ऋषि ठै । 


श्च बरह्यसुत्रसिोवपरमाष्यम्‌ [सूत्र 


वर्णने है । यहां मों खं बरह्य' यह्‌ मन्तप्रतीकः देकर श्मागे उसका व्याख्यान किया-- 
श्रोष्‌! पद का जो वाच्य दै, वह निराकार (खं) ओर रावंव्यापरक (ब्रह्म) है। श्रोम्‌ 
दके दारा इण रूप भे ब्रह्य क उपासना ` करनी चाद्ये । यहां "खम्‌! पद भौतिक 
आका का वाचक नहीं, ग्रनादिं ब्रह्य का बोधक है । इसी प्रसंगे श्रोम्‌' की व्यास्या 
करते हुएु कहा है ेदोष्यं ब्राह्मणा विदुः" [व° ५।१।१1 ब्रह्मतत्त्व कौ जानने वा 
साक्नात्कृतवर्मा ऋषियों ने यह समग्ा, कि वेद श्रौकार (ज्यं) है । क्योकि जो कुच 
वेदितव्य है, जानने योग्य है वह॒ सब इसके दवारा जान लिया जाता है । बहा वेद को 
“ग्रोम्‌' का स्वरूप कहा गया है । श्रम्‌ का वाच्य ब्रह्य है, चेदको ब्रह्मरूप कहने का 
यही कारण है, कि वह्‌ ब्रह्मद्वार प्रादुभत हा । इसभ्रकार नामरूपात्मक्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति रादि का कारण होने से ब्रह्म का श्रस्तित्व सुतरां सिद्ध है । 

प्रस्तुत सूत्र का एक ग्न्य प्रकार से ग्रथं करिया जाता दै--शास्त्रयोनित्वात्‌- - 

शास्त्र के योनि-कारण रथात्‌ प्रमाण होने से ब्रह्य का श्रस्तित्व सिद होता है, 
ब्रहम कै श्रस्तित्व म दास्त्र प्रमाण दै, इसलिये उत स्वीकार किया जाना चाहिये । ऋर्वेद 
के नासदीय सृक्तके प्रारम्भ मँ जगत्‌ की प्रलय ्रवस्थाका वणन करते हृएु बताघा-- 

श्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास 1 

उस श्रवस्था भं एकं 'श्रवात'--निर्बाव--सर्वशक्तितंप्न त रवधा र्ति 
{ जगत्‌ कते सूल उपादानकारण | क साप विचमान रहता है, उसमे उत्कृष्ट अन्य तत्व 
संभव नहीं । उसी सर्वोत्कृष्ट सत्ता का नाम ब्रहम है, जो एकमात्र ह । इस कार्यं जगत्‌ के 
न रहने की शरवस्था भें इसका मुल उपादान तत्त्व बना रहता है, उस सब का अध्यक्ष 
अविष्ठाता नियन्ता सर्वोत्कृष्ट चेतनतत््व ब्रह्म सदा उस पर नियन्वरण कस्ता है । इस 
प्रकार शास्त्र जगत्कर्ता के रूप में एकमात्र बरह्म के अस्तित्व को वतलाता है, वह्‌ उसमे 
प्रमाण है । इस विषय में (वेदः [१।१६४।२०, ३६ तथा १५।७२।२| के प्रसंग 
द्रष्टव्य ह| द्वितीय सूवकौ व्याख्या में एसे मनेक शास्त्र-वचनों का निर्देश किया है । 

ब्रह्य के भ्रस्तित्व म शास्त प्रमाण है, इस कथन से कतिपय प्राचार्यो ने यह 
श्भिप्राय समा है, विः उसके.स्तिस्व भ एकमात्र प्रमाण शास्त्र दै अर्थात्‌ जगत्‌ की 
सृष्टि स्थिति प्रलय का वंन सर्वशक्ति ब्रहा एकमात्र कारण है, यहं केवल शास्त्र 
परमाण-गम्य है, श्रनुमानप्रमाण-गम्य नहीं । श्ाकल्य-याज्ञवत्वय संवाद भे याज्नवत्वय ने 
शाकल्य कै प्रति कहा--तं त्वौपनिषदं पुरषं एूच्छामि' [य्‌० ३।९। २६]; मै उस 
श्रौपनिषद पृष के विषयमे प्रश्न कर्‌ रहा हं । यहां उस ब्रह पुरुष को 'ग्रौपनिषदः 
कहा है । दसस स्पष्ट होता है, वह उपनिषदो दाय जानने योग्य है, श्रन्य प्रमाणे 
नहीं जाना जासकता  कयोकरं उपनिषद्‌ उन ऋषियों कै प्रवचन है, जिन्हे ब्रह्य 
का साक्षात्कार किया, उनका कथन इस विषय मे प्रमाण माना जाना चाद्ये । 

वस्तृतः यह्‌ कथन उन्दी रे स्थि सारभूत होसव्ता है, जो साक्षाक्छृतधर्मा 
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ऋषि मरौर उनके प्रनचनों पर श्रास्था रसते दै । दुसरे व्यक्तियों के लिये तो ग्नुमान 
का श्माश्रव लेना होगा । इसी कारण उसका जन्मादि! सू से प्रधम निर्दे निया है। 
दसा कहा जासकता है, कि जो बात हितीय सूत्र द्वारा श्नुमानसे सिद्धकी गर्दै, 
ब्रह टीक उरीप्रकार शब्द प्रमाण क्षे निर्चित हत्ती दै, उसीको इस सूत्र मे प्रस्तुत 
किया आ्आाप्तता का निश्चय आप्त के कहे शाब्द के प्रामाण्य को स्थिर करता है, जिस्म 
[निश्चय में] अनुमान आदि का सद्धोग आवश्यक रहता दै । इसलिये प्रस्तुत पर्थं 
के निर्य करने मेँ अनुमान की स्वधा उपेता नहीं की जासकती । ब्रह्मनिषयक जैसा 
साधारण ज्ञान भ्ननुमान के ्राघार पर टोजाता है, शब्द प्रमाण सेभीर्व॑साही रहता 
ह, उस ज्ञान मेँ थोड़ी वहृत दुता भक्ते हो जाय, पर उस तस्व के भकष ज्ञान कै लिये 
अथवा साक्षात्कार के लिये प्रत्येकं व्यक्ति को ऋषियों के स्तर तक पटुंचना दगा । 
उसके उपाय प्रलग है, केवल ऋषिवदनों को देने या द्नने र उस तत्व का याक्षा- 
तरार होना संभव नहीं । दृणतिये जहां तक त्र ह्लान का प्रधन है, अनुमान ग्नौर बन्द 
म ब्रधिक अन्तर नहीं रहता । अतः यहं कथन निशञेष महत्व नहीं रखता, कि परनुमान 
ब्रह्मा साघारण ज्ञान श्नौर्‌ ब्द से विष ज्ञान | साध्ात्कार ज्ञान | दोजाता है । 
तरह के रचे ज्ञान के लिये तो योगसमाचधि थवा उपनिषददिवणित तिरिष्ट उपासनागों 
का श्नुष्ठानं आवश्यक है । 
उपनिषदों के आधार पर सर्वात्मना, यह्‌ निश्चित नहीं होता, कि जगत्‌ के जन्म 
आदि का निमित्त श्रौर उपादान दोनो कार्‌ का कारण केनल ब्रहम है । श्राचायं शंकर 
ने, खरौर दूसरे उन श्राचायो ने जो इस विचार वे उपन्न समे जाते है, बह के श्रति- 
रिक्त एक अनिर्वचनीय मायाः नामकं तत्व को स्वीकार करिया है, जो सरूप कायं जगत्‌ 
का उपादान माना गया है । यह्‌ क्त्व ब्रह्मरूप कदापि संभव नहीं । जगत्‌ का उपा- 
दान माया को मानकर उन आचार्यो ने ब्रह्य के साथ उपादान पद को जोड़ रखने का 
सर्वा व्यथं प्रयास किया है । उपनिषदों के कतिपय रेषे सन्दभं प्रस्तुत कयि नाते रह, 
जिनके ्आाघार पर ब्रहम को जगत्‌ का उपादान माने जाने कै लिये अयासं कियामया 
दै 1 वस्तुतः योधा गंभीरता ते उन सन्दर्भो को निचारा जाय, तो यह्‌ स्पष्टदहौ जाता 
है, कि उनके ग्ाघार पर बरहम जगत्‌ का उपादान सिध नदीं होता । उनके स्वारसिक 
अर्थौ की उपेक्षा कर उस वित्रार के प्राचार्य ने उन सन्दरमो के ग्रन्यथा व्याद्यान करने 
मे प्रबल प्रयत क्रिया है । एसे एक [यतो वा दमानि भूतानि जायन्ते ] सन्द का विव 
रण "जन्मादि' सूत्र भँ दिय गया दै । इहीपरकार मृण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।७| के निग्न 
लिखित सन्दभं को उक्त ग्रथं की सिद्धि के लि प्रस्तृत किया जातादै 
यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यया पृिव्यत्मोवघयः सं भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केल्ललोगानि तथाऽ्षरात्संभवतौह विदवम्‌ ॥ 
जते मकड़ी जाले को बनाती मौर पेद लेती दै, जनने पृथिवी मं श्रोदधियां 
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उत्पन्न होती है, जसे जीवित पुषष से केश लोम प्रादुर्भूत होति है, वैसे ही श्रक्षर से यहां 
विद्व उत्पत्त होता दै । इस सन्दभं मं 'यथा-तथा' पदौ पर ध्यान दिया नास, तो अथं 
नी वास्तविकता अधिक स्पष्ट होजाती दै। जँसे मकड़ी जाते को बनाती श्रोर समेटती 
है, इस वाक्य के अर्थं पर घ्यानं देना चाहिये, किं मकड़ी कंसे बनाती श्रौ र सभेर्ती है 1 
स्पष्ट है, करि मकड़ी के भौतिक देह कै ्रवयव तन्तुजाल के सूप में परिणत होते दै, 
जो चेतन आत्मतत्त्व वहां वैा है, उसका स्वतःपरिणाम तन्तुजालरूप में नहीं होता । 
इस दृष्टान्त कौ यथार्थता को समभक्तर उपहार वाक्य भँ यही ग्रथं संभव दोगा, कि 
वसे ही श्रक्षर से विद्व प्रादुर्भूत होता है । यदि यहं 'ग्र्षर' पद से प्राह ब्रह्म है, तो 
वाकेय का तात्पयं होगा, कि जंसे मकड़ी से जाला बनता है, वसे दी श्रक्षरसे निख्व 
बनता है । पहले स्थल भं जैसे जाला देह का परिणाम दै चेतन श्रात्मा कानी; वंसे 
ही विद बरह्म कँ देहस्थानीय भ्रकृति का परिणाम है, चेतन ब्रह्य का नहीं । परन्तु जसे 
मकढीदेह मे चेतन ्रारमतत्त्व के सहपोग से उसकी प्रेरणा व संकल्प के श्रनुसार देदाब- 
यव तन्तुजालरूप मँ परिणत रोते है, वसे ही चेतन ब्रह्म के सहयोग अर्थात्‌ उसकी 
भरणा व संकल्प के अनुसार प्रृत्य॑र विश्वरूप मे परिणत दते दै । प्रकृति जङ्‌ होनेसे 
स्वतः परिणत होने गं अक्षम रहती तथा चेतन बरहा क संकल्पानृ्ार परिणत हुश्ा करती 
है, इसी लिये जगत्सगं का वणन करने में ब्रह्य कै प्राधान्य को प्रकट किया जाता है1 

स्सीप्रकार से ओषधि श्रादि के प्रादुर्भाव मे पृथिव्यादि तत्त्व केवल निमित्त 
है, उनके उपादान ता उनके श्रपने बीज हते है । एसे ही पुरुषदेह्‌ से केश लोमादिकी 
उत्पत्ति का वर्णन है । जीवित [सतः] अर्थात्‌ ्ात्मसंयक्त देह से केश लोमादि का 
प्रादुभवि संभव दै, श्रजीवित [मृत | से नीं } इसे स्पष्ट दै, पुरुषदेह मे चेतन आत्मा 
की स्थिति केशलोमादि के भ्रादुरभाव मे निमित्त है, स्वतः चेतन आत्मा केदादिरूप मेँ 
परिणत नहीं होता, वह्‌ परिणाम देहावयवों का हे । श्रार्चयं है, इनं दृष्टान्तो के 
श्राघार पर कतिपय श्राचार्यो ने ब्रह्म का परिणाम विश्व कंसे समभा? 

'तथाश्षरात्‌ संभवतीट्‌ विद्वम्‌। दस उपसंहार वाव में श्रक्षर' पदं का श्रयं 
कृति मानने पर प्रतिपाद्य भाव श्रौर अधिक स्पष्ट होजाता है । जैसे मकड़ी अपने 
देह सरे जाल चुनती, पुरुषदेह से केश लोमादि दोते, उसीप्रकार ब्रह्म के देहस्थानौय 
अदार-परकृति से विद्व का परिणाम होता है । दरस प्रसंग में श्रक्षर' पदका प्रकृति 
श्रथ शरुक्त नहीं है । रागे मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।१] मे सन्दमं है 

यथा सुदौप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्घाः, सहतः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽ्राद्विविघः सोम्य भावाः परजायन्ते तश्र चवापियन्ति ।। 

जे जलती हं पराग से सहस्रो चिनगास्यां उसके सृमानरूप प्रादुभूत होती 
है, रेस ग्रक्षर से विविध भाव उलन्न होते है । यहां '्रकषर' पद श्रकृति का वाचक है, ब्रह्म 
कानी; क्योकि उत्वन होते वाति विविच मानों को (सर्पाः विशेषणद्वारा कारण के 
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समानरूप कहा है । जड़ जगत्‌ चेतन ब्रह्म के समान नहीं है) जभप्‌ का कारण उसके 
समान जड़ होना चाद्ये । इसलिये यहां '्र्षर' पद जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति 
को कहता है । यह भ्रथं श्रगने सन्दभं “श्रक्षरात्‌ परत्तः परः' [२।१।२] से ग्रौर्‌ भ्रषिक 
स्पष्ट हो जाता है यहां ब्रह्म का निदं करते हए उसे शरक्षर' से परात्पर कहा है। यदि 
श्रक्षर' पद का तात्पयं यहां बरह्म हो, तो ब्रह्य को ब्रह्म से परात्पर कहना प्रमत्तवाक्य के 
समान होगा । प्रकृति अर्थं मानने पर वाक्याथ सर्वधा संगत होता है, प्रकृति से पर- 
उ्कृष्ट चेतन जीवातमततव है, श्रौर उनसे पर-उतकृष्ट चेतनतरव ब्रह्म है; इसलिये 
अक्षर--प्रृति से बरह्म, परात्पर है । ईसौ भाव को ऋग्वेद [ १०।१२६।२] मे क्डा-- 
“श्रानीदवातं स्वघया तदैकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास" प्रलय काल में प्रकृति के साथ 
वह एके शुद्ध निर्दोष [ब्रह्य | तस्व विमान रहता है, उसमे उक्छृष्ट अरन्य कोई 
नहींदहै। 

दस सव विवेचन से हम दस परिणाम पर पहुंचते द, कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल 
तिभित्तकारण दै, विश्व का कर्ता-घर्ता-संदर्ता, व नियन्ता है, वह्‌ स्वयं जगत्‌ के रूप 
मँ परिणत नहीं होता, इसलिये उपादान कारण नहीं है 1 जड़ जगत्‌ का उपादान जड़ 
प्रकृति दै । उसीसे नामरूपात्मकं विर्व को ब्रह परिणत करता दै । उपनिषद्‌ वाक्यों 
के आधार पर ब्रह्म की उपादान कारणता स्पष्ट नहीं होती । कतिपय सग्दर्भो का 
विवेचन यहां प्रस्तुत किया गया, भरन्य एतद्विषयक तथाकथित संदर्भो का प्रसंगानुसार 
यथावसर विवेचन प्रस्तुत किया जायगा ॥३॥ 

सूवकार ने गत मूर से ब्रह्मजिज्ञासा कौ उद्भधावना होने पर स्पष्ट क्रिया, कि 
जगत्‌ के जन्म ज्रादिसे तथा ऋम्वेदादि शास्त्र के प्रादुमावि एवं उनके वणन से ब्रह्म का 
श्रस्तित्व सिद्ध होता है । ब्रह्म को ई क्रियारमक वस्तु नहीं है, वह॒ नित्यत्व है, सदा वत्तं 
मान रहता ्रीर विश्व का संचालन करता दै, उपयुक्त उपायों दारा केवल उसका ज्ञान 
होना श्रपेक्षित है। वह ज्ञान समाधिनिष्ठ मानव को होतारै। रेता ज्ञान ब्रह्मके 
श्रस्तित्व का निर्माता नही, वह केवल मानव के तद्विषयक अज्ञान को दुर करने 
सहायक है । फलतः अनुमान ओर शब्द प्रमाण के भ्राघार से ब्रह्म का भ्रस्तित्व स्वीकार 
कर लेने पर शिष्य प्राशंका करता टै-संभव ह जगत्‌ कौ स्वना प्रादि काकारणब्रहा 
द्रो; पर य्‌ कैसे समभ कि ऋरवेदादि शास्र का प्रादुर्भाव उसके कारण हृश्रा । इनकी 
स्वना ग्रनेक साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों द्वारा हुई मानी जासकती है । तव शास्म को ब्रह्म 
के श्रस्तित्व मे प्रमाण मानना भी संगत नहीं होगा । सूत्रकार ने इस श्राशंका का समा- 
वान किया-- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ।। 
[रत्‌] बह [तु] तो [समन्वयात्‌ ] समन्वय से । जगत्‌ का कर्ता श्रोर ऋर्बेदादि 


९२ ब्रह्मसृत्रयिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


शास्व के प्रादुर्भाव का कारण एकमात्र ब्रह्य है, यह वात जगत्‌ म्नौर ऋप्बेदादि वास्त 
के समन्वय से सगभी जा सकती है । इन दोनों का समन्वय-पारस्परिक सामञ्जस्य इस 
व्रात को स्पष्ट करत्‌] द, कि इनका रचभिता एकै ॥ 

कह का बनाया हृ्ना जगत्‌ नौर त्रह्मकत दारा प्राुभंत वेद मं परस्पर समन्वय 
है, सामचञ्जस्य है; इनमें एक दूसरे कै प्रति किसी विरुद शर्य का श्रस्तित्व नहीं देखा 
जाता । इस विषय मेँ यह कहा जासकता दै, कि जो ईकवरीय ज्ञान दाब्द्प में वेद हे, 
वह परयोगात्मक स्थिति भं जगत्‌ है । यट ज्ञान की दो शरवस्था दै--सिद्ानत श्रौर प्रयोग । 

इनका पारस्मरिक सामञजस्य इनके एक कर्ता कै श्ररितेत्न को सिद्ध करता दै 
इनके अनसार शास्त मँ कौई ठेसा वर्णेन नहीं होना चाहिये, जो बरष्टिविम ॐ विरद 
हो 1 दाप्व से मृष्टि-रचना का वोच होता है, तथा प्रतिभा्रील एवं साक्षात्कृतधर्मा 
मानव कै द्वारा प्रसफुटित भृप्टिर्ना कौ जानकारी स्ते पर्याप्त सीमा तक जस्त की 
परीक्षाकीजा सकती दै; जो तिवैचक को प्षमान परिणाम पर पहुंचाते दँ । इरसे यह्‌ 
स्पृष्ट होता है, कि विदव की उभयदिघ नामरूपात्मक्‌ रचना का एकमात्र कर्ता ब्रह्य है। 
नामः शव्द है, जो ऋष्वेदादिरूप रचना है, श्रौर "रूप" श्रथ है, जो जगदात्मक 
रचना टै। 

सृष्टिस्वना एक महान रहस्य दै, मानव की गति से भरतित्रान्त। फिर भी 
आदिकाल ते प्रतिभासम्पन्नं मानने इस रहस्य के उद्बाटन का यथासम्भेव प्रयास 
करता रहा है, मरौर प्ति सौमा तक उसके रहस्य कौ समभने मे सफल हृध्रा है, यह 
प्रयास अज्ञात काल से चला भ्रारहा है, मब भी चालू है, रौर श्रागे इसप्रकार ्रलात 
काल तकं नलता रहेगा । यह्‌ स्थिति दस बात को स्पष्ट करती है, कि मानव उस पूण- 
खूप से समभने पे असफल दै; पर जो कृ समभ पाया है वह कम नहीं है । वह इतना 
अवद्य दै, किं उसके श्राघार पर शास्त्र को सन्तुलित किया जासके । यह्‌ बटलोई से एक- 
दो चावल देखकर उसके समान शेष का म्रनुमान लगा लेने के समान है । भारतीय 
दर्शनम प्रष्टिस्ननाविषयक जो वर्णन, वे सास्यलिचारों मे श्रपनी पूणं श्रठस्था 
तक पहुचे द । आधुनिक विज्ञान ने दस विषय भें जिन रहस्यों का उद्घाटन किया, 
उससे वक्तंमान संसार्‌ चमत्कृत दै, मंभोर विचारक इस परिणाम पर पहुंच जाता है कि 
मह प्रयास उस विचार सीमा भें प्रवेश कर गया दै, जिरको सांस्य ने प्रस्तुत किया । 
सा कहते हुए वर्तमान वं्ञानिक कौ तुलना में सारसकार प्राचायं के बिसी प्रकारके 
महत्व का प्रतिपादन करने मेँ हमारा तात्ययं कदापि नहीं है । वे समस्त महान ग्रात्मा 
सदा समानरूप से शर्हणीय है, जिन्टोने श्रपने काल मै इन रहस्यों के उद्वाटन का 
प्रयास क्रिया, चि बे पहले थे या भ्रब हैग्रथवा भ्रागे हौनेवालै है। हमारा केवल 
दतना अभिप्राय दै करि इस सन्तुलित जानकारी के बाद हमे यह श्रनुभव होता दै, कि 
श्नवद्य हम इसा को मे किसी सचा के घ्रासपासर पहुंच रहै हैँ । 


सूत्र] प्रयमाघ्याये प्रथमः पादः २३ 


मूल गृष्टि पयक जो संकेत ऋम्बेदादि शास्त मे उपलन्ध होते रै, यद्‌ मारे 
लिये एक श्रार्वथं असी वात है, कि वे उती दिला का निदेश करते है, जिरे मृष्िविज्ञान- 
वेत्तारो ने पुराने या नये समय मं समाया दै। वस्तुतः इय दृष्टि से ठन शास्त का 
गंभीर अध्ययन यथावत्‌ नदीं हा । प्राचीन वाल भे कपिलादि ऋषियों ने द्रा दिशाभे 
प्रयास किया, उस तत्त्वज्ञान को दां से तदकर लोककल्याण की भावना से दर्यानरूप 
मँ प्रस्तुत किमा । कहा जासंकता दै, किः दत्तमान दिजञानचित्‌ की खोज काश्राघार 
वेदादि शास्र नहीं दै, तव उनकी वया विजेता रदजाती दै ? इस विषय मे यहं 
समभना चाद्य, कि सिद्धान्त सदा रहते दै, श्नौर उनका मूल शास्र है । सह शास्व की 
प्रम्परा एक श्रज्ञात काल से चली श्रारही है, प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति ने इसको 
स्वीकार किया है । इसकी निम्नोन्तत अवस्था विभिन्न कालों मे होती रह है, हमने चाहे 
उसको समाया न समभा, पर शास्व की ्रपनी श्रवस्या सदा श्रक्षुष्ण रही; मारा 
उससे सम्पकं सीधा रहा या परम्परा से, फिर भी हमारौ सन्ची विचारथासाने जते 
कभी लांघा नहीं । हमारी ज्ञान्गति उसी सीमा मेँ चवर काटा करती है । मानव ने 
सदा उदरी तच्च को गाया है, चाद बह किसी रूप भे गाया गया हो 1 आघुनिक समस्त 
विज्ञान उसकी एक श्रत्यन्त तुच्छ कला है । उसमे कुछ भी नवीन निर्माण नहीं जोसव 
निमित ह, उरुका ही यह मानवजनोचित उपमोग है, चद वह सदुपयोग हो या दरुपः 
योग । फलतः इस विषय के शास्त्रीय सेत अवरय मरनीय है ॥ 

ऋग्वेदा दि शास्त्र मे अनेकानेक एसे प्रसंग द, जिनमें सृष्ट स्वनाविषरक संवत 
उपलब्ध होते ट, उनको विज्ञात सृष्टितरम के साथ रारतलित करिया जासकता दै । विभिन्न 
ऋचा के श्रतिरिक्त दशम मण्डल वः श्रदितिसूक्त [७२] तथा नासदीय रक्त [१२६] 
दस विषय में गंभीरतामूरवंक विचारणीय हे । पुटकर कहां मे निम्नलिषटित ऋचाश्रं 
कामनन करना उपयुक्त होगा--ऋ० १।१६४।३८।। ऋ ° १।१५४।४।। ऋ ० २।२६।७॥। 
० ४।४२।४।। ऋ ० ६।४४।२३।। ऋ ० ८।४०।१२॥ यजु० १८।६६॥ अथवं० १०।८। 
४३। २०।८३।१; इत्यादि । ये कतिपय स्थल दिद्द्शनमात्र दिये दै ।' कऋववेदादि शास्त्र 
के इन स्थलों भे जगत्‌ के निमित्तकारण चेतन द्रह्य श्रौर उपादानकारण प्रकृति का 
विविवल्पसे वर्णन है । जसे चेटनतत्व का कटी सर्वनाम ओौर कीं अन्य द्य, अध्यक्ष, 
सुपणं , सन्नि, ग्रयं मा, सम आदि अदेकारेव-- पदों से निदेश है,एेसे टी श्रचेहन उपादान 
तस्व का स्वधा [० १।१६५।३८।१०।१२९।२]। श्रदिति [ ऋ° १०।६४।५॥ 
२।८६।१०।।१०।७२।न], तरिधा | ऋ= ३।२९।७।४।४२।४।।६।४४।२३ | वृक्ष [० 
१।१६५।२०॥१०।८१।४] रादि ग्रनेक पदो द्वारा वर्णेन प्रस्तृत किया गया हे । इन पदों 


१. श्रधिक नानने के लिये देखे 'सस्यसिद्धान्त' दितीय-ततीय श्रध्याों के श्रन्तिम 
भाग, तथा चतुरं श्रघ्याय ! 


रष बरह्यसूतरविद्योदयभष्यम्‌ [सूत्र४ 


का निवंचनमूलक निर्लेषण मूल उपादानत्व फ वास्तनिक रिथति को स्पष्ट करता 
है; उत्तको समभन वाले विवेचक के लिये इस परिणाम तक पवने मे कोई बाघा नहीं 
रहती कि म्राज तक प्रतिभाञ्चाली मानव नै सृष्टि स्वना एवं जगत्‌ कै मूल उपदानतत्व- 
विषयक जो विज्ञानसम्मत मःतव्य प्रस्तुत किये है, उनका इस विषय के वैदिक संकेतो 
के साथ किसी तरह का अ्रसामजञ्जस्य नहीं है । फलतः इस समन्वय के श्राघार पर जगत्‌ 
का निर्माण श्रौरशास्त्र का प्रादुर्भाव करने बाले चेतन ब्रह्य कै श्रस्तित्व का निर्य 
होता है। 

श्लास्वयोनित्नात्‌' सूत्र का प्रथं दो प्रकार से किया गया है- ब्रह्य ज्ञास्त्रका 
योनि-कारण है, तथा ब्रह्य के जगत्कारण होने भे शास्व योनि-प्रमाण है । प्रथम अर्थंके 
अनुसार प्रस्तुत सूत्र दारा समन्वय का प्रतिपादन क्या गया । द्वितीय श्रयं के प्रनुसार 
मह्‌ ्राशंका सन्मुख श्राती दहै कि शास्त मेँ ब्रह्म से श्रतिरिक्त श्रन्य भ्रनेक त्वो से जगत्‌ 
की उत्पत्ति श्रादि का वर्णन उपलब्ध होता है, तब जगञ्जन्मादि के कारणरूप भं केवल 
ब्रह्मके श्रस्तित्व को बताने के लिये शास्त्र प्रमाण कंसे मानाजा सकेगा ? यद्यपि 
ऋन्वेदादि शास्त्र मे एसे परस्पर विरोधी प्रसंग नहीं पाये जाते, वहां विविवलूप मे 
एकमात्र परमतत्त्व का वणन वेदवित्‌ ऋषियों एवं श्राचार्थो ने स्वीकार किया! है; प्र 
उपनिषद्‌ श्रादि भे एसे उल्लेख पाये जाति है, जो इस मन्तव्य में श्रापाततः सन्देह पदा 
करते है कि जगज्जन्मादि का कारण एकमात्र ब्रह्म दै । 

तंत्िरीय उपनिषद्‌ [३।१] मे जगदुत्पत्ति श्रादि कै कारण का निदेश कर 
प्रकरण के उपसंहा र-सन्दभं [ ३।६] में जो श्रानन्द' से जगदुसपत्ति श्नादि करा वणन है, 
वह्‌ जगदुत्ाद में ब्रह्म के कारण होगे को स्पष्ट करता है । परं भ्नन्यतर कहा है- प्रसा 
शदमभ्र ग्रासीत्‌ । ततो वँ सदजायत" [तै उ० २।७], पहने यह सत्‌ था, उससे सत्‌ 
उत्पन्न हुमा । यहां शरत्‌ को जगदुत्पत्ति का कारण बताया है । एसे दी छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ [३।१६।१] म कहा--श्रसदेवेदमग्र रासीत्‌ ) तत्सदासीत्‌। तदाण्डं निरवत्त॑त' । 
असत्‌ ही यहं पते धा, वह सत्‌ हुभ्रा, वह गोलाकार बनगया । इसप्रकार बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [ १।२।१] मेँ लिखा है, नैवेह क्रञ्चनाग्र आसीत्‌, पृत्यर्ननेदमाचृतमासीत्‌! 
यह कुछ नहीं था पते, यह मृतय से ही ठका हृशरा था । एसा वणन कर्ते हए उपनिषद्‌ 
मे श्रागे मृत्यू को इस जगत्‌ का कारण बताया दै ' 

मुण्डक उपनिषद्‌ [१।१।१] के प्रारम्भ मरं कहा- शर्या देवानां प्रथमः संबभूव 
विश्वस्य कर्ता मुवनस्य गोप्ता' देवों के बीच त्र्या पहले प्रकट हुभ्रा, जौ विशव का 
कर्ता श्रौर भुवन का रक्षक है) यहां विदव का कारण श्रौर उसकी रक्ना करने वाला 


१. देसे- चट० १।१६४।४८६।१०।९ ९४१४-५ १०।१२६।२।३।५३।८॥ तणा निर्क्त 
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ब्रह्मा कहा दै । छान्दोग्य [१।६।१] में पाठहै, 'सर्वाणि ह्‌ वा मानि भ्रूतान्या- 
काञ्ादेन समुत्पयन्ते, श्राकाशं अत्यस्त यन्ति' ये सब मत भ्नाकाश से उत्पन्न होते 
म्नौर्‌ श्राकाच्च भें लीन हो जाते ह। यहां सब भ्रूतो का कारण भ्राकाश को बताया है । 
छान्दोग्य [६।२।१] मँ दूसरे स्थल पर वताया--सदेव सोम्येदमग्र प्रासीत्‌" हे सोम्य ! 
पहले यह्‌ सतु ही था। भ्रारणि भ्राचायं श्रपने पुत्र क्वेतनेःतु को कहरहा है । इसके 
थोड़ा श्रागे सन्दभं है--तद्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत" उसने सोचा मँ 
बहुत दो जाऊ, प्रजाओं को उत्पन्न कू; उसने तेज का सजन किया । यहां जगत्‌ का 
कारण सत्‌" माना गया है । इसीभ्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।५।१] मँ ्राया-- 
राप एवेदमग्र भ्रासुः । ता श्रापः सस्यममृजन्त, सत्यं ब्रहम, ब्रह्म प्रजापतिम्‌, प्रजापति- 
दवान्‌ पहले यह श्रापस्‌' ही थे, उन्दने सत्य को उत्पन्न क्रया, सत्य ने ब्रह्म को, 
ब्रह्मने प्रजापति को भौर प्रजापति ने देवों का सर्जन किमा । बरहा षस" को कारण 
मानागयाहै। 
इसप्रकार के उल्लेखो भेदो परिणाम सामने प्राते ह, जिनका विवेचन होना 
चाहिये । पहला यह्‌, कि ये वणंन एक-दूसरे के षिस्द है, कहीं सत्‌ से सृष्टि कटीं अरात्‌ 
ते तथा कीं श्राकाश से शौर कीं जल से । दसरा यह, कि त ्तिरीय उपनिषद्‌ [३1१; 
३।६] के जिन सन्दरभो के श्राघार पर केवल ब्रह्म को गत्‌ का कारण बताया है, उगके 
साय उपर्युक्त वणन का विरोघतोहै ही, यदि विरोध का कुछ समाधान कर दिया 
जाय, तो भौ एकमात्र ब्रह्म की कारणता निर्वान सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक कायं के 
कारण ध्रनेक प्रकारके देखे जतत है, यह्‌ एक निविवाद सत्य दै । कोई कायं किसी 
एकमात्र कारण से होजाता रो, देखा संसार गे देवा नहीं नाता । उपयुक्त उद्धरणं 
भै जहां सगं के धिविव कारणोका निर्देश है--यह देखना होगा, कि कौन कंसा 
कारण है । इसके गरतिरिक्त उन वणंनोँ मे प्रसंग के अनुसार यह जातना होगा, कि 
वह वणन सगं की किस श्रवस्या का दै, ग्रौर उपनिषद्‌ का प्रवक्ता चिज्ञासुको वया 
समाना चाहता है । यदि इन सब बातों तथा इस सम्बन्ध की रत्य श्रयेकषित बातो का 
विवेचन सामने स्पष्ट होजाय; तो यह भ्रापाततः प्रतीयमान विरो फिर कहीं न दीने । 
श्रये, दसपर विचार करे । 
उपनिषद्‌ के कतिपय प्रसंगो [त° २।७॥ छा० ३।१६।१॥ बृह° १।२।१] मे 
श्रसत्‌ से जो सगं के भादुरभाव का उल्लेख ह्र है, उत्तका तात्पयं श्रसत्‌ को जगत्‌का 
उपादानकारण बताने मं नदीं है । जव सगं का प्रारम्भ होता है, उससे पहली श्रवस्था 
का नाम प्रलय है । प्रलय" पद का श्रभिप्राय यही दै, कि उस दशा मे यह्‌ समस्त दृक्या- 
दृश्य कायं जगत्‌ श्रपने कारण भे लीन रहता है, छिपा रहता है । से का प्रारम्भ होन 
उन कारणतत्त्वो का कायं रूप मेँ परिणत होना दै। परिणाम श्रौर लयकेक्रमकान 
कोट ग्रादिदैनश्रन्त। किसी निशर्चित्त कालस जगत्‌ का प्रारम्भे होना, तथा यह 


एदे । ज्रह्मस्‌ उविचोदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


रमभनां वरि टके पूवं कभी कु नहां धा, विसी तकः अश्वा प्रमाणसे सिद्ध्या 
। तव ट्म इस परिणाम पर पहुंचते हँ, कि प्रलय के ग्रनन्तर जगत्‌ का 
सगं प्रौर सगं के श्रनन्तर प्रलय श्रा करते हैँ । सगं के प्रारम्भ का काथन करने मेँ ्रसत्‌ 
से सर्गं होता दै" का तात्पयं यही संभव है, कि प्रलय से सं प्रकाश में भ्राता है। पहले 
प्रलय तत्र सगं दै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।२।१-२] के सन्दभः ने इस तथ्य को श्राकर्पकरूपरमे 
दृसप्रकार प्रस्तुत करिया है-- 

सदेव सोम्येदमग्र आ्आसीदेकमेवा्धितीयम्‌ । तद्ध क श्राहुरसदेनेदमग्र श्रासीदेक- 

मेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥१॥ कृतस्तु खलु सोम्येदं स्यादिति 

होवाच, कथमसतः सज्जाधेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र॒श्रासीदेकमेवा- 

द्वितीयम्‌ १२१ 

आचायं ्रारंणि श्रपने पुत्र व्वे्तेतु से कहता दै-पटते यह सत्‌ ही था 
एकमात्र श्रद्वितीय । किन्दीं ने कटा यह श्रसत्‌ ही था पते एकमात्र ग्रदधितीय । उस 
असत्‌ से सत्‌ होगया ॥१॥ पर है सोम्ब ! एसा तो निर्चित कंते हौ ? श्रारणि बोला। 
श्रसत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न हो ? सत्‌ ही सोम्य ! यह पहने था एकमात्र अद्वितीय ॥२॥। 

यां जगत्‌ के उपादानकारण के विपये निर्देश है, जो प्रसंग एवं वर्णन 
कती रीतिकषि स्पष्ट है| उपादान कारण को सत्‌ माना जाय श्रवा असत्‌ ? जो जगत्‌ 
दृष्टिगोचर होरहा है बह सत्‌ है । जब जगत्‌ का्ंरूपमे न था तत्र भीसत्‌ धा, 
शर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानतचर्द सत्‌ है । उस उपादानता की सीमा में उस निर्वि 
कारणततत्त कै साथ श्रन्य किमी का समावेश संभव नहीं । अतः बह उपादानता के 
खूप मे एकमात्र श्रद्वितीय दै । सर्गकाल भँ मूल उपादानतत्त्व परिणत टकर जो गह 
विवि कायं जगत॒के खूप में दीखरहा टै, प्रलयकाल मे यड वस्था श्रविद्यगान रहती 
दै 1 सगं के पूवं कौ ्रवस्था को ्रसत्‌' कटे जाने का इतना ही श्राधार है । यदि किन्हीं 
आचार्यो का वस्तुतः पैसा काथन हो, कि श्ररत्‌ से सत्‌ का उत्पाद या परिणाम होता 
है. श्नौर इसप्रकार मूल उपादान श्रसत्‌' है; एसे विचारों का निराकरण प्ररतुत 
सन्दभं भे करिया--श्रसत्‌ मे सत्‌ का जन्म दोना संभव नहीं, यह संद्र कायं जगत्‌ 
सत्‌ कारणरो ही परिणत होता है } इश व्यवस्था के रनृसार जड़ जगत्‌ का मूल उपा- 
दान जड़ होना चाहिये ) चेतन का पहेले तो परिणाम ही संभव नहीं, फिर उसका 
जड्लूप परिणाम तो सर्वा यृक्ति-प्रमाण एवं शास्त्र के विष टै । 

कटा जासकता है, क्रि सगं से पूवं कारणतरव ्रव्यक्त' होता दै । कायं जगत्‌ 
को व्यक्तः मानाजाता द । तव श्रव्यक्त मूलतत्त्व से व्यक्त जगत्‌ का होना विजातीय 
परिणाम का योतक़ टै । जैसे प्रव्यक्त गे व्यत्त जगत्‌ की उत्यत्ति दै, एषे ही चेतनतत्त्व 
से विजातीय जड़ जगत्‌ कौ उत्पत्ति वयो नहीं मानी ज।र्कती ? एसी स्थिति मे जिन 
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श्राचार्यो ने ज़ जगत्‌ कौ चैतन ब्रह्यका परिणाम माना दै, उनका वैसा मानना 
निराघार नहीं है। इस ्रादंका के विवेचन के लिये ्रव्यक्त' ग्रौर "व्यक्त पदों की 
शरोर ध्यान देना आक्श्यक दै । ये पद वस्तुतः किन्दीं विरुढ स्वभाव वले दो तत्वों का 
निदेश नहीं करते, प्रत्यृत उसी तरव की विभिन्न श्रवस्था्नं वो प्रकट करते द; पहला 
द्‌ तत्व की कारण अ्रवस्था रौर दूसरा कायं श्दस्णाका यौतक है। उस तत्तका 
जो स्रपना वस्तुस्वरूप है, उसमें अ्रवस्थाग्रौं के भिन्न होने पर कोई प्रन्तर नहीं प्राता । 
वह्‌ जद, त्रिगुणात्मक दै या श्रनिवचंनीय है; कंसा भौ माना जाय, वह प्रत्येक 
भरव्रस्था भे अपने इस स्वमावनिदधस्वेह्म का परित्याग नहीं करता । ्रब॑स्थाश्रों का 
भेद आपेक्षिक होता दै, उससे मूल वस्तरुतच्व के स्वरूप मेँ कोई भेदं नहीं भ्राता । एक 
ही देवदत्त चाचा मामा पुत्र पिता साला बहनोई भाञ्जा भतीजा आदि विभिन्न 
दशाश्रो मं व्यवहृत होता दै; पर इस व्यवहृत श्रवरशाभेद रे उसकते स्वरूप मे नो 
अन्तर नहीं होता। इसीप्रकार मृलतत्व कारण श्रौर कायं रवस्थाभेद से ्रव्यवतः 
प्रौर "न्यक्त का जता है; इरसे उसकी जडता, त्रिगुणात्मकता व ॒अरनिर्वचनीयता 
श्रादि यें कोई ब्रन्तर नहीं त्ता । एकमात्र चेतनतत्त्व ब्रहम को इस ल्प मं स्वीकार 
करने पर--कि वही उपादान, वही निमित्त, बही कायं, वही कारण, वही जड़ श्रीर्‌ वही 
चेतन श्रादि है-- प्रपश्नाजन्य मरह व्यवहार असंगत होगा, वर्थोकि सर्वेथा एकमात्र 
तत्त्व मे प्रापेश्षिक स्थिति का होना संभव नहीं । जडता श्रौर्‌ चेतनता स्व॑ल्पभेद के 
नियामक है, भरवस्थामेद कं नहीं । 

इस सवर विवेचन मे हम इम परिणाम पर पहते है, कि जहां कही श्रसत्‌ मे 
सत्‌ के उत्पाद या प्रादुरमाबि का उल्तेख हरा दै उसका केवल इतना तात्पयं है, कि 
सर्ग का व्यास्यान या भिधेचन प्रस्तुतं करने कै लिये उसके पूवं प्रलयका होना 
खगेक्षित है, बह एवं प्रकार से रगं श्रवस्था का श्रभाव दै; उत्त रूप नें उसे तरात्‌" रौर 
सर्गे प्रति निमित्त कहा जाय, तो हसे कौर ग्रधि ग्रापच्रि की बात नहीं होगी । 
फते उत्लेखो का तात्पयं उपादानततत्व के श्रसत्‌ स्वरूप वताने मेँ नहीं दै । असत्‌ से 
जगदृत्पत्ति कै प्रसंग मं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [१।२।१] का जो सन्दभं प्रस्तुत 
क्रिया गया है--यह्‌ सव मुत्यु स आवृत था, उसक्ता सकते प्रलय अ्रवस्था को बतलाने 
की श्रौरदहै। इसनिगे सगंसम्बन््री अन्य व्णनों के साथ एसे उत्लेखों करा बिरोध 
समभन शास्वसंमत न दोगा । 

मुण्डक उपनिषद्‌ [११११] कै सन्दभं जे ब्रह्मा को विश्वकर्ता श्रौर भुवन का 
रक्षक वताया है । द्म सन्दभः का उन वायो के साथकोर्द विरोघनहीं है, जिनमें 
ब्रह्म को जगत्कर्ता कहादै। बोद्धा कौ क्रिसी शास्यीय कथन के विषय में यह समभने 
का प्रयाय करना चा्धिये, कि वह किस उदव्यमे कटागणादै, उसका प्रसंग भ्रादि 
व्या है। इन बातों पर व्यानदेने > 7 रिक स्पष्ट होजाता है। प्रकृत सन्दभं पँ 
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श्रह्माकौनदहै? ग्रौर किस रूप में उसे विश्वकर्ता श्रादि बताया है, इसपर ध्यान 
देना अपेक्षित है । उक्त सन्दभं मं मनसे पहले पद इसको स्यष्ट कर देते है । पद है-- 
श्रह्या देवानां प्रथमः संबभूव" । जब देवो की भृष्टि होने लगौ, उसमे सवंप्रथम व्यक्ति 
ब्रह्मा दै । यह्‌ वाक्य इस बात को स्पष्ट कर देताहै, किब्रहा के प्रादुर्भाव से पटले 
पृथिवी सूयं चन्द्र नक्षत्र आदि लोकलोकान्तरों कौ म्ृष्टि हौचुकौ है । यह होजाने 
पर प्राणिजगत्‌ के ्रादुभवि का श्रवक्तर श्राता है। वहां जव देवों का प्रादुर्भान रोने 
लगता है, उसमे पहला बरह्मा रोता है । एसी स्थिति मे ब्रह्मा को समस्त चराचरः विश्व 
का कर्ता नर्ही माना जासकता। वह स्वयं प्रादृभरुत होने वाला व्यक्ति है । तब सम- 
कना चाहिये, कि उपनिषद्‌ के इस कथन का वया उदर्य है ? जिसमें ब्रह्मा को 
विहवकर्ता ग्रौर भुवनगोप्ता कहा है । विचार करै पर प्रतीत होता है- ब्रह्मा देव 
श्रथवा मानवसमाज का आदिपुरुष है । प्रागे प्रजासन्तति का सूत्र वहीं से चालू होता 
है, समाज की सुरक्षा के लिये वह विचि ग्यवस्थाश्रोंका निर्माण करता है। न 
आधारो पर वह्‌ विश्वकर्ता ओर भुवनगोप्ता है । प्राचीन भारतीय साहित्य मे अनन्तर 
कालवरत्ती समाजव्यवस्थापक ग्राचायों ऋषि-मूनियो के तिये एसे कन्दो का प्रयोग 
होता रहा है । अहिरबु्न्यसं हिता (११।५१-५४) म कपिल, प्रपान्तरतपा, हिरण्यगभं 
श्रादि को “लोककर्ता लिखा है । इसका यद्‌ प्रभिप्राय नहीं, कि उन्दने इन लोक 
लोकान्तसे की रचना करी; प्रत्युत उसका केवल इतना तात्पयं है, कि अ्रपने काले 
विश्वंखलित्त समाज को उन महान परो ने व्यवस्थित किया, उन्मार्गं से बचाकर. 
सन्मागं पर चलाने का प्रयत्न किया, इसी रूप मँ वे "लोककर्ता" पुरुष कलापे । यही 
बात श्रादिषुरुष ब्रह्मा के विषय में कही जासकती है । भारतीय प्राचीन साहित्य का कोद 
देखा विमाग नहीं, जहां श्रादि प्रवक्ताकेरूपमें ब्रह्मा कानिर्देदा न किया गया हो। 
फलतः यह सन्दभं उन वावयो का कोर विरोध नहीं करता, जिनमें ब्रह्म को जगत्‌ का 
कारण बताया गया है; क्योंकि इनका विषय्‌ भिन्न है । 

केतिपय' व्यारूयाकारों ने मुण्डक [ १।१।१ | के सन्दगरं मे ब्रह्मा" को प्रजा 
पत्ति एवं ब्रह्म का श्षबलरूप माना है । उनका कटना है--्रह्या ग्रौर प्रजायति गावल- 
रूपमे परमात्मा के नाम हँ।' इन विद्वानों के विचारसे ब्रह्यका बणंन दोरूपोंमें 
किया जाता है, एक परब्रह्म श्रथवा शुद्धब्रह्य श्रौर्‌ दूसरा श्र खरह्य ्रथवा राबलब्रह्म । 
पहले रूप मे "वह स्थुल सूक्ष्म सारे विश्व भँ परिपूणं है रौर उपे परे भी है । यह 
सारा जगत्‌ उसकी श्रपेक्षा से बहुत छोटा दै । यदी उसका निखरा हृश्रा निजरूप शुद्ध- 
बरह्मके रूपमे वणन किया गया है । जव वह ब्रह्म इस सारे जगत्‌ के अन्दर समाया 
हमरा इसा सारे जगत्‌ का अन्तर्यामी नियन्ता दै, इसीलिये जगत का एक-एक ब्रणु 
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उसकी महिमा को प्रकाशित कर रहा] दै," "उसके स्वे पदार्थो से उसकी महिमा का 
पकाय उसका प्रकाश कहलाता है । इस रूप भे जव परमात्मा का वर्णन करते है, तो 
उसको प्रपरबरह्म अथवा शामलब्रह्म कते है ।* 

इसका सारांश इतना दै, किं जब ब्रह्म का वर्णन जगत्‌ के कर्तां नियन्ता 
अन्तर्यामी प्रादि रूप मेँ जगत्‌ के किसी तरह के सम्बन्ध के साथ किया जाता है, वह्‌ 
म्रपरत्रह्य ग्रथवा शवलब्हा का वरणेन दै, श्रौर उससे भ्रतिरिक्त भिन्नरूप में वर्णेन 
श्रयवा सत्‌-चित्‌-घ्रानन्दरूप मे वणेन शुदधत्रहा जथना परत्र का वर्णेन है । दस विषय 
मे विचारा चाहिये, ह्म के अस्तित्व को भिन्नरूपो म वणन करने का क्या प्रयोजन 
है? यह्‌ स्पष्ट है, किं सं स्वना के श्रनन्तर भत्येक वस्तु प्रकाश भ भ्राती है। इस स्वना 
का रचथिता ब्रह्य है । निर्वि टी स्वना के ग्रनन्तर या पुवं ब्रहम के ्रस्तित्व में 
किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं रहता । रना से पूवं प्रलयकाल मेँ वह उसी प्रकार 
निवन्ता अन्तर्यामी एवं सर्वाार है । उस श्रवस्था में कायं जगत्‌ चाहै न हौ, पर जगत्‌ 
के स्व॑विघ कारणत्व की स्थिति से तवर मी नकार नहीं किया जासकता । ब्रह्म का 
नियन्ृत्व आदि स्वरूप उस अवस्था भं अक्षुण्ण है । वह्‌ उस समय प्रकाम नही है, 
यह टम प्रपनी ग्र्थत्‌ मानव की सीमित दृष्टि के आघार पर कह सकते हँ । सान 
लीजिये, लोक-लोकान्तरों की स्वना यथावत्‌ विदय मान है, सूयं चन्द्र रादि नियमानुसार 
उदय दोते श्रीर अस्त होते ह, समस्त जड संसारचक्र व्यवस्थानुसार चल रहा है, 
पर उसमे प्राणी का श्रभाव है, विशेष रूप से प्रेतिभादाली विचारशील मानव का। 
तब यह संसारचक्र वत्त॑मान के समान समस्त दिद्वयं एवं चिविधविभरतिसम्पन्न होता 
हरा भी एक प्रकर से भरंघकारमय होगा । कारण यह, कि उस ्रवस्था मे इसे शरगुभव 
करने बाला कोद नहीं है। तव समं ओर प्रलय की श्रवस्थाशनो भं इ दृष्टि से कोई 
विष श्रन्तर न होगा, योक अनुमविता इसको प्रकाश भे लाता है । उत्तका इस रूप 
मे श्राना सरगरचना के श्रनन्तर जागतिक सम्बन्धमें संभव है, अन्यथा नहीं । फलतः 
ब्रहस्वरूप के अस्तित्व ग्रौर उसके वर्णन में सगं-प्रलय की श्रवस्था कोई श्रन्तर नहीं 
डाल सकतीं । जगत्‌ कौ रना स्थिति न संहार त्रहा का कायं है, वह सादातनिक दै 
उसमे कभी अन्तर नदीं श्राता, इन श्राघारों पर ब्रह्म का वर्णन शुद्ध शवलख्प मे करना 
सवथा निष्प्रयोजन है । वसे इसघ्रकार के वणन को एकमात्र वस्तु के विविघसूप भे 
वर्णेन करने कौ केवस एक रीति कहा जासकता रै । 

श्रह्मा' प्रजापति है, ओर बह शघ्लरूप में परमात्मा का नाम है, मह्‌ विचार 
णीय है । मुण्डक [१।१।१] कै वर्णन से स्पष्ट दै, कि श्रह्या' देवसगे का प्रयम 
व्यक्ति है। वह्‌ जगत्कर्ता परमात्मा या बरह्म रोना संभव नहीं । देवसगं एक प्रकार से 
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प्राणी है । उससे पूवं समस्त जड़ जगत्‌ कौ स्वनाको परणं हृश्रा माना जाना 
चाहिये । कबलव्रह्य की कल्पना करते वालों कै विचार घे जङ्‌ जगत्सर्गं का कर्ता-- 
भावलब्रह्म, ब्रह्मा के प्रादुर्भाव से प्रे विद्यमान है, तव ब्ननस्तर होने बाला व्रह्मा 
दवलसूप परमात्मा कानामहै, एसा सममना जास्वीय दुष्टि के ग्रनुकूल नहीं होगा । 
व्रह्मा का श्रजापति' श्रन्य नाम होसकता है । प्रजा-सुन का बह प्रथमतन्तु है, इस 
दृष्टि से उसका "प्रजापति" नाम उपयूक्त है । ्रतएव मुण्डक उपनिषद्‌ वे सन्दभं 
[१।१।१] के श्राधार परब्रह्म के जशत्कतुंत्व काजो विरोघ प्रकट किया है, उसका 
समाधान यह्‌ कहकर नह किया जासकता, कि उक्त सन्द म निदिष्ट "ब्रह्मा बोल 
रूप मे परमात्मा का नाम दै । उसके सनाघान का बह दृष्टिकोण विचारतः चाहिये, 
जितका निदे प्रथम क्रिषा गयाहै॥ 

शास्त्रम 'हिरष्यगभं' नाम बहुत प्रमुक्त ह्राद । ब्रह्मा, हिरण्यगर्भं, प्रजापति, 
स्वयम्प्र ्रादि नाम प्रकरणानुलार परमात्मा या ब्रह्य के संभव है, परन्तु स्तर शास्त्रीय 
प्रथोग में देता सममन संगत न होगा । ब्रा को सर्वातिततसम्पन्न मानने पर विधिघ- 
रूपमे वितरिष नामों से उस्क। वणंन जदा -तहां प्रकरणसंगत होसकता है; परन्तु इन 
पदोंके अरन्य भीकोर्ईश्रयं है,मौर वे क्यारह? यह्‌ ग्रतिविवादास्पद विषय है। 
किकी सीमा तक दृढता के साथ यह वातत कटी जाक्तकती है, कि शास्त में ग्रनेकत इन 
पो क प्रथोण ब्रह्म सेञनिखिकिति रो मे हुञ्नाहै | क्वा दइप्त नाम केवै कोई 
हमारे जैसे प्राणी पे, जौ आरद्िपुरषवे ल्प प्रादुभरत हुए, प्रथवा ये कोई देवी रक्तियों 
केनाम ह जिनका वणन शास्नो में विविधरूपसे हुप्रा दै, ग्नौर्‌वे वर्णन उन स्थितियों 
भे समानता रखते है, जो साधारण कूप से मानवेजीवन में घटित होती है । इस विषय 
पर बिचार करने का यद स्नवसर सवथा अनपयुनतत है, तथो सम साधनों के अगोचर 
दूस विपथ में कोई सुले हए विचार देना संभव नहीं है, पर अन्यत्र यथाभ्रसंग इसपर 
प्रकाश डालने क प्रयास किया जायगा । 

छान्दोग्य [ १।६।१] में सव भरतौ कौ उत्पत्ति श्राकाश' से वताई रौर उसी 
सवका लयं । इसका तं त्तिरीय उपनिषद्‌ [ ३।१,६| कै तथा इसी आ्राराय के श्रन्य 
प्रौपनिषद वणेनो के साथ कोद विरोध नही दै} छान्दोग्य मे यहं उद्गीथ उपासना का 
परसग । ब्रह्यके सर्वश्रेष्ठ नाम रोम" को उपनिषद्‌ मेँ उद्गीय कहागयाहै। यह 
उपासना उपासक को रावित द्वा में पटहुंचाती दै । यह्‌ किस भावना के साथ कौजानी 
चादि, इसीका वर्णेन प्रस्तुत प्रसंग मे दै, जिसका श्राराय दै--उदूभीय का वाच्य ब्रह्य 
समस्त चराचर सूल सुषम तिद मेँ व्याप्त है वह्‌ सव मे अन्तर्यामीरूप से प्रकारित दै 
सीर उसोकर प्रकाश एवं अस्तित्व से समस्त लोक-लोकान्तर श्रपने रूप मे व्यवस्थित है । 
उसी श्रानन्दमय प्रकार के मध्य में मघस्थित श्रवा सर्वया उससे शरपने स्रापको परावृत्त 
हरा उपासक ्रनुभव करता दै, दस भावना वे साधर श्रम्‌" की उपासना उदूनीथ 
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उपासना दै । छान्दोग्य सामवेदीय उपनिषद्‌ है, साम को एक मिम दक ई मानकर 
चहं से श्राकराशपर्थन्त कलिपय तत्त्वों के ग्राधाराधरेयमावके सहारे बाह्याभ्यन्तर्‌ जगत्‌ 
अथवा कामाच भत-मौतिका का सेत उक्त प्रसंग मे किया गया है । इभ पराकाश को 
सवका प्राधा कहा है; वही समस्त भूत-भौतिक कौ मन्तिम गति ह। 

भुतो के सं्गकतममें तरकाल कास्थान सर्वप्रथम है, उदके श्नन्त॑र्‌ श्रन्य श्रुत 
भौतिक समं । प्रतिसर्ग के श्रवसर पर कारभं यथवा आधेयता कारण ग्रथदा ग्राघार मेँ 
लय होते-हेते भ्राकाशा में भतलय का श्रवसान होता दै । दसी श्राय से तन भतो कौ 
ग्राकाल से उत्पत्ति श्रौरं श्राकाश् मे लय कहा है । यहां पर मूल उपादान रे जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति का कोई प्रसंग नदी है। दस सव शरूत-भौतिक जगत्‌ ग्रौर इसकी व्यवस्था पर्‌ 
बह्मकानियन्वण दै, वही उपासक का लक्षय है, स भाव को प्रकट करने मे प्रकरण का 
तात्प है। 

यदि दस प्रसंग मँ 'आकाञ्च' पद का प्रयोग ब्रह्म कै ¡ ` नाना जाय, भ्रौर पह 
वर्णेन किमा जाय कि ्रह्य से सव भूतौ कौ उत्ति ग्नोर दा सवका लय होता है तो 
यह विचार करलेना ग्रवदय ग्रपक्षित होगा, कि ब्रह्य भूतो का उपादानकारण होना 
सम्भव नहीं । यहां हेतु श्रधवा स्राधार की भावना ले ही कर्य से पूतो कौ उत्पत्ति मौर 
उपमे लय होना कटा गया है । किसी का का कर्ता व अ्रविष्टाता उसका आधार होता 
ह । ब्रह्म विश्व का कर्ता खरौर श्रविष्ठा है, इस रूप में जह्‌ जगत्‌ का्नाधार है । इसी 
भावना के अनुसार ब्रहम सैजगत्‌ कौ उत्पत्ति गौर उसमे लय होना माना जाना चाहिये 1 
इसश्राशय से यदि भरस्तुत प्रसंग भें 'श्राकाश" पद ब्रहम के तिथे प्रयुक्त माना जाय, तो 
को श्रसंगति नहीं है । पर इसका यह अभिप्राय नही, कि "गरावा" पद का प्रयोग सर्वत्र 
बरहा के लिये किया गया हो, अथवा निरचिततरूप से शराकराया' पद ब्रह्म का पर्यायदहै। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ऊँ ब्रह्मवल्ली अध्याय के प्रम अनुवाक मे ्राकादा' पद का प्रयोग 
स्पष्टरूप से भूत-ग्राका्च के लिये हृन्रा दै, जह भूत-मौतिक स्मकावृर्णनदहै। किसी 
अयुक्त पद पे यधाभूत सर्के लिये प्रकरण श्रौर सुमति कासमलेना आव्य है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।२।१] में 'सत्‌' को जगत्‌ का कारण बताया दै । हमारे 
सामने ्रसीम जगत्‌ विछा पडा है, उसका सद्रूप होना प्रत्यक्षसिद्ध है । इसका कारण 
अवदय 'सत्‌' दोना चाहिये 1 प्रस्तुत प्रसंग मे "सत्‌" जया हे १ बह विचारणीय दै । यहां 
जगत्‌ के उपादानकारण का वर्णन है, या तिभित्तकारणं का, तथा इसका उदस्य या 
है? उदेश्य के ख्य मे मह्‌ वरावर ध्यान रखना चाहिये, कि उदालक आख्णि अपने पुत्र 
व्वेतवेतु को श्रात्मा' कौ स्थिति नं उसका स्वल्प सममन चाहता ह। उसने इस 
रहस्यपूण ्रन्तदित अर को समभे के लिये सं प्रथम तीन श्रूततत्त्वो को सामने खला 
है-तेज, रप्‌, अन्न । ये एते ठच् ह, जिनको प्रत्येक व्यक्ति ्रत्यक् देलता व अनुभव 
करता दै, इतके भ्ररितत्व से कोई नकार नदीं क रसकता । इसलिये सर्वानुमत वत्तौ के 
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विवरण से प्रारम्भ कर श्रारुणि चवेत्तैतु को धीरे-धीरे भ्रातमतत्व तक लेजाना चाहता है । 
उपनिषद्‌ के इस द्वितीय खण्ड मँ बताया, कि तेज, श्रप्‌, म्रन्न का मूलरूप सत्‌" 
है। इरसे स्पष्ट है कि यहां 'सत्‌' को तेज श्रादि के उपादानरूप भे प्रस्तुत किया है । 
आचार्यं कंकर आदि व्याख्याकार ने भी यही माना है, कि यहां सदूप म जगत्‌ के उपा- 
दानकारण का वर्णन है । ्रन बिचारना यह है करि बहु उपादानतत्त्व जङ्‌ प्रकृतिरूम है, 
अयवा चैतन ब्रह्मरूप । श्राचायं शंकर ने यहां सत्‌" पद का प्रयोग ब्रह्म के तिये माना 
है । एे्ा मानने का मुख्य आघार यह बताया है, कि यहां ^सत्‌' को ईक्षिता कहा गया है, 
ईक्षण, दर्शन, ज्ञान श्रादि पद समान श्रं कोक्हुते ह, ओरये रथे वेतन मे सम्भव रहै, 
श्रचेतन प्रकृति मे नहीं ॥ 
इस मान्यता में कुछ पिचारणीय है । यहां यहं प्रसंग प्रारम्भ होता है कि रै बहुत- 
रूप मे प्रादुर्भूत हो जाऊं! । अनेकरूप होने की चाह्ना ब्रह्य मे मानन आपत्तिजनक है । 
सर्वैसम्मत शास्त्रीय त्रह्यस्वरूप मं एेी चाह्ना या इच्छा का मानना उसके स्वल्प मेँ 
दोष लगाना है । उसके से ईक्षण का-करिर्म स्यं बहुतकूप होना को कारण 
श्राज तक्‌ बताया नहीं जाप्रका । वह "पूर्णकाम है, उसमें एसी चाहना वयो ? श्रागे 
वाक्य है--तत्तेजोऽप्रुनत' उसने तेज का सर्जन क्रिया । यह्‌ वाक्यरचना पहने वाक्य करे 
साय समन्वित नहीं होतौ । भभ बहुत होज।ऊॐ' इस ईश्षण के ्रनुसार ्रगला वाक्य होना 
चादिये--'वह तेज दोगया! । यदि उपनिषत्कार की भावना व्याल्याकार शंकर श्रादि 
कौ मावना के अनुस(र होती, तो वहं इ्भरकार लिखता--तरक्षत बहु स्यां प्रजायेय, 
ततेजोऽजायतत' । श्र्यात्‌ मँ बहुत होजाऊॐ, ग्रौर वहु तेज होगया । उक्त अर्थं मानने पर 
एसी स्विति मे वाक्यो का समन्वय ठीक होपकता था। पर उपनिषत्कार ने 'प्रजायत्‌' 
क्रियापद न देकर श्रसृनत' रक्ला द । इ विक्ेषता पर ध्यान देना ्रावक्यक है । यह्‌ दस 
वातकरो कट करता हैः कि तेज का सर्जन करने वाला उसका कर्ता श्रधिष्ठाता व 
नियन्ता माना जाना चाहिये, उसको तेज का उपादान मानना इस पदप्रयोगदयैली के 
अनुकूल नहीं होगा । 
इस समस्या को सुलभाने के सिये कतिपय, व्याल्याकारो ने उपनिषद्‌ के "बह 
स्याम्‌ श्नौर "प्रजायेय! पदों के व्रिषय में एक श्रन्थ विवेचन प्रस्तुत किया है । उनका 
कहना है, कि बहु पद भूमा" पद का पर्याय होता हृप्रा ब्रह्म का वाचक है । स्याम्‌ 
क्रियापद वत्तंमानकालिक लट्‌ के अर्थ भेंप्रयुक्त है, जो रस्म के श्रयं को कहता है । 
देसे ही प्रजायेय" क्रियापद श्रनतर्मावितण्ययं है, वह श्रजनये"म्‌' के ग्रथ मे प्रयुक्त हरा 
है1 इस सवका मिलित अथे होगा, कि ब्रह्य को यद्‌ भावना होती है, कि गै वह" अर्थात्‌ 
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सूम हं, महान हं, सर्वशक्तिराग्यन्न हू, प्रजनन करू--जगत्‌ को उत्पन्न करं, तव उसने 
तेज का सर्जन किया, तेज को उतपन्न किया 1 इस व्यास्मा जें “सतर्‌' को ब्रह्म समभकर्‌ 
मी उसे उथादान मानम की निवृत्ति रोजाती दै, वह यहां केवल कर्ता व नियन्ताष्प 
यें प्रस्तुत क्रिया गया ह । प्र समस्या का समावान यं पुरा नही हौजाता 1 

षृक्लण केश्राधार र पू्ववायेय मे "रत्‌" को बरह्म माना गया । पर श्ागे उपनिषद्‌ 
मेँ वावय है तत्तेज दे्षत' यहां परं ब्रह्म हारा बनाये गये भौत्तिक तेज मेँ ई्षणका 
निदेश है । थह जड तेज मे श्ण वसे ? श्राव्य शंकर न इसका समाघान क्िया-- 
'ततसलपृषट तैल फेक्षत तेजो पंस्थितं सदैक्षतेत्यथः' उस "तत्‌ से बने हृए तेज ने क्षण 
किया, इसका श्रयं दै-तेजरूप मे विद्यमान सत्‌ ने ईक्षण किया । इस कथन भैदौ 
न्नापत्ति द, एक तो सत्-चेतन दरह्य स्वयं जड़ तेजरूप पँ कैसे परिणत हो गमा ? चेतन- 
तत्तव जड़ नदीं होसकता, चदि होता है तो वह परिणामी होगा, जिसको ब्रह्यल्प माना 
जाना सम्भव नहीं । भौतिकतेज कौ प्राचां रंकर नै भी जड़ माना दै । तव दूसरी 
द्मापत्ति है, कि उसरूष मे दईृक्षण कंते ? आचाय ने जगत्‌ को ब्रह्म भे विलक्षण माना, 
तथा ब्रह्म को यत्‌ का उपादानकारण मानने के प्रग्रह्‌ से ब्रह्म कै समान जगत्‌ को 
नेतन कटने पर भी उसभ चैतन्यं भ्रंश को वैदान्तसूत् | २।१।६] की व्याख्या भें श्रवि- 
मावित | मररकट-अघ्रकारित | ताया है । चैतन्य के अतिभावित मानने पर्‌ तेजलूप 
विद्यमान घत क द्रण कहना कँसे सस्मव होसकता दै १ वयोकि (सन्‌ के ननायि गवे 
तेज मेँ चैतन्य अ्रकासित होने से वह्‌ जड़ दै, उसमे कण का होना श्रशक्य दै । तेजस्प 
मे हमरा सत्‌" मपने खूप [चैत्यस्य ] मे नहीं दै । वस्तुतः म्राचा् ने रेज के ईक्षण का 
समाधान करने कै प्रयास म परस्पर वि वात कह डाली है । ब्रह्मको जगत्‌ का 
उपादानकारण मानकर इन श्राप्तियौं का समाचान कठिन हे । 

कतिपय आचुनिक! व्याख्या रौं ने "तत्तेजोऽगरूजत, तत्तेज टेकषत" इन वावों भे 
प्रभम प्रयुक्त तेज' पद का सरथं उत्पद्यमान मौत्तिकं तेज किया है, तथा द्वितीय [ "तत्ते 
रेलत' के ] (तेज पद वा स्थं तेजस्वी ग्रथ्‌ तेजवाला--रह् या परमात्मा किया है । 
सा ग्रथ करने ने जडम ईक्तण ने की ्रापत्ति कातो निवारण दोजाता है, पर प्रकरण 
को दृष्टिसे ब्रसंगति दोष श्राजाता है । प्रवरण भे इन यावय की र्ना इसप्रकार की 
ह, जिसे यह स्पय्ट होता दै, कि द्वितीय वाभ्य भे वही तेज अभीष्ट है, जिसका निर्दे 
प्रथम वाद्य में क्रिया गया है 1 द्वितीय 'तेज' पद के साय (तत्‌" पद का प्रयोग दस मरे 
करो स्पष्ट करता दै । एसी स्थिति भें पहले तेज पद का अरं केवल भौतिकतेन, श्रीर 
दरुसरे तेज" पद को अर्थं तेजस्वी [रह्म मथना परमारमा] करना प्रकरण कै श्रनुनरूल 
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प्रतीत नहीं होता । 

(तत्तेन पेक्षत' इस वावय मे यह एक ध्यान देने करी बातत है, किं ष्तः क्रियापद 
का मख्य वर्ता कौन टै, तत्‌" रवा पेज ? श्राचायं शंकर ने वातय मेँ व्यतिक्रम करके 
शत्‌" को क्ता माना दै, श्राचायं की भावना के श्नुस्तार 'तत्‌" सवनाम पद पूरव निदिष्ट 
वत्‌" का परामरशक है, यद्यपि ततत्‌" का ग्रथं 'सत्ृष्ट' ही किया दै, प्रौर प्रागे तेजोरूप 
भँ श्रवस्थित बह "सत्‌ ही क्षण करने वाला है, ठेसला माना है । श्राचायं का महं मर्थ 
प्रकरण संगति के अनुनूल नही है । वस्तुतः दलीय वाक्य में सन्दर्मस्चना के ग्रनुसार 
शेल्ततः किया का कर्ता तेज होना चाहिये । दमक साथ जृंडा हा "तत्‌" पद पूर्ववान्य 
भ वणित तेज के स्वरूप का निद करता है । पूर्ववाव्य मै कहा गया है- सत्‌ ने तेज 
का सर्जन किया। इतफे अनुसार दवितीय वाग्रय का श्रथ होगा---सत्‌ से बनाये गये तेज 
ने रक्षण क्रिया । पसी स्थिति में वह्‌ श्ापत्ति बरार बनी र्देमी, कि सत्‌ भ बनाये गये 
जौतिक जड़ तेज मे रक्षण कंसे ? द्वितीय व्याख्याकार नै देक्षत' करिया काकर्तातो 
तेज' को माना, पर उसका श्रथ बदल दिया, जिससे 'तेज' के साथ पटित (तत्‌! पद का 
स्वारस्य नष्ट होगया । 

उपनिषद के प्रस्तुत प्रसंग कौ उपयुक्त व्यास्यश्रं म एक आपत्ति रौर है | 
दवितीय खण्ड मे 'सतु' से तेज-प्प्‌-प्रत्न की सृष्टि का वर्णन दहै तृतीय खष्ड कै प्रारम्भ 
भँ ्राणिव्ं कै तीन विभागो का उस्लेख कर जीवात्मा के प्रवेश दारा नामरूपात्मक 
जगत्‌ के विस्तार वियेलाने का वर्णन है । भ्रागे तीन देवताश्रो के ्रिवृत्करण का उल्लेख 
है 1 उपलब्ध व्याख्यानो के अनुसार ये तीन दैवता पूर्वखण्ड भर वित तेज-श्रप्‌-भ्तत है । ये 
भूतरूध भे उपलब्ध श्रभ्ति [तेज |, जल [ब्रष्‌] श्रौर पृथिवी [म्रत्त] है। इनकी स्वना 
का वणेन जव हितीय खण्ड मे कर दिमा गया है, पुनः उनके व्िवृत्करण से नामरूपात्मकं 
जगत्‌ के दिस्तार का कथन पुनरुक्त एवं म्नावद्यक जसा प्रतीत होता है । उक्तव्यास्याग्न 
के अ्रतृसार्‌ तेज आ्ादि का जो लोक मे उपलब्व एप है, यह विवृत्त" दै, दसके प्रवं तेज 
श्रादिकी जो स्वना ह, उसमें तेज रादि का वमा स्वरूप होता दै, सका निषूपण 
व्याख्यानो से कहीं उपलच्च नहँ है । उस श्रवस्था के लिये 'अ्रिवृत्करत' पदं का प्रयोग 
तो ग्रवश्य व्याख्याकार ने किया दै; प्र बह स्थिति विशु [ब्रवु] तैज श्रादि 
कौ किंस्वरूपा है ? इसका विदेचन किसी व्याख्याकार ने नहीं किया । दोनों कतस्थाघ्नो 
मे उनके "तेजः श्रादि नामों का ही उस्ने है, इनके स्वरूपभेद का पता नीं नगता । 
प्रतीत टोता दै, दस प्रसंग का उक्तषप मे समस्त व्याख्यान जैसे अन्यथा दोगया है । 

ग्रन्थकार विविध ज्ञेलियों का श्रयं लेकर श्नपने प्रतिपाद्य विषय कां निरूपण 
करते देवे जाते ह । बहे एक चौली है, कि लेष्ठक लि निपय का धरहिपादन करना चाहता 
है, उसके दवारा उसका वर्णन करादेता है । जँसे--विचत्‌ कौ कहानी विद्युत्‌ कौ जवानी, 
श्रथवाः कागज की कहानी कागज कौ डान । विद्युत्‌ अपती कहानी ्रपने मूख से 
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सुनाती दै । उसका न सपना मुख है न बोलने मा विचार करने की शक्ति; यह विषय 
कै प्रतिपादन कौ एक रुचिकर शली है । विजलौ के मुख से विजली की कहानी कौ 
सुनकर कोई यह कहने या सोचने लगे, कि वह्‌ श्रषनौ कहानी कंसे सूना सकती है, वह 
जड़है, न उसके मुख दै न वावशक्ति? तो पेखा कहने सोचनेवाले की जडताया 
मूर्खता का ही यह प्रमाण होगा । ठीक इसी ली का प्रयोग उपनिषत्कार ने प्रस्तुत 
प्रपंगं के द्वितीय खण्ड मेँ किया है 1 उपनिषत्कार अन्तित रहस्यमय भ्रात्मतत्व को 
समाना चाहता है । उसने सारवातुभ्रुत स्युल जगत्‌ के प्रतीक से इसका प्रारम्भ किथा ॥ 
तेज-प्रप्‌-प्रत् सर्वानुभूतं तच्च ह । उनकी उत्पत्ति 'सत्‌' से बताई । वह्‌ "सत्‌ समस्त 
जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति से श्रन्य नहीं है । (तेज' श्रादि पद पर्तुत प्रसंग भँ उरानेः 
वास्तविक स्वरूप के प्रतीक र, जिनका शास्र म यथाक्रम रजस्‌-सत्व-तमस्‌ नाम ये वर्णन 
है । सत्‌ प्रकृति समस्त जड़ जगत्‌ का एकमा उपादानकारण दै, इस उपादयानता भें 
भरन्य किसी का को गरदा नदी, इयीलिये इगसूप मे वह॒ एकमात्र ब्रहितीय है । प्रभौ त्क 
वट्‌ केवल कारणरूप में तिद्यमान दै, उने ण किया--मै बहुत होजाऊं, लायंख्पमें 
परिणत होजाऊं । उसने तेज का सजन किया, तेव ने अप्‌ का, श्रपू ने ग्रत्रका। यह्‌ सब 
सृष्टि वे रम्भ होने से पूर्वं परकृति की सरगोन्मृख वस्था का दणंन दै । सर्ग से पटले 
प्रकृति श्रपने स्नाप को परिणाम क लिये तैयार हरा दिवलाती ह । रजस्‌-सत्व-तमस्‌ रूप 
प्रकृति जो श्रव तक प्रलयकाल मे कारणण्प से श्रवस्थित रही, श्रव वहं कायन्सृख होने 
के लिये स्नद्ध है, इतना ही इस वन का तात्प है । प्रकृति या तेज श्रादिके ईक्षण का 
महां को प्रहन नही, विषय का वर्णेन करने वाले ऋषि नै उसको उक्तरूप मे प्रस्तुत 
क्ियाहै। 

इसके श्रनन्तर तृतीय खण्ड के प्रारम्भ भे त्रिविध प्राणिवर्गं का निर्देश कर्‌ उष 
निषत्कारं प्राणिस्ं के प्रारम्भ का उत्तेख करता है । इस प्रसंग मँ देवता का ईक्षण ब्रह्म 
कारदक्षणरै। यह्‌ पहते ईक्षण कौ तरह नहीं है, कि मै बहुत होजाऊं; यह ईक्षण-- 
संकल्प सवं नियन्ता अन्तर्यामी ब्रह्य का है- जँ इन तीन देवताश का--इनमे जीवात्मा 
का प्रतेशं कर नामरूप से विस्तार करू । अन्तर्यामी होने कै कारण ब्रहम का सुमस्तं 
तत्वों में स्वतः परेल है । जीवात्मा के प्रवेडा के विना प्राणित्गं का प्रादुर्भाव सम्भव नहीं, 
इसलिये ब्रह्य की उस स्थिति को यहां `ख्नुपरवेश्ष' पद से प्रकट किया है। जिन तीन 
देवताग्ों का नाम-रूप से विस्तार करना है, वे वही देवता है जो प्रकृति का वास्तविक 
स्वरूप है रजम्‌, सत्त्व ओर तमस्‌ । उनके चिवृत्करण श्रत्‌ अन्योन्यमिभनद्ारा 
समस्त संसार का निर्माण होता है । इस प्रसंम भे स्पष्टरूप ते निर्माण कस्ते वाली देवता 
ब्रह्यको कहा है, प्नौर निभित या परिणत होने वाली देवता तीन रै रजस्‌, सत्त्व, 
तमस्‌ । कार्यमात्रे उन्हीं तीनों के ग्रस्तित्व को सत्यरूप भँ वर्णेन किमाहै, कार्यया 
विकार बनता विगड़ता रहता है! उपनिषत्कार ने इस समसत प्रकरण के उपसंहार भे 
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यही स्पष्ट किया, कि यह सब्र जगत्‌ की रचना जिसके लिये है, बह आत्मा है, ग्रौरटे 
श्वेतकेतु ! तुम वही भ्रात्मा हो । लोक-व्यवहार मे यह सर्वाङ्खपूणं स्थूलशरीर “्वेत- 
केतु नाम द व्यवहृत होता है, पर इसे श्राल्मा मत समभना, यदह सव श्राद्मा केतियिहै 
स्वयं यह परात्मा नीं है; जिसके लिये है, वह ्ात्मा तुम हो; इस स्थूल देहं अथवा भूतः 
भौतिक से सर्वथा अतिरिक्त है--आ्ा्परतच्व; इन भ्राकर्षक देह-ददाग ओर मूत-भीतिक 
के साचारण ज्ञान पर ग्रभिमान मत्त करो । इततभरकार भरस्तृत अभंग ने स्वेतकेतरुको श्रौर 
उसके प्रतीक से समस्त श्रात्म जिज्ञासु जन को ग्रात्मतरत की यथार्थता के समानिका 
प्रयलन क्रिमा गयाहै। 

आचा शंकर ते प्रस्तुतं अकरण में 'त्रिवृत्तरणः कौ व्यास्मा तीन भूतं [जणि- 
जल-गृथ्वी | क परस्पर मिलने के पमे कौ है, ग्रौरं उसे पाच भूतौ का उपलक्षण 
मानकर मुतविपयक पञ्चीकरण सिद्धान्त कौ उदधावना की है । पर प्रस्तर प्रसंग रे 
एेसी कल्पना किया जाना साघार व संगत नहीं दै । इसका विस्तृत विवेचन दृतौ याध्याय 
प्रथम पाद के प्रारम्भिक सूत्रों की व्याख्या के प्रवसर पर करिया गयादै। 

छान्दोग्य कै दस प्रकरण मेँ जो "सत्‌! को जगत्‌ का कारण बताया है, उस्ना 
लिवेचन किया ममा । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१ ६] के वर्णेन से द्सका कोई विरोध 
नहीं है । वद्यं जगत्‌ के केवल निमित्तकारण ब्रह्म की फ्नोर मूस्य निर्देरा है, स्तुत 
प्रसंग मे उपादान श्रौर निभित्त दोनो कारणों का यथावसर उल्लेख हु्ा है । शास्त्र को 
जगत्‌ के परत्यक कारण का वर्णन अभीष्ट है, प्रसंग कैभ्रवत्तार उनकी वास्तविकता को 
समभे का प्रयास श्रषने हाथ से जाने तरीं देना चाहिये । 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।५।१] मे श्राप" से जगत्‌ की उत्पत्ति कावर्णनहै। 
इस प्रसंग का विचार करना अपेक्षित दै । वहां पाठ दै-- 

श्राप एवेदमम्न श्रासुरता अपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म॒ बरह्म प्रजापति 

प्रजापतिदेवहन्‌ । 

्रारम्भ मे यह श्रापत्‌ (जल ? } ही थे, उन श्रापस्‌ ने सत्य को श्रृना, सत्य ने 
ब्रह्म को, बरह्म ने प्रजापति कौ, प्रजापति ने देवों कौ \ यह उक्त सन्दभं केषदोंका 
साधारण प्रथं है। 

हस प्रसंग में 'प्रापस्‌' पव का स्न्थं विचारणीय दै । साघारण लोकव्यवहार भे 
इस पद का प्रयोग जलो के लिये होता है । निच्ित है, के जल एक वना हरा तत्व है, 
वही मूलभंथा रौर उने सत्यं कौ तथा सत्यने ज्रह्म को बनाया; एसा कथन श्रटपटा 
व गरसंगत लगता है । इससे समना चाद्ये, कि श्रापस्‌* पद का यदं कोई विचिष्ट मर्थं 
ह) गंभरतापूर्वक विचारने पर ज्ञात कि इस पद का प्रमोग यदं प्रव्यक्त मूल 
उपाद्ानतत्त्व के लिये करिया गया दै. -श्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति प्रलयावसरे लयौभवन्ति 
सर्वाणि कार्य॑जातानि यायु कारणशक्तिषु ताः सर्वोपाद्वानकारणभरताः शक्तय श्राप उच्यन्ते, 
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प्रलय अवसर श्रागेपर समस्त कायं जगत्‌ जिन कारणरूप शक्तियों मे लीन होजाता है, 
चे मूलभूत श॒क्तिरूप श्रव्यक्त कारणं श्राप" कटै जाते है, कयोकि समस्त कार्यं स्वरूप 
को छोडकर इन्दं भ प्राप्त होति है, इसलिये ये 'प्रापस्‌' दै । लोक भे इस पद का प्रयोग 
नित्य त्तौलिग त॑था बहुवचन मेँ होता है, संभवतः बह स्थिति गूल अव्यक्त प्रकृति के 
स्व्भावं भौर सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌, के रूप मँ उसके वहुभाव को व्वनित कस्ती दै । भ्रति 
निरन्तर गतिशील है, कदाचित्‌ इसी भाव कौ स्थूलरूप मेँ समता को देलकर श्रापस्‌' 
पदक प्रमोग द्रवीभत जलो के लिये दने लगा हो, यह संभव है । मूलल्प भे श्राप 
सद जगत्‌ वे श्रवयक्तं ाक्तिर्प उपादानतत्वो का बोषक है, एेसा प्रतीत होता दै । इसके 
अनुसार उक्त सन्दमं कौ व्याख्या करनी अपेक्षित है । 

गर्ग श्रथवा अलय की स्थिति मे मूल उपादानतत््वो कौ जो क्रमाः नुतरमपूर्वक एक 
नियत व्यवस्था रटूती दै, वे तच्च [्रापस्‌ | अपनी उ्प्रकार कौ क्रमिक विद्यमानता 
से उस नियत व्यवस्था का बोघ करति है, दूसरे खव्दौं मे उत्त व्यवस्या कोश्रेवाग मे 
लाति ह । प्रस्तुत प्रसंग में उस व्यवस्था को 'सत्य' पद से कहा गया हे } “याप ने सत्य 
को सना" इसका यही तात्पयं है, कि मूलतच््वौ की उस प्रकार कती विद्यमानता ने एक 
नियत व्यवस्था को प्रकटं किया, भ्रकासितत किया । ह्‌ वर्णन प्रलय समाप्त होने पर 
सरगन्म होते हुए तनो कौ दवा का दै । मूलतच्वों की वह व्यवस्था, उसके व्यवस्थापक 
चेतनतत्तव ब्रह्म का बोध कराती दै, वमो कि कोई एेरी व्यवस्था चेतनततत्व के नियन्ता 
होने के विना संभव नहीं, यदौ ठस नियन्ता चेतनतच्व का सर्जन या उत्ते प्रकामं लाना 
है । प्रलयदा सँ समन्तं कार्यो क कारणं मं लीन होजाने से कोई एसा साधन नहीं 
रहता, जो उस नियन्ता चेतन का बोध करा सके । सगं की प्रादि दशापरे जव मूल 
उपादानतत्व नियन्ता चेतन की व्यवस्था कै कारण सूर्गोनमुख हो उषे है तव वह्‌ 
ज्यवस्था उस नियन्ता चेत्न चे प्रकट कर देती है, इसी श्रं को उपनिषद्‌ मँ कहा- 
“सत्यं ब्रहा' उस सत्य ने ब्रह्य को प्रकट किया । 

श्रापस्‌ ने सत्य को मरौर रत्य ने रह्म को पना" [ता आपः सद्यममृजभ्त सत्यं 
बहा] दस सन्द का यह्‌ गभिप्राय हरा, कि श्रादि सर्गा में मूल उपादानतच्वे एव 
नियत व्यवस्था से बाधित होकर सर्गोन्मृख होन कै लभे प्रेरित दते है, वहं नियत 
ज्यवस्था उस व्यवस्थापक नियन्ता चेतन ब्रहम के ग्रस्तित्व को सिद्ध करतौ है । इस- 
अकार चेतन ब्रह्म श्रपनी व्यवस्था के द्रास मूल उपादानतच्त्वौ से जगतत का निर्माण 
करता है । इ ब्राहरी व्यवस्था को बैद एवं यन्य वे दिक साहित्य मै 'सत्य' श्रथवा रत" 
श्रादि पदोंके द्वारा बहुवा अरतिपादित किया गवा है । इसीिधे बरह्म सनका मूल प्रावार 
है; सर्व्छष्ट है, रासे प्रथम है, दसी कषय स उसको गत चतुध ब्राह्मण मे 'मह्क्तं 
प्रथमजं" कहा दै; वसे पहले विद्यमान महान यजनीय पूजनीय तत्त्व । उसकी व्यवस्था 
के भ्नुसार जड़जगत्‌ की स्वना टोजाने पर भ्राएणिवगं के प्रकाश भे म्राने का अनवसर 


देन ब्रह -चिद्योदयभाष्यम्‌ [षूत्र४ 


श्राता दै] उस सर्व्क्ति ब्रह्य ने परा†गिजगत्‌ की रचना मे सवंप्रथम प्रजापति गो प्रकट 
किया) श्रजापति' ब्रह्मा को कहा जाता है । यह्‌ उस प्रकार कीं प्राथमिक अयोनिज 
प्राणिसृष्टि का उपलक्षण है } श्रजापति' एक प्रतीकमात्र दै उस अयोनिज प्राणिजगत्‌ की 
रचना का । प्राणिजगत्‌ भे सर्वप्रथम अथोनिज भ्रष्ट हुई, उनसे फिर श्रन्य देव अथवा 
देवयोनियां कादा में श्राईं । इसी प्रादाय को उपनिषद्‌ म कहा है--ब्र् प्रनापति 
प्रजापतिदेवान्‌! ] 

गृह वर्णन श्रादिस्ं दला मे वस्तुरिथति कौ एक] त्रिकोण रेखा को बनाता है । 
मूल उपादानतत्व कौ दलचल से एक व्यवस्मा अका भं नाती है, उस व्यवस्था से 
व्यवस्थापक ब्रहम प्रकाश मे श्राता है । बहे श्राभारभूत सत्ता उन उपादानतच्वौ से अ्रपनौ' 
व्मवस्था के अनुसार अयोनिज देहं को प्रकाश मे लाकर वहां उपगृक्त आत्मत्वं का 
प्रवेश कर प्राभिजगत्‌ का प्रारम्भ करती है । 


प्रकाञ्चन प्रतनिया 
ग्ल उपादानतत्व व्यवस्था 
[खापस्‌] ---> [सत्स] > त्र्य 
स्गौन्पुरववा क~~ 


प्रजापत्ति =अखोनिजदेह 


टेव =साजात्स-प्रजननक्रमरसे प्राणिजगत्‌ 
उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण भे यह्‌ एक उपासना का प्रकार ह । उपासक 
उपासना के अ्रवसर पर ब्रह्म का घ्यान जगकर्ता के रूप मेँ उक्त प्रकार ये करे, यही 
दरक तात्प है । यहां भौतिक जलो से जगदुत्पत्ति के वर्णन का कोई श्राघार नहीं है, 
श्रौर न यहं माना जासकता है, किं रेसे जलो का श्रस्तित्व सवरथम था, नयोकि ये जल 
उत्पन्न होने बाले तत्त्व ह, सब से प्रथम इनका होना किसीप्रकार प्रमाणितं नहीं किया 


सूत्र] प्रथमाध्याये प्रवमः पादः ३६ 


जाता । जिन व्याख्याकासें ने श्रापस्‌" पद का मौतिकं जल ग्रथ सममा है, वह 
चिन्तनीय है । श्राचायं चकर ने इसका प्रथं जगत्‌ का रव्यक्त कारण' मानाहै। एसी 
स्विति मे तै्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१, ६] वे सन्दभं के साथ सका कोई विरोवनहींहै, 
प्रत्यृत दोनों प्रसंग प्रकारान्तर से समान श्रं का प्रतिपादन करते है । आचायं शंकर ने 
स सन्द केः मृनपाठ मे एक ्रह्य' पद को उदा दिया दै, जो चिन्त्य दै । 

“वास्य नित्वात्‌' सूत्र भ बताया, कि ब्रह्म के अस्तित्व में शास्त प्रमाण दै, जां 
यद्‌ उपपादन किया जाता है, करि जगत्‌ का उत्पादक हय है । इसके विपरीत उपनिषदों 
केः कतिपय सन्दभ प्रस्तुत किये गये, जदं ब्रह्य के अतिरत श्रन्य तत्त्वो से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन ह । उन सब स्थलों का यथाक्रम विवेचन कर यह्‌ स्पष्ट करिया गया, 
कि उपनिषदां कं उन सन्द भे कटां विरप्रकार कै जगत्कारणं का वर्षन है 1 फलतः 
शास्म के आधार पर यह प्रमाणित होता है, निः जगत्‌ का निर्माण करने वाली चेतन 
सत्ता ब्रह्म दै । शास्त्र क प्रथम सूत्रसे जिस ब्रह्म की जिज्ञासा का उपद्रम करिया, उस 
बरहम कै श्रसित्म वो श्रान्ीक्षिकी [याय श्रवा ततं ] निद्या तथा शास्त्र [ग्रागम] के 
आघार पर प्रस्तुत सूतो द्वारा सिद्धकर दिया गया । 

दस प्रसंग मे ब्रह्म को लकष्यकर यह निवेचन कुच श्रधिक महच्च नह स्वता, कि 
दृह्य किया का विषय प्रथवा ज्ञान का विषय दै यानीं । कौ आचायं ब्रह्म को क्रिया- 
साध्य नहीं मानता। दह्‌ क्रिया का क्या, किसी का साध्य नहीं दै; ब्रह्म सिद्धभूत तत्व र 
मीमासाघ्रतिपादितं कमं के कर्तारूप म जिस पुरुष को स्वीकार किया गया दै, वद चेतन 
अवदय ह, पर वह बरह्म नहीं है; उसका दरुरगामी लक्ष्य ्रहमनान होसकता है, यद्‌ व्रलग 
चात है । कमकत पुरुष [जीवात्मा | किसी विक्ेष निमित्त से कर्मं का प्रारम्भ करता है। 
यज्ञ साय आदि कर्म सम्पन्न होने पर उनरो होनेवाते फलों कँ प्रयोजक है, से यागादि 
काम्यकं के नाते दै । तरहमजान वहां लक्षय नहीं है । प्रर उन फली की प्राप्तिके लिये 
उस देवा चिदेव की आर्थना समस्तः वैदिक करमकलापों भं अन्तहित रहती दै । उसकी दया के 
बिना फलों को घ्राप्त करना संभव नहीं । उसकी महतौ दया का यह साद्षात्‌ रूप है, जो 
विविध फलोपभोगौं के लिये साधनभूत अनन्त देश्यं सम्पल संसार उसीकी स्वना द्वारा 
हमारे लिये बिदा है । इसप्रकार यदि कर्मकाण्ड में बरह्म उरक श्र॑ग्ुत होकर उपस्थित 
होता है, तो दसम किसी कौ क्या श्रापत्ति होनी चाये । क्योकि वहां ज्रह्यनान मुख्य 
नहीं है, तथा ब्रहम की वास्तविक सत्ता मे इससे कोई नधना नहीं ्ाती । 

जो वदिककरमं विष फलग्राम्तिरूप निमित्त से त किये जाकर निष्काम भावना 
से किये जति है, तथा जो नित्यकर्म है, उनका श्ननुष्टान श्रन्तःकरण श्नादि कौ सुद्धि 
अत्यन्त उपयोगी होता है 1 शुद्धान्तःकरण जिज्ञासु विवेक वैराग्य दाम दम श्रादि 
अ््यात्ममा्गं की सम्पस्ति का संपादन करने मे सरलतापूरवंक समथं होजाता है । जिससे 
बअह्यजञान का पथ उसके लिये प्रशस्त होता है । इसस्प में वैदिक कर्मो का श्मनुष्टान 


४० अह्यसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [श्र 


अ्यात्ममागं म बाघक न होकर उसका साघक है । यदि कोई उदात्त श्रात्मा जन्मान्तर 
संस्कारकै कारण श्ननायास ब्रहाज्ञान की स्थिति क प्राप्तकर लेत्ताहै, तो इतनेमात्र 
से म्रघ्यात्मगागं कै लिये वैदिक कर्मो की श्रनुपयोगिता सिद्ध नहीं होजातती । फलतः ब्रह्म 
के अस्विलले का निश्चय गास्त्र श्रौर जगद्रचना के समन्वय एवं चास्तरद्रारा जगक्तर्तौ 
श्रादि के पमं उका प्रतिपादन होने से स्पष्ट होता है । उपनिषदों म ग्ननेक नामों 
के द्वारा त्रा के जगत्कनतुत्व का वर्णन है । उन स्थलों म वे नाम ब्रह्यके तिये प्रयक्तदए 
है, इरका समन्वय प्रस्तुत शव्याय के श्नगले प्रकरणों मँ क्रिस गया है ॥४॥ 

बहाजिताश्य का आरम्भे कर दूसरे-तीखरे सूत्र से जगत्‌ एतरं गास्त्र का कारण 
होने ने तथा शास्त्रीय प्रमाणं से ब्रह्म का श्रत्तित्व सिद्ध दिवा गया } शास््रगत 
प्रमाणो म कतिपय एसे सन्दर्भो का ग्िवेचन किया गया, जिनके आधार पर ब्रह्मके 
जगत्कारण माने जाने मेँ नापाततः श्राशंका कौ संभावना की जासकती है । इरा रूप 
मेत्रह्म का ्रस्तित्व निर्वा सिद्ध होजाता ह । ब्रह्य का स्वरूपलक्षण 'सत्‌-चित्‌- 
आनेन्द' वताया दै । यद्यपि जगज्जन्नादि के कारणरूप में बह्म का श्रस्तित्व तटस्थलक्षण 
हारा प्रकट क्रिया गया है, फिर भी श्रसि्तित्व सिदध होजाने पर वह उसके 'सद्‌-रूप" 
स्वरूपलक्षण दो स्पष्ट करत। दै । इसभ्रक।र इन सूत्रों से ब्रह्य के स्वसूपका एक भ्रंश 
(-सद्रष) उपपादित हो जाता है। 

जगत्कारणं कै पमे ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार तिये जाने प्र सिष्य जित्नासा 
करता है--यद्यि ब्रह्म के जगज्जन्मादि का कारण होने मे गास्व प्रमाण हो, पर उसके 
निमित्तकारण तथा चैतन होने पँ शास्त्र प्रमाण कंसे है? इय जिज्ञासा के समाधान 
के कूप मे ब्रह्म के द्वितीय स्वरूपलक्षण “वित्‌' को स्पष्ट करने की भावना से सूत्रकार 
ने ईक्षत्मविकरण का प्रारम्भ किया । उप्तका प्रयम सूत्रहै-- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥५॥ 

[दक्षतेः] ईश्षति से (ब्रह्म का चिद्रूप होना), [न ] नदीं [अरशब्दम्‌ ] श्रशब्द-- 
श्रशास्वीय-मप्नमाण । ईक्षणनिया का कर्ता होने शे जगत्कारण ब्रहम का निदरुप दोना 
तथा जगज्जन्मादि के प्रति निमित्तकारण होना ग्रश्दं नहीं है, आरत्रप्रमाणरटित नदीं 
है] 

वैदिक साहित्य मं जहां जगत्‌ कौ सर्गादि ग्रवस्था का वर्णन कियागया दै, वहां 
जगत्कारण के रूप मे ब्रह्म को ईृक्षिता--रईक्षण करने वाला- कहा है । यह ईक्षण चेतन 
कै म्रतिरिक्त न्मत्र संभव नहीं है । चेतनत्व किसी द्रव्यं का केवल निमित्तकारण हो 
सकता है, उपादान ग्रादि नदीं । दृश्षण का तास्पयं है--जगत्‌ कै मूल उपादानकारण को 
कायंरूप (जगद्रूप) भे परिणत करने का जञानं । सृष्टि की स्वना ज्ञानपूर्वं क, व्यवस्था- 
पूर्वक, हतौ दै, आकस्मिक नहीं । शास्र से यहं प्माभित्त होता है, कि जड़ जगत्‌ के 


सूत्र ५] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः # 


मूल उपादान जङ्तत्त्व स्वयं कायं रूप भें परिणत नहीं ोते, वे किसी प्रेरणा कर श्रपक्षा 
स्ते । इय सम्बन्व के † वज्ञानमूलक परिणाम उक्त निद्धान्त कौ स्पष्ट करते दै 
संसार म कोई ञाततच्त् स्वतः परिणत होते नदीं जाना जाता, उसके सुल पै चेतन की 
पेरणा अपेधित देखी जाती है । इस व्यवस्था कौ समस्त विर्व के मूरूप मे लाघ करने 
से वह परिणाम सत्मुख भ्राता है, दिः मरून उपादान तत्त्वों के परिणाम के लिये 
चरेरणा अपेध्ित है । उस ज्ञानपूं प्रेरणा क दयस्व नें "इतण" का गया अ 
ईक्षिता जगत्कारण निरिवत चेतनत्व है । फलतः जगदुत्यादक ब्रह्य कौ चेतन तथा 
जगत्‌ का निमित्तकारण मानना ग्रशव्द नदीं है, यह मन्तव्य शब्दप्रमाण सेसिद्होताहै। 

तरेयं उपनिषद्‌ के प्रारम्ग मे कटा है स्रात्मावा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, 
नान्यक्िञचन पिषत्‌ । स रक्षत लोकाभ्ु मृजा इति । स दर्माल्लोक्तान जत ।' सर्गं 
पूर्वं एक परात्मा दी था, अन्व कोर वस्तु व्यापारथा क्रिया करती हून शी; व्थोक्ति 
यह समस्त व्यापृत जरत्‌ त कारण मं लीन धा । उस ब्र्॑रूप त्मा ने ईक्षण 9 
मै लोकों का निर्माण करू; उसने दन चव लोकं य वनाया। इसत! 
बनाने दालां श्रात्मा [बरह्म] ईक्षिता टोनेवे कारण ज्ञानपुवैवा सृष्टिकर्ता दोन 
केकारण चेतनदहै, यह सिदध ह 

जञाने इसी उपनिषद्‌ कै वरीय सष्डके प्रारम्भे पाठ है" ई्षत-दमे नु 
लोकार्व लोकपालाश्च, अन्नमेभ्यः सृजा इति । सोऽपोऽयतमत्‌ ताभ्योऽभित्त्ताभ्यो 
मत्तिरजायत । या वँ सा मूत्तिरजायत, श्रनन वै तेत्‌ ।'उयक्रहयाने ईछण किमा-ये 


गरमी पहुचाई, उनसे सूतिः 
मूर्ति परवरं ्राई वटी 
की रचना, ओर 
किया जाता है, इतलिभे इन सवक्ता सष्टा ब्रह्य चेतनत 
समस्त प्रसंग में एसा कोद संकेत नहीं दै, चिमे यह प्रत तीत हे 
जगत्‌ के रूपमे परिणत होता है, भवा श्रपने स्वरुप से एक गहत हु्रा वं बहुत हो- 
जाता है; प्रत्युत यहां स्पष्ट है, कि वह्‌ अपने से श्रतिरिक्त भूल इपावानतत्वा से लोकौ 
एवं न्य भोग्य पर्थ का निर्माण कर्ता है । तचो मरे ऊष्मा का संनमण कर श्न्नादि 
भोज्यं पदार्थ के उत्पादन का यह्‌ कथन, गृष्टि सच्नाके एका वैजानिकः रहस्य का उद्‌ 
घाटन करतादै। 

इतके अ्रतिरिक्त छान्दोप्य उपनिषद्‌ [६।३] मे प्रसंग दै सेयं देवतैक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिर देवता नैन जीवेनात्मनानुपर विश्य नामरूपे व्याकरवाणीति" उस देवताते 
ईक्षण किया- मँ इन तीन देवताग्रो का जीव ग्रात्मो के प्रवेदा के साथ प्रनुप्रविष्ट होकर 
स्गमूप सं विस्तार करू । इस प्रसंग मे दम करने नाली देवता जरह है । प्रपने से, 


है, यह्‌ सिदध दोताहै। दस 
नि वह चेतन व्रह्म स्वयं 


२ बह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ ॥9 


अतिरिक्त जिन तीन देवताग्नौं का विस्तार करने के लिये उसने ईक्षणं किया, वे तीन 
देवता प्रकृति के--रजस्‌-सत्त्व-तमस्‌--रूप दँ । इस त्रिगण कै ग्न्योन्य मिधुनद्रारा वह्‌ 
महती देवता क्रिस प्रकार विविध जगद्रूप मे उनका विस्तार करती दै, इसका वर्णन 
उपनिषद्‌ के ग्रगले खण्डो म विद्यमान है । उपनिषद्‌ का यह्‌ कथन महती देवता के 
ईक्षणद्रारा तथा मूल उपादानतत्त्वौँ से ईश्चणपू्वंक जगद्रिस्तार के विघानद्वाया ब्रह्म 
के चेतन तथा निभित्तकारण होने को सिद्ध करता है । इसने यह भी स्पष्ट होता है, 
फ्रि जड जगत्‌ के मुल उपादानतत्व जगद्रचयित्ता चेतन ब्रह्य से सर्व॑या भिन्न है । 

श्राचा्ं धकर ने उपनिषद्‌ के इस प्रसंग भं तीन देवता- तेज, चप्‌, अन 
[परथिवी] ये तीन भरत माने है, उनके निचृत्करण का रूम बतलाया दै, कि एक सीमित 
अशम ये एक-दूसरे मे मिला दिये जाते दै । इये पांच भूतो का उपलक्षणःगानकर ग्राचाघं 
ने भुतो के पञ्जीकरण सिद्धान्त का उद्धावन किया है। यद्यमि मह सिद्धान्त सवंथा 
अवैजञानिक एवं पलम्रन्ध की भावना के प्रतिकूल है, पर भ्राचायं ने इसपर इतना 
पथिक प्रयास समवतः इस कारण किया है, कि उपनिषद्‌ की मुलभावना के ्रनूघार 
दस प्रसंग से जट्‌ जगत्‌ के मूल उपादोनततत्व सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की वास्तविकता को 
उलमाया जासक्के । प्रसंगवज्च इसका स्पष्टीकरण चतुर्थं सूत्र के व्याख्यान मेँ संक्षिप्तरूप 
से कर दिया ह । भिस्ततः विवेचने त्रतौयाघ्छाय कै प्रारम्भिक सूतौ कौ व्यास्या मँ देना 
चाहिये । 

देततरेय उपनिषद्‌ [५।३] मे बरह्म कौ स्पष्टखूप से चेतन कहा है 1 वहां बतामा 
है, ये सव स्थृल-चृष्म्रुत समस्त प्राणी, जंगम, स्थावर श्रौर जितना प्रव्य जगत्‌ है, सव 
उस बेततन कै दारा नियन्वित व संचालित होता ह, उस चेतन मँ समस्त लोक प्रतिष्ठति 
है; वह सवक प्रतिष्ठा है, कंयोकरि उसकी प्रेरणा के विना कोई तत्त्व क्रिया नहीं कर 
सकता, वह्‌ बरह्म चेतनत्व टै [ प्रानं -तरह्म | । 

सूते तेः पद केवल दधाति" धातु का निदेश न कर उसके भर्थ॑का 
नि फस्ता है । इसका श्रभिभ्राय यह्‌ है कि सृष्टिवणंन के चिन प्रसंगो म (ईक्षतिः 
घानुकाप्रमोग करिरा गया दहै, केवलवे प्रसंग ही ब्रहम के चेतन होने कौ सिद्धनहीं 
करते, भ्रपितु ग्न्य पेते प्रसंग भी इसको सिद्ध करते है, जां 'ईशरति' के समानारथेक 
श्रन्थ "जानातत अजादि वातुं कौ प्रयोग हृग्राै। मुण्डक उपनिषद्‌ [१।१।६] का 
सन्दभं है-- 


यः सर्वज्ञः सवंचिद्‌ यस्य ज्ञानमवं तपः । 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नस्च जायते ॥। 
जो सवका जानने वाला स्व्तिर्यामी है, जिसका ज्ञानरूप त दै, सृष्टिरना 
श्ादिको ब्रह्य कै तपोरूप मे वर्णन किया जाता है, वमोकि यद्‌ रचना जञानपूर्क 
होती दै, इसलिये उसका तप ज्ञानरूप है ¦ यह महान अनन्त सीगाग्रों तक फैलाहृ्रा 


सूत्र ५] प्रथभाध्याणे भ्रथमः पादः ४३ 


विदाल नामरूपात्मक विव तया श्नन्य विचिष्ट भोग्य पदार्थं उ ब्रह्म से उलन कयि 
जाते ह । यहां जगश्ियन्ता भ्रात्मा को सर्वज्ञ तथा ज्ञानरूप बताया गयाहै, जो उसके 
चेतन होने को स्पष्ट करता है । इसप्रकार यजुवद [४०।८] मे जगदुस्ादक बरह्म को 
ष्कवि' श्रौर 'मनीपी' कटा है । वह वान्तदर् सर्व॑ प्रकतिरूप सच्व-रजस्तमोमयी 
जञावत [सदा रहने वाली ] शक्तियों से सव पदार्थो को चनाता है । इससे भी जग्नि- 
मति ब्रहम चेतन सिद्ध होता दै । 

बृहदारण्यक [४।५।६३]| म द्से श्र्ञानघनः' का है, जो इसके त्रेतनमात्र 
स्वह्प को स्पष्ट करता है । ऋेद [३।६२।९६], अथर्ववेद [ १८१४।१४], छान्दोग्य 
[९।२।३ |, बृहदारण्यक [३।७।२३ ], दवेतादवतर [ ३१६], कठोपनिषत्‌ [२।५।१३] 
श्नादिकैस्थलमी इभ पिषयनें द्रष्टव्यं । 

आचाय शंकर ते इस सूत्र द्वारा कापिल सास्य के प्रत्मास्मान करने का प्रयातत 
किया दै । प्राचार्य नै सांष्य की ग्रोर से यहां जिन पूं क्षों की कल्पना की है, वे सवथा 
श्राघारहीन दै । सास्यगरन्थो मे उस प्रकारके विचार कीं उपलन्ध नहीं होते । कपिल 
श्रथवा उसके मनुय किसी भ्राचायं ने चेतन कौ प्रेरणा के विना प्रकृति भे प्रवृत्ति का 
होना स्वीकार नहीं रिया । बौद्ध विद्वानों तथा उनके अनुसार श्राचायं शंकर नै यह 
कै अधिष्ठाता वप्रेर- 
यिता चेतन परमेस्वर को स्वीकार करता है । सूच के शव्द" पद मे ब्राचा्यं ने 
शकृति" का जो ग्रहण किया दै, वह सर्वथा अभ्रामाणिक है । प्रथम तो कसी सांस्याचायं 
ने प्रकृति के लिये इस पद का प्रयोग कहीं नहीं कथा । दुसरं चेतन से अतिरिक्त जगत्‌ 
के मूल उपादानभूत जड़ प्रकृति का अब्दप्रमाण से उपपादन नहीं हता, इसलिये श्रशन्द' 
पदसे शरट्रतिका अ्रहण किया गया; रेता विचारना भी स्वधा निराधार दै । वेद, 
वैदिक साहित्य तथा उपनिषद्‌ एवं पुराण आदि सारित्य अं श्रपिर्स्तार के साव 
त्रिगुणात्मकं सत्त्वरजस्तमोमयी जगदुपादानं मूत अकृत को प्रतिपादन उपलब्ध होतादै। 
इसलिये सून के '्रशब्द' पद करा आचाय द्वारा कृति" ब्र्थं समना संगत नहीं कहा 
जासकता 1 उसका जो प्रकरणानृगत स्वारसिक र्थ है, वह प्रथम कर दिया गया है । 

श्राचायं के मत गे यह एक बडी दुवेलता है, जो उसनै जड़ जगत्‌ का मूल उपा 
दान चेतन ब्रह्म को भानलिया है । सांघ्य भँ चेतन से श्रतिरिक्त विगुणात्मक जड़ मूल- 
वत्व को जगत्‌ का उपादान मानकर जो इस समस्या का समाधान अथवा सरगंविषयक 
रहस्य का उदूघाटन किया है, वह्‌ किसौ मी प्रतिभावान्‌ विचारक को ्रधिकायिक सचाई 


श्रपवाद कपिल पर मिथ्या आरोपित किया द ।' कपिल प्रकृ 


१. इसके लिये देखे, हेमारौ रचना 'सांख्यसिद्धान्त' प्‌० ६१-६२ तथा प° १७द्‌ से 
शृण तक । 
२. इसके लिये देख, हमारो रचना 'सस्यसिद्धान्त' का चतुरथ-पञ्चम भ्रभ्याय । 


॥ 1 ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ६ 


तक पहुंचाने मे सक्षम दै, इय भावना से भीत होकर कदाचित्‌ श्राचायं न उक्त वाद के 
प्रत्याख्यानप्रयास क हप मेँ एक तथ्य को भिच्यारूप देने कै लिये वडा वल लगाया है, 
फिर भी ब्रह्मको एकमात्र उपादान कुकर माया से उसका पीछा माचायं नहीं छडा 
सकः । यह कला श्रमजा दै, कर जगत्तु का उपादान न्रह्य होते हुए भी यह जगतु परि- 
णाममायाकाद्वै। सूच काजो आश्षय वलपूवंक श्राचापं ने निकालने का प्रयास किया 
है, वस्तुतः एसा श्राय सूत्रकार का रहा होगा, इसमे पूणं सन्देह दै ॥॥५।॥ 

चास्तं कै सृष्टि प्रकरणं म जगत्कारणं ब्रह्म को क्षिता" कटै जाने से त्र्मका 
विक््वरूप होना सिद्ध होता है, यह यत्तभूच से निस्वित क्रिया नया । जगत्सर्गं म उषा- 
दानतत्व की त्ररणा के चिये किसी चेतन कौ श्रवेक्नान हने कौ भावनासे शिष्य ङ्म 
प्रसंग मे लिज्ञालता कारतादैः कि [चाऽ ६२] तत्‌, तेज्रौरच्रप्‌ कौ भी 
ईक्षिता कहा गया दै; निक्वित है, करिये तततव जङ्‌ ह, चित्स्वषटप नहीं हँ । छान्दौग्यका 
यह स्पत "सतु" से प्रकृति लथा तेज-गरप्‌-ग्न्न से यथाक्रम रजस्‌-य्व-तमस्‌ कौ बोधित 
करता है । यह प्रकृति की प्राच सगेन्ुख ग्रवस्था का वणंन उपतिपत्कार ते प्रकृतिमुख- 
हारा प्रस्तुत करिया है शकत की रागोन्मूल श्रवस्या को दिखाकर श्रगले तृती खण्ड 
मे उस देवत्राकै ईय का हन त्रिविध उपाद्रानतत्त्वों का त्रिचृ्तरण 
[अन्यो्यमिभृनवृत्तिता | कर जगत्‌ का निर्माण करती है) जिनाया कायाय, कि 
दितीय खण्ड में दश्चति' कता तेजं आदिक लिये प्रभोग गौण रै, इसीप्रकार अन्यतर भी 
उसे गौण समभना चाहिये; इर लिये एसे प्रयोग से जगत्कारण ब्रह्य का चित्स्वरूप सिद्ध 
होना सन्दिम्ब हौ जाता है! सूत्रकार समाधान करता टै 


४ 


गौणदचेन्नात्मशब्दात्‌ ।६॥ 


[गौणः] गौण है [चप्‌] यदि (एला कटो, लो यह) [न ] ठीक नहीं, [्रात्न- 
ब्दात्‌ ] आत्मा शब्दं से । /ईश्षतति' का प्रयोग गौण है, वह व्रह्म के चित्स्वरूप वा साधक 
नहीं, खदि एसा कटा जाय; तौ यह्‌ कहना एीक नही, क्योकि क्षति प्रयोग के प्रसंग 
म ्रात्मा' शब्द पड़ागयाहै। 

दास्ते सर्गं विपयक एसे श्रनेकं प्रकरण हैँ, जहां जग्कतारण कै लिये न्ति" 
काप्रसोगं क्रिया गपा है । यह विवेचन करना श्रावद्यक होगा, फि उनमें कहां इस 
क्रियापद का गौण प्रथोग है, घौर कहां मुख्य । किसी एः प्रकरण मे गौण प्रयोग होने से 
सवत्र वसा ही प्रसोग हो, यहं किसीप्रकार न्याय्य नदीं कटा जासकता । उनके गौण 
श्रवा मुख्य होने का कारण जान लेना अपेक्षित होगा । एसे प्रकरणों मे एक एेतरेय 
उपनिषद्‌ का प्रारम्भिक भाग हे । वहां गाठ है---श्नात्मा वा इदभेक एवाग्र प्रासीत्‌ 
नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु रजा इति । स दूमाल्लोकानगृजत ॥' सगं के 
श्रादि में केवल एक श्रात्मा था, श्रौर कुं भी सचेष्ट नहीं धा । उस त्रास्मा ने ईक्षण 
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किया, लोकों का सर्जन करं, उसने इन लोकों को बनाया । 

इप्‌ गर्थं का उपपादन करने वाला उपनिषत्कार सगं कौ वत्तंमान चालू श्रवस्था 
में यह वर्णन कर र्हा टै । उसके सामने समस्त विदव दृष्टिगोचर है । वह्‌ इसका निर्दे 
"इदम्‌! पद क द्वारा करता है । इसका तात्पयं है, यह्‌ सब जगत्‌ इस समय 
चेष्टमान तिविघ क्रियाश्नों का श्रावार दृष्टिगोचर हरहा दै, पर सं पे श्रादि में दसभे 
से कुछ भौ सनेष्ट नहीं शा, केवलं वह्‌ "सात्मा" धा, जो दस विश्व मं अ्रन्तर्वामील्पसे 
व्याप्त रहकर दरक संचालन करता एवं सव प्रकार नियन्त्रण करता द । जगत्‌ के उपा- 
दानतत््वों का वह्‌ सर्वात्मना ज्ञाता व नियन्दा है। उसका यह जानं व नियन्रणदही 
ईक्षण है; उख प्रेरणा से प्रेरित उपादानतत्व यमावसर सर्ग-स्यि्ति-परलय कै रूपमे 
परिवतित्त होन रहते है । यहां ईक्षणकर्ता के साध आत्मा पद का सम्बन्ध उसके 
-चित्स्वूप होने को सिदध करता है । 'ग्रात्मा' पदं अपने श्रथं में श्रन्तयानिता, व्यापिता, 
निन्दता, ज्ञातृता सादि भावो को श्रभिव्यक्त करने भें क्षम है, जो उस रथं के निस्स्वरूप 
कौ स्पष्ट करते हँ । फलतः दस प्रसंग में "क्षति" कै प्रयोग को गौण नहीं का जासकता, 
वयोकषि यहां चित्स्वरूपं ईक्षण का निद है, अनिर्स्वरूप में नहीं । उसका उपोदलक 
यहां 'ग्रात्मा' पददै। 

प्रजन उपनिषद्‌ बः छठे प्रदन मे ईशेति" का प्रसोग है । यहां पोडयकल [रलह 
कला वाले ] पुष क विषय मेँ प्रन किया गया है । ऋषि ने उत्तर दिया, वह पुरप इस 
शरीर ये श्रन्दर ही निवाण करता है, उसवे रहने पर वे सोलह कला प्रदुर्ाक भँ प्रात 
है । इसीकरे श्रनन्तर उपनिषद्‌ का पाठ है--स ददशनाञ्यक्े । कस्मिव्रहमुलतान्ते उत्क्रान्तो 
अविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठत प्रलिष्ठास्यामीति ।' उस परुष ने ईकण किया, चिचार 
किया श्रभवा जानना चाहा, कि किसके उत्व्रान्तं होजाने पर ओ उत्क्रान्त हौ जाञ्गा, 
श्रवा किसके प्रतिष्ठति रहने पर्‌ प्रतिष्ठति सुगा । वस्तुतः यद ईक्षण निवास 


करने बाले जीवात्माक्ता दै, ब्रहम का नहीं । ब्रह्म 
उकत्करमण नदीं होता, देह से उकत्त्रमण [बाहर निकलजना] कैवल जीवात्मा काहोत्ता 
है । जीवात्मा चिशस्वरूपं है, इसलिये उसमे ईक्षण संभव दै । फलतः यहां भी ईक्षण 


ग देह शे अथवा किसी स्थानसे 


गौण नहीं । 

उपनिषद्‌ पे दस भ्रंग कौ व्यादया फ श्रवसर पर श्राचायं गुकर ने इसे बहुत 
तुल दी दै, बौद तथा सघ्य के प्रत्याख्यान कै लिथयेग्रप्रसंग प्रयास किया दहै । श्राचायं 
अ्रपनी वात को किसी बहाने कड देने वे लिये वड़े व्यग्र रहते है; यद्वि कोई वषाना न 
मिले, ततौ स्वयं लेते ह। इस प्रसंग मे पटी वातै । छट प्रशन के प्रारम्भिक 
भग का ऊषर उल्लेख कर दिया गया है । यहां प्रल्न षोड्कल पर्ष के विषय मे है, वह 
जीवात्मा पुरुष है । देह मे जीवात्मा के माने पर उन षोडदाकलाग्रों का प्रादुमवि व 
उपयोग होता दै, इसी कारण य पुरुष "षोडशकलः कहाजाता है । आत्मा कै ई्षणक्रा 
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जो यहां प्रसंग है, उसका इतना ही तात्पयं दै, कि वे कौन सी स्थित्यां है, जिनके देह मेँ 
न रहने पर भ्रात्मा के उत्त्रमण का बोघ होता है, श्नौर जिनके रहने पर श्रात्मा का 
शरीर मे तिष्ठत रहना निर्चित होता है । षोडशकला के दवारा उन्हीं स्थितियों का 
वर्णन है । वे सोलह कला ह प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, रग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, 
मन, श्रत्त, वीयं, तप, मन्त्र, कमं, लोक, नाम । 

इस वर्णन का प्रारम्भं करते हए उपनिषद्‌ का वाक्य है- स प्राणमसृजत । 
प्राणाच्छढ खं बायूज्योतिरापः पृथिवीन्दियं मनोऽ्नमन्नाद्रीयं तपो मन्ता: क्म लोका 
लोकेषु च नाम च ।' उसने प्राण का सजन करिया । यहां प्राण का खष्टा बही ईक्षिता है, 
जिसने यह्‌ ईक्षण निया क्ति इर शरोर में किसके उत्कान्त होने परर मै उत्कानत हृग्रा 
जाना जाऊंगा, श्रौर किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्थिते । निर्वित है, कि यह्‌ ईक्षिता 
श्रात्मा [जीव] है । इसलिये ग्रहां प्राण का सर्जन पैसा निर्माण नहीं है, जंसा कुलाल 
घटका निर्माण करता है । इसका केवल इतना तास्पय है, किं देहे श्रात्माकेरहने 
परप्राण काप्रादुभवि संभव है; इसीको श्रात्मा के दाराप्राण कौ सुष्टिकहा गया 
देह की प्राणयुक्त श्रवस्था मँ वह श्रद्धाभाव प्रादुमूंत होतता है, जिससे मानव श्रथवा पराणी 
श्रपने कल्याणकारी कार्यो की ओर प्रवृत्त हुग्रा करता द । श्रद्वा अन्तःकरण का एक 
भाव है, स्तुत प्रसंग मे यह भ्रन्तःकरण को उपलक्षित करती है । इसके श्रनत्तर भमन) 
पर्यन्त जिन कलाओं का निर्देश है, वह सव श्रात्मा के उस श्रवष्टन कौ रोर संकेत 
करती है, जिसका शास्वो मे सूक्ष्मशरीर के नाम से उतने ए । दह्‌ भे प्राणादि के रहने 
पर यज्ञात होता है, कि आत्मा देहम भतिष्ठितिहै, प्रा श्रादिके न रहने पर देह 
से श्रात्मा कौ उत्तरान्ति का बोघ होजाता है । अ्रगली -धन्न' श्रादि कला पूर्वोक्त कलाप्नं 
की पुष्टि, आत्मा का कर्मानुष्ठान, उसके फलो कौ प्राप्ति म्रादि का निर्वेश करतौ ह । ग्र 
समस्त पूर्वोक्त देह एवं इन्दरियादि करणो को पुष्ट करता दै, उससे नीयं, सक्ति का 
श्राधान होता है, जिसे प्रत्येक कायं में प्रवृत्त होने का साहस वना रहता है । दसै 
“तस श्र्थात्‌ अ्रन्तःकरण श्रादि की शुद्धि के लिये त्रत नियम श्रादि का शरनुष्ठान तथा 
"मन्व" वेदादि का अध्ययनाध्यापन एवं 'कर्म' अनििहोत्रादि वर्णाश्रम घर्मो का पालन 
यथावत्‌ संभव टोपाता है । उन कर्मो के फलोपभोग के लिये लोक-लोकान्तरो की प्राप्ति 
होती ३, एक देह को छोडकर आत्मा [जीव ] देहान्तरौं मे जाया करता है, तव पनः 
वह्‌ पुरुष देवदत्त यज्ञदत्त रादि 'नाम' से व्यवहृत होता दै । इसभ्रकार पुरुपः वन्वीं 
घोडश कलार दारा पुरुष का देह में प्रतिष्ठित हना श्रौर एक देह का परित्याग कर 
देहान्तर में उत्काभ्त होकर वहां पुनः उसौप्रकारः प्रतिष्ठित हौ जीवनयात्रा चालू रखना 
स्पष्ट किया गया है । यह प्रसंग परिणामरूप में इस मान्यता कमो सिद्ध करता, कि 
श्रारतत्त्व कलारूप मे कटै गये प्राण भ्रादि से भिन्न, श्राण भ्रादिको ्रात्मा समभना 
आन्ति होगा, ये केवल देह मे श्रारमा क भरस्तव के साधन ह, शरात्मज्ञान के लिये इनका 


सूत्र ६] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ४७ 


उपयोग है । उसी आत्मतत्त्व को जानने का प्रयत्न करना चाहम । 

दस प्रसंग मे ग्राशंका कौ जासकती दै, कि प्रद उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मख 
जिज्ञासु वारा पिप्पलाद ऋषि के पास श्राकर ब्रह्मज्ञान के लिये इच्छा प्रकट की गई 
दै। जिज्ञासु ऋषियों के लिये वहां '्रहमपराः, बरहानिष्ठाः, परं ब्रह्णन्ेषमाणाः ग्रादि 
विशेषण प्रगक्त हए है । इसके स्पष्ट होता है, कि उपनिषद्‌ में ब्रह्मवि प्यक प्रतिपादन 
होना चाहिये, पर यहां भ्रात्मविषयक प्रतिपादन मे उपनिषद्‌ का निगमन कर दिया दै 
इसप्रकार उपक्रम्‌ श्रौर उपसंहार का सामञ्जत्य नहीं रेता । इसलिये यह उपयुक्त 
प्रतीत होता दै! कि यहां किमी मौ तर्‌ ब्रह्म का प्रत्तिपादन होना माना जाना चाद्ये; 
जैसाकि भ्राचायं शंकरं श्रादि ने खींचतानकर्‌ इस प्रसंग मे उसको प्रस्तुत करने का 
प्रयास क्रिवाहै। 

यह श्ना्ंका भ्रापाततः यक्त प्रतीत होती है, पर गम्भीरतपूर्क पूर्वापर का 
विचार करने पर उसकी ्रसारता स्पष्ट हौजातौ है । यहां पौडशकल पुरुष के विषय भें 
प्रक्न दै, करि वदे पुरुष कहां है ? ऋषि का उत्तर है--इगी देह कै अन्दर बह पुरुषै, 
उसफे यहां रहते ही षोड कलाश्रौं का प्रादुभवि होता है । दसस्थिति कै स्पष्ट निवरण 
के लिये उपन्निपत्कार विषय का प्रारम्भ करता दै, कि उस श्रात्मा ने ईक्षण किया-- क्रि 
त्नान्त होने पर उः होऊंगा, पौर किसे प्रतिष्टित होते पर प्रतिष्टित । 
श्रागे सौलह कलायो का इसी प्राधार पर वर्णन है, जंसा ऊपर दिया गाह । देहत 
उत््ान्ति ब्रह्म मे सम्भव नही, इसलिये यदह चणंन ब्रहमाविषसक नही होसकता । तव 
चया उपनिपत्कार को यह अयाम=जरय प्रतीत नटीं हा, निं ब्रह्मजिज्ञासा का उपत्रम 
किया श्नौर्‌ श्रात्म॒विपयक स्थिति का निश्चय कर्‌ उपसंहार कर दिया । वस्तुतः टँ 
श्र्रामञ्जस्य कुच नहीं है । छ ऋषियों के जो षियोषण प्रारम्भमें दिये गये है, उनतत 
उनकी वरह्यनिपयक जिज्ञासा प्रकट होती है । ब्रह्म कोई ठेसा तत्व नही, जिसको पकड़ 
कर सामने प्रतु कर दिया जाय । ब्रह्मजिज्ञासा के वास्तविक स्षमाधान के लिये कुच 
विधि दै, कुछ उपाय ह । उन विधियो एवं उपायौ दवारा ही कौर जिज्ञासु ब्रह्मज्ञान तक 
पहुंच पाता है । उने सर्वत्तम उपाय है, प्रथम श्रपने भ्रापको जानना, जिज्ञासु व्यक्ति 
को आत्मा का साक्षात्कार करना। ब्रात्मा का साक्षात्कार होने पर ब्रह्ज्ञान श्रनायात 
होजाता है । आत्मज्ञान के लिये प्रथम उपनिषद्‌ तथा ग्रन्य ्रव्मात्म-या स्त्रो मे वहत बल 
दिया गया है । ग्रात्मा चित्स्वरूप है, दमका साक्षात्कार टोने पर चित्स्वरूप ब्रह्म का 
साक्षात्कार श्रनायास एसे द्येजाता है, जसे एक दीप के प्रज्वलित कर लेने पर श्रन्य 
दीप सरलता से प्रज्वलित कर लिये जाते है । तव सजातीय ब्रह्म के ज्ञानमें कोई बाधा 
नहीं रहती । 

भ्रस्त प्रतंगमे ्छषि ने इसीरूप पँ प्रकरण का उपसंहार कियाहै। वह 
आत्मा घोडशकल उपरक्त श्राधार पर कहा जाता है, पर वरे कलः श्रात्मा का स्वरूप नहीं 


१; ब्रह्यसू त्रविदोदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


है, खरात्मा स्वरूप ले ्रकल व श्रमृत् है, कला मरणधर्मा ह, उत्पादविनाशशील दँ । उस 
पुरुष [आत्मा] को जा ते का यत्न करना चाहिये, उसे जानकर फिर कोर व्यधा नहीं 
रहती, व्रहान्ञान का यदी मागं ह । इतत विषय भ मँ इतना ही जानता हूं । फलतः ईक्षण 
का यहं प्रसंग ्रात्मा के साजास्य से ब्रह्य के चिरस्वरूप का बोघेक है, यहां "क्षति" का 
प्रयोग गौण नहीं, मौरन उपनिषद्‌ कै उपत्रम व उपसंहार में कोई मसामजञ्जस्य है । 
“ई्षति' कै प्रयोग का एक प्रसंग छान्दोग्य के छे श्रध्यायके प्रारम्ममेदहै। 
द्म अच्याय के दितीय खण्डक विषय मे उपपादन करदिया गपादहै, कि घहां दस 
क्रिया क प्रयोग गौणषूप मेँ हृच्मा है, क्योकि यह अरचित्स्वरूप भ्रकृति मे क्षण का निर्देश 
है । उपनिषत्कार ने अ्कृतिगरख से जगत्सम का निर्देश किया दै, यह क्रिसी विषय के 
वर्णेन का एक प्रकार दै। त प्रयोग से प्रकृति के चित्स्वरूप होने कौ ग्राशका करना 
सरवेथा निरावार होगा । कारण यह हैः कि घ्रचित्स्वकूप जगत्‌ का उपादान चित्स्वूप 
होना संभव नहीं । एह वात उस समय स्पष्ट हीजाती दै, जव द्वितीय खण्ड के ईश्षति- 
प्रयोग के स्वरूपम ्रन्य उन सब प्स ईक्षति-प्रयोय के स्वरूप से एक विश्ञेषता देखी 
जती है, जो उपनिषदों में उपलब्ध हैँ । एेतरेय [२।१] मरौर प्ररन [६।३-४८] उप- 
निषद्‌ मे दक्षिता सृष्टि के कर्ताषूप म निदिष्ट क्रिया गया है, वहां श्भरृनतत' क्रियापद 
से श्रथ का निर्देश है, विसकने स्पष्ट होता दै, कि वह ईविता सर्जन का कर्ता है । परन्तु 
छान्दोग्य के चट श्रध्याय के द्वितौमर खण्ड देस प्रमोग नहीं दै, वहां ईक्षिता के स्वयं 
वहूुमवन का निर्देश है, फसा निर्देश समस्त उपनिषदो में शनन्यत्र कहीं नहीं है । इसौके 
श्ना तृतीय खण्ड मेँ भौ प्रन्य उपनिषदों के समान प्रयोग है, दवितीय संण्ड के समान नहीं । 
वहां सन्दभं दै--सेयं देवतंक्षत दन्ताहमिमास्तिस्ो देवता श्रनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविरम नामरूपे व्याकरवाणि इति ।' उस [ब्रह्मरूप] दैवता ने ईक्षण 
क्रिया, मै इन तीन देवताभ्रों [तेज-क्‌-गरनन रो उपलक्षित रजसू-रत्त्व-तमन्‌ ] को इत 
जीवरूप श्रात्मा के प्रवेडा कै दवार। भ्रनुप्रविष्ट ह ग्रा नाम-रूप से विस्तृत करूं । दस सत्दभं 
से स्पष्ट टै, जो विस्तार करने बाली देवता है, वह प्रतिरिक्त दै, श्रौर जिन तीन देव~ 
तगरं का विस्तार किया जाता दै, वे प्रणम दैवता से भिन्न है । इससे पह भी स्पष्ट है, 
कि जीवात्मतत्त्व इन दोनों से ब्रतिरिक्त द, इसीकारण 'परनेन जीवेनात्मना" यह 
श्रयोग संगत होसकतः दै । द्वितीय लण्ड मेँ जडमृष्टि का संकेत कर यहां तीन देवताश 
के त्रिवृत्तरण के साथ प्राणिसुष्टि करा निर्देश है । उन तीन देवता के विस्तार उनके 
किवृत्करण [श्रन्योल्यमियुनवृत्तिता ] दारा होता दै, जिसका विवरण उपनिषद्‌ कै अगले 
भागगे दिया गया दै। इस प्रसंग गें ईक्षिता को विस्तार करने वाला कहा गया, 
उसका स्वयं विस्तृत होना नीं कटा गया । क्रियापद वे प्रयोग की इस विद्नेषता से यट्‌ 
स्पष्ट होता है, कि द्वितीय खण्ड में जो श्रथ प्रस्तुतं किया गया दवै, बह ्रह्यविषयक नहीं 
दै। इसलिये वहां (ईकषति' का अयोग भले ही गौण हो; उसके प्राघार पर तह्य के 
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चित्स्वहूप होने म कोई आशंका उपस्थित नहीं की जारकती । 

इत प्रसंग में उपनिषद्‌ कै व्याख्याकारः : द्वितीय खण्ड भं कटे गये "सत्‌" का 
वतीय खण्ड के "देवता" प्रद से जो सम्बन्ध जोड़ा है, वही यथा्ंता को समभे मे बाघक 
हरा दै । यदि द्वितीय खण्ड में "सत्‌" पद का ग्रभिप्राय चरह्य'से दै, ग्रीर वह तेज-अप्‌- 
श्न के रूप भें स्व्यं बहुरूप होगया, जँसाकि प्रन्य ज्वास्याकारों ने उस खण्ड की 
ग्यास्थाभेस्तीकार किया है; तव वही सदूप भ्रधिष्ठाता व कर्ता ब्रह्म तृतीय खण्ड के 
शेयं देवता" पद से कंसे पराम किया जासकता है, नयोकि वह 'सत्‌' तो तेज आदि मेँ 
परिणत हौकर बदुरूप होगया है । इसे निदि दै, कि रहा ्ौर्‌ जो तत्व तेज प्रादि मे 
परिणत होकर बहुरूप शरा है, वे दोनों एकं नहीं दोसकते । इसलिये न तो द्वितीय खण्ड 
के "सत्‌" पद का प्रयोग ब्रहम वे त्थि हुभरा है, गौर न उसका तृतीय खण्ड क (तेयं देवता" 
पद से पराम संभव दै । वस्तुत्तः यहां परामर्शं किसीका नहीं, स्वतन्वषू्प से दून पदों 
दारा उस महती देवता का कथन द, जौ अदृश्य ग्व्यवहायं रहती हई, इस निद का 
निर्माण करती है, तेयं! पद उसी माव को प्रकट करते है, द्वितीय खण्ड के “त्‌, का 
पराम नदीं । 

इसकी स्पष्टता के लिये यह सममना चाहिये, करि च्रितीय खण्ड के अन्य 
व्दाश्याकारो के भ्रनुसार जन 'सत्‌' तेज श्रादि भँ बहुरूप होगया, तो तृतीय खण्डे 
नः तेज च्रादि के त्िव्करण का कथन क्रिस प्रयोजन के लिये हुमा है? जव तेज 
मादि कौ रनना हग, तव उनके च्रिवृत्करण का क्या प्रथं ? श्राचायं शंकर रादि ने 
पहली श्रवस्था [द्वितीय खण्ड मे वणित] को नामरूप से श्रव्याृत कटा है, पर एेसा 
कथन श्रपने कटे का व्याघात है । जव त्तेन आदि नामरूप से वह बहुरूप श्रवस्था है, 
तव उसे श्रव्याक़ृत कंसे माना जासकता है ? फिर द्वितीयखण्डवणित तेज-प्रपू-अन का 
व्याङ्ृत तेव-ख्रप्‌-मन्त से क्या अन्तर्‌ है, इसका प्रतिपादन श्रधवा स्पष्टीकरण भ्राचायं 
ने कहीं नहीं करिया । केवल श्रव्याकृत तथा व्याकृत पदमात्र का प्रयोग करने से उनके 
स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होपात, जनिः ॐ दोनों अवस्थाम्नं सँ तेज-श्प्‌-बन्न दै । 

एक वात श्रौर च्यान देने कौ दै, तृतीय ल्ट के ग्रे जहां तीन मूल उपादान- 
तत्त्वं के व्रिवृत्कररण का बिवरण दिथा भया है, वहां उनके समस्त विकारो को परिणामी 
व नश्वर बताते हुए उन तौन मूलतत््वो को सत्य कहा दहै त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ । क्या प्नाचायं संकर उस रूप मं तेज-शरप्-ख्न्न को- चाहे वे श्रव्याकृत ही हो-- 
*सत्य' मान सकंगे ? मानने पर एकमात्र ब्रह्म कौ सत्यता का मन्तव्य षूलिसात्‌ हो- 
जायगा । वस्ततः इस असंग का तात्मयं व सामञ्जस्य उस व्यास्या के साय संभव है, 
जिसका उद्भावन हमने किया दै । उसके शरनुसार तेज-भ्मू-प्रन्न से उपनिषत्कार का 
शरभिप्राय रजस्‌-सत्तव-्तमभ ते दै । उन्हीके विनृत्तरणदवारा जगन्तर्माण [जंगम 
स्थावर, जड़ व प्राणिजगत्‌ के निर्माण | का वर्णेन है । उसे कार्यं को परिणामी व नरवर 
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कहकर तीन मूल उपादानतत्वौ को सत्य" कहा ह । आ्राचाये शंकर को अपनी माम्यताशम 
के श्नुसार उपनिषद्‌ का यह्‌ प्रतिपाद सह्य न था, उन्होने पल कै प्राशय को बदल 
दिया, ग्रौर मूलत्व के तिवृ्करण को शुख्लाकर उसका सहारा ले एक सर्वथा 
भ्र्वज्ञानिक एवं निराघार शरप्रासंनिक पञ्चीकरण के सिद्धान्त को खड़ा कर दिया । 
इस सव न्िवेचन कते हम इस परिणाम प्रर पहुंचे द, कि उपनिषदों के सृष्टि- 

प्रकरणौं भे खरण्टा के निषि "दतत" का जो प्रमोग हमा है, वह स्रष्टा बरह्म ओ चित्स्वरूपः 
का साधक दै । इसरो उन वादियों कौ मान्यतां का प्रत्यास्मान होजाता है, जौ जगत्‌ 
केः कारणों भे नेत्तन कौ अरेक्षा नहीं समभे । इपपे यह भी स्पम्ट होनाता है,कि 
जगन्तर्माण में चेतन ब्रह्म केवल सरष्टा नियन्ता च अरविष्याता है, वह स्वयः जगत्‌ कै रूप 
मे परिणते नही होता; वर्योकि पिपी ग्रवस्था मे ठसका चित्स्वरूप नष्ट होजाता दै, 
शास्त्र को चेतन का परिणाम ग्रभिमत नहीं है । 

यह विचार रुष्ट किया गया है, कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छे प्रध्याय के 
द्वितीय सण्ड में "यत्‌" पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये नदीं है । इसका सह श्रभिप्राय कदापि 
न समभन चाद्ये, कि अन्यत्र भी दस पद का प्रयोग ब्रह्य के लिये न होगा । काँ पर्‌ 
क्ति पदका प्रयोग करस भर्थको प्रकट करने कै ल्िये किया गया ह, इसका निक्वय 
पूर्वापर प्रसंग तथा उस वणेन की विदोयता पर्‌ म्रवलम्वित रहता है । अन्य प्रनेका स्थलों 
में सत्‌/ पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये होना संभव है ।।६।। 

मह्य के चित्सवरूप होने भें सूत्रकार भ्रन्य हतु प्रस्तुत करता है- ~ 


तन्तिष्ठस्य सोक्षोपदेक्ात्‌ ।॥७ । 


[तन्नष्टस्यनतत्‌-निष्ठस्य | ब्रह्मनिष्ठ के [मोक्षोपदेशात्‌] मोक्ष उपदेश से 
(ब्रह्म का चित्स्वरूप होना सिद्ध होता दै) । ब्रह्मम निष्टाधणं नास्था वाल ग्रात्मनानीः 
का मोक्न होत दै, एेला उपदेशा शास्त भे होने से निर्ित होता दै, ब्रह्म नितस्वरूप है। 

निष्ठा" पद का प्रथं है-स्थिति, श्रास्या, सर्वात्मना सम्पण । जो ्रात्मजिज्ञासु 
व्यक्ति इसघ्रनार ब्रहम मे श्रपनी भावना स्लते दै, व पूर्ण प्रात्मज्ञानी होकर मोक्ष को 
प्रप्त होते है, फेसा उपदेश शास्वों मे देखा जाता है । ब्रहम मे निष्ठा एवं उसे जाने 
विना मोक्षपदं प्राप्त नहीं होता । वैद भे वताया--तमेव चिदिल्वाऽति मृत्युमेति नान्यः 
मन्था विदतेऽयनाय' [ यजु° ३१।१८ ] उस ब्रह्मपुरुष को जानकर ही व्थक्ति जन्म-मरण 
के बन्धन को पार करता, मोक्न के लिये अन्य मागं नहीं है । इसीप्रकारं अथर्ववेद में 
कहा है (तमेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं घी रमजरं युवानम्‌! [ १०।८।४४] । 
जो उसको जान लेता है, उर मृत्यु भय नहीं रहता, वहे ब्रह्म सव॑ग्यापक अजरं श्रमर एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ है । 

भ्रमा. [जौवात्मा] चेतनत्व है, यह श्रपने कामनुसार देदेबन्वन में श्राताः, 
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सुसख-टुःख भोगता, जन्म-मरण के निशा श्रावत्तंमान प्रवाह मेँ बहता रहता है । इते 
क्लेश समभः जज उसे वैराग्य की मावना होती है, तव वह जन्म-मरण के क्लेवावह 
प्रवाह से बचने का संकल्प करता है, श्रौर उसके मागं को खोजने लगता है । शास्त्र 
उस मागं को बतलाता है, वहं मागं है--जगत्सष्टा परमात्मा मेँ आस्था । चेतन 
जीवात्मा जड़ मँ श्रास्था रखकर कभी श्रपने प्रापको दुःख से छटकारा नहीं दिला 
सकता । जडतत्तव को अनृत परिणामी श्रन्यकारखूप कहा गया है । चेतन भ्रपरिणामी 
भ्रकाहरूप मान] जाता दै । चेतन जीवात्मा की निष्ठा ब्रह्मम दोनेपर जो शास्वने 
मोक्ष का उपदेश किया है, उसारे यह्‌ स्पष्ट टो; , किं वह्‌ ग्रह सर्वोक्छष्ट चेत्तनसत्ता 
होनी चाहिये । कठोपनिषद्‌ म इस भाव कौ स्पष्ट किया दै-- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां खो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः ञाएठवततौ नेतरेषाम्‌ ॥ 
[५।१३] 
नित्यो का नित्य चैतनों का चेतन एक ब्रह्य जौ श्रनेकों [जीवात्माग्रों] कौ 
कागनाग्रों को जगदुत्वत्ति द्वारा सम्पन्नः कररता दहै, उत्त आऋ्त्मस्थब्रह्मको जो धीर 
देखपाते है, उन्दी कौ गावत शान्ति प्राप्त होती दै, अन्यो को नहीं 1 यहां ्आात्मस्थ ब्रह्म 
को चेतनो का चेतन प्र्थात्‌ उत्कृष्ट व शरे पठ चैतन बताते हुए उसके ज्ञान से मोक्षप्राप्ति . 
का वणेन किया दै । ययपि ब्रह्म कै व्यापक होने मे म्रात्मा सदा उससे सम्बद्ध है, पर 
शज्ञान अ्रथवा अविवेक उसने दरशन मे वा वक रहता द । वैराग्य विवेक एवं समाविलाम से 
जन भ्रात्मा का साक्षात्कार होता है, तभी ग्रात्मस्य ब्रहम का वह्‌ आहमा दरंन करपाता है, 
यही स्नव्रस्था दै, जव श्रात्मा ब्रह्मनान हीने सै न्द्यानन्द का भ्रनुभव करता प्रा मृक्त कटा 
जाता दै । श्रात्मा चैतनतचत्व है, वह उक्कृष्ट नैतन को पाकर ही मोक्ष पाता है । इससे बरह्म 
क चित्स्रूप होना सिद्ध होत है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ वाच्य मेँ ब्रह्म को स्पष्ट चेतन कहा है । 
छान्दोग्य के छे अव्याय क श्राटनें खण्ड से अध्याय की समाप्ति तक तत्त्व 
मसि' का उपदैश्च है । उद्रालक ऋषि ने ्रपने पुत्र इवेतकेतु को हस प्रसंग भँ श्रात्मतत्व 
समाने का प्रयत्न किया है। श्राचार्यं शंकर ने इसी प्रसंग को प्रस्तुत सव्र का विषय 
माना है। आव्वायं ने पूर्वपक्न उठाया, 'श्रात्मा' पद का प्रयोग अचेतन मे भी होता दै, 
इसलिये 'श्रात्मा' सब्दं से सृष्टिप्रकरणो मै “ईक्नति' के प्रसोय को श्रगौण क्यो मानाजाय, 
इसक्रा उत्तर देता है सूत्रकार--तत्निष्ट्स्य मोक्षौपदैशात्‌' । 'स ्रात्माः इन पदौ से 
प्रकरणागतं 'सत्‌ अणिमा" को ल्य कर (तत्त्वमसि इवेतकेतो' इस रूप में चेतन दवेतकेतु 
को--नो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है--सत्‌' में निष्ठा का उपदे कर मोक्ष करा कथन 
कियादै। यदि इस प्रसंग म शत्‌! का भ्रं श्रचेतन प्रषान है, तो मुमुक्षु कवेतकेतु को 
चेतन होते हृए-तू अचेतन है एसा विपरीत कथन दास्व्र कमे करेगा? तव बह 
भमप्रमाय हौलायगा 1 
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एसी व्यास्या कर श्राचारयं ने यहां प्रघानवाद का खण्डन क्रिया है \ इस विषय मेँ 
महां ग्रौर करु न ककरः केवल इसपर विचार करना अपेक्षित है, क्रि सामने जो 
श्वेतकेतु वा है, बहां चेतन क्या है ? क्या बह शारीर चेतन दै, श्रथवा उसमे श्रवस्थित 
श्रात्मा ? निङ्त्वित है, कि देहादि को कोई विचारशील चेतन न करेगा, फलतः देहादि 
से श्रतिरिक्त उसमे निवाप्र करने वाला एक अरन्य तत्व है जौ चेतन दै, वही आत्मा है, 
एसा स्वीकार करना होगा । अव उपनिषद्‌ के प्राठ्वे खण्ड पर विचार कीजिये । उद्ालक 
उवेततकेतु को कहता है, कि यह जौ देहरूप श्रककर [शुद्ध] है, यह उलन हरा है, दसका 
काई मूल ग्रवर्य है । उपनिषद्‌ भे यहां शुंग" पद उत्पन्न होने वाले शरीर कौ लक्ष्य कर 
कहा है, चेतन ग्रात्मा को नहीं । श्रागे इसी भरकरणमें शरीरके कारणं की लोज करते 
हए कार्यमत्र [जड़ जगत्‌] का कारण 'सत्‌' कौ वताया है । आगे प्राचायं के अनुप्ार 
“एेतदात्म्यमिदं सर्व" इन पदीं के श्राषार पर्‌ जौ कुच यह जगत्‌ दीखरहा है सवे आत्मरूप 
ही है, एेसा मानकर श्वेतकेतु को का-- तु वही है [ तत्वमसि ] । परे व्याख्यान मे देह 
को सन्मूल कटूकर श्रौर सव जङ्‌ जगत्‌ को सदुप ब्रताकर, तथा उसीको शवैतकेतु का 
श्रात्मा बताने से इवेत्तकेतु को जडलूप बताना, भाव प्रकट होता है । आचाय ने कथनमात्र 
से जिस वात को हटाना चाहा, भ्रपने प्रतिपादन रे उसे प्रस्तुत कर दिया । यह बात 
वबरारयाद रखने कौ है, क्रि यदि देह का मूल "सत्‌" दै, तौ वह्‌ जड दही होगा, चेतन नहीं । 
उस प्रकरण मं 'ठेतदारम्यमिदं सार्व ये पद निचारणीय हैँ । इनवेः वास्तविकं श्रर्थं 
तक न पहुंचने क कारण दवेतकरेतु कौ जड्रूप य्रात्मा बताया जारहा है, जो कदापि मात्मा 
नहीं दै । इस पद का निवंचन किया जाता है-एष चासौ श्रात्मा इति एतदात्म, तदेव 
एेतदात्म्यम्‌' इसके म्रनुसार रेतदात्म्यमिदं सर्व" का भ्र्भं किया जाता है पह सब जगत्‌ 
यह्‌ ग्रात्मारी है । निश्चित दै, कि जगत्‌ जड़ है, उसको श्रात्मा का रूप कहना अथवा 
उसके हारा श्रात्मा को उसके समान समभना, ग्रीरं श्वेतकेतु को वही आरात्मा बताना, 
यह स्पष्ट करता दै, कि उसे नगत्‌ के समान जडरूप गात्मा बताया जारहा है । आत्मा 
श्रौर जड्रूप होना यह परस्पर विष्ड है । यदि चास्त्र इत रूपमे भ्रात्मा का उपदेश 
करता दै, तो वह्‌ श्ननथं के लिये ही होगा, यथां को वत्ताने वाला शास्त्र श्रमने पद से 
भ्रष्ट होजायगा । दस स्थिति को देखते हए विचार होता है, कि "एेतेदात्म्यं' फद का नो 
भ्रधं समा जाता है, उसमें कहीं न्यूनता है व्यतिक्रम दै । 
इस पद के पूर्वोक्त निर्वचन कौ उपेश्ना कर यदि यह निवंचन किथा जाय, 
' कि “एतस्मै आत्मने इति एतदात्म, तदेव एतदात्म्यम्‌' तौ समस्या का समाधान 
सरलता पूर्वक ठोजाता दै । एेतदार््यभिदं सर्व" मे “दं सर्वं" पौँ से णित्न वर्तुततत्व का 
निदेश किया जारहा है, उसका विषेषण है--ितदात्स्यं' पद । इनका अर्थे होगा यह्‌ 
स जगत्‌ श्रात्मा के लिये दै, जगत्‌ का प्रयोजन ही यहद, कि वह ग्रात्माके लिये 
भोपापवगं कौ सिद्ध करे । संसार दसी प्रपोजन के लिये अ्रस्तित्त भे राता है, इसको 
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सब शास्त्रकार स्वीकार करते हँ । उपनिषद्‌ मेँ इन पदं के ग्रागे पद ईँ तत्सत्यं स 
श्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो" । पहले पदो के साथ मिलाकर इस सवका श्रयं होगा--यह 
सव जगत्‌ यात्मा के लिये दै, वहु सत्य है; वहं ख्रात्मा है, जिसके लिये यह जगत्‌ है, हे 
स्वेतकेतु ! तुम वही ग्रात्मा हो । इस देह ग्रादि के सौन्दथं, दृढता व साधारण जानकारी 
पर रभिमान करना व्यथं ह । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में ग्रनेक विधियो से उस सूष्म 
श्रात्मा को सममन का प्रयत्न किया है, जो इ देह भे चित्स्वरूप से भ्रवस्थित है, तथा 
देहादि पाकरृतिक पदार्थो से सवं या म्रतिरिक्त तत्व है । 

श्रात्मज्ञान मोक्ष का साघनद्ै, श्रात्मा के स्वरू्पव स्थिति को समभ्ानेका 
प्रथात्त उपनिषद्‌ ने इसा भाग मेँ उदालक-दवेतकेतु के संवादरूप से प्रस्तुत किया गया 
है । आत्मज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञान ग्रनायास सम्पन्न होजाता है । आत्मज्ञान की स्थिति 
तक पहुंचने के लिये ब्रह्य मे सर्वात्मना ग्रास्था ्रपेलित रहती है । चेतन श्रात्माकी 
ब्रह्मनिष्ठा से शास्त्र मँ मोक्च का उपदा ब्रह्म कौ चित्स्वरूपता कौ स्पण्ट करता है ।॥७॥ 


ग्रह चित्स्वरूप है, इसकी पुष्टि क लिये सूत्रकार छान्दोग्य के उक्त प्रसंग के 
आधार पर अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥।८॥॥ 

[देयतत्वावचनात्‌ ] हेयत्व के श्रकथनसे [च] रौर । दस प्रकरण मरे आत्मच 
को हेय-परित्याज्य नहीं कहा गया दै, जडरूप मँ व्रि्यमान समस्तं जगत्‌ को हेय बता- 
कर उयते श्रतिरिक्त आत्मतत्व का निर्देश है । इससे हेय जगत्‌ से भिन्न ब्रह्म का चित्स्व- 

रूप होना स्पष्ट होता है । तथा उपक्रम वाक्यों के साथ सामञ्जस्यसे भी इस अर्थक 
पुष्टि होती दै। 

छान्दोग्य के छे प्रध्याय के आ्वे खण्ड से अध्याय करी समाप्ति तक निभिन्न 
उदाहरण दारा ग्रात्मतत्त्व को समभाने का प्रयत्न किया गया है । उन उदाहरणं मे 
स्थूल चे सृक्ष्पर्वन्त त्रवस्था का निर्देश कर श्रात्मतत्व को उससे भी सूष््म कटा है । उन 
सभी प्रसंगो के श्नन्त भे वावय है “स य एपोऽणिमा पेतदात्म्यमिदं सर्व, तत्सत्थं सु आत्मा, 
तत््रमसि वेतकेतो" वह्‌ ग्रात्मतच्व अति अणु है सूम है, उस्र आत्मतत्व के लियिही 
यह स्नव जगत्‌ है, जगत्‌ हेय है परिणामी है, पर वह सत्य है वह श्रात्मा है । जगत्‌ श्रात्मा 
नहीं है, ग्रात्माव ब्रह्मके स्वरूप कोस्पष्टकरनेके लिये इस प्रसंग में देहादि समस्त 
जगत्‌ को--जो सवभा नडतत्व है--भिन्न पक्त मे रखकर उससे भ्रतिरिक्त तत्त्व को 
अरात्मा बताया गया दहै, नौ चैतनततत्व है । श्वेतकेतु को सम्बोधन कर कटा गया है-- 
तुम वही र्मा हो । उस श्रात्माको जानने परर मोक्षप्राप्तिका कथनदै। मोक्षका 
स्वल्प है--जगतु के बन्धन से भ्रलग होकर ब्रह्म को प्राप्त होना । यद्यपि त्मा सदा 
बरह्म को प्राप्त दै, पर्‌ श्रज्ञान [्रात्मा का साक्षात्‌ जान न होना] इसको उस स्थिति से 
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श्रलग रखता है, बह बन्ध की स्थिति है, आरात्मन्ान इस श्रवस्या को दुर्‌ कर देता दै, यह 
मोक्षप्राप्ति का मुख्य भ्राधार है। क्योकि मोक्ष जीवात्मा द्वारा ब्रह्मानन्दं का अनुभव 
करना है, जो उसको चेतन माने विना सम्मव नहीं; प्रतः चेतन आत्मा की यह्‌ अवस्था 
ब्रह्य के चित्स्वरूपम को स्पष्ट करती है । आरत्मन्नान के मागं म जिस स्थूल-यृशषम जड़ जगत्‌ 
को त्याज्य बताकर उसने भिन्न चेतनतच््व को ्रात्मा बताया है, वहं ब्रहम को जड़ के 
समान हैवपक्ष मं न रक्ते जाने से वहं चितस्वल्म सिद्ध होता है । 

म प्रसंग में श्रात्मा के स्व्पको समशन के लिये जौ उदाहरण दिये गये रै! 
ओर जिस विधि से उनके दवारा श्रात्मतत्त्व को स्पष्ट करने का, प्रयल क्रिया गया है, उस 
पर ध्यान देना श्रावश्यक है । उहालक श्रारणि ने सर्वप्रथम श्रपने पुत्र स्वेतकरेतु को सुपुप्ति 
के विषय में बताया । नाग्रत म्रवस्था में सव दह्‌ इन्दिां मादि कायर रहने से थक 
जाति है, थकावट को दुर करने के लिये जव ये अपने व्यापारको छोड़ देते, मनमी 
विश्चाम करता है, कभी न णकनेवाला एकमात्र प्राण उसा भ्रनस्था मे जागता रहता दै, 
जौ देह्‌ प त्रात्मतत्त्व की विद्यमानता का मस्य चिल्ल है, वह ग्रवस्था सुषुण्ति है । उस 
समय श्रात्मा स्वरूप मे श्रवस्थित रहता है, उसकी सत्तामात्र से प्राण संचालित रहते है । 
यह्‌ स्थिति देहादि रे ग्रतिरिक्त ग्रात्मतत्त्व का वौघ कराती है । 

देहादि सवर पदावं परिणामी है । प्राणीको भूख प्यास लगती दै, वह्‌ खाता 
पीता है, उसके रसादि परिणाम होकर देह इन्द्रिय श्रादि कौ पुष्टि होती है । निरिचत 
है, कि दैदादि पदार्थं विकारी ह, इनके मुलउपादान को खोजना चादधिये । उपनिषद्‌ मे 
कायकारण परम्परा का विचार करते हए सका मूलकारण सत्‌" नामक तत्त्व को 
बताया वह्‌ 'सत्‌' मूलरूप में त्रिविध" है, पुरुष [ चेत्तनतत्व | को प्राप्त होकर ग्र्थत्‌ 
चेतभतत्व के सम्पक्‌ मे वह मूलभूत प्रत्येक विघा एक-दूसरे मे मिथुनी प्रुत होजाती है, 
तभी सथं का प्रारम्भ होता है । स्थूल देहादि से लेकर कारण कौ उस्न सद्रष मूल श्रवस्था 
तक पहुंच जाने पर भौ श्रात्ा' उस सीमा में नहीं राता । स्थल से सधम तक जितना 
सद्रूप जडतत्त्व है, वह सव श्रात्मा के तिये है; श्रात्मा के मोग-स्रपवर्भरूप प्रयोजन को 
सिद्ध करता है । उससे भी करीं सष्य है- आत्मत्व । देहादि सव बिकारी दै, वह्‌ भवि~ 
कारी दै, सत्य दै । वहं भ्रात्मा है । हे श्वेतकेतु ! तुम वही र्मा हो । यह्‌ देहादि रौर 
उनके मूलतत्त्व तक सव पदाथं श्रामतरव से भिन्न कोटि मे ह । श्रात्मल्पसे वे रावहैय है 
त्याञ्यहै। वेग्रात्माकारूप नहींहै। 

मभुमक्खियां विविघ पुष्परसो का सञ्चय करती है । मघुके स्यम श्राने पर 
उन निभिन्नपष्परसों का विवेचन नहां होपात्ता। इसीप्रकार विविध देहादि कायं जव 
सद्रूप मूलकारण में लीन होजाते ह, तव देहादिरूप मे इनका विवेक नहीं रहता, पर 
कायंरूप से परिणत होने की श्रवस्या मे पुनः उसीप्रकार मानव पञ पक्षी मि कौट 
श्वहं व्याघ्र वराह भ्रादि विभिन्न देह ग्ादि के रूप गे प्रकट होते रहते हँ । घात्मा इस 


सूत्रण| प्रथमाध्यपे प्रथमः पादः ५ 


प्रणाली से सवथा अलग है । यह्‌ सच जगत्‌ कौ कायं-कारण परम्परा आ्ात्म-प्रयोजन को 
सम्पन्न करने के लिये है, यह्‌ स्वयं श्रात्मा का रूप नहीं है । आत्मा इनसे भिन्नदै; हे 
उवेतकेनु ! तुम वही आत्मा हो । 

किसी वृक्ष को तनाशाा या टहनी से काटा जाय, तो उसमे से रस ॒प्रस्रवित 
हीने लगता हि । वह उस श्नवर्था मे जीवात्मा से सम्पन्न हृशना, भूमि एवं वातावरण से 
रसो काश्रादान करता हरा, प्रसन्नता कै साध लहराता खड़ा रहता है । जब जौवात्मा 
इसकी किसी एक शाखा को छोड़ देता है, वह सूख जाती है । जव दूसरी द तीसरी 
शाखा को छोडता है, वह भी सूख जाती है । यदि समस्त वृक्न को छोड़ देता है, बह सारा 
वृक् सख जाता द । यही ्रवस्था प्रत्येकं मानदं आदि देह कौ दै । जीव से रहित होने पर 
यह देह मरजाता दै; कायंक्षम नहीं रहता, पर जीवात्मा कभी मरता नहीं, वह्‌ देहादि 
जडत्वं से सवथा धृथक्‌ दै, अतिसुधम है । यह समस्त जडजगत्‌ उस श्रात्मा के मोगाप- 
वगंरूप प्रमोजन को सम्पन्न करने के तिये है । वह्‌ सत्य है दह आतमा दै, हे इवेततेतु ! 
तुम वही श्रात्सा हो । जिन देदादि का तुद इतना गवे है, भे सव नख्वर दै, वे त्मा 


काल्प्रनहींरै 
पीपल बडयागलरके एक फल मं सकं छोटे-छोटे बीज होते दँ । प्रत्येक बीन 


मे उन विचा वृक्षों के उत्पत्न होने का सामथ्यं निहित रहता है । बह प्रदृय होने पर 
भी मानना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति उस बीज से विशाल वृक्ष कौ उत्पन्न हुए जानता 
वै । प्रत्यन्त दीखता हृष्रा नमका क! ला पानी मे घुल जाने पर्‌ वैसा नहीं दिलाई देता, 
परर जलकै प्रत्येक शक्ते साथ वह्‌ विद्यमान रहता है । इरौप्रकार देहादि मेँ रहता 
हरा सरदुर्य गात्मा देह।दि के रत्येकं का्यकलाप का श्रविष्ठाता है; देह कै भ्त्येक 
अंश से देह भे उसके श्रसित्ित्व का बोध होता है, लव वह विद्यमान रहता टै । इनं 
उदाह्रणों छे स्पट्‌ क्रिया गया, कि ग्रात्मा देहादि पदार्थो से सर्वथा अरत्तिरिक्त तत्त्व है। 
यद्यपि बह ्रदृश्य है अतिसू्म है, पर उसकी रक्ता का भान होता है । ये स॒गस्त देहादि 
जड़ पदां उसींश्रात्मा के लिये टै, श्वेतकेतु ! तुम वही परात्मा हौ । 

एक मागं भुला हुशरा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किसी अप्त पुरुष के दवारा ब्तलाय जाने 
प्र धीरे-धीरे ग्रपने लध्यस्थान पर पहुंच जाता । छते दरी ग्राप्त उपदेष्टा क मिल 
जाने पर मेादी प्रात्मणिज्ञासु श्रात्मा को जान नेता है । वह उस समय तक देहादि 
बन्धन में रहता है, जवठक आत्मज्ञान होकर मोक्ष नं दौनाये । मृत्युशय्या पर पदे 
व्यक्तिका दन्रुबान्वेव चारों शरोर से परकर उसकी संज्ञा की जांच क लिये उससे पूरते 
है; मु पहचानते हो, मु जानते हो, इत्यादि । जव रेक उस भ्रात्मा का इन्दियादि से 
सम्बन्र बना रहत, दै, तवतक वह्‌ सबको जानता पचानता रहता है । पर्‌ श्रात्मा जव 
देह को छोढने लगता है, बाणौ मन अपना कायं बन्द कर देते है, प्राण मी रुद्ध टोने 
लगता है, तव -यट्‌ कू नीं पहचान पाता । इद्धिय त्रादि कै द्वारा जो आत्मा का बाह्य 
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से सम्बन्ध था, वह्‌ नहीं रहता, आत्मा देहादि को त्यागकर निकल जाता है। आत्मा 
भ्रतिसू््म तत्तव दै, देहादि जड़ जगत्‌ से सर्वथा शरतिरिक्त । वह सत्व है अरपरिणामीदै) 
हे क्वेतकेतु ! तुम वही श्रात्मा हो । 

नवर परिणामी जगत्‌ मे मासक्तदूश्रा व्यक्ति वििघ प्रकार के दनो ते संतप्त 
होता रहता है, पर जो सत्य श्रात्मा को जानत्तेता दै, सांसारिक संताप उसपर कोद 
प्रभाव नहीं रखता । यह संसार तो उश ग्रात्माके भोगापवगं रूप प्रयोजन को सम्पन्न 
करनेकरे लिह । संसार नश्वर परिणामौ दै, पर्‌ आत्मा सत्य ह, उसमे कभी कोई 
विकार नहीं होता, दरा कारण वह चेतन है म्रात्मा का यह स्वरूप इवं तकेतु ने सममा, 
श्नौर उस प्रतीक से परत्ेक विचारकील व्यक्ति सममसकता है । 

इन सब उदाहरणं के हाय भ्रतिभूदम चेतन भ्रात्मतस्व को समस्त स्धूल-सृध्म 
शराकृत पदार्थो से श्रतिसिक्त बताते हुए श्रनेक विधियो शे उसके स्वरूप व स्थिति को 
समाने का प्रयास किया गया दै । अ।त्मस्वरूप की स्पष्टता के लिये अ्रनात्मजगतत्‌ 
को उससे अतिरिक्त दिखाकर उसकी हेयता को विवृत फिया है; परन्तु ब्रहम की स्थिति 
आत्मा के मन्तिम ध्येय एवं परमलकष्य मौक् पद कौ प्राप्ति है । यदि ब्रह्म चेवनन हो, 
तो चेतन श्रात्मा के मोक्षात्मक परमलष्ष्य के रूप भ शास्त्र उसका प्रतिपादन न फरे । 
फलतः इस समस्तं प्रसंग से हेयपदा मे न के जाने के कारण ब्रह का चित्स्वः रोना 
सिद्ध होता है। 

सूत्र भं 'च' पद प्रिज्ञाविरोधल्य देतु का समूर्चय करता है । छान्दोऽ । के इस 
असंग [म्र० ६] के्रारम्भमें श्रात्मतत्व व ब्रह्म के स्वरूप को वतलाने की प्रतिज्ञा 
कौ गर है मदि ह्‌ अचेतन जगत्‌ के रूप मे हेययश्च भ डाल दिया जाय, तो प्रतिना- 
विरोध होता है । चेतन ग्रात्मा व ब्रह्म का स्वरूप बतलाने कौ प्रतिज्ञा करके उसका 
जड अकति श्रथवा भाक्त जगत्‌ के रूप मे वेन करना उसके स्वरूप ¦ वतलाने के 
मागं से हृट जाना है । इस्रलिये भतिज्ञावियोघ के भय से यहं निक्वय होता दै, कि ब्रह्म 
चित्स्वरूप ह; प्ररत्यादि के समान जड़ नहीं । इससे बह भौ स्पष्ट होजाता हैक 
गृह्‌ जड़ जगत्‌ चेतन त्रह्य का परिणाम दना संभव नहीं ॥।८॥ 


छान्दोग्य [६।८।१] नँ जीवात्मपुर्प को स्वपिति" नाम से कटा गया है । 
उसका निवंचन क्रिया गया है, कि वह सुषुप्ति वस्वा में ग्रपने सद्रूप में स्थित रहता 
है, स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचदते स्वं ह्यपीतो भवति ।' श्रपि' उपस्गं- 
पूर्वक “हण्‌' घातु का शर्य लीन होन टै; सुषुप्ति भ्रवस्था भे वह पुर ग्रपने मे "म्पौत" 
अर्थात्‌ लीन होता है, इसकारण इये “स्वपिति" नाम से कहाजाता दै । जाग्रत अनवस्था 
भँपुरूषका संपकं इन्द्रियों हारा बाह्य जगत्‌ से बराबर बना रहता ` । स्वप्न श्रवस्या 
मे मी आत्मा संस्कारों से प्रभावित “` ” > ' मूषुप्ति ग्रवस्था मेँ ,ट मब न रहनेसे 
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पुरुष को स्वरूप मे अवस्थित कहाजाता है । ीवात्मपुरष को इस वस्था को मोक्ष की 
स्थिति के समान वताया गयः है । उसमे मानता केवल इतनी है, कि बरहा प्रात्पा का 
सम्बन्व बाह्य एवं मानस सांस्कारिक जगत्‌ के साथ नहीं रहता । मुक्त पुर्ष केवल ब्रह्म 
मै ्राप्त हुन ब्रह्मानन्द का बरनुभव करता है । जीवात्मपुष्प का वि्स्वरूप होना 
साघारणकूप से परत्यक व्यक्ति जानता :" समभा है । युभुप्तिदसा की श्मात्मस्थितिका 
मोक्ष के साथ समानता का प्रतिपादन दस बातत को स्पष्ट करता दै, कि चेतन जात्म को 
वह श्ानन्दानुभुति जतत भे दोनी प्रसंभव है, इसलिये उस ग्रानन्द के स्वरूपभूत ब्रह्म 
का चित्सवरूय होना ग्रावद्यतः है । दसी भाव को ूदेकारनेग्रमरिम सूत्र ते स्पष्ट किया 


स्वाप्ययात्‌ ।६। 


[स्वाप्ययात्‌- स्व-गरप्ययात्‌ | श्रपने मेँ रप्यय-लय से, (स्पष्ट होता दै कि ब्रह्म 
चित्स्वल्प है) । 

सुपु्ति श्रवर्था भे जौवात्मा को विसौप्रकार के वैषपिक सुखदुःख च्रादिका 
अनुभव नहीं होता । जव गहरी नींद लेने के श्रनन्तर व्यक्ति जागता है, ठव उत थह्‌ 
अनुगव होता दै, कि मँ सुसपूतक सोया, गरी नींद आई । उस श्रवस्या मेँ क्ते, राग, 
वेष, दया, भूपा रादि मावो का उदरैकन होने के कारण नागने पर देसी अनुभूति 
होती है मोक्न अवस्था मँ भी तलेश्, राग, देष आदि मावनाग्रों का ग्रस्तित् नहीं रहता । 
इसके अतिरिक्त मुक्त पुरुष वहां ब्रह्मानन्द का श्रतुभव करता है, जो आत्माके लिये 
श्रतिराय श्ननुकूल स्थिति है ! इन दोनों श्रवस्धास्मो मे उक्त साम्य होने पर भी एकव्रडा 
अन्तर यह्‌ दै, कि सुधुपिति अवस्था को "तामस" माना गया ह। कारण यह है, कि यहां 
कलेशा, देष रादि का जो श्रभाव रहता है, वह म्रज्ञानपलक होता दै 1 प्रात्मा ग्रपनी दस 
सदेट्‌-वन्ध अवस्था मे प्रत्येक ज्ञान इन्दियादि साधनो कौ सहायता से भात करपात्तादै। 
सुषुप्ति ददन मँ यहं सदपोग नही रता । इखकारण यह सवप्रकार के बाह्य जान से 
रदित हुस्राः गरपने केवल चेतन स्वरूप मेंञ्रवस्थित रहता दै, पर्‌ उस स्थिति का साक्षा 
त्कार उसे नदीं टोता । मोक्च श्रवस्था नें वह श्रात्ज्ञानसूर्व क ब्रह्मानन्द का अनुभव करता 
है। चेतन जीवात्मषुरष का इसप्रकार ब्रह्म को ग्राम्त होकर उस श्रनिन्द काश्चन 
करना बह्म की चिरस्वरूयतः को सिद्ध क्ता है । क्योकि चेतन नात्मा का जड्तत्नो के 
संपकं न रहकर किसीप्रकार कौ श्ननुभूति करना उसकी वन्ध-अवस्था है, मुक्त अवस्था 
नहीं । फलतः मुक्तअवस्था मे बरह्म-सम्बन्ध होने सेब्रह्म को चेन मानना प्रावश्यक दै। 

इसप्रकार सुपूप्तिदया भे आत्मा का ^्वाप्यय^-कैवल श्रपने चेतनरूप में श्रवस्थित 
रहना, भौर उस स्थिति को मोक्षदशा के समाने क लिये दृष्टान्तरूप में उपस्थित 
करना- इस वात को सिद्ध करता है, कि चेतन आत्मा कौ ब्रह्प्राप्तिरूप मोक्षदा ब्रह्म 
को चिर्स्वरूप माने विना संभव नहीं । चेतन कौ अचेतने प्रास्तिकोमोक्षका कूप 


॥ अह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


कृहुता व मानना सर्वथा श्रसंभव एवं अरलास्त्रीय है । इसतिये श्रात्म। का यह्‌ सुपुप्तिगत 
श्वाप्यय' मोक्षदा की समानता भ्रस्तूत किया जाता हुश्रा, ब्रहम कै चित्स्वरूप होने को 
सिद्धकस्ता है ॥३॥ 


अआश्का कौ जासक्तौ है, कि श्रात्मा भते चित्स्वरूप रद, वह्‌ जव अपने 
चित्स्वरूप का साक्षात्कार कर तेवा है, तब वह्‌ एक श्रतिदाय अ्नुकरलता कंवत्य-का नु 
भव करता है । इसीको मोक्ष ज्रथवा आनन्द कौ प्राप्ति कदाजाता है। दसम ब्रह्म को 
अतपरा जषा चेतन माने जाने कौ श्रावदयकता नहीं । सूलकार समाधान करता है-- 

गतिसामान्यात्‌ ॥॥१०॥ 

[गतिसामान्यात्‌] गलि--ज्ञान- चेतना के समान होने से । (ह्य आत्मा जैसा 
चेतन है 1} 

शास्त्र भे बरात्मज्ञान को मोक्ष का साधन कटा है 1 ग्ातमक्नान का तात्पर्य है-- 
प्रकृति एत प्राकृत जड जगत्‌ से भिन्न षिदरूष प्रातमा का साक्षा्तार । किन दो चस्तुग्रो 
का भेद जानने के लिये प्रावश्यक है, करि उन वस्तूश्रो के यथां स्वल्प को जाना 
जाय । मरात्मज्ञान की भ्रवस्था मे अनात्मा जड़ जगत्‌ की यथार्थता का भी साक्नात्कार 
होजाताहै। तव अनुपादेय अथवा हेय जड़ जगत्‌ से हटकर श्रात्मा श्रपने उपादेव चैतन्य 
स्प की्रोर प्रकृष्ट होता है । मोक्षरूप ग्ानन्द की प्राप्ति मे सवस बढ़ी बाधा होती 
है आत्मा का साक्षात्कार न दोना । यह श्रात्मा क बन्ध की भरवस्था है, दो विजातीय 
तत्त्वो क विलक्षणसहयोगपूरवंक एक गहान संघं । पुष्प [जीवात्मतत्व ] शौर भृति, 
चेतन श्रौर श्रचेतन दोन का यह एक ग्रवर्यम्भावी परस्पर विलक्षण सहयोग है, पर्‌ 
इस सहयोग भे एक महान संघर्षं गरन्तनिहित रहता है, जौ समस्त विश्व की चात 
परिस्थिति का परिचायक है । परात्मा करे मरन्तिम लक्षय की भावना से दस संप का परि- 
णाम है --प्रात्मा का श्रपने आपको ओर ग्रपने सहयोगी-विरोघी कौ परह्वानना । जैसे 
ही वह दस स्थिति भें भ्राता है, प्रोत्मा के लिये सभस्तं जड़ जगत्‌ हेवपक्ष मे चला जाता 
है, रौर पने चिद्रूप का साक्षात्कार एकमात्र उपादेय रहता है । 

चिद्रूप मी श्ात्मा शरतपज्ञ प्रतपराक्ति दै । ्रात्मज्ञान कौ दशा मे उसका विजातीय 
त्व से लगाव न रहकर सजातीय कौ प्रोर श्राकर्प॑ण होता है । वह उस श्रतिशय को 
म्राप्त केरना चाहता है, जौ उसके पाष नहीं है । वह्‌ प्राप्ति हौ मोक्षदा है । नेद 
[यजु ३९।१८] म कहा--उस महान पुरुष [परमात्मा-क्रहा ] को जाने विना मोक्ष 
पाना संभव नदीं । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१५] मे कहा--श्रनाचनन्तं महतः परं धरुवं 
निचाय्य तन्मृतयुमू.खात्‌ प्रम्‌ च्यते । श्रना दि अनन्त उस नित्य ब्रह्म को जानकर मृतपमुख 
भे छ्टक।र ) होजाता है । इसप्रकार आत्मज्ञान होजाने षर मोक्षप्राप्ति की समस्त 
बाधा हट जातौ है, ब्रदाज्नान अनायास दोना है। उपनिषद्‌ [खेता० २।१५] मे 
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कहा-'यदात्मतच्ेन तु ्रह्मतत्वं दीपोपभेनेह्‌ युक्तः प्र पदयेत्‌ 1! श्रात्मतरव का साक्षात्कार 
होने पर ब्रह्मत्व का साक्षात्कार एमे हौ होजाता है, जैसे एक दीप के प्रज्वलित हो- 
जाने परं अरन्य दप श्रनायास प्रज्वलित कर लिये जाते हैँ । यह दृष्टान्त प्ात्मन्ञान से 
सजातीय अन्य तत्व का ज्ञान होजाने कै द्वाया श्रात्मा के समान ब्रहम के चित्स्वरूप होने 
को स्पष्ट करता है। इसी श्राशव को ग्न्य श्रनेक--एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ" 
[खवेता० १।१५] तमात्मस्थं बेऽनुपद्यन्ति घी राः' [वेता ६।१२] इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्य पुष्ट करते ह| 
श्रधवा सूत्र की योजना इसप्रकार मी कौजासकती है--गतिसामान्यात्‌, गति" 

पद का श्र्थं अवगति-ज्ञान है । ब्रहाकारणविषयक ज्ञान के समान होने से । सव शास्त्रं 
मे समानरूप मे यह जाना जाता है, कि इस जगत्‌ का नियन्ता ्रविष्ठाता कारण ब्रह्म 
टै। विस कायं का एेसा [नियन्ता श्रादि | कारण कभौ ग्रचेतन नहीं होता । ब्रह्यकी 
रेस्ी कारणता का वेदादि शास्म भ अनेकधा वरणेन है--दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः" 
[ऋ० १०।८१।३], ्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । देवानां पूर्व्ये युगे' [ऋ० 
१०।७२।२ ], वह एकमात्र देव चतोक भूलोक भ्रादि सब जगत्‌ को उत्पन्न करता है । 
वह्‌ एक ित्पौ के समान इस सव भुत भौतिक जगत्‌ का कर्ता दै । जपे कोरईशित्पी 
कारणसामग्रा से वसत्‌ गरं का उत्पादन करता है, रेते ही वहं जगत्पति परब्रह्म प्रकृति- 
रूप कारणसामग्री को इस विस्व के रूप मे परिणत्त करता है । उपनिषद्‌ गे बताया-- 

स विइवहृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञ; कालकालो गुणी सवं विद्‌ यः ॥ 

प्रवानक्षेत्रन्पतिग्‌ णेकः संसारमोक्षस्थितिबन्धरैतुः 1 श्वे्ा० ६।९६।॥ 

एकंकं जालं बहुषा विकुवेन्नस्मिन्‌ क्षते संहरत्येष देवः । 

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशञः सर्वाधिपत्यं कुरूते महात्मा 1 इवेता० ५।३।1 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य क्रिचज्जनिता न चाधिपः ।\ एवेता० ६।६।॥ 

य एको जालवानीरशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीरत ईदानीभिः। 

य एवैक उद्भूवे संभवे च य एतद्धदुरमृतास्ते भवन्ति ।। वेता ० ३।१॥ 

वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक सवं सवका रक्तक एवं रधौ दै । कहदेव 

प्रत्येक पदार्थं के एक-एक श्रवमव को श्रलग कर सवका संहार कर देता है, तथा फिर 
सबकी स्वना कर सवका अधिपति रहता है। बह एकमात्र ईशिता समस्त विक्व के 
उत्पन्न करने एनं स्थित रखने मे समथं है । उसको जानकर श्रात्मा श्रमर होजाता वरै | 
इस स विवेचन कै श्राघार पर समस्त विश्व का नियन्ता व श्रविष्ठाता होने से ब्रह्मका 
चि्स्वरूप होना सिद्ध होता है । ग्रचेतन तत्त्व फेत्ना कारण कभी संभव नहीं ।। १०।। 


वेदादि सच्छास्तो मँ ब्रह्म का साक्षात्‌ चेतन बताया गया दै, इस श्राय से 


६० बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ११ 
सूुव्रकारने कहा-- 


श्रुतत्वाच्च १९१ 


[शरतत्वात्‌] श्रुत होने से-श्रुतिप्रतिपादित होने से [च] श्नौर; (ब्रह्म 
चित्स्वरूप है) । 
वेद तथा अन्य वंदिक साहित्य भे ब्रह्म को चेतन प्रतिपादित क्रिया है । ऋषवेद 
[१०।१२९।२ ] मँ वताया--श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌! । प्रलयकाल में स्वधा-षकृति 
के साय वह्‌ [परमात्मा-ग्रह्य] एकत चेतन विद्यमान रहता है । 
अ्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यचक्षुः स य णोस्यकरणंः। 
स वेत्ति वद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता --॥ [इवे० ३।१९] 
वह्‌ वाह्य साधनो से रित भी वको देता सुनता जानता है । वह सवका 
जानने वाला सर्व॑ दै, पसंसूप भे उसका ज्ञाता अन्य कोई नहीं है । मह वणेन स्पष्टरूप 
से बरह्म को चि्स्वर्प प्रमाणित करता है । श्रन्यत्र वताया-- 
यः सर्वलः स्विद्‌ यस्वेष महिमा भुवि [ मुण्ड० २।२।७] ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनऽ्चेतनानामेको बहूनां यो विदघाति कामान्‌ । 
[कठ० २।२।१२॥ श्वेता० ६।१३] 
साक्षी चेता केवलो निर्गणक्च [स्वे ६।११| 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तं ० उ० २।१॥ 
जो स्ज्ञ है, सवानतर्मामौ है, सोक-लोकान्तरों की रचनालूप महिमा जिसकी 
सवंत ध्याप्त दै । जो नित्य चेतनो का चेतन है । जो सवका साक्षी चेतन प्रकृति मादि 
से शरिनन दै । वह सत्य जानस्वरूप ब्रह्म है । टेे शरनेक र्गो म ब्रहम को चेतनस्वरूप 
प्रतिपादन किया गयाह। 
पांचवे सूत चे ग्या हवे सूत्र तक सात सूत्रों का यह्‌ वं 'ईकलयधिकरणः' है । 
इसते पत सवो मे अन्‌ मान तथा शास्वप्रमाण के श्रावार पर ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध 
किया गयाहे। ब्रह्मजिन्नासा होने पर सवं प्रथम यहं स्पष्ट किमा, कि एसे एक तत्तत का 
सददधाव श्रवश्य है, जो जगत्‌ क। उत्पादन व नियन्त्रण करता है । जगदुत्पत्ति क साथ 
उसने त्मा के अग्युदय व्‌ निःशरं मस कौ सिद्धि के तिये वेदलास्तर का उपदेश किवा 1 
उसकी सत्ता को शास्त्र स्वीकार करता है । उसकी दूस उभयविध रचना भे बराबर 
समन्वय पाया जात। है । इते नागरूपात्मक जगत्‌ का कर्ता नियन्ता होने से ब्रह्य के 
सद्भाव का नि्वय होता है । शास्त में ब्रह्म का स्वरूप 'सत्‌-चित्‌-परानन्द' वताया है । 
रथम सूरो से 'सत्स्वरूप' का निश्चय कर प्रस्त्‌ त ईक्षत्यधिकरण मँ उसके "चित्स्वरूपः 
का प्रतिपादन किया गया है। 
मध्यकालिक व्या्याकयरों ने दस श्रधिकरण की व्यास्या गे नगत्‌ के उपादान 
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कारण प्रकृति का प्रतिषेष करते हए चेतन व्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण चताने का 
म्रयास क्रिया रै, परन्त्‌. इन सूत्रों का वसा व्वास्यान सवधा निराधार श्रघरासंगिक एवं 
शास्त्रमर्यादा से वहित है । सर्वप्रथम ग्राचार्यं शंकर ने इन सूत्रों का वैसा व्याख्यान 
किया, शौर श्रनन्त रवर्ती आचार्यो ने उरुका श्रांख मूंदकर भ्रनुकरण किया । गम्गीरता- 
पूरवंक शांकरमत का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है, कि उस मत क अनुसार चेतन 
बरह्म को जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नहीं माना जाना चाहिये । शंकरमत के ग्रन्थो 
मेँ यह्‌ स्पष्ट किया गया ठै, कि जगत्‌ ब्रह्म का "विवक्तं" रौर मासाका (परिणामः है। 
शांकरमतं कै श्राचार्यौ ने श्रषनी दुर्बलता को परदे भें रखने क लिये एक पारिभाषिक 
'विवत्तं' पद कौ खोज कर डनी । विसदृशा विकार को 'विवत्तं' श्नौर सद्दा विकार को 
“परिणाम बत्ताया ।* इस श्राघार्‌ परर जगत्‌ ब्रह्म का विदत्तं श्रौर माया का परिणाम 
है । जगत्‌ जिसका परिणाम है, निदिचित दै, बही उसका उपादानकारण होगा । दह ब्रह्म 
का परिणाम नहीं है । यद्यपि ग्राचायं कंकर ने भाष्य मे दोनों वातो का उल्लेख किया 
है । कीं जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम लिखा दै, भौर कह उराका प्रतिषेध करिवाग्है। 
पर वस्ततः श्राचायं का एसा लेख यथार्थता को उलभेन में डालता रै । इससे यह्‌ प्रतीत 
होता है, श्राचा्यं कौ श्रन्तरात्मा जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने में सन्तुष्ट नहीं 
है । जगत्‌ को व्रह्म का विचत्तं बताने का तात्ये टी यह दै, कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान- 
कारण नहीं है। 

व्रह्म जगत्‌ का कारण है, इसका कोर आस्तिक विद्धान्‌ निपेष नहीं करता । 
परन्तु वहे कसा कारण है, इस सत्य को सममलिना आवर्यक दै । कारणता क बिचार 
का प्रसंग होने पर उपादानकारण जड़ प्रक्ति की प्रतियोगिता मेँ लाकरख्से खड़ा 
करना, उसके वास्तविक स्वरूप को मानने की ओरोरसे उपेक्षा करना दै । प्रत्येक कायं 
के श्रनेक कारण होते ह, प्रत्येक कारण श्नपनी जगह कायं करता है, वे सव परस्पर 
सहयोग होते दै, प्रतिरोधक नहीं । प्रकृति का प्रतिषे करये उसके स्थान पर ब्रह को 
लाकर खड़ा नहीं किया जासकता, तथा ब्रह्म को हटाकर केवल प्रकृति से यह कायं नहीं 
चलाया जासकता । ्राचार्यं शंकर ने जिस प्रकार इस प्रसंग मेँ प्रकृति का प्रतिषेव क्रिया 
है, वह स्व॑धा निरावार्‌ है, प्रसंग के श्नुकूल नहीं है, इसका उपपादन पांचवें सू की 


कार्यापत्तिः। प्रातिभासिकरजतं चाविद्यपेक्षया परिणामः चेतन्यपिक्षवा विवत्तं इति 
चोच्यते । [ वेदान्तपरिभाषा, १] । इस श्राघार परं ब्रह्म की उपादानता का स्वरूप 
वताया-- जगदाकारेण विपरिणममानमायाधिष्ठानत्वम्‌' [ वेदान्तपरिभाषा, ७] १ 

२. देखे--साल्यसिद्धान्त, पृ० ६--१४। तथा ब्रह्मसूत्र शाकरमाष्य, २।१।४११ 
२।१।२४, २६।।२।१।६॥॥ 


र्‌ अह्यसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [सू १२ 


व्याख्यामें कर दिया गया है। 

श्ातायं आ्रानन्दती्ं ने इस श्रधिकरण की व्यास्या भें यह सिद्ध किया है, कि 
ब्रह्य ग्रगव्द ब्र्थातु शब्दढारा ्रवाच्य नही है । ्राचायं शंकरने शुध ब्रह्मकोलव्दका 
वाच्य नहीं माना, किन्तु लघ्य मानादै, पदद्वारा ब्रह्मका लक्षणावृत्ति से वोच होता 
है श्रभिघरा से नहीं । इसके विपरीत आचायं ग्रानन्दती्ं का ङस भ्रमिकरणद्वारा यह 
सिद्धकरने का प्रयासा है, कि ब्रह्म वाच्य दहै, अभिध वृत्ति से जाना जाता है, केवल लक्षणा 
से नहीं । प्रस्त सूं हारा इस भ्रादाय को प्रकट करने के भिये आचार्य ने उपनिषद्‌ 
स्मृति एवं पुराण श्रादि कै प्रमाण उपस्थित करने तै व्ञ कौशल दिखाया है; पर 
श्राचायं शंकर ने जसे श्रकषब्द' रादि पवो की व्यास्या करने में प्रकरणसंगतति व शास्त्र- 
विरोधत्तक कौ शरपेक्लान कर मनमाना श्रथं करने के लिये खैचातानी की, रेसी 
स्थिति आचाय स्रानन्दतीथं कौ व्यार्या में भी जहां तहां परिल भित होती है ।।११।। 

गत अधिकरण से ब्रह्म के चित्स्वरूप का प्रतिपादन कर भूवकार अब उसके 
श्रानन्दरवरूप का उपपादन करने के लिए सूत्र का अवतरण करता है-- 

श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌ ।।१२। 

[रानन्दमयः] ब्रानन्दमय [्रभ्यासात्‌] बार-बार कटे जाने से । ब्रहम श्रानन्द- 
स्वरूप है, वयोंकि विभिन प्रसंगो मे उसे पुनःपुनः आनन्दरूप वत्ताया गया दै । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मयत्ली नामक द्वितीय श्रध्याय सं पांच कोपो का 
वर्णन है । कोष का श्रथे ्वेष्टन [सोल | है । अध्याय के प्रारम्भर्मे पद है श्रह्मविदा- 
प्नोति परम्‌", ब्रहम को जानलेने वाला व्यक्ति "परम्‌! [ष्ट अवस्था] को प्राप्त कर 
लेता दै । यह उक्छष्ट मवस्था की प्राप्ति जीवात्मा को है, जीवात्मा जिस ऊंवी से ऊंची. 
श्रवर्था को प्राप्त कर सकत। दै, वही यह्‌ ्रवस्था है, जौ आत्मज्ञान दारा ब्रह्मज्ञान हो- 
जाने पर प्राप्त होती ह । इचीका नाम है ब्रह्म को प्राप्त होना च्रधवा मोक्ष । श्रागे उप 
निषत्कार ने प्रमाणनि देशपूवंक ब्रह्म का स्वरूप ग्रौर उसके ज्ञान का फल बताया. 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो बेद निहितं मुहाथां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽदन॒ते सर्वान्‌ कामान्‌ सह॒ ब्रह्मणा विपदिचतेति ।\ 

ब्रह्म सत्यस्वरूप ह, ग्रपटिणामी रै, उसमे कभी क्रिसौ प्रकार का कोई विकार 
नहीं होता । वद्‌ ञान ध्रथात्‌ चेतनस्वेरूप द, प्रनन्त है-सर्वेव्यापक है । जो जिज्ञासु परम 
गम्भीर हृदयाकाश में विराजमान उस ब्रह्म को जानवेता दै, बह चेतनस्वखूप ब्रह्म केः 
साथ रहता हमरा सव श्रभीष्ट काधनाओरों का भोग करता है । 

देहवन्धन मेँ रहते हृए जीवात्मा के लिये ब्रह्मज्ञान का कैन हदयाकाशच बताया 
गया है । यद्यपि ब्रह सवं व्यापक है, पर उसके इस स्वरूप क्रो जानते हए उतस्तका साक्षा- 
त्कार हृदयाकाशे ध्यान घारणा समाधिकै द्वारा किमा नाता ह । उपनिषद्‌ श्ादि भे 
आत्मा का निवासस्थान हृदयदेश वताय दै । यह्‌ हवयदेश शरीर मे कहां भ्रवस्थित दै, 
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इस विषय प्र विदान मे मतभेद दै, पर गम्भीर विवेचन से यह्‌ निर्णय किया गया है, 
करि यह्‌ मस्तिष्कगत हृदयदेश है, रक्तकषेपक हदय नहीं । वही देश श्रात्मा का निवासः 
है । वहां व्यान श्रादि करने से प्रात्मा के साक्षात्कार के साथ ब्रह्म का साक्षात्कार हो 
जाता है । उपनिषद्‌ ने बताया, उस परम गं भीर गृहा में वह छिपा हरा है, उसके दर्शनः 
केलिये वह स्थान दै । उसी गहा भ प्रवेश कराने के लिये यहां तंत्तिरीय उपनिषद्‌ जं 
पांच कोशो का वर्णन है । जहां शरन्नमय स्थूलररीर से आरम्भ कर उत्तरोत्तर सूध्ममे 
प्रवेश कराते ह्‌ सवने यन्त मेँ परमसूश््म श्रानन्दमय का उपदेशा है । यह श्रानन्वमय' 
भव परात्मा का निदेश करता है । उदका ज्ञान या उस्तकी भ्रान्ति टोजाने पर 
जीवात्मा के लिये यह्‌ मोक्षस्थान है । 

उन पांव कोशो मे पहला कोश श्रत्‌ जीवात्मा का पहला बाह्य भ्रावरण 
स्थूलशरीर है, जिते 'प्रललमय' कोद नाप दिया गया ह । इरके सरागे ्राणमय' श्रौर 
“मनोमयः बोल प्रात्मा का वह्‌ श्रावरण है, जिसे दास्त्रौ मेँ 'सु्मशरीर' के 
नाम ते वायते किया गपा है । जन तक आत्ना दून आवरणं मे आवेष्टित रहता दै, 
उसकी बन्धस्थिति बनी रहती है । इन श्रवस्थाग्ं मे रहते हए हौ आत्मा स्वज्ञान व 
वरहाज्ञान को प्राप्त करगाता है । श्रात्मज्ञान होजाने पर श्रात्मा की जो वस्था रहती 
है, वह्‌ चौये 'विज्ञानमय' कोक्च दारा प्रकट की गर दै । यह्‌ वह्‌ स्थिति ह, नहां ग्रात्मा 
स्वरूप भँ अवस्थित रहता कवत का श्रनुमव करता है । पां चवा कोश स्वतः मोक्षरूप 
दै । इस म्रवस्था तक पटना जीवात्मा के लिये सर्ब्छष्ट स्थिति का प्राप्त करना है । 
दसीको उपनिषद्‌ ने प्रारम्म मै कटा--नरह्यविदाप्नोति परम्‌' [तै* उ०२।१ ] परमो- 
तृष्ट श्रवस्था के रूप भे प्रस्तुत 'ग्रानन्दमय' पद ब्रहम क] निर्देश करता है 1 माण्ड्वय 
उपनिषद्‌ मे इसीका वणेन "तुरीयः श्रवस्या के रूप में किया गथ है । 

तंक्तिरौय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली नामक तीय ग्रघ्याग मे पुनःपनः ब्रह्म को 
आ्रानन्दरूप कहा है "तस्माद्रा एतस्मा द्वजञानमयादन्योऽन्तर श्रात्मा भ्रानन्दमयः' [२। ५] 
उस विज्ञानमय [जीवात्मा] से न्य अन्तर-गतिसु्म श्रात्मा आनन्दमय है । यह्‌ 
जीवात्मा का लक्षयभूत भ्रानन्दमय श्रात्मा ब्रह्म ह । उस प्रतिय श्रानन्द की प्राप्ति करे 
लिये जीवात्मा उसे जानने को प्रयल्ील रहता है } श्रागे [ २।७मं | कहा-ससौ वँ 
सः । रसं ह्यो वायं लक््वानन्दी भवति । को ह्यौवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष भ्राकाड 
भ्रानन्दो न स्यात्‌ । एष ह्यं वानन्दयाति ॥ वह रसाहै, रस को पाकर ठी यह ग्रात्मा 
[जीवात्मपुरुष | श्रानन्द से युक्त होजाता है । यहां ब्रह्म को ^रस' बतलाकर्‌ उसे 
भ्रानन्दरूप कहा गया है, उसी आनन्द को प्राप्त कर यह्‌ जीवारमा ्रानन्द ते भर जाता 
है । कौन जीवित र्का है श्रौर कौन प्राण लेसकता है, यदि यह्‌ सर्वान्तर्यामी सवं 


१ इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिगे देखं--'सांस्यसिदढान्त' पृष्ठ ११७-१२४॥ 
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व्यापक श्रानन्दरूप बरहम न हो । उसके यान्रय से समस्त चराचर जगत्‌ कत ्रस्तित्व 
है। यही सबको श्रानन्विति करता है । 

म्मे पुनः [२।८ मे] कटहा--ैषाञनन्दस्य मीमांसा भवति, ' "एतमानन्दमय- 
मात्मानमूपसंक्रामति ।` क्ट यह श्रानन्द कौ मीमांसा होती है, आनन्ददिपयक विचार 
प्रस्तुत किया जाता है, जीवात्मपुल्प इष ब्रानन्दमय आत्मा [ब्रह्म ] को उपसंतरान्त होता 
है; प्रप्त होता है; उसके सामीप्य नें त्ता है । श्रात्मन्नान होजाने पर उस श्रानन्द का 
अरनुभव करता है । परानन्द बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतक्चन' [त्तं २।६] जोब्रहा के 
्रानन्द को जानने बाला दै, वह्‌ कीं किसी से नहीं डरता । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति सांसा- 
रिक य से पार उत्तार देती है । प्रसंग के उपसंहार मे | ३।६] कहा--्रानन्दो त्रहमंति 
व्यजानात्‌! ब्रह्म नन्द दै, यह जाना । दृसप्रकार प्रस्तुत उपनिषद्‌ कै उपत्म ओर 
उपहार स स्पष्ट होता दै, कि उपनिषद्‌ कै इस प्रसंग का तात्पर्य ब्रह्म कौ अ्रानन्द- 
ख्पता के भर्तिपादन मे है । यहां अनेक वार ब्रह्य को आनन्दशूप कहा है । 


१. किसी श्रसंग के तात्पर्य के निदचाघक चिह्व निम्नलिखित माने गये ह--उपक्षमोप- 
संहारावभ्याततो पूर्वता फलम्‌ । श्र्थेवादोपपत्ती च लिधु तात्प्येनिरणये ॥' उपक्रम- 
विषय का श्रारम्भ । उपसंहार-समाप्ति । घे दोनों एक ही विषय का प्रतिपादन करते 
है (रह्यतिदाप्नोति परम्‌" ॐ ` धः; श््रानन्दो ब्रहयोति व्यजानात्‌" उपसंहार} 
श्रभ्यास्--उसी श्र्थ का बार भहनं, इतत प्रसंग से ्रानन्द' पद का श्रस्यान 
है ग्रह्म को लक्ष्यकर उत्ते बार-बार श्रषनन्दरूप कहा गया है । ्रू्वता -- प्रतिपाद 
विषय का नयां होना, जहां साघारण लौकिक बुद्धि का प्रवश्च न हो, आस्तरप्रवृत्ति 
कौ सफलता रसे ही श्रयं के प्रतिपादन मे होती है । ब्रह्म दसा ही श्रं है । फल- 
जिस विषय में प्रकरषं का तात्पयं है, उसके फल का बतलाया जाना; यहां 
जीवात्मा के लिये ब्रह्मज्ञान करा फल बताया--'एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्ामति" 
वह जीवात्मा श्नानन्दमय श्रात्माः को पराप्त होजाता है । यह्‌ ब्रह्म को जान तेने का 
फल है \ श्रयंवाद- स्तुति श्रादि । सृ प्रतिपाद श्रथ की महत्त के सम्बन् भे उय- 
युक्तवर्णन करना । जसे प्रस्तुत भ्रसंग मे कहा-“भोषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति 
सूथः । भीषाऽस्मादग्निचेन्दस्च मत्यरधावतिं पञ्चमः" । तथा ते ये अतं प्रजा- 
पतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण श्रानन्दः' । इसमें ब्रह फो महत्ता फा दिर्दन 
कराया गया है । उपयत्ति- युक्ति से उस विषय को प्रस्तुत करना; नेसे यहां 
कहा-प्रानन्दादध चव खल्विमानि भूतानि नायन्ते' उस श्रानन्दस्वः की 
भरेरणा से ही यह्‌ स्रव चराचर गत्‌ प्रादभ होता है । घह़॒श्रग्नन्वरूप «<: के 
श्रस्तित्व मे उपपत्ति-युक्ति.६ै। इन लिङ्गो के श्राघार पर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
भ्सतुत प्रसंग का तात्प ्रानन्दरूप बरह्म के भतिपादन भे समक्ता जाता है । 


षश्च १२] प्रयमाध्याये प्रथमः पादः ६५ 


अन्य उपनिषदों मँ भौ पेमा उल्लेख है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [| ३।६।२८] मेँ 
वताया--विज्ञानमानन्दं ब्रह्य । ब्रह्म चेतन दै, ग्रानन्द है । ऋग्वेद [४।३१।२] यजुेद 
[३६।५], ग्रथ वेद | २।१।५] मृण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।७] बृहदारण्यक [४।३।३२], 
छान्दोग्य [७।२३।१] प्रादि अ्रनेक प्रसंगो मे ब्रह्म के आनन्दस्वरूप का प्रतिपादन 
हृ्रा है । यह दिम्दंनमात्र है । वैदिक साहिव्य में रह्मा के इस स्वरूप का विस्तृत वणेन 
उपलब्ध होता है। 

प्रस्तुत श्नानन्दमवाधिकरण भे केवल ब्रह्म के श्रानन्दस्वरूप होने का घ्रतिपादन 
किया गया है । श्रानन्द केवल चेतन का स्वरूप होना संभव है । ब्रह्म से अतिरिक्त चेतन 
तत्त्व जीवात्मा दँ । उपनिषद्‌ क जिस प्रसंग को आधार मानकर सूत्रकार ने इन सर्वो से 
ब्रह्म कौ आनन्दरूपता को प्रस्तुत किया है, क्या कह प्रसंग चेतन जीवात्मपुरुषो कौ 
स्रानन्दरूपता का साघक होसकता है ? देसी श्राशंका उटाई जारकती है । प्र वस्तुतः 
प्रह निराघार है । जौवात्माग्रो के चेतन होने पर भी वह्‌ आनन्दरूप नहीं है, यह्‌ दारवर 
द्वारा सर्व॑था स्पष्ट है । जीवात्मा उस आनन्द की शरनुभति के लिये शम दम तितिक्षा 
त्याग तपस्या समाधि आदि दवारा प्रयत्न करता है, ग्रौर एणं श्रात्मज्ञान की श्रवस्या को 
प्राप्त कर वृह उस श्रानन्द का श्रनुभव करलेता द । श्रात्मा के चेतन होने का यह्‌ फल 
है, करि वह उस प्रानन्दानुमूति कौ ्रवस्था को प्राप्त करसकता है, पर वह्‌ स्वभावतः 
श्रानन्दलूप नहीं है 1 यदि रेसा होता तो उसके लिये ज्म दम श्रादि तव समाधिद्वारा 
जसे प्राप्त करने का प्रयत्न ्रषैक्षित न होता । फिर उसका स्वरूप त्रानन्द होने पर वह 
आनन्दहीन कभी न होता । वयो कि इस श्रवस्था में स्वरूपहानि हौने से वह विकारी हो- 
जाता । जसे चेतनस्वरूप श्रातमा का चैतन्य सदा अनित एकरूप बना रहता है, ठेस 
ही श्रानन्दरूप भी बना रहता । उपनिषद्‌ का यह प्रसंग स्पष्ट करता है, कि आनन्दमय 
ब्रह्म जीवात्मपुरूषौ से सवं था श्रत्तिरिक्त है । उसका भानन्दरूप होना उसकी विशेषता 
है 1 यह्‌ उसका रूण है अरन्य का तीं । इसलिये उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में 'आनन्दमय' 
प्रद से केवल ब्रह्म का निरूपण किवा जाना संभव है, नन्व किसी करा नहीं ॥ १२॥ 

शिष्य ग्रा्षंका करता है, तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में श्रानन्दमयः पद 
बरह्म के लिये अयुक्त हन्ना नहीं माना जाना चाहिये । कारण यह दै, कि यह पद "मयट्‌! 
प्रत्ययान्त है । बाब्दशास्तर [पा० ५।३।१४३-४४] के ्रनुसार यह्‌ प्रत्यय विकार 
मर्थ मे होता है, जिस पद के प्रागे इसका प्रयोग होगा, उस पदां के विकार का यह 
बोघ करायेगा, यहां श्रानन्दमय" पद श्राचन्द' श्रं के किसी निकार का वो करा- 
सकता है, ब्रह्म का नहीं; क्योकि ब्रह्म किसीका विकार नहीं ई । उसे म्रनिकारी 
परिणामी नित्य सत्य एवं शुद्ध बताया गया है ।* लोक भ्रौर वँदिक साहित्य मे मयद्‌" 


१. देखे -मुण्ड० २।२॥ तेत्ति० २।११। यजु ४०।८।। ऋ० ९०।१२६।२। 
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प्रत्यय का विकार श्रथ भें प्रवोग प्रायः देखा जाता है । लोक में हिरण्मय-मृष्मय-दारूमय 
रादि पदोंका रथं है--युवणं का विकारः, मिद्धौ का विकार एनं लकड़ी काविकार। 
सोनेओआदिसे बने पदार्थोको हिरण्मय श्रादि पदों से व्यवहृत किया जाता है । इसीप्रकार 
"पणेमयौ जुहुः--शमीगयी घुक्‌--दभंमयी रना" रादि छान्दस प्रयोगो मे (मयद्‌! 
परत्य प्रायः विकार श्रधं म देखा जाता है । पला [ठाक | ऊ पत्तो से बनी हुई जुहू-- 
एक्‌ यज्ञिय पात्र । शमी [छकरा जंड ] कौ लकड़ी से निर्मितं खवा श्रौर दाभ घाससे 
मनौ हद मेखला, यदी उक्त पदं क प्रं ह । फलतः मयट्‌/ प्रत्यय का अधिकता से 
विकार अं मेप्रयोग माने जाने पर श्ानन्दमय' पद ्रतिकारी ब्रह्म का निदेशक 
नहीं माना जाना चादिये । सूत्रकार उक्त ग्रारंका का सूत्र मे निर्देश करते हुए समाधान 
करता है-- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १३॥ 


[विकारःसान्दात्‌ | निकारवाचक शब्द से [न] नहीं (ब्रह्य) [इति] यह 
[चेत्‌] यदि (कहो, तो) [न] चीं (टीक), [प्राचुर्यात्‌] प्रचुर अर्थं होने घे । उक्त 
श्रानन्दमय' पद मे विकारवाचक "मयट्‌" प्रत्यय होने से वहां ब्रह्म का निर्वेश नहीं, यदि 
एसी स्राशंका करो; तो यह्‌ ठीक नहीं, क्योकि वह्‌ प्रत्यय श्रचुर' श्रथं मे भी होता है । 

'्मग्रट्‌” प्रत्यय विकार श्रयं भँ होता है, यह ठीक है; पर केवल विकार श्रथ 
भें होता हो, एेसा नहीं है । इसका प्रयोग प्रत्र ग्रं मरे भी होता दै । श्रत्नमयो यज्ञ" 
इत्यादि अ्रयोगों मे "मयद्‌, प्रत्यय विकार शर्थं को न कहकर भ्रुर भरं का वाचक है । उक्त 
पद का यह्‌ श्रं नदी, करि--यज्ञ अन्न का विकार है, प्रत्युत यह शर है, कि यहां अन्नका 
प्रत्ुर उपयोग है । भर्थात्‌ यह एसा यञ है, जिसमे श्रनन का श्रधिकता से उपयोग होता 
दै । अतः शब्दशास्त्र [पा० ५।४।२१] कर ्रनुसार 'मयट्‌” का प्रयोग प्रचुर अर्थ मेँ होने 
से आ्रानन्दगयः पद ब्रह्म का निर्देश करता है, दसमें कोई आरालेका न होनी चाहिये । 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।८] मँ श्रानन्द की मीमांसा प्रस्तुत कौ है; 'षाऽऽ- 
नन्दस्य . मीमांसा भवति । श्रानन्दविषयक इस विचार मे मनुष्य के सावारण आनन्द 
(ज्न्‌कूल श्रनुभरृति) से भ्रारम्म कर उत्तरोत्तर शतगुण भ्रानन्द का उल्लेखं करते हए 
ब्रह्मानन्द को निरतिशय निर्घारित किया गया है। इसलिये श्रानन्दमय' पद में 
भ्रानन्द की प्रनुरता के भाव से यह न समना चाहिये, कि उसमे किसी तरह कौ 
न्यूनता रह जाती है, अथवा वह किसी श्रन्य की श्पेक्षा से केवल आ्रानन्द की भ्धिकता 
बत्नाता है । न वहां कमी है श्रौर न वह भ्रापेक्षिक भ्रानन्द है; वस्तुतः हां श्रानन्द 
का प्राचुर्यं आनन्द कौ श्रसीमता करा निर्देश करता है । इसप्रकार ब्रह्य श्रसीम आनन्द- 
कूप है, यह्‌ इसमे स्पष्ट होता है । इसीलिषे प्रकरण के उपसंहार मे "एतमानन्दमय- 
मात्मानमुपसंकरामति' कहकर उपनिषत्कार ने जीवात्मा क श्रानन्दमय श्रात्मा [ब्रह्य] 
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कौ प्राप्त होना मोक्षरूप फल निदिष्ट किया है । 

शंका कोजापकती है, कि पांच कोशो भं से ननमय" श्रादि कोशो भे मयट्‌! 
प्रत्यय विकार ग्रथं मे मानकर केवल ्रानन्दमय' पद मेँ उसे शराचुयं अर्थं मे कैसे मान 
जाप्तकता है ? विकार श्रयं के प्रवाहं होने से श्रन्तिम पदमे भो "मयट्‌ का प्रथं 
विकार माना जाना चाहिये, प्रचुरं नहीं । भ्रन्यथा यह भ्र्थजरतीयन्याय होगा, भरावा 
तीतर साधा बेर । ठेसी मान्यता शास््रसंगत 'नहीं कटी जासकती । 

विचरना नादहिये, कि ्नन्तमय' भ्रादि पदों म "मयद्‌" प्रत्यय वस्तुतः विकार 
अर्थभेदे, अथवा वहां भी प्राच्यं शरं की संभावना होसकती दै । आत्मा का श्रवेष्टन 
अन्तमय कोश स्थूलशरीर माना गया है । श्रन्' पद खाद्य भेव आदि आहार का उप- 
सक्षक दै । स्थूलशरीर की रचना श्रमने नियत कारणों से प्रारम्भ होती है, आहार 
आदि उरक पोषण संव्॑न संरक्षण आ्रादि मे सहायक होते है, शरीर विकार उन्हीं 
तत्त्वो का माना जाना चाहिये, जो उसको रचना के श्रारम्भक है । श्नन आदि केवल 
उसके पोषण संवर भँ सहयोगी ह, इनका भ्रां श्रथवा प्राधान्य शरीर के संरक्षण 
भँ श्रित रहता है । देहारम्मक कारणो कौ ग्रकषमता गे श्रकनादि भ्राहार ॐ सहयोग 
पर भी देह प्रवस्यित नहीं रहता, देह का पात होजाता है। एेसी स्थितिं यहां मी 


मयट्‌" प्रत्यय प्रनुर अथं मे संभव दै, विकार श्रं भे उसका प्रयोग मागे जाने की 
्रावद्यकता नहीं । 


यदि शक्न" पद का भ्रथं पृथ्वी माना जाता है, श्रीर उसे अन्य भरतो का उप- 
लक्षण मानकर पाचभूतों मे आरन स्थूलरीर को उनका विकार होते से श्रन्नमय' 
पृद के यद्‌! को विकार अयं भं निस्वित समभा जाय, तो इसपर हमे विचार करना 
दोगा, कि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग का स्वारस्य क्या है । उपनिषत्कार का तात्तयं यहां 
स्थूलशरीर के कार्यकारणभाव का प्रकट करना नहीं है, प्रत्युत वह्‌ श्त्मा की उन 
अवस्थां को स्पष्ट करना चाहता है, जो स्थूलदेह-बन्धन से लेकर मोक्षपर्यन्त संभव 
द| माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे चार श्रवस्थाग्ो दारा जिस श्रथ को प्रस्तुत किया है, 
सप्तिरीय भँ उसीका वणेन पञ्चकोश शर्थात्‌ श्रात्मा के पांच श्राविष्टनों के रूप मँ 
दै। स्थूलयारीर का ्रारम्भ चिन्हीमी कारणों सेहो, अन्नादि आहार का सहयोग 
उसके संरक्षण श्रादि मे उपयोगी है, इसलिये स्य॒लदेह के भति अ्न्नादि श्राहार के 
आचुधं अथवा प्राघान्य कौ कल्पना को जासकती है, निरते यह्‌ देह श्रधिकाचिक काल 
तक का्ं्षम बना रहसके । 

इसके भ्रतिरिक्त इस प्रग मे यह भौ विचारणीय है, कि उपनिषद्‌ भे इसा कोद 
कै क्तिये 'अनलरसमयः' पद का प्रयोग है, यह विशेषण दै- पुरुषः" इस विष्य पद का, 
वहां पाठ है-+स वा एष पुरुषोऽ्नरसमयः। । यहां 'ुरष" पद त्मा का बोधक है । 
दसक। यह रथं करना सवथा असंगत होगा, करि यद्‌ आत्मा अननरस का विकार है । 
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तव इसका यही अर्थं संभव है, कि श्रन्तरसप्रचुर ्रयवा अरन्नरसप्रघान स्थूलक्षरीर श्रात्मा 
काएक अआवरष्टन दहै । यदि यहां परुष" पद का प्रथं 'स्युलशरीरविशिष्ट आत्मा" 
समा जाय, रौर विशेषण [स्थूलकरौर ] को भन्नरस कां विकार मानकर श्यद्‌" 
प्रत्यय के निकार श्रथ की पुष्टि की जाय, तो स्थूलदेहे को शरात्मा कै श्रावेष्टन बत्तलाने 
कौ भावना गौण रहनातौ है, जिसको प्रकट करना हां उपनिषत्कार का मृस्य 
तात्मयं है; तथा स्वूलक्षरीर की कारणता का निदेश सामने श्राजाता है, जो केवल 
प्रासंगिक है । फिर अगले प्रसंगो भे रपष्ट टी '्रात्गाः पद का उल्लेख ह । 'ुरुष' 
पद से निर्वचन [-पुरि शरीरे शेते] के श्राघार पर शरीर व्रिशेषण कौ कल्पना चारे 
होजायः; प्रर श्रात्मा' पद के प्रमोग में यह मावना नहीं भरती ! वहां पाठ है-- 
“एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर त्रात्मा प्राणमयः'। इस प्रनरसमय आवेष्टन से ्रात्मा 
का अन्य सूक्ष्म ब्रावेष्टन श्राणमय' है । इन्द्रियों म्रथवा समस्त करणो की साधारण 
वृति प्राण है । प्राणमय" पद गें ्राण" इन्दियों के उपलक्षण द । आत्मा को यह्‌ वट्‌ 
अवस्था है, जहां इन्द्िमां बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्यापित्त करती है । स्यूलदेह 
केवल बाय ग्रवेष्टन है, पर यह उससे सूक्म ग्रवस्था का दूसरा वेष्टन बाह्य जगत्‌ 
काआन्तर के साथ सम्बन्व स्थापित करता है । इससे भी सूम श्रगला श्राविष्टन 
मनोमय है । इसका सीधा सम्पकं बाहर के साथ नहीं होता, इसका दवार दन्दियां 
है| यदि मध्यमे इन्द्रियां नहो, तो भरान्तर का सम्बन्ध वाह्यसे सर्वथा नष्ट हो- 
जाता है, इसलिये तृतीय अ्रविष्टन द्वितीय से सृष्टम है। इन दोनों की मिलित स्थिति 
श्ात्मा के सूक्ष्मशरीर" नामक आवेष्टन को प्रस्तुत करतौ दै । 

यहां भी श्राणमय' ग्रौर मनोमय" पदौ में "मयद्‌" प्रत्यय त्रिका ग्रथ मे प्रयुक्त 
हस्रा अतीत नहीं होता, प्रत्यृत प्राच्यं अवा प्राधान्य शर्य को प्रकट करता प्रतीत होता 
दै। ्राण' रौर भन" यथाक्रम बाह्यकरण ग्रौर श्रन्तःकरण के उपलक्षण हैँ । इन्हीं 
का आज्यं श्रथवा प्राधान्य 'सुकष्मशरीर' नामक आवेष्टन मे र्हता है, यद्यपि उसके 
आधारभूत भाग कौ स्वना सूष्ष्यभूत प्रथवा तन्मा तत्त्वो से होती है, जिनका-- 
उपनिषद्‌ कै दस असंग भे प्रकृतिविकार को प्रकट करने कौ मावना के श्ननपेभित होने 
से-कोदं संकेत नहीं है । 

स्थूलशरीर के भ्रन्दर सूक्ष्मशरीर, सूदमहारीर के न्दर हृदय-गुहा में 'आत्मा' 
वटाहै । आत्मा कौ दस भ्रवस्था को चतुंनोक्च द्वारा ्रकट किया गया है--तस्माट्रा 
एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमय” । यह विज्ञानमय सवतः गुहा- 
स्थित केवल शुदधरूप चेतन श्रात्मा है । यहीं ग्रात्मा का साक्तात्कार होता है, श्रौर यही 
पर ्रानन्दमय ब्रह्म का ज्ञान । पांचवां श्रानन्दमय कोड इसी स्थिति को प्रकट करता 
है। श्रातन्ञान होनाने पर श्रात्मा को शरानन्दानुभूति होना ब्रह्मज्ञान है । इसी गुहा मे 
शह का सालात्कार होता है। इस श्रं को तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवरली नामक 
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दवितीय श्रव्याय कौ आरम्मिकपंक्तियों में श्रन्व वैदिक परमाणवे प्रावार पर इसग्रकार 
प्रकट किया-- 
यो वेद निहितं गुहया परमे व्योमन्‌ । सोऽदतृते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विषर्चितेति । 
अन्यत्र [कठ० १।२।१२] भी कटहा--शृहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌" “सरव मूत- 
गुहाशयः [दनेता० ३।११], श्रात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः' [क्वेता० ३।२०], 
बहुत अन्दर छिपा हृश्रा वह नित्य ब्रहम गुहा मेँ वटा रहता है 1 समस्त प्राणियों के 
श्रत्मनिवासरूप गुहा मे उसका घर दै । वह श्रात्मा [ब्रह्य ] इस जम्तु-पराणी [जीवात्मा | 
कौ गृहामें बैठा रहता है । श्रौर कहा [कवेता० ४।१५]-- 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये सन्षिविष्टः। 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एतद्वदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
यह जगद्र वयिता देव परमात्मा सदा प्राणियो के हदय म समाविष्ट रहता है । 
विवेकवृद्धि से इसका साक्षात्कार होता है, जौ इसको जान लेते है, वे अमृत होनाते है 
मोक्तानन्द को प्राप्त करलेते दै । मुण्डक उपनिषद्‌ मे कहा-- 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य । [२।१।१०] 
गुहाम वं हृए इसको जो जानलेता दै, वह अनञान की गांठ को खोल फेकता 
है, उसके बन्धन मे बाहर निकल जाता दै । यह निदिचित है, इस शरीर के अन्दर रहता 
हप्र आत्मा स्व एवं ब्रह्म को साक्षात्‌ करपाता दै, इसके लिये श्नन्य कोई आधार 
संभव नहीं । इस श्रथ को मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।५] मेँ स्पष्ट क्रिया-- 
सत्येन लन्यस्तपसा येष श्रात्मा सम्यम्तानेन ब्रह्मचर्ये नित्यम्‌ । 
श्रन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो यं पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
तप एवं ब्रहमाचयंपर्व॑क सत्य तच्वज्ञान से यह्‌ शुद्ध प्रकाशमय श्रात्मा शरीर के 
अन्दर जाना जाता है। दोषरदित संयमी जन इसको देखपाते हैँ । पञ्चम कोड का 
यही स्वरूप दहै । उपनिषद्‌ भँ कहा--तस्माद्वा एतस्माद्िज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः" । इस ॒विङ्ञातमय से अन्य श्रन्तर श्रात्मा श्रानन्दमय है । शरीरप्रदेश 
मे जहां विज्ञानमय ग्ात्मा [जीवात्मा] निवास करता है. वहीं उससे भिन्न पर सूक्ष्म 
श्रानन्दमय शरत्मा [ब्रह्म] विराजमान रहता है । उसकी सूषषमता का तात्पयं इसी मेँ 
है, कि जव तक म्रात्मा विवेको नहीं होता, ग्रपने अतिसमीप विराजमान परगात्मा 
[ब्रह्म] को जान नहीं पाता । परन्तु ब्रह्म सदा ही इन सव स्थितियों को जानता है । 
श्ात्माव ब्रह्य कौ पारस्परिक स्थूलता व सूक्ष्मता के विषय मं तकं करना केवल बुद्धि- 
मान्द्य का च्योतक दै । 
जीवात्मा भोगापवगं कौ सिद्धि के लिये सरीरबन्धन भे श्राताहै। शरीरमें 
जहां श्रात्मा का निवास है, वह मत्तिष्कगत हृदयदेश ठै । श्रातमज्ञान होने पर 
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ब्रह्म का साक्षात्कार इसौ प्रदेदा मे होता दै, दार्व के अनेक वाक्यों से यह त्व प्मा- 
गित है । इसीकारण इसका एक श्रन्य नाम ¶्रह्मगुहा' कहा जात्ता है । य्यपि आत्म- 
ज्ञान की अवस्था में यहां अन्य कोई श्रावेष्टन भ्रात्मा का नहीं रहता, पर यह्‌ एक स्यान 
विरेष होने से इसको 'कोश' नाम दिया गया हे । प्रारम्भ के तीन कोश्च वारतविकरूप 
में भ्रातमा के प्राकृत प्रावेष्टन है । इसप्रकार पांच कोर के द्वारा अतिसंभिप्त वर्गो में 
तवरिभाजित कर श्रात्मा कौ उन सगरत अवस्थाभ्रों को प्रस्तुत क्रिया है, जो शरीरवन्धन' 
से लेकर गोकषप्राप्तिप्यन्त सम्भव हैँ । यह भ्रं तिम अवस्था श्रानन्दमय दै । इससे शआानन्द- 
मय पदं का यह्‌ प्रयोग ब्रहम के निथे होना निदिचत है, गह्‌ बरह्म कौ श्रानन्दरूपता का 
निक्चायक है । 

तंत्तिरीय. उपनिषद्‌ के पञ्चकोशवणेन के अवसर पर नमसः श्रादि पदों मे 
जो "गयट्‌' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वह्‌ "विकारः अरथंमेन होकर राच" अं 
भँ हरा ह, यह उक्त वणेन से स्पष्ट किया गथा । इसकारण जिन व्यास्याकारो ने यह 
श्रापत्ति उठाई है- कि श्रन्नमय' आदि पदों म विकारार्थक मयट्‌" प्रत्यय के प्रवाहुमें 
केवल ्ानन्दमय' पद भे 'मयद्‌” को प्ानूरयार्थक नहीं समभ जासकता--उनका कथन 
निराषार रहजाता दै । यदि किन्दीं विशिष्ट निमित्तो के आधारपर “मयद्‌, का कहीं 
"विकारः गरथं निर्ित है तथा कहीं श्राचुरथ' मर्थ, तो उसको ता स्वीकार श्रवश्म 
किया जाना चाहिये, इसमे परवाह्‌ अ्रपना कोई विशेष महत्व नहीं रखता । इसकारण 
श्रानन्दमय' पद मे "मयद्‌, प्रन्ुयर्थिक माना ही जाना चाहिये । इसके विरोष निमित्तो 
का निद प्रथम कर दियागयादहै। 

मय्‌, प्रत्यय के पराचुयं श्रथचा विकार श्र में प्रयोग के श्रावार पर श्रसनमयं 
हि सोम्य मनः, श्रापोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्‌" [छा० ६।५।४ ] इत्यादि वान्यो का 
मी निचार करना चाहिये । ञरनेक स्थलों पर उपनिषद्‌ संदर्मो मे कु रहस्यपुणं अरं 
निहित रहते दै । पदों से जो ग्रथ श्रापाततः प्रतीत होते टं, उन्हीं को सन्दभं का श्रन्तिम 
तात्य समभनलेने पर श्नान्ति की संभावना बनी रहती है । उक्त वाधौ मँ "मयद्‌" का 
भरमोग चे विकार ब्रथं मे नहीं है, ज॑सा हिरण्मयी जुहु" इत्यादि वायो भे देखा जाता 
है। मन भ्रादि तत्वों को श्रपने कार्यो मे सक्षम बनाये रखने के लिये रन्न गरादिका 
प्रयोग परम्परा से उपयोगी होता दै, इतना ही ततात्पयं इन नाको का समभना चाहिये ।* 

यह स्पष्ट है, कि पञ्चकोशों कै वर्णन का प्रयोजन शआरातयज्ञान के पथ को प्रशरत 
करना है, इनकौ ्रपनौ विशेषताभ्नो को बतलाना इस वंन का लद्य नहीं है । जिज्ञासु 
कै लिये यही श्रपक्षित दै, कि वह कोशषस्वरूप से श्रात्मा कौ स्थिति को समभे, श्रौर उसके 
अनुसार भरत्मज्ञान कै पथ पर प्रयत्नसील रहे । पञ्चकोगों के सम्बन्ध मे इसप्रकारकीः 


१* इसके श्रधिक विवेचन के लिये देखे--^तांस्यसिद्धान्त' पृ० २९४--९७ । 


सूत्र १४] प्रथमाध्याये प्रवमः पादः ७१ 


भावना श्रन्यत्र उपनिषदों मे उपलन्घ होती दै । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।७] मे कटा है-- 

यः स्व॑ः सवं विदयस्येष महिमा भुवि । 

विव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 

मनोमयः प्राणरारीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय 1 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घौरा श्रानन्दरूपममृतं यद्विमाति ॥५ 

जो स्वज सर्वान्तर्यामी है, जिसकी महिमा का प्रका संसार गें प्रकट होरहा दै । 

वह्‌ ग्रामा [ब्रह्म] दिव्य ब्रहापुर [ब्रह्मगुहा नामक प्रदेश] मे प्रपिष्ठित दै । जो मनोमय 
प्राण ब्नौरररीरका नेताह, भ्नन्लमय शरीर के प्रदेश मं बुद्धि को सन्िहितकर स्वयं 
प्रतिष्ठित दै, घीर जिज्ञागु जन उस ब्रात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान द्वारा प्रकाशमय मृत आनन्द- 
खूप ब्रह्म का दशन करते हैँ । इस सन्दभ मे मनोमय, प्राणमय, श्रन्नमय, विज्ञानमय, 
श्आानन्दमय इन पाचों को अवस्थाग्नों का संकेत करते हुए उस विधिव्यवस्था के ग्रनुसार 
श्राचरणद्रारा प्राप्त होने वाले मोक्षरूप फल का उल्लेख है । इसे स्पष्ट होता है, कि 
कोदों के वणेन क! तात्पयं ्रात्मा की उन अवस्थाग्न के प्रकट करने भे है, जौ तत्वज्ञान 
अ्रयवा ग्रात्म-विवेक मँ उपयोगी दँ ।।१३॥ 


'प्रानन्दमय' पद मेँ “मयट्‌ प्राततर्याथंक रै, इसकी पुष्टि के लिये पत्रकार एक 

श्रन्य दतु का निर्देश करता है-- 
तद्धेुन्पपदेलाच्च ।। १४।। 

[तद्‌ -ठेतु-व्यपदेशात्‌ | उसका देतु कथन करने से [च | भौ 1 ब्रह्म को आनन्द का 
कारण के जने से मी। 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] में कहा है "एष ह्ये बानन्दयातिः । यह ्रानन्दिति 
करता है, निरिचितरूप से यह जौवात्माग्रों को श्रानन्द से युक्तं करदेता द । जो प्रचुर 
आनन्द वाला है, वही दूसरों को श्रानन्द से युक्त करसकता है । जसे लोक गे देखा जाता 
है कि जो घनद्रारा दूसरों को घनौ बना देता है, वह स्वयं निरिचतरूप से प्रचुर घन- 
बाता होता है । इसीघ्रकार जो दूसरों को बि्यादान हारा नियावाला बना देता है, बह 
स्वयं श्रवशय प्रचुर बिद्यावाला होता है । एसे ही जीवात्माग्रों को श्रानन्द देने वाला ब्रह्य 
श्रवरय प्रचुर श्रानन्दवाला होना चाहिये । फलतः “रानन्दमय' पद मेँ मयद्‌" प्रत्यय 
प्रचुर श्र्थं मे समभना चाहिये । इसकारण यह पद प्रस्तुत प्रसंग मे ब्रह्य का बोधक है, 
जो ब्रह्म की श्रानन्दरूपता को स्पष्ट करता है । 

प्रकरण का उपसंहार करते दु उपनिषद्‌ [तं ० २।८] में बताया--'एतमानन्द- 
मणमात्मानमुपसंकरामति" श्रत्मसाक्षात्कार होजाने पर जीवात्मा श्रानन्दमय श्राद्मा मे 
उपसंक्रन्तं होजाता है । उस श्रवस्था के विषय भ श्रागे उपनिषद्‌ [तं० २।६] ब॑ताती 
दै--श्रानन्दं ब्रह्मणो विदान्‌, न बिभेति कूतषचन' ब्रह्मानन्द को उपलन्व ज्ञानी कहीं से 


७२ उह्मसूत्रलिद्यादयभाष्यम्‌ [सूत्र ष्भ्‌ 


भयमीत नहीं होता । यहां ग्रानन्दमय की प्राप्ति को ब्रह्मानन्द कौ प्राणति कटा गयाहै। 
इसि स्पष्ट टोता है, कि व्रह्म आनन्द का हेत्‌. है । अन्यया जीवात्मा को ग्रानन्दप्रप्ति 
के लिये ब्रह्मसामीप्य की अपेक्षा न होती, ब्रह्म आनन्द का हेत्‌ दै, दसीलिये जावात्मा 
साक्ा्तार द्वारा वहां पहुंचने का प्रयत्न करता है । फलतः ब्रह्म आनन्दल्प होने पे 
शरसी ्रानन्द का भण्डार है} इससे श्रानन्दमय' पद मे "मयट्‌" ्ाचूरयार्थक निद 
होता है ॥१४॥ 


ब्रह्म को श्रानन्दमय' पद से पञ्चम कोख के रूपे वर्णेन क्रिया गया । यह्‌ ्रन्तिम 
को है; इसका तारय है, कि यह वंभ भीतर छिपरकर वा है, वहां तक पटंचने के 
लिये बाहर कै स्तरो को पार करना पड़ता है । यदि मोटे तौर परर हम इसको देखे, तो 
यही सममना चाहिये, जं से प्याज के छिलकों मे अन्दर की गिरी छिपी रहती है । बाहर 
का चोल स्धृलशरीर अनमय" नामक कोश है । श्रागे मापमय, मनोमय को सुदमारीर 
है, यह ब्रह्मरनछप्रदेवा मे श्रात्मा को ्रानेष्टित रखता दै, उसके ग्रन्दर ब्रह्य प्रतिण्टिति 
रहता दै । पच्य अनेक प्रमाणो के ्राधार पर यदे स्पष्ट क्रिया है, कि ब्रह्म का साका 
त्कार इसी प्रदेश भं होता दै, इसलिये उसको इस गृहा भे प्रतिष्ठति कटा गया है । इस- 
प्रकार पञ्चग कोधारूप भें वणित ब्रह्म को जो उपनिषद्‌ मेँ "हा हितत' कहा दै, क्या ब्रह्म 
कादेसावर्णनव्रेदके प्रनुसार है ? अ्रयवा वँदिक वर्णेन से अतिरिक्तरूम ब्रह्मकाणेसा 
वर्णन किया गया है ? शिष्य कौ यह्‌ स्राशंका टोने पर सूत्रकार रूमाघान करता दै 

मान्त्रवणिकमेव च गोयते । १५।। 

[मान्वरवणिकम्‌ ] मन्त्रवणं भें प्रतिपदिति [एव] ही [च] श्रौर [गीयते ] 
गाया जाता दै । वेदमन्त्र के पदौ मँ एेता कहा हृश्रा ही ब्रह्म उपनिषद्‌ दारा गृहा जे बैठा 
[गुहाहित] वर्ण॑न किया गया दै । 

तं ्तिरीय उपनिषद्‌ [२।५] में पञ्चम कोदारूप से सबसे भीतर गृहा मेचछिपि 
ब्रह्मकाजौ वर्णन है, वह्‌ वेद के गक्षरों में कटा गया है, उसका गान उपनिषद्‌ ने यहां 
किया है। वेद भें वताया- निस ब्रह्म में यह समस्त विशव एक घोंसले मं रक्ली वस्तु 
के समान व्यवस्थित है, तथा उसमे हौ गह्‌ जगत्‌ का रगं विशगं होता रहता है, जौ 
ब्रह्म समस्त विद्व मे श्रोत-प्रोत्त है; जिसके प्राचार पर संसार के सगं-स्थिति-प्रलम 
संभव ह सव काल जिसमें अन्तर्भूत है, जो सत्यज्ञान का प्राश्रव है; रेते सद्रूप गहा 
स्थित श्रमृत ब्रह्म को जो बेदज् साक्ाल्छृतधर्मा तत्त्वद्यीं जाननेता है, वह रक्षकों के भी 
रक्षक उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होजाता है । 

इन मन्दो मे यह्‌ संकेत करिया गया है, कि कोई जिज्ञासु ब्रह्म का उषो समय 


१. यजुर्वेद, २२।०-६॥ 


सूत्र १६] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ७ 


जानपाता है, जन वह ब्रह्मरन्ध्र रूप गृहा भे ग्रवस्थित उसे देखने का प्रयत्न करता है । 
बरहाज्ञान का उपाय यही है, कि उसे मस्तिष्कगत्त हृदयपरदेदा मं श्रात्या के श्रन्दर देखने 
का प्रयत्न किया जाय । सौ तत्त्व को उपनिषद्‌ [२।५] मे कटा है-- तस्माद्रा एत- 
स्माद्‌ विज्ञानमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः" । यमि आत्मा अरतिसूम निरवयव 
तत्त्व ह, उसका मीतर-बाहर कुछ नहीं होता, पर हृदयप्रदे भँ योगसमाघि श्रादि दारा 
श्रात्मज्ञान होजाने के ग्रनन्तर ब्रहाजान होना संभव है, अन्यथा नहीं; इस वास्तविकता 
को लक्षयकर ये उप्रवहार किथा जाता है; मानो श्रत्मा के भ्न्दर परमात्मा जटा हा 
दै, जो ग्ात्मन्नान होजाने पर श्ननायास जानलिया जाता है । जने तक प्रात्मज्ञान न होगा, 
तव तक ब्रहा का जानना संमव नरी, सानो ग्रात्मा ने अपने ग्रन्दर ब्रह्म कोछिपाया 
हा है । श्रासमा के सा्ात्‌ प्रकाश नें ग्रति ही बह एकाशित दोजाता है 1 फलतः उप- 
निषद्‌ मे प्रानन्दमयरूप ये ज्रम्तिम कोश [गृहा ] भ स्थित जिस तत्व का निर्देश है, बह 
वल ब्रह्म होसकता है, क्योकि सरूप में वरहा का वर्णन मन्य्रवणं के अन्‌ कूल है, उसके 
साथ सर्वात्मना सामञ्जस्य रखता है । 
मन्तवर् सैं दस दिषय का अनेकत्र वर्णेन पाया जाता द । ऋग्वेद [१।२३।१४]] 
करा मन्त्ररै--शूषा राजानमावृणिरपधरढं गृहाहितम्‌, अनिन्दभ्चिवरबहिषम्‌' जीवात्मा 
चेतनस्वरूप श्रन्त्यामी हृदय स्थित विवि विश्व के रचिता राजा परमात्मा को जान- 
लेता है । यहां हृदयस्थित [गृहाहितं ] परमात्मा को ध्येय-नेय बताया है । ऋश्वेद भें 
अन्यत्र [६।६।५] कटा--्रूवं ज्योतिनिहितं द्ये" वह्‌ निश्चल चैतन्य ब्रह्म प्राणों 
के हदमदेश में वा हमरा है" । इस विषय मे ऋभ्वेद [ १।६७।२-३] तथा श्रथर्व॑वेद 
[१०।८।४१] दष्टव्य ह । इसे यह निरिचत होता दै, कि उपनिषदों में प्रजापति 
परज्रह्म परमात्मा का हु दयगुहावस्थित होने का जो वणन दै, दह मन्त्रवणं अथात्‌ वेदक 
ग्रनुकूल दै ॥ १५॥ 
सिष्य श्नांका करता है, जीवातमा को दरी श्रानन्दरूप द्यो न माना जाय, वह 
चैतनस्वरूप है । पञ्चको क। वणन जीवात्मा कौ मरदरधाशरों को वतलाने के तिये है, 
` श्रानन्दमय कोश भो जीदा्मा कौ एक ब्रवस्था दै, इसलिये श्चानन्दमय' पद का प्रयोग 
जीवातमा के लिये माना जाना चाहिये, इसमे ज्रम का निदेश मानना प्रकरणानुकूल नहीं, 
फलतः ब्रह्म क। स्वरूपलक्षण शण्नन्दरूप होना ग्रसिढ होजाता दै । गुर सूत्रकार इस 
प्राशंकाकरा समाधान करतादै 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥। १६॥। 
[न] नहीं [तरः] श्न्य, दुसरा [अनुपपत्तेः] उपपादन न कमि जाने से । 
ब्रह्य से अन्य, जीवात्मा म्रानन्दमय नदी, वयोंक्ि उपपत्ति हारा इसका प्रतिपादन 


१. परे मन्न की व्याख्या देखें त° सू० १११।२४के भाष्य में । 
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नहीं क्रिया जास्कता ॥ 

तत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्रहावल्ली कै प्रारम्म में कहा गया है-ब्रहाविदाप्नोति परम्‌ 
ब्रह्म को जानने वाला परमपद-मोक्ष को प्राप्त करलेता दै । वस्तुतः श्रानन्दरूप ब्रह्म 
का ज्ञान श्रथात्‌ इसप्रकार कौ अनुभूति ही जीवात्मा कै मोक्ष का स्वरूप है । उपक्रम 
मँ ब्रहाज्ञान को मोक्षसाधन कहकर उपहार [२। ] म कहा--श्रस्माल्लोकातेत्यः* ` 
एतमानन्दमयमात्मानमुपसंत्रामति' श्रात्मज्ञान होजाने पर्‌ सव भ्रकार के शरीरवन्धन 
को छोड़ जीवात्मा श्रानन्दमय ्रात्मा [ब्रह्म] को प्राप्त होजाता है । ्रागे इसी अनवस्था 
का स्वरूप बतलाते हए कह। है-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते, श्रप्राप्य मनसा सह॒ । 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌, न बिभेति कुतश्चन ॥। इति ॥ 

मन सहित वाक्‌ श्रादि समस्त इन्द्रियां जहां से निवृत्त होजाती दै, शरणात्‌ जिसे 
कभी प्राप्त नहीं करपा्ती, उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त हृम्रा तत्वदर्शी आत्मज्ञानी भय दुःख 
आदिसे पर चलाजाता है; संशार दुःख से पार होजाता है । इसप्रकार जीवात्मा की 
आत्मज्ञान के श्नन्तर ग्रानन्दमयप्राप्ति को मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। यदि 
जीवात्मा स्वभावत्तः श्रानन्दरूप है, ग्रौर उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग मँ 'ग्रानन्दमय' पद 
उसीका निर्देश करता है, तो श्रानन्दमय को शराप्त होकर जीवात्मा का भय से परे होना 
बतलाना भरन्‌ पन्न होगा । एेसे जीवात्मा को आनन्द के लिये न करिंसी तरह कै प्रयत्न 
करने की अपेक्षा है, न किसी श्रन्य श्रानन्दमय को प्राप्त करने की प्रावङ्यकता । 

प्रकरण के उपक्रम श्रौर उपसंहार के सामञ्जस्य से यह स्पष्ट टोता है, कि 
उपक्रम में जिस ब्रह्य को लानकर परमपद की प्राप्ति बताई गड है, उपसंहार मे उसीको 
श्रानन्दमय' कहा दै, रौर उसकी प्राप्ति को मोक्षरूप मे वर्णन क्रिया है । इससे स्पष्ट 

›श्नानन्दमय पद प्रस्तुत प्रसंग में ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हृशरा है । उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्य को 

जगत्स्रष्टा कहा है-“सः `" इदं सर्वमसजत' [त° २।६] । भ्रानन्दमय परमात्मा ने इस 
सब जगत्‌ को बनाया । इस प्रकरण मे यदि श्रानन्दमय' पद जीवात्मा का निदेशक माना 
जाय, तो उसके जग र्ता दोने का उपपादन नहीं करिया नासकत्ता । ख्ागे स्वयं सूत्रकार ने 
स्वीकार किया दै.कि जीवात्मा किसी ग्रवस्था मे जगत्स्रष्टा नहीं टोसकता [४।४।१७] ॥ 
फलतः 'श्रानन्दमय" पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त ह्रा है, सा मानना शास््रसंगत है ॥ १६। 


्रानन्दमय' पद जीवात्मा के लिये प्रस्तुत प्रकरण में प्रयुक्त नहीं है, इसकी पृष्टि 
के लिये सूत्रकार म्नन्य हेतु उपस्थित करता है-- 
भेदव्यपदेशाच्च ।\ १७। 


[भेदव्यपदेलात्‌ ] भेद का कथन होने से [च] रौर । जीवात्मा तथ श्रानन्दमय 
ब्रह्म का इस प्रकरण में भेद बताया गया है, इसकारण भी जीवात्मा '्रानन्दमय' नहीं । 
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श्रानन्दमय' को प्रस्तुत कर उपनिषद्‌ [२।७] मेँ कहा--^रसो वं सः। स्सं 
ह्येवायं लन्ध्वानन्दी भवति" । वह्‌ आनन्दमय "रसः है, असीग भ्मानन्द कय आश्रय एवं 
सार है, उस "रस" को प्राप्त करके यह्‌ जीवात्मा आनन्दयुक्त होता है । यहां जीवात्मा 
ओर ्रानन्दगय ब्रह्म को स्पष्टलूप से परस्पर भिन्न बताया गया है । जीवात्मा श्रानन्द 
का लन्वा दै, ब्रह्म लव्घव्य है । लाभ करने वाला स्वयं लन्धघव्य कभी नहीं दोता । दसकरे 
अतिरिक्त यदि जीवात्मा श्रानचन्दमय होता, तो उसे अन्य से श्रानन्द का लाभ करने की 
श्रावर्यकता ही क्या रहती । ब्रहम को ग्रानन्द का देने वाला बताया दहै--'एष ह्यं वा- 
नन्दयाति' [तं २।७] स्वतः भ्रानन्दमय जो हो, वही अन्य को श्ानन्द दे सकता है । 
इसलिये आनन्द का देने वाला ब्रह्म ग्रानन्दमय है; जीवात्मा तो ब्रह्म को प्राप्त होकर 
उसके एक अ्ंशमात करा उपभोग करपाता है । 

इस प्रकरण मे श्ननयतर स्पष्टरूप से जीवात्मा को आनन्दमय से भिन्न कहा है-- 
(तस्माद्रा एतस्माष्िज्ञानमयात्‌ । भ्रन्योऽन्तर श्रात्मानन्दमयः' [तं ° २।५], इस विज्ञानमय 
से भिन्न, ग्रौरउसके भीतर एक श्रात्मा भ्रानन्दमय है । यहां विज्ञानमथ पद से जीवात्मा 
श्रौर उससे भिन्न तथा उसके मीतर श्रानन्दमय श्रात्मा [ब्रहम | बताया दै । उपनिषदों 
मे भ्रन्यव भी जीवात्मा को विज्ञानमय कटा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।७] 
कै जनक-याज्ञवल्नयसंवाद मे जनक ने प्रदन किया-+कतम आत्मेति" वह प्रात्मा 
कौनसा है ? याज्ञवत्प्य ने उत्तर दिया--योध्यं निज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्त्जयोतिः 
पुरुषः" जौ यह्‌ हृदय [मस्तिष्कगत ब्रहारन्घ ]के श्रन्दर प्राणवृक्तिक इन्धियों के वीच धिरा 
हमा विज्ञानमय ज्योतिः पूरुष है, चेत्न आत्मा है । वहां स्पष्ट ही जीवात्मा के लिये 
विज्ञानमय पद का प्रयौग हरा है । श्यानन्दमय' पद के समान यहां भी 'मयद्‌' प्रत्यय 
आतु प्रथवा प्राघात्य श्रय मे है, यह्‌ सिद्ध किया नान्तुका है [सु० १। १११३ | । भ्रत्यतर 
[गुष्ड° ३।२।७] भी कहा--विज्ञानमयस्न त्मा" विज्ञानमय श्रात्मा [जीवात्मा] 
है । केवल विज्ञान" प्रद का प्रयोग मी श्रनेकन् [० २।५॥ बृह्‌° ३।७।२२] जीवात्मा 
के लिये हुभरा है । विज्ञानगय-जी वात्मा को श्रानन्दमय नह्य से यहां भिन्न बताया है । इस 
भेदव्यपदेश से जीवात्मा श्रानन्दमय नीं कहा जासकता । 

आत्मा के भतरं ब्रहम के ठोने का तात्पर्यं वया है, इसका उत्लेख पहले किया 
जाचुका है [ १।१।१३], दसत रह्‌ के वर्णन उपनिषद्‌ पे रनेकव पाये जाते है। वृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ के प्त्त्यामी ब्राह्मण [३।७।२२ ] मे सन्द है-- 

श्यो विन्न तिष्ठन्‌ विन्ञानादन्तरो यं विक्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शारीरं यो 

विन्नानमन्तरो पमयत्येष त श्रात्मान्तर्यम्यमृतः ।” 

जो विज्ञान [जीवात्मा] प उहरा हृत्रा विज्ञान त्ते भिन्न है, जिसको जीवात्मा 
नदीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर दै, जौ श्रन्दर रहकर श्रात्मा को नियम म रखता 
है, वह अ्न्तर्मामी श्रमृत् श्नात्मा [ब्रह्म-परमात्मा ] तेरे लिये ज्ञातव्य है । यहां जीवात्मा 
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के शरन्दर श्रन्तरयूमी ब्रह्म का वर्णन किया गया दै । क्वेताङ्वतर उपनिषद्‌ [१।६२ तथा 
६।१२] मे कहा--“एतज्जेप्रं नित्यभेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌' तथा 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः" नित्य ही गात्मा में स्थित यह बह्म ज्ञातव्य है, उससे 
परे ग्न्य कोई जानने योग्य तत्व नही है; भ्रात्मा मे स्थित उस ब्रह्य को जो धीर पुष 
जान लेते है, उनको शादवत प्रानन्द का लाभ होता है । इसी प्रथं का प्रतिपादन कठ 
उपनिषद्‌ [२।२।१२-१३] मँ किया गया है । 

आचाय श्र ने विज्ञानमय भ्रात्मा शौर श्रानन्दमय व्रह्म के इ भेदव्यपदेश 
कौ ग्रविय्याङृत माना है, वास्तविकरूप मे उनको भ्रभिन्न बताया है । यदि मूव्रकार को 
एता भेदव्यपदेरा स्वीकृत होता, तो यदं इस टतु का निर्दे करना प्रनपेक्षित होता ॥ 
श्राचायं कै निचार से श्रतिदयात भेद संसार म्रवस्था मे कहाजाना उपयुक्त हो, पर 
प्रातज्ञान अधवा मोक्ष भ्रवस्था प्राप्त होने पर ग्रनिद्या नहीं रहत, उस अवस्थाय 
भेदन्यपदेश स्नविद्याकृत नीं कटा ज सकता । पञ्चको से श्रन्तिम करोर द्वारा श्रात्मा 
की मोर वस्था का वर्णन है, वहां मेद का कथन अ्रविद्याजन्य बताना लास्वरसंगत 
नहीं है । सूत्रकार ने स्वयं श्रपनी रचनाक ग्ंतिम भाग [४।४।१७] में यह्‌ स्वीकार 
क्रया है कति मुक्त आत्मा ब्रह्मरूप नहीं हता । तव श्रात्मा प्रौरं ब्रह्म के भेदव्यपदेश मेँ 
यहां सूत्रकार का यह्‌ ग्राह नहीं समभा जाना चाहिये, कि यह भेदकथन अविद्याकृत 
दै, जैसा कि स्राचायं ग्ध ने रामभाने का प्रयाय क्रिया है । १७॥ 


धुर्‌ 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के उक्त प्रकरण में '्रानन्दमय' प्रद से जीवान्मा कं अरहण 
नदीं होता, इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार श्रन्य देत्‌, उपस्थित करता ह-- 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ।॥ १८॥। 

[कामात्‌ | कामनासे [च] मी [न नदीं [श्नुमानायेक्ता] अनुमान प्रमाण 
से जाने गये की खरगक्षा । च्ानन्दमथ के प्रकरण मे श्रानन्दमय की प्राणति से जीवात्मा को 
सव कामना कौ पूति होने का उतल्नेख किथा गथा दै, इसलिये शब्दद्वारा साक्षात्‌ कटे 
गये श्र के सन्मुख, बवल अनुमान के प्राघारः पर भ्रानन्दमय पद सतै जीवात्मा कै ग्रहण 
करने कौ श्रपैक्ना नहीं रहती । 

जौवात्मा में श्रानन्दं को प्राप्त करने की कामना-ग्रभिलाषा वरावर दैखी 
जात्ती है । कामना सदा ज्रप्राप्त वस्तु को आप्त करने की होती है । जीवात्मा में म्रानन्द- 
प्राप्ति कौ कामना तभी संभव है, जव यह्‌ स्वौकार किया जाता है, कि जीवात्मा ग्रानन्द- 
रूप नहीं है । यदि वह्‌ स्वरूपतः ्रानन्दमय हो, तो उसे प्रानन्द की कामना कैसी ? पर 
जीवात्मा पे स्रानन्दप्राम्ति की कामना रहती दै, मरौर उस आनन्दमय की प्राम्तिसे 
उसकी समस्त कामनाभ्नों कौ पूत्त होने का उपनिषद्‌ मे उल्लेख है । ंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
क ब्रह्मवर्ली के प्रारम्भ में कहा--श्रह्यनिदाप्नोति परम्‌' ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति 


सूत्र १८] प्रथमाघ्यये प्रथमः पादः ७७ 


सर्वो्छष्ट अवस्था को प्राप्त करलेता दै । श्रागे कह्‌ा--'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" ब्य सत्य- 
स्वरूप द, चेतनस्वरूप दै, श्रनन्त है । "यौ वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽटन्‌ते 
सर्वान्‌ कामान्‌" जो व्यक्ति गृह मँ बे 'उस ब्रह्म को जाननेता दै, वह॒ समस्त कामना 
को प्राप्त कर्लेता है । इसी ब्रह्म को श्रागे प्रकरण मं श्रानन्दमय' पद से निरूपित किया 
गयाहै। 

श्रागे प्रकरण के ग्रन्तिमि भागम पनः बताया--जीवात्मा यदि व्रह्मा कोजान- 
लेता है, उससे प्रमाद नहीं करता, तो दारीर में होने वाले सव दुःखो पापो सदर होकर 
सव कामना को प्राप्त करलेता है [२।५] । इसके ग्रनन्तर उस बरहम को व्रिज्ञानमय 
जीवात्मा के ग्रन्दर '्रानन्दमय' पद द्वारा निर्दिष्ट किया गया हे । समस्त प्रकरण वे 
शरन्त में पूनः कहा--्रानन्दं ब्रह्मणो विदान्‌, न विभेति कुत्चनः त्रहमानन्द को नानने 
वाला श्रथवा प्राप्त करलेने वाला व्यक्ति किसी तरह भय भीत श्रथवा दुःखी नहीं रहता) । 
इम सवक ्राघार पर निर्चित दै, कि ब्रह्म को जानने वाला प्रथवा वट्ानन्द कोप्राष्त 
करने वाला व्यक्ति जीवात्मा दै, इस श्रवस्था को प्राप्त कर वर} अपनो कामनाश्रोंको 
पररा करता है । जीवात्मा की इस ग्रानन्दभ्राम्ति की कागना रो निद्नय होता दै, करि वहं 
स्वतः ग्रानन्दरूप नहीं है । वह आनन्दमय ब्रह्म की प्राप्ति से ग्रपनी कामनाको पूरा 
करता है । एमी अवस्था भें जव शन्दभ्रमाण त्रह्य को साक्षात्‌ श्रानन्दरूप प्रतिपादित कर्‌ 
रहा है, तव केवल अ्रन्‌मानके प्राघार प्रर यह श्ननयेक्ित होता ठै, कि जौवात्मा चेतन 
होने से श्रानन्दरूप होना चाहिये 1 चेतन होने पर भी प्रानन्दरूपता जीवात्मा मे प्रत्यक्ष 
बाधित है । यह सर्वान्‌मोदित तथ्य है, कि जीवात्मा पदे-पदे दुःखानुभव करता हे, प्रति- 
कूल वेनाभ्नों क। बह सेवर है । यह कहना नी निरथंक है, कि वह अपने ज्ञानसामथ्यं से 
से साधनों का सञ्चय करे म सफल त्ता है, जो उसके लिये अनुकूल श्रनुभूतियों के 
उभारनेमें सक्षम है । कारण यह, कि साधनों का संचय स्वयं एक दुःखरारि से 
श्रतिरिक्त कु नदीं । जीवात्मा का ज्ञानसामथ्यं भी श्रत्पह मरौर ये एसे सव साघन 
भरत्यल्पकालिक हैँ । इनसे उस श्रानन्द कौ मात्रा का कण भी प्राप्त होना भ्रसंभव दै । 
ङ्स विषयमे क्रिमी कवि ने अच्छा कठा है-- 

शर्यानामजंने दुःलमनितानाठ्च रक्षणे । 
श्रये वुःखं व्यये बुःखं धिगर्थान्‌ कष्टसं भयान्‌ ॥ 

जिन श्राधिमौतिक साघनौं को हम आनन्ददायक समभे वैके ह, वस्तुतः वे सब 
कष्टों के आश्रय ह । उन साधनों के श्रजजन-रक्षण, आ्ाय-व्यय आवि में कष्ट ही कष्ट है । 
फलतः जौवात्मा ्रानन्दकामना से श्रभिभुत होने के कारण स्वतः ग्रानन्दरूप नहीं है, 
यह स्थिर होता है । 

इसके विपरीत ब्रहम को शास्त्र ने "यकाम" बताया है । श्रकामो धीरो भ्रमतः 
स्वयंभर रसेन दरप्तो न कुतरचनोनः। तमेव विद्धान्‌ न बिभाय मृत्यो [अयव ° १०।८।४४] 
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वह ब्रह्म कामनारदित है, धीर, ग्रमृत, स्वयं है; आनन्द से पूरणं, किसी भी तरह न्यून 
नहीं । उसीको जानकर श्रथवा प्राप्तकर व्यक्ति मृत्यु से मयभीत नहीं होता । या ब्रह्म 
को श्रकाम' ग्रौर रसः श्रानन्दं से पूणं कहा गया है । इसी ग्रथ को उपनिषद्‌ [तै० 
२।७] में कहा--'रसो वं सः। रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दी भवति । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति 
के लिये जीवात्मा की कामना का संकेत वेद में उपलन्र होता है । ऋग्वेद [७।८६।२] 
कामन्वहै-- 
उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वन्तवंरुणे भुवानि । 
कि मे हव्यमहुणानो जुषेत कदा मृढोकं सुमना श्रभिख्यम्‌ ॥ 

कंसे मँ श्रपने शरीर से भगवान्‌ के सपक मेंश्राऊं ? कबर्म उस वरणीय 
परमात्मा भें ग्रन्तर्मूत होनाऊं ? मेरी प्रार्थनाग्रों को दयाजु मगवान्‌ क्रिसप्रकार सुनेगा? 
शुद्धमन होकर मै कब उस ्रानन्ददाता परमात्मा को देख सकूगा ? इस ऋचाद्रारा 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये जीवात्मा कौ कामना अभिलक्षित होती है । 

शंका की जासकतती है, कि उपनिषदो भे ब्रह्म कौ कामना का भौ उल्लेख हृग्रा 
है--सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेय" [तं ० २।६] । उसने [ब्रह्म ने] कामनाकी, रमै 
बहुत होजाॐं, प्रजां को उतपन्न करू । यदि कामना होने के कारण जीवात्मा को 
श्रानन्दमय नहीं माना जासकता, तो ब्रह्म भी आनन्दमय नं होना चाहिये, क्योकि उसकी 
कामना का भी उपनिषदों मे निदेश उपलब्ध है । 

वस्तुतः जीवात्मा की कामना की समानता ब्रह्म की इस कामना के साय नहीं 
की जानी चादहिये। जौवात्मा की कामना श्रघ्राप्त को प्राप्त करने की कामना है। 
जीवात्मा स्वरूपतः आनन्दमय नहीं है, वह श्रप्राप्त आनन्द को प्राप्त करना चाहता है, 
उसके लिये प्रयत्न करता हैः श्रात्मज्ञान होजाने पर उस अवस्था का श्रनुभव करता है । 
ब्रहम की सगं विषयक कामना अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना नहीं है, बह उसका 
सत्यसंकल्प है, जो ग्रनादि श्रनन्त है । जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलय का वह 
प्रधिष्ठाता है, उसके इस भवचक्रसंचालन मेँ कभी कोई अन्तर नहीं राता । यह्‌ क्रम 
श्ननादि मनन्त है । यहां श्रप्राप्त को प्राप्त करने का कोई प्रदन या अ्रनसर नहीं है । ब्रह्य 
कै सर्गादिविषयक इसी सत्यसंकल्प का उपनिषदों मे जहां-तहां कामनारूप से उल्लेख 
हृश्रा है । जीवात्मा की कामना के साथ इसको जोड्ना निराधार दै । फलतः जीवात्मा 
भें श्रानन्दप्राप्ति कौ कामना होन से निर्चित होता है, कि वह्‌ स्वतः आ्रानन्दरूप नहीं 
है; इसलिये उपनिषद्‌ के प्रस्त्‌त प्रसंग मे ्रानन्दमय' प्रद से जीवात्मा का ग्रहण नहीं 
क्रिया जाना चाहिये ॥॥१८॥ 

आनन्दमय पद से तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में जीवात्मा का ग्रहण नहीं 
होता, दस विषय मेँ प्रकरण के उपसंहार के {पाथ सूत्रकारः ग्रन्य हैतु प्रस्तुत करता है-- 
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श्ररिमन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।॥ १९॥ 


[श्रस्मिन्‌] इसमें (श्रानन्दमय मे) [रस्य] इसका (जीवात्मा का) [च] 
भी [तद्योगं ] उसके साय सम्बन्ध [शास्ति] बतलाता है । श्रानन्दगय ब्रह्म मे जीवात्मा 
का भ्रानन्दप्राप्तिरूप से सम्बन्ध भी शास्त्र वतलाता है 1 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उत्तः प्रकरण [ब्रह्मवल्ली श्रध्याय] में जीवात्मा की 
अरतनभरयादि सांसारिक श्रवस्थाग्ों को बतलाते हुए रन्त मे मोक्षावस्था ्रानन्दमय ब्रह्म 
की प्राप्ति को बताया दै । ब्रह्म मेँ दृढ निष्ठा रसते हुए भ्यतनपूर्वक समाविद्धारा जव 
जीवात्मा श्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तब वह ग्रानन्दमय ब्रह्म भें प्रतिष्ठा का लाम 
करता है । यह जीवात्मा कौ सर्वोत्कृष्ट श्रवस्था है, इसीको मोक्ष कहा जाता है । इस 
स्थिति का निदंश् करते हृष्‌ उपनिषद्‌ [तं ० २।७] में कहा है-- 

यदा ह्येवैष एतस्मिन्तदृद्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥ 
श्रथ सोऽभयं गतो भवति । 

निरुचय ही जव यह जीवात्मा इस श्रानन्दमय श्रदुश्य अशरीर ग्रव्णंनौय निरा- 
धार ब्रह्म मे अ्रभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करलेता है, तव कहा जाता है, कि यह जीवात्मा 
भ्रमय [मो्ञ] को प्राप्त होगया है, इस श्रवस्था मेँ उसे सांसारिक दुःख श्रादि का कोई 
भय नहीं रहता । पर आत्मन्ञान न होने कौ दा गे जीवात्मा अज्ञान के कारण ब्रह्म से 
दर रहता है; उस ब्रवस्था मे उसे बरावर सांसार्कि भय बना रहता है, दुःखमय 
जीवन-गरण के भंवरजाल गे फसा रहता है “यदा हय वैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरूते । 
रथ तस्य भयं भवति" । 

यहां शास्त ने आत्मज्ञान होने पर जीवात्मा को प्रानन्दमय ब्रह्म में भ्रतिष्ठिति 
होने का उल्लेख किया है, ग्रौर जस अ्रवस्था को अभय बतलाया है । इससे स्पष्ट होता 
हैः कि संसारदशा को पार करलेने के श्रनन्तर जव जीवात्मा भ्रमय को प्राप्त करता है, 
वह्‌ उसकी ब्रहाप्राप्ति की दशा है, उसीको ्रानन्दमय' कहागया है । यह तभी सम- 
ञ्जस होसकता है, जन श्रानन्दमय पद से परमात्मा का श्रहण किया जाय । यदि 
जीवात्मा स्वयं अनन्दमय हो, तो अदृद्य श्रवणेनीय ब्रह्य में प्रतिष्ठा को लाभकर 
जीवात्मा को अमय की प्राम्ति कहना निरर्थक व श्रसंगत होगा । 
ब्रह्य मे जीवात्मा कौ प्राप्ति ग्रथवा योग का संकेत वेद मँ उपलन्धर होता है । 
यजुर्वेद [३२।११] भँ कहा-- 
प्रीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिगर्च ॥ 
उपस्थाय भ्रयमजामृतत्यात्मनात्मानममि सं विवेदा ॥ 

स्मरत भुत लोक-लोकान्तर विशा-परदिकान्नों कौ यथार्था को जानकर पर 

मात्मा कौ प्रथम वाणी वेद के ्रादेशानुसार ्राचरण करता हुता श्रात्मज्ञानी भपने राप 
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से परमात्मा मे प्रवेश करजाता है, उसमें प्राप्त हौजाता है । 

ऋभ्वेद [७।८६।२] में कहा-कदा न्वन्तर्वरुणे भवानि' कव भै वरणीय 
श्रानन्दमय म्रात्मा मे ग्रन्दर होऊं । परमात्मा मे प्राप्त होने की श्रपनी ्ाकांश्चा जीवात्मा 
प्रकट करता दै । य।त्मा का आनन्दमय बरहम में ्राप्त होने का वँदिक वणंन इस तथ्य को 
स्पष्ट करता है, कि व्रह्म ग्ानन्दरूप द 

सास्तर के प्रारम्भे प्रथम सूत्र से ब्रह्म की जिनासा का उपक्रमकरम्रागे इन 
प्रारह सूतो दवारा सूत्रकारे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया ह । शास्त्र गे ब्रह्म को 
सत्‌-वचित्‌-मानन्दस्वरूप वताया है । प्रथम तीन सूत्रों [२-४] के द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म 
कै सतस्वरूप को स्पष्ट किथा, उसके श्रनन्तर सात सूरो [ ५-११] द्वारा चितस्वखूप का 
निरूपण किया, तदनन्तर श्राठ सूत्र [ १२-१९] ब्रह्म के प्रानन्दस्वखूप का प्रतिपादन 
करते है । इसप्रकार उपक्रान्त ब्रह्मजिज्ञासा का समाघ्रान ब्रह्म के सच्चिदानन्दरूप का 
उपपादन काके सम्पन्न टोनाता दै । ब्रह्य के इस स्वरूप का निरूपण करने के लिये 
सूतरकारद्रारा सूत्ररचना म जिन शस्मवचनों का भ्रोश्रय लेना ्राचार्यो ने स्वीकार 
क्िथा है, उनका यथायथ वेन उन-उन सत्रों की व्याख्या भे पूर्णरूपसे करने का प्रयत्न 
किया गया है । इसका यही त।त्पयं दै, कि प्राचीन साक्षातघर्मा ऋषियों न ब्रह्मस्वरूप 
के विषयमे जो अपने विचार प्रकट किय ई, सूत्रकार ने उनको प्रस्तृत दर्शोेनके रूपे 
सूत्रबद्ध कर दिया टै । इस दर्शन का मूल्य विषय द्रह्यस्वरूप का प्रस्तुत करना है । 

ब्रहमस्वरूपनिरूपण के लिये निवद्ध इन प्रारम्भिक सूरो मे ईसषत्यधिकरण 
[५-११] कै वारा श्राचायं शंकर ने जो सास्य के प्रङृतिवाद का खण्डन किया है, वह्‌ 
प्रसंग से ख्रसं¶त एवं उत्सूत्र व्याख्यान दै । ्ाचायं ने इन सूत्रों छ रवार परजिन 
भावनाग्रों को उभारने का प्रयास किया है, उनके श्राघार वे शास्त्रवचन प्रतीत नहीं 
होते, जिनमे इस विषय की अपनी भावनाग्रों को अ्तिप्राचीन साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों 
ने निहित किया, तथा सूत्रकार ने श्रपने विचारों के लिये जिन अराय माना, एेसा 
स्वीकार किया जता है । इसप्रकार का विवेचन यथापेक्षित सूत्रों के विवरण मे प्रस्तुत 
क्र दिया गया है। 

आनन्दमयाचधिकरण [ १२-१६] की व्याख्या श्राचायं शंकर ने प्रथम प्राचीन 
वृत्तिकारो कै श्रनुसार की है, श्नौर 'शरानन्दमय' से ब्रह्म का निर्देश माना है । परन्तु बाद 
मे उसमें कुछ ्रापत्तिगं प्रस्तुतकर श्रानन्दमथ' से जीवात्मा का ग्रहण मान, श्रय पुच्छं 
प्रतिष्ठा" से ब्रह्म का निर्देश मान। है, तथा इसीके अनुसार पुनः ्रधिकरण की व्यास्या 
कौ है। आचार्यं का ग्रभिध्राय है, कि उक्त वाक्यमें ब्रह्मक निर्देश मुख्यूप प्रथवा 
स्वभ्रवानर्प मे माना जाना चाहिये, श्रवयवरूप मँ नहीं, जंसाकि ्रापाततः ब्रहम को 
पुच्छलूप बताये जाने से प्रतीत होता है । परन्त्‌. आचाय का यह कथन सूत्रकार के अरय 
के भ्नुकूल प्रतत नहीं होता । यदि सूत्रकार को यही वाक्य सूत्र का आघार मान सूत्र- 
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रचना श्रमित्रेत होती, तो वह श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌' यह रचना न कर रह्म पुरछ ्रत्ि- 
प्ठ(ऽम्याप्तात्‌ एेसी रचना करता । दससे स्पष्ट होता दै, कि सूत्ररचना का भ्राघ्रार उक्त 
वाक्य न होकर वे वाक्य टँ जहां '्रानन्दमय' को मूरय ब्रहम बताया गया है, तथा उप 
निषद्‌ के उक्त प्रपुंग में श्रनेकवार उसका उर्लेख द्रा दै । 

अआचायंने माप्य में अ्रमले दो [१३-१४] सृतो कौ व्यास्या इसीके अनुसार 
ओर लिखी है । तैरहवे सूत्र के विकार" पद का ्रमिप्राय ग्रवयव माना, रौर अर्थ 
किया--यदि यह कटो, कि ब्रह्म को पुच्छ कट जाने से यह म्रवयव-कथन है, ब्रह्म का 
स्वप्रधान कथन नहीं; तो यह कहना ठीक न होगा; क्योकि प्रचुरता से भी अ्रवयव-कथन 
युक्त होसकता है, प्राचुर्यं का श्रमिप्राय है-प्रायः अवयवरूप मे कथन होना । श्रन्नमय 
आदि के सिर से पुच्छपर्यन्त रवव कहकर, ग्रानन्दमय के भी सिर श्रादि प्रस्य ्रवयव 
ककर प्रायः ग्रवयव-कथन कै प्रसंग से श्र पुच्छं प्रतिष्ठा" कटा गया है, मुख्यतया अव्र 
यव कटने कौ इच्छ, से नहीं । 

म्राचायं ने इस व्यास्यान के करने भें वहत स्वतन्वा वर्ता है, प्रसंगानुवृल 
उपनिषद्‌ वाक्यो की उपेक्षा की है । तेरे सूत्र मं 'निक।र' का प्रिव कर '्राचु्ं' 
कोस्वौकार किया है। यहस्प्टदै, किये दोनों श्रं "मयद्‌" प्रत्यय के त, जिसका 
बरह्म पुरं प्रतिष्टा" वावय में सर्वथा अभाव है । इस प्रत्यय का प्रयोग श्रानन्दमय' प्रद 
भदै । सूजकार क श्राराय के ग्रनृसार उसके भयं का विचार यहां होना चाये, जौ 
स्वभा स्वारस्यपू्णं है । सूत्रकार के आशय के व्रिपरीत आचाय ने उस सवका त्यागकर 
विकार" पद का रथं श्रचयवं श्रौर्‌ प्राच्यं क] ध्रायोकचन लेकर सर्वथा उत्सत्र व्यास्यान 
किया है, फलतः यहं श्रग्राह्य है । 

श्रगले चौवहवें सूच का भर्थं किमा--म्रानन्दमयसहित समस्त विकाररमूहे के 
कारणरूप से ब्रह्म का कथन क्वा जाता है-ददं सर्वमसृजत । यदिदं किञ्च' [तत० 
२।६], इत सबको स्वा, जौ कुछ यह दै । यहां ब्रहम को समस्त गृष्टि का कारण बताया 
दै, वह आनन्दमय का भी कारण दै । सी ग्रवस्था जे ग्रपने विकार ग्रानन्दमय का 
्रवयव वह्‌ मुस्यवृक्ति रे नहीं माना जासकता, टसचिये यहां ब्रह्म कौ स्वप्रधानतया 
विवक्षत होना स्वीकार क्रिया जाना चाहिये । 

श्राचायं कौ यह्‌ सूवा्कत्पना भ्रत्यन्तं शिथिल है, प्रकरणसंगतिरहित भौ । 
यदि सूत्रकार को यां उक्त उपनिषद्‌ वाक्य [त° २।६] के आवार परब्रह्म को कारण 
वत्ताना श्रभि्रत होता, तो ेतुव्यपदेडाच्च' इतना सूत्र पर्याप्त होता । तद्धेतु, कहने ये 
(तत्‌ पदं पहने कटै हए का परामश करत। है, उसीका यहां ग्रहण होना चाहिय, ओर वह 
श्रानल्द दै । इसलिये आनन्द का देतु कटने से मरानन्दमय ब्रह्म है, यही अधं संगतं होता 
है! प्रकरण का उपक्रम ्रानन्दमय' पद चे कियागया है-'ानन्दमयो ऽम्यासात्‌" । 
उशीके विषय भं यह्‌ रेत्‌व्यपदेदा माना जाना चिमे । ब्रहम के कारणकथन मेँ सू ल 
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लगाना उत््करण है 

श्रागे १५ से १६ तक पांच सूतो का श्राचायं ने कोद व्याष्यान नहीं किया, 
केवल इतना कहकर छोड दिया है, कि भ्रन्य सूतो को भी यथासंभव पुच्छवाक्यनिर्पिष्ट 
ब्रहम के उपपादन में रामभतेना चाहिये । यद्यपि शांकरभाष्य के व्यास्याकायौ ने उन 
सू कौ व्याख्या भौ म्राचायं कौ भावना के अनृतूल की है; पर उसमे भर्धजैथिल्य 
उतौप्रकारहै। रे सूर कौ स्पष्ट शर्सगति को देखते हृष्‌ उनका गह भी कहना है, 
कियदिसूतरकाश्रूतिकै साथर विरोषहै,तो श्रुति को परवान मानते हुए शुणे त्वनयाग्य- 
कल्पना न्याय के अनुसार गुणभूत सूरो की न्य प्रकार से व्याख्या करलेने यें कोर दोष नहीं 
माना जाना चाहिये । परर वरतृतः श्र ति के साथसुन कायहविरोध जानन्रुभकर निरावार 

खड़ाकियागया है । सूत्रकार ने जिस रूपमे श्र ति कै प्रभिप्राय को समभा, उसके अनुसार 
उसने सूत्ररचना की । यह श्राचायं का साहस है, जो उसने सूतरकारके अमिप्रायके 
निपरीत उपनिषत्संदमं को सूत्रों का लथ्य कट्कर सूतां को भ्न्यथा करने का यास 
क्रिया, ओर भ्रति के साथ सूत्रों का मिच्याविरोष खड़ा करने का श्राघार बनाया । 
इससे स्पष्ट है, कि इन सू वौं के स्वारसिक एवं समुचित श्रथं को त्यागकर मनमाना 
अरं करने भे संचातानौ की गहै, जो सूवकार कौ भावना के विपरीत है । 

आचाय शंकर ने पूर्वव्यास्याकाते के अनगार इन सून [ १२-१६] काजो 
अर्थ पहले किया है, ्रात्राय॑हारा उन र्थो के विषय भँ उटाई गर पत्तियों का विने- 
चन करलेना उपयुक्त होगा । 

(१) पहली ग्राप्त है! कि अरज्मय, प्राणमय श्नादि पदों मै तिकारार्थका "मयट्‌, 
के प्रवाह में पठित केवल श्रानन्दमय' पद मे "मयट्‌" का च्रं प्राच्यं नहीं माना जासकता, 
इसलिये सह पद त्रह्म का वाचक नहीं दै । 

इस विषय मर वक्तव्य है, कि शग्रतनमय' प्रादि पदों मे "मयद्‌" निदिचतरूपर से 
विकाराथंक है, यह प्रमाणित नहीं है । रयत इसके विपरीत उन पदं ओँ भी “मयट्‌ 
परच्ु्यं श्रथवा प्रवान ब मुख्य के ग्र्थ॑में प्रयुक्त हरा है, यह्‌ अधिक रगत एवं प्रमाण 
मलकः है । इसका विस्तृत विवरण हमने तेरह सूत के व्याख्यान में करदिया दै। 
व्याकरण की व्यवस्था के अनुसार 'पानन्दमय' प्रद भँ "गयट्‌' के विकाराधंक होने की 
संभावना ही नहीं । पाणिनि [४।३।१५०] के भ्रतुसतार छन्द मं दो स्वर [अच्‌ ] वाले पद 
से विकार बर्थ में "मयद्‌" होता है, अन्य पदँ शे नहीं । 'निजञान' मौर (आानन्द' पद दो 
स्वरवाले नहीं है, तीन स्वर वलि द । इसलिये इन परो से छन्द मे विकारार्थक मयद्‌ 
परत्यथ होना संभव नहीं । यहा प्रानुर्भिक "मयद्‌" माना जासकता है । दो स्वर वाने पदों 
से छन्द मेँ मयट्‌" प्रत्यय अअरवश्य निकार ग्रथ मे हो, एेसा निर्घारण नहीं है, यह बात 
अगले निषेधसूर [४।३।१५१ ] से अरभिव्यल्जित होती है} एेसी दशा भें ्रप्तमयः रादि 
पदों मे परातुर्यर्थक (मयद्‌ की सं माउना श्रःपत्तिजनक नहींहै। 
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(२) दसरा भराक्षेप है, कि 'आनन्दमय' वेः भय, मोद, प्रमोद आदि श्रवयव कटे 
गये है । ब्रह्म निरवयव दै, इसलिये 'रानन्दमयर' विक रुगुक्तं प्रात्मा कहा जास॒कता है, 
बहमनी । 

दस विषय त समभना चाहिये, कि श्रसीम आनन्द का रूप प्रथवा स्थान ब्रह्य 
दै । अन्य प्राणी [जीवात्मा ] उत्ती श्रानन्वं कै अत्यल्प ग्र का उपभोग कर्ते है [नृह्‌० 
४।३।३२ | । प्रानन्दमय के प्रकरण मे कटा- कौन नीनित रहे रौर कौन आणघारण 
करे, यदि यह प्रकारामान चेतन स्रानल्द [ब्रह्य] न हौ, ककि यदी सव के [जीवात्मानं 
कै] शरानन्द का हेत्‌, है [ते० २।७]। जव प्रानन्दरूप श्रथवां श्नानन्द क! ल्त केवल वहीं 
टै, तो श्रिय, मोदः प्रमोद श्रादि को उसके श्रवयवलूप स णंन करने भँ कोई ग्रनौषित्य 
नहीं है । पञ्वकोदा का वणन जीवात्मा की सवेह श्रवस्था से लेकर मोक्षपर्यन्त स्थिति 
का विवरण देता है । श्रन्तिम कोश श्रानन्दमय' दै जहां जीवात्मा ब्रह्य गें प्राप्त हो- 
जाता दह । इसलिये मह्‌ पद रह्म का बोधक है । अकरण क उपसंहार में [त° २।७-८] 
जीवात्माद्रारा आनन्दमय ब्रात्मा की प्राप्तिको ब्रह्मानन्द की प्राम्ति कटा गया है। 
इरये स्पष्ट होता दै, कि जो आ्रानन्दमय है वह बरह्म द । परञ्चकोशदाया सदेह जीवात्मा 
के जसे ्रवयवों का वर्णन किया गया हे, मोक्षावस्था में उनकी संभावना नहीं । वहां 
जीवात्मा के सव श्नोर ्रानन्द ही श्रानन्द है, इसलिये उस ग्रवस्था भं अवयतरूपये प्रिय, 
मोद, प्रमोद श्रादि काः प्रकट करना ्रानन्दमय के वास्तविक श्रवयवं का सावकर नहीं 
रै) सव ग्रोर फले श्नानन्द का ही इन पदोदारा उल्लेख हमरा हं । यहां उरे ज्नवयव 
कताने की मृष्य मावना नहीं है । दसी रूप ओँ यहां श्रानन्द' को आत्मा भोगता है । 
श्रात्मा करो वहां सिवाय श्नानन्द कै श्रन्य को गरन्‌ भरुति नहीं । इस अ्रवस्था का प्रावार 
केवल बहा ह, यह्‌ वात श्रन्तिम वाचय [रह्म पुच्छ अ्रततिष्ठा] से स्पष्ट कौ गद है। यहां 
ब्रह्म को पूछ-पवयव वताने मेँ उपनिषत्कार का सर्वेथा तात्प नहीं है। पसे वर्णनसे 
सदेह ग्रात्मा के समान 'प्रानन्वगयः के श्रवयवों की कल्पना करना तिरावार है । प्रथं 
की वास्त्तिकतता तक पहुंचने के लिथे वोदा को ग्रन्थकार क श्रभिग्रेत कीं ओर व्यान 
देना श्रावद्यक है । उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे ्रानन्दमयः प्रधवा ब्रहम कौ ग्रवयवावय- 
विविषयक कल्पना मे उपनिषत्कार का तात्पर्यं न होकर श्रानन्व की ्रपीमता को बत- 
लनेमेदै। 

(३) सौसरी ्रापत्ति म्राचा्ं ने प्रस्तुत कौ है, कि यदि ्रानन्दमय' पद से 
न्य क ग्रहण किया जाय, तो उसौको श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस वावयद्रारा पुच्छ- 
सवयवरूप गे कंसे माना जासकेगा । स्वयं शरानन्दमय ब्रह्य का ग्रपने ठो पूच्छ-अवथवरू 
भे वर्णन हो, यह असंगत होगा । दसतिये ्ानन्दमय' पद से ब्रह्मका ग्रहण नहीं किया 
जाना चाह्वय । 

विचारणीय है, यदि त्ानन्दमय' पद ते ्राचार्थं के अनूसार जीवात्मा का ग्ण 
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करिया जाय, तो जीवात्मा के पुच्छ-्वयवसूपमें ब्रह्य का वर्णन किया जाना भ्नौरभी 
असंगत होगा । वस्ततः इरः प्रसंग मे मुख्यतया श्रवयवनअवयवी की कोई कपना नहीं 
दै । श्रच्मय ज्नादि कोरावर्णन मेँ भी शिर श्रादि स्वयो का कथन जीवात्मा वैः प्रवयबों 
के रूपमे मानना सर्वथा संगत है । ग्रात्मा कै स्वरूप मे कोई प्रवयव आदि की कत्मना 
नहीं कौजासकती । बह निचय निरवयव ततत्वं है । ञ्रवयव कल्पना तत्सम्बन्ध शरीरम है, 
रौर वणेन का मरय ध्येय ग्रात्मा कौ विक्ञिष्ट स्थितियों का वणेन करना है । श्रानन्द- 
मयः को व्रहा मानने से यह स्पष्ट होता है, विः जीवात्मा के उस श्रवस्था मँ पुचने पर 
सर्व म्रानन्द टी आनन्द है । शिर प्रादि सव श्नानन्दरूप मेँ ही कल्पना किये गये । 
प्रिय, मोद, प्रमोद, ्रानन्द, ब्रहम सव ्रानन्दरूप दँ । इस समस्त ग्रानन्द का श्राधार स्वयं 
'प्रानन्द' दै, इसी वात को श्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठ" मे ब्रह्मपदनिदंबद्वारा अरक्ट किमा दै। 
'ुच्छ' पद प्रश्रयः बर्थ को प्रकट करने के अभिप्राय घे प्रयुक्त दै, आचाय ने स्वयं से 
स्वीकार किया है । इसलिये उक्त श्रापत्ति निराघारहै } 

(४) चौथी पत्ति श्राचार्यं नै वही--श्रसन्नेव स॒ भवति, ग्रसदब्रहमो ति वेद 
चेत्‌ ।' [त° २।६] इस श्लोक सन्दभं मेँ श्रानन्दमय' न्दमय' का कोई सम्बन्ध न प्रकट करते 
हए ब्रह्य की सत्ता ओर अ्रसत्ता के ज्ञान मं गृण ग्रौर दोप का कथन किया है) इससे 
प्रतीत दता दै, उपनिपत्कार को उक्त प्रसंग मे श्रानन्दमय' सब्रह्मका गृहण अभिभ्रेत 
नही दै। 

यहां इलोक के पदों पर थोड़ा घ्यान देना चाहिये । उपनिषल्वे।र की लेषनघ्रणाली 
से यह स्पष्ट होत्ता है, किः वह रलाक्र कै प्रथम चरण से पूव्वाणत श्रानन्दमय' का 
अनुकपेण मरानरहा दै, द्वितीय त्रतीय चरण मे ब्रह्म पद का स्पष्ट निर्दे होने से वह्‌ 
इसके श्राधार पर श्रानन्दमय' स्रौर रहय को एक कहना प्रमाणित करना चाहता द । 
जव दोनों पदः एक श्रध के बोधक दहै, ततो इलोक में जो पद संघटित हौ, उसका प्रयोग 
समूचित दै। इससे यहे सरथिप्राय नही निकाला नासक्ता, कि छनोक में अप्रुक्त 
श्रानन्दमय' पद ब्रह्म का बोवक नहीं दै 

श्राचाय कै पूर्वोक्त तवं के विपरोतत-जत तिरय उपनिषद्‌ [२८] मे "प्रानः 
मात्मानमृपसंतरागति' रानन्दमय श्रास्मा को प्राप्त टौता दै, यह्‌ कहकर 'तदायेष इलौकौ 
अवति" उसौ विषय मं यह्‌ दलोक प्रमाण हैहा । श्रे 'यत्तो वोचो निवर्त 
श्लोकः [तं ० २।९] उद्धृत किया रै, जिसमे ब्रह्मानन्द बी भाण्ति का उल्लेख 
ह, कि ्रानन्दमय' की भ्रान्ति गौर्‌ ब्रह्मानन्द की प्राणति एल बात है । इससे 
श्नानन्दमय' का ब्रहम दोना सिद्ध होता है । 

(५) स्राचाये का प्रचवां गराक्षेप दै, यदि ग्रान्दमय कौ ब्रह्म माना जाय, तौ 
प्रिय रादि श्रवयवों के सम्बन्ध से यहां स्चिगेष ब्रहम को स्वीकार करना होमा, परन्तु 
वावपगेषं मे वाणी श्रौ मन के ग्रविएय निवितनेप वहा का वर्णन किया गया टै-- 
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शयतो वाचो निवततेन्त, श्रप्राप्य मनसा सह्‌ । 
श्रानन्द बरह्मणो विदान्‌, न बिभेति कुतञ्चन-इति ।' [त° २1६] 

जं भे मनसटहित वाणी श्रादि इद्िय विना पहुचे लौट श्रते दँ । उस ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त होकर जानी कहीं मे भय नहीं साता, इस निधिजञेप ब्रह्म कै वर्णन पे प्रिय 
चिरस्त्वादविषुक्त [श्रिय सिर है, मोद दायां पंख, प्रमोद नायां पल रादि] सविशेष 
्रानन्दमथ' का सामञ्जस्य नहीं ठता । गरतः ्रानन्दमय से ब्रहा का ग्रहण नहीं किया 
जाना चाहिये । 

स्ाचाये कै विचारानुसार जिस तत्त्व क! वर्णन क्तिम्रा जाता है, वह निविशेष 
संभव नहीं । कोड वर्णन वर्णनीय तत्व के विषय मे किसी विदोष र्थं को प्रस्त करता 
है; इस रूप मँ वर्णनीय तत्व सविशेष ही संभव है । तव श्राचायं का यह कथन्‌ विखुदध 
होजात। है, कि वाक्यशेष मे नितिगेष ब्रह्म वर्त्त है । वस्तुतः एक तत्त्व का 
सविशेष व निविशेपलूप मेँ वर्णन कन्दं भिर निमित्तो पर ग्रावारित होता है; एसे 
वर्णेन से वस्वुतत्तव मे कमी करोड अन्तर नही श्राता । ब्रह्मत्व क। वर्णेन कारव भे 
विभिन्न निमित्तो के भ्राधार पर अनेक पदों दारा हुमा है । इसप्रकार के वर्णत क( नाम 
[सव्रिशेष या नििशञेष | हम कुछ भी रवे, इसमे वस्तुतत्व के यथार्थस्लरूप नें कभी 
कोई श्रन्तर नहीं ग्रता । श्रानन्दमथ' पद से व्णनहो या रहम पदमे, वह तत्व 
सत्रिरोप च निवि्ेपरूप मे कभी भिन्न नहीं होत्ता । तात्स्ं यह है, क्तं यह्‌ वर्णन तत्त्वस्व- 
रूपकाभव्कनरींरै। 

श्रभी चौवरे राकषेप के विवेचन कै प्रवर पर श्रानन्दमय' की प्राप्ति, रौर 
श्यत वाचौ निवत्त न्ते" के ग्रन्‌सार्‌ रह्म कै मरानन्द कौ प्रान्ति को एकरूप बताया गया 
दै ब्रह्म का श्वरूप ही 'श्रानन्द' है, उस तत्त्व को किसी भी पद से कटा जासवता दै । 
यदि म्राचायं 'श्रानन्दमप' ने सविलेप ओर ब्रह्म" पद से निविन्ेष का वर्णन समभे हः 
त्तो तैत्तिरीय [२।८] के यन्तिम सन्दभं “्रानन्दमयमात्मानमुषसंक्रामति' रौर चतो 
वाचो निवर्तन्ते" इस [२।९ कं] प्रारस्मिक सन्दर्भे की समानार्थकता क्यौ दिखाई दै? 
इनकी समानाथकता को इन दोनों सन्दरमो के बीच का वाव्य तदप्येष शलोको भवत्तिः 
स्पष्ट करता द । इषे निश्चप होता है, किं 'प्रानन्दमय' पद से जिर तत्त्व का वर्णन 
है, उसीक। वर्णन व्रह्म पद से हृत्रा है, इसमे सविरोप-निविङोष कौ वल्पना करना 
निराघारहै। 

यदि ग्रचायंके गरनृसार इस वणन को यही मृध्यरूप दिया जाय, तो सविशेष 
-च्रानन्दमय' कै पृच्छ-मरवयवरूप मे निविशेष ब्रह्म को मानना होया । तृत्तीय श्रापत्तिके 
वित्रेचन क अवसर पर स्पष्ट क्रिागया दहै, कि प्रवयव ग्रादि की कल्पना उपनिषत्कार 
को यहां अभिप्रेत नहीं है; बह जीवात्मा की सर्व्ष्ट अ्रवस्था [मोक्ष] कोस 
रोर श्रानन्द ही प्रानन्द है-इसख्पमें प्रकट करना चाहताहै, जो ब्रह्य का स्वरूप 
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दै। श्रावय ने स्वयं इस वर्णन को मृस्य न मानकर अालंकारिक व श्रौपचारिक माना 
है ।' इस रूपमे ्रानन्दमय का वणंन भी निविेष बरह्म का वर्णन है । ग्रतः याचार्यं कौ 
यह्‌ श्रापत्ति भी निरावारदहै। 

(द) छ्टी ्रापत्ति मानां न प्रस्तूत की, श्रानन्द की प्रचुरता कहने पर वहां 
दुल की अल्पमात्रा का ्ररितित्व संभव होता ह; क्योकि लोक मे किसी स्तु का कहीं 
आरावं बताने के लिवे उसके प्रतिकूल वस्तु कौ अल्पता श्रपेक्ित होतीं है । 

तं त्तिरीय उपनिषद्‌ [२।य | के दारा ब्रह्म म आनन्द का अतिद्व चताया गथा 
है। श्रानन्दमाव का वहकारणदै। इस ्राघार पर श्रानन्द की अनतुरता कहने का 
तास्पयं रह्म की असीम आनन्दरूपता को बताना दै । इस विषय का विस्तृत वितेचन 
तेरह सूत्र कौ व्यास्या मे कर दिया गया है । 

(७) श्राचार्यं का स्रावं ग्राक्ेप है, प्रिय मोद प्रमोद आदि प्रत्येक दारीरमें 
भिन्न देये जाते है, तव आनन्दमय के भीं प्रिय मोद प्रमोद आदि भिन्न होने चाहिये । यदि 
श्रानन्दमय ब्रह्म है, तो उसमे भेद की कल्पना नहीं की जासकती; क्योकि दास्त्र के 
स्नुरार वह्‌ एकमात्र प्रनन्त सव॑व्यापी तरव है [त° २।१॥ खै ६।११] 1 

प्रसंगवदा यट अनेकवारं कटा जाक्तुका दै, कि अन्नमय आदि पञ्चकोशों रा 
जीवात्मा कौ सदेह श्रवस्था से सेकर मोक्ष तक की स्थित्तिका वर्णन है1 ्राचःमय' 
नासे जो अन्तिम कोशा कहा है, वह ब्रह्म कारूपहै। उत अस्या श्रात्म, नोर 
श्रानल्द कै अतिरिक्त न्य कु श्रन्‌ भव नहीं करता। प्रिय मोद प्रमोद ग्रादि एसे 
आनन्द का ही श्रभिलापन किया गया दै, श्रानन्दमय के अवयवो कौ कल्पना श नहीं 
है 1 इसलिये प्रिय मोद ग्रादि के अ्राधार पर आनन्दमय में भेदमूलक निचार की अरव 
तारणा निराधार है । मौक्षगत जीवात्मा कौ श्रानन्दान्‌ भूति के नैरन्तयं का टससे उप- 
पादन होता है । इसीलिये श्रानन्दरूप ब्रह्म को श्रानन्दविचार के निगमन ओं मआानन्द का 
हेतु बताया है-'एष ह्येवानन्दयाति [तं० २।८ | । 

(८) श्रास्वां शआराक्ेप ्राचार्यं ने किया, शास्त्र मे श्रानन्दमय का प्यास नहीं, 
केवल “्रानन्द' का अ्रम्यास है, [तं० २।७, ८, & | । गदि ्रानन्दमय' करौ बह्म मानना 
अपेक्षित होता, ती उक्त स्थलों मे 'प्रानन्द' के बजाय '्रानन्दमय' को प्रये) ४ होता । पर्‌ 


१. ्राचायं का [ १।१।१९ पर ] इसी प्रसंग भें तेख है--ुच्छवसपुच्छं, प्रतिष्ठा परा- 
यणमेकनीडं लौकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्त्वम्‌।* 
पक्षी के शरीर का पूंछ श्राधार होती है, इस समानत से "बरह्म" को पुच्छ कटा गवा 
है, बह प्रतिष्ठा-ग्राधार एकमात्र स्थान है समस्त लोकानुभूत श्रानन्द का ब्रह्मा- 
नन्द, यहु भाव च्छ" कहने से विवक्षित है, श्रवयव कहे जाने कौ कोई भावना 


खां नहीं है। 
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क्योकि प्रिय शिरस्त्वादि [प्रिय पिर है, मोद दक्छिन पंख शादि | कै कारण भ्रानन्दमय 
हय नहीं, इसलिये उन स्थलों मँ केवल श्रानन्द' पद का प्रयोग हृग्रा है 1 केवल भ्नानन्द' 
ब्रह्म संमव दै, ्रानन्दमय' नहीं । 

भ्राचायं का यह कथन सूत्रकार के आदाय के विपरीत है, यह निदित है । 
सूत्रकार ने प्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌' कहा है, श्रानन्दोऽम्यास्तात्‌' नहीं कहा । सूत्रकार का 
म्रभिम्राय श्रानन्दमय' को रह्म ताने गे निस्ित होता है । आनन्दमय के प्रकरणे 
केवल श्रानन्द' पद भी उसी श्रध को प्रकट करता है । टन पदों का भिश्च अर्थं नहीं है. 
जो श्रतिशय श्नाननदरूप है, वही '्रानन्दरूप है । सू्कार के आय के म्रनसार 'अआनन्द- 
मय" को बह्म कहते हए केवल 'रानन्द' पद से उसका बोघ होने मे कोई वाधा नहीं दै । 
लोक मे देवदत्त को "दत्त रौर सत्यभामा को केवल "भामा" ककरः प्रकादा व बोध 
कराया जाता दै । शस्त मेँ भी सा व्यवहार सर्वसम्मत है । वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत" रत्येकं वसन्त मे ज्योति यज्ञ करे, इस वाक्य भँ व्योति" पद ज्योतिष्टोम यज 
क] बोधक दै । दसीध्रकार श्रानन्दमय' अरर ्रानन्द' पद एक हौ प्रथं को प्रकट कसते 
ह । सूत्र मे श्रानन्दमय' पद का पाठ्कर सूत्रकार ने यह समिव्यक्त विया हे, कि “ग्रानन्द' 
पद इरी मे अन्तर्भूत है । इसलिये ग्रानायं का उक्त आक्षेप निराधार तथा सूत्रकार कै 
आ्आाशाय के विपरीत दै । 

उपनिषद्‌ [त° २।म] मे भ्रानन्दविचार का प्रारम्भकर भ्त में ब्रह्म के भ्रानन्द 
को निरतिशय कहा गया है, स एकौ ब्रह्मग श्रानन्दः' । आनन्द की यह्‌ सर्व्कष्ट स्थितिं 
है । इसी को मागे "एतमानन्दमयमात्मानम्‌ पसं करामत्ति' वाक्य भँ उपसंहृत क्रिया है । 
श्रानन्दमय त्रात्मा को प्राप्त होना ब्रह्मानन्द की प्राप्ति दै । यदि श्रानन्दमयः ब्रह्य श्रपे- 
क्षित न होता, तो श्रानन्दमय से ग्रौर उक्छृष्ट अवस्था का उपनिषत्कार उल्लेख करता, 
पर 'ग्रानन्दमय' की प्राप्ति पर इसको समाप्त कर दिया है, जो दूख तथ्य का निहचायक 
है, कि श्रानन्दमय' की प्राम्ति ब्रह्म की प्राप्ति है । इसलिये ्राचायं का कथन उपनिषद्‌ 
के इस प्रसंग के भी तिपरीत है । 

वस्तुतः आचार्यं ने इस प्रसंग भ अपने एेसे विचारों को शस्वीय वलदेने का 
निष्फल प्रयास किया है, जो यथायं मेँ शास्वों व शास्त्रकार के श्रभिप्राय के साथ साम- 
उ्जस्य नहीं रखते । संभवतः पाचायं के एसे भ्रम का कारण रहा दै, श्रन्नमय' श्रादि 
पदों भँ 'मयद्‌' का विकार भ्र्यं समभाजाना । इसका उपयुक्त विवेचन तेरेव सूत के 
व्याख्यान में कर दिया है ॥१६॥ 

ब्रह्म के स॒च्विदानन्दस्वूप का उपपाद्नकर ब्रह्मविषयक जिज्ञासा का समा- 
चान किय! गया । उपनिषद्‌ एवं श्रन्थ वँदिक साहित्य से श्रनेक पदों से ब्रह्म का निर्देश 
है । बे पद लोक-वेद मे अर्य ब्र्थो के वाचक भी रहते है । कटी-कहीं एेसे पदों का प्रयोग 


पद बरह्मसू्रति्योदयश्ाष्यम्‌ [षुत्र २९ 


सन्देह उत्पन्न करत है, कि वहां अमुके पद से ब्रह्य का नि्दश दै, अथवा उसके मन्य 
वित्सी वाच्य का ? कही उपासनावर्णनो मे भी एसा सन्देह होजाता है, करि यहां उपास्य 
ब्रह्य है, ्रथवा अरन्य ? एसे स्थलों के विवेचन के लिये सूत्रकार ने प्रकरण काप्रारम्भ 
किया । उस्रं 'ग्रन्तः' पदनिदंशवालि प्रसंग का सूत्रकार ग्रवतरण करता है 


श्रन्तस्तद्धर्मो पदेशात्‌ 


॥२०॥। 


[श्रन्तः] अन्दर [ तद्धर्मोपदेशात्‌ | उसके घर्मो का उपदेश होन से । “्रन्तः' षद 
के प्रसंग भं अन्दर कहा गया उपास्य देव ब्रह्म होना चाहिये, क्योकि वहां ब्रह्म की 
विश्ेषताश्रो का उपदेश किया गया है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।६।६, ७] मँ कहा-श्रथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 
पुरुषो दुश्यते हिरण्यदमश्र्‌ हिरण्यक ्राप्रणखात्‌ सवं एव सुवणः । तस्य यथा कप्यासं 
पृण्डरीकमेनमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्गभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेद ।' यह जो श्रादित्य के अन्दर सुवणंमय पुरुष दीखता दै, निके 
दादी केशं सुवर्णंमय है, सोने की तरह चमकने वाले; जो नालून के श्रग्र भाग तक सुन- 
हरा ही सुनहरा है । उसकी प्रास खिले लाल कमल फे समान दह उसका उत्‌' यह 
नाम है, बह सव पापों से ऊपर उटा हप्र है । जौ तत्त्वज्ञानी इस रहस्य को जानलेता 
है, वह निचय सव पापों से उपर उठ जता है । 

इसीप्रकार अगले सप्तम खण्ड [छा० १।७।५] मे कहा-श्रथ य एषोऽन्तर- 
क्षिणि पुरुषो द्यते ` "तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूप “'यच्नाम तन्नाम," यह जौ ग्रांख 
के अन्दर पुट्ष दीखता है, इसका बहौ रूप है जो उसका [श्रादित्य पुरूष का], जो नाम 
हैव्हनामहै। 

यह्‌ अभिदैवत सौर अध्यात्म कै खूप मे उपास्य ब्रह्म का वर्णेन है । ग्रधिदैवत 
मे आदित्य प्रतीक है ओ्रौर अध्यात्म मे चघु। इससे पूर्वं प्रणवरूप मँ ब्रह्म कौ उपासना 
का प्रत है । वैदिक साहित्य में ब्रह्य का मर्य नाम श्रोम्‌" बताया गया है, उसके जप 
द्वारा ब्रह्म की उपासना की जाती है । ऋर्त्राह्मणों मे इसको प्रणव" शौर सामत्राह्यण 
छान्दोग्य में इने 'उद्गौथ' कटा जाता दै । यह उद्गीथ-उपासना' का प्रसंग दै । 

उक्त उपनिषत्संदरभं के निषय भे यह्‌ सन्देह्‌ होता है, कि ग्रादित्य के मन्दर ग्रथवा 
चक्षु के अन्दर निरा उपास्य का निदंशा किया गया, वया बह ब्रह्म समना चाहिये, 
अधवा कोई एेव्यादिप्राप्त जीवात्मा ? पूवेपक्षूप मे कहा-श्रादित्यपुरुष श्रथवा 
अरक्षिपुरुष कोई श्रतिशय को प्राप्त हृए जीवात्मा होने चाहिये ब्रह्म नदीं ; कारण यह है, 
{उक्त सन्दभं म उस पुरूष के रूप का वर्णन है, सुनहरी दाढ़ी केदा नखपर्यन्त परव 
सुनहरा । अक्पुरृष का भी वही रूप वताया । जीवात्मा मेँ सदेह ग्रवस्था के आघार पर 
रूप-व्यवहार मं भव है, ब्रह्म मे नहीं । इरुलिये इन्द ब्रह्म नहीं माना जासकता, क्योकि 
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वह ररूप है-्रसाव्दमस्पलं गरूपमव्ययम्‌' [कट० १।३।१५| । २-फिर्‌ इन पुरषो 
का अन्य ग्राघार बताया गया दै-दित्य ओर चनु । वह आदित्य से स्थित है, बह चश 
भें । ब्रह्म किसी न्य मँ श्राधारित नहीं रहता । उसके विष्य नँ कटा गया है-स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति, स्वे महिभ्नि' [छा० १।६।८] वह श्रपनी महिमा 
भरति्ठ्ति रहता है, किसी ग्रन्य एकदेशी वरत्‌, पर नही, वह संतर व्यापक है नित्यदै। 
३-दसके गरतिरिक्त उक्त सन्दर्भ मे आदित्यपुरुष ओर भ्रकिभुरुष के देशय को सर्यावित 
बताया गया है । आदित्यपुख्य के एेश्वरयं के विषय मे कहा-यह उन सव लोको का 
स्वागी है जो उस [भ्रादित्य | से रे है, ओर देवो की कामनान्नौ का मालिक है [छा 
श्त] । इसीप्रकार श्क्षिपुस्प के विषय मे कहा-यह | प्रषु | उन सौकोंका 
मालिकः दै जो उससे नोने हं ्नोर मनुष्य कौ कामना का [छा० १।७।६] । इसके 
विपरीत ब्रहम के ठेद्वर्यं की कोई सीमा या स्यादा नदह । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[४।४।२२ ] मेँ वताया-'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भरुतपाल एष सेतुधिधरण 
एषां लोकानामसंभेदाय" यह सव का स्वामी दै, समस्त भूतो का श्रचिपति, भूतमात्र का 
पालन करने दाला, यह सव लोकों का धारण करने बाला चतु है, जिसमे समस्त लोको की 
मर्यादा छिननिल न दोजाय । इसग्रकार छक्त देतु क भ्राघरार पर्‌ स्पष्ट होता है कि 
छान्दोग्य ऊ ्रन्तः' पदयटित सन्दर्भ मे उपास्यरूपसे ब्रह्म का ब्रहण नहीं टोना चाहिये । 

तिद्धान्तरूप से सूवकार नै इस विषय मे विचार प्रस्तुत किया-आदित्य के भ्नन्दर्‌ 
ओर चक्षु के श्मन्दर जो उक्त भन्दभद्रारा उपास्य पुष का निर्देश हमरा है, वहां केवल 
उपास्य ब्रह्म का निर्देश संभव है, भ्रन्य किसी एेष्व्यादि प्राप्त जौवात्मा का नीं 
वयोकि उन सन्मे ब्रह्म कौ विकषेपताश्नों का उपदे है । 

{--आदित्यपरपः का “उत्‌ नाम कहकर उपनिषत्कार नै उसका निर्वचन 
क्रिया-स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः' वहे सव पापों पै सपर उदाहर है,बहां तक 
किसी तरह के पाप की गति नहीं है । यह दिदेपता केवल परब्रह्म परमात्मा म॑ संभव 
है। किसी अवस्था मेँ कितना भी पश्वयंप्राप्त जौवात्मा हो, वह्‌ पापौ से सर्वथा श्रता 
नहीं दता, कभी सदेह श्रवस्था मे वह मरद्श्यपापव धमं क्म करता है, इरलिये वह 
सर्वपामोदित संभव नहीं । दसी नाम का अतिदेश उपनिषत्कार ने श्र्षिपस्ष म॑क्िया- 
श्यन्नाम तन्नाम,' दरप्रकार मह एक ही पुरुप का श्रादित्य ञ्रीर चक्षमे वर्णनहै,जो 
समस्त पाप्मानो से तवा दुर है । यह स्थिति केवल ब्रहम गे समवै वरनहीं। 


आदित्य अविदैवतकाग्नौर अलि अरघ्यात्म काशरतीकदहै। अपने से ्रतिरिक्त 
जितने लोक-लोकान्तर नभोमण्डल में विद्यमान है, उन सव में भ्रन्र्यामीरूप से पररह 
का श्रस्तित्व है । वह्‌ सवक ग्रन्दर विराजमान समस्त लोकालोकं का संचालन करता 
है। यह श्रनिदैवत मे ब्रह्म की सत्ता का वर्णन है । वही बरह्म जो संवर व्याप्तदै, 


प्रारम्भ 


अन्दर है; यह्‌ अध्यात्म में ब्रहम कौ सत्ता को बताता है । छान्दोम्य उपनिषः 
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भे उद्नीथ नासते म्‌" की उपासना का निदेश है । आगे [१ 1४-७] उपासना का 
विभिक्रम वणेन किया है उपासक श्यम्‌ का विषिमूरथंक जप करते हए उसके वाच्य 
बरह्म का सर्वात्मना व्यानं करता दै । उपासक की भावना यह्‌ रहती है, करि अन्दर 
[अध्यात्म] श्रौर बाहर [रविदरैव ] सर्वव केवल ब्रह्म व्याप्त हर्दा दै, लोक्र-लोकान्तरों 
की श्रनन्त सीमाश्रों तक व्रह्यष्प प्रकाशा ठी प्रकादय भरा है, एेमा वह्‌ ध्यान करता है, 
रौर इस भावना को दृद बनाने के लिपे निरन्तर भ्रम्यासं करता दै। उपासक जव इस 
स्थिति में पहुंच जाता है, कि सिवाय उरा तेजोमय निस्य ब्रह्म के रौर कोईटस्तु उत्तकी 
भावना भे ग्रन्यथारूप से नहीं उभरती, यह उसकी भ्रात्मज्ञान की अवस्था है । मादित्य 
मेचौ पुसुषहै, वही रक्षि पँ है, चस कथन से त्रहा के शनन्तर्यमी सनौर सर्वव्यापक स्वरूप 
को उपासक चे लि स्पष्ट किया है । आदित्य शरीर प्रसं विभिन्न देवो की कल्पना 
निराध्रार है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१०।४] भ बताया-“त यश्चायं पुरषे, 
यश्चासावादित्ये, स एकः” वह जो गह पष्प है मौर जो वह्‌ रादित्य मे, वह एक है । 
इसप्रकार का सवेव्यापक सर्वन्तियामिी श्नपहतपाप्मा [छा ८।७।१] एकं पुष्प ब्रह्महो 
सकता है, जो एकमात्र सवका उपास्य दै । 

र्-रागे [छार १।७।५] म्क्िपुरूप को लध्यकर कटा गया दै-सैवक्‌ 
तत्साम तदुक्थं तचजुस्तदुबरह्म' वही ऋक्‌ है वह साम है वह उवथ | उपास्य] है बह 
यजु श्रौर ब्रह्य [श्रव] है, यह कथन ब्रह्म के विषय मं संभव है, वयोकि मूलरूपस 
वेदननान ब्रह्य से प्राप्त होता है, बह इसका कारण व प्रकाडक है । सूत्रकार ने 'शास्तर- 
योनित्वात्‌" [ {।१।३] सूल से स्वयं इस श्रथं को स्पष्ट किया है । इसलिये श्ध्िपुरुष के 
विषय भें यह्‌ कथन ब्रह्य कै घर्मा का उपदेवा करता दै 

२-दसकर श्रतिरिक्त र दितयपरप को लध्यकर परथिवी, भ्रन्तरिकष, दयो, नश्चवर 
जरौर सुरथं की जुक्लदीप्ति ये पांच ऋक्‌ कही है, म्नौर इसीके साथ यथाक्रम अन्ति, 
वागु, सूर्य, चन्द्र प्रर श्रादिित्य का श्रतिदाय छप्णरूप ये पांच साम ; मे सव आदित्य 
परुष के भष्ण-पवं ब्रात जोड़ है; तात्मयं यह कि ये सव उसके एक अ्रंदा मे एक कोने 
भे पड़े एह [छा० १।६]। इसप्रकार अध्यात्मम चार छ्‌ वतार्द-वाणी, नेत्र, 
श्रोत श्नोर चक्षु कौ सुनलदीन्ति; श्नौर उसीके साथ यथाक्रम चार साम-ग्राण, परात्मा, 
मन ग्रौर चक्षु का प्रततिकृप्णरूप । यह वणेन करके बताया, किये ऋक १ फ्नौर साम अक्षि 
पर्ष के गेष्ण-पर्व जोड है । कभिप्राय यह, किये सव उस पुरुष के एक अं मे अवस्थित 
है । हमारे इस देह से लेकर असीम लोक्त-लोकान्तरो भँ वही एकमात्र परुष परिपुणं है, 
यह्‌ समस्त विर्व उसके एक श्रंश मे सिमरा हमा है । इसप्रकार कौ सव विशेषता 
केवल ब्रह्म मे यभव रै; इराततिये ब्रह्मधर्मा का उपदेश होने से यहं उसीका श्रहण होना 
चाहिय, श्रन्य का नदीं । 

५-समरत प्राणिलोकः कौ कामनाश्रों का निर्वा स्वामी, उनको सम्पन्न करने 
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के समस्त दश्व्ं एवं साम्यं से युक्त केवल ब्रह्म होसकता है [ छा० १।७।६-६] । उप 
निषद्‌ के इन सन व्णनों से यह स्पष्ट होता है, कि प्ादित्वपुरुष व अरक्षिपुरष के स्प मँ 
जिसका म्रतिदेश किया गया दै, वह्‌ ब्रह है । 

स्रभी पहले कहा, कि छान्दोग्य [ १।४-७] का यह संग उद्गीय उपाप्तना- 
विधि का वर्णन करता दै । छान्दोप्य में 'उद्गौथ' पद प्रणव अथवा "म्‌" के लिये 
परगक्त दै जो त्रह्म का मुख्य नाम एवं उपासना का अवलम्ब दै । दस उपासनामें ब्रह्म क 
जिस स्वरूप का ध्यान क्रिया जाता है, उसीको करादित्म-ग्रक्ि-पुरुष के वर्णनद्रारा सम~ 
कराने का प्रयत किया गया है । वह सर्वान्तर्यामी सवंव्मापकं तेजोमय रूप ह । श्रोमू' के 
जप कै साथ जिसका सततत घ्यान अपेतं होता है । उपनिषदों मे ्नत्यत्र भी इसका 
उल्लेख हच्नः है । कठ उपनिषद्‌ [ १।२।१५] मे वताया-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति 1 
यदिच्छन्तो ब्रह्म चर्यं चरन्ति तत्ते पदं संश्रेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 

समस्त वेद जिसको प्राप्त करने योभ्य वताते है, सम्पूणं तपस्नाचरण जिसके 
भ्स्तित्व का कथन करते है, जिसकी चाहुना से संयमी व्रहमाचं का पालन करते दै, वह 
भै तुद संक्षेप ये कहता हृ, यह श्नम्‌ ' है, “रम्‌! पदवाच्य ब्रह्म है । यह मृत्यु ने नचिकेता 
कोकहादै। 

यदि भ्रन्तरापित्ये' तथा श्रन्तरकिणिः श्रादि सन्द में प्रादित्य के एवं घि 
कै श्रन्दर वणित उपास्य दैव बरहा है, तो उसमे रूप रादि के कथन का क्या समायान 
होगा ? ब्रह्म तो अरूप है । वस्तुतः श्रादित्य श्रौर चक्षु के प्रतीक से सर्व्तर्बामी तेनो- 
मव ब्रहम को समाने का प्रयास किया गया है । श्रादित्य एवं चक्षु प्रकाशस्वरूप पदार्थ 
है, हिरण्यम श्रादि पदों से ररिमसमह की ग्रोर संकेत विया गया है 1 प्रत्येक रकम 
अपनी अन्तिम रेखा तक तेजोमय है । आदित्य आदि का नियन्त्रण जिस श्नचिन्त्यदाक्ति 
द्वारा होता दै, उसकी त्ैजस्विता की कल्पना नदीं कौ जासकती, वह श्रसीम तेजस्वी 
प्रकाओस्वरूप तरव दै, दसी नोर उपनिपल्कार संकेत करना चाहता दै । वह शक्ति क्रह्म 
है, उसके दादी केदा या श्रवथच कोई नहीं । उसकी यर्‌ आदित्य आदि भ्रदुमुत रचना 
उसके स्वरूप की कल्पना कराती है । ठेते विराट्‌ पुरुपरूप की कल्पना में सूर्यादि कल्पित 
अशोका वर्णन शास्व करता है । से यथाशब्द अर्थं कौ वास्तविक स्थिति नहीं कहा 
जासकता । कोई सुनहरी दाढीकेशवाला हिरण्मय [सोने का वना | पुरुप रादित्य के 
अरन्दर-ग्रस्मदादिदारौरधारौ परुष के समान-वेटा है, एसी कल्पना स्वंथा निराधार 
एवं श्प्रामाणिक दै । 

श्रादित्य तनँ अथवा अक्षि में वह पुरुष ग्रवर्थित है" रेस कथन का यह्‌ अभिप्राय 
नहीं है, कि म्नादित्य मादि उसे श्राषार द, श्रौर वहे इनमे श्राध्ितत रहता है । बह 
अर्थं केवर्णन करने की रीति है । सये ब्रह्य की ग्रन्तर्यामिता [अन्द्‌ रहकर नियन्वण 
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कटने की स्थिति | श्रौर सरव॑व्यायकता स्पष्ट होती है । यदि प्र दित्य नौर ब्रदि कौ उस 
पुरूष का टक श्राधार माना जाता दै, तो यह्‌ कहना सवा श्रसंभव होगा, कि वहां 
[आचय ओओौरःश्क्षि मे] एुरष एक है । क्योकि आदित्य श्रौर म्रथि का स्थान एकदेकी 
है, उसे पुण्य का सत्य आानार मानने पर अ्ादित्य से अत्तिरिक्त स्थान जँ श्राधारन 
रहे से-पुरष का भस्तित्व न रहेगा । तव वही श्रक्षि में कपे? श्नौर रक्षिपुरुष 
रादित्य मे कंसे ! इसलिये चादित्य व अश्वि को चस्तुतः रष क। आधार नहीं कहा 
जासकता । उसके निथनतरत्व को स्पष्ट करने के लिये उक्त वाक्य हँ । यद्‌ स्थिति इस 
तथ्य को स्पष्ट करती है, कि ्रन्तर्मामी होने के कारण समस्त चराचर ब्रह्माण्ड का 
आश्नय वौ त्त्व है । परमात्मा कै ग्राघार पर विर्व का एञ्चालन होता टै । 

इसके अनुरार ब्रह्म के एर्व कौ मर्यादा वाही नहीं कौ जासकरती । वह 
उर्वंलोक, अधोलोक, देव, मानव श्रादि सभी का ईदिता दै । चसा श्रमर्यादित ठेड्वयं 
सिवाय ब्रह्म के श्नन्यत्र संभव नहीं । इसलिये उपनिषद्‌ कै उक्त सन्दर्भ मे बरह्यकरा ग्रहण 
नक्ियि जाने कै लिये पूरवपक्षकी ग्रो से जो हेतु परसतृत किये गये, वे सदधेतु नहीं ह । 

तिष्य श्राशंका करता है, क्या श्रन्तः' पदवटित अन्य सन्दभों मने भी परमात्मा 
का ग्रहण होना चाहिये १ यदि पसा दै, तौ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४५।५।२२] के 
निम्नलिखित सन्दभं के विपय मेँ क्या निर्णय होगा, जहां जीवात्मा परमात्मा दोन के 
धर्मो का उपदेश प्रतीत होता है । सन्दभं दै-- 

शस वा एष महानज श्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु घ एषोऽन्तहू दय 
श्राकाञ्चस्तस्मिञ्छेते स्वस्य बी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः !' 

इस सन्दभं मे बताघा-्राणों [ इन्द्रियों | से धिरा विज्ञानमय अत्मा हृदयान्तगंत 
आकाज्च मे निवास करता है, यह जीवात्मा का घमं होसक्ता है । उसी विज्ञानमय को 
महान परात्मा सव का नियन्ता ईचिता श्रौर श्रचिपति कटा है, नो ब्रह्य मं संभव है । 
पिके ग्रानन्दमथाधिकरण मे तंत्तिरीय सुन्दो के आधार पर श्रानन्दमयः को ब्रह्म 
बताया गया है, नौर उक्ते पूवं ‹विज्ञानमय' कौ जीवात्मा । प्राणँ से धिरा जीवात्मा 
होसकता है, तथा हयान्तर्गत स्राकाश मे रायन-निवास भी जीवात्मा का संभव दै, बरह्म 
का नहीं क्योकि वह सर्वान्यमो सर्वव्यापक दै । पर स्वंवरित्वादि धमं जीवात्मा में 
संभव नहीं, वे ब्रह्मवर्भ है, अतः इस सन्दमं क] निय होना चाहिये । 

्राचायं विवेचनापृवेक निणंय करते समाधान करता हयद्‌ सन्दर्भ भी 
भरस्तुत सूत्र का विषयवाक्य द्वै । प्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थं श्रघ्याय के चतुर्थे 
व्राह्मण का प्रारम्भिक भाग [रशवं कण्डिका तन | जीवात्म! का वर्णन करता दै । यहां 
सर्च याज्ञवल्कय प्रवक्ता श्रौ र्‌ जनक श्रोता है । जीवात्मसम्बन्धी समरत वर्णन के यननतर 
जनक को स्वभावतः यह श्रभीष्ट दोना चाहिये, करि श्रव त्रह्मविषयक वर्णन क्रिया जाय । 
जनक ने पे उपदेशो के लिये गोदान श्रादि दास याज्ञवल्वय के भ्रति कृतङ्ताग्रकाडान 
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के समान जीवत्म-वर्णनः कौ समाप्ति पर भी सहश्च गौदान कौ पोपरणाकर 
प्रकट कौ है-सोष्टं भगवते सहस्र ददामौति होवाच जनकौ वदेहः" [५।४।७| । पर 
बरह्ममिषयक वर्णन के श्रनन्तर जहां-'एष ब्रह्मलोकः सआजाडनं प्रापितोऽसीति होवाच 
पराज्ञवल्क्यः' [४।४।२३ ] याज्ञवल्क्य नै कटा-यद्‌ ब्रह्मलोक दै, टै सम्नाद्‌ 1 वू इसको 
[ब्रह्मविषयक उपदेश से ज्ानम्नाप्ति द्वारा, ब्रह्मलोक को | प्राप्त करादिया गया है । तव 
श्माचायं कै प्रति कृतजताग्रकाञन के लिये जनक ने कहा-सोऽट्‌ं भगवते विदेहान्‌ 
ददामिमां चापि सह दास्याय, इति! ब्रह्य विषयक ज्ञान कौ प्राप्तकर मँ भगवान्‌ आ्राचा्ये 
के लिये सगरत विदेह देशो को देता हूं श्रौर साथ ही अपने ्रापको मी ्रापके दासभाव 
कै लिये 1 टसये स्पष्ट होता है, कि उपनिषद्‌ कै उक्त सन्द में ब्रह्य का वणेन दै । 

श्ननैक एसे पद है, जिनका भ्रयोग जौवात्ना व ब्रह्म दोनों कै लिए होता है, 
तथा अरन्य पदार्थो के लि भी । उसके निर्णय के लिये प्रसंग तथा विशिष्ट वमौ का 
सन्निवेश जानना श्रेत है । यथपि अन्यत्र [तैऽ्डऽ मे] विज्ञानमय" पद जीवात्मा 
के लिये प्रयुक्त है, पर प्रस्तृत सन्दर्भ भें वह ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हु्रा है, जो उसके 
चेतनस्वरूपं को स्पष्ट करता है ! प्राणों से भिरा जीवात्मा हूदयान्तर्गत्त' श्राकाया में 
निवास करता है। समाधि ग्रादि हारा ब्रह्म का ज्ञान श्रात्मा को इसी प्रदे मं होता 
है, ब्रह्मान की इस विशेषता को वततलाने के लिये सन्दभं म उक्त वर्णन । सन्दर्भे 
"सान्‌ ` `त्मा, सवंस्य ची, स्वंर्येवानः, सवंस्याधिपतिः' ब्रह्य के स्पष्ट धर्म ह । 

उसके श्रागे उपनिषद्‌ नें कहास न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो एवासावृना 
कनीयान्‌' वह न साधु कर्मसे वडा होताहंनदी असाधु से छोटा। वहं शुभागुम कर्म 
फलों का भागी नदीं होता, क्योकि न वह शरीरवन्यन में भ्राता, ते ुभाशुभ कर्मो को 
करता है । यह ब्रहमधमं है, जीवात्मा मे एेसा संभव नहीं । वह्‌ तो देह्धारणकर मुभागुभ 
कमं करता श्रौर्‌ उनके सुख-दुख श्रादि फलौ क भोगता है । इन स्पष्ट ब्रह्मघर्भो के उष- 
देश से प्रस्तुत सन्दभं मे ब्रह्म का वणेन निहित होता है । 

वाईसवीं [व° ४४१२२] कण्डिकासे पूवं का वर्णेन जीवात्मविषयक है । 
वहां प्रारम्भ [व° ४५।४।१-५| मे जौ की विभिन्न श्मवस्था्नों का वर्णनकर्‌ 
[व° ८।४।६-७] सकाम कर्मो का फलं वताते इषु, निष्कामकर्मपूवंक ्रासन्ञान 
होजने पर त्रहयप्रास्ति का उल्लेख ह । ब्रह्य को प्राप्त होना जीवात्मा कै लिवे कहा 
जासकता है । वहां वताया~ब्रह्मं व सन्‌ ब्रह्माप्येति" ब्रह्य के समान होता हटत्रा 
ब्रह्मानन्द मे लीन हौजाता है । यहां “एद' पद निर्धारण र्थे न होकर "क्व के अर्थं 


१. यह हदय मस्तिष्कपत हदय समञ्षना चाहिये । श्रात्मा का निवास ही है । वहीं पर 
विराजमान ब्रह्य का साक्षात्कार ोगीजनों को होता है । इतके लिपे देखे “तांस. 
सिद्धान्तः पृष्ठ ११०-१२४। 
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भें हे । सादृश्य यहां ता्तालिक आात्मत्ाक्षात्काररूप समना चाहिये । यदि यहां 
एवः पद का निर्धारण बर्थ उपनिषत्कार को श्रभौष्ट होता, तो इतना लम्बा वाक्य 
लिखना निरथंक शा । तव श्रह्यंव भवतति" इतना पर्याप्त था । 

इस ्र्थं की पुष्टि कै लिये उपनिषद्‌ म रागे श्नन्य ग्रन्थ काजो प्रमाण उप 
स्थित क्रिया है, उरारे यह सव श्रधिक स्पष्ट होजाता है प्रमाणदै-- 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । 
श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समद्तुते ॥ 

जब इसके हदय मे श्रा्रित सन कामना छट जाती हँ । तव मत्य [जीवन- 
मरण के अन्न में भ्रानेवाला प्रास्मा] अमृत [मुक्त] दोनाताहै, उस अ्रवस्थामे 
ब्रह्मानन्द का भोग करतादै ¦ इस सन्दर्भ ऊ पूवद्धं मे जीवात्मा क्रा ब्रह्म कै साथ 
साद्व ग्रभिव्यक्त किया गया है । जव जीवात्ा कामनाम से छट जाता है, यह 
उसकी भ्ात्मज्ञान ग्रववा श्रात्मराक्षा्रार की स्थिति है। इसको प्राप्त करलेने के 
अनन्तर बह मुक्तं होजाता है । दह ग्रवस्था है-त्रह्मानन्द का अनुभत्र करना। इस 
वणेन से यह परिणाम निकलता है, कि जीवात्मा रह्म से अतिरिक्त तत्त्व है। प्रयत 
के श्ननन्तर समाभि आदि द्वारा जब वह अत्मसाक्षालार करतेता दै, तव॒ अफमात्र 
[कामनाराटित्य प्रादि] से बरह्म क सदृ जाता है वद ब्रह्म कमी नहीं टता । उसक। 
सह फल है, कि वहे ब्रह्मानन्दमे लौ. ~ उसक्रा श्रनुभव करता है, ्रथवा उसक्रा 
मोग कर्ता है । उस भ्नवस्था का हेसा वर्णन जीवेत्रह्म के भेद का साधक है । इसलिए 
उक्त वाचय मे "एव" का निर्धारण भ्रथं न संभव है न संगतः । इस समस्त विवेचनसे 
परिणाम निकला, कि वृहदा रण्यक |[४।४।२२] सन्दर्भ ब्रह्मकता वर्णन करता दहै, गीर 
वह दस सूत्र का विषयवाग्य संभव ह ।(२०॥ 


शिष्य आरादका करता है, "हिरण्यदमश्र.' 'हिरण्यके्ल' श्रादि पदौ कौ ब्रह्मके 
वर्णन में श्रालंकारिक प्रमोग मान। गया, परभिधानृक्ति का त्याग किया गया । परल्तु 
इसका त्याग वहीं होना वाहे, जहां इसे प्रथं की संभावना न हो । प्रनत प्रसंग 
भँ सूर्यं एवं रक्षि का वर्णन मानने पर इन पदों ऊ बरं के सिम फभिवावृत्ति कात्याग 
न करना पड़ेगा । इसके प्रतिरिक्त यहां कंहा गया-हिरप्मयः परुषो दुश्यते" सुनहरी 
धृस्ष दीखता है । यह दीना आदित्य श्नादि का घटति होता है। ब्रह्मके दीखने 
का प्रन ही नहीं उठता, क्योकि उसके विषय मेँ कटहा-न संदृशे तिष्टति श्यनः 
चक्षुषा पश्यति कङ्चनंनम्‌" [क० २।३,६] देखने के सिये न इसका रूप ह, 
से कोई इते देखता है । पर उक्त प्रसंग [छा० १।६।६ ] मरे दुह्यते" स्पष्ट कहा है) 
इसलिये यह वणेन आदित्य का होना प्रधिक युक्त दै, शनन्तरयामी ब्रह्म का नही । 
छान्दोग्य [८।६।५] मे प्रातमज्ञानियो के लिये द्से ब्रह्मक्ञाद्वार कटाह, जो श्रज्ना- 
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नियो कै लिये वन्द रहता एत्र खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोबोऽविद्पाम्‌ ।' 
इसी धार पर प्रादित्य को स्वेन्थः पाप्मभ्य उदितः का नासक्ता दै । यह त्तव 
लोकों का प्रकाशक है, इसलिये सवका ईवतो व अधिपति कहा गया । ग्र्षिपुष को 
जो ऋगादिरूप कहा गवा दै, उसका यह म्रभिप्राय दै, कि जसे क्गादिशास्वर परलोक 
व श्रघयात्म के लिये पथघरदयंक है, रेते ही अक्षि इत लोकं का पयप्रदशक है। इस- 
निय स्वारस्य एमे दै, कि छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ [ १।६।६-८] मे आ्रादित्य व 
अक्षिका वणन युक्त माना जाय । 

मरवा किसी अतिसायप्राप्त जीवात्मा के वरणेन का स्वारस्य भी उक्त प्रसंग 
भे संभव है । जीवात्मा के त्रिषय मे देहसम्बन्ध ष खूयादिवर्णन समुचित है। यहां भी 
सभिधावृ्ति का त्याग न होगा । देसी आशंका होने परं सूदकार समाधान करता है-- 


भेरन्यपदेशाच्चान्यः ।।२१।। 

[भद-व्यपदेकात्‌ ] भेद का कथन करने से [च] तथा [अन्यः] अन्य है। 
आदित्य ओर श्रि से यहां अरन्तःुषटष का भेद वताय है; अतः नह इनसे अन्य दै। 

छान्दोग्य के उक्त शरदं मे य एषोऽन्तरादित्ये जौ यह्‌ ग्रादित्य के ग्रन्दर्‌ है, 
“ एषोऽन्तरक्षिणि" जो यह श्रनि कै श्रन्दर है, इसप्रकार कथन से श्रादित्य श्रौर 
अमिके ्रन्दर रह्नेवावा परुष उन दोनों से भिन्न दै, यह स्पष्ट होता है । इसलिये 
यह वर्णेन आदित्य ्रौर अलिका नहीं माना नासकता । इने न्तर्यामीरूप से रहने 
काला ब्रह्म उपास्य नताया गया है | उद्गी उपासना के रूप मने महां ब्रह्म की उपा- 
सनाका असंग है। केवल `'हिरप्यषमश्र्‌" ग्रादि पदों के मुख्यार्थं का विचच।रकर वहां 
रादित्य" का वणेन मानना युक्त नहीं है, करमो एेसी श्रवस्था मे सर्वस्य वशी, सर्व 
स्येशानः, सर्वस्याधिपतिः ग्रादि पदों के मुख्याय को छोढ्ना पड़ेगा । ये सव वर्म स्वतः 
आदित्य म संमव नहीं । म्रादित्य प्रयिदैवत का तीक दै, समस्त लोक-लोकान्तसौ भे 
जह्य श्नन्तर्यामीलूप से श्रवस्थित्त रहता है, उसके विराट्‌ रूम की कल्पना मे आदित्य 
आदि के गाधार पर उक्त वर्णन किया गया है | "वस्तुतः ठस भ्रन्र्यामी के पेस्वयं का 
यह प्रसार है, जो आ्रादित्यादि नोक-लोकान्तर दसा कूप में प्रकट होते दै । इसलिये 
अधिदैवत व अध्यातमदटारा बभित इन शव सँ नियन्तारूप से रहनेवाला ब्रह्म उक्त प्रसंग 
मे उपास्य बताया गया है । 

"हिरण्मयः परुषो दृश्यते" इस वावय मे 'वृदयतेः क्रिया के श्राधार पर दीखने 
वाला रादित्य यहां वणित होना चाहिये, सह कथन भी गक्त नहीं है । पुष्यते" का 
भ्रमो भ्रन्तःकरणद्वारा जानने के शर्म ओ होता हैः "दश्यते तवग्रयया चुद्धचा सूक्ष्मया 
मू््मदशिभिः' [कट० १।३।१२ ] म्नास्मनजञानी योगी समाधिजन्य अ्रतिराय कौ प्राप्त 
दर सुषमनिदधारा उसे देखते दै, श्रथति ब्रह्मा को जानलेते दै । भ्नादित्यादि चगत्‌ की 
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स्वनासे भीते जाना जाता द । उपास्यरूप से सवंत्र एकमात्र ब्रह्म का वर्णेन शास्त्र 
मे है। चेतन अत्मा कै लिये परमोत्कपंपराप्तिकी भावना मे जड कौ कीं उपास्य नहीं 
माना गया । समस्त वेदों का परमतात्पयं केवल ब्रह्म को उपास्य माननेमें टै । 

अतिशायपाप्त जीवात्मा का ग्रहण उक्तप्रसंग मे संभव नही, वयोकिं जीवात्मा 
से भिन्न श्रन्तथमिीरूप मेँ परमात्म का कथन ब्रन्यत्र किया गया दै 1 बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ [३।७।६] में पारु है“ ग्रादित्ये तिष्टनल्लादित्यादन्तरो ममादित्मो न वेद 
यस्थादित्यः शरीरं य आ्रादिलयमन्तरो यमयत्येष त श्रात्मान्तयाम्यमृत्तः' जो रादित्य 
भँ स्थित है, आद्रित्य ते भिन्न है, ग्रादित्य जिसको नहीं जानता, ग्रादित्य जिसका 
शरीरतुल्य है. जौ श्रन्दर रहता हृशरा रादित्य का नियन्त्रण करता दै, यह भ्रपृत ्रात्मा 
तेरा अन्तर्यामी है, उपास्य दहै । यहां म्रादित्य से भिन्न मर्त्यास उपारम प्रालमाका 
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इसीप्रकार आगे [३।७।२२ | कायो विन्लाने तिष्ठन्‌ विजानादन्तरो यं 
विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यौ विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त प्रात्मान्तयम्यिमृतः' 
षस सन्दर्भ मे “विलाल परदका प्रयोग नीवामाके लिये हृ्रा टै । स्नादित्य भ्रादिके 
समान नीवा्मा मे मरवस्थित एवं कर्मफलादि दान दारा उसका नियन्त्रण करत हुश्रा 
श्रन्त्थाम श्रमृत श्रात्मा [ब्रह्म ] तेरे लिये उपास्य है । 

माध्यन्दिनौीय शतपथ ब्राह्मण |१४। ६1 ७।३०]| यें "विज्ञान" प्रद का 
प्रयोगन होकर ्रात्मा' पद का स्पष्टः प्रयोग किया मया है । वहां पाठ है-यम्रात्मनि 
तिष्थ्न्‌, आ्रात्मनोःन्तरो पमार्मा न वेद यस्यात्मा शरीर स श्रात्मानमन्तरो सममति सत 
आत्मान्तर्याम्यसतः' श्रं पहले के समान दै। यहां श्रन्तमी अमृत म्रात्मा कों 
'्रात्मनोऽन्तरः' कहकर जीवात्पा से स्पर्टकूप म भिन्न बताया है । वह उपारक है श्रौर 
अन्तर्यामी आत्मा उशकै लिग्रे उपास्य । प्रकरण कै ्रनुसार याज्ञवल्कय श्नन्य जिज्ञागुग्रौं 
के लिये जनक्सभा में ग्रन्तर्यामी स्रात्मा [ब्रह्म] का वर्णन कररता है । इससे स्पष्ट है, 
कि जीवात्मा ये ञ्चिन्न ब्रहम का उपास्थरूप मेयं वर्णेन है । 

श्ल ना एप महानज आ्रात्मा' [व° ४।४५।२२] सन्दभं मे ।वि्लानसय' पद 
से जीवात्मा कात्रर्णन इसकारण नहीं मानाः जासकता, व्योति रागे इस प्रसंग में 
विज्ञानमय" को सर्वेश्वर तथा भूताधिपत्ि वताते हए लिला है-'तमेततं वेदानुवचनेन 
ब्राह्माणा विविदिषन्ति दानेन तपगाऽनश्चकैन, एतभेद' विदित्वा मुनिर्भवति, ब्रह्म 
की जिजासा करने चाले वेदाच्ययन यज्ञ दान एवं विचिसंपन्न तप के दारा उसको 
[विन्नानमय कौ | जानना चादते द । जौ उमे जान नेता है वह मुनि होता है। यहां 
"विज्ञानमयः को जानने कौ इच्छा रुखने वात्ते जीवात्मा स्पष्ट ही उस विज्ञानमये 
भिन्न वताय गयेर्हु। दसौ विज्ञानमय कौ म्रागे ब्रहम अथवा ब्रह्मरूप लोक कटा दै, 
लिस्को प्राप्त करने की इच्छापि पूवंकाल में पिदेकीजन् पर्मवसाग्य को प्राप्त दौ 
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प्रबरजित होत च्छे [बृ० ४।४।२२ | । यह वणेन विज्ञानमय ब्रह्म से जीवात्म का 
भेद पतिपादित करता दै} इ भरदल्यपदश ज "विज्ञानमय" जौवात्मा से श्रन्य है । 


श्रतिरिक्त मागे [वृ० ४।४।२३] कदा-'शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्षः 
समादत्त भरुत्वाऽप््मन्येवास्मानं पर्चति" सनत दन्त विरक्तं सहनक्गील लिनासु समाधि 
प्नवस्था को प्राप्तं हौकर्‌ पने ब्रात्मामें ही उस ब्रा) | विज्ञानमय] कौ देवता 
दै । जीवात्मा करा देह मे निवास मस्तिष्कगत हदयग्रदे है, उसी परदेश मे श्रात्मा 
ब्रह्म का साधतात्कतार करत। है | वमौ स्थिति का यहां वर्णन दै । ये जवात्मा का व्रह्म 
स भिन्न होना स्वष्ट करता ह। फतत्तः पूवेनिदरिष्ट विषयवाक्यों में म्रादित्य, ग्र्ि 
एवं जीवात्मा करा वर्धन न मानकर व्रह्म क। दण॑न मानना समृचित है, क्मोँकि ब्र्यका 
निद इन सवे भिन्नरूप मे कटा गया ॥॥२१।। 

पट्‌ वातत कही जाचैकौ है, कि यास्त्रमें ब्रहम का वर्णेन म्रनेक पदों द्राराह्मा 
दै। ते पद लोक वच्दमें प्रत्यन्र्थोकेनी वाचक हैँ । एमे पवों काप्रयोग कदां ब्म 
का प्रतिपादक है, कहां नहीं; इसका विवेचन ग्रगले ग्स्धर से सूत्रकार प्रारम्भं करता 
है । इस दुष्ट रे ध्राकास' पव का चवेचन प्रस्तृत किया-- 


अाकाशञस्तल्लिङ्घात्‌ ॥२२॥ 


[कराः | आकरा (पद ब्रह्मवाचकः है) [तत्लिद्खात्‌] उसके लिङ्गन । 
मह्य का निरुचय करानेवाले चिदं उन सन्दर मँ दै, इसलिये वहां 'मराजाल' पद ब्रह 
वाचक दै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ | १।६।१] मं प्रसंग है-प्रवाहेण जवलि शिलकः लालावत्य 
से कता दै-श्रस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समूतपचचन्ते, शआरकारं प्रत्यस्तं यन्ति, आकाशो हय वैभ्यो ज्यायानाकराया 
परायणम्‌" । दसन लोक कौ गति-म्राश्रय क्या है १ उत्तर भिला, भ्नाकाया है । ये सव मूत 
पराकाद से दी उतपन्न होते, आकाश मै लीन होते दै; क्योकि आका ही इनसे ज्यायान 
दै महान दै, म्राकाश आघार दै । 

दस सन्दर्म भे श्राकराश' पद भूताकाश काः वाचकदटै,या ब्रह्यका? वह 
विनेचनीय है । श्राकाशच पद लोक वेद भे दोनों रभो का वाचक देखा जात। टै । सूत्र 
कार कता है, (यहां श्राकाश्च' पद बह्म का वाचक दै, क्योकि यदं उसे निद 
चिद्व ग्रधवा गुण-घर्मो का वर्णन ह । स॒व भतो की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म 
कौप्रेरणा करै त्रिना जगत्‌-मृष्टि संभव नहीं होती । वही इसका घारणकर्ता श्रौर्‌ बही 
प्रलयकर्ता द । ये सव धमं भूताकाश मँ संमव नीं । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२। १] 
उस व्ह्यय अकाद्च वी स्वतः उत्पत्ति बताई है, तव श्राकाया कौ सब जगत्‌ काकारण 
पकता है, चह तो स्वयं कायं है। तैत्तिरीय के उतचप्रसंग मं आकाश से 


है, बहा 


स्प श्रह्यसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्ररर्‌ 


वाशु कौ उत्पत्ति का जो उल्लेख है, वह केवल भरूतोत्पत्ति के त्रम का निर्देश है । वायु 
की उत्पत्ति उससे मानने पर भौ सब घगत्‌ कौ उत्पत्ति तो उससे नहो कटौ जासकती । 
पर ब्रहम के तिषय भे एेसा नहीं हं । वह पलकारण को जगदुत्पत्ति के लिये प्रेरितकर 
आच्च कार्य से लेकर पृथिवी तथा श्रोषध्यादिपर्न्तं कारयेमात्र मे कारण रहता हे । 
उसकी सत्ता के विना यह सव रांभवर नहीं । इसलिगे रेते अध्यात्म भसंगो एवं नृष्टि- 
कत्तं त्वादि प्रसंगो मं पराकाशा" पद ब्रह का वाचक हाता है, अत्य का नहीं । 

इसी स्रावार पर तंत्िरीय उपनिषद्‌ [२।७] मे का-'को ह्यं वाल्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌, यदेष श्राकाश आनन्दो न स्यात्‌" यदि भ्रानन्दल्प ज्राकाशन हो, तो कौन 
जीनित रहसकता है ? समस्त जीवन ग्रौर सवक प्रस्तितव का भ्ाषार्‌ वही है । वहां 
मी यानन्दरूप ब्रहम को '्राकाश' पद से कहा गया है । रन्यत्र [छा ०।१४।१ | कडा- 
आकारो वँ नाम नामरूपयोनिर्वं हिता" न) मल्पारमक जगत्‌ का संचालन व नियन्त्रण 
कश्नेवाला राका" ह । यहां भी श्राकाश' पद का वाच्य ब्रह्म है । 

पूं सन्दभं में ब्रह्म का ्रन्य लिङ्गं वताया-श्राकाशो ह्य वैभ्यो ज्यायान्‌ 
अकाश ही इन सवसे ज्यायान्‌-महान है । आका्च कौ महत्ता इसी मे है, कि वह 
संवकी उत्पत्ति श्रादि का कर्ता, सवका नियन्ता व प्रेरयिता है । तेसा महान केवल 
ब्रह्म हौसकता दै । आगे छान्दोग्य [३।१४।३] में कहा-"एष म॒श्रत्माऽ्त- 
हं दये ज्यायान्‌ पृथिव्या सपरायानन्तरिक्ाद्‌ ज्यायान्‌ दिवो ज्यायनेःयो लोकेःयः' यह 
श्रात्मागेरे [जीवात्मा क] हृव्य! ने अन्दर बिराजमान पृथिदी त्रह्तरिक्ष दिव्‌ तथा 
समस्त लोक-लोकान्तरो से महानद) यह्‌ ब्रह्मकी उपासना का प्रसंग है- सवं 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' [० २।१४।१] यह सव जगत्‌ उततकी 
प्रेरणा से उत्पन्न हता, स्थिर रहता तथा कारण मँ लय को प्राप्त होत) है, यह्‌ समभकर 
शान्त [ दुनियावी फगड़े वखेडो से श्रलग रहता हा ] जिज्ञासु ब्रह्म की उपासना करे ।२ 


१. "हवय' पद यहां भस्तिष्कगत हृदय का वाचक है, जो जीवात्मा का निवास है। 
जीवात्मा कौ यहं भावना है, कि मेरे हृवय के श्रन्दर जो तिलकम व श्रतिमहान 
श्रात्मा [ब्रह्म] विराजमान है, श्रात्मज्ञान होने पर देहत्याग के श्रनन्तर यें उसी- 
को प्राप्त होनैवाला हं । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है, कि जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है ॥ 

२, उपनिषव्‌ के इस सन्द का श्राचायं शंकर प्रौर उनके श्रनुयायो विद्वानों ने जो यह्‌ 

श्रयं समक्ता है, कि-यह्‌ सब अरह्य है, ठीकन हीं । वस्तुतः '्रह्म' पद 'उपासीत' रिया 

का कमं है, इसका श्रन्वय किया जाना चाहिये-“सवं खल्विदं तज्जलानिति क्षान्तः 

[सन्‌ जिलासुः ] अर्य उपासीत" । रह्म" पद का सम्बन्व सवं इद से नहीं होना 

चाहिये, क्योकि यह्‌ उसका कायं है, स्वयं बह्म नहीं । सन्दभं कौ समृचित व्यारया 

ऊषर करदौ गर्ह है । 
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इसी ब्रह्म को श्राकाशात्मा' [छण १।१४।२] नथा श्रात्माः [छा० १।१४।३ ॥ 
कहा है! उसको स्नाने पुनः बरह्म वताया--'एष म ्रात्माऽनतहूदय एतद्ब्रह्म, एतमितः 
परत्याभिसंभावितास्मि' यह ्रात्मा जो मेरे [जौवात्मा के] हृदय ॐ श्रन्दर विराजमान 
दै, यह ब्रह्म है । यहां से शरीर का त्यागकर [परेत्य] इस ब्रह्म को प्राप्त होनेवाला हूं । 
यहां बहा के लिये शरात्माः व आकाश्चात्मा' पदों का प्रयोग हृप्रा है 1 उपासना का उप 
कम्‌ ब्रह्म से हुम श्रौर निगमन भी ब्रह्म ककर किया है। इसलिये मध्य ओँ 'ग्रात्मा' 
रादि पद ब्रह्म के वाचक निशित है, उसीको प्रथम तिरूष्म कहकर पृथिव्यादिसे 


महान वताया गया द । फलतः पूरं निदिष्ट संदभं प “ज्यायान्‌ जहम का लिङ्घ निर्वासित 
होता है। 


मसंगव्च यह कहदेना उपयुक्त होगा, कि यह वर्णन इत मन्तव्य का निरास 
करता दै, कि जौवात्मा श्रौर ब्रह्म एक है गरथवा अभिन्न ह । जीवात्मा यह भावना करता 
है, कि यह्‌ उपास्य श्रात्मा मेरे हदव के म्रन्दर विराजमान है । आत्मज्ञान होने पर यह्‌ 
श्राशसा करता है, करि देहत्याग के ग्रनन्तर मँ उसको प्राप्त ठोने वाला हं । यह वणेन 
उपास्य भ्रौर उपासक क भेद को स्पष्ट करता है । "एष मे श्रात्माजन्तहं दये' इन पदँ 
भँ "मे" करा सम्बन्ध सन्द्भपट्ति श्रात्मा' पद कं साथ नहीं होसकता; नयोक्ति यह्‌ 
सम्बन्धवाचक पद है, कहने वाला स्वयं श्रपने को श्रना सम्बन्वी नहीं कटेगा । उप- 
निपत्कार का एसा अय प्रतीत नहं दोता । यदि उसे यह्‌ अर्थं श्रगिपरतत होता, तो बह 
॥ कृकर उसकी जगह “्रहम्‌' कहता । तव एषोऽमात्माऽन्तहं दये" तेता पाठ 
दता । निश्चित है, उपनिषत्कार इस ग्धं को कहना नहीं चाहता । बह भने" पदसे 
जीवात्मा का संकेत कर उससे सम्बद्ध हदय प्रदेवा कै अन्दर श्नन्य उपास्य आत्मा का 
निदेश करना चाहता है । प्रकरण के उपक्रम-उपसहार के म्रनुसार इस प्रसंग कौ श्राव्यं 
संकरक़ृत व्याख्या अ्रशास्दीय है । 

पूर्वोक्त सन्दभं मे ब्रहम का श्रन्य चिह्न बताया--श्नाकाशः परायणम्‌" वह्‌ समस्त 
विश्व का सव्रते चड़ भ्राघार द । यह केवल ब्रह्म मरं सम्भव है, जिसके लिये कटहा-'एतस्य 
वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गानि सू्ोचन्रमसौ द्व पृथिव्यौ घृते तिष्ठत” [ृ० ३।०।६] 
यलोक पृथिवीलोकं सूचन आदि सव उसीसे धारण किये इए रहर है । तथा "कर्माध्यक्षः 
सव ूताभिवासः' [वे ६।११] वह स कर्म का ्र्यल श्रौर समस्त चराचर जगत्‌का 
प्रषिवास-प्रावार अथवा निवासस्यान है । वृहदारण्यक [३।६।२८] मे कहा- 
विज्ञानमानन्दं बरह्म रातेर्दातुः पराथणम्‌' वह वेतन आ्ानन्दस्वरूप ब्रह्म दानादि घर्माचरण 
करनेवालों का उक्कृष्ट आधार है । 

छान्दोग्य ओं क्रागे [१।६।२] कहास एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः! 
वह्‌ श्रकाश' परोवरीयान्‌, उद्गौथ प्रौर श्रनन्तहै। मे बरह्म के चिद्व है, जो चमसे 
सूम गौर महान से महान [प्रोवरीयान्‌ ] है । जिसके विषय मे शन्त [कवेता० ३ ।६] 


कनः 
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कहा--'यत्मात्परं नापरमस्ति किञिचत्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कचित्‌ । जिसमे 
नको्दपर हैन म्रपर, तथा जिसरो न कोईसृध्म है न महान। वेदं मे कटा--त्वमस्य 
प्ररे रजसी व्योमनः [ऋ० १।५२।१२], है परमात्मन्‌ । तुम इस ्राकाश मे स्थित लोक 
लोकान्तय रो परे हो । किसी प्राणी के लिये सवते समीप उसका अ्रपना आ्रात्मा है, या 
वहं स्वयं श्राप है, पर ब्रह्म उसके भी ग्रह्दर वेढा है-य आत्मनि तिष्यन्‌' [माध्यर 
रात° १४।६।७।३० ], वह ग्रात्मा के भौ श्रन्दर विराजमान रहता है, इसलिये वह्‌ दर 
सेद्ुर ओर समीपे समीप है-(तद.र तदन्तिके" [यजु० ४०।५] । वह उद्गीथ-उपारय 
है । भूताकाश प्रादि जङतत् उपास्य नहीं होसकते । वह ग्रनन्त दै । पे सव ब्रह्म कै लिद्ध 
ह । इसीलिए प्रस्तुत सन्दर्भ चं "प्रका" पद का वाच्य ब्रह सममना चाति । 

भ्राकाश कै पर्मायवान्नी ग्रन्य पदोंका प्रसोगमी ब्रह्म कै लिये शास्त मे देखा 
जादा है। "यौ अस्याच्यक्षः परमे व्योमन्‌" [ऋ० १०।१२६।७], "कचो स्रक्षरे परमे 
व्योमन्‌ यरिमन्‌ देवा अयि विष्वे निषेदुः" [ऋ० १।१६४।३६], (सैषा भार्गी वारुणी 
विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्टिता" [तं ०उ०३।६], श्रो कं रह्म खं बरह्म" [खा० ४।१०।५], 
शौ सं ब्रह्म' | यजु° ४०।१७], इत्यादि वेद तथा मन्य वैदिका साहित्य में "व्योमन्‌" 
लम्‌ आदि अ्रावाशपर्याय पदों का प्रयोग ब्रह्म कै लिये हश्रा है । यद्यपि प्रसिद्धिवल से 
'छाकाश्च' पद सव॑प्रथम भ्ुताकाशा का प्रत्यायक होनाता है, प्रनदु प्रकरण भे ब्रह्मष्मा 
का वणेन देखे जाने से वह भूताकाश का वाचक नहीं माना जासकता । पलतः भ्रनेवं 
संगो मे राकाल' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये हुग्रा है, यह्‌ निदिचत होता है ॥२६॥ 


शसराकार' पद के सामान श्राणः पद भी श्रनेक स्थलों भे त्रह्यका वाच्कदै, 
सूत्रकार ने बत्ताया-- 


श्रत एव प्राणः ।२३।। 

[अतः] इससे [एव | हौ [प्राणः] प्राण । इस-परवसूतर मे कटे गये 'तत्लिद्ध'- 
हेतु से ही ्राणः' पद ब्रह्मवाचक सिढ़ होता है । 
्दौग्य उपनिषद्‌ [१।१०।६; १।११।४-५] से प्रसंग है, उपस्ति चाक्रायण 
ने प्रस्तोता से पूछा जिस प्रस्ता का चुम आरम्भ कर रहे हो, उसकी देवता वया दै ? 
यदि देवता को विना जाने प्रस्ताव" [एक साम उपासनाविधि | का ्रारम्भ करोगे, तो 
कुम्हार प्रतिष्ठा न्ट हो जायगौ 1 इसप्रकार उसने उद्गाता से उद्गीथ की देवता के 
विषय भं तथा प्रतिहर्ता से प्रतिहार कौ देवता क विषय में प्रदन कतिया । ने सव नुप 
गये, त्क वरे इको नहीं जागते ये । तव प्रतोता ने उपस्ति सौ विनयपूरवक पुछा 
आप वतते, वह्‌ कौनसौ देवता है, जो श्रस्ताव' उपासना म ग्रनृगत है 'ः देवता 
परस्तानमन्वावत्ता-- "कतमा सा 
इमाति भूतानि प्राण्मेवाभिसंविद्ान्ति प्राणमस्युम्जिः 


तेति । उपस्ति ने वताया-श्राण इति, सर्वापि हवा 


सषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ।* 


सूत्र २३] श्रवमाध्यये प्रणमः पादः १०१ 


वह्‌ देवत पराण" है, समस्त चराचर जगत्‌ [ भूतानि] प्रलयकाल श्रनि पररश्राणमें लीन 
दोजाता है, उत्पत्तिकाले प्रन: प्राण से प्रादुर्भूत होता है ! यद देवता षै, जौ प्रस्तावे 
अधित है । 

इस सन्दर्भ मे 'प्राण पदे प्राणवायु का वोधक दै, ग्रथवा ज्रम का ? यह विचार 
णीयदै। सूलकार ने दताया, करि यहां 'प्राण' प्रद का वाच्य ब्रह्म है, वयोकि इसमे 
याण से जगत्‌ कौ उत्पत्ति मौर प्रलय-त्रह्मनोधक विग तिलमान है । चेतन ब्रह्म की 
प्रेरणा कं वित्ता श्रचेतन उपादानों से जगत्‌ का ्रादुरभूत होना तथा उनमें लीन होना 
सम्भव नहीं । उपनिषद्‌ में प्राण मे जगदुत्पत्ति ग्रौरप्राणमे लय का कथन यह स्पष्ट 
करता, कि यहां श्राण' पद का प्रोग ब्रह्म के लि ह्र दै । चेतन नियन्ता के विना 
उत्पत्ति या लय गम्भन नहीं, इसनिपे उसके महत्व को प्रकट करने कै निवे 
श्राणभे लय तरा प्राण सचे उत्पत्ति" कहा दै । इसका यह्‌ तात्पर्ये नही है, कि प्राण" 
पद्वोऽय चेतनलत्त्व स्वतः स्रने्तन जगैरूप भँ परिणत होता रौर वह श्रचेतन परिणाम 
पुनः चेतनरूप मँ चला जात्ता है । जगत्‌ की उपति ओर प्रलय का नियन्ता कटे जाने 
ने उक्त सन्दर्भ मे प्राण" पद व्रह्म का वाचक रिद्ध दै, प्राणवायु का ग्रहण यहां नरीं क्रिया 
जाना चाहिए । 

शिष्य ज्र शका करता दै, जगत्‌ का लय रौर प्रादूभवि ब्रह्मसस्वन्धी कायं है, 
एसा नदौ; मख्य प्राण मरे भी भरतौ का लय ग्रौर प्रादुर्भाव देखा लाता दै । शतपथ ब्राहाण 
[१०।३।३।६] मेँ कहा दै-यदा चै परल्षः स्वमिति प्राणं ति वागप्येति प्राणं चक्षुः 
प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः; स यदाप्रबुच्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्त" जव पुरुष सोता है, 
वाणी प्राणनं लीन टौजाती दै, चक्ष श्रोत्र मन सव प्राण मे लीन होजाते है । निरिवत 
द, यहां प्राण का अथं ब्रह्मान होकर शरीरवती मख्य पाण है प्रत्येक व्यक्ति ट्स वात 
को प्रत्यदा चे जानता ह, कि सोते समय सव उच्दिसां म्पने व्पापार को छोड देती, 
केवल प्राण कता कायं टीक वैसा ही चलत्ता रहता है, जसा जाग्रत अवस्था मे। सौनेके 
प्रनन्तर जव पुरष जागता दै, तव इद्दियव्यापार पनः प्रुरमृत दौजात्ता है } इद्धि 
भरतो से मृष्षम है, जव उनका लय मुख्य प्राणम हौताहै, तौ ग्न्य भूतो का उसमे लय 
अनायास सम्मव दै। इसीप्रकार \. शक्त प्रस्ताव" सन्दर्भ प्राण का वाच्य ब्र्मनदीं 
समना चाद्ये; वहां शगीरवर््तौ मख्य श्राण वाच्य ठोसकता है । सके अतिरिक्त 
एक श्रौर वाति दै, उक्त सन्दभं मँ प्रस्ताव! की देव्ता राणः वत्ताकर उद्गीथ श्रौर 
प्रतिहार कौ देवता यथाक्रम रादित्य", ओौर श्न" बताया है, जिनका वच्य ब्रह सम्भव 
नहीं । उनके तमान श्राण' को मी ब्रह्म का वेचक नहीं माना जाना चाहिय । 

रलये समाधान करता दै, शतपथ ब्राहमण कै पूरवोक्ति सन्दभं गें केवल इन्धि 
कालयप्राण मे कहा दै; प्ररन्तु छान्दोग्य के प्रस्ताव" सन्दमं मं सर्वाणि ह वा इमानि 
रुतानि प्राणभैवाभिन्ंनिदान्ति प्राणमम्युज्निहते' कटा रै । यहां समस्त भूतो चराचर 
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शरह्याण्ड-का लय प्राण मे बताया, अर प्राण वे प्राशय सते समसत मूतों का श्भ्युदय- 
दुर्भाव बताया । यह्‌ कार्ये मख्य प्राणं का सम्मव नही, यह केवल परमेश्वर 
का कार्यं है; इसलिये छान्दोग्य के उक्त सन्द मे श्राण" का वाच्य केवल ब्रह्मा होसकता 
है । एक रौर वात दै, सोने के समय इन्दा पने कायं चे चिरत रहती हैः जिन कायो 
से विरत रती है, वह दन्त्यो का विशिष्ट श्रयवा श्रसावारण व्यापार कटहाजाता है । 
श्राण' समस्त इद्दियों का सामान्य अथवा साधारण व्यापार है। स्वापकाल में इन्दियां 
अपने विखष व्यापार से विरत होती है, सामान्यव्मापार प्राण तो निरन्तर प्रत्येव 
अवस्था मे प्रवादितं र्टता है । वस्तुस्थिति मह है, कि स्वापकाल भं इन्द्रियो कालय 
कटी नहीं होता, उनके विेषव्यापार के न होने ्रौर सामान्यव्यापार प्राण क निरन्तर 
भवात रहते की स्थिति को आलकारिकसरूम से उसग्रकार वर्णन किया गया दै, जैसा 
शातपय ब्राह्मण मे लिखा है । उसका तात्पर्यं इन्दियों के वास्तविक लय मे नहीं है, 
भलयुत्त उस ्रवस्था को इस रुचिकर रीति पर वर्णन कर दिया गया हं । 

छान्योग्य क्र (स्ताव' सन्दभं भे उद्गौय श्रौर प्रतिर कौ जो देवता कही है, 
उनके विषय मं कोई सा लिङ्ग वहां नहीं है, जिससे "मापित्य' व ्रन्न' का वास्य ब्रह्म 
सगा जासके । परन्तु श्रस्ताव' की देवता राण" के विषय यें फेसे चिह्ञ विद्यमान है, 
जिनसे यहां श्राण' पद कां प्रयोग ब्रह ॐ लिये मानना उपरक्त दै, क्योकि यट प्राण 
को समस्त भूतो का उत्पादक व प्रलयक़त्ता बताया गया है। 

बरह्मके लिये श्राण' पद्व का प्रयोग म्न्य रनक स्थलों मे प्राया जाता & , गवं 
वेद [११।५।१] मँ मन्व है - 

श्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशो । 
यो भूतः सर्व॑स्येक्वरो यस्मन्त्वं भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

हस जगत्‌ जिसके वशम है, जो सदा निद्यमान रहता हमा सवका ईङिता 
है, जिसमें सव प्रतिष्ठित द, राधित है, उस श्राणः के लिये हमारा नमस्द रहो । श्रागे 
[अपने ११।५।१५| प्रौर कदा-श्राणे ह भूतं भग्यं च प्राणे सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
अतीत अनागत तथा अन्य सत प्राण मे श्राधित द। गृहदारम्यक उपनिषदं [४।४।१८ ] 
भें कहा-श्राणस्य प्राणम्‌" वह प्राण का प्राण है, अर्थात्‌ वह संसार के मस्त जीवन 
का श्रदाता हं । यहां द्वितीय श्राणः पद ब्रह्वाचक हं । छान्दो-य [६।८।२] में कठा- 
श्राणवन्वनं हि सौम्ब मनः" यहं ब्रह्मवणंन के प्रकरणम ब्रहमसंलमन मन को प्राणे 
बंधा हुम्रा बताया हे । दरश रपष्ट होता हं, यहां श्राण' पद कन वार्य ब्रह ह। केन 
उपनिषद्‌ [१।२] मे वताया-स उ प्राणस्य प्राणः” वह निर्चित् प्राण काम्राणहं) 
यहा द्विती श्राण' पद ब्रह्मवाचका हूं । कठ उपनिषद्‌ [६।२, ग्रथदा २।३।२ ] मेँ 
कहा-यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌" जो कृं यहं सब जगत्‌ ह, 
भ्रादुरभुत होकर प्राण के श्राधार पर गतिशील होरहा हं । मुण्डक उण्भणद्‌ [३।१।३] 


सूत्र २४] प्रयमाच्याये प्रधमः पादः १०३ 


मे वत्ताया-ध्राणो ह्येष मः सरव॑भूतविभाति' यह्‌ प्राण हीह, जौ सव भूतो [सांसा- 
रकि देव्वर्यो-विभूतियों | के दवारा प्रकाशित हरहा है । एसे श्रघ्यात्मभरसंगों मे राण" 
का ब्र्ंत्रह्म समभना चाहिये । 

ऋग्वेद [१०।१२१।७] मे श्राण' कै पर्याय रसु" पदसे ब्रह्म का निर्देश 
क्रिया ह-'ततो देवानां समवर्तंतासूरेकः कर्मं देवाय हविषा निषेम', देवों के बच एक 
प्रजापतिरूप असुः-ग्राण सदा वत्तंमान रहता हँ, उस ्रानन्दरूप दैव कें लिये हम 
हविद्रास भ्ननुष्ठान प्रस्तुत करते है । इस सव विवेचन से प्रमाणित ठोत्ता हँ नि पूर्वोक्त 
श्रस्ताव' सन्दभं मं '्राण' पद का वार्य ब्रह्म कहना सर्वथा शास्त्रीय ह ।॥२३।। 

वेद वैदिक साहित्य भे “उ्योत्िः' पद का योग ब्रह्म के लिये देखा जाता है । 
किसी बर्थ को प्रकाशित करने वाले तत्त्व के लिये इस पद का प्रयोग होता ह । उस्म 
भौतिक ज्योति का मी समावेद्य ह । ठेस स्थिति मे ज्योति." पद कहां ब्रह्म का वाचक 
है, तथा कहां श्रत रथं का? इसका विवेचन करने के लिये सूत्रकार ने प्रस्तुत अधि- 
करण [२४-२७] का प्रारूम किया, जिसका प्रथम सूत्र ह 


ज्योतिश्चरणामिचानात्‌ ॥२२॥ 


[ज्योतिः] ज्योति (ब्रह्म है), [चरणाभिघानात्‌ | चरण के कथन पते । विशिष्ट 
प्रसंगो मे "ज्योति' पदवाच्य ब्रह्म समभना चाधि, जगत्‌ को उसका चरण (एक भ्रंश } 
कटैजानेसे।॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१३।७] के गायवी विद्य प्रसंग में हृदय के पांच दार 
पालो का वर्णेनकर ्रागे यहं पाठ ह-भ्रथ यदतः परो दिवौ ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पृष्ट सर्वतः पृष्टष्वनुत्तेष्‌ तेषु लोकेषु, इदं वाव तद्‌ यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः" 
अव जो इस द्युलोक से परे ज्योति प्रकाशित ह, विश्व कर पिछले भागों मे, सवके पिले 
भागों मे, ऊंचे लोको मे रौर जिनत्ते ऊंचा कोई नहीं ठेते लोकों मे; बही बह ज्योति 
है जो इस पुरुष के अन्दर विरानमान दै ॥ 

इस प्रसंग भे 'ज्योति' पद से प्रादित्य श्रादि भकाशमान लोक का प्रहण होना 
चाद्ये, श्रथवा ब्रह्म का ? पीछे अन्याथेक ग्राकाश आदि पदों की उन प्रसंगो मेँ ब्रहम 
दोतक चिह्व होने से त्रह्मवाचकता सिद्ध की है । यहां कोर ब्रह्मबोघक चिह्न हं या नहीं, 
इसीका विचार करना हँ । यद्यपि “ज्योति' पद श्रादित्य रादि प्रकाङमान पदार्थो का 
बोघ कराने में प्रसिद्ध है, तथा सन्द में 


में दीप्यते" क्रियापद श्रादित्य के चमकने को प्रकट 
करता है, क्योकि भ्ररूप ब्रह्म मेँ चमक का क्या काम । फिर युलोक से परे कहकर उस 
ज्योति की मर्यादा कट की जाने ते कीर्मरूप सीमित श्रादित्य का ज्योति! पद से ब्रहण 
होना आणातत्तः प्रतीत होता ह; तथापि पूर्वापर प्रसंग के अनुसार यहां "ज्योति" पद से 


श्ण् ब्रह्यसूतरावद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रर४ 


ब्रहम का ब्रहम होना चाहिमे। कारण यह है, कि पूरवेना्य मेँ चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का निर्दय 
क्रया हं । चतुष्पाद्‌ कहने का तात्प एक पूरणं दस्तु का प्रतिपादन हैं । ब्रह्म के लिये यह्‌ 
कटाजाना उसकी परणता का दोतक ह । उपतिपत्कार्‌ ने इस प्रसग [छा० ३।१२।६] 
मेँ शरपने प्रतिपाद्य अर्थंकी पुष्टि कै निये पुल्ष सूक्त का यद मन्व [० १५।९५।३॥ 
यजु ३१।३ श्रधर्वं० १९।६।३] उदृत कियादहै-- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांक्च पुरुषः । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम॒तं दिवि ॥ 

इतना जौ संसार दै, वह उस प्रखर की महिमा हँ । कह पुरुष दसरो श्रति- 
महान ह । यह समस्त चराचर नगत उसके एक पादं (चरप अदा म द उसका भ्रमत 
त्रिपाद्‌ युमेहं। इसके ठीक अनन्तर उपनिषद्‌ म कटाः " जो यहकहा 
वहे ब्रह्म ह, म्र्भात्‌ उक्त वणन ब्रह्छविषयक हँ । परे लोक-ले,कार्तर भ्रनन्त जच प्रतीत 
होते है, फिर भीमे ब्रह्म के एक अ्रंयानात्र भे ञ्रवस्थित है । द्यपि ब्रह्य के कोश्रंशया 
भाग कल्पना नदीं कयि जासकते, तथापि टह व्ण॑न केवल उसकी ग्रसीम सत्ता को 
प्रकट करने के लिये स रूप मे कियो गया हं । रेका वनं इस दृध्यमान श्राद्त्वि के 
लिगरे संभव नहीं । यह स्वयं एक ग्रतिसीमित लौक है, द्युलोक मे सदसे परे टसका 
अस्तित्व नाना स्पष्टतः प्रत्यक्ष का विरो है । 

उक्त मन्त्रके चतुर्थं चरण मँ जिस अधरं का सकैत, य्‌" पद निर्देश के सम्बन्ध 
चे उसीका उपक्षेप श्रथ यदतः परो दिवो ज्योति्दीयते" इस सन्दभं मे हं । हसे परिणाम 
निकलता है, कि मन्त भे जिस अमृत ब्रह्य को ययु मे प्रमृत कहा ह , उसीको यहां "व्योति" 
पदाय सव लोको मँ गौर उनसे परे व्याप्त वतताया हं । फलतः वहां “ज्योति' पद 
सवन्ति्यामी ब्रहम का वाचक सममना चाये, मतिसीमित म्रादित्य रादि कानहीं। 

"दीप्यते" क्रियापद का प्रयोय इसमे बात्रक नहीं हं । प्रत्येक तेसा त्त्व "ज्योतिः" 
पदवाच्य ह, जो ग्न्य पदार्थो को प्रकाल्चित करता हो । ब्रह्य चंतन्यख्प होने शे समत 
जगत्‌ को प्रकाशाभे लानेका कारण ह, श्रत ब्रह्म कै लिये "ज्योतिः" पद का प्रयोग 
सर्वेथा उपपन्न त । श्रादिव्य श्रादि समस्त प्रकारामान लोकों का रचयिता ब्रह्म है, इन 
लोकोंका यह स्वरूप ब्रह के कारण संपन्न होता हँ । तंत्तिरीय ब्ाहण [ ३।१२।६।८] मँ 
निदेश ह येन सूरमर्तपति तेजसेद्धः! जिसके द्वारा तैज से दीप्त न्ना सूर्वं तप रहा है, 
वह तत्व सर्वान्र्यामौ सर्वनियन्ता ब्रह्म हँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।१० ] मं कहा- 
शस्य भासा सर्वमिदं ब्रिभाति' उसके प्रकाशा से यह सवर जगत्‌ प्रकारित ह । वृहदार- 


१. ऋ्बेद, यजुर्वेद मेँ “एतावरनस्य महिमाऽतो' पाठ है, तया 'र्वा' पद के स्थान 
प्रर तीनों वेदों में ¶वश्वा' पाठ है । भ्रथवेवेद में 'तावन्तो प्रस्य महिमानस्ततो' 
पाठ्है। 


सूत्र] प्रथमाध्यरे मथमः पादः १०६ 


ण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१६] में बताया-तदेवा ज्योतिषां ज्योतिसागुोपसतेऽगृतम्‌" 
ज्ञानी विद्वान भ्रायुपयन्त ५का्कों के भी प्रकाञक उस मरणधर्मा ब्रह्म कौ उपासना 
करते है । सव ज्योतिर्मय जगत्‌ का जो भकाराक हे, एसे ब्रह्म के लिये "दीप्यते" त्रिया 
काग्रयोग सर्वथा पृक्त हे । 

'ज्योतिः' पद लोक में श्रादित्य रादि के लिये प्रसिद्धहोने पर्‌ भी ब्रहमप्रपिपादक 
प्रकरण म बाधित हौनाता हे। त्रह्छवोधक अन्य पदौ कां साते ततथा प्रकरणं का 
तात्पयं इसक्रे पोषक होते है । रतः प्ररो दिनो ज्योतिर्दीप्यते" | छा० ३।१३१७] इन 
> की दीस्ति कौ मर्यादित नहीं करिया सया, प्रत्युत वावयशेष [करण के 
तात्पयं ] मे उसका भ्रमर्यादित हना स्पष्ट होता द । "विश्वतः प््टेषु सर्वतः पृषटेप्‌" 
पद इस भावना कौ प्रकट करते है । दृश्यमान जगत्‌ कै भ्रसितित्व से उसका प्रकाशित 
होना स्पष्ट है, पर जौ चु. से परे ग्रदुर्य जगत्‌ ह, वहां भी उसका प्रकाश विद्यमान दै 
यही भाव इस वाक्य काद । यदि से परे वह ज्योति प्रकाशितः इसी रूप गँ उप- 
निषद्वाक्य का म्र्थं कियाजाय, तो भी "ज्योतिः" पदस्े मादित्य का ग्रहण कदापि 
नही होसकता, क्योकि यह प्रत्यक्न के विरुद ह, उसका प्रकाथ, यष्टा तो है परु परे 
का कियने जाना? ब्रह्मसत्ता का प्रकाञ्च जिन कारणों से यहां जाना जाता है बही 
कारणद्य चे परे उराक्र प्रकाश का बो कराते ह । फलतः उक्त सम्दर्भं मे ग्रमर्यादिति 
दीप्ति का प्रतिपादनं, य्‌ उम वाचय में रहम का निह्न हं । 

वेदयो मे इसप्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हैँ । ऋवेद | १०।८२।५] मे मन्व 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो केवेभिरसुरं यंदरित ।' वह द्युलोक ओर प्रभ्वी मे परे 
द, मरौर जो समस्त श्राष्यात्मिक तथा ब्रातिभौतिक शक्तियों से परे द । यह ब्रह्मसत्ता का 
वर्णेन ठ । ग्रन्य्र [ऋ० ७।६६।९ | कहा-'परो मावया तन्वा वृधान न ते मदित्वमन्- 
एवन्ति' जो श्रपनी साव॑त्रिक सत्ता कै दवारा समस्त परिमित्त जगत्‌ से परै बद 
अथवा मात्रा-मर्यादा सरे परे वत्तंमान अपनी सुत्तादरारा अर्थात्‌ ग्रपय।चिति सक्तादराराजो 
संर्व्॑रव्याप्त है, उसकौ मद्धिमा का कोई पार नहीं पात्ता । उसी महती प्रानन्दमयी 
चेतनसत्ता का 'ज्योतिः' पद से चेद [ ६। ९।४-५ | सें प्राकर्षक वर्णन ह -- 
श्रयं होता प्रथमः पर्यतेसभिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
श्रयं स॒ जनने ध्रुव श्रा निषक्लोऽम््यस्तन्वा वधंमानः।। 

यह्‌ सव्ये पहला होता" है, संसार के सगं रूप होम को दसने सवंप्रथम प्रारम्भ 
किया। हे मनुष्यो ! इसे देखो, जानो, मानव का सर्वोच्च ध्येय उसको जाननेना ही 
दै । मरगशौल-परिवत्तंनसील संसार भे वह्‌ "ज्योतिः' अमृत दै, प्रमरणधर्मा है, रीरा- 
दिवन्रनों से सर्वथा रदित । यद निरुचल, सरव॑त्र वैल हृता सर्वव्यापी [निषत्तः] ज्रपनी 
सत्ताद्रारा [तन्वा | श्रन्तर्यामोरूप से सर्वव विद्यमान, अमच्यं सदा वना रहता है । 
चेर [५।६६।१] के "तन्वा वृघान' मौर इए मन्त्र कै (तत्वा वधमानः' पदों की समा- 


१०६ ब्रह्म्‌ त्रविरोदय माष्यम्‌ [सूत्र २५ 


चता पर व्यान देना चाहिये । ये पद परमात्मा कौ सावंत्रिक अन्तर्मामी सत्ता की शरोर 
संकेत करते दँ । म्रगली ऋचा है-- 

धुवं जयोतिनिहितं दृशये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 

विक्वे देवाः समनसः सकेताः एकं कतुमभि वि यन्ति साघु ॥ 

[पततयत्मु-अ्रन्तः] गततिकील भराणियों के घ्रन्दर उनके हृदयदेश मे [मनो 
जविष्ठं] मन से भी त्रतिश्षय वेगयुक्त [धुवं] निश्चल [ज्योतिः] चतन्य ब्रह्म 
[निहितं] बका हभ है । किसलिए ? [दृशये] दषे जाने के लिये । बरह्म का दर्धन-जञान 
आरामा के निवास हृदयप्रदेका मे संभव है, यह भाव यहां ष्वनित हरहा है । वह ज्योतिः 
रह्म कंते जाना जाता है, यह्‌ ऋवा के उत्तरा से स्पष्ट किया-[ विश्वे देवाः 1 अर्थो 
कौ प्रकारित करने बाली समस्त इद्धियां [समनसः] मन के सहित [सकेताः] सेष्टः 
हई, सक्रिय हद, [एकं उतु] एक श्रटितीय सृष्टि आदि के कर्ता ब्रह्म की [साघु] 
विधिपूर्वकं [श्रभिवियन्ति] उपासना भे लग जाती ह। जव मनत हित इन्द्रियां अपनी 
पूर्णं छक्ति के साथ ब्रह्म कौ उपासना मे तत्पर रवखी जाती है, तय भ्रन्तरात्मा पे ब्रह्म 
को दरशान सुम होता है । वेद के इस प्रसंग मं “ज्योपिः' पद से बहा का निरूपण इुमादै। 
फलतः छान्दोप्य उपनिषद्‌ [३।१३।७] के उक्त सल्दभं मे सूत्रकारदरारा “ज्योतिः पद 
का वाग्य ब्रहम बताना अ्रनागमिक नहीं है २४] 


शिष्य बआआशका करता दहै, छान्दोभ्य उपनिषद्‌ [२३।१२।६] मं पुरुष सृक्त के मन्त 
काजो उद्धरण दिया गया दहै, दह गायत्रो छन्द कौ प्रशंसा महै, बारे खण्ड के 
प्रारम्भे है “गायनी वा इदं सर्व॑म्‌ वे उसीका वर्णन करते हए श्रागे कहा-षा 
चतुष्पदा षर्विघा गायत्री ।' ठीक दृसीकरे ्रागे वाक्य है-“तदेतदृचाऽम्यनक्तम्‌' श्रौर 
रागे वह मन्व उद्धृत है । इससे प्रतीत ददा है, कि उक्त मन्त्र का छान्दोग्य के इस प्रसंग 
मे उद्धरण गायत्री छन्दकी प्रशंसामे है । जहा का यहां कोई संकेत नहीं । फिर अगले 
खण्ड के “अथ यदतः परो दिवो दीप्यते" सन्दमे भें इस मन्वरपतिपाद ब्रथं के उपक्षेप से 
ब्रहम को पहचान कँसे कही नासकती है ? श्राचायं सूत्रकार नै इस प्राञंका का उल्लेल- 
पूर्वक समाधान किया-- 


छन्दोऽभिधानान्तेति चेन्न तथा चेततोऽेणनिगदात्‌ 
तथा हि दक्षंनम्‌ ॥२५। 


[छन्दः-म्रभिषानात्‌ ] छन्द कै कटे जाने से [न] नहीं (बह्म), [इति-चेत्‌ ] 
सा यदि (कटो, तो), [न] नहीं (कहना टीक नदीं }, [तथ] | उसप्रकार से [नेवः- 
अरपणनिगदात्‌ ] चित्त का समर्पण के जाने के कारण, [तथा] वैसे [हि] क्योकि 
अथवा निङ्चयपूवंक [दनम्‌] दङंन ज्ञाय (होता है)। 


सूत्र २५] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः १०७ 


गायत्री छन्द का कथन होने से इस प्रकरण मे ब्रह्म का निदेश नहीं है, ठेसी 
आशंका करना ठीक नहीं । क्योकि उसप्रकार गायत्री द्वारा चित्त के समर्पण-चित्त के 
समाधान [समाधिदशा प्राप्त करने के प्रयास | का वर्णन क्रिया गया है । कारण यह्‌ है, 
कि त्रह्मके दोन का प्रकार वही है। उसी विपि से ब्रह्म को जाना जासकता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [३।१२।१] मँ जहां "गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं 
किञ्च' इत्यादि उपासतनाप्रकरण प्रारम्भ किया है, वहां मुर्यरूप से गायती छन्द का 
वंन नही है, प्रत्युत गायत्री मन्त्र दारा ब्रह्म कौ उपासना में चित्त को स्ंथा समपंण 
करदेना बत्य] है । सव मरोर से अपनी चिन्तवृत्तियो को हटाकर मन को केवल ब्रह्मम 
लगानाअर्मित्रेत ह । उस उपासना भें गायगरी मन्त का जप क्रिया जाता है । गायत्री का 
मुख्य प्रतिपाद्य त्रथं ब्रह्म है, श्रपनी भावना््रों की पवित्रता के लिथे उसे प्रार्थना है| 
यही उपासना का रूप ह । इसमें गायव्रीप्रतिपाद्य त्रह्य को सीधा गायत्री पद से निष्ट 
कर दिया गया है । इसप्रकार उक्त वाक्थमें 'गायत्री' पद गायत्रीप्रतिपाद् ब्रह्म का निरदे्च 
करता दै । उसे सवंरूप कटा गया है; वह सव जगत्‌ का मुख्य कारण है, उसकी प्रेरणा 
विना जगद्रूप कायं का होना ्रसंमव है । अ्रतः उसकी महत्ता को प्रकट करने के लिये 
उसे स्वरूप कटा जासक्ता है । गायती छन्द तो कुछ वर्णो का निन्यासमात्र है, उसके 
लिभे भा वर्णन सर्वथा श्रसमज्जस होगा । फलतः गायत्रीपद द्वारा किया गया वर्णन 
ब्रह्म का वणंन है, वणं रचनामात्र छन्द का नहीं । उत्त ब्रह्म की महिमा को "तावानस्य 
महिमा' इत्यादि मन्त्रके दारा स्पष्ट क्रया दै । वेदों के पृरुषसूक्तों मे इस मन्त्र का 
तात्पयं ब्रह्म क प्रतिपादन भं बताया गया है ।-मन््रमे पुरुष" पद ब्रह्म का निदेश करता 
दै, गायत्री छन्द का नहीं । 

मन्त्र का उल्लेलकर छान्दोग्य [ ३।१२।७] मे "दर तद्‌ ब्रह्य यद स्पष्ट उत्ते है । 
इससे निर्घारिति होता ई, कि मन्दारा जिस अर्थं का प्रतिपादन किया गया, वह ब्रह्म 
है । इसीका पराम "रथ यदतः परः" इत्यादि श्रगले खण्ड के सन्दर्भमें दै, जो इस 
अधिकरण कै मुख्य विषयकवाक्य के रूप मे प्ररत किया जाता है । 

यह्‌ पहले कटा गया, करि आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार मस्तिष्कगत हूदयदेज्ञ मे 
करता है । इसको आलंकरारिकरूप से उपनिषदों भं (स्वं कहा है । उक्त पुरुषसूक्त के 
मन्त्र को उद्धृत करने कै श्ननन्तर छान्दोग्य के दस प्रकरण मे पांच प्राणों को उस स्वगं 
कृ द्वारपाल जत्ताया । ारमालों की खरनुनूलता के विना उसके अ्रन्दर अवेद नहीं पाया 
जासकता । इसका अभिप्राय, प्राणो को व्च में कर उस स्वगं में प्रदेश पाना। प्राणों 
को वश में करने का तात्पयं है, समरत इन्दवो को बाह्छवृत्तियों से हटाकर श्रन्तर्मुख 
करलेना, यह प्रसंग उपासनाद्रारा ब्रह्म मे चित्त कौ समपंणविनि को प्रस्तुत करता है । 
इन पांच प्राणों को वहां [छा ° ३।१३।१] स्वग॑रूप हृदयदेश का "देवसुषि-दिव्य द्रार' 
कटा दै, तथा इनको "ब्रह्मपुर" वताया गया है, श्रोर स्वगंलोक के हारपाल । उस ब्रह्म- 


श०्त बेह्यस्‌ चविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रद 


भवन भ पचने के लिगे इनको श्नु कूल करना है । इनका उक्त नाम इस तथ्य कौ प्रकर 
करता है, कि इनको वरा मं कर ब्रह्म तक पहुवा जासकता है, तथा यह प्रसंग प्रस्तुत उपा- 
सनानिविद्धारा व्रह्म तक पहुंचने का वणन करता दै । उसी ब्रह्म का निरूपण श्रथ यदतः 
प्रो दिवो दीप्यते" इत्यादि सन्दर्भ ढारा किगा दै, जो श्रन्दर प्नौर बाहर सर्वव विद्यमान दै । 

छान्दोग्य ने इर प्रसंग मे गायनी के साथ जो उपासनाविधि बताई गद है, व्ह 
्रह्मलान के लिये ग्तयुपयुक्त साघरन दै । ब्रह्म का दर्ोन इततके दवारा होता दै । फलतः 
छान्दोग्य के इस प्रसंग [३।१२-१३ ] मेन्द का वर्णन न होकर गायत्री" पददरारा 
ह्य का निरूपय हु है, ठे नििचत सभभना चाहिये । 1२५॥ 

मूतकार्‌ इस्‌ च्यव्रष्था की पुष्टि ऊ लिये एक ग्रन्य उपोद्‌वलक दत्‌ परसतुतत 
करता दै-- 


सूतादिपादल्पपदेकोपपत्तेश्चेवम्‌ ।॥२६॥ 


[ मूतादिषादल्यपदेशोपमत्तः] भृत श्रादि पादं का कथन यक्तियुक्त होनेसे 
[च] ग्रौर [एवम्‌] ेसा दै । 'तावानस्य' इत्यादि मन्व के उद्धरण गे पूर्व 
पादो का व्यपदेश उपपन्न-यृक्तियुक्त होने से यह भसंग ब्रह्मविषयक है| 

छान्योभ्य भरे जहां [३।१२।६] (तावानस्य' इत्यादि परष्पसूक्त के मन्व को 
उद्ृत किमा है, उततके पूवं गायत्री के "मृत्तः आदि चार पां [मृत, पएथिदी, शरीर, 
हदय | का वर्णन है । मे पाद गायवरी छन्द के कल्पना क्रिये जनि सर्वथा भ्ननुपपन्नद। 
^मूत से अभिध्राय यहां समस्त विर्व काः है, गावत्रीपदलोध्य ब्रहम सम्पूणं संसारमभें 
श्रन्तर्यामील्प से व्याप्त है । इसको ब्रह्य का एक पाद कहा गथा । हमं ब्रह्म के उस पाद 
तक पहुंबना है, नां उसका साक्षात्कार होता है । तब जिज्ञासु समस्त विद्व की 
उपा कर प्राणी के ्राधारभूत परथिवी कौ श्नोर प्राृष्ट होते हँ । 'पृचिवी' उसका 
दरुषरा पादह । पर मह पाद उसके साक्षात्कार का ग्राचार नही दै, इसकी मी उपेक्षा 
कर जिज्ञासु का आकषंण शरीर में सीमित होजाता है । यह शारीर सायत्रीवार्य ब्रह्य 
का तीसरा पाददै। यह भी साक्षात्कार का ग्रा्ार्‌ नहीं रहता। वह अन्तिम पाद 
"हृदम' टै, जहां तरद्म का साक्षात्कार होता है । समस्त विक्व भे व्याप्त ब्रहा को हृदय 
मै साक्षात्‌ क्रिया जाता है, यही भाव इस प्रसंगसे प्रस्फुरित किया गया है । इसप्रकार 
चार पादों कौ यह कल्पना गायप्री छन्द कै कषय मं प्रमाणित नहीं की जासकती । 
ग्रतः यहां ब्रह्म का वर्णन ग्रभिमत है। 

गायत्री छन्द चौबीस श्रक्षर का होता है। यदि छह भ्रक्षरों कै एक समूह को 
एक प्राद माना जाय, तो गायत्री छन्द के चार पाद होते दै, ्रत्ेक पाद भे छह श्र्षर; 
इसप्रकार मायनतरी "चतुष्पदा, यड्निधा" टोजाती है । रहस्यभरत श्रं के प्रतिपादन भें 
ुतुहली उपनिषत्कार गायत्री के इस वा्यरूप को ब्रह्म मे प्रतिफलित करता है, श्नौर 
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"सैपा चतुष्वदा पटुव्रिवा गायत्री" कहकर भ्रागे (तानानरथ गहिमा' इत्यादि पुर्यसुक्तं के 
मन्त का म्रवतरण करता है । चह केवलं बाह्रूपये चार पांव श्रौर छ्‌ विधाग्रोका 
साम्यप्रदर्शन है । वास्ततरिक रूप से उपनिपत्कार का तात्पर्य ब्रह की महत्ता कौ प्रकट 
करना है, तथा उसके ठस महान ्रनत्यामीरूप का ध्यान कते हृएु वमः देशे 
उस्र साक्षात्कार के लिये जिनाशरु को प्रेदिति करना है, यही छ प्रसंग का मृर्य लघय 
है । बरह्मके चार पादों की पड्विधता का रांकेत माण्डृक्य उपनिषद्‌ ञे तं जागरित, 
स्मप्न सुषृत्ति ओर तुरीय नागकर स्थानों के स्वखूगनिदंश तथा वंस्वानर आ्ादरिचार 
पदों के वर्णन के ग्रवसर्‌ प्रर उपलब्ध होत है। प्रथमपाद कीकट निधा जागस्ति- 
स्थान, वदिन्त, सप्ता ङ्गः एको स्थूलभुक्‌, वरवानेर । इसीप्रकार घ्ितीय- 
पद कौ विधा दै-स्वम्नस्थान, ग्रन्तःपल्, सप्ताङ्ग, एकोनवियातिमुख, भरमिनिक्तमकः, 
तजस्‌ । वृतीयपाद कौ विधा है -सुुःतस्थान, एको भत, प्रज्ञानघन, श्रानन्वभक्‌, चेतो 
मुष्ठ, प्राज्ञ। नुरीयपाद कौ विधा द-नान्तःपज्रन्यपदेश्य, एकरात्मब्रत्ययसा।र, 
प्रपञ्चोपशषम, चान्त, शिव, ग्दरैतः । 

दौनौं स्थलों [छान्दोग्य-माण्डूक्य ] क पादवर्णेन का पारस्परिक सामञ्जस्य 
इराप्रकार सममा नाहि । भूत" नामक पाद नागरितस्थान ने रूप मं तव है, जव 
समस्त विद्व भे ग्न्त्यामोल्य से विमान हम की संभावना की जाती है । स्वप्नस्यान, 
पृथिवी" लोक मे माकर ब्रहम की शोर रुचि होना द । मानव शरीर प्राप्तकर त्रह्मकौ 
जिज्ञासा तै तत्पर होना, 'धरीर' पाद का सुपुप्तिरथान के साथ सन्तुलन दै त॒रीव 
स्रवस्था हे, हदव" देगमे ब्रह्म का साक्षात्कार । प्रोदम्‌' की व्याल्या के रूप म माण्ड 
क्योपनिषद्‌ रित ब्रह्मोपासनाप्रक्रिया के चार पादो से उक्तभकार भ्रूतादि चार पादँ 
की तुलना कौ जासकती है, जिसके परत्यक पाद की छह विधां का यहां दां निवेश दै । 

यदपि ब्रह्म सरवेभा भ्रपाणिपाद दै, पर गायनीद्रारा ग्रथवा ्रोरम्‌' जपद्राया 
ब्रह्य कौ उपासनातिवि पर्‌ ज्राधारित यह पादो की कल्पना है, चो केवल उपासना के 
भ्रवसर पर उस प्रको भावित करने मँ सहायक होती है । गायत्री श्रथवा श्रौ म्‌ का 
जप करते हृष्‌ उक्त रूपों ब्रह्म का ध्यान किया जाता ह । साधारणरूपं से वह भावना 
वध्यानद्सौ सूप मरे होतेह कि वहे ब्रह्य प्रकाशस्वरूप चेतन सर्वान्तर्यामी सवका 
आचार अन्दर ओ्रौर बाहर समस्त विश्व मे बही एकमा व्याप्त होरहा है । अपने श्रन्दर 
नार सव गोर कनल उसौ चेतनरूप प्रकाशा को देवने का प्रथास करन । पये निरन्तर 
दृ स्रम्यास का फल हता है-त्रहमसाक्नात्कार | 

व्रह्म कौ रेसी स्वेश्वरता सर्वातिशानिता सर्वान्तर्थाभिता मादि 
[ऋ० १०।६०।४; यजु° ३६।४; अरर ° १९।६।२] हे ॥॥1 


पुष्पसृक्त 
: पादो 


१. स्वामी ब्रह्यसुनि परिन्राजक माप्य । 


११० ब्रह्मसूत्रविच्रौदवभाष्यम्‌ [सूत्र २७ 


-््येहाभवत्पुनः ततो विष्वडः व्य ्रामत्‌ सारनाऽनराने श्रभि' इत्यादि वर्णनों से स्पष्ट 
किथाहै। पुष्प के तोन पाद ऊपर उ ह, चर्यात्‌ संसार जितना अनन्त लोका-लोक तक 
फला हतरा है, ब्रह्मपुरप उससे भी अ्रतिमहान है । यद्र समस्त विद्व उसका एक पर्‌ 
होता है, जिसमे प्राणी प्राणी सम्पूणं जगत्‌ गति पाता है । बह सुब वणेन ब्रह्मकी 
सर्वातिश्चायिता को स्पष्ट करता दै । इस सवके यथामूत होने पर भी हमारे व्यवहार 
तथा शस्त्रीय व्यवहार मे उपनिषत्कार ने जौ "भरत" रादि पादों की कल्पना की है, 
चह कैवल ब्रह्म के विपय में संभव हो्कती है । फलतः मूतादि पादो के कथन की उप- 
पततियुक्तता से यह्‌ सिद्ध होता दैः कि इ प्रसंग में ब्रह्म का वर्णेन दै, गायत्री छन्दका 
नदीं । उसीका अतिदेश श्रय यदतः परो दिवो ज्योतिर्दप्यते' इस "्योतिः' पदष्टिति 
सन्दमं महै, इस्तलिये चरण-पाद के कथन सरे यहां “ज्योतिः पद सर्वं जगःपरकाशोक ब्रह्य 
कादोघक दै, यह निद्विचत होता दै ॥२६।। 

शिष्य श्राशंका करता दै, गुरुवर । छान्दोग्य के इस प्रसंग के विषय मेँ ्रापने 
जो समाया, उसे अ्रहण करने का हेमने प्रयास करिव है । पर जहां [छा० ३।१२।६] 
पुरुषसूक्त के मन्त्र को उद्धृत क्रिया है, वहां त्रिपादस्यामृतं दिवि" पदों मेँ "दिवि' सप्ठमी 
विभक्ति के निर्देशढारा चू को स्मृत त्रिपाद्‌ का आघार त्रताया है, पर्‌ श्रागे 
[छा० ३।१३।७] श्रथ यदतः परो दितं 'ोतिरदीप्यत्ते' सन्दभं मै "अतः प्ररो दिवः" 
इस पञ्वमी विभक्तिके निदंशसेदय3 मर्यादा-सीमा बताया है । यह उपदेशमेद 
शंका उत्पन्न करता द, कि त्रिपादस्यामृतं दिवि" मेँ प्रतिपाद्य रथं का "ग्रथ यदतः पर्‌ः" 
सन्द में श्रतिदेक नहीं होना चाहिये । तच वहां ब्रह्म का वर्णन कंसे माना-जायगा ? 
सूत्रकार ने राका का निदेश करते हृषु समाधान किया-- 

उपदेश्ञभेदान्नेति चेन्नो मयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ । २७11 

[उपदेशभेदात्‌] उपदेश भिच्न होने से [न] नहीं (्रगले वाक्य में ब्रहावर्णन), 
[इति चेत्‌ | फसा यदि (कटो, तो), [न | नहीं (तुम्दारा कथन गुक्त) ; [उभयरिमन्‌ ] 
दोनों (उपदेशो) मँ [श्रपि] भी [अरव्रिरोवात्‌] विरो नदहोने से । 

पहने वाक्य मे सप्तमौ ओरौ ्रगने वाक्य पे पञ्चमी विभक्तिद्धारा निदेशक 
कारण उपदेश भिन्न होने ते, प्रथम वाक्य के प्रतिपाद्य शर्धं का अगले वाक्य मे मतिदेश 
नहीं होना चाहिये, एेसी भ्रादंका करना ठीक नहीं; वोक्रि विभक्तिभेद होने पर भी 
दोनो उपदेशों मे परस्पर कोई विरोव च्हींदटै। 

“त्िपादस्थागृतं दिति यहां 'दित्रि'द्‌, पद का सप्तम्यन्तरूप है, पर्‌ यह। + ~ 
खूपसेयु को अ्रमृत का श्माधार वत्ताना अभिप्रेत नहीं है । प्रत्युत दस निदंशसे ग्रगृत 
बरह्म कीं अ्रन्त्यामिता का योतन किया गयाहै। वह ब्रह्मच, मँ अन्तर्यामी होकर 
विराजमान है । यहां चू म्र ब्रह्मके श्राघाराधैयभाव कौ कल्पना करना शास्त्रीय 


सत्र २७] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः १११ 


मवदिाके विपरीत दहै । 

अगले श्र यदतः परो दिवः, सन्दे क पूर्व प्रयग में हृदयस्थित ब्रहम के पांच 
द्वारपालो का वर्णन ह । ये पांच दारपाल पाच प्राण है । हृदयध्थित ब्रह्म के साक्नात्कार 
कं लिये उपातनाविधि भें किसप्रकार्‌ हन प्राणरूप पांच दारालो काः उपयोग हैः 
इसका विनेचन प्रकरण के पिच्ले सूत्र से कर दिया गया दै । यहां तक हृदयस्थित बहा 
का चपदेश कर उपनिपत्कार उसके बाहर भौ सर्वत ब्रह्म का मरितत्व प्रकट करने 
के लिये श्रय यदतः परः' इत्यादि संदर्भ द्वारा उपदेश करता है। जोव्रहा भ्रन्तहूदय 
मँ विराजमान साधत्‌ करिया जाता है, वही बरह्म उसके बाहर जहां तक ये लोक-लोका- 
न्तर विस्वृत है तथा उसके परे भी व्याप्त होरहा है । इसी भावना को उपनिषत्कार 
इष भरसंग से स्पष्ट करना चाहता है । सदभं के प्रारम्भिकं प्रत्येक पद पर्‌ च्यान देते ६ 
मह ग्रधंस्पष्टहो नाता । 

श्र" हृदयस्थित बरह्म का निर्देश करने क अ्रनन्तर कहते है, त्‌" जो ज्योतिः 
श्नतः' इस हृदयदेश से "परः" परे है-वाहर है, जहां तक ये चमकदार लोक-लोकान्तर 
कैलेह्ृए ह; तथा /दिवः परः" यलोक सेपरे नो ज्योति प्रकारमान दै, वह वही ज्योति 
दै, जो हृदयदेश मे इस प्नन्तःपुरुप मे विद्यमान है । इस विवेचन के भ्रनूसार न यहां उस 
ज्योति" कौ मर्यादा-सीमा का कथन है, गौर न वहं प्नाथार का । यह प्रसंग अन्दर बाहर 
सर्वत्र उ ज्योति कौ वियमानत्ता कौ स्पष्ट करता है । पेसा अन्तर्यामी तत्व ब्रह्म कै 
अतिरिक्त न्य समव नही; दरानिये महां “योतिः' पद रहम का वाचक सिद होतारहै। 

स्न उपदे मे विमक्तिकाभेद होने परमो यथक प्रतिपादन मेँ कोर मेद 
नही है । लोकत मे पेसा व्यवहार देखा जाता ह । "वृक्ष कै श्रयते भाग पर पक्षौ उड्रहा है" 
प्रथवा वृत कै परे पश्नी उड्रहा दै" हन वाथो में त्रिभक्तिनिदेश भिन्न होने पर भी श्रर्थ 
के प्रतिपादन मे कोर मन्तर नहीं है । प्रस्तुत परसग मे एेखा ही समना चाद्ये । 

श्रथ यदतः परो दित्रः' का जौ ऊपर अथं करिया है, उत्तमे "परः" पद का "देहली- 
दीप्कम्पाय' से अतः" मौर 'दिवः' दोनों क साथ सम्बन्व प्रकट किया है । यदि "दिवः" 
पदको पष्ड्यन्त मान लिया जाय, रौर इसप्रकार अथं किया जाय, कि शतः परः 
हृदय रे पर-वाहर सर्वैव जो दमम्वन्धी ज्योति प्रकाशमान है, वह्‌ वही टै जो श्नन्तः- 
पृरुषमें है, तौ भी मर्यादिारूप अर्थं यहां अवभारित नहीं होता । तात्स्थं केवत इतना! 
है, कि यहां स्र्थतरतिपादन सर्वंभा एकल्प दै, उसके बोधक वाक्य चाहे किसीरूपम 
कहे गये हौ । इसलिये ग्रहां केवल विथक्तिभेदं ये मर्थं से कोई परिरोधन समरभना 
चाहिये । लतः छान्दोग् के इस प्रकरण [३।१२-१३ ] मे 'पायवो' एवं ज्योतिः, पदों 
सेब्रह्मका वर्णन हुमा है, यह स्पष्ट होता है 1२७॥ 


किष्य आशंका करता दै, विशेष स्थलों म राण" पद का प्रयोग वहां उल्लिखित 


११२ बरह्यसूत्रव्ियोदेय माल्वम्‌ [सूत्र 


चिल्ली # श्रात्ार प्र ब्रह्मक। वाचक रमम दै; जंसाकिपूवेभूज [१।१।२३] हाया 
स्पष्टं करिथागथा। परन्तु तरे श्रारष्यक [२।२।३] मेँ दिये जत्र ्रा्यान के ्रतु- 
सार दनद्रने दिदवामित्र ऋषिकतोवर देने के लिये कहा, लिख्करमित्त ने वर मांग, कि 
मेँ स्मापको जनिं । इन्द ने कहा-पाणो वा अहमस्मि च्ट्पे ।' है ऋषे ! मँ निश्वय से 
प्राणद्ं। वह सन्देह होता है, "पराण" पदसे किसरका ग्रहण हना चाहिये ? आचर्य 
सूत्रकार नै समाघान करिणा 


प्राणस्तयाञनुगमात्‌ ।१२८॥। 

[प्राणः] प्राण, [तथानुगमात्‌ | वैता स्रनृगत-संगत होने र 1 उक्त परसग गें 
प्राण व्रह्म का वाचक समभना चाद्ये, क्योकि पूर्वापर करण की संगति इसी यथ 
मे संमत्रहै। 

तरेयारण्यक के दितीय आरण्यक मे तेयकौ उमारना का वणेन है। उषा 
सनादोप्रकारकी कही नाती दहै, एक ब्रह्मोपासना दूसरी प्रतौकोपासना । पटली पुष्य 
प्नौर दुसरी गौण है । पहले पद मेँ 'बरह्म कौ उपराराना' एसा समास द । एसी उपासनामें 
प्रकाशस्वरूप चेतनस्वरूप ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा साक्षात्‌ ध्येय रहता है, इसलिये 
यह्‌ मुच्च दै । दुस्तरे पद मे समस दै-पतीककेद्रारा अथवा प्रतीक साचनस 
ज्रह्म कौ उपासना; उपासना ग्रहां भौ ब्रह्मकीटै, पर बह साश्नात्‌ ध्येयन होकर प्रतीक 
दरारा उपस्थित रहता दै । प्रतीक के गौण रटे मे दसप्रकार की उपासना गौण समभ 
जाती है । प्रतीकोपा्ना भी दो प्रकार की बताई गै, एक यताद्र्प तथा दूसरी 
यजसे विभृत । पटली वह, जो एक यतन कै सम्पन्न होने पर घनन्त मे क्तिसी प्रतीक 
को श्रावार मानकर यज के श्रद्खरूपसे की जाती ह| यज्ञ के विता स्वतन्त्रल्पस 
गृष्टि श्रवा ग्ष्टि क किसी तत्व को प्रतीक मानकर बरह्म की जौ उपासना की जाती 
है, वह्‌ दूसरे प्रकार कौ प्रतीकोपासना है । इस वर्गे भें तरे मव उपासना प्राती ह,जो 
सरीर, मन, इन्द्रिय, प्रतर, प्राण श्रादिको प्रतीक सालक की जाती द जिनका वर्णन 
उपनिषद्‌ एवं शरन्य वेदिक साहित्य मे उपलन्ध दै । 

ितरेयारण्यक के उक्त प्रसंग में प्राणः प्रतीक के आघार परब्रह्म की उपा- 
सना का निरूपण है । उसी प्रसंग नें यह्‌ खास्यान है । "सहात्र" नामक कर्म मे होतारूप 
ये विमान महि विदवामित्र ने जव स्तुति करना प्रारम्भ किया, तौ अन्नार्थी इन्दर 
चह उपस्थित होभया । ऋषि ने उसके प्रभिप्राय को सममकर वृहती छन्द के सहस्र 
मन्दसे स्तुतिपूर्वफ उस ग्रनुष्यान को सम्पन्न कर दद्र गे कहा-ये मन्दी तुम्हा 

प्राप्त हौगरा। इन्द 


भरति यही वरहे, किरम तुमको निदिचत्पसे जानू । तव द्द ने ऋषिस क्ठा- 
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श्राणो वा ग्रहमस्मि चछपे।' हे ऋषे ! मँ निर्वितषूप से प्राण" टं । श्नागे कटा- 
प्राणत्वं प्राणः सर्वाणि भरतानि प्राणौ द्येष य एष तपति, प एतेन रूपेण सर्वा दिगो 
विष्टोऽस्मिः। प्राण तुम हो, प्राण सव भूत है, प्राण है यह जो यह तपरहा है । वह 
मै दसरूपसे सव दिज्ञागमो को व्याप्त किये हं । 

श्रारण्यकं के इस समस्त प्रकरण में ्राण' की भावना ब्रहम की उपासना । 
इन्द्र श्रौर व्रिहवामिव का यह्‌ आख्यान, इतिहास नहीं है, प्रस्तुत उपासनाविनि को 
समाने के लिये एकं स्राख्यायिकामान्र दै । ऋम्वेद की ऋचाग्रौ पर प्राणल्म से ब्रह्म 
का वर्णन है । त्रह्म सवक्ता प्राणः अर्थात्‌ जीवन है, यही उसका तात्पयं है, प्रत्येक वस्तु 
की सत्त ब्रह्म की सत्ता प्रर श्रावारित है । यहां दन्द उपदेष्टा गुरु, व्रि्वाभित्र उप- 
देश्य शिष्य है, उनके अतिरिक्तं समस्त विश्व है। गृ शिष्यसे कहता है-मेरा रौर 
तुम््ाया तथा हममे ग्रतिरिक्त इत समस्त विश्व का "प्राणजीवन, |अस्तित्वका 
स्ाधार] ब्रह्म हवै । ब्रह्य कौ सत्ता से उसके प्रकारो वह सवरप्रकारित है, षह नौ 
सूर्थादि लोक-लोकान्तर तपरे है, उसी कै प्रकाश से । ब्रहमकौ दस प्राण" खूप उपा 
सनामें यदी व्यान करना होता है । इस भावना चै किथा निरन्तर ध्यानाभ्यास रहम 
के उस सवतिश्चामसी स्वरूप के साक्षात्कार का साधन होता है । गुरुस्थानौय' दन्न 
इस रूप मे ब्रह्मत्ताक्षात्कार कौ स्थिति को प्राप्त किथा द । उस भावना से उपासना 
करने का निदेदा वह चिष्यस्थानीय विश्वामित्र क्तो कररहादै। गुरूरिष्य व अन्य 
समस्त को ्राण' कद जाने का आधार कही भावना दै । इसप्रकार समस्त प्रकरण की 
प्रवृत्ति [्ननूगम ] दसी शर्धं के प्रतिपादन में होने मे प्राण" पदद्वारा यहां बरह्म का 
निदेश समश्ना चाहिये । 

स्नागे इसका फल भी सोकषप्राभ्ति कटा दै-“तस्य वा एतस्य वृहतीसहंखरय 
संपन्नस्य परस्तात्‌ प्रज्ञामयो देवतामयो व्रहामयोऽमृतमयः' इस वृहतीसहस्र उपासनान्‌- 
ष्ठान के सम्थत्र-सिद्ध होने के श्ननन्तर उपाप्रक ज्ञानी दिव्य होजाता दै ब्रह्म को प्राप्त 
होकर अरमृत्त-मोश्न मवस्था का अनुभव करता दै । परत्योपासना से त्रहमसाक्षात्कार होन 
सर मोक्ष का प्रस्त दोना दास्वीय है । प्राणोपासना का यह फलनिर्देश श्राण' ल्प 
ज्रम की उपासना का निङ्चायक है, अतः यहां "प्राणः ब्रह्म समभना चादि 1 

ऋषि ने सहखवृहती को इन्द्र का श्रत्त' कहा दै । उक्त ्चाश्नों मे इन्-अह्य 
का ्राण)' रूपमे वर्णन दै । उपाराना मे कह रूप ध्यातव्य है, उसीक्ता ध्यान किया जाता 
दै, इसी लिये वह्‌ इन्द्र का न्न दै । वह प्रीतिजनक हौनेसे "मित्र॑ दै । उनच्पमें 
प्रीति-खनुकूलता होने षर उपासना संभव है, दसीतिये बह "मित दै । उस 'दधिण 


१. इतके लिये देले एेतरेयारण्यक १।३।४। तथा ५।१।६।॥ चछ ० सं° ३।५१।४।। 
९१ ३०।१॥ १०।५४।१॥ १०।१२०। १-३॥ इत्यादि । 
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कहा गया है, उन्नि-परभिवृद्धिकाकारण होनेसे। उसरूपकीउपाः "पासकको 
मोक्षपद प्राप्त कराती है, जो उपासक की उन्नति की चरमसीमा ह । उसको वख्वामित्र 
इतिय कहा गया, कि ईस उपासनाविभि का तरिवरण विदवामित्र कों लध्यकर्‌ क्या 
गया है। तपते ए सूर्यादि मण्डलो कौ ्राण' कहना, प्राणत्रह्म के तेजोमय होने को 
प्रकट करता दै, तथा समस्त विश्व मेँ उसकी व्यापकता का द्रोतक है । इसी माव को 
लेकर प्रकरण का निगमन करते हए स्नारण्यक में का-^तस्य मेऽन्नं मित्रं दक्षिणं 
तदैऽ्वामिवमेप तपन्नेवास्मीति' | २।२।३ ] । 


शिष्य प्रायंका करता है, उक्त स्दभं भे इद्र ते श्रपने पको प्राण कदा है 
भ्राणो वा अहमस्मि" पराण निज्नय शरे मँ हुं । ग्रतः प्राण" पदवान्य ङन्र होना चाहिये, 
श्रथव श्रौपचारिकं रीति पर उसके शक्तिषूप प्राण का ग्रहण किया जासकता ह; ब्रह्म 
का ग्रहण इससे नहीं होना चाद्ये । प्राचार्य सूनकार रंकानिर्देशपूर्वक समाधान करता 
( 

न वकतुरात्मोपदेश्ादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ ।।२६॥ 

[न] नहीं [वच्ुः ] वक्ता का | मात्मोपदेशात्‌ | अपने श्रापका उपदेश होने से 
[ङति, चैत्‌ | एेसा यदि (कहो, तो यह उपदेश इस प्रमोजन से द} [अश्यात्मसंबन्धभुमा ] 
अध्यात्मंबन्ध कौ' प्रसुरता | हि] क्योकि [अरिन्‌ | दरगमे । वत्ता इष््रेका ग्रगने 
ख्रापकरा प्राण' पददा उपदन; से ब्रह्म का ग्रहृण उच्नित नहीं, यदि एमा कटो, 
तौ यं सनभनेना चाहिये, कि एसा उपदेश इसलिये विया गया दै, वि दस प्रकरण भें 
श्र्यत्म के माय रम्बन्धका बाहुल्य है । 

ेतरेय ज्रारण्वकं कै प्रस्तुत प्रसंग तं इद्र क द्वारा किये राधे उपदे का आद्य 
रूप जसा है, उसे यह श्रापाततः प्रतीत होता है, कि इन्र रपे भरापको श्राण' क~ 
रहा है । पर दस्तुतः इम समस्त प्रकरण गै ग्रध्यात्म के साथ सम्बन्ध कौ बहुलता ह । 
श्ध्यात्म' का अभिप्राय है-श्रात्मा में ग्रपिष्टित। श्राट्मा श्र्वातु जीवात्मा चारै किसी 
विकौष देवदेह मे हो, ग्धा साघारण मानव आदि देह मे; स्र आत्मां भे रह्म 
अरिष्ठ रहता दै । जैसाकि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण मं कहा है- 
"एप त ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः" [ ३।७] यह अमृत आत्मा [ब्रह्म] तेरा श्रन्र्वामी है ६ 
याजच्यं उद्ालक ते कटरा है । इससे ्रात्मा मेँ ब्रह्म कौ म्रवस्थिति स्पष्ट होती 
है । समस्त प्रकृति त्रधवा भ्रात तत्त से जीवात्मा सूद॑मत्त्व है चेतन है ! जव वहां मी 
बरहम ग्रनत्यमौ है, तव समस्त विष्व मे अन्त्ामौषूप से उसक्रा व्यापक होना रा्देहरहित 
दै । प्रतीकोपास्नाग्नो मं श्राण' रूपसे एसे ब्रह्म की उपाघना का विघान ह । इसप्रकार 
सुव कर श्रध्यात्म' पद ब्रन्तर्यमी ब्रह का निदेश करता है । समस्त प्रकरण मँ उसीके 
सम्बन्ध की बहुलता देखी जाती है । इन्द्र ने अपने ्रापकौ नो राण कहा, वट अध्या 
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त्मदृष्टि से कटा है । इनदर देवदेह में एक जीवात्मा माना जासकता है, जंसाकि पहले 
कहा गया, यह कोई एतिहासिक तथ्य नहीं है, उपासनाविधि कौ समभाने के लिये 
आस्यानमात्र है । इनद्ररूप मे उपदेष्टा जीवात्मा है, तथा विश्वामित्रल्प मेँ उपदश्य 
आत्मा । दोनों को प्राणः कहा है । यह्‌ आत्मा मेँ ्रवरिथत ब्रह्म की प्राण रूप से उपा- 
सना का निर्देश है । 

श्राण' की महत्ता का वर्णन उपनिषदों में तथा श्नन्य वैदिक साहित्य में प्रचुर 
मात्रा से उपलब्ध दै । प्रदेन उपनिषद्‌ [२] में प्राण की महिमा गाई दै। वहां कटा 
है-श्राणे सर्वं प्रतिष्टितम्‌! | २।६] श्राण' मे सामरत विश्व ग्रवरिथत है । प्रघ्वेवेद का 
प्राणसूक्त [ १९।४] देखिये । पहला मन्त्र है - 

प्राणाय नमो मस्य सर्वमिदं वदो । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्स्वे 

प्रतिष्ठितम्‌ । 

प्राण के लिये नमस्कार हो, जिकर वड मे यह सव है। जो नित्यसिद्ध सवका 
दैवर है, जिसमें सव जगत्‌ श्रवस्थित है । समस्त मूक्तयें श्राण" काजो वणेन है, वहं 
श्राण' रूम से ब्रह्म के वर्णनका सुपृष्टः प्रमाण द्ै। प्रत्यन्‌ [छा० १।११।४-५।॥ 
नृ ° ४।४।१८ | भी उपनिषदों मं प्राण की महिमा की गई | 

उसीध्रकार एेतरेयारण्यकत के प्रस्तुत प्रसंग में कहा है--र्व हीदं प्राणेनाञवृतम्‌" 
[२।१।६ |; यद सव विद्व प्राण से श्रविष्ठित है । इसीका मूलभूत श्र्ंमरतिपादन 
ऋष्वेद [ १।१६४।३१] में किया-श्राव र्वन्ति भुवनेष्वन्तः, समस्त लोक-लोकान्तरौँ के 
अन्दर उन्हें घेरकर वख हस्रा है । पुनः का~ इदं सर्व मध्यतो दध यदिदं किल्न्व' 
[एण श्र २।२।१] वह्‌ प्राण" इस सवको-जो कुछ भी है-वीचमें बैस्कर धारण 
किह है। फिर कहास इदं सवंमभिप्रागाद्‌ यदिदं किञ्च' [एे० श्रा २।२।२] 
वहं श्राण" ह रावक्रो प्राप्त हुग्रा-हुश्रा दै जौ क यह्‌ ह । इन सव वर्णनोँ से प्रस्तुत 
प्रसंग में श्राण' की ्रध्यात्म' स्थिति का स्पष्टीकरण होता दै । इसी राण के विषय 
मं कहा-्मृतवैषा देवता' [ए ० २।१।८] यह्‌ [पराणषूप ] देवता म्रमरणघर्मा 
ही है 1 इसमे जरा-मरण घ्रादि की कल्प्ता ग्रसम्मव है । श्रव यदि केवल एक व्यक्ति 
विशेष को-चादे वह देवता हौ, ग्रयवा शरीरान्तःसंचारी वागृविञेष-रेते प्रसंग मे 
श्राण' कहा जाय, तो परह सत्रंधा सरनुपयृक्त एवं श्रप्रामाणिक होगा । उक्त वेर्णनों के साथ 
इस कथन का असामञ्जस्य निरिचत दै । 

इस सव विवेचन ने यह स्पष्ट होता है, कि प्रारण्यक के प्रस्तुत अरकरणमं 
्रात्मान्तवं ती व्रह्म [अरघ्यात्म | के सम्बन्धका ्राण" प्रतौकके रूपमे प्रायः वणेनहै। 
इसी भावना से इन्द्र ने श्रपने श्रापकौ एवं उपदश्य दिष्य करौ प्राण! कहा द । तात्वयं 
है, कि मुभे, तुममे ग्रौर समस्त विध्व मे एक श्राण' की सत्ता है, उसी यह सव हम 
सुम प्रतिष्टित ह । इस सावना मे उसकी उपासना प्रपकषित दै । श्राणः रूप मे कथित्त इस 


शद्‌ ब्रह्मसूचरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


भकार का बह उपास्य केवल ब्रह्म सम्भव दै । फलतः यहां भ्राण' पद का प्रयोग ब्रह्म के 
लिये समभना चाहिये ।॥२९॥ 


शिष्य आआरंका करता है, उक्त प्रकार नेयदि त्रारण्यकत के पर्तुत प्रकरण मे 
श्राण' पद से ब्रह्म्रभिघेय रै, तो वक्ता इन्द्र ने प्रपने श्रापका दसरूप से उपदे क्यो 
किया ? आ्आाच्रायं सूत्रकार समाधान करता है-- 


शास्त्रदृष्टया तरुपदेशो वामदेववत्‌ ॥\३०।। 


[जास्नदृष्टवा | शास्न की इष्टि से [तु] तो [उपदेशः] उषदेदा दै, [वाम- 
देववत्‌ | वामदेव के समान । इन्ध का वह्‌ उपदेश तौ शास्त्रीय दृष्टि से है, लौकिक 
दृष्टि से नहीं; जसे प्रनयत्र वामदेवदठारा किथा गवा उपदेवा है । 

्रारण्यक म इन्दर का उपदेश स्तरीय दृष्टि के श्राघार परर क्ा गयादै। 
शास्त्र समस्त शक्तियों के भकाश का मल श्रावार श्रह्म कौ वताता दै । केन उपनिषद्‌ 
कै प्रारम्भ में कहा-ये सन प्राण वाणी चकुः श्रो ्रादि किसकी प्रेरणा प्राप्ठकर्‌ पने 
्रस्तित्व सै श्राति श्रौर विशिष्ट कार्या के सम्पादनं के लिये नियृक्तहोते ह? जिसकी 
प्रेरणा से यह सव व्यवस्था है, वह्‌ ब्रह्म है; वह सन प्राण बाणी श्चादि मवसे उपर है, 
सवका नियन्ता है, पर इनमे से किसी कौ पहुंच ब्रह्म तक नहीं होती । जो उस ब्रह्म- 
तत्तव को जान तेता छै, अ्रमृतपद को प्राप्त करता ह । श्नन्यत्र कहा-^तस्य भासा 
सर्वमिदं त्रिभाति' [कठ० २।२।१५], उसीके प्रकाच से ग्रह विश्व प्रकादित होता दै। 
छन्दोग्य [६।३।२] तधा बृहदारण्यक | ३।७| के प्रसगौं ते स्पष्ट होता दै, कि ब्रह्म 
ग्ात्माका भी ब्रात्माहै, वह ग्रात्मा मे म्रन्त्यामौ होकर विमान रहता दै । विदवासित्र 
के प्रति इन्रद्वारा किये गये उपदे में तथा म्नन्यत्र भी दसम्रकार कै उपदेगों मँ रहम 
कौ जिस उपासना का संकेत किया गया है, उसके अनुष्ठान के समय उपासक जीवात्मा 
उपास्य ब्रहम मे तादात्म्य कौ भादना को सन्मुख रखता है । उगासनाच्रों कै विषय में 
यही शास्वीय दुष्ट है । इमौके गरनुसार दन्द्र का उक्त उपदेश दै । 

बृहदारण्यक [ १।४।१० ] भे वामदेव का एक भ्रास्यान दै । सूृष्टिरचना ते पूरन 
नियन्ता त अरचिष्ठाता वे रूण भे केवल ब्रह्म का श्रस्तित्न रहता दै, वह ज 
श्रापको, कि मँ ब्रह्य, श्रनन्तर यह्‌ पत्र जगत्‌ उसीकेद्रार कियाजातादहै। दैवो 
ऋषियों या मनुष्यो मे जिसने उसे जानलिया, वह उसौ श्रगृत ए श्रा 


नन्द पद वो प्राप्त 


करलेता है । ऋषि वामदेव तै मका साक्षात्कार किया, ग्रौर जानते हए कहा मनु 


हा हं सौर सूर्य ततत्‌ पद्वन्‌ ऋषिनमिदेवः प्रतिपेदे सहं मनुरभवं सूर्यस्वेतति' ॥ 
द्सभ्रकार का कथन ब्रह्म मरं रमा त्रा साक्ा्कृतघर्मा श्रात्मज्ञानौ कर सकता है । मह्‌ 
ज्ञान की प्रशंसा है, इन या श्रन्य किसी व्यक्तितरिशेष कौ नहीं । फलतः ने कथन कवल 
कस्तुलिटजन की विद्केष विधिकौ प्रकरट कणन के निप एक शास्त्रीय व्यवहार दै। 
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वामदेव का यह कथन, कि "वै मनु हुग्रा नूर" लौक्रिक दृष्टि से कोई महत्त्व नही 
रखता, श्रथवा लोकस्थिति की वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नदीं सममतना 
चाहिये । रेते प्रसग शास्तप्रतिपादित उपासना के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते है । 

उपासक का उपास्य के साथ उपासनाक्राल ओँ तादात्स्य या अभेद की भावना 
का निर्देश शास्त में उपलन्ध होता है । एेतरेय ्रारण्यक [२।२।४] मे ध्यान की विधि 
बताते हुए लिषा है-तचोऽदं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌" जो मै हं बह टै, जोवहदैर्ैहं। 
उपासनानुष्ठानकाल में उपासक श्रषने श्रागकौ उपास्य भें इसप्रकार लीन हन्ना सममता 
है, कि वह्‌ पने प्रस्तित्व कौ पृथक्‌ रूपमे ्ननुभव न करे । इसका प्रयोजन यह्‌ दै कि 
उपास्य के विलिष्ट गुणों का उपासक श्रात्मा मे उद्भावन होत्तके । उनमें सरवंच्चि गुण 
अनुकूलता अथवा आनन्द कौ अनुभूति है । उक्त भावना की चरम अवस्था में उपाराक 
इसका श्नुभव करता है । यहं एसी श्रवस्था है, जिसमें पूर्वोक्तं वामदेव कै समान उद्गार 
फूट पड़ते हैँ । इससे ब्रह्मज्ञान का हत्व योतित होता है । 

ष्यैय अथवा उपास्य तत्व समस्त विश्व मे एकरूप से व्याप्त दै, उपासक उपक 
साथ श्रना तादय स्थापित करता दै, सह भावना ऋग्वेद |१।११५।१] की ऋचा 
प्रस्फुरित होती है, जिसका प्रतिदिन सन्ध्या में स्मरण किया जाता है-सूं श्रात्मा 
जगतस्तस्थुषर्च' । पूर्यस्थिततेजोमय नियन्ता समस्त जंगम-स्थावर में व्याप्त है । भ्रभि- 
प्राय यह्‌, कि सवत्र व्याप्त उस प्रकाशमय चेतनत्व मेँ उपासक श्रपने आपको सव ओर 
से ्रप्लावित श्रनुभव करता है । इसी भावना को एक ग्रन्य ऋचा [ ऋ० ८।९२।३२ | 
मँ इसप्रकार प्रकट किमा है-दै इन ! सर्वह्वयंयुक्त परमात्मन्‌ । तुक सहायक के 
साथ विद्यमान हम उपासक्र अत्युग्र उक्कण्ठा कै साय यह कहते है, कि तू हमारा दै, हम 
तेरेदै। तेरी छाया मेँ ठम उस एकता के स्रानन्द का श्रनुभव करते दै । 

दस सब विवेचन से यह परिणाम स्पष्ट होता दै, कि ्रारण्यक के उक्त प्रसंगमें 
श्राण' पद ब्रह्म का निदेश करता है । इन्द्र केदारा उसप्रकार का कथन शास्त्रीयं उपा- 
सनाविधि को प्रकट करने के लिये है ॥३०॥। 


शिष्य आशंका करता दँ, उपासना की जो विधि बताई गर, वे टीक है, पर 
श्रारणष्यक के उक्त प्रसंग मे जीव ग्रौर मुख्यप्राण के स्पष्ट लिद्ध विध्यमान, ततर वहां 
ब्रह्म का निदेश कसे माना जाय ? आरण्यक मं उत्लेख हँ विश्वामित्र इन्द्र के घाम 
[घर] पहुंचा; इन््ने कतरि, से कहा-तुम मेरे प्रिय घाममेँ पहु गये हो । इ्रका 
को विश्िष स्थान [घर] हौन। तथा विङ्वामित्र कता वहां पटुंचना, इनके जीव हीने का 
लिग [चिह्न] ह । सवंच्यापक ब्रह्म मे कहीं विनिष्ट स्थान मे रहने श्रौर एक स्थान को 
छोड प्न्य पटुचने का प्रदन ही नहीं उता । इ ने दोनों [प्राप भ्रौर विश्वामित्र | को 
श्राण' कहा, दाक्तिमत्ता को प्रकट करने के लिये । भरसंग मे साक्षात्‌ श्राण' पद का प्रयोग 


श्न 


[सूज ३१ 


मृश्यप्राण का लिग कटा नासकतः ह । अरमिषावृत्ति से श्राण' भद मुस्यप्राण का वाचक 
है । तात्य बह हं कि दस भ्रसग मँ राण" पद से त्रहाका निर्देश नही माना जाना 
चाहिये । रचयं स्कार कंकानिदशपूरवक समाधान प्रस्तुत करता है - 


जीवपुख्यभ्राणलिङ्घान्नेति चेत्नोपासात्रेविष्यादाधितत्वादिह्‌ 
तद्योगात्‌ ॥३१।। 

[जीव-पुस्यप्राण-लि ङ्गात्‌ ] जीव भ्नौर मुस्यप्राण के लिङ्क से [न] नदीं (ब्रह्य, 
उस्‌ भ्रसग बे), [हति ] एेसा [चत्‌] यदि (कटो, तो यह) [न] नही; [उपासा 
त्रैविध्यात्‌ | उपासना कै तीन प्रकार होने से | श्राश्नितत्वात्‌ ] आधित होने से, [इ्‌ | 
यहां [तद्योगात्‌ ] उसके सम्बन्ध से । 

यद्यपि उक्त भ्रसंग भर जीव प्रर मुष्यप्राण के लिग आपाततः प्रतीत होतेह; पर 
उपासना तीन प्रकार कौ बताई गई है; अन्यत्र भी उपासनाभसंगों भँ उन प्रकारो का 
शरश्नय लिया गया ह, यहां उसीका सम्बन्ध हं, इसलिये आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरणम 
श्राण' पद से ब्रह्म का निर्देश मान्य समभन चाहिये । 

उपासना के तीन प्रकारो का उत्तेख इसी म्रधिकरण भे प्रथम किथा गया है 
ब्ह्मोपा्ना, यज्ञ ञ्रतीकोपासना, यज्ञवहिरभूतपरतीकोपासना । यद्यमि सन प्रनरो मे 
उपासना रह्म कौ होती हं, पर जहां मृष्यरूप से साक्षात्‌ या सीधी ब्रह्य कौ उपासना 
हौ, वहं पहला भेद हँ । श्रोम्‌' अ्रथवा उद्गीथ प्रणव, छा० १।४।१॥१।' ५] के 
आधार्‌ पर जरह्म की यह उपासना कौ जाती ह । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।३ | भेदम 
स्पष्ट किया गया ह-- 

प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा बहम तल्लक्ष्यमुच्यते । 

श्रमस्तेन वेदधव्यं आरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
प्रणव्‌ [ग्रोद्ारः] घनुप ह, मात्मा नाण ह, ब्रह्म लक्ष्य हँ । धनुषरूप प्रणव पर 
बाणरूप म्मात्मा को चद़ाकर प्रमादरहित हो ब्रह्म-लघ्य की ओर छोड्‌ देना चाहिये । जैसे 
नाण श्रमने लक्षय मे विष जाता हँ, पे त्रात्मा ब्रह्म मं तन्मय होजाय । यह ब्रह्मोपासना 
है । इसमे एकाग्रचित्त होकर विशिष्ट विचि से प्रणव का जप श्नौर उसके अधेकी मावना 
के साय ब्रहा का व्यान क्रिया जाता ह । 'गरोमित्ति ब्रह्म, श्रोपितीदं सवम्‌, श्रोमिति 
बराह्मणः प्रनशष्यन्नाह बरह्मोपाप्नवानीति' [तं ° उ० १।८] । प्रतीकोपासना मे किसी बाह्य 
प्रतीकके श्राघार पर चित्तको एकाग्र करने का प्रयास करते हए उतत प्रतीक के पीये 
छे परत्यायनीय तत्त्व का ध्यान किया बात ह । जव एेसा अनुष्ठान किसी यज्ञ की पत्ति 
पर यज्ञ के ्करूप भे किमा जाय, तव यह उपासना का यजञाङ्गप्रतीकोपासना नामक 
इसरा भद ह । ब्रह्म की जो उपासना यज्ञ से बहि्ूत श्रवस्या में स्वतन्त्रता से मन, प्राण 
आदि ्ान्तर प्रौर आदित्य ्आादि बाह्य प्रतीक का ्राश्रय सेकर की जाती हैणच्ह 
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उपासना क। तीस प्रकार हं । उपासनाविधि तीन प्रकार की होने सेश्रारष्यकके 
उक्ते प्रसंगमें प्राण" प्रतीक मे ब्रह्मोपासना का वर्णन ह, ग्रतः राण प्रतीक से प्रत्याय 
नीय तकत ब्रह्म ही भ्रमिलक्चित होता ह । 

इसध्रकार कौ प्रतीकोपासना का अनेकत्र उपनिषदो मे आश्रय लिया गया हं । 
“मनो ब्रहम ति व्यजानात्‌" [त उ ० ३।४] “मनो ब्रहम युपासीत" [ छा० ३।१८] श्रादित्यो 


ब्रहम त्यादेः" [छा० ३।१९ |]. प्राणो ब्रह ति व्यजानात्‌" [तं ० उ० ३।३]} श्राणो वा 
भ्रालाया भूयान्‌ यथावा ग्ररा नाभौ समपित्त। एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्वं समापितम्‌* [च्ा० 


७।१५।१] । उपनिषद्‌ के हन स्थलों मे मन, प्राण, आदित्य ओ्रादि को प्रतीक मानकर 
अहम की उपासना का निर्दता ह । वंस समस्त ब्रह्माण्ड ही बरहा का प्रतीक द्र, पर ठपास- 
च्म अनुष्ठान की सुत्वा क निय अनुकूल प्रतीक करा चयन ऋषियों ने उगनिपद्‌ 
म्रादिमे स्वीकार कियाद | -प्रातरितत्वात्‌]। 

ग्रारण्यक के उक्त प्रसंग भँ वसी प्रतीक उपात्ता काः सभ्वन्थ प्षमभना चाहिये । 
इन्द्र ने परपने श्रापको तथा बिइवाभिव्र शिप्य को '्राण' वताते हए यह प्रकट किया है, 
कि इस भावना के साथ बरहा कौ उपासना अमृतप्राप्ति कासाघन द| श्रागे श्राण 
सर्वाणि भूतनि" समस्त विद्व प्राण हं, कहकर प्राण में तरह्मभावना का संकेत क्रिया 
है । फलतः श्रन्य्न उपनिषदों मं णन के समान यहां भी प्राण-परतीकत से ्रह्मोपासना का 
सम्बन्ध है [इह तदयोगात्‌] । एसी स्थिति मे गहा जीव श्रथवा सूस्यम्राण कालिग 
आपाततः प्रतीयमान होने पर भी दरह्योपासना का वर्णन समना युक्तियुक्त ह । 

दस समस्त विवेचन का आशय यही हँ, कि जहां सा्तात्‌ ब्रह्म की सीधी उपा- 
सना का वंन हो, वही ब्रह्मोषासना नहीं दै, र्यत वहां मी ब्रह की उपासना समभन 
चाहिये, नहा मन, प्राण ग्रादि प्रतीक के श्राषार पर उपासना का विधान हं । व्योकि 
यह भी उपासना का एकं प्रकार दँ, गनौर इसका ग्रा्रय ग्रनकत्र उपनिषदों में लिया 
गया हे; यहां [्रारप्यक भे अथवा एर ही सन्यत प्रस्र्गो मे ] भी उसी उपासना का 
सम्बन्व हं । इमलिये उक्त प्रसंग मं श्राण' पद ब्रहम का द्योतक दै, यह निश्चित दं । 

आचाय बकर ने द्रा मूत्की व्याख्या दो प्रकारसे कौट । श्राचार्यंने इस 
अधिकरण का लध्यपरदेश कौपत्तकिन्ाहमणोपनिषद्व्तित दन्र-अतदनोपास्मान के 
प्रसंग को मानादै। सूत व्याख्या के श्रनुपरार प्राचार्य का कथन द, करि यदि 
देखकर उन दोनों की उपा- 
सनाकोभी स्वीकार किमा जाय, तो यहां त्रिवि उपासना की प्रसक्ति होलायगी- 
जौवोपासना, मुस्यपराणोपासना रौर त्रह्मोपारना । एक चावय भे रेस स्वीकार करना 
युक्त नहीं दै । इसप्रकार श्राचा्ं ने.सूव ऊँ प्रथम देतु का-एवं सति त्रिविधमुपासनं 
प्रसज्येत अथं किया । 
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आचाय काय सरथं मूवरकार कै प्राय के श्रनुकूल प्रतीत नहीं होता । यदि 
युवकार को त्रिविध छपासना की प्रसक्ति या प्राप्ति का निदेश करन; ¶ प्रमीष्ट हौता,तो 
सूत्रकार "उपारत ध्यात्‌" हेतु न वैकर “उपासात्रैविध्यपरसवतेः" ग्रथना 'उपासात्रंदिच्या- 
प्ते" धत्यादिरूपसे हैवुनिदंख करता । मा नही विवा, इसमे स्पष्ट हौतादहै, कि 
सूत्रकार को तिप्रिध उपासना की ग्रसक्तिया प्राप्ति प्रकट करना ग्रभिप्रेत है। 
इसमे तिरिक्त यह्‌ भी विचारणीय है, कि जीव श्रौर मृ्यप्राण की उपासना को वताना, 
कर्वृतः उपाभना की तीन विधानं को प्रस्तुत नहीं करता, इसमे तौ उपासना का ग्राश्रय 
अरथति उपास्य को भिन्न कर दिया चया दै, यह उपासना के प्रकार का मेदनहीं कहा! 
चनकरता, यह उपास्य का भेद है । तव जीव मूस्थघ्राण कौ उपासन को कहकर. उपासना 
का विध्य कहां गरा ? ट्सलिये एकं ब्रह्म की उपासना तरिमित प्रकारसे होती है, 
यौ श्राय सूत्रकार को म्रभिमत ह । उपासना को त्विष्य बरह्म मे अतिरिक्त तरव का 
माघके टै, कदाचित्‌ द्ये भौत होकर आ्राचायं ने शूत्र का अरन्या अर्थं करने का प्रयास 
किथा, पर प्राचायं को स्वथं इसमे सन्तोषन ट्ग्रा, ततर दूसरे धं काप्राश्रय लिया, जो 
संभवतः आचार्य से पटने व्यार्याकाौ शौर सूत्रकार के आशये ग्रनुसार मानाजात्ता 
हा । उनव्यास्याके श्रनुसार जीवमः, प्राणमं श्नौर स्वधमं सो व्रह्मा करी उपासना 
का निर्दे कर उपासना की तीन विर कोरवीकार विया गथा है! 
प्रकार पटली व्याध्या गें खराचा्यने सूक्त ्राभ्ितत्वात्‌' हतु का जो ग्रं 
किया है, बह नी युक्त प्रतीत नहीं होता । आचाय ने प्रघ किया-्रन्यनापि ब्रह्मलिग- 
वशात्‌ प्राणरान्ददय ब्रह्मणि प्रवृत्तः" दूसर जगह भी व्रहालिगके कारण प्राणशब्दकीं 
ह्मे प्रवृत्ति देवी जातौ है । ठेसा अभिप्राय तो सूत्रकार ते श्रत्व प्राणः' [ १।१।२३ | 
सूत्र पे र्पष्ट कर दिया है, उसको भून: वरहा कहना श्रनः कित धा । फिर 'प्राधिततव्वात्‌" 
हरे यह भाव प्रकट होता है, यह मी विचारणीय है| वस्तुतः यह हेतु प्रथम तु की 
पृष्ट मं माना जाना चाह्यि । प्राचायं के पथम व्यारयान कै भ्रतसार पहले हेतु के र्थ 
कौ दमने पुष्टि नहीं होती । प्रस्तुत प्रसंग मेँ त्रिवि उपासना की परराक्ति का निवारण 
अन्यच "पराण" पद वे बरह्मतिग ने आधार पर्‌ ब्रह्मविपयक होने मे-नरीं होता । गतः 
गत दै, इसमें र 

परतृत प्रसग मे मृष्यप्राण का लिग व्रताया-टदं दारोरं परिगृह्योल्णापयति" 
ध्मय्रीरकौसव ग्रोरये सहारा देकरउटाता है; यह प्राणका कार्य टै । ्राचार्यं 
ने इसका समाघान क्रते हए लिखा दै-प्राण का व्यापार परमाःमा कतै शरधीन है, इस 
लिय श्राण' पदे का व्यवहार परमात्मा भे करिया जासकतः रै-[ पाणव्यापारस्यापि 
¶रात्मायत्तत्वात्‌ परमात्मनयुषचरित्‌ दाक्यत्वात्‌ ] । ग्राचा्ं ने श्रपने इस कथन की 
पृष्ट मे कठ उपनिषद्‌ [२।५।५] का प्रमाण दिया है--न भाणेन नापानिन मर्त्यो जीवति 
कचन । इतरेण तु जीत त यरिमन्नेतावुपाभितौ' ; विचः पय ग्रह, कि प्राणका 

ष 


स्राचायं कर प्रम व्यास्पा मं द्वितीय हेतु काभ्रथंयं 
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व्यापार-क्रिया परमात्मा कर श्रधीन कं है ? यह केना संगत हो सकतः है, कि जौवात्मा 
के साय प्राणापान कौ स्थिति मर्घनियत्ता ईश्वर की व्यवस्था के अनुखार है, पर्‌ प्राण 
आदिक व्यापार परमात्मा के श्रषीन है, यह विचारणीय दै । देह तें प्राणादि क्रिया 
जौवात्मा कै अस्तित्व मे होती है, उर क्रिया मे परमात्मा का कोर सीधा सहयोग नहीं 
रहता । कट उपनिषद्‌ का जो सन्दभं दिया गया है, उसका यही तात्पर्यं है, कि प्राण 
अपान जौवन नहीं हे, जौवन अन्य तत्त्व है, जिसके ्राश्रष पर मे रहते है । देहे चह 
जीवनतत्त्व जीवात्मा से श्रतिरिक्त श्रन्य नहींद्ै। वह आत्मा जव देहर संबद्ध नहीं 
रहता, तव वहां से प्राणापान का अस्तित्व स्वतः तिलीन होजाता है । वस्तुतः प्राण 
मनादि देहस्थित करणो का सामन्यन्यापार द, जो देह म जोवात्मा की स्थिति पर 
समवे । वह्‌ मंप्राणापानल्प व्यापार वहां जीदात्मा की स्थित्ति का द्यो्तकमाव्रहै। 
जीवेन का स्वरू वदी है; प्राणापान स्वयं जीदन नदीं । फलतः आचाय का उक्त निमेनन 
सन्देह से परे नहीं है। 
इस अधिकरण का लध्यप्रदैश् ग्राचायंने कौपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ का रा्दर्भ 
मानाहै। दा विषय में एक वात विचारणीय है । ब्रह्मसव कौ रचना यदि वेदव्यास ने 
की, जिसका समय महाभारत युका तथा उरे पूवं है, तौ यह देवना होगा, कि सूव- 
कारके विचर में इसका लशयप्रदेशा वया र्हा होगा ? मुच्य व्राहाणग्र्ध र दम- ग्पारह्‌ 
उपनिषदं का प्रवचन व संकलन महामारतयुदध मे पुवं होतृका था, सा विश्वास होता 
है । पर इसमे सन्देह है, करि कौपौतवित्राह्मणोपनिषद्‌ का प्रवचन उस समय तकत होनुका 
था। यदि सूत्रकार के सगय हन था, तौ स रचना का कोई श्रा सूत्रकार ने किसी 
सूचकी स्चनाकाश्राघार मानाहो, यह्‌ संभव नहीं टोसकता । प्रस्तुत व्यास्यामें इ 
करण का लक्षयप्रदेश एेतरेयारण्यक कते एक आख्यान का सन्दर्भ लिया गया दै। दोनौँ 
के श्राघ्यान भे कोई महत््वपणं ममन्तर नहीं है । यदि “िन्हीं सवल हैतुम्नोसे 
कौपौतकित्राह्मणोपनिषद्‌ का प्रवचन सूत्रकार कै समयसे पूर्वं होना निञ्चित होनाता 
हैत उस प्रगंगको मौ म्रधिकरण का वक्ष्य मानने मं कोड वाधा नहीं । 
प्रतीत होता है, श्राचा्यं शंकर ने सूत्ररचना की इन विषेषता पर उपयुक्त 
ध्यान नही दिवा । आचावं ने स्मृते्न' | १।२।६[ तथा अपि च स्मर्यते" [ १।३।२३ ] 
सुतौ पर स्मृति को प्रमाप प्रस्तुत कते हए भगवद्‌ गोता कै श्लोकों को उद्धत दूत क्रिथाटै। 
भगवदगीता का भ्रक्चन मारतःगृदध के प्ननन्तर दशा, पर सूत्ररचना वेदव्यासद्रारा युद्ध 
से पूर्वं की जानुक थी, यह समव है । तव सुवकारद्रारा स्मृति-प्रमाण के प्रत्ता स मग 
चद्गीता को उदेत का जाना युक्ति-संगत रतत नहीं होता । फिर गीता का इलोक- 
रूप प्रवचन स्वयं वेदव्यास का माना जाता है । तव रपे किती कथन भँ शरपनी ही श्रन्य 
उक्ति को प्रमाणप मे प्रस्तुत करना प्रभावौत्पादक नहीं कहा जासक्ता। यदि गीता- 
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वाक्य को कृष्णोक्ति सम कर उसकी प्रमाणता कौ प्रकट किया जाय, ततो भी सूत्ररचना- 
कालमें यह संभव रहा हो, यह विचारणीय दै । 


इति श्रोणं सिहतनूनेन तोफादेवीगभंजेन, बलियामण्डलान्तगंत'छाता"वासि- 
श्रीकाड्ीनाथज्ञास्त्िपादान्जसेवालन्ध विद्योदयेन जुलन्दवराहरमण्डलान्तगंत 
-'वनैल'-प्रामवास्तच्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवौर शास्तिणा 
समुव्‌भानरिते वेयासकिब्रह्यसुत्नाणां 'विद्योदय"भाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


थ प्रथमाध्याये हितीयः पादुः 


शस्त्रके आरम्भे वहाजिज्ञासा का उद्भावन कर प्रथम पाद वैः उन्नौसवे 
गू तक सूत्रकार ने ब्रह्म कै सतु-वित्‌-्नानन्दस्वरूपर का प्रमाणपूवेक प्रतिपादन विया । 
श्मनन्तर पाद कौ समाप्ति.तक कतिपय एसे पदों की वहयावाचकता का स्पष्टौकरण 
किया, जिन पदों का प्रयोग वेद लोकट्रारा श्रथन्तिरों मं मी विया जाता दहै । प्रसंगवश 
इन प्रतिपादनौं पे ब्रह्मत्व क अतिरिक्तः जीव, जगत्‌ एवं उपासना आदिक्ता वर्णनभी 
हृ्रा । प्रथमपाद कै घ्रन्तिमि मागमे जैसे श्रथन्तिरों मे असिद्ध कतिपय पदों की ्रह्य- 
विषयता कौ स्पष्ट क्रिया है, उसौ प्रसंग को चाल रततते हृए सूत्रकार श्ितीय पादक 
श्रारम्भ करता है-- 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 


| सर्वत्र] सव श्रव्यात्मस्थलों मे [प्रसिद्धोपदेशात्‌] प्ररिद्ध-निदिचत उपदेश के 
कारण । शास्त्र मँ सव जगह उपास्यरूप से ब्रह्म का निरिचित उपदेश होने के कारण 
उपासनाप्रसंगों मे व्ही प्राह्य ह । 

छान्दोग्य [३।१४।१-२] मे पहले से त्रिपाद्‌ श्रमृत की उपासना का प्रकरण 
है । यहां नौदहवं खण्ड का प्रारम्भ दरप्रकार होता हैः 

स्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । श्रव खलु ऋतुमयः पुरुषो यथा- 

ऋतुरस्मिल्लोके पुरूषो भवत्ति तथेतः प्रेत्य भवति स कतु कुर्वीत । मनोमयः 

प्राणशरीरो भारूपः" । 

यह सव जगत्‌ ब्रह्म से उत्पत्च होता, उसके द्वारा लय को प्राप्त होता श्रौर 
उसी प्राधारित रता हृश्रा अपने श्रस्तित्व का लाभ करता है, पसा समभकर शान्त 
उपासकं ब्रहम की उपासना करे । दह मनोमय है, प्राणलरीर्‌ है, भारूप टै । 


१. श्राचा्ं शंकर ने इस सन्दभं के प्रथम वाक्य की योजना इसप्रकार की है सर्व * 
खल्विदं बरह्म" यह्‌ सन जगत्‌ ब्रह्म है, बरह्म मे उत्पन्न होता ब्रह्म मे लीन होता, ब्रह्म 
मेँ श्रभिभ्राणित रहता है, शान्त हग्रा उपासना करे । पदों की एेती योजना में यह 
श्रस्पष्ट रहजाता है, कि “उपासीत' क्रिया का कमं क्या है ? उपासक किकी 
उपासना करे ? यदि यह सब जगत्‌ ब्रह्य है, तो जगत्‌ की उपासना करने में क्यों 
श्रापत्ति होसकतो है ? फिर सज जग्ट्‌ को ब्रह्म मानकर उससे जगत्‌ क उत्पत्ति 


१२४ यद्यस्‌त्रविच्योदयभाष्यम्‌ [सूच 


यद्यपि दस वाक्य मे दरह्य कौ उपासना का स्पष्ट निदे है, पर रागे "मनोमयः" 
नादि पद दे परयृक्त हृष ह, जिनके आ्रार पर रन्देह होना है, क्योकि "मनोमयः 
तथा 'प्राणशरीर' पद जौवात्मा की ग्रोर संकेत करते हैँ । मनं श्रादि का सम्बन्व जीवात्मा 
के साय मानागया दहै । इन्दियादि करण स्नौर उनके होते वाने कार्यो का श्रधिपति 
जीवातमा है । ब्रह्म को तो अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः [मु्ड०२।१।२ ] कहा दै । मन 
प्राण श्रादिका सम्बन्ध बहा के साध नहीं रहता । इसक्तिये सन्देह दोता है, यहां उपास्य 
कौन माना जाय ? 

आचाय सूवकार ने निश्वय किया-यहां केवल बरह्म को उपास्य माना गया 
है, क्यो सर्वव अध्यात्म एव्र उपररना्रसंगों में निर्चितसूप ले उपास्य ब्रह्म का 
उपवेदा है; अथवा प्रसिद्ध-ब्रह्म का उपदेश है । यहां भी "" ब्रह्म" ` "उपासीत" ब्रहम कौ 
उपासना करे, यह्‌ उपक्रम क्के जीवात्मा कौ उपासना बतलाने मे प्रकृतहानि श्रौर 
ञ्प्रकृत की प्राम्तिरूप दोप उपस्थित होगा । प्रसलिये यह त्रह्म की उपासना का विधानं 
है। श्राभे जीश्रपुर्प के विप ये बताया-निदिित ही यह पर्ष क्तुमय होता दै} 
क्तु" का तात्प है, यज्ञ, कर्मनुष्टान, उपासना श्रादि। इस लोक मे जसे कशया 
उपासना करने वाला पुरूष होता है, शरीर त्यागकर परलोक [अन्य जन्म प्रादि] मे 


शादि का कथन निस्सार है । यदि यह जगत्‌ ब्रह्य है, तो उसकौ उत्पत्ति कंसो ? 
कया बरह्म उत्पन्न होता है ? श्राचायं ने पदो कौ उक्त योजना कर यथायं को सरवेथा 
घूमिल कर दिप है । वस्तुतः श्रह्म' को "उपासीत" क्रिया का कर्मं समक्ता चाहिये ॥ 
“सर्वं खल्विदं" का सम्बन्ध 'तज्जलाम्‌' के साथ है । सर्वं खल्विदं तज्नलानिति 
बुदूष्वा आन्तः सन्नुपा्कः बरह्म उपासीत" ठेसी पद्योनना होनौ चाहिये । 

प्रत्येक उपासक साघारणतया संसार में फंस रहता है । वह श्रपने सुख के 
लिये संसार के पेश्वा को सर्वोपरि समस्ता है । ब्रहोपासना कौ शरोर उसका 
भुक्ता नहीं होता । इसी भावना से उपनिपत्कार ने कहा-जिस जगत्‌ को तुन 
सर्वोपरि समते हो, बह सव ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसलिये सर्वोपरि ब्रह है, 
रेस्ा समस्कर संसार को ओर से चित्त हटा, शान्त होकर ब्रहम की उपासना करो । 
यह्‌ भाव यहां अभिमत है । इसी श्रावार पर गतता [ १८।५३ ] मे कहा-विषुच्य 
निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कलूष्यते' काम कोष श्रादि का परित्याग कर ममताहीन 
हो उपासक ब्रह्मप्राप्ति के लिथे समर्थं होता है। 

मस्व खत्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत" इस वाक्य में (्ह्य' पद 
ब्रह्माण्डः परक है । श्रन्य्न [ उवेता० १।१॥ मुण्ड १।६९।८, तथा १।१।६॥ चऋ० 
१।४०।५ पर दयानन्दभाष्य ] भौ इस एत का प्रयोग उक्त श्रथं सें हृशरा है, [ब्र 
मुनिनाष्य] 1 


सत्रर| प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १२५ 


वसा उसे प्राप्त होता है, इसलिये वह पुरुष [जीवात्मा ] उपासना श्रादि का भ्रनुष्टान 
करे। इतने सन्दभ मे प्रथम ब्रह्म की उपासना का उपक्रम कर उपारुक जोव कौ स्थिति 
को स्पष्ट करिया है । इससे यह निदिचत दोत्ता है, कि यहां ब्रह्म उपास्य ग्रौर जौव 
उपासक है । 

दरक श्रनन्तर त्र्य के उस स्वरूप कय निरूपण है, जिसका ध्यान उपासक को 
उपासनाकाल में करना ग्रपेक्ित्त दै । उस स्वरूप का वर्णन मनोमयः प्राणशरीरः! से 
प्रारम्भ होकर शग्रवाचयनादरः' पर पूरणं होता है । इसके भ्रनुसार वह ब्रह्म सुद्ध मनहारा 
ग्राह्य है, सर्वोत्कष्ट च॑तन्य उसका शरीर है, भ्रात वह्‌ चेतनस्वल्प है । (मनोमय' का 
सरथं मन का विकारं श्रयवा मन से विशिष्ट नरीं। श्राण' पद काश्र्थं है-उ्कृष्ट 
चैतन्य, वही उसका शरीर श्र्थात्‌ स्वरूप है । स्रधवा 'प्राण' पद जीवात्मा का उपलक्षक 
है । वहं जिसका रारीर दै, भरात्‌ उसमे भी बह व्याप्त रहता है । इरा प्रकरण के अन्त 
[कार ३1१४।३-४] सँ उपासक भ्रपने हृदय के प्रन्दर उस ्रात्मा [त्रा] के चिरा 
जमान होने की भावना करता है । वह ब्रह्य श्रकारस्वरूप [ भारूपः] है । सत्यसंकल्प, 
सर्वव्यापकः, पूणेकाम, सुषम से सृष्म तथा महान से महान है । पेते ब्रह्मस्वरूप का ध्यान 
करने के लिये उपासक की भावना हती दहै-“एष म ्रात्माञ््ह दये एतद्‌ बरह्म" यहं प्रात्मा 
[उक्तस्वरूप ब्रह्म] मेरे हृदय के ग्रन्दर तिराजमान है, यह ब्रह्य है । "एतमितः व्ेत्या- 
भिसंभवितास्मि' इस देह्‌ का त्याग करने के श्ननन्तर इसको [पूर्वोक्तं आरत्मा-जह्य-को | 
प्राप्त होनैवाला हूं । 


महां उपास्य ब्रहम रीर उपारक जीवपुरुष का स्पष्टरूप से पृथक्‌ कथन दै । 
उपासक कटे गये जीवात्मा को यहां उपास्य नहीं माना जासकता । अन्त मे जीवात्मा 
के उपासनाद्रारा ब्रह्यप्राप्तिरूप फल का निर्देश क्रिया गया दै । इस कारण भी यहां 
ब्रह्म उपास्य माना जाना चाहिये ।1१।। 

छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में ब्रह्म को उपास्य बताया, इसके लिये उसी प्रकरण 
के श्राधार पर सूत्रकार ग्रन्य दतु उपस्थित करता दै 


विवक्षितगुणोपपत्तेदच ॥२।॥ 

[विवक्षित-गुणोपपत्तेः] विवक्षित गुणों के उपपन्न होने से [च] भौ। इस 
भ्रकरण में ्रात्मा के जौ गुण बताये गये वर केवल परमात्मा [ब्रह्म] मेँ उपपन्न-युक्त 
होसकते है, इसकारण मी यहां बरह्म उपास्य है । 

छान्दोग्य [ ३।१४।२-४] में श्रात्मा के स्वरूप का वर्णन कस्ते हए उसकी जौ 
विशेषता बताई है, वै सब केवल ब्रह्म मे संगत होसकती है । ब्रह्म कै रेते गुणो का यहां 
वर्णेन है, जिनको उपासना कै घनय ध्यान मे लाना श्रपेक्षित्र होता है। वै सव गुण 
"मनोमयः" से लाकर श्रवाक्यनादरः" तकं वितर, यह पूर्वसूत्र के व्यास्यान मे 


श्रद्‌ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रे 


निष्ट कर दिया गया है । वहां उपास्य श्रात्मा को सत्यसंकल्प वत्ताया है, जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलय में गरप्रतिवद्धशक्ति होना सत्यसंकल्प का स्वरूप है । विद्व के 
सर्गं रादि में कोई उसे बांघने या रोकने वाला नहीं टै । यह सत्यसंकल्परूप गण ब्रह्म 
मे संभव है, श्र्यत्र नहीं । प्रागे '्राकाशात्ा' पद उस आत्मा की सर्व॑व्यापकता एवं 
सर्वान्तर्यामिता कौ प्रकट करता दै, जो ब्रह्म के श्रतिरिक्त ज्र संभव नहीं । 

इसके अनन्तर हृदय के भ्न्दर विराजमान प्रात्मा को सूष््म से सूक्ष्म बताकर 
यायान्‌ प्रिथिव्या ज्यायानन्तरिषाज्ज्याय्ान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" वह पृथिवी 
अन्तरि चु तथा सव लोकःलोकान्तर से बडा दै, इत्यादि सन्द्मद्रारा उसे महानसे 
महान बताया है, तथा वही आरात्मा उपासक के हृदय मेँ विराजमान है । एेखा उपास्य 
केवल ब्रहम होसकता है । प्रकृत सन्द परे "मनोमय प्राण्ञरीरः' इत्यादि प्रद जीव के 
लिङ्गन होकर व्रह्म कावोघ कराते है) यह प्रधम स्पष्ट कर दिया है 1(२॥ 

उक्त गुण ब्रह्म मँ संभव है, जीवात्मा में नदी; सूत्रकार ने स्वयं कहा-- 

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ।१३॥। 

[अनुपपत्तेः] उपपन्न-यक्तन ठोने से [तु] तो [न | नही [शारीरः | जीवात्मा । 
उक्त गृण जीवात्मा भँ उपपन्न न होने क कारण यहां उसका वणन संभव नहीं । 

पूर्वसूत्रकेढासा सूत्रकार ने बताया, कि छान्दोग्य के उक्त प्रकर में राता 
करी जो विज्ञेपता कटी गर्ह, वे ब्रह्म मे उपपन्न होती हैँ। इस सूत्रम बताया,किवे 
जीवात्मा मेँ नदीं घटतीं । जैसाकि पहने सूत्र मे वणन किया, ` ्यसंकल्पः, आक्रावात्मा, 
ज्यायान्‌ पृथिव्याः, इव्यादि पदों दवारा र्वाणत विदोषता ` < में संभव हैँ; इसके विप 
रीत यह स्पष्ट है, कि जीवात्मा में इन विज्ञेषताग्नो का अ्रभावहै। प्राने ्ह्यको 
वाकी, अनादरः वतायै) वणी का नाम "वाय" है, जिसके वाणी नहो, वह्‌ 
्नवाकी" कहा जाता है । जीवात्मा को स्रवाकी कटना प्रत्यक्तविषुड है । पूणेकाम तया 
आप्तकाम होने से जिसका किसी विषय मे श्रादसप्रभिरुचि न हौ, वह श्नादर' है । 
यह विशेषता जीवाटमा में संभव नहीं, वर्थोकि उसका आदर विषयों मेँ बरावर बना 
रहता दै । इसलिये यहां उपास्य केवल ब्रह्य को समभना चाहिये । देसे टी उक्त सन्दर्भ 
ञे वणित श्नन्य विञञेषत्टुं भी जीव में संभव नहीं 

सूत भे शारीर' पद जीवात्मा के लिये प्रयुक्त है । शरीरदारा जो जन्म) एकै 
बन्न मे स्नाता है, वह शारीर दै, यहं जौचात्मा है । यद्यपि ब्रह्य भी शरीर भे रहता 
है, पर बह केवल करीर भें रहता हो, एसा नहीं है । बह सर्वानतर्मामी एकं सर्वव्यापक 
होने से सदा सर्वव विद्यमान रहता है, शरीर श्रथवा अन्य समस्त वस्तुनो मे रहने पर 
उनके जन्प-मरण प्रथवा प्रादुर्भाव तियेभाव से अन्तर्यामी ब्रह्म किसी रूप मेँ प्रभावित 
नहीं होता । जीव ठेसा नहीं है, शरीर के साथ उसका सम्बन्व जन्म-मरण व्यवहार तथा 


सूत्र] भ्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १२७ 


सुखदुःखादि भोग का प्रयोजक है । सूत्रकार ने जीवात्मा के लिये “शारीरः पद का 
प्रयोग कर यहां इसी भावना को ग्रभिव्यक्त किया है । 

वेद, वैदिक! तथा श्रन्य साहित्य भं ब्रह्म कै शरीर तथा जरीरांगों काजो 
वर्णन उपलन्य होता दै, तह केवल ग्रौपचारिक है, उसको यथाभरूत समना सरवेधाः 
सरभ्रामाभिकं दै । बरह्म कौ उस रूप मँ कल्पना करना, बरह्म के वास्तविक अस्तित्व से नकार 
करना है। वेदादि के बे वणन ब्रह्म कौ सर्वशक्तिमत्ता सर्वाततिलाथिता श्रादि विरेषतागरों 
को श्रमिव्यक्त करने के लिषे है । शारीर ब्रह्म सर्वजगदुत्पादक तथा सर्वान्तर्यामी रादि 
होना संभव नदीं । भ्रतः उक्त व्ण॑नों को यथाभूत नहीं समभला वाह्ये, वे श्नौपचारिक- 
मात्रं है ॥२३॥ 


छान्दोग्य के उक्त संग भे उपास्य जीवात्मा नहीं है, इसके लिये सूत्रकार भ्रत्य 
दतु उसौ प्रसंग क्रे धार पर प्रस्तुत करता है-- 


क्मेकत्तु व्यपदेशाच्च ।।४।। 
[कमं कतृ -व्यपदेदात्‌ ] कमं तथा कर्ता के कथन से [च] मरौर प्रथवा भी + 
अतिरिक्त कमं एवं कर्ता क कथन से उक्त ्रसंग मे न जीवात्मा उपात्य है, न उसके 
मनोमयतस्वादि गृण है | 
छान्दोग्य के इस प्रसंग के प्रारम्भ मे वावय दै-सर्वं खल्विदं रद्य तज्जलानिति 
शन्त उपाीत' यहां शान्त उपासक जौवात्मा उपासना का कर्ता है, गौर्‌ ब्रह्म कमं है । 
"उपासीत" क्रिवा का कमं होने से ब्रह्म उपास्य संभव दै, कर्ता जीवात्मा नहीं । 
इसी्रकार प्रस्तुत प्रकरण के शन्त ओँ वावय दै-'एुष ग श्रात्माञ्तह दे, एतद्‌ 
ब्रह्म, एतमितः ब्रह्याभिन्नंभवितास्मि' [छा० ३।१४।४] भेरे हृदय कै श्रन्दर जो यह्‌ 
भ्रास्मा तिराजमान है, वह ब्रह्य है, महांसे शरीर का त्यागकर म इसी ब्रह्म को प्राप्त 
होने वाला हं । एकं उपासक्र जीवात्मा स्वसम्वन्वी हृदय भँ अन्य उपास्य ब्रात्मा [ब्रह्म 
को वियाजमान कहता है, इससे स्पष्ट है, उपास्य ओर उपासक भित है, तथा उपास्य 
कौ ब्रह्य वतला रहा है [एतद्‌ ब्रह्म | । उपासक प्रपनी ग्रावा प्रकट करता है, कि 
रीरत्याग ने श्ननन्तर भँ उस्र उपास्य ब्रह्म को प्राप्त होने वाला हं । यहां “एतम्‌! यह 
कर्मपद प्रकृत ब्रह्मरूप उपास्य परात्मा को ्राप्तिक्रिया का कमं निदिष्ट कर रहा है, 
श्नौर '्रभिसंभवितास्मि' यह क्रियापद उपासक जीवात्मा को प्राम्तिक्रिया के करत्तारूप 


१. ऋ १०।८१।२॥ १०१६०।१॥ यजु १७।१६।।३१।१५॥ अयव १३।२।२६।४ 
१९।६।१॥ 

य्‌, तण श्रार ३।१२११॥ १०।१।३॥ तं० सं० यादार मुण्ड० २।१।४॥ 

३, भग० गौ° ११।१०,१६।१३।१३॥ 


श्रम अरह्मसूत्विद्योवयनाष्यम्‌ [सूत्र 


में निर्देश करता ह । जीवात्मा ब्रह्म को भप्त होने वाला प्रास्तिक्रिया का कर्ता है, 
तथा जिसको प्राप्त होता दै, वह्‌ प्राप्ति का कमं, जीवात्मा से श्रन्म उपास्य ब्रहम है । 

इसप्रकार यहां सत्यसंकल्पादिगुणयुक्त ब्रहम को “उपासीत तथा श्रभिसंभविता- 
स्मिःक्रियाका कर्मं बताकर स्पष्ट कर दियाहै, कि इस प्रसंग मे उपास्य एवं प्राप्य 
ब्रह्म है । जीवात्मा उपासना करने बाला श्रौर उसके फलस्वरूप ब्रह्य को प्राप्त होने 
वाला होने से ठपासक एवं प्रापकं है, उपासना तथा भाम्ति का कर्ता । फलत; कर्म श्रौर 
कर्ता के रूप में उपास्य तथा उपासक को स्पष्टरूप से यहां भिच कदा है । उपासक व 
प्रापक स्वयं उपास्य या प्राप्य नहीं होसकता । इसलिए प्रकरण मेँ वणित गुणौ से युक्त 
ब्रहम कौ उपास्य माना जाना युक्त है, अरन्यको नहीं ।।४।। 


मनोमय सत्यसंकल्प श्रादि गुणों बाला श्रात्मा, जीवात्मा से भिन्न है, ग्रौर वही 
सक्त प्रसंग मे उपास्यल्प से वणित दै; इसन प्र्थं को पुष्ट वारने कै लिये सुचकार श्रन्य 
देतु परस्तु करता है-- 

शब्दविद्ोषात्‌ ।५॥ 

| शाष्द-विदोषात्‌ ] काब्दविद्ोष से, शब्द के मेद से । उपास्य ्रौर उपासक का 
निर्देश भिन्न विभक्ति वासे शब्दों से किया गया है; इसकारण जीवार्मा उपासक मनो- 
मय आदि गुणों वालानहीं। 

छान्दोग्य कै उक्त प्रसंग | ३।१४।४] मे कहा-'एप म ्रात्माज्नतह दये शां 
उपासक जीवात्मा का निर्देश 'मे' इस षष्ठी विभक्तूयन्त पद से किया है, भ्रौर उपास्य 
का "एष श्रात्मा' इन प्रथमाविभक्त्यन्त प्रदं से। उससे रपष्ट होता है, क्रि उपासक 
जीवात्मा उपास्य ब्रह्म से भिन्न द । प्रकरण मेँ मनोम, सत्यसंकल्प श्रादि घमं उसी 
उपास्य ब्रह्म के बताये गये है । 

स्मन्यत्र भी एसा वर्णन है । गातपधर त्राह्मण | १०।६।३।२| कै इसीप्रकार के 
प्रसंग भे पाठ है-+यथाब्रीहिर्वा यवौ का इयामाको वा द्यामाकतण्डूलो वा, एवमय- 
मन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्नयः' जैसे धान जौ सवां स्रथवा सवां का चावल छिलके एवं बारीक 
भिल्ली कै अन्दर रहते है, एेसै ही यहं हिरण्मय पुरूष अन्तरात्मा में रहता है । दस वाक्य 
मेँ श्रयं पुरूषो हिरण्मयः" में प्रथमाविभक्त्यन्त पद उपास्य ब्रह्म का निर्दे करते ह, तथा 
श्रन्तरात्मन्‌'* यह सप्तमीविभक्त॒यन्त पद उपासक जीवात्मा का निर्दे करता है) यहां 
वताय, कि वह हिरण्मय पुरुष [ब्रह्य] जीवात्मा के अन्दर इपप्रकार रहता दै, कैसे 
यान आ्रादि छिलके मे। यहं लौकिक दृष्टान्त केवल इतने श्रं ओँ श्रथ का प्रतिपादन 


१. सुपां सुलुक्‌०" [ पा ७।१।३६ ] इत्यादि पाणिनीय नियम से यहां विभक्ति का । 
सुक्‌ होगया है । सूत्र [८५२८] के श्रनुसार पदान्त मं न" का लोप नहीं होता । ॥ 


सूत्र ६| प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १२९६ 


करता दै, किं ब्रह्म जीवात्मा के श्रन्दर भी रहता दै इयक्चे ब्रह्म की अ्न्तर्यामिता का 
निर्देश किया गया है । दृष्टान्त का ग्रौर कोई भाव यहां अरभिग्े्त नहीं । श्रक्रत मे इससे 
यह स्पष्ट क्रिया गया, कि जीवात्मा म्नौर्‌ ्रह्म का निदंश शष्यभेद से हुमा है । -्रन्त- 
रात्मा में हिरण्मय पुरुष हैः यहां ग्र्तरात्मा जीवात्मा का सप्तमौविभक्ति तधा पुरुष 
[ब्रह्य] का प्रथमाविभक्ति ने निर्दे है) यह शब्दभेद दोनों कौ भिन्नता को द्योतक है । 
फलतः छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे उपासक से भिन्न उपास्य वा निर्देश होने मे ब्रह्म 


उपास्य संभव है, उसीके विशिष्टः वर्म का वहां वणन दै ॥५।॥। 


जीवात्मा शरीर परमात्मा कै भेदको वैदिक साहित्य कै ग्राधार पर वताकर 
स्कार स्मतिके प्राधार प्रर उसम्र्धंको पुष्ट करता है 
स्मृतेडच ।॥ ६।॥। 
[स्मरतेः] स्मतिसे |च] भी। स्मत्तिकास्य के च्राचार्‌ पर भी ओीवात्मा- 
परमात्मा का मेद स्पष्ट है । 
मनुस्मृति || ६१] मे स्यायाचीग के सन्मुख साक्षी देते वाले व्यक्ति क लिये 
कहा गया है--- 


एकीऽहमस्मौत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हृषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ।॥ 
साक्षी के प्रति सच बोलने की प्रेरणा देते हृए कहा जारहा है - है मलेमानस ! 
जोत अपने श्रापको यह्‌ समभलादै, वि श्रकेलार्मै ही हृ, मेरे करिये जाने को श्रौर को 
नही जानलाया देवता; एसा तु मत सम । वुराई-भलाई का देखने वाला वह सरवन 
परमात्मा सदा तेरे हृत्य में च्नवस्थित रहना है 1 तरे समस्त मनोगत भावो नो ठटं 
जानता है, उसे विपरीत बु न कना । 
न्यायाद के सन्मुख साधी ला दरेहधारी जीदात्मा है । स्मतिकार नं 
कथनानुसार ीवात्सरास्बन्धी हृदयदेक ते पूण्य-पापर का दरष्टा सव॑न [मनिः] परमात्मा 
सदा विद्यमान रहता दतै ! सन्नी सते कहा जाद्दादै,कि मत राम, कि 
भे अवस्थित तू श्रकला दै । तेरी सव वुराई-जलाई कौ देखनेवान्व स्रज परमात्मा 
सदा विद्यमान दै । दस स्पष्ट रोता, कि हृदयदेश मे स्थित जौवात्मा से रति 
परमात्मा है, यह स्मृतिकार को ग्रभिमत्त है । उससे रमृतिदास्तर के आधार प्र्‌ जीव 
ब्रह्म काभेद सिद्ध दौतताद दके लिये मनुस्मृति [१२।१२५ | कास्थल मी द्ष्ट्व्य 
श्नाचायं शकर ने वेदान्त [२।१।१] मूच के भाष्य मनु कं एकः इलोनः ने 
अ्राघार पर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयाग करिया दै, कि त्रहयात्त््व चे श्रतिरिक्त मरौर 
ह, समस्त विश्व ब्रह्मरूप दै । मनु का बह र्लोक दैः 


१३२ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ' 


स्वेभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 
संपश्यन्नात्मयाजौ वं स्वाराज्यमयिगच्छिति? ।1 
उ्लोक के पूवाद मे “श्रात्मा' पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त ह्र है, रौर उत्तराद्ं 
भँ जोवात्मा के लिये । 'श्रात्मयाजी' जीवात्मा टै, श्रात्मा का-श्रपने ्रापक्रा~सजन करने 
वाल।, ब्रह्माप॑ंण वुद्धि से भ्रात्मज्ञान कै लिये सत्त भ्रयत्तशील । अ्रथवा वहां भी ग्रात्मा' 
परमात्मा समभा जाय,तो हानि नहीं । परमात्मा का यजन करने वाला, परमात्माकी 
भ्रान्ति के लिये म्रनुष्ठान व उपासना श्रादि करने वाला जीवात्मा । “सव भूतो ञे ्रात्मा 
कोश्रौर्‌ परात्मा मे सव्र भूतं को यथार्यरूप से देखनेवाला श्रात्मयाजी मोक्ष को प्राप्त 
होजाता है!" यह श्लोक का शब्दां है । सव भूतो मं परमात्मा की स्थिति को बताना 
उसकी श्रन्तर्यामित्ता को स्पष्ट करता ह । वह्‌ समस्त विश्व का अन्तर्यामी है, उसमे 
भविष्ट हुश्ना सवका नियन्त्रण करता है । इसीप्रकार परमात्मा मेँ सब मतो को कहना 
परमात्मा कौ स्वावारता को अभिव्यक्त करता दै, समस्त विश्व उसीपें प्राधारित दै 1 
उसीकौ शक्तिमे म्राधारिति हृश्रा यह जगत्‌ वत्तमानरूप मे दृष्टिगोचर होरहा है ॥ 
श्रात्मयाजी उपासक इमी भावना से ब्रह्म की उपारना करता दहै, कि वह्‌ सव॑नियन्ता 
एवं सवरा है, मेरा भी नियन्ता व आधार वही दै । इसल्प की उपासना द्वारा 
अपने अ्रापक्रो सर्वात्मना ब्रह्म में श्रपंण कर आत्मयाजी मोक्ष को प्राप्त होता दै । 
गह स्पष्ट भाव मन्‌ कै उक्त रलोक काट । इसर्मे-समस्त विश्व त्रात्मरूप 
श्रयवा ब्रह्मरूप है, यह रथं कहां भासित होता है ? प्रत्युत इसके विपरीत स्वाराज्य 
[मोक्ष] की प्रात्ति गनौर प्रात्मयाजौ कौ वैसी भावना व स्थिति श्रातलथाजी"कोतथा 


१. "समं पञ्यद्वात्मयाजी" मनुस्मृति में यह पाठ उपलन्य है । 

२. इस इलोक को उद्धत करने के पूर्वं प्राचा्ये शंकर ने मनु कौ प्रशंसा मे तंत्तिरोय 
संहिता [ २।२।१०१२] का वाक्य उद्धत किया है - 

"यदं किल्च मनुरववत्तद्धेषजम्‌" मनु ने इस निषय मे जो कहा ह, बहु षन है, 

्रौषघ है । तैत्तिरीय संहिता में उक्त वाक्य चर्म रोगनिवृत्यथं श्रनुष्ठान के लिथे 
उन ऋचाश्नों को "घाग्धा' बनाने के भ्रसंग भें है, जिन ऋचाश्नं का ऋषि मनुहै। 
उन वछवाश्रों का तंत्तिरीय संहिता में निर्देश है । वे ऋग्वेद [ ८।३१| सूक्त की 
अन्तिम चार या पांच ऋचा हँ । इनका ऋषि वैवस्वत मनु ह । मनु-ऋषिक्‌ उन 
ऋचां को उक्तं वाक्य मं भेषज कहा गया है । वेवस्वत मनु का “मनुस्मृति 
नामक धर्मशास्त्र के साय कोई सम्बन्ध नहीं है । यह चरमंशञासतरस्वायम्मुव-मनुपोक्त 
है, मह उसौसे स्पष्ट है, तथा श्रन्य तत्सम्बन्धो समस्त भारतीय शास्त्र इसका 
साक्ष है। प्राचा्थं का इसप्रकार उद्धरण देना सर्वया भ्रामक है । इस विषय मे 
अधिक विवेचन के लिये देष -'साख्यदर्शन का इतिहास, [ पृष्ठ १६१९] 1 
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श्रात्मा' को परस्पर भिन्न मिद्ध करती ह । आ्रआत्यगाजी-जीवात्मा उपासक दै, तथा 
श्रारमा' [ब्रह्म] उपास्य एवं प्राप्य है । इसकारण भतुस्मृति के विभिन्न वर्णेनौं मँ 
परस्पर विरो की ्राश्का कणा निराधार होगा । 
इसी प्रसंग [२।१९।१ सूत्र कौ व्याख्या] मे आचाय शंकर ने महाभारत के कति- 
प्रय शलोकं उद्धृत करसन कुछ ब्रह्म ही है-यह्‌ समभाने का प्रयास विया है । स्वाभि- 
मत प्रथं कौ पुष्टि के लिये श्राचायं नेये इलोक उद्धृत कथि 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्क्वचित्‌ ॥ 
निक्नमूर्घा विववभुजो विश्वपादाध्िनातिकः । 
एकश्चरति भूतेषु स्व॑सचारी यथासुखम्‌ ।॥ 
देह भँ प्रवस्थित मे ग्रत्तरात्मा श्रौर तरा श्रत्तरात्मा तथा अन्य जो देहो भँ 
अवस्थित दै, उन सवका साश्षिमत दै वह परमात्ा | विश्वपुरप |, जो किसे कहीं 
ग्राह्य नहीं । विश्व उसकी मूर्वा है, विर्व भजा है, विश्व पैर आरंखश्रौर नाक ह| वह 
एकमात्र समस्त तत्त्वो में विद्यमान है, स्वतन्व दै, आनन्दरूप है । 
श्रावायं ने इन श्लोको मै श्राधार्‌ पर जयत्‌ की ब्रह्मरूपा को सिद्ध किया, यह्‌ 
आस्न दै । सह एक रागाद का प्रसंग है । वक्ता श्रोता से कटरहा है, इय देह में यह 
मेरा श्रन्तरात्मा जौ वक्ता के रूप मेँ उपस्थित है, रौर तेरा ्रन्तरात्मा जो शरोता के 
स्पर्म है, तथा दसीतरह्‌ भ्रन्य जितने देहतस्थित ्रात्मा [ जीवात्मा ] हँ उन सवका 
'साक्षिमूत' दै, वह्‌ परमात्मा । यहां उस विष्वपुरुष को "साश्चिभूत' कटा है । इसका 
मरथं है-साक्ात्‌ द्रष्टा ) परमात्मा समस्त विव का द्रण्टा है, वह सर्वजन ह । वह सवका 
द्रष्टा होने पर भी खसे सावारणरूप से जानलेना प्रशवय दै । दस उल्तेव से यह 
कहां भासित्त होता है, कि यह सव जगत्‌ ब्रह्म का ल्प है, ग्रथवा ब्रह्म से श्रतिरिक्त अन्य 
किसौक्ा श्रस्तित्व नहीं । तब सर्वात्मत्वदरलंन की सिद्धि कंसे दोग १ इरके विपरीत 
सह सब वर्णन जीवात्मा श्रौ र परमात्मा के मेद को स्पष्ट प्रकट कररहा है । यह्‌ जिन 
सवका पाक्षौ है, द्रष्टा है; वे सन उससे भिन्न है, दृर्यरूप है| 
भ्रागे “वि्वमूर्वा भ्रादि पदों से जौ वर्णन दै, व्‌ केवल ओौपचारिक व काल्पनिक 


१, षर भा०, १२।३५१।४-५॥ गोरखपुर संस्करण ।, महाभारत के इस प्रसंग भें जन- 
मेज वैकाम्पायन ते प्रन करता है, पुष बहुत दैः श्रथवा एक है ? व्म्पयनं ने 
उत्तर देते हए ब्रह्मा श्रौर चर के संवाद के रूप मे इस विषय को प्रस्तुत किया है । 
उप्ुक्त दो श्लोको भे ब्रह्मा वक्ता श्रौर सद्र नोता है । 

हले श्लोकं कै दवितीय चरण भे ध्ेहसंस्थिताः' के स्थान पर गोरखपुर संस्करण 
मेँ शेहिसंनिताः' पाठ है । 


१३२ अ्ह्मसूत्रविदोदयमभाष्यम्‌ [सूत्र ६ 


है । जीवात्मा का राम्बन्ध देह के साथ होता है, देहादि साधनों दारा यह कर्म करता 
फलों को भोगता रौर प्रप की प्रान्ति के लिये भयास करता है । जीवात्मा का यह 
देह श्रौर उरे मूर्बा रादि श्रवयव सवक सामने द । इसके समान जव पश्वपुर्प कै देह्‌ 
ग्र उसके ग्रवयवों कौ कल्पना की जाती है, तव उरक कोई वास्तदिक देह तथा देहा- 
वयव न होने से समस्त विश्व को उसके देहादि व रूप मँ कल्पना कर लिया जाता ह । 
उपमूंक्त जैसे र्णनों का यही च्नाधार है । जीवात्मा का देहादि सै सम्बन्ध है, पर जीवात्मा 
स्वगं नक्रभी देहादिष्पदै, ग्रौरन हसा संमा जाता ह । परमात्माक्ते ठेर श्रौप- 
चारिक वर्णनों मे भी वही तत्व दै । विर्व परमात्मा का स्वरूप नदीं ह, ग्रौर' न पर 
मात्मा विस्वे कारूण दै | देहे ग न्रतिरिक्त ग्रात्मा काकोई अस्तित्व नहीं है, देहल्प ही 
प्रास्मा दै, अथव श्रात्मा देहर्प है, एेसी मान्यता भारतीय दन म चाव॑कदकेन की 
है । यदि त्रह्म विर्वरूप है, स्रधवा विक्व ब्रह्म का रूप है; विद्व से श्रति रिक्त ब्रहम ग्रधवा 
ब्रह्मे म्रतिरिक्त विश्व नही; एेसा माना जादा दहै, तौ यह मान्यता चादक्रि- 
दशन मे भ्रत्तहित होजाती दै, तव शंकर मत का प्रमेश चावकिदर्शन पँ होजाता दै, 
केवल मूलडप।दान का नाम आचाय शंक दारा चेतन' कष्देने पर मृलतत्त्व 
भें कोई अन्तर नहीं हौता । फलतः जीवात्मा त्रौर देह को एक न मानने 
स्रौ बिस्व को एक नहीं माना जासकता । द्मीकारण भहाभारत भरँ इन इलोकौं घे पूवं 
वरिदवपुरष कौ गुणों त्रिगुण | से ग्रविक-परतिरिक्तं बताया है- "तश्रा तं पुरषं विरब- 
माख्मास्मामि गुणाधिकम्‌" । उसीका वह वर्णन है, जो उपर अ्रभी किया मया । इरे 
वह्‌ सवका साक्षी द्रष्टा सावे सवधिार एं सवं नियन्ता सिद्ध होता है, स्वल्प नहीं । 
उसका विक्रूपतावपन सर्वथा ग्रौपचारिल दै, यह्‌ स्पष्ट करदिया गया है । 

स्राचायं संकर नै भ्र्तरूत सूत | १।२।६] की व्यासा मे जीवात्मा श्रौर पर 
मात्माका भेद सिद्ध करने के लिए स्पृतिके खूप भेगनेद्गोता का लोकः | १८।६१ | 
डत कियाद । यच्चपि यद्‌ टीक दै, कि वहां ईदवर गौर जीव के मद कौ स्पष्ट किया 
है; परततु जत्र महामारत प्रौर उरक श्रन्तर्गत गीतां ताद ब्रह्मसूत्रं के स्चयित्ता 
वेदव्यास कौ माना जाता है, तव स्वप्रतिपादित एक मन्तव्य न धू लिये उसीकी 
रचना से स्मतिरूप मेँ प्रमाण उपस्थित करना समञ्जस प्रतीत नीं होना । तारपयं गह 
दै, कि 'स्मरतेल्य" सूत्र कौ रनना कै समय वेदव्यास कौ भावना श्रपनी श्रन्थ रचना को 
प्रमाणरूप मे उपस्यित करनेन रही दो, पसा वुक्तियुक्त नही है । दस्ति यहं स्मरति 
कनाम पर आचाय का गीता कौ प्रमाणूप प्रस्तुत करना चिन्तनीय है । 

आचार्य शंकर ने इस सूत्र के भाष्य मे जीनात्मनिषयक्‌ एक म्रतिरि्त आरारंका- 
रूप तकं इतप्रकार्‌ उपस्थित क्या है-यह परमात्मा से भिन्न जीवात्मा [चारीर| 
कोन दै, निराका शाुपपत्तेरतु न बारीरः' इत्यादि सृ के द्वारा छान्दोग्य कै उक्तप्रकरण 
[२।१४। ६] मे ग्रहण करना प्रतिषिद्ध किया गया है ? योरि "नान्योऽतोऽस्ति प्रष्टा 
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नान्योऽतोऽस्ति घोतता' [वृह ३७२३] इत्यादि सन्दर्भो मं परमात्मा से श्नन्य किसी 
श्रात्मा का निवारण क्रियां दै । यहां बलाया, न उस ब्रह्म से अतिरिक्त कोद द्रष्टा हैन 
श्रोता । आचायं ने इस ्राशंका का समाधान निया-वह परहा परमात्मा ही देद्‌ 
इन्द्रिय मन अद्धि रादि उषाषियों से परिच्छिन्ना 'यारीर" [जीवाम | इस नामसे 
व्यवहृत करिया जाता दहै । उसकौ पेक्षा से कर्मकर्ता ग्रादि भेदव्यवहार में कोई विरोघ 
नहीं श्राता । यह पनवस्था उस सामय तक रहती है, जव तक श्रात्मैकत्व का बोध न हो 
श्रात्माकौ एक्ताका वोच हो जाने पर्‌ वन्व-मोक्ष श्रादि सयस्त व्यवहार समाप्त 
होजाता है । 

आचायार उत्थापित यह श्रादाका श्रौर समाघान दोनों विचारणीय है। 
आशंकामागे भे वृहदा रण्यक्र उपनिषद्‌ कै ग्राघार पर कहा गया, किय घे श्रन्य कोई 
द्रष्टा श्रोता नहीं है । बृह रण्यक का उक्त वातय 'परन्तरयामिी ब्राह्मणः का है । याज्वल्वय 
ने यहां बरहा के अन्तर्थामौ स्वरूप का निरूपण करिधा है, म्रनेक तचो का नाम लेकर उनमें 
अन्तर्यामी ब्रह्म का भ्रस्तित्व बताया । 'ग्रन्तर्यामी' पद का श्रं है-खन्दर्‌ रहकर निं 
त्रणकरना । जिन पदार्थ के नाम लिचे गये रहै, वे उपलक्षणमात्र है, याज्ञवल्क्य का ग्रासय 
यह प्रकट करना है, कि समस्त व्रिश्व मे व्याप्त हृश्र। परमात्मा इसका नियन्त्रण करता 
है। इस प्रसंग के अन्त मे यज्ञवल्क श्रोता के प्रति कहता है-'एष त ग्रात्मान्त्याम्यमृतः' 
यह्‌ अमृत ्राल्माततेरा श्रन्तयमिी दहै । इसके ठीक्र श्रनन्तर कटा-श्रदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः 
श्रोताऽमतो मन्ताऽभरज्ञातो तिज्ा्ता' बह देखा नहीं जाता पर वह सवका द्रष्टा है, वह्‌ 
मुना नहीं जाता पर वद्र सवका श्रोता है, वह माना नीं जाता प्रर वह्‌ सबका मन्ता दै, 
वह जाना नहीं जाता पर वह सवका चरिजातादै "नान्योप्तोऽस्ति द्रष्टा 
इत्यादि वाक्य है । इसका घटी अभिप्राय स्पष्ट होता है, कि फेस अन्तर्यामी से श्रन्य श्रीर्‌ 
कोई रसां द्रष्टा श्रोता नहीं दै । यह वाक्य केवत म्नन्तर्यामी ब्रह्म की एकता का निरूपक 
है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई श्रन्तयापि दुष्ट द्रष्टा संभव नहीं । दम॒ वाक्य मेँ 
जीवात्मा के साश्रब्रदा के अभेद ऋ! अंश भी नदीं है । परतयुत्त याज्ञवल्क्य प्रकरण के निग 
म॒न मे प्रश्नकर्ता ध्रोताके प्रतिक 7 है, जौ ब्रह्म" राद जगत्‌ मे प्रन्तामी दै वही 
तुम्हारे त्मा मे अन्तर्यामी दै । हूदयदेशस्थ त्मा मे विराजमान व्रह्म का साक्षात्कार 
होता है, इसी भावना से यह उपदेश दै । लतः श्रा्ायंदहवारा एसी आक्षका का उत्थः 
पन यहां अप्रास्रगिक एवं माधारहीन रै । 

श्ाचायद्रारा किये गये उक्त प्राशंका कै समाधान के विषय में इतना कहना 
पर्याप्त है, कि रहम ही देह इन्दि मन वुद्धि ग्रादि से परिच्छितरहुग्रा शारीर" 
[जीवात्मा] कटा जाता है; इस विषय में ्राचा्थं ने को शाप्त्रीय परमाण प्रस्तुत नहीं 
क्रिया । यहां पर ग्रपनी इच्छा से दते सिद्धवत्‌ मानकर कहदियागया है । शंकर विचार 
के वेदान्तसाहित्य मे जिन वाक्यों क आघार पर दूस श्रथ को उभारा गया है, वस्तुतः 


डे ब्रह्मूनविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


उत चावयो के वशराभूत मर्यो का शीषसिन कर दिया ह ! उन-उन प्रसंगो मे ठेते बावयों 
का यथायथ विवेचन निवेकक्लील पाठक श्रनेकज इस ग्रन्थ भे देख सकेंगे । पलतः प्रस्तुत 
भरसंग भें “यारी प्रद का सूत्रकार ने जीवात्मा के लिये प्रयोग क्रियाहै, श्रौर उसका 
अपना निरपेक्ष ग्रस्मितव दै, वह सव्य है, केवल श्रौपचारिक नहीं । यदि भ्राचायं के उक्त 
[शंका-समाघानरूप | विवेचन को यथं माना जाता है, तो रगे श्राठवे सून कौ कोई 
संगति संमव नहीं । इतिमे आचा्थं का रक्त विचार सूत्रकार कौ मावनाके अनुकूल 
नहीं है, यह स्पष्ट दै । इय भावना से ग्यारह-नारह सत्र भी द्रष्टव्य है ॥६॥ 

शिष्य श्रावका करता है, छान्दोग्य के उक्त [ ३।१४।३ ] प्रसंग में श्रात्माको 
श्रणीयान्‌ ' कहा है-'एष घ आरात्माऽन्तहं दयेऽणीयान्‌ ब्रेर्वा यवाद्वा" इत्यादि । यह 
श्रा्मा मेरे हृदय कै अन्दर घानसे छोटा है गौर जौ से छोटा है । इससे प्रतीत होता है 
विः यह वणन सवंच्यापक सर्वान्तर्यामी ब्रह्म का नदीं है । जीवात्मा का संभव दहोसक्रता 
है। सूत्रकार ने शंकानिदशपूवक समाघान किमा-- 


श्रभंकोौकरत्वात्तद्रचपदेश्चाच्च नेति चेन्न निचागयत्वादिवं 
व्योमवच्च ।॥७॥ 


[म्रभंकौवसत्वात्‌ ] श्रसप श्रथवा छोर घरवाला होने से [तद्वयपदेदात्‌ | उसका 
कथन कयि जाने से [च] ग्रौर [न] तीं (उक्त वाक्य में ब्रह्मोपदेश), |. , चेत्‌] 
स्रा यदि कहो, (तो यह कथन) [न] नदीं (टक), [निचाग्यत्वात्‌-एवं | सः 
योग्य होने से इचप्रकार [अ्योमवत्‌ | म्राकाञ्च की तरह [च] ही । 

अल्पस्थान [हूदयदेवा ] मेँ निवास कहेनाने से छान्दोग्य के उक्त प्रं में ब्रह्य 
का उपदेश संभव नहीं; यह कथन युक्तियुक्त नहीं कटा जासक्ता, वर्योकि ब्रह्य के 
साक्षात्कार के लिये उसप्रकार्‌ ब्रहम का निवारा हृदयदेश कहा है । जसे विस्तृत श्नाकाश 
का सीमितल्पयें कथन होता है । 

शरमक' पद का श्र्थ-स्रल्प या छोटा द, 'मरोकस्‌' वर श्रधवा निवाप्स्थान को 
कहते हैँ । "एष म आ्रात्माऽ्तहं दये' यह ्रात्मा मेरे हृदय के ग्रन्दर है, 
कथन अत्यल्प हृदयदेश को श्रात्मा का निवास बताता दै। इसके ५ 
स्पष्ट उसे ्रणीयान्‌' कहा है, वहं घान, जौ, सरसों या समां के दानो से भी अ्रति सृष्म 
है । इससे प्रतीत होता है, कि छान्दोग्यं ॐ इस प्रशंग मँ सवंन्यापक च्छ का उपदेदा 
होना नहीं माना जासकता । सूत्रकार ने का-यह्‌ श्राशंका टीक नहीं, 
जीवात्मा कै द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार मस्तिष्कगत हृदयदेच में संभव है, प्नन्यत्र नहीं, 
क्योकि जीवात्मा का वही निवास है । जीवात्मा ब्रह्म को उसी प्रदे मेँ साक्षात्‌ कर- 
सकता है, इसी भावना से सरव॑व्यापक्त ब्रह्म को हृदयदे के अन्दर विराजमान बताया 
है। घान जौ सरसों समां आदि के दानो से ्रणीयान्‌' बताना नै श्रतिरूकष्म 
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स्थिति को श्रभिव्यक्त करता है, उसकी एकदेशीयता को नहीं 1 इसी प्रसंग मे उसको 
ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" पृथिवी, 
श्रन्तरिक्, बुलोक तथा समस्त लोक-लोकान्तरो से "ज्यायान्‌" ज्येष्ठ महान वत्ताया गया 
है। अन्यत्र भी उसे श्रणोरणीयान्‌ महतौ महीयान्‌! [शवे० ३।२०] कटा है । यजुर्वेद 
[५०।५-७] मे भी इस भावना को निम्नप्रकार प्रकट किया है, कि वह सवके ्नन्दर श्रीर्‌ 
सवके बाहर है, समस्त विद्व उस ॒भ्राव्मां [व्रह्म] में माघारित तथा गात्मा समस्त 
विङ्व में सदा अनृप्राणित ह । जानी श्रात्मा के इस स्वरूप को जानकर शोक मोह से पार 
होजाता है। 

टस विवेचन कै श्राघार पर स्पष्ट होता है, कि छान्दोग्य कै उक्त प्रघ नंबर 
का यथार्थरूप से हृदयदेश मे सीमित होना नहीं बताया; प्रत्युत हृदमदेग ये ब्रह्म का 
निवास जीवात्माद्रारा ब्रह्म का ज्ञान होसकरने की भावना से कदा दै । तथा श्रणीयान्‌' 
कथन उसकी अतिमूक्षमता को श्रभिव्यक्त करता है, इसलिये छान्दोग्य का वहे प्रसंग 
उपास्यरूप से ब्रह्म का उपदेश करता है, यह निदिचत है) लोक भं जाना जाता 
आकाशतन्व श्रि विस्तृत दै, समस्त न पदार्थो के ्रन्दर बाहर सव जगह फंला 
हृश्राहै। कहा जाता है-देवदत्त मकान वराह" दीवारों से चिरे हृषु ्रवकाद्यका 
नाम कान है । यह निशित है, किं देवदत्त के वंटने को जो प्रवक्ता प्राप्त है, वह 
्मकालके कारण है; प्रर व्यवहार मे यहं नहीं कहा जाता, क्रि देवदत्त काञ्च मेँ 
बैठा है" यद्यपि यह स्थिति यथार्थं है । इरका निभित्त है-लोकव्यवहार का ययायथसूप 
भ चानू रहना । देवदत्त मकान में वैया है' दस वाक्य को सुनकर श्रोता एक यथाभूत 
विशिष्ट घ्रं को समभः लेता दै, शौर देवदत्त की स्थिति का निक्त्वय करनेता है । यदि 
उक्तं वाक्य के स्थान पर्‌ कहाजाय, कि "देवदत्त श्राकाश में ब॑ठा है तो श्रोता इयसे यथा- 
भूत श्रथ को समभन में गरष र्ता ड, प्रौ र लोक-व्यबहार में श्रवरोघ उत्पन्न होनाता 
रै । फलतः जंसे विस्तृत ग्राका का लोकव्यवहारनिभित्त ते सीमितरूप मे कथन करिया 
जाता दै; फेस ही रा्व॑न्यापक बरहा को "उसक्ता जान होना" रूप निधित्त से हृदयदेश भँ 
बिद्यमान कहा है । इसका यह तात्पर्यं नहीं, कि बह उसी प्रदेश में सीमित टै, अधना 
म्रन्थत्र उसका अस्तित्व नहीं । किसौ नि पित्तविक्ञेष से सीमित प्रदे मे उसको विद्य 
मान्ता कहे जानेपर्‌ उसकी स्व॑व्यापक्ता भें कोद वावा नदीं श्राती । ब्रह्मज्ञान श्रवा 
प्राप्ति के लिये हुदयदेश मे उसकी उपासना कौाती है, यही दताना उपनिषद्‌ के उक्त 
प्रसंग का लक्षय है ।\५।1 

शिभ्य आशंका करता है, देह मे जीवात्पा का निवासस्थान परस्तिष्कगत हृदय 
बताया गया है, वह सुखदुःख श्रादि का भोग वहीं बैठा किया करता है । उपास्य ब्रह्म 
कीप्राप्तिका वही स्थान होनेसे ब्रह्म को भी सुखदुःखादि भोग प्राप्त होना चाहिये । 
सूत्रकार प्राचां शंकानिरदेशपूर्वक समाधान करता दै 


१३६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयमाष्यम [सूत्रद 


संभोगश्राप्तिरिति चेन्न वेञेष्यात्‌ ॥८॥ 


[सम्भोगपराप्तिः] सम्भोग कौ प्राप्ति (्ह्मकौ टोनी चाहिये), [इति, चेत्‌ ] 
पसा यदि (कहो, तो यह} [न] नदी, [वैेषयात्‌ | विजञेष-्व्यश्त भरद होने से । 
संगत त्रम के हृदयदेश मे रहने ये ब्रह्म को सुखदुःखादि भोग भ्ाप्त होना चाहिये, यह्‌ 
आशंका दीक नहीं है; क्योकि उन दोनों [रह्म-जीवात्मा ] भे अत्यन्त भेदं दै । 

यच्यपि ब्रह्य सर्वत हो गे ददयदेश मे रहता दै, तथा वहीं पर निवास करने- 
वाला जौवात्परा मु-दःखादि भोग को प्राप्त करता दै, परन्तु बरह्म को वह॒ भोग प्राप्त 
तदहं होता । कारण यह है, कि इन दोनों मे परस्पर अत्यन्त भेद है । जोवात्मा कर्ता 
भोक्ता है, धर्म, रघरमरूप कर्मो को करता भ्रौर उनके सुख-दुःखरूप फलो को भोगता ह । 
वह कामना के वीशरूत होकर इन कर्मों मे फसा रहता है । ब्रह्य ठेशा नहीं है, बह इससे 
सव्र॑था विपरीत । ददं ग्रपहतपाप्मा व पूर्णकाम दहै | मओग स्पे किये घर्मधर्म॑रूप कर्मो 
कापरिणामदै। यह स्थिति केवल जीवात्मा की है. ब्रह्म की नहीं! उसके द्वारा 
जीवातमा के समान को धर्माधर्मं का अनुष्ठान नहीं होता, तव उमे भोगप्ाण्तिकी 
संभावना कहा £ दह समस्त कलेश कर्मं तथा उनके परिणामों से अ्रहटूता रहता है, 
[योग० १२४] । ऋगवेद [१।१६५।२०] म जीवात्मा शौर ह्य का यही भेद 
वताया- 


हा सुपर्णा सथुजा सखाया समानं वृश्च परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनर्नन्नन्यो ग्रभिचाकोति ॥। 
दो चेतनतस्व एक प्रकृतिषूप वृष्न के साय सम्बद्ध है, एक [जीवात्मा ] भोक्ता 
रूपभे, तथा दूसरा [परमात्मा | अरभमौक्ता व नियन्ताखूप नें । चूल्हे या भद्र मे रहता 
भी श्राकाश जलता नहीं वरयौकि उसमे जलने की योग्यता नहीं । ब्रह्म हृदयदेश मँ 
रहता भी भोक्ता नही, क्योंकि उसमे उसकी योग्बता नहीं । भोग कौ योः"यता धर्मा 
पर कमगष्ठान से प्राप्त होती है, यह बहा वें संगर नहीं । अनतः जहाको भोग प्राप्त 
नहीं होता । 
सूतरनगर के इस विवेचन से यह ध्वेनित होता है, कि ब्रह्म कभी देहादि 
बन्धन भँ नहीं ता । वह्‌ श्वन' ग्रौर "एकपात्‌" दै, अजन्मा तथा नित्यज्ञानयृक्त है 
[यजु ३४।५३] । वह सर्वल्यापक्त एवं कायादि से रहित दै [यजु ४०ान]। यदि 
जीवात्मा के समान वह देहा दिसम्बन्ध को प्राप्त होता, तो कर्माचष्ठान मरौर भोग 
प्राप्तिमे उसे श्रलग रक्वा जाना संभव नहीं था! यह्‌ जीवात्मा मौर परमात्माका भेद 
हृदयदेश भें रहते मी परमात्मा को मोगभ्रान्ति का वाघक है ॥ 
श्राचायं शंकर ने लिखा है, कि स्वंगत ब्रह्य का समस्त प्राणियों के हृदय से 
सम्बन्ध ठनि, ब्रहम के चेतन दोने तथा जीवात्मा से श्रभित्र होनेके कारण ब्रह्मको 
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जीवात्मा के खमान संभोग-माप्ति होनी चाहिये । सभोगप्राप्ति के इस ग्रन्तिम तृतीय 
हेतु-स्रभेद अथव] एकत्व-का श्राचार््रं ने विश्ेषरूप से उल्लेख विया है 1 क्यपि इस 
विषय मँ पहले दो हेतु [ १-सवंगत् ब्रह्म का समस्त प्राणिह्ृदय रो सगन्ध, २- चेतन 
होना] अर्थं के प्रतिपादन मर पूर्ण एवं युक्तियुक्त है, परन्तु ्राचायं श्रषनेश्रदास्त्रीय विचार 
को सर्व॑ कह देने में कभी चुकता नहीं, चाहे उस स्थान मँ वहं उपयुक्ता हो,यान टौ । 


जीव-बरह्म की एकता के श्राधार पर जीद के भोगकी ब्रह्मं प्राप्ति कौ श्राशका 
सत्तार वे शराएय कै श्नुनूल प्रतीत नही होती, सदि सू्रकारको यह प्राधा कभि- 
मत हता, तो सके निवारण के लिये वह॒ 'वंशेष्यात्‌' हैव न देता । चायं ने पहले 


तौ दस देतुपद की व्यास्या सूत्र आदाय क रकी टै, पर उससे ्रपने विचार 
कौ वाधा होते देखकर पैतरा बदल दिया है । राजायं के उस व्याश्यान का आण्य है, 
कि जीवात्मा करो भोग भिध्याज्नान के कारण होता दै, क्कि ब्रह्म मिथ्याज्ञान ते रहित 
है, इसलिये भोग कै साथ उसका संस्पशषं संभव नहीं । यदि सूचकार्‌ को यही भ्रं 
अभिमत होता, तो वह श्राचा्यं के शब्दय कै भननुसार '्िध्याजाननिमित्तत्वात्‌" भरथना 
“मिच्याज्ञानकल्पितत्वात्‌' ठेसा हेतु देता । पर रसा न कहकर सूत्वार ने षंशेष्यात्‌” 
हेतु के दारा जीव श्रौर ब्रह्म कै भेद कौस्पष्टरूप में निदिष्ट किया 2 

जव श्राचार्यं के सन्मुख उसके मन्तव्य भे यह श्रापत्ति प्रस्तुत की गई, कि यदि 
एकमान्न ब्रहम कौ चेत्तनसत्ता के ग्रतिरिक्त गई आत्मा नहीं है, तो जीव-चैतन 
काभोग बरह्मकाही मोम होगा; क्योकि भोग चेतन को सभव दहै, श्मौर्‌ आपके मतम 
चेतन सक्ता ब्रह्म पे मन्य है नहीं । यह श्रापत्ति सुनकर प्राचार्थ शकला चाह, मौर 
एक मोटी-सी गाली के साथ उस आ्रापत्ति को हटाने का प्रयास प्रारम्य क्रिया है। 
आचार्यं ने आपत्तिकर्ता पर्‌ उलटा अश्न किया, कि तुमने यह कंसे निरव किया, कि 
ब्रह्म से प्नन्य ग्रात्माकाग्रभावदै? 

चंस्तुतः श्राचा्यं कारेसा प्रश्न करना सर्वधा श्रनुपयुक्त एवं श्रसामञ्जस्यमूरणं 
है । आआपत्तिकर्ता श्रपना निदचंम यह कब बतलाता है, कि ब्रह्म रो न्य ग्रात्मा 
है? वहतोब्रह्मये श्रन्य श्रात्मा स्पष्टलूपमें मानता द । न्य आत्मा अरभावकी 
मान्यता तो स्वयं प्राचां की है, बह उस मान्यता पर भ्रापत्ति करता है, पर श्राचायं 
स्मपनी मान्यता को उसपर भ्रारोपिते करना चाहता है, गौर उस ग्रा रोपित ग्रपरने मतमे 
कतिपय स्ेचछासकलित पोषक वाक्य प्रस्तुतकर जीवात्माक्रो भी मोग कानिवारण 
करता है । यदि वास्तविकता सौ होती, तौ सूवकार की यह सूत्ररचना व्यथं शी । 
जौवात्मा को भोगग्रात्ति वास्तविक दै । सृष्टि कौ रचना जीवात्मा के भोग एवं अपवग 
के लिये है। श्रपवगं को सत्य कहकर भोग को मिथ्या नहीं कहा जासकता । समस्त व्यव- 
हारअ्रपनेरूपमें वाही सत्य है, जंसा कोई भी सत्र पदार्थं होसकता है। जिन 
उपनिषद्‌ वानर्यो के भ्राघार पर जौव-्रह्य की एकता को उभारा गया है उन सन्दर्मोँ 
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भे वास्तविकता अन्य ही है । प्रस्तुत माष्य भें यथाप्रसंग उन सनका उहापोहपूनक 
विवेचन किया गया है । 

प्राचां ने दस सूव की व्याख्या गे श्रपने कल्पित मत को वलपूर्वक प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है, प्र जव चेतन श्रत्मा कवन एवः है, मौर भोग चेतन को ही 
दोना संभव है, नाहे वह किसी निमित्त पे हो, तो वह एकमा चेतनतत्व मोग से 
चछटकारा कंसे पास्ता है ? इधर आप्ति का कोई यस्वा समाधान नीं किया । यह 
संमत, किः आचायं ते पहले व्यारयाका रों ने दस श्रापत्ति के आधार पर जीव-ब्ह्मके 
भेद को पृष्ट क्रिया होगा, श्रौर सुतर के "वंशेष्यात्‌" हेतु कौ इसरूप मे श्रनृकरूल व्याए्या 
की होगी । ्राचा्ं शंकरने उसको व्यर्थं भूमायित करने का प्रयास करिया है| उक्त 
पत्तिक समाधान नें वृद्धि श्रादिका उपाधिरूपे प्रयोग श्रौर्‌ आकार रादि के 
दृष्टान्त कोई सहारा नहीं लगाते । कोक तथाकथित उपाधिमात्र से वस्तुतत्त्व की! 
एकता टूट नहीं सकती । क्या घटाकर कटने माव से कालच का कोर्ट अंश उससे 
श्रलग होजाता है ? यदिषे अ्रनाज भरा श्रौर वटनामकः मद्री रादि की पतली 
प्तौ. के मध्य श्रपनी स्थिति के निये उसे ्रवकाश प्राप्त, तो बया षधे को उतत 
स्थानतते सरका देने पर बह श्रवकाश भी व्या उन पत्तो के साथ स्क जायगा, जहां 
श्रनाजदै ? यह सवथा श्रसंभव है । इसीप्रकार सदि चेतनततत्व एकमात्र दैषतोदेदोमे, 
वद्धि प्रादि से उपदि उत मलेही जीवयाश्रन्यजौ चाहें कहते रहिये, उसकी एकता 
टूट वहीं कतौ, तव भोगभ्राम्ति से एकमा श्रात्मतत्व [ब्रह्म] करा द्ुटकारा नीं 
होसकता । पर फेस स्थिति न शास्व को ग्रभीष्ट हैन स्राचायं को । शास्य के श्नुसार 
सो सूवकनर ने प्रूवररचनाकर यहं स्पष्ट कर दिया, कि जीवात्मा मौर व्रह्म भिन्नतत््व 
दै) ग्राचायं का एकतातिषयक विचार इसके अनुकूल नदीं है । फलतः ब्रहम को संभोग 
प्राप्ति मेँ ब्राचायं दवाय जौव-बरहमाकौ एकता को कारण बताना निराधार षै, तथा 
सूत्रकार एवं शास््ीय श्रभिमत के विपरीत है ।८॥ 


शिष्य श्राखंका करता दै, गत प्रकरण म निरय किया गया, किं ब्रह्म को 
संभोग की प्राप्ति नहीं होती । परन्तु कठ उपनिषद्‌ मे उसके ओद [मात ] का उल्लेख 
है, इसतिये वह्‌ अत्ता अथवा भोक्ता माना जानां चाहिये । पर्‌ वेवं [ ऋ० १।१६४।२०] 
मे उरो “्रनलन्नन्योऽभिचाकीति' कर्हकर स्पष्ट ग्रभोक्ता वत्ताया है, तव इसका 
सामञ्जस्य कंसे होगा ? सूवकार श्राचायं ने समाधान किया- - 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥६॥ 


[अर्ता] खानेवात्ता [| चर-प्रचर-्रहणात्‌ | चर रौर श्रचर के ग्रहण से । बरह्म 
को अर्ता दस्रकारण कहा गया है, कि वह चराचर-समस्त जंगम-स्थावरः-जगत्‌ को 
अलय ब्राने पर ग्रहण कर लेता है, प्रपते कारण मँ लीनं कर्‌ देतादै। 


सूत्र ९] प्रथमाघ्यापे द्वितीयः पादः १३६ 


कठ उपनिषद्‌ [ १।२।२५] में सन्दभं है-- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत श्रोदनः ॥ 
सृत्ुयंस्योपतेचनं क इत्था वेद यत्न सः । 

ब्राह्मण रौर क्षत्तिय दोनो जिसका भात-तादय दै, रौर मृत्यु जिसका उपसेचन 
दै । उसका क्या स्वरूप दै, वह कां रहता दै, इसप्रकार उत्ते साचारण व्यक्ति कौन 
जान पाता है ? अर्थात्‌ कोर नहीं, साक्ात्कृतधर्मा आत्मज्ञानी उसे जानसकते है । 

म्रातको खाते समय उक ऊपर जो धी-ज्रूरा आदि डाला जाता है, उत्ते 
(उपततेचन' कहते ह । बराह्मण-्त्रिय समाज में प्रवान होने से प्राणिमाव का उपलक्षण 
ह । प्राणी एक जोवित शक्ति दै, वह्‌ भी जव किसी का खाद्य वन जाता है, तो भ्रनी- 
पित [जड़] जगत्‌ का कहना ही व्या ? जीवित-प्रजीवित श्यना चरः्रचर जितना 
जगत्‌ है, वह सव प्रलय अवसर श्नाने पर अपने कारण में लीन दोजातादै। कारण 
लय का नियन्ता ब्रह्म है, उसकी सत्ता व प्रेरणा के विना यह सव ठोना श्रसंभव है । 
विद्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का वहं नियन्ता व श्रिष्ठाता है । चराचर जगत्‌ के 
प्रलय कौ इस अवस्था को ब्रह्म कै खाद्यरूप म वणेन किया गया है । यह स्विति मृतय 
को उपरोचन बताने से रपष्ट होती है, जसे मात को भृत आदिका सहयोग ग्रधिक 
आद्य बनाता ह, ठेसे ही जगद्रूप लादय भृत्यु द्वारा श्रषनौ स्थिति को श्रविक श्रनुकूल 
बनाता है । तात्पयं यह दै, कि प्रत्येक वस्तु कौ मौत उसका खारू है । उत्पन्न वस्तु 
सदा स्थायी नहीं होती, जगत्‌ भी उत्पन्न होता है, उसका विनाश श्रावद्यक है 1 यह 
विनाक | प्रलय ] होना ब्रह्म के खाचरूप में वणित हृग्रा दै । 

इस चराचर जगत्‌ में जीवात्म-तत्व यपि स्वल्प सेन उत्पत होता, न मर्ता 
दै। देहादि के साय इसका सम्बन्ध होना तथा वियोग होना इसका जीना-मरना 
कटाजाता है, देहं रादि पदां स्वरूप से उत्पन्न व विनाटरोतेर्है; दसौ त्रआधारपर 
ब्रह्मक्षत्र को विद्व का उपलक्षण मानकर इसे ब्रह्म का प्रोदन-लाय कहा है ॥ क्यपि 
कठवल्ली के उक्त रन्दभं भे साक्षात्‌ चर-अचर पदों का उल्लेख नहीं है, तथापि रहा" 
पद अध्यात्म का तथा श्षक्र' मधिभ्रूत का उपलक्षण होने से समस्त चराचर कौ भावना 
इन पदों से ध्वनित होती है । मृत्यु को उपसेचन कहना इस बात का गुरू चिह्व रै, 
कि उपनिषत्कार यहां समस्त विद्व के प्रलय की ओर संकेत कर रहा है । इसप्रकार 
चराचर के ग्रहण-प्रलय क कारण ब्रह्म को अर्ता कठा गया है 1 अन्यत्र [ऋ० १।१६४। 
२०] जो ब्रह्य को रभो कटा है, वह घर्माघ्म॑रूप कर्मो के फलों का भोक्ता न होने 
केकारणहै। 

इन्हीं आ्आधासें पर कठवल्ली के उक्त सन्दभं में 'ग्रत्ता' पदसे जीवात्मा का 
ग्रहण नहीं किया जासकता । कारण यह्‌ है, करि जीवात्मा चिक्व का प्रलयकर्ता संभव 
नहीं, बहतो अपने घर्माधिमरूप कर्मों के फलों का भोक्ता या त्ता होता है, जगत्‌ का 
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प्रलयकर्ता श्रत्ता वही हौस्कता दै, जो जगत्‌ का उत्पादक है! रग्नि को भी कीं 
[व° १।४।६] श्रत्ता कहा गया है-श्रन्निरन्नादः । श्रनि मेँ जो दाला जायं वह जल 
जाता है, इसी ग्राथार पर उसे श्रतराद' का दै । यचपि शास्तकारों के निरदेशानुसार 
प्रतय अवसर पर्‌ प्रथिवौ ग्रादि तत्त्व प्रग्नि' भे लय होते दै, पर ग्रग्नि भी तो अपने 
रूप मं तव नहीं रहता, उसका भी लय ्रपने कारणो मे होजाता है, इसलिये वहं समस्त 
चराचर का श्रता समन नहीं । फलतः कठ्वल्ली के उक्त सन्दर्भ मेँ “ग्त्ता' सूप से ब्रह्म 
क पर्णन हृ है, वह्‌ निस्ित होता दै । ब्रह्म को जहां अ्रभोक्ता कहा है, वहां र्मा 
च्म -फलभोक्ता वह नहा है, यही तातं है। इसलिये इन वर्णनों मे परस्पर कोई 
अ्रसामजञ्जस्य नहीं | 

किसी येको वर्णन करने की यह्‌ एक रोचक व चमत्कारपणं रीति है। वस्तुतः 
न ब्रह्मक्षत्र ग्रथवा उसतसे उपलधित विश्व किसी का खाद होतार, भ्रौर न ब्रह्म 
ही वस्नृस्थिति मेक खाता है । कर-सन्दभं भे प्रलय के वर्णन दवारो बरहम कौ मचिन्त्य- 
क्ति का सकेत किया गया है । इसलिये ब्रह्म को भोग की प्राप्ति तथा उसके अ्रभो- 
वत्रत्ववणन के साथर असामञ्जस्य प्रादि का कोई अवसर नदीं रहता ॥६॥ 


सूवकार प्राचां दसी श्रथ की पुष्टिके लिये प्न्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 
प्रकरणाच्च ।\१०। 


[सकरणात्‌ | प्रकरण शे [च] ग्रौरं (्रथवा-भी) । कट उपनिषद्‌ के उस 
प्रकरणसे भी यह्‌ ज्ञात होता दै, कि उक्त सन्दभं मे ्रत्ता' पद से प्रनयादिकत्ता ब्रह्म 
कानिर्देशदै। 

कठ उपनिषद्‌ की प्रभमवल्नी मे नचिकेताके हारा यमसे तीन वर मांगे जाने 
का उल्लेख दै । तीमरे वर मेँ नचिकेता ने श्रात्मा कै विषय भें जिज्ञासा प्रस्तुत की है! 
दवितीयवल्ली मे आत्मतिषयका वर्णन दै । श्रात्मा' पदं जीवात्मा-परमात्मा दोनों कै लिये 
प्रयुक्त होता टै। इस प्रसंग "मे दोनों का यथावदयकः वर्णन है। हितीयवल्ती की 
वारहवीं कण्डिका से मुख्यष्प मे परमात्मा का वर्णन हैतं दुर्गे रुद्मनुप्रविष्टं' 
इस्यादि । उस-कटिनिता ते जानने योग्य, इद्धो से श्रग्राद्य, समस्त निर्व में अ्रन्त्यामी- 
रूप से विद्यमान, जीवात्मा के निवासस्थान मस्तिष्कगत हृदयदेश [गुहा | में के 
हृए, भ्रति गम्भीर, श्रत्यन्त दुक्ेय, नित्य सनातन देद्‌-परमात्मा को अव्यात्मयौम द्वारा 
जानकर बौर पुरुष सुखदुःख से ट जाता द । इरम्रकार ब्रह्म का निदंशा कर यम 
कहता दै-पसे प्रत्यन्त सूक विश्व के व्यवस्थापक ब्रहा को जानकर मानव आनन्दित 
होजाता दहै । तुक नच्किताको मेँब्रह्मशञान की प्राप्तिके लिये उपयुक्त ब्रधिकारी 
समभत्ता हु । 

प्रपते विषय में इस ्रार्वासन को सुनकर नचिकेता कहता दै-चमं-यघमे, 


सत्र १०] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः श्य्‌ 


ङत-अकृत ओर भूत-मनिष्यत्‌ से जो अरन्य दै, इनके सम्पकं मे जो नहीं ख्राता, 
जितका श्रापने साक्षात्कार किया दै, उसका मुभे उपदेश कीजिये । यम ने तव॒ उपास्य 
ब्रह्म का निरूपण करते हए कहा “सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" [ १।२।१५|, समस्त 
वेद जिस प्राप्य ब्रह्य का प्रतिपादन करते है, सव्र तपङ्चरण जिसे कहर द, जिसकी 
प्रास्तिकौ अभिलाषा ब्रह्मचयं रादि नियमों कां पालन क्रिया जाता दै, उस प्राप्तव्यं 
कासंषेपये भै तुररे उपदेश करता ह-वह्‌ श्रोमू' दस नाम से कहाजाता ह । अगते 
दो सन्दर्भो में उसी श्रम्‌" पदवाच्य जह्य की महिमा का वर्णन है। 

यम केः पूर्वोक्त प्रवचन चेयं प्रेते विद्धिकित्सा मन्‌ष्ये' [१।१।२०] तधा 
श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पनः पुनव शपापदयते मे' | १।२।६] इत्यादि वणेन 
से जीवात्मा के विषय मे यह्‌ संशय उत्पत्र दोता है, कि यह्‌ कोई उत्पत्तिविनायघर्मा 
तत्व है प्रभवा नित्यत्व ? यदि जीवात्मा उत्पत्तिविनारावर्मा है, तो यही माना जायगा, 
किदे के साध वह्‌ जीता-मरता दै । यदि एसी स्थितिटै, तो त्रह्मनान के लिये ब्रह्म 
चर्यादि पालन, उपासना व तप्चरण रादि पतव व्यय, च्थोकि जौ जीवात्मा इन 
नियमों कन श्रपने जीवनकाल मे पालन करेगा, उरो देह क साथ नष्ट होजाना रै, तन 
फिर यह्‌ सव निष्फल है । जीवात्मा के विषय मेँ एसी शआ्लंका नचिकेता श्रथवा अन्य 
किसी जिल्लासुको नहो; इसी भावना से उपनिषद्‌ के श्रगले दो [१।२।१०-१६] 
म॒न्दर्भो मँ जीवात्मा का वर्णन है-वह्‌ न जन्म नेताह, न मरता है, बह चेतनतत्त्व है, 
न उसका कोई कारण दै, न वह किसी का करयं है । बह ्रज दै, नित्यहै, प्रविकारी दै, 
यह्‌ नित्य आत्मा | जीवात्मा ] रौर वैः नाश होजाने पर नष्ट नदीं होता । जो समभता 
दै, किने त्मा कौ मारदिया, तथा जौ समकतताटै, किम मरजाता ह; वे दोनों 
श्नात्मा के पथार्थस्वरूप को नहीं पषचानते । न यद मरता है न माराजाता दै 

यह्‌ जीवात्मा के स्वष्य कै विषय मे प्रसंगापेक्षित उल्लेख केर आगे पूः 
ब्रह्म का भ्रतिमादन है-जो महान रे महान परत्रह्महै, वह 
जीवात्मा कै निवासध्थान गुहा [ मस्तिष्वमत हृदयदेशे | मेँ वह छिपा वै टा रहता ह । उस 
पृररह्म की सदह्िमा को वह्‌ पुरुष जाननेता है, जौ सवप्रकार की कामनाग्रौ से रहित 
होूका दै, तथा जिसपर परग्हय' क प्रसाद-नुग्रह्‌ हो । अगे वल्लौ की समाप्ति तक 


उपास्य 


१. उपनिषदों के बम्बई से प्रादित मूलसंस्करणों तथा ग्न्य संस्करणों मे यहां "वातुः 
प्रादात्‌" पाठ है । "वातुः, प्रयोग "घात" पद का षष्ठी एकवचन है । "चात्‌" पद का 
पर्थ है-जगत्‌ क घारण-पोषण करने वाला परब्रह्म । उसकः प्रसाद-रतृग्रह यह 
उसकी प्राप्ति में सहयोौ चताया है । इस्र विषय तें ब्रह्म का श्रनुब्रह या उसकी 
श्रतुकूलता जिना उपासक कै धर्मपूवक योगानुष्ठान, तपश्चर्या एवं ज्ञानसाधन 
उवाय तरे तत्परता ते संलग्न रहने करौ श्रोर संकेत करते ह । भगवान्‌ का श्रनुग्रहु 


१४५२ अह्यसूतरविद्योदभभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


बरह्म का वंन है । प्रन्तिम सन्द है-“यस्य ब्रह्म च कषत्रं चोभे भवत भ्रोदनः' इस प्रकरण 
भे पहने से ब्रह्य के भोजन या खाच भ्रादि का कोई प्रसंग नहीं है । उसकी निविघ महिमा 
का वणेन है, उसकी प्राप्ति के लिये सांकेतिक विधियो का निदेश है । फलतः प्रकरण इस 
तथ्य को स्पष्ट करता ह, कि चराचर जगत्‌ का प्रलयकर्ता होने से ब्रह्म को श्त्ता' कहा 
गया है, भोगों कौ अनुभ्रूति से नहीं । 

इ सूनो से यह भाव प्रतिफलित होता दै, कि ब्रह्य कभी देहघारण नहीं करता } 
जो चेतनतत्त्व देटधारण करता, एवं स्वत कर्॑कलों को भोगता दै, बह ब्रह्म टना 
सम्भव नहीं । वह श्रतिरिक्त चेतन दै, जिसको साक्षात्कृतधर्मा शास्वरकायौ ने "जीवात्मा" 
कहा है।१०।॥ 

होने के ये परतक है, इसमे उपासफ के भक््यतिशय का प्रकाशन होता है! से 
वर्णन भें जोवात्मा श्रौर परमात्मा के भेद की भावना निहित है ॥ 
श्राचायं संकर ने इस पाठ को बदल दिया प्रतीत होता है । जांकरभाष्ययुत 
उपनिषदो के संस्करण मे वातुः" पद के विसं को हटाकर उसे उकारान्त मानकर 
श्रसाद' पदक्े साय समास दवारा श्वातुप्रसगदात्‌" एसा पार स्वीकार किया मया है + 
आचायं ने श्रं किया है-“मन श्रादीनि करणानि घातः शरीरस्य धारणात्‌ 
प्रसोदन्तीत्येषां घातुनां प्रसादात्‌" मन शरदि करण-इन्िय वातु है शरीर का धारण 
करने से प्रसन्न होते है, इसलिये इन धातुर की प्रसन्नता से परमात्मा की महिमा 
को जानलेता है । करणो कौ भ्रसन्नता से यदि श्रन्तःकरण की शुद्धता से श्रभिप्राय 
है, तो यह्‌ भाव श्रक्तुःः तथा 'वीतकजोकः' प्रादि पदों से भग्यक्त होरहा है, दुबारा 
कहा अनावश्यक था । फिर श्रष्यात्ममागं पर चलने ` ¦ :जजञासु के लिये श्न्तःफरण 
कौ शुद्ध शरादि श्रतिप्राथमिक सान है । उसकतो इतने भहे्त्वभूरण ढं से गरह्यलान के 
लिये अस्तुत करना उपतिषत्कार का श्रभिप्राय कल्पना नहीं किया जासकत › 
उपनिषद्‌ के “वातुः प्रसादात्‌" इस वास्तविक पाठ मं उपासक जौव श्रौर उपास्य कहूष 
के भेद कौ स्थिति स्यष्ट निहित है, प्रतः कदाचित्‌ श्राचायं ने प्रपने आवना के 
श्रनुकूल बनाने के सिये मूलपाठ को बदस दिया है । मूलपाठ फा जो भाव है, उसको 
पुष्टि २रेवौ कण्डिका के उत्तरा से होती तै-“मेवंष गृण॒ते तेन लभ्यस्तस्येष 
श्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" यह जिसको वरण करता दै, लिसपर श्रनुग्रह करता है, 
चह से प्राप्त करलेता है, परमात्मा श्नपने स्वरूप को उसके लिये प्रकट ` रेता 
है । जिसपर ब्रह्य का श्नुप्रह हो, वह्‌ षहा के स्वरूप को साक्षात्‌ जानलेतः ६ । 
आचाय शंकर ने बृहदारण्यक [ ५।५।१] भे भी पाठ का परिवत्तन किया है। वहां 
एक रह्म" पद को उदा दिया है । इस सन्दर्भ की व्यास्य। [ १।१।४]| सूत्रभाष्य के 
श्रत्तिम माग मे देसी जासकती है । 


सूत्र ११] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १२ 


शिष्य ने भ्राचायं के सन्मुख जिज्ञासा प्रकट की, कट उपनिषद्‌ कौ दवितीय वस्ली 
के पसग का विवेचन गतस मे करिपरा गया । उसके टीक अनन्तरः तृतीय वल्लौ के 
प्रारग्भिक गन्द मेँ "ऋतं पिबन्तौ ' "यहां प्रविष्टौ" प्रादि दिवचनान्त पदों से किन्दरीं दो 
तत्त्वो का निर्देश करिया गया है । पहला प्रसंग ब्रह्मनिरूपण मे सम्प्र टोरहा है । उसके 
अनन्तर णित ये दो ततव कौन होसकते है ? सूत्रकार श्राचायं समाधान करता है-- 


गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदक्षं नात्‌ । ११॥ 


[गृहा] गृहा मे [प्रविष्टौ] प्रदिष्ट हए [आरात्मानौ] दो श्रात्मा है [हि] 
निङ्चयपूर्वक [तद्‌-दर्यनात्‌ | उनके देसेजाने स॒ । मस्तिप्कगत हृदयदेशल्प गुहा (गुफा- 
प्रकोष्ठ) मेँ प्रविष्ट दौ श्रात्मा-जीवात्ना ग्रौर परमात्मा है, निरिचतरूप से उनक्ता दर्ब॑न 
वहां होताहै। 

कठ उपनिषद्‌ के प्रथम अ्रव्यायकी तीसरी वल्ली का प्रारम्भिक सन्दभ है-- 

चतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परां । 
छावात्तपौ ब्रह्यतिदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 

इरा सन्दभं मे जिन दोका वर्णन दै, वै जीवात्मा श्नौर परमात्मा द । वे ऋत करा 
पान्न करने वाले ह । 'ऋत' सत्य श्रवा नियत व्यवस्था को कठते दँ । जीवात्मा अ्रपने 
कय कर्मो का व्यवस्थापूरवेक फल भोगता, ग्रौर आगे कमनृष्ठान भे लगा रहता है । 
यही उका ऋतः-पान द । प्ररमात्मा अपनी नियत व्यवस्थाग्रों के अनुसार विर्व 
उत्पादन शारण एवं लय श्रादि में संलन रहता है, यहे उसका ऋत-पान ह । (पान' का 
शमर्थं जलादि वेः समान पना अमिप्रेत न हौकर यहां ज्ञानपु्वंक पने नियत कायं का 
सम्पत्त करना द 1 व वेवल चैतनतत्त्व के लिये सम्भव है । इसप्रकार ऋत का सम्पादन 
कहां होता टै ! वह वताया-गृष्तस्य लोके" अच्छीतरट्‌ कयि हए कै लोक भें । सुष्टु 
निमित यह देह है। एस स्थान [-लोक | मे श्रधत्‌ शरीर मे जीवात्मा अपने कार्योका 
सम्पादन करला है तधा मुङृत वरव मेँ परमात्म) । जसे जीवात्मा का कायंश्षेव देहमात्र 
है, रेत ब्रह्म का समस्त विर्व है| 
ये दोनो गुहा मे प्रविष्ट दै । उपनिषदों के श्रह्मातम प्रकरण भे सरवे गुहा" पद 
लिते प्रचक्त हृघ्रा है । जीवात्मा का यह्‌ मुख्य निवासस्थान है । 
इसलिये उसका यहां प्रतर अथवा चिद्यमात होना निषिक्त है । ब्रह्म यपि सर्वव्यापक 
द, षर श्रात्माष्टारा उसका साक्षात्कार इस प्रदेश में होना सम्भवदहै, इसी भावना से 
उसका सहां प्रवैश श्रधत्‌ विराजमान होना निदिष्ट करिया गया है । इसी घारणा से इसे 
"परम पराध" कहा है । यह पर-त्रहम का प्र्ध-स्थान है, तथा परम-उल्छष्ट स्थान है । 
कारण यह है, कि ब्रह्म के सवं दियमान रहते हृए भी हृदयदेद के अतिरिक्त ग्रन्यतर 
कटी उसका ग्रात्माद्रारा साक्षात्कार सम्भव नहीं । केवल हृदयदैश्च भँ साक्षात्कार होतां 
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है, यही इसकी उत्कृष्टता दै । बरह्मजानिषो तथा श्नन्य समस्त विद्धान्‌ श्राचार्योनि इन दोनों 
कोदाया गनौर श्रातप के समान परस्पर विलक्षण वतल।या है । जीवात्मा दष्टानिष्ट 
कर्मा को करता उनके फलो को भोगता, देहादिसम्दन्य से जन्म-मरण कै चवकर मे 
श्राता है, ह्य इन सवे रहितं द; क्यपि चेतन दोनों ह । इसप्रकार उक्त सन्दर्भे 
जीवाम जीर परमात्मा दून दो का वर्णन दै। 
इसके अनसार न्नगले सम्द्भं [कट० १।३।२] मे ब्रह्म का इस प में निरूपण 

तिया गया--जो अरतिनाशी परत्य संसार सागर से पार उतरने की इच्छा रने वालों 
के लिये निर्भय स्थान है, शरोर दसीकारप्य जो जीवनदन का चअरनुष्न करने वालो कं नि 
सेतु के समान है, जयोति उसके साक्षालवार ओर्‌ अनुग्रह से संसार सागर कोषारक्निया 
जासकता है । कर्मानुष्ानसप्पत्ति से शरपने श्रन्तःकरणों को पवित्र कर हेम उस्न परब्रह्म 
को राप्तं करने मं समर्थो 

इसने भरागे दो सन्दर | कट० १।३।३-४] अं भोक्ता जीवात्मा कत स्पम्ट वरणेन 
दसप्रकार जिन दो को प्रथम सन्द मे संकेत किया गया, उन दोनो का वि्रर्ण 
तीन सन्दर्भो मे यथाक्रम दिया है, रपष्टरूप मे वहां प्रथम ब्रह्म तथा श्रागे भोक्ता 
घ्रात्मा का निदेश है । सके आगे प्रसंग की समाप्ति तक उपासक भोक्ता आत्म्रारा 
उपास्य ब्रह्म को जिन उपायो ह प्राप्त किया जाना चाहिये, रक्रा प्रतिपादन दहै । इससे 
स्पष्ट होता है, कि प्रणम सन्द मे द्विवचनान्त पदों से जिन दो तस्वोंकासकरेतदैः व 
जीवात्पा-परमात्मा है दो कै संकेत वी यहां सम्भाध्ेना नहीं है। 
उपसंहार | कड० १।६।८, € | पे उस "पद" का उल्लेख रै, उसे प्रध्वरा 
कायार रौर विष्णु [ब्रह्य के'परम पद के रूप सं निष्ट किया दै । यह वही शरद, है 
जिते प्रथम (र्वे वेदा रत्‌ पदमामनन्ति" [कठ० १।२।१५] मे स्मरण क्रिया हैः तथा उसे 
व्रोम्‌' वताथा तै । फलतः प्रकरण के उपकरम-उपसंहार रो फट निश्चित दोतादै, कि ऋतं 
भिवन्तौ' इत्यादि सन्दर्भ म जीवा्मा-परमात्मा का निय रै ॥ 


बर्यदर्शन की भावनां से गृह्य में अथवा हृदष के प्रदर बरह्म का विमान रोना 
स्ध्यात्म प्रकरणों भे प्रायः रर्वत्र नि{दष्ट कियाद । दशके 
[ १।२।१२।। १।२।९०], मजुवद [ ३२।न |, प्रभव 
[८।२।२] म्रादि ॥११॥ 

सूवकार श्राचायं पूलोक्तं अनं की पुष्टि म्न्य देतु उपस्थित करता ह 


देखकर उपनिषद्‌ 


विज्ञेषणाच्च ।\ १२।। 
[विदघेषणात्‌ ] व्रि्ेपण-गेद करने ने [च | मी } उपनिषद्‌ कैः उक्त परसग मद्रि 
यये विपणो -अद्वा पदों ते मी यह्‌ निश्चय होता द कि उक्तं काव्य स चौवात्मा मरौर 
परमात्मा का निदेश । 
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कट उपनिषद्‌ के इस प्रकरण मे उपक्र" भे उपसंहार तक विभिन्न विरोषरणो के 
साथ जीवात्मा श्नौर परमात्मा का प्रतिपादन किया गया दहै । नचिकेता तृतीय वर के 
द्वारा यमसे श्रात्मा क विषय में जानना चाहता है । “सरात्मा" पद जीवात्मा ओौर पर- 
मात्मा दोनों वे लिये शास्त्र मै प्रयुक्त होता है । उसके अनुरूप उपनिपत्कार ने इन्दीं 
दोनों का वणेन उस प्रकरण भं किया द । 'आ्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धि 
तुसारधि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च [कट० १।३।३] । श्रात्मा को रथ समभः तथा शरीर 
को रथः; बुद्धिको सारथि रौर मन को रास जान। यहां जीवात्माको शरीररूप रथ 
कास्थामी कल्पना किया है; बुद्धि ग्नौर मन यथाक्रम सारथि एवं रोस केरूपमे रथ- 
संचालन के लिये साघन बताये है । रीर, बृद्धि, मन श्रादि विदोषणों से निर्ित होता 
है, कि ह जीवात्मा का वर्णन है । 

सगे [१।३।९ मे] जेय तया प्राप्तव्य ब्रह्म का प्रतिपादन है-'विन्नानसारभि- 
यस्तु मनःपरप्रहवान्नरः। सोऽ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" जिस जिज्ञासु 
व्यक्ति का शुद्ध जञानयुक्त वुद्धि सारि है श्नौर शुद्ध मन रास है, वहं अपने मामंकेपार 
पहुंच जता दै, वह विष्णु [ परमात्मा ] का परम पद [स्वषूप ] है । यहां गता जौवात्मा 
के अतिरिक्त गन्तव्य-्राप्तव्य | जीवात्मा के प्राप्त करने योग्य अन्तिम ल्य खूप मे 
गरमात्माको वताया है । इस प्रकरण करा उपसंहार करै हए उपनिषत्कार ने ग्रन्त 
[कठ० १।३।१५] मे कदा-जो अअरशन्द, श्रस्पं, श्ररूप, श्रव्यय, श्ररस त्रा नित्य 
अगन्ध है, ग्रनादि श्रनन्त दै, प्रकृति से परे शाश्वत तत्त है, उसको जानकर मूत्मख से 
चटा जाता है । यहा 'शरश्द' आदि विशेषण ब्रहम कै स्वरूप को स्पष्ट करते; तथा उसका 
साक्षात्कार होजानि पर मृत्युमृख से चछटने वाले जीवात्मा का संकेत करते दै । जीवात्मा 
देहादिसम्बन्ध से जम-मरण रादि के बन्धन भें ग्राता है, ज॑ताकि ज्रभी रथ-रथिसूयक 
से स्पष्ट कियागया । देहधारण कर सांसारिक भोगों के साथ ब्रह्मजिज्ञासा होने पर 
समाचिग्रादि दवाय उसे जान मोक्न को प्राप्त होना, यह सव कथन जीवात्मा के पृथक्‌ 
अस्तित्व का सायक दै। इसप्रकार "कतं पिव्रन्तौ' सन्दभं भे प्रतिपादित दो तत्त्व 
जीवात्मा-परमात्मा ह, क्यों फि इसके श्रागे उपसंहार सन्द्भो मे इनके लिये जौ त्रिभिन्न 
विकेषण दिये गये है, उनसे यह स्पष्ट है । 

इस सन्द से पूर्वं उपक्रम मे मी (तं दुर्श' [कठ० १।२।१३], (सर्वे वेदा 
यत्पदं [कट० १।२।१५], “न जायते भ्रियते" [कड० १।२।१८] इत्यादि सन्दर्भ द्वारा 
परमात्मा श्रौ र जीवात्मा का उनके बोघक विशिष्ट पदों कै साथ स्पष्ट वर्णन है । फलतः 
ऋतं पिवरन्तौ' सन्द मे इन्दी दोनों का वणन समना चाहिये । 

स्रध्यात्म प्रकरणों सें रन्यत्र जहां इसप्रकार दो तत्त्वो का वर्णन हो, वहां भौ 
जौवात्मा-परमात्मा का कथन समभना चादहिये। जसा सुपर्णा सयजा सखाया 
[ऋ० १।१६४।२०।। मुण्ड ३।१।१।। ववेता० ४1६1 मँ दो सुपर्ण कोई दो पकी नहीं 
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समभे चाहिये । यह पनात्मविषयकं प्रसंग दै, किन्हीं पक्षियों का ग्रहण नहीं किया जा- 
सक्ता । आणे ' तयोर्यः पिप्पलं स्वाद्रि इन दोनों मे से एक स्वादु फल को खाताहै, 
इस भोग जीवात्मा का वर्णन स्पष्ट होता दै । जीवात्मा स्वकृतकर्मफलों को 
देहबन्ध मे न्नाकर भोगा करता है । इसके विपरीत ग्रनरनन्नन्योऽभिचाकश्ीति' इस 
गरन्तिम दाय मे ग्रनशन ग्नौर चेतन लिग से परमात्मा का वर्णन स्ष्ट होता है । भोग 
चेतन मे दोसकता है, अनशन-भोग का न होना जडम भीं रहता है, इसलिये 
रभिचाशीति' बे केवल श्रपने चेतनस्वरूप से भकालचित रहत है, यहं लिम ग्रन्ित्ता- 
ग्रभोक्ता व्रहा का बोधकं है । इसपकार उक्त मन्त्र म जीवात्पा-परमात्मा का वर्णन 
स्पष्ट्है। 

ज्वां उपनिषदों मे इन सन्तर का उल्लेख हुश्ना है, उसने श्ामे के सन्द [मृण्ड० 
३1१1२] स्वेता ० ४७] मेँ द्रष्टा रौर द्रष्टस्यमाव से यथाक्रम जीवात्मा-परमात्मा का 
व्रिजिष्टस्पसे वणन उपकन्ष होताहै। एेसा वणेन उस म्र्थंकोपरष्टकरता दै, जो 
1 पिवन्तौ" वो विपये प्रथम प्ररुतुत किया गया । 

पङ्गिरस्थव्राहयण के अनुसार इस्‌ कचा [ऋ० ११६५५२०] मेँ वृद्धि नौर 
वेत्रन [जीवात्मा] वा वणेन समना, उक्तं उपनिषदों तथा मन्त्र की भावनां सै विपरीत 
है ज्यं संकरः नै इल ब्राह्मण भे की यई मस्तृत कवा | ६।१६४।२०] की व्याख्या 
क मनुर इयम वशित दो तत्त्व-वृद्धि ओर जीवात्मा-माने जाने की पृष्टिकीहैः 
दत प्रसंग में ्माचार्य न यका उाई, किं यदि यहां दो तच्व-चद्ध श्रौर जीवात्मा तो 
तखोरन्यः पिप्पलं स्थाषठत्नि' वहे प्रचेतन वृद्धि नै फल करा भोग कते सम्भव होगा ? वयक 
है. जो चेतनका वर्मं है । तथा "्नउनन्नन्योऽभिचाकशीति' यह्‌ कथन 
जीवात्मा क लिये सम्भव नहीं होखकता । श्रानार्ये ने इसका 
जो समाधात ्रह्तु कियाद, ह्‌ केवल विचार को दस ब्राह्मणकथन 
वेः अालनार परर पष्ट करनैकी भावनाय लीषापोत्तीमाच्रहै। स्राचार्यंका कटना है, कि 
वृद्धि भोवृत्छ का प्रध्यारोपदै, ग्रौर वह कत्र त्व-भोकतृत्व बुद्धि ग्रौर आत्मा के 
एारस्पदिकः स्वभाव कोन जानने के कारण कल्पना कर लिया गया है । परमार्थं दष्टे 
त्वन वुद्धि का दौसकता, श्रचेनन होते मे; भौर न क्षवन्न [जौनात्मा] 
सा होसर्वताः, अकिकारी होनेमे। 

श्राजाय का उक्त जंक के समाधान म यह्‌ कथन सवधा शियिल है । कहीं तिसी- 
का उ्ध्यारोय उसी श्रवस्या में माना जाता दै, जवे चरन्यत्र उसकी चासतविक सत्ता हो 
युद्धिम॑ भाक्त ॐ श्रारोप क तिये भोवत्रत्व कौ वस्तुसत्ता कही प्रनयत्र स्वीकार करनी 
दग } बह नेवल चैतन मेँ सम्भव दैः तव जीवात्मा के मोवृत्व को भूटतावा नही जा- 
सकता । इतिय उक्त ऋचा के तृतीयचरण मे ग्रचैतन वृद्धिका संग्रह किया जाना 
श्रश्लक्य दै। फिर वृद्धि पौर जीवात्मा के अन्योन्य स्वभावको न पहचानने कै कारण 
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कतर त्व-भोवतरृत्व की कल्पना का जो कथन दै, यह मी ठीक नही । कयोि किसी तत्व को 
यथां जानना, अथवा ग्रन्यथा जानना केवल चेतन का धर्म है, अचेतन वृद्धि के लिये 
फेसा कथन प्रसंगत है । यह्‌ सम मना मौ ग्रशचस्त्रीय एवं श्रतास्विक है, कि श्रात्मा को 
सुखदुःख प्रादि कौ श्नुभरति रो उश कोई निकार होजाता है । वस्तुतः करिसीकी 
अनुभूति करना श्रात्मा का स्वमा है । किसी भीः अरनुभुति से ग्रात्मा के चतन्यस्वखू्प की 
पुष्टि होती, न क्रि उसमे क्रिसी विकार कौ सम्भावना । हप शोकं श्रादिं आ्रात्मा के 
चैतन्यस्वख्प को विक्त नहीं करने । श्रात्मा वस्तुतः ग्रविकारी श्रपरिणामी तत्त्व है । 
एसी स्थिति भे श्रावद्यक है, कि सुखादि का अरन्‌मव श्रात्मा को दोना मानाजाप, तव 
क्वा कै चतुर्थचरणे सर्वधा अ्रभोक्ता परमात्मा का निर्वेदा माना जासकता है, भोक्ता 
त्मा का नहीं । उक्त नाह्यण के ग्राघार पर आचा ने जीवात्मा-परमात्मा को एक 
समभन का निष्फल प्रयास करिया हे ॥। १२।। 

जीवात्मा के निवासस्थान मस्तिष्कगत हदयदेव भँ साक्षात्कार की भावना से 
परमात्मा के प्रतर कैः कथन की वास्तविकता! कं) समभर नव्य जिज्ञासा करता है, 
सरीर के अरन्य ्ंगौं मँ निवासन करते' हुए भी उनगे भित्र तव का न्तर" पद के प्रयोग 
दारा जौ निद देखा जता है, वह तत्व कय। होना चाविये ? क्या जीवात्मा सथवा 
परमात्मा ? प्राचां सूत्रकार ने समाघान क्रिया 

ग्रन्तर उपपत्तेः ।\१२॥। 

[ग्न्तरः] प्रन्तर-मिन्न [त्र्य है) [उपपत्तेः] उपपन्न-गुक्तिगुक्त होने मे । 
निदिष्ट प्रसगों में 'अरन्तर पदद्धारा कह गा तत्त ब्रह्मद, वकि बह प्रसंग रह्म के 
वर्णन मै उपपन्न द्लौसकता दहै । 

बृहदारण्यक उपनिपव्‌ | ३।७।१ ३] का वंन कतिपय देहा्खों में उस 
तत्व की स्थिति प्नौर्‌ उने उसका ग्रन्तर-भेद वतलाता है-“यः प्राणे तिष्टन्‌ प्राणा- 
दन्तसौ यं प्राणौ न वेद यस्य प्राणः सरीरं यः प्राणमन्तरो यमयल्येव त आत्मान्तर्यम्ब- 
मृतः । अरन्तयामौ ततव क वततत के लिये यह परसग है । याज्ञवल्क्य ने उदालक परारुभि 
से कहाःजो प्राणने ठहरा हृश्रा प्राणे भिन्न है, जित्तको प्राण नहीं जानता, प्राण 
जिपकासरीरदै, जौ सित्न रहता हा प्राण का नियमन करत है, वह अमृत ग्त्मा 
तेरा प्रनतर्यामी ह । इतीप्रकार प्रागे वाक्‌, चक्षु, श्रोत, सन, तवन्‌, रेतस्‌ मे उस आत्मा 
कौ श्थिति वत्ता, 

एत ही छान्दरग्य उपनिषद्‌ [४।१५।१ ] मे व एषोऽक्षिणि पुष्पो दृयते एष 
ग्रात्मति होवाचः वह्‌ जो गख भे पुरुष दोखता है, यह्‌ प्रात्पा है, यह कहा । बृहदारण्यक 
भे चक्षु के साध घ्रन्यप्नगों का उल्लेल है, यहाँ केवल चक्ष्‌, का । इस प्रसंग मे यद्यपि 
'अन्तर' पद का निर्देल नहीं है ! सूत्ररलना के गरनुमार इसका मुख्य लव्य वही प्रसंग 


उतधे भिन्न रौर उनका निषमन करने वाला कहा है । 


श्ण ब्रह्यसूत्रवि्योदय भाष्यम्‌ [सूत्र १३ 


दोना चाहिये, जहां अन्तर पदद्वारा ब्रह्म का संकेत हो; परन्तु छन्दोग् के सन्दभं मे 
(शअरक्षिणि' प्रद सप्तम्यन्त है । इसे प्रकट च्वीता है, कि उपनिषत्कार्‌ विशिष्ट र्थं की 
भतिपत्ति के लिये चक्षु को पुरुष के ्रधिष्ठान श्धवा शारीर के रूप में स्तुत करना 
चाहता है, जंसाकि वृहुदारष्यक मे स्पष्ट चक्षु ग्रादिको उस श्रात्मा का शरीर कटा 
है, यमि पहेला तिदे वहां मी "वक्षसि तिष्ठन्‌" प्रादि सप्तमी विभक्तिके द्वारा हृप्रा 
है, एकप्रकार से उसका विवरण है-'यस्य चकुः शरीरम्‌” । दस कथन का केवल इतना 
तात्पयं है, कि वह त्राता श्रथवा पुप वहां विराजमान है । 

रिप्य कौ जिज्ञास है, कि यहां ह ग्रात्मा या पुरुष जीवात्मा समभना चाहिये 
शरथवा परमात्मा ? सन्देह का कारण यह्‌ है, कि शरीर में ग्रधिष्टाता जीवात्माहै, चक्षु 
शादि इन्द्रियां प्रवा शरीर वे श्रय भ्रंग उसीसे श्रधिष्ठिति हैं गनौर उसीसे नियन्तित्त) 
इसलिये दसे जीवात्म विषयक प्रसंग माना जासकता है । सूत्रकार ने कहा-फेसा समभनां 
ठीक नहीं, 'तरन्तर' पदषटित प्रभवा उससे अमिलद्धित प्रसंग भँ ब्रह्य का वर्णन संभव 
है, क्योकि उस समस्त प्रसंग को देखते हए वर्णन ब्रहावरिषय मे उपपन्न होसकता है, 
मन्यत्र नहीं । 

बुठदारण्यक 


ने उसी प्रसंग मे देहांगों के प्रतिसिक्त सवस प्रम पृथिदी, जन, 
ग्रभि, अन्तरिक्ष, वागु, च्‌, आदित्य, दिला, चन्द्र, तारका, श्राकाद, तमस्‌, तेजस्‌ तथा 
सवे भूतो मेँ उस आत्मतत्व की स्थिति को वताया, भ्रौ र उत्ते सवका अन्तर्यामी नियन्ता 
कट्‌ है । देहमात्र के अधिष्ठाता जीवात्मा की एसी स्थिति संभव नहीं, जो समस्त पिरव 
क श्न्तर्यामौ नियन्ता होसके । याज्ञवल्कय उद्ालक प्रारणि के सन्मुख उस सर्वान्तर्यामी 
को बताकर कह रहा है-“एष त आत्नाज्न्तर्याम्बमृतः' यह श्रमृत भ्नात्मा तेरा श्नन्त- 
यीमी दै । तेरे गनन्दर बैठकर इसका नियन्त्रण कर रहा है । उदालक भ्रादणि प्रतीकमात्र 
है जीवात्मा का । अभिप्राय है, जौ अमृत श्रात्मा समस्त विश्व मे अन्तर्यामीषूप से विय- 
मान है, वही समस्त जीवात्मानं भें व्याप्त है, उनका भी श्रन्तर्यामी होने पे श्रनन्त 
श्रात्माग्रं कौ व्यवस्था करने म समथ दै । यह स्थिति केवल ब्रह्म मे संभव दै, ग्न्यत्र 
नहीं । फलतः उक्त प्रग मे पृथिव्यादि समस्त दरुत-भौतिक से भिन्न श्रन्तर' पदनिर्दिष्ट 
ब्रह्य समना चाहिये, अन्य कोई तत्व नहीं । 

जीवात्मा मे श्रन्तर्यामीरूप से ब्रह्य विराजमान रता है, यह्‌ तथ्य न केवल 
उद्ालक के प्रति "एष त श्रात्माज्तर्याम्यमृतः' इस कथन से प्रकट होता है, ्रगितु 
स्यण्टरूप से इसी प्रसंग में दुक प्यक निदेश है । बृहदारण्यक [३।७।२२] में काण्व- 
शाखा के श्रनुसार शविज्ञान' पद से तथा माव्यन्दििशासा के प्रनुसार शतपथ ब्राह्मण 
| १४।६।७।३० | मेँ आत्मा पद से जीवात्मा का निदेश कर उसे ब्रह्म का अन्तर्यामी- 
रूप से विद्यमान होना बताया है। इसमे यह्‌ भी स्पष्ट होजाता है, किं जीवात्मतच्व 
ब्रह्मसे संया भिन्न है । एसी स्विति किसी अविद्या ्रादिके कारण नहीं होती, प्रत्यत 
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वास्तविक है । 

छान्दोग्य [४।१५।१] त भी "य एषोऽक्षिणि पुर्पो दश्यते कहकर उसे श्रात्मा 
वताया है, "एष श्रात्मा इति ।' श्रनि स्पष्ट किया, कि वह्‌ म्रात्मा कौन है ? कटा-“एतद्‌ 
स्मृतं भयं एतद्‌ ब्रह्म इति ।' परप पदः से जिस श्रात्मा के विषय मे कहा गया-यह्‌ 
श्रक्षि में दीखता है, वह्‌ आत्मा प्रमृत म्रभयज्रह्यहै। श्रांखमे पानीया घृत ग्रादिकी 
भरद गालीजाय, बह कोयो की ओर बह जाती है, अक्षिस्थान मे चिपकी नहीं रटजाती, 
यह्‌ पेमा निर्दोष स्थान है । यद स्थान ब्रह्म का बताये जाने से इतना तायं दै, कि वह्‌ 
ब्रह्म निलंष निष्कलः निरञ्जन है । श्रागे उस ब्रहम को 'सयद्राम' कडा, क्योकि समस्त 
प्राप्तव्य उसको प्राप्त, बह श्राप्ठकाम शरथवा पूर्णकाम दै, ्रपहतपाप्मा है। उसे 
"वामनीः, कहा, वह्‌ प्राणियों के लिये समस्त कर्मफलं का दात्ता दै । वह भामनीः, कहा 
गया, क्योकि वह समस्त लोक-लोकान्तयो मँ प्रकारित टै । उसीके प्रकाश से, उसीके 
श्रस्तित्व से समस्त विश्व का भ्रस्तितव है, 'तस्य भासा संवंमिदं विभाति! [कठ० २।२।१५; 
वेऽ ६।१४] । यह्‌ सव वर्णेन ब्रह्म मे संभव है, अतः इन प्रसंगो मे उसीका वर्णन 
समभना चाद्ये । 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्र कौ व्यासा मे केवल छान्दोभ्य [४।१५।१] सन्दभं 
को लक्ष्यदेश बताया दहै। पर दरी सन्दर्भ को आचार्यं ने गतत सूत्र [१।६१।२०] 
का भी लक्ष्य कहा है । वस्तुतः प्रस्तुत सूत्र का मुख्य लक्षयप्रदेश वृहदारण्यक-सन्दभ है, 
अमुख्यतया छान्दोग्य पन्दभं मी । ग्रगले सूदो कौ संगति दोनों कौ लक्ष्य मानने पर्‌ 
श्रचिक युक्त प्रतीत होती है । आचायं ने स्वयं श्रगले सूत्र [१४] की व्यास्या बृहदारण्यक 
सन्दर्भ के ्राधार पर प्रस्तुत कौ है । यद्यपि जिस भावना से ्रआचायं न उस सन्दर्भ का 
यहां उल्लेख किया द, वह भावना उसने प्रकट नहीं होती । आ्आाचायं का दृष्टिकोण यह्‌ 
है, कि सर्वगत ब्रह्म क किसी एक विशिष्टस्यान भें विद्यमानः होने का कथन उसकी 
उपासना की मावना से किया जाता है, जँसाकि बृहदारण्यक के उक्त सन्दभं [३।७] मेँ 
है। उीके समान छान्दोग्य [ ४।१५।१ | मँ सवंगत ब्रह्य का अ्र्षि-स्थाननिर्दे है । 
वस्तुतः बृहदारण्यक बे उक्त रन्दभं मे किसी उपासना का प्रसंग नहीं है । वहां केवल 
समस्त विश्व से भिन्न एवं समस्त विद्व में अन्तर्यामी ब्रह्म का निरूपण है । प्रस्तुत सूत्र 
भे उरा सन्दर्भ का केवल इतना ग्रं लक्ष्यभूत है, कि ब्रह्य का समस्त विश्व से “ग्रन्तर' है, 
भेद है । उसे अन्तर्यामी बताये जाने बलि रंश का विवेचन श्रठारहवे सूत्र से प्रारम्भ 
दोनेवाते अधिकरण मे किया गया है । छान्दोग्य सन्दभं [४।१५।१] द्वारा ग्रक्षिमें 
स्थान बताने का तात्प स्वयं श्राचार्यने ब्रह्म की अ्रपहतपाप्मत्ता व निरजञ्जनता प्रकट 
क्या दै । प्रसंग से भी यही बात स्पष्ट होती दै । बरहास्वरूप के चिन्तन की भावना से 
भते ही उसे उपासना के लिये उपयोगी मानलिया जाय । 

दोनों सूत्रों [१।१।२०. तथा १।२।१३.] का लक्षयप्रदेश एक मानने पर सूत्रकार 
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ने भित्ते धिकरणों कौ रचना चयो की, इसका कोड समायान नदीं होपाद्ता । जँसाकि 
अभी उगर वताया , ग्राचायं ने स्वयं नौदहवे सूत्र क भाम्य में बृहदारण्यक चन्द करा 
अवतरण किया है, तथा वहां सीधा रन्तरः' प्रदद्टारा विष्व से भिन्न ब्रहम का निरूपण 
है, इसलिये प्रस्तुत सून का लध्य मुस्यतया बृहदारण्यक सन्दर्भ को मानना सूत्रकार की 
भावना के म्रधिक ब्रनुकूल दै । १३।। 

रिष्य जिन्ञासा करता है, ब्रह्म कौ चक्षस्थित ग्रथवा अक्षिस्थितरूप जं वणन 
करने का क्या प्रयोजन है? सृ्रकार श्राचा्थं एसे वणन का प्रयोजनः वताने की मावना 
मे उपनिषद्‌ के उक्त सन्दरभो मे अन्तर" पददारा उद्य, ग्रमिलक्षित है, इसमे शरन्य हेतु 
प्रस्तुत करता है-- 


स्थानादिव्यपदेक्ञारच 1 १४।। 

[स्थाना-ऽष्दिव्यपदेशात्‌ ] स्थान श्रादि मे कथन कियिजाने मे [च] भी। चक्ष 
श्रादि देहाय के अतिरिक्त परथिवी ्रादिमें भौ स्थिति का कथन होने ग्रौर उनसे भिन्न 
रहने का निरूपण होने से उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे वर्णनीय तच्द ब्रह्म है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।७।१६-२३] मे यद्यपि देहा ङ्गौ तथा जीवात्मा के 
शमन्दर ब्रह्म की स्थिति श्नौर उनसे भिन्नता कावर्णनहै, पर उसी प्रसंग के प्रारम्भमे 
पृथिव्यादि मे ब्रह्म क श्रस्तित्व नौर उनसे ब्रह्म की भिन्नता का प्रत्निपादन ह्राद । पसा 
वर्णन जीवात्मा रादि केः विषयमे होना संभव नही, इसलिये उक्त प्रसंग में “अन्तर पद 
से स्रभिलक्षित ब्रह्म सममना चाहिये । प्रथम सूतरकी व्याक्या में दसं भावना को स्पष्ट 
कर दिया गयाहै। 

उपनिपद्‌ मे जिन ग्रनेकानेक पदार्थो का नाम लेकर उनमें बरह्म की स्थिति श्रौर 
उनसे ब्रह्म का भेद बतलाया है, वे पदां दो प्रकार के है--एक निर्देश्य-इन्दरिवग्राद्य, 
दुसरे ननि दद्य-दन्दियातीत ! इने पृथिवी, जल, ग्रभिनि रादि पदार्थं पहले प्रकार कै है 
तथां कादा, दिखा, नात्मा रादि दूरारै प्रकारके । सूचके (स्थान' पदे पते प्रकार 
के पदार्धोकातथा श्रादि' पद चे दूसरे प्रकार वैः पदार्थ कासंग्रह समना चाहिये। 
सूत के (स्थानादिः श्रौर 'व्यपदेश्' पदों का षष्टीसमारा न समकर सप्तमीसमास करना 
चाये । कारण यह है, रि उपनिषद्‌ दवारा वितरिवे पदार्थो में ब्रह्म का व्यपदेश हमा 
है, केवल स्थान का व्यपदेश कहना कोद विरिष्ट महत्व नहीं रखता, मुख्य प्रतिपा 
तो समस्त स्थानो मे बह्म का व्यपदेद दै । संभव दै, किभी स्थल में व्रह्मोप्रासना कौ दृष्टि 
से स्थानविकश्चेष का निर्देश हो, पर सर्वत्र स्याननि्देशा इसी मावनामे है, यह कथन 
श्रशास्वरीय है । उपासक श्रपती भावना कै श्रनुसार किन्दीं श्रनपैक्षि्त स्थानों की उपा- 
सना के लिये कल्पना करले, यह म्रलग बात है, पर उन स्वको खास्तरीयरूप देने क्रा 
प्रयास व्यर्थ॑दै। 


सूत्र १५] प्रथमाध्याे हितीयः पादः १५१ 


स्तुत प्रसंग विविघ स्थाना मे बरह्म की सत्ता का निरूपण कर समरत विश्वमे 
उपक स्थिति गौर विक्त पे मेव बतलाकर विर्व पर लस॑के नियन्त्रण का प्रतिपादन 
करता है। चक्षु रादि समस्त निदेश्यानिदेश्य पदार्थो म उसकी स्थिति श्रादि व्तलानि' 
का यही प्रयोजन दै, कि उत्क सर्व नियन्ता दोन का मान होसके । उपासना परे बह्म का 
यह स्वरूप तक्ष्य एवं ध्येय रहता है । इपी रूप को लक्ष्य कर ब्रह्म की उपासना की 
जातती है, यही उक्तपरकार कै वर्णनं का प्रयोजन दै, बरन्ततः वह्‌ ब्रह्मस्वरूप का निर्वा- 
यकर ।॥१४॥ 


शिष्य पनः जिन्नासा करता है, बृहदारण्यक के प्ररंग [ ३।५।३-२द्‌ ] में स्थानादि 
व्यपदेशा से ब्रह्य का वणेन दै, ह सम लिया; पर छान्दोभ्य मे तो कैवल श्रलि' मे 
पृरुपसत्ता कदी है, वहां उतने वर्णन [५।१५।१] तें इस रथं कै पोषक तस्व व्या ह ? 
ग्राचाधं सूत्रकार ने समाघान क्रिया 


सुलवििष्टािधानादेव च ॥१५॥ 


| सुखविलिष्टाऽभिवानात्‌ | सुखविगिष्ट के कथन से [एव] ही |च] श्रौर, 
तथा । प्ते वहे चिह्न को छोडकर सुखतिरिष्ट कहैजाने से दह्‌ यह श्रध पष्ट दोता 
है, कि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे रप पद से जह्य क्रा वर्णन ङ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।११५।१] म "व एपोःक्षिणि परुषो वदयत एष ग्रात्मेति' 
यह जो आंख में पुरूष दीखता है यह मात्मा है । इसके ग्रतन्तर श्रागे श्रष्य' पदनिरवेश 
केसाथ उत श्रमृत, अभय) निर्जन रादि बताकर तथा अन्य कतिपय आवारों पर ह्‌ 
स्पष्ट किष है, कि यह ब्रह्म का वर्णन, उन श्राषारो कौ प्रस्तुत सरदधिकरण वैः प्रथम 
सूव्रकीव्यास्याभे स्पष्ट कर दिया दै। यहां "रपो दृदषतेः कहा है । वर्योननिपयमः 
कथन बृहदारण्यक के परसग प नहीं है । यह नियापद उपासना के फलभूुत वरहमदक्ंन का 
निदे है । त्रह्यद्षन केवल उम श्रलौकिक प्रानन्दानुमूति का नाम है, जो ब्रह्म का 
स्वरूप है, अरर उपासना व समावि ग्रादि द्रारा जीवात्मा उपे प्राप्तकरपाता टै) महां 
"दलन का ओर कोई सरथं नही रै । इसी भावना से उपनिषद्‌ [तं ति १] में अन्यत्र 
कहा-त्वपेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि" इत्यादि । यहां ग्रक्षिका 
विदेश उपालना की भावना के श्रतिरिक्त बरह्म की निलप स्थिति को धिका प्रभिव्यक्त 
करत्ता दै, जो समस्त विश्व मे समाए हए बरह्म की भिन्न सक्ता का द्योतक है । इरप्रकार 
यहं ब्रह्मव्ण॑ न के निरचायक कतिपय चिद्व स्पष्टरूप से निदिष्ट हैं । 

इनके श्रतिरिक्त उक्त प्रथं की पुष्टि दस प्रसंग के पूर्बघ्रकरण सै होती है । सल्य- 
काम' जावालि कर शिक्षकिद्र मे छात्र उपकोसल ने ब रहवपंपयेन्त ब्रहाचर्पर्वक निवास 
किया । अनिस्वरूप श्राचार्यो ने उसे उपदे ल्ल्या प्राणो ब्रह्म कं रह्म खं ब्रह्मे ति" 
भाण [चेतनरूप ] दै बरह्म, कं [आनन्दरूप] है ब्रहम, लं [न्यापकरूप | दै ्रह्म । ब्रह्म. 


१५२ ब्रह्मसूत्रदिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ 


चारी उपकोसल ने कद्‌ा-प्राण श्रर्थात्‌ चेतनस्वरूप है ब्रह्म, यह्‌ म जानता हूं; क श्रौर 
खंकोतो नहीं जानता। श्राचारयो ने कहा-जिसको तुम चेतरस्वरूय ब्रह्म जानते हौ 
वहोकओौरखंदहै; नोकटैव्हीखंहैग्नौरजोखंहैवहीकंटै। एकनब्रह्मकास्वरूप 
ही एन पदों से अरभिलापित्त होता है [छा० ४।१०।५] । वह्‌ ब्रहम चेतनस्वरूप ्रानन्द- 
स्वरूप ग्रौर सर्वव्यापक है । उपासना मेँ ब्रह्म क यह स्वरूप ध्येय माना गयाहै। 

श्रमे स्ाचार्यो ने उपकोषल को कटा-जो श्रात्मा स्रादित्य, चन्द्र श्रौर वियत्‌ 
ग्रादिर्मे है, वह हमारे नन्द है। इस भावना से उपासना करने वाला व्यक्ति आत्म 
तत्त्व को जानलतेने पर कभी विनाज्ञ को प्राप्त नहीं होता । रह आत्मविया है, इससे प्राप्त 
होनेवाली गति [परिणाम ग्रधवा पल] क विषय मे प्रघानाचा्यं स्वयं तुम्हे उपदेश 
देगे । उपकोसल जव आचामं के सन्मुख उप्थित हृश्ना, श्राचा्यं न कहा-सोम्य ! 
तुम्हारी मुखारृति एक ब्रह्मज्ञानी के समान प्रतीत हो रही दै, वुम्ं किसने उपदेश किया ए 
ङिष्य ने सव घटना प्राचार्य को वता दी । आचाय ने कामें तुह वह्‌ तरव सम 
ाऊंगा, जसे कमल का पत्ता पानी मेँ रहता भी निलिप्त रहता दै, वैसे ही जो उस तत्व 
को जानलेता दै, वह्‌ सव पापकर्मो से निर्लिप्त रता दै, संसार मे रहता भौ सांसारिक 


प्रभावों से ऊपर बना रहता है । इसके प्रागे ही "य एषोऽक्षिणि" इत्यादि सन्दभं ल भ 


आचाय ने उस्र तत्व का उपदेश करिया । इरा सव प्रसंग से निरिचत होता है- 
ग्रानन्द एवं व्यापकस्वरूप ब्रह्म का जो प्रथम उत्लेख हुश्ना, उसीका वर्णन प्रस्तुत † 
मं किया गया है । फलत्तः यहां श्रानन्द [सुख ] तिश्ञिष्ट ग्रात्मा का कथन हने से यलं 
का वर्णन संभव दहै, जीवात्मा प्रादि का नहीं। वहतो ्रनैकवार दुःखादिचेसंतः वा 
जाता ॥१५॥ 

श्रभिनि-श्राचार्यो ने उपकोसल को श्रात्मविद्या का उपदेश देकर कटा, दस विद्या 
की गत्ति [फल ] के विषय में आचाय स्वयं चताेगे । चायं ने इस विषय ठे जो कहा, 
उसे प्रस्तुत प्रसंग कै ब्रह्मननिषयक वर्णन मे हेतुरूप से उपस्थित करते हए जकारे 
इसभ्रकार्‌ उपनिबद्ध किया-- 


श्रुतो पनिषत्क गत्यभिधानाच्च । १६॥ 


[शरू तोपनिषत्क.गत्यभिधानात्‌ ] उपनिषद्‌-ग्रात्ज्ञान के रहर को सुनने 
[जानने] वाले कौ गति के कथनसे [च] भी । ्रात्मज्ञानीकी जो गति क दै, उसी 
गति के यहां करेजाने से यह्‌ बरह्मविषयक्र वर्णन समना चादि 1 ५ 

स्रात्मज्ञानी अथवा ब्रह्मवेत्ता की जो गति उपनिषदों एवं अन्यत - ई गहै, 
उसको देवयानगतिः अथवा देवयानमागं कहाजात्ता है । प्रन उपनिषद्‌ [१।१०] में 
इसका वर्णन है 

(न्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यंण श्रद्धेया विद्ययात्मानमन्वि -पमिजणन्त' 


सूत्र १६] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १५२ 


एतद प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तत इत्येष 

निरोघः।' 

तप, बरह्मचयं, श्रद्धा गनौर ज्ञानद्वाया ग्रामा को जानकर उत्तरमार्ग मे जाता 
हा ज्ञानी आ्दित्यस्थिति को प्राप्त होता है। यह श्वष्ठ जीवन का ्राघरार्‌ है, प्रह 
श्रमृत श्रभय दै, सह सर्बो्छष्ट गति दै; इसको प्राप्त होकर म्रात्मा अनिश आदरत्तमान 
जन्म-मरण के चवकर भें नहीं राता । यहं ब्रह्मवेत्ता की देहत्याग के अनन्तर गति 
ह । धीक ेला ही कथन छान्दोग्य कै उक्त प्रसंग [५।१५।५] मे है । वदां का सन्द्भं 

प्रघ यवु च॑वास्मिच्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नादिषमेवाभिसंभवन्त्याचिपोऽहरह्न 

शरामूयंमाणयक्षम्‌--- “तत्‌ पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ अलय गमयति, एष देवपथो 

ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्तं नावत्तनते ।" 

बह्मावित्‌ कौ गनि का मह वर्णन है-देहत्ाय के अनन्तर ब्रह्मवेत्ता का शाव 
संस्कार कियाजाय या न किथाजाय, वे आत्मा अ्रचि श्रादि से ्रभिलक्षिति मार्गेको 
पकड़कर ब्रह्म को प्रास्त होजाते दँ । उनकी इस गति में किसी मानव का सहयोग नहीं 
रहता, मत्य वहं अमानव पुरुप [ब्रह्य] का अनुग्रहम है, जो ब्रहवेत्ताग्रों को ब्रह तक 
पहंचाता दै । गौत [८।२४] से बह्मवित्‌ कौ गति काना वर्णन है । छान्दोग्य मे 
अकिषुरुष कै चेत्ता की मही गति उक्त सन्दभेदास प्रकट कर गर है । इसप्रकार ग्रात्म- 
रदस्य को सुनने जानने वाले व्यक्ति की गतिं का सह्‌ कथन श्रलषिपुरष के ब्रह्महोने का 
निदचायक है । दृण गति को देतयथ' स्रवा श्रह्मपथ' रुहा दै । देवो-गरात्मज्ञानियों के 
द्वारा यह मागं ग्रहण किया जाता, दूसलिये यह 'देवपथ' तथ। ब्रह्यप्राम्ति का मार्गं 
होनेने तरहापथ' है । इस रीति पर जो ब्रह्म को ्राप्त हौजति अर्थात्‌ मोक्षस्थिति को 
पाले है, ने दसं मानव भ्रावत्तं मे-फिर जन्म-मरण के निरन्तर चक्कर मे-नहीं पडते । 
फलतः य मागं बरहवेत्ताम्नं का है, दसस श्रक्षि-पुरुष का ब्रह्म होना निशित होता है । 

ब्रह्म कौ ्राप्ति का मुख्य साधन ब्रह्मज्ञान दै । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] मे 
कट्‌ः-त्रह्मविदाप्नोति परम्‌! । परमोक्कृष्ट अ्रवह्था को जीनात्मा तभी प्राप्तं करता है, 
जय ब्रह्य को गाक्नात्‌ करलेता है । न्यच कहा श्रमं व सन्‌ ब्रह्माप्येति" [ब्‌ ५।४।६ 
ब्रहानन्द का अनुभव करता हा ज्ञानी ह्य को प्राप्त होता दै । एस श्राघार पर ब्रह्म की 
प्राप्ति का कीं भी कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है, कि यह्‌ ब्रह्मज्ञान के फल अथवा 
उसकी गत्ति क। उल्लेख है । जिस मागं को देवपथ' अथवा श्रहापय' कदा है, वहं 
केवल ब्रह्मज्ञानौ का मार्ग है। श्राचार्यदारा उसका दर्णन करने के लिये “य एषोऽक्षिणि 
परुषो दृश्यतेः यह अक्छिपुख्प के कथन के साथ प्रसंग का प्रारम्म है । उपरहर में ब्रह्य 
ज्ञानी की गति का वर्णन होने मे उपक्रम वाक्य में '्रक्षि-पुरूष' से ब्रह्य का ग्रहण करना 
वाञउछनीयहै ।॥६६॥ 

ज्ञिष्य श्रादंका करता है, ब्रह्मज्ञानी की गति के कथन से छान्दोग्य [४।१५।१] 
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मेंब्रह्मका निर्दे रहो, पर वृहदारण्यक [ ३।७।१६--२३ | म जो वर्णनं है, वहां जीवात्मा 
का ग्रहण सम्भव दै, त्योकि प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र रादि देहा मे जीवात्माका 
अवस्थित होना समुचित प्रत्त होता है । आचायं सूत्रकार ने समाधान क्रिया-- 


अरनवस्थितेरसं भवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 


[अनवस्थितेः] श्रवस्थिति-रहरना न होने से [ सरसम्मवात्‌ | अरस्नम्भव होने से 
[च] ग्रौर [न] नहीं [इतरः] भ्नन्य जीवात्मा श्रादि । ब्रह्म से मरन्य जीकात्मा यौ ग्रौरः 
कोई तत्तव क्त स्थानों म सदा अवस्थित नहीं रहता, तथा अभयत्वादि घमं जीवात्मामे 
सम्भव नहीं; दसलिये उक्त प्रसंग मे ब्रहम से भिन्न जीवात्मा श्रादिका अ्रहेण म्नयक्त है । 

देह में जीवात्मा का निवास मस्तिष्कगत हृदयदेश है । दि ह्येष ग्रामा" 
| पदन ० ३।६|, स वा एष प्रात्पा हदि" [छा० ८।३।३], "एष म ग्रात्माजन्तहू दये" [छा० 
३।१४।३] । चस विषय मे [यजु० ३२।८; मृण्ट० २।१। १०; ३।१।७; त° २।१] 
इत्यादि भी द्रष्टव्य ह| रामाधि आदि के ग्रनन्तर उसी प्रदेश में ग्रात्माब्रहाका 
साक्नात्‌ कर पाता है । बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग [ ३।७।३-२३ | म तो न केवल प्राण, 
वाक्‌, चक्ष रादि में उस श्रात्मा [परमात्मा] की स्थिति बताई है, प्रत्युत पिद, जल, 
अन्न, ग्रन्तरिक्ष, वायु, चु, ग्रादित्य, चन्द्र, तारका मादिका नाम लेते हए समस्त व्रिश्व 
भें उसके व्यापक होने का वर्णेन करिया हे । जीवात्मा सप्रकार समस्त विद्व मँ ग्रनस्थित 
नहीं रहता; इनलिधे उक्त प्रसंग मे जीवात्मा का वर्णन समभना श्रगरृक्त टै । 

जीवात्माकाणेसा वर्णन सम्भव नहीं है, वधोँकि वह परिच्छित, ्रहपन्न ग्रत्पशक्ति 
है । पृथिव्यादि समस्त लौक-लोकान्तरों में उसका व्यापकरूप मे निवास श्रसंभव है । 
फिर उद्ालक श्रारुणि नै पतञ्चल काप्य को उस सूत्रात्मा के साक्षात्कार का जो फल 
वताथा-वह ब्रह्मवित्‌ वह लोकवित्‌ वहे वेदवित्‌ बह देववित्‌ वहे सर्ववित्‌ है, इत्यौदि-- 
यह सव आत्मा का वर्णन मानने पर सम्भव नहीं । तथा उसके ग्रभय व प्रनात्तं | म्रानन्द | 
श्रादिःधर्मं भी जीवात्मा मँ सम्भव नहीं । फलतः यह रावैव्यापी ब्रह्मं काटर्णन दै, ठेगा 
निङिित होता है । इस वर्णन से जीवात्मा ग्रौर परमात्मा का दस्तुभुत भेद स्पष्टल्प 
सेजानाजातादहै। 

श्राचर्यं विज्ञानभिशु नै इस अधिकरण का लध्यप्रदेश बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
के ट्स सन्दभं कोस्वीकार किया दै-'यदेव साश्वादपरोश्षाद्‌ ब्रह्म यं आत्मा सडन्तिरस्तं 
मे व्याचक्ष्व इति! [वृ ३।५।१] जौ ही साक्षात्‌ ग्रपरोक्ष ब्रह्म है, जो चात्मा सवस 
अन्दर है, वह मुभे क्तला । हां मराशंका यह है, क्या यह सवसे श्रन्दर ग्रात्मा जीवात्मा 
है ? जसा पूवंवाक्य [व° ३।४।१-२] मेँ 'सर्वान्तर' को जीवात्मा वताया टै । वहां भ 
इन्दी शब्दों मे प्रशन किथा गया दै । इसका समाघान सूत्रकार ने क्रिथा-- 

श्रन्तर उपपतेः' 
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मह सबसे अन्दर स्रात्मा परमात्मा है । वयोर यहां जो चमं वतलाघे है -/योऽल- 
नायापिपासे शोकं मोहं जरां मव्युेति" [ब्‌ ५ ३।५।१] जो भु, प्यार, शोक, मोह, ुद्ापा 
श्रौर मृत्यु की पैव से परे । ये धमं केवल ब्रह ने उपपत्त रोप्तकते है घ्र "यदेवः मह 
श्रवधारण भौ ब्रह्य सम्भवः होसकता दै, जीवम नहीं; क्योकि व्हाकी श्रषक्षा 
जीवात्मा श्नमुख्य चेतन है ] य आत्मनि तिष्टन्तात्मनोऽतरः' [चा० त्रा १४।६।७।३० | 
जो श्रात्मा में श्टता ट्र श्रा्मा से श्रलग हे, त्यादि प्रमाणो के द्राघार पर जीवात्मा 
का एक श्र ्मन्तरात्मा मिद्ध दै । दसलिये पूर्ववाय [बृ ३।४।१-२ ] जो जीवात्म परक 
द, उसमे केवल 'यत्‌' पद पद है, 'यदेव' नहीं । वहां “पः प्राणेन प्राणिति' [ब्‌० ३।४।१| 
जोप्राणसे सांस नेता, यह जीवात्मा का चि है । ब्रह्मा नें "यदेवः रह ्रतधारण 
यनसकता दै, वयोकि ब्रहासे श्रदर प्नौर कोईश्रात्मा नदीं । जसा ग्रन्यत्र कहा" 
चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः" [येतार ६९], सका न कोई उत्पन्न कर्ने दाला 
है, न सालिवा । "साक्षात्‌ श्रपरोक्षात्‌! का स्रं यहां प्रगौण ग्रौर ्रताक्षणिकरैः 
पूव॑वाक्य के साथ रचना कै चाद्य मेँ कोई दोष नहीं । 

स्थानादिव्यपदेकाच्च । 

स्थान के कटने की उचितता से भी, उक्त वादय मं 'ग्रनततर' परमात्मा दै । पूवं 
वावयमं प्राण रौर इदयं का वोघक होने से जीवात्मा "सर्वान्तर" कहा द । उसके 
अनन्तर यह सर्वान्तर" श्रात्मापूर्वापर्ित श्रात्मा ने भो न्दर है, यह प्रतीत होतार । 
सो यह उचित क्रम भी-त्रथत्‌ प्राण ग्रौर इन्धो स श्रन्देर श्रात्मा, उकं भी न्व 
अन्य श्रात्या का कहना-परमःत्मा को मवन्तिर वताता है । 

सुखबिरिष्टाभिघानादेव च 

सुखव्रिधिष्ट प्र्थाति उत्तम सुच क कहने मे भी यहां ^तवन्तिर' परमात्मा 
समभेना चाहिये । 'योऽनायापिपासे गोके मोहं जरां म्यृमेति" [वृ० ३।५।१]; जो 
मूस, प्यारा, रोक, मोह, जरा श्रौर पत्यु की पररैच सौ परे सन्दभं त्रो प्राघारः 
पर शारीरिक नौर मानसा दःखम रदिते "सुखविकोप' का कथन किरा दै । यह परमे्वर 
मेँ सम्मव होसकता दै । यद्वां मूख श्नादि से रदित होना जो परमेश्वर का गृण दै, उसकी 
प्रशंसा मे "गख शव्द का प्रयोग मूत्र मे गौगकूपमे क्रिमा गया दै 

श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च । 

जिन्होने उपनिषद्‌ [श्ात्यस्टस्य] को (्णेनया सुन या जान लिया दै, उनकौ 
जो गति-प्त्रज्या [संन्यास] दै, उका ग्रहां वावयदोष मे कथन द । इसे प्रकट होता 
है, यहां परमात्मा का ग्रहण श्रभिमत दहै । काक्य्ेप मे कहा-“एतं व तमात्मानं विदित्वा 
ब्राह्मणा; पूत्रैषणा्रास्च वित्तैषणायाश्च लोकैवणायाख्च ब्रत्यायाथ भिश्नाचर्य चरन्ति" 
[व° ३।५।१] इरी प्रात्मा को जानकर सन्ने ब्राह्मण पृरचो कौ करामनासे, घन का 
कामना पे ओरौर लोकख्याति कौ कामना से ऊपर उटक्रर भिक्षावृत्ति का ग्राचरण करते 
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ै। श्रागे कहा-ततस्पाद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌" [वृ ३।५।१; 
इसतिये ब्राह्मण परण्डिताई की उपेक्षा कर राग-देष आदि रहित भावना से रहने 
की इच्छा करे । यह विवक्षित संन्यास की भावना जीचमात्रके ज्ञान से नहीं उमरतौ । 
जिसने उपनिषदूवणित रहस्य को समश्य है, जो वेदान्त का पारवु्वा दै वही यहां 
ब्राह्मण शव्द का अभिप्राय है। श्रम्यथाडपनिषदुप्रतिमादित ब्रह्म ॐे अज्ञान भँ पाण्डित्य 
कौ उपेक्षा नही होपाती । तथा स ब्राह्मणः केन स्यात्‌" बह ब्राह्मण किस साधन या 
आचरणसे होवे ? इस प्रन का उत्तर वीं दिया-थेन स्यात्‌ तेनेदृा एव' [व° २।५।१], 
जिस प्रकार से रहे, सर्वथा कहं वसाहीहै) ब्रधिक वा न्यून किसी प्रकार से नहीं 
होता । यह्‌ नर्या की निरतिशय अवस्था का वर्णन परब्रह्म कै ज्ञानमें उपमरुक्त होता 
दै । दसलिय पूर्वोक्त संवादो भं दो सर्वान्तरात्मा जीव रौर ईदवर आ वाराघेयभाव से 
व्तलाये है । एक ही आत्मा नहीं । इसमे [एक ्रात्मा मानने भे | पनस्क्तिभी श्राती 
है, गौर उत्तरवाक्य जो विवेचनापरक है, उसे (सर्वन्तिर' पद का संकोच भी करना 
पड़ता दै । 

आका होती दै, सदि ग्रन्तरात्मा [जीवात्मा] का ग्रौं ग्रन्तपत्मा मानते हो, 
तो उसका ग्रौर ्रन्तरात्मा कल्पना करने में ग्रनवस्था दोष आयेमा । उत्तर देते (के 

्रनवस्थितेरसं भवाच्च नेतरः । 

अनवस्था वैः प्राने से ईदवर का ग्रौर अरन्त यात्मा सिद्ध नहीं होता 1 तथा "यदेव" 
इस श्रवधारण क अरराम्मव होजाने की श्रापत्ति से भी शौर ्रन्तरात्मा सिद्ध नहीं टोता। 
जीवातमा का प्रन्तरात्मा तो परमेदवर श्रुतिवल से प्रमाणसिद्ध दै ॥१७॥ 

शिष्य ्राशंका करता है, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग [३।७।३-२३] 
दारा पृथिव्यादि मेँ रहने वाले तथा प्रृभिव्यादि ले भिन्न जिस आत्मा का निर्दे किया 
है, दह पृथिव्यादि का ग्रभिमानी देवत ग्रषवा कोई योगसिद्वप्राप्त जीवात्मा होसकता 
है; वहां अन्तर्यामौख्य से विद्यमान परमात्मा का वणेन क्यो माना जाय ? सूत्रकार 
राच्यं समावान करता है-- 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेश्ात्‌ ॥ १८।। 


[अन्तर्यामी ] श्रन्त्यामी (ब्रह्य है) [श्रचिदैवादिषु] अधिदैव प्रादि मे 
[तद्धमव्यपदेशात्‌ ] उसके धर्मो का कथन किये जाने से । ्रविदैव रादि मं जिस ग्रन्तर्यामी 
श्रात्मा का कथन दै, वह्‌ ब्रह्म है; क्योकि वहां ब्रह्य के धर्मो का कथन किया है । 

गोत्तम गोत्र के उदरालक श्रारणि ने कहा-एक भ्रन्दयामी आत्मा है, जो इस लोक 
परलोक अओरौर सव भतो को उनसे भिन्न रहकर नियन्त्रित करता है । उस अन्तर्यामी 
आत्मा को जो नानलेता है, बह ब्रह्मवित्‌, देववित्‌, वेदवित्‌, भूतवित्‌, प्रात्मवित्‌ एवं 
सवंवित्‌ हौजाता दै । याज्ञवल्कय ! यदि तुम ठरे जानते हो, तो वता्रो [बृ ° ३।७।१-२] 1 


सूत्र १८] प्रथमाध्याये द्वितौयः पादः १५७ 


याज्ञवल्क्य ने कहा-'यः पृथिव्यं तिष्टन्‌ प्रचिव्या श्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
दारीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति, एष त॒ ज्रात्माऽन्त्याःचमृतः [ब्‌ ३।७।३] । जो 
पृथिवौ मे रहता हृभ्रा पृचिवौ से भिन्न है, जिसको पृथिवी नही जानती, पृथिवी जिसका 
दारीर दै, जो श्रलग रहकर पृथिवी का नियमन करता है, मर्थात्‌ जो पृथिवी का नियन्ता 
है, यह श्मृत अत्मा तेरा अन्तर्यामी दै । याज्ञवल्वेय उदालक श्रारुणि से कहरहा है । जैसे 
यह्‌ ग्रमृत भ्ात्मा पृथिवी से भिन्न रहत। हृश्र) उसका नियन्वरण करता श्रौर उसमे 
शरत्त्थामीसूप से व्याप्त है, ठेस ही यह तुम्हारा भ्रन्त्यामी दै, तुम में व्याप्त 

उपनिषद्‌ [व° ३।७।३-१४] द्वारा पृथिवी से तेजस्‌ तक ग्रधिददत मे नियन्ता 
अन्तर्यामीरूप से ब्रह्म का वर्णन है । इसके अनन्तर [वृ ३।७।१५] श्रधिभूत मे इसी- 
प्रकारका वर्णन है । तदनन्तर | वृ५ ३।७।१६-२३ ] ब्रध्यात्म मे उक्तश्रकार ब्रह्म का 
नियन्ता व अन्तरमामीषूपसे वर्णन हश्रा है! श्रतरिदैवत मे परथिवी से लगाकर अध्यात्म 
में रेतस्‌ तक ब्रह के वर्णन क॑ प्रक।र सर्वंधा समान है । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग को लक्ष्य 
कर्‌ सूत्रकार नै कह्‌।-्रधिर्दवत श्रादि मे जो ग्रन्तर्यामी का वणेन किया गयाहै, वह्‌ 
बरह्मका वर्णन है । कारण यह दै, कि यह्‌ वर्णन उसीके धर्मो का निर्देश करता है। 
पृथिवी, सूये, चन्द्र, तारा, यू, अन्तरिक्ष, भरूत-भौतिक श्रादि समस्त ब्रहाण्ड श्रौर प्राण, 
चक्षु, श्रोत्र, मन श्रादि भिण्ड तथा उसके अधिष्ठाता विज्ञानात्मा [जीवात्मा] में 
एवं अन्धकारं प्रकाश्च श्रादि सव श्रवस्थाश्रो मे जो आत्मा व्याप्त रहता हश्रा इन सबका 
नियन्त्रण करता है, वह ब्रह्य के अतिरिक्त अन्य कोई होना सम्भव नहीं । पृथिवी श्रादि 
समस्त ब्रह्माण्ड एवं देहादि पिण्ड [ जीवात्मासहित ] मँ व्याप्त रहकर सबका नियन््रण 
करना, यह्‌ केवल ब्रह्म का धर्म है, इसलिये यहां ्रन्तर्यामी' ब्रह्म अभिमत टोसकता है। 

कोई जीवात्मा कितना भी सिद्धिभराप्त हो, उस्म एेसे घम की कल्पना सवंथा 
असम्भव है । प्रृथिवौ अआआदिके श्रभिमानौ देवताके रुप में किसी पसे श्रतिरिक्त चेतन 
श्रात्मतत्त्व का श्रस्तित्व कल्पनामात्र है । जहां कहीं से उल्लेख साहित्य में उपलब्ध 
होते दै, उनका तात्वयं किसी विङोषता कौ म्रधिक्त श्रभिन्यक्ति कै लिये ब्रह्यकोणएक 
सीमित अरंशमें वर्णन करना है; यह केवल किसी विदोष गुण-घमं को प्रकट करने का 
प्रकारमात्र है। वस्तुतः इसप्रकार के किसी भ्रभिमानी देवता का कोई प्रथक्‌ श्रस्तित्व 
नहीं है। चैतनरूप मेँ ब्रह्म ओर जीवात्मा के बीच किरी मन्तिपरिषद्‌ याएजेटकी 
अरवेक्ना नहीं रहती । समस्त विश्व का नियन्वण एक ब्रहद्रारा होता है, यही भाव उक्त 
उपनिषतंदभं से श्रभिव्यक्त किया गया दै । पृथक्‌ लोकों अथवा विशव कै क्रिसी सीमित 
शशव विभागों के कोई अलग अव्यक्षहों, यह्‌ सब श्रशास्त्रीय है, निराधार कल्पना. 
मात्रै । फलतः किसी पृथिव्यादि के प्रभिमानौ देवता की कल्पना युक्तिप्रमाण के 
अनुकूल नहीं है ।॥१८॥ 


५. बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम [सूत्र १ 


चिष्य प्राशंका करता है, कोई सिद्ध आत्मा एता न हो, तथा पृथिव्यादि के 
असिमानौ देनतता भी न हों; पर सा वर्णन "मन" के विषय मे देखा जाता है । बृह्दार- 
एयक उपनिषद्‌ [३।१।६ ] में उत्नैघ रई-'धाज्ञवल्वयेति होवाच, कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यजनं 
दक्षिणतो देवताभिरगोपिायत्तीतति; एकधा इति; कतमा सैकेति ? मन एवैति; अनन्तं वै मनो 
ऽनन्ता व्िदवे देवा खनन्तमेव स तेन लोक जयति" । याज्ञवल्क्य ने कटा-न्रहमा ऋत्िक्‌ दक्षिण 
श्रासन पर्‌ वशा कितने देवत्ताश्रो के साहाय्य से यज्ञ की रक्षा करता दहै ? उत्तर मिला, 
केवल एक देवता के द्रारा । यह्‌ कौन दैवता टै ¢ वह्‌ "मन" है । मन ग्रन्ते ज्चक्ति वाला 
है, व्रि देव उसीका रूप ह । उसके द्रारा श्ननन्त लोकों को जीतता है । यह वर्णेन मन" 
की श्रनन्त शक्ति गैर सगस्त लोकों पर जय को प्रकट करता है । तव बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ के उक्त सन्दर्मं से [३।७।३-२३] मँ श्रन्त्यामी (नन सममा जासक्ता है। 
अन्यत्र 'गनो ब्रह त्युपासीत' [छ ० ३।१८।१| मन को ब्रह्मरूप मान उपासना का विषान्‌ 
किया गथा है । प्राचार्य सूत्रकार ने इसका समाधान किया 


नच स्मातंमतद्धर्मामिलाषात । १६॥ 


[न] नहीं [च] ग्रौर [स्मार्तम्‌ ] स्मरति का साघन मन [ग्रतद्रमाभिलापात्‌] 
उस्र जो धर्म नहीं है, उनका कथन होने से । तथा स्मृति का साघन मन, उपनिषद्‌ कै 
उक्त कणन भें ब्रन्तयमिी नहीं माना जासक्रता; वोकि जौ धर्मं मन में संभव नहीं 
अन्तर्यामी कै प्रसंग भँ उका कथन है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के मन्तयमिी-परकरण में उस रूप से 'मन' का वर्णन 
माना जाना संगत नहीं । कारण यह है, कि वहां लिन घर्मो का उल्तेख हृश्राहै, वै वर्म 
मन करै संभव नहीं । मन सदा लि द्गवारीर का ग्रंगभरूत टोकर जीवात्मा से संवद्र रहता 
है । स्थूल देह मे श्रात्मा के ने पर उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति को पहचाना जाता दह । वह 
लिगशरीर के ग्रंगमाव्र एवं जीवात्मसम्चन्व का परित्याग नीं कर रकता । परन्तु 
अन्तर्यामी श्रात्मा के वर्णेन में प्रथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तरो को उस श्रात्माका 
शरीर कहा है, ओर्‌ उन सवका नियन्ता बताया हँ । यै घं मनके नहीं है; इसलिये 
श्रन्तर्यामीरूध मे भ्रात्मा का वर्णन मन का नदीं कहा जासकता 1 

दुसके श्रतिरिक्त प्राकृतिक होने से 'मन' प्रचेतन तत्व दै, उसके हासा पृथिव्यादि 
लोकों का नियन्त्रण किया जाना संभव नही, यहे चेतनधर्म दै । इसी भाव को प्रकट 
करने के लिषे संभवतः सूत्रकार ने स्मात्ते" पदद्धारा दूसका निर्देश क्रिया है । मन केवल 
स्मृति रादि ज्ञान का सावनमान्र है, जौ स्वतः जीवाद्म-चेतन हारा नियन्त्रित होता दै । 
सन कौ समस्त क्रिया जौदादभा के सम्पकं में संभव है, दस रंपकं स रदित होकर मन 
कुर भी करने भँ ग्रसमर्थं रहता है । यही सेव भाव प्रकट करने के लिये सूत्रकार ने उक्त 
पदद्रारा समन का निदेश क्रियाहै। 


सूत्रे १६ | प्रथमाध्याये दितीयः पादः १५६ 


बृहदारण्यक के एक प्रसंग [ ३।१।६ ] म 'मन' को जो अनन्त कटा है, उसका 
श्रषना प्रभिप्राय है । विह वेगो के राजा जनक ने मारी दक्षिणावाते यका श्नृष्टान 
किया । यज्ञ में ग्रनेक ऋषि व्रहाजानी श्रामन्वित्त थे । सहृख गाय दान केलिये प्रस्तुत 
शी, उनके सरग सोने से मढेदिये गये भ्र । रजाने कटाहे ब्राह्मणो ! जौ आपये 
बरहिष्ट-तरहाज्ञानी हो, गायो को ले जाये । ब्राह्मणों को गायं सेजाने का साहस न हुत्रा, 
तव याज्ञवल्कय ने म्रपने ब्रह्चारौ को कटा, गाये हाकलो । कुरु ओर पञ्चाल देशा कै 
उपस्थित ब्राह्मणौ में दस घटना मे रोप कौ भावना जाएत होगई, उन्दने यो ज्ञवल्वय वे 
ब्रह्मान की परीक्षा करने का संकत्प॒ किया । राजा जनक के होता यदवल ने सर्वभम 
कहा-याज्ञवल्तय | आप त्रहिष्ट हो, जहःज्ानी के लिये हम भ्रादरमाव प्रकट करते 
है । परापे एक प्रन है-जो कुट्र यह सव है, मृत्यु का प्रास होजाता है, श्रात्मनानरूप 
यज्ञ का म्नुप्डाता यजमान इस मृत्यु से कर्त उपायद्वारा छृटक। र] पासकता है ? 

वल्ल्य ने कटा-रात्मनानरूप यज्ञ के चार छत्तिक्‌ ह, श्रात्मा [जीवात्मा | 
यजमान है । चार ऋत्विक्‌ वाक्‌, चकतुः, पाण श्रीर मन द| इन चार ऋत्विजो दारा जवे 
यज्ञ स्पत होजाता दै, तो यजमान | गरत्मा | जन्म-गेरण के वन्धन से छुटकारा पा- 
जाता दै । याजवत्वय का यह्‌ कथन एक रहस्यपुणं है, इसमे कुछ भाव ्रन्तनि हित हं । 
अत्मजान कौ निभि को यज्ञकारूग देकर चार ऋत्विजो कौ कल्पना की । श्रात्म- 
सान के लिये जिन पियो का शरनुष्ठान क्रिया जातः दै, उसके आघार वाक्‌ ्रादिरहै 
जौ इस यज्ञ मे ऋत्विक्‌ रूप से कत्पना क्वि गये है । सर्वघरथम कर्मन्द्ियों का संयम 
भरात्मभान की दशाम पग बहाने के लिये ्रावदयक है । दूसरा ऋत्विक्‌ "वभु" है, यह्‌ 
समस्त नानेन्धिों का उपलक्षण है । यह समत्तत ज्ञानेन्द्र के संयत किये जाने की ग्रोर्‌ 
संकेत करता है । तीसरा ऋष्व श्राण' है । ममाति अ्रवस्था प्रास्त करने के लिये जिन 
सौमिक नियानं का अनृष्ठान क्रिमा जाता है, उनमे मुख्य श्राणायाम' है । प्राणः 
ऋत्विक्‌ दस सम्बन्ध ऊ समस्त अनृष्टानों का उद्बोधक है । चौया ऋत्विक्‌ मन नै, वह 
श्रन्तःकरण का प्रतीक है, ऋत्विनों मे यह्‌ व्रह्मा का स्थान लिये है । आत्मज्ञान के लिये 
अन्तकरण कौ शुद्धि श्रौर मन कौ एकाग्रता ्नम्तिम सी है । उससे ऋत्विजो मं मन 
की महत्ता स्पष्ट है । दसी खावना से उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे मन की प्रासा कौ यई 
है, उस न्दभं [न्‌० ३।१।६] का तात्प इतने में पर्यवसित है । इससे अन्तर्मामी-धरसंग 
क्रा वर्णन [तृ० ३।७।३-२३ ] प्रभावित नदीं होता । अन्यत्र "मनो ब्रह स्युपासीत' 
[खा ३।१८।१] जो कहा गया है, उसका यही तात्प है, कि मन कौ सर्वात्मना ब्रह्य 
में संल कर ब्रहम कौ ठपासना कौ जानी चाहिये । ब्रह्मोपासना के लिये गन इसा रूप 
मेँप्रघान सावन है । वह इत यज्ञ के ऋत्विजो म ब्रह्मा बनकर वख द । मन की संलग्नता 
कौ यह्‌ मानो पराकाष्ठा है, कि वह्‌ श्रस्तित् का मिलोपकर ब्रह्मरूप होया है । 

श्राचायं शंकर ने द्खसरुल कौ व्यास्या मं स्मारम्‌" पद का अर्थं कापिल सांख्य 


१६० ह्यसू्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २० 


प्रतिपादित श्रवान' किया द \ ्रघान' प्रकृति का पर्याय पद है, जो वदां जगत्‌ का 
उपादान कारण माना गया है । आलां का कहना है, कि साष्यमृतिषरिकल्पित होने 
से प्रधान समारत! है । वस्तुतः यह आचार्ये की पनी कल्पना है । (स्मा ' पद से प्रकृति 
का ग्रहण करते मे को प्रमाण नहीं है । फिर यह कहना, कि जगत्‌ के जड़ उपादान 
कारण प्रकृति की केवल सास्य भें कल्पना की गई टै, नितान्त निराघार है । जगत्‌ कै 
जड़ उपदान कारण क वर्णन वैद तय अरन्य वेदिक सत्यशास्नौं मे ्रनेकत्र' उपलब्ध 
है। तथ प्रधान को केवल शस्मातं के कहा जासकता है ? गरुय बात यट है, कि रचां 
ने एक शेसी लिशिल कल्पना को बलप्रदान करने का प्रयास करिया दै, जिसपर स्वयं 
श्राचायं को भरोसा नहीं । जड़ जगत्‌ का चेतन ब्रह्म को उपादान बताकर भी मायाकौ 
जगत्‌ का उपादान मानलिया है । प्रभानकारणवाद इस तथ्य को दृदृता से प्रस्तुत करता 
ह, करि जड़ जगत्‌ क। उपादान चेतनत्व नहीं होसकता । श्राचा्ं एस भीत होकर 
मानो उपयृक्त-अनुपयुक्त सरवसर का विचार न कर चाहे जहां प्रधानकारणवाद का 
प्रत्याल्यान करने के लिये प्रयास करता है। 

शरन्तथमी-त्राह्मण के वर्णन मेँ प्रघानतिषयक आरारंका का म्रवसर दी नहीं। 
भ्रचेतन होने से न प्रान नियन्ता होसकता है ग्रौर न प्रात्पा [जीवात्मा ] का अन्तर्यामी ! 
वह तो त्मा का भोग्य है । हमने 'स्मर्त' द का रथं स्मृति-साचन होने से "मन" 
समाद । मनविषयक श्रारंका का श्रा? थम क्‌ दिया गया है । स्नात्मरापनं से 
मन मँ यथाकथंचित्‌ नियन्ृत्व कौ कल्पनः को जासकती है,जो आक्षका का प्रावार 
वने । दमी सम्बन्ध से प्रस्तुत सुव्रहवारा श्रनतर्यामी-त्राहाण मे मनोवर्णत का निषेधकर 
सुदकार ने ्रगले सूब से शारीरः" के वर्णन का प्रतिपेच किया । यह्‌ कम मौ स्पष्ट करता 
है, कि प्रस्तुत सूत मे 'स्मातंम्‌' पद का उपयुक्त ग्रथ कथा टोना चादिये ॥१६॥ 

शिष्य श्र्ंका करता दै, य॒दि श्रचेतन शौर नियम्य होने से मन ब्रन्त्यानी-त्राह्गण 
[न° ३।७] का वण्यं विषय नहीं, तो आत्मा [जीवात्मा | वण्ये संभव टोसक्तारै। 
आत्मा चेतन दै, अमृत है, इन्दियादि करणो तथा श्रनेक कार्थो का ति्न्ता है । ऽरालिये 
शारीर श्रत्मा को श्रन्त्यामी मानलेना उपयुक्त होगा । आचाय सूत्रकार ने प्राशंका- 
निदेशपूतेक साधान किया- 


हारौ रञ्चोभयेऽपि हि मेदेननम रीयते ॥२०।। 
[कञारीरः| देही जीवात्मा [च] गनौर [उभगर | दोनों [रपि] भी [हि] कणेकि 
[अदेन ] मेद से [एनम्‌ ] इकषको-जी वात्मा को | श्रवीथते] पढ़ते है 1 ग्रौर जीवा. 
अन्तर्यामी नहीं हो्षकतता ! बयो कि दोनों शावावाले इसको बरह्म रो भिन्न करके पृते! 


१. इसके लिये देखं हमारी रचना-'सांख्यसिद्धान्त' का चतुर श्रध्याच । 


२. देख-'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ७-षन ।। 


सूत्र २०] श्रय ीष्धः पादः १६९ 


एर्वसूतर ने इस सूत्र भ नन" की श्रनृवृत्ति खाती है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।७।३-२३] मेँ जो म्रन्तर्याभी श्रात्मा का वर्णन ड, वह जीवात्मा का वर्णन नहींकटा 
जासकता । कारण ग्रहै, कि काण्व श्रौर माध्यन्दिन दोनों शाखाश्नों कै प्रवक्ताग्नों ने 
उसी प्रसंग मे जीवात्मा का उत्लेख ब्रह्मे भिन्न मानकर किया दै, तथा ब्रहम को स्पष्टरूप 
से जीवात्मा मे भरन्तर्यामी बताया है । कण्वशाखा के शतपथ बराह्मण में पाठहै-- 

धयो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं लरीरं यो 

विज्ञानमन्तरो यप्रयत्येष त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः' 

वक्त॑मान बृहदारण्यक उपनिषद्‌ काप्वकाचीय शतपथ बराह्मण के चतुर्दश काण्ड 
काभागहै। उक्त पाठ वहां ० ३।७।२२] देला जासकता द । यहां “विज्ञान! पदका 
भरवोग शारीर श्रात्मा [जीवात्मा] क तिये हृत्मा है । स्पष्ट ही यहां जीवात्मा को 
म्रन्त्यामौ आत्मा [ब्रह्य | से भित का है, तथा इन श्रात्मा को जीवात्मा का अरत्त्यृभी 
वत्ता है । ब्रह्म उसके अन्दर रहकर नियन्त्रण करने वाला है। इसलिये अन्तर्घामी 
श्रात्मा कावि णंन जीवात्मा का संभव नहीं । 

मोध्यन्दिनिशाखीय शतपथ ब्राह्मण के इस प्रसंग भे पाठं है-- 

श आत्मानि तिष्ठन्‌, ्रात्मनोऽन्त से यात्म! न वेद यस्यात्मा शरीरं व आत्मान्‌ 

मन्तरो यमयतिस्तत श्रात्माजन्तर्याम्यमृतः । [क्ञ° त्रा० १४।६।७१३० 1५ 

इस पाठ मे "विज्ञान के स्थान प्र श्रात्ना' पददै, श्रीर्‌ को मेद नहीं । प्रह 
पद शारीर श्रात्मा [जीवात्मा ] के लिपे भ्यक्त हरा है । जेष राव बर्थ प्रवं के ममानदै। 
फलतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कै उक्त प्रसंग में जीवात्मा अन्तर्यामी श्रात्मा नहीं माना 
जासकता, वह ग्रामा केवल व्रह्म है । यह्‌ सन्दभं जीनात्मा मेँ ब्रह्म की स्थिति बताता 
है। वह जीवात्मा चे भिन्न [-प्रात्मनोज्तरः] 1 जीवात्मा श्रत्पज् ग्रल्पदाक्ति होने गे 
उसे नहीं जानपाता [-यमात्मान वेद] । पर जीवात्मा जिसका शरीर है, भ्रातु नो 
बरह्म जीवात्मा मे भिवास करता दै [यस्यात्मा शरीरं] । तथा जौ जीवात्मा भिन्न 
रहता भी जीवात्माढारा कयि पुप्यापुण्य कर्म का फलघ्रदाता होगे से उसका नियन्ता है 
[-य परात्मानमन्तरो यमयति ] । याज्ञवल्वय उटालक श्नारणि कौ लध्य कर कृता है थह 
अमृत आत्मा तेरा अन्तमा है [-एप त ्रात्माञनतयम्यिृतः] । उंहालेक आरुणि 
समस्त जीवात्माओरं का प्रतीक है । परथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तर्‌ जङ्‌ जगत्‌ श्रार 
जीवातर्प चेतन जगत्‌ का अरन्र्ामी है-चह प्रमृत आत्मा । अन्तर्यामो" पद का यही 
रथ॑ दै, कि उनके अन्दर विद्यमान रहता हुग्रा वह उन सवा नियमन करता है। सा 
अमृत ब्रात बरह्म के रतिरिक्त अरन्य संभव नहीं । शारीर ्रात्मा स्वयं रसे नियन्वित 
दत्ता दै, मरौर उसमे रावंथा मिव है; इसलिये उक्त श्रनतर्वामी वर्णन जे शारीर्‌ जीवात्मा 
को गर्त्यामी माना जाना सर्वथा सप्रामाणिक है । 

अचां शंकर ने प्रस्तुत सून् कै भाष्य मँ उपनिषदरवाणत जीव-ह्म क स स्मष्ट 


श्देम्‌ ब्रह्मसूत्रविद्ोदयभाष्यम्‌ [सूत्ररर 


भेदको भटलाने का प्रयार कित्वा है। इर उणनिषद्‌ प्रकरण कत ग्रन्तिमि भागम जौ 
“नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा इत्यादि सन्दर्भे कै द्वारा प्रकृत अन्तर्वामी पे अरन्य द्रष्टा श्रौता 
न्ता विज्ञाता श्राद्मा क प्रतिपेधर किव है, वह प्रमस्त विष्व ओ श्रत्य किसी नियन्ता 
कैमानेजाने का प्रतिषेध दै। उस एक अन्तर्घामी के श्रत्तिरिक्त ग्न्य कोई एसा ग्रात्म- 
तत्व नहीं साना जासक्रता, जौ समस्त व्रिश्व का नियन्ता हौ । हस कथन से शारीर 
म्रात्मा म ्रस्ित्व का प्रतिषेध नहीं होता । प्रस्त दो सूनं े सूचकार ने इसीका 
विनैचन किया है! राच्ये शंकर का यहां जोव-वहा क भद काग्रपलाप करना उप 
निषद्‌ की भावना कै प्रतिकूल दै ।॥२९॥॥ 

क्िप्य स्राशंका वरता दै, शारीर भ्रन्तर्मामो नहीं हौसकत्ता, यहं प्रतिपादन फिया 
चया, प्र अरन्तयामी-परसंग गे रह्म के शरीर का उत्वे है । प्िव्यादि चपस्त लोक 
अर जौतात्माः कौ ञ्य गरन्त्यामी ब्रह्म वा 'दारीर' वत्ताया है [-यस्यर पृथिवी शरीरं" 
""'वस्प्रात्मा रीं] । त ब्रह्म बो "लारीर कर तीं माना जाह्न ? दस ब्रायं्त को 
घ्दातमें रखे दृष्‌ कराचायं ने समाधरानभाक्ना स यूत कटा 


रै दए 


प्रदुहथःवादिगुणको धमोक्ति. ।। > १11 


त्वादि-गुणकः] श्रदुः गीं ताला है [बरह्म), [ वरमविति. 
जनि ने । ब्रह्म शद श्रदुरुपत्व नादि गृणा वेप 


काक्मनल्प्राहै। 
मामः के जिरि 
श्माधार पर एक रूपकमाव हे । समस्त § 


कल्पना के 
य्न्त्ण करा वह्‌ 
का कथनं नदीं है। जवानां श्रपने 
निय श्रादत्तमान जन्म-मरण कै 


। ब्रहावेत्ताप्नो न वो व्रिद्या वताद्-अपराञ्जौर परा । 
रध परा-वयः तदक्नरमविगम्यते।' जिस विद्या कै हाय 
वद्र परा विवाद! उपनिषदे च्रागे उस 


जाय, 


-यत्तददेध्यनगरह्य ममोत्रमवर्णमचकतुःधोत्र॑त्दमाभिपादम्‌ । नित्यं विभुं सर्वगतं 
सं यदभूतयोनि परिषदन्ति धीराः" [मु० १।१।६] । 


पोगर > अंग्राह्य 8 


1 ग्रहण 


सूत्र २१] प्रथमाध्याये द्वितौयः पादः श्रे 


किव नटी जाता, निसका कोई गोव-क॑ंश नही, न ब्राह्मणत्व भ्रादि वपं है, न जिसे नेत्त, 
श्रोत्र. हाय ब पांव है, मथति जो जनेद्धिय-करमन्दियों मे रहित दै, सव जगह्‌ व्याप्त दै, 
वमे अरन्तनिव्रिष्ट है, श्रतिूधम है, अव्यय श्रपरिणामी है, जो सव भरतो का चराचर 
जगत्‌ काकारण हैः एसे अ्रश्रतत्त्र को धीर मेघावी जन देखते वं जानते है| ग्टयदि- 
नास्ते त्रपरिगामी ब्रह्म कै स्वल्प का वर्णेन दै। 
भे दका कौनाती है, फिल्न गुणों मे परनेक दै, जो जीवात्मा ग्रौर 
अकति म संघटित होते, तव हन वर्णनं मे उनका सपरानेडा वो न गाना जाय ? ्रद्द्य, 
नित्य, सूम, सव्व जीतान्मा दै, जत्‌ कं उपादानकारण प्रकृति भे अद्रय, नित्य, सूक्ष्म 
भत्ति गुण ह । विजञेपरूप ये 'यूतयोनि" पद जगः पायानकारण कौ श्रोर्‌ संकेत 
कमत तै यहे धं रहा क गग्भव नहीं 1 तव व कवल तरह का वणेन है, ठेसा कहना 
उपगरृ्ते न होगा । 

समाधाता ने कदा-यहं त्रह्मकिा का प्रकरण टै, जीवात्मविद्या श्रवा प्रकृति 
विद्धा का नदीं । उपनिषद्‌ के प्रारम्भे कहास ब्रह्मविद्यां र्वविदाप्रतिष्डामथरवायि 
ज्येष्ठपुलाय प्रा व्रह्मा ने पने ज्येष पुत्र रथव तै लिये मव दिचागौँ मेँ प्रतिष्टित ब्रह्म 
विद्याका प्रवचन क्रिवा। अनिभी यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति" विद्यो का तिष्य बरहा 
वत्तान्नौ दारा कष्टा थादै। सये चिद्ध हे, यह प्रसंग बरह्मविपयक्त प्रवचन का है। 
"यत्तदद्ेश्यम्‌' इत्यादि नन्द मे जो श्रशनरतस्व का वर्णेन किय 1, वह 'पराविद्याःकारूप 
दै ¦ जरत्या लो पराविद्या कहना सर्वधा उपयुक्त है । प्रकृति आदि का यितरेचन तौ 
मरपरादिदयाभ राता है, एगनिे उक्त वर्णन केवल ब्रहमविपयक द, एेमा कहना मर्वथा 
उपवुक्तदः 

जीवाम मयि शरद्य, ग्म, नित्य ग्रौरशरव्यस-्रपरिणामी दे, पर कह 'ग्रचभ- 
श्रोतः तशा -अरपोणिपराद' नहीं माना जाता । वह्‌ भरगोच' गौर "दे" भी नहीं है । सं 
के ्ादिकान च जीवात्मा के चार इन्द्वादि समस्त करणो का सम्प वरात्रर रता है, 
तादे रने प्रर गोत्र [वंश] श्रौर वणे न्व न्ादि] की रेखा पर दवौकर्‌ 
ठी जीवात्मा कामां दै । इल सव राधा भर निदिचत है, कि दस वर्णन भ जीषात्मा 
का सनात नहीं दरौना जाहिमे | वयभ एक यहे भी परिणाम निकलता है, कि परमात्मा 
धन्येन में नहीं श्रता । इसे न परमात्मा का ग्रवनार कहना 
शास्वीयदै ग्रौरन उमे 'शारौर' नमभना प्रामाणिक है । 

उक्त वणेन में 'मूतयोनि' एकं पेमा पदर दै, जो जगत्‌ 


रण 


रोद 
कटो 
वेषोकि अति मे उत्पन्न होता है, इसि 
करता टै । पर वस्तुतः एसी बात 
योनि" उद चारगमाच का वाचक है, 


उप्रादानकारण 


सक्त करता दै। योनि" पदे मान कौ प्रनटः करता है, जहां से को वस्तु 


पर 
न्दम मै कड पद प्रकृति की ओद गक 
नहीं दै, सस्भीर पर्यालोचने ए स्पष्ट, 
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केवल उपादानकारण का नहीं । लोक मे जो 'स्प्रीयोनि" व्यवहार होता दै, वहा भी "योनि" 
वस्तुतः बालक का उपादानकारण नहीं है । नक्जात शिशु नया है ? एक जीवात्सनिशिष्ट 
लेह । यहां जीवात्मा नित्य दै, उत्पन्न हौनेवाल वस्तु केवल देह है । उसके उपादान- 
कारण वे तत्त्व ह, जिनसे देह का प्रारम्भ होता है। स्तरीयोनि देह का उपादानकारण 
नहीं दै, वह केवल ग्भाशिय से देह के निस्सरण का मार्थं है । उसका समावेश ग्न्य किसी 
कारण मेहो, पर निरचित ही वह शिशुदेहे का उपादानकारण नहीं है । इससे यह स्पष्ट 
होता है, किं “वोनि' पद का प्रयोग केवलं उपादानकारणं के निये हो, यह श्रसंगत दै । 
फलतः सन्दमं में 'मृतयोनि" पद जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति का नि्देशवः तरीं माना 
जाना चाहम । 

यह पकृति का निदेशक गर्थात्‌ जगत्‌ के उपादानकारण कौ कटनैवाला नहीं 
होसकता, इत्तकेलिये सन्दर्भ मे ही एक प्रमाण है, व्ह दै-उस अक्षर का ्रव्यय' होना । 
उक्त सन्दभं में अक्षर को ्रव्यय' कटा गया है । जनन्य घर्मो करे साथ उसका यह घें है । 
श्रव्यय का अर्यं है-ग्रपरिणामी"; जिसमे परिणाप्न दो, किसी तर्का परिवर्तनन 
हो । प्रकृति में परिगाम होता है, वह कारणरूप से कार्यरूप में परिवर्तत होजाती है ॥ 
जिस श्क्षर' का धमं व्ययः है, उसौका शरूतयोनि' है, दोनों धमं एक तच्च के है; 
इसलिये “भूतयोनि' पद यहां जगत के फेस कारण का निर्देशक तदह दोसकता, जो परिणत 
दोता हौ; एसी अवस्था मे यह्‌ प्रकृति [उपादानकारण] का बोधक नहीं दै । श्रव्यय 
पदं का "व्यय श्र्थात्‌ नाशया न्दूनन दोना श्रथ समभन ठीक नीं कोक्रि किसी 
चर्तु का सर्वथा नाश कभी नदीं होता, न उसमे कमी प्राी है । एसी श्रवस्या 
भे जिमे मोरे तौर पर "नाक्' या कमी कहाजाता है वहां केवल कख परिध्तन होजाया 
करते द । जिनमे एसे परिवत्तंन नही होते, वे पदार्थ "श्रव्यय' कटे जाते 
सहयोग से भूतयोनिं पद का केवल इतना प्रथं दै, गि जो इश जगत्‌ 
वह्‌ श्रक्षरतत्त्व ब्रह जगत्‌ का निमित्तक।रण, श्रविष्टाता, नियन्ता वे प्ररविताश्प्रमे जाना 
जाता है 1 भ्रागे उपनिषद्‌ में इसको स्पष्ट किया ह । फलतः प्रस्तुत ` भुतथोने' पदं ब्रह्म 
कौ उपादानकारणता का बोधक नहीं है । 

श्रक्षरात्‌ सस्भवतीह्‌ विश्वम्‌" | मु० १।१।७] इस वाक्य के ्मावार पर्‌ आचार्यं 
खंकर ने म्रक्षर ब्रह्म को जायमानं जगत्‌ की प्ङ्कति [उपादानकारण] रिद करने का 
प्रयास कियाद । परन्तु बरह्म से जमत्‌ कौ उत्पत्ति किसप्रकार होती है, इरः 
उपेध्षित करदिया है, जो उक्त सन्द मे स्पष्ट किया गया । पूरा 

श्यथोर्णेनाभिः सृजते गृह्हते च यथा पृथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ दे कञलोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विरवम्‌ ॥' 

मे तरत्तन श्रात्मा से अविष्टिति मकड़ी क जड्धगीर से जाला दनत्ता अर शरीर 

भे .:ए्गडत होता है; पृथिनौ ग्राश्चस में दोपि ग्रपने विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होती 
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है; ओर मे जीवित पुरुप करे शरीर पते वेश-लोम कौ उत्पत्ति है; ठेर ही उस ब्रक्षरसे 
यह्‌ विर्व प्रकाश मे शरात् है । यहां 'यया-तया" पद ष्यान देने योग्य है । ये पद चृष्टान्त 
श्रौर दार्ष्टान्तिक कौ लिश समानता की ओर रकेत करते ह, उसकी उपेक्षा करने से 
शरं का घ्रनं होगा । दृष्टान्त में सर्व॑ उपादान की स्थिति पृथक्‌ दै ग्रौर श्रधिष्ठता 
चेतन कौ प्रघ । यदि दारीर भें चेतन श्रात्मा ग्रधिष्टाता नहीं है, तो केवल मकंड़ीशरीर 
से जाला शौर सृत मानवदेहं [शवमात्र] से केक-लोम उत्पन्न नहीं दोसकते । द्रससे यह्‌ 
स्पष्ट होता दै, कि चेतन नियन्ता के सहयोग ते प्रचेतन कायं श्रपने जड़ उपादानकारण 
सो परिणते हग्रा करता है । ठीक इसीप्रकार 'रक्षर ब्रहम से यह्‌ विव प्रकाशे प्राता 
दै । तरह नियन्ता है, जड़ प्रति नियम्य है, जो कार्यं -विर्व का उपादान ह । 

आनाय शंकर ने द्य स्थिति का समाधान करने की सावना से कहा-दृष्टान्त- 
दार्ष्टान्तिक भँ स्त्य साम्य नहीं हुमा करता, स्भूल पृभिव्यादिके दृष्टान्त मे कारणतत्व 
को भी स्पूल मानलिया जाप यह्‌ सम्भव नीं ।! वस्तुतः यह्‌ कथन अररमम्त सिधि है । 
परिणाम सदो स्थूल से सृषम तथा सृकषन से स्मूल श्रा क्ते है; यहां दृष्टान्तनदारष्टान्तिक 
भँ स्थूल-सुध्म का प्रसन नहीं है, प्रबन है-उपावान छर निबन्ता के भेद का, उपादान के 
जड़ तथा नियन्ता वै का । ्र्नरात्‌ सम्भवतीह विर्वम्‌* इस वाक्यसे क्या 
चायं का यह तात्पथं है, कि बह रकष [ब्रह | ही परिणत होकर स्वयं जगत्‌ बनजाता 
दै ? वदि एेसा है, तो चेतनत्व का जडपरिणाम मानने १२ जड़ तत्तव क चे्नपरिणामः 
मे मौ नकार नहीं किया जासक्ता। देती स्थिति मेँ ्राचार्य शंकर ओर चार्वाक एक 
स्तर पर श्रा होते दै । कारण यह है, कि दाकर नै चेतन के अतिरिक्त उपायानततत तत्व 
को नहीं पाना, एकमात्र चेतनत्व से जड़ -चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति को स्वीकार किया । 
चावि ने नियन्ता चेतन को न मानकर केवल जड़ उपादानतच्व से जड -चेतनसूप समस्त 
विदेव की उत्पत्ति को माना । दोनों क विचार से विश्व का मूलतच्व कोई एक पदां है । 
एक ने उसको चेतन ' माना दूसरे ने 'जडइ' । उरा तत्त्व के लिये यह्‌ केवल दो विरोधी पदँ 
का प्रयोग किया गया । केवत शाब्दो के भिन्न होने मे एकमात्र मूलतत्त्व के स्वरूप मे मेद 
की कल्पना नदीं कौ नासकती। इस रूप म दोनों आचार्यं एक स्तर प्र श्राजाते है। 
इसका सरभिभ्राय विन्तौकी निम्नता प्रकट करना नहीं है, केवल इतना है, कि भ्राचायं 
शकर कौ यह घोषणा सवथा निरस्गेल है, किं मूल मेँ एकमात्र चेतनतरव के ग्रतिरिक्त 
श्रौर कुछ नहीं । 

श्रक्षर' पदं का मस्य अर्थं '्रक्रायं' है । जो तत्त्व किसीका कार्य न हो । इक 


न हि इष्यन्तदारष्टन्तिकयोरत्यन्तस्ाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । श्रषि च 
स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्ततवेनोपात्ता इति न प्यूल एव दार्ष्टा्तिको भूतयोनि- 
रभ्युषगम्यते [ इसी सूत्र फा शं करभाष्य ] । 
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अनुसार श्रक्षर' पद का प्रघोग परमात्मा, जीवात्मा ग्रौर प्रक्रि तीनो के लिते देता 
है 1" मुष्डकत उपनिषद्‌ के पररतुत प्रकरण में ब्रहम र प्रकृति दोनों के लिये पृथ 
म इत पद का प्रयोग हुश्रा है । भारम्भ मे [ {।१।५, ७] यह पद ब्रह्य के चि प्रयुक्त है । 
आगे [२, १।२, २] प्रकृति कर लिये दशका प्रमोग छै । श्राचावं शकर ने इय विशेषता 
कौ रपेदा कर मृष्डक [२।१] फ सन्दर्भ मे ्रक्तर' पदवाच्य ब्रह माना है, लौ प्रकरण 
कै भ्रनूकूल प्रतीत नहीं होता । सन्दर है 

'तेतत्सत्यं-यथा सुदीप्तात्‌ पावका्सफुलिद्धाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ॥ 

तथान््षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः श्रनायन्ते तत्र चवापियन्ति । 

यहे सत्य है-जैमे दटक्ती ओग से द्रो यमानरूप [आगके गदु ] चिन- 
गरारियां उत्सन्न होजाती है, वैय ही (्रक्षर' सेट सोम्य । समस्त कायं पदार्थ 
हते दहै सनौर (प्रलयकाल स्रानि पर) उसी ओं लीन होजति है । यहां 'प्रक्षर' पदं स्पष्ट 
अ्रकृति का दाचक है । इम सन्दभं भे "यर्पाः पद विक्नेप ध्यान देने पोग्य दै । श्वक्षर' 
पदका ह्य बर्थ करने पर उभकैः कार्यं जगत्‌ कौ बरह्म के साथ नमानरूपना कहां कहौ 
जासकती है ? कलेः '्रश्रर' पद यहां शर्त का वाचक है, जिसकी गमानता का्यंगगत्‌ 
के साथस्पष्टहै। 

उपनिषद्‌ का ख्रगला न्दम [मु०२ हस वध्यको ओर स्पष्ट करता दै 
जहां बह्म को दिव्य, ममृतत, शुभ्र आदि वताते "ग्रक्षरात्परतः ॥ 
श्रक्षरः पद पूवं सन्दभं ओं करै ग्रक्षर पद का ग्नुवाददै। उस श्रक्षर' से परतः पर" ब्रह्म 
को बताया है; जिराका तात्पवं है-सरक्षरपरकति से प्रर वीवात्म-चेतन, श्रौर उससे मी 
पर ब्रह्मद । दूसप्रकार मृण्टकं के उक्तं मन्दो मं श्क्षर पद का प्रमोग प्रकृति कैः धिपे 


ड 


१ गौत) | ८।२१] मे ब्रह्म को ्र्रः कहा हे । वहीं सन्यत [ गी० १५।१६, १८ | 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को “ग्रकषर' बताया हे । इनका शांकरभाष्य तथा 
भराधुनिक लोकमान्य तिलक श्रादि का व्याख्यान द्रष्टव्य दै । उवेत्तादवतर उपनिषद्‌ 
[५।९] मे कहा है प्रश्रे ब्रहमपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गृहे ॥ दो 
श्र्षर' तत्व ह, जिनसे ब्रह्म परे टै, उक्कृष्ट है । जहां चैतन्य-अरचंतन्य गृढरूप से 
विद्यमान ह । तात्पय महे, कि उन दो श्रल्रों ने एक चेतन दृत रा शरचेतन है । शरचेतन 
तत्तव परिणामी है, ओर चेतन श्रपरिणामो । इन दोनों पर जो दासन करता है, बह 
इनसे श्रन्ष है । बह तत्त्व ब्रह्म है । जिसे प्रारम्भ में उन दोनों क्षर! तत्त्वो से परे 
बताया है । यहां जोवात्मा श्रौर प्रङृति को रक्षर' कहकर उनते श्रतिरिक्त उत्कृष्ट 
सत्ता ब्रह्म कौ बताई है । प्रकृति किसीका कायं न होने से शरक्षर' है, पर इघका 
कार्यरूप शर" होने से लाकषणिकरूप मे इसे शरः भी कहा गया है [इवे १।१० | । 
उवेताइवतर के चे दोनों सन्दर्भ एक ही तात्ययं को भ्रभिव्यक्त करते ह \ 
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हमरा है, यह स्पष्ट होता दै। इस सन्दर्थं क म्राधार पर चेतत वेह्यव जड़ जगत्‌का 
उपादान कहना, सन्द कै प्राद्याय कै सवं परीत है जगत्‌ 1 जाततिक्र पदार्थो 
कानाम लेकर जौ ग्रनेकत्र उनका कारण वरहा कौ कहाभया है, वहे धवं वरहा क ग्रधिष्टाता 
नियन्ता एवं निपित्तकारण प्रकट करताह। 

इस सने विवेचन के ग्राधार परस्पष्टटहोताटै, करि श्रदृष्यत्व प्रोदि गुण-र्मो 
दारा जिस त्र्यक वर्णेन क्रिया गया ह, वहन जीवात्मा समान (यागीर' कोटिभर 
आता, श्नोर न वह्‌ जगत्‌ वा उपादानकारण सम्भव दै । जह्वा प्रविष्टाताव 
नियन्ता होने के कारण उसके गरीरख्प भे रवाणत प्रनादि प्रकृति वे जगत्‌ का निर्माण 
करता द । प्रकृति स्वतः ्रनादि मिद्ध है, उसको ब्रह्म क शरीररूपं कल्पना कारन उभे 
जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णेन दास्यो मे किया गवा है । इमी श्रा्वमे मनु ने मानवधर्म 
प्रारम्भ [१।८| से क्हा- 

“सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसूक्ुविविधाः प्रजाः" 

श्रभिध्यानपूरवक क्य प्रजापति ने निविध प्रनाशो वौ श्रपते 
ने सर्जन करने करी इच्छा की । 

दस्र भावना क्रो जहां स्पष्ट लौकिकरूप मं प्रस्तुत किया गया है, वहां प्रकृति ने 
योपित्‌' का रूप घरारण कर निया हवै । गण्डक उपनिषद्‌ [ २।१।५] मे सन्द दै-पमान्‌ 
सिङ्चति भोषितावां वह्वीः प्रजाः परुषात्संभसूताः ।' पुमान्‌-परमात्मा योपित्‌- 
भ्कृति प रेततःगिच्चवन करता है; इसप्रकार पुष्प मे यह समस्त प्रणा प्रसूत हू है । पर 
पातमा का रे4ःसिच्चन, जगत्गथं कै लिये परछ्तिमे प्रेरणा दैनादै। ऋषेद कीं एक 
ऋचा [ १०।६२०६।४| मं इस माव को ग्रभिन्यक्तः किया दै। फः 
[९।१।६] का 'भुतयोनि' पद ज्म की उपादानकारणता का सावकत नहीं है । परमेश्वर 
केवल निरित्तकरणरूप में 'भतयोनि' है । प्रेति एं प्राकृत तत्वों को उशके शारीरसूप 
मे वणन विग जाने से ब्रह्म शारीर नष्टं बनजाता ॥।२१।। 

मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।६ | कै उक्त सन्दर्भ में श्रदृष्यत्वादि गुणो बाला करभल 
व्रह्म दै, जीवात्मा ग्रधक्ा प्टनि नीं; इसकी पुष्टि कते लि र्कः) 
करता है 


मृण्डका या्दरभे 


र प्न्य टतु प्रस्तुत 


विक्षेषणमेदञ्पपदेज्ाभ्याञ्च नेतरौ ॥२२।1 
[निकेषण-मेदन्टपदेलाप्याम्‌] विरेषण शौर भदपूरवक कथन ये [च] भो 
[न] नंदी [रतै] द्रसरे दोनी जीवात्मा तथा प्रकृति । उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंस मं वि 
गये विरोषणों तथा जीवात्मा एवं प्रकृति का कथन ब्रह्य से भिच्चल्प ने करिये जाने कै 


१. देवे -सांस्यसिद्धार्त' पृ० ३६१-६२॥ 


+ ब्रह्मस ^ विदयोदयभाष्यम्‌ [सूत्र २२ 


कारण यहां जीवात्मा तथा प्रकृति का वर्णन नहीं है । 

मूण्डक उपनिषद्‌ के (तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकात्‌" [२।१।१] इत्यादि 
गह्दभंकै दारा ग्रक्षर-ग्रकतिरूप उपादानकारण से जगत्‌ की उत्पत्ति ओरौरय्सीभे 
उसके प्रलय क तं्भुन कर श्रगने सन्दभं [२।१।२ | में ब्रह्म का स्वरूप वत्ताया-- 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अध्राणो ह्यमनाः शुभो द्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 

दिव्य-जो श्रपने प्रकामयरूप में सदा म्रवस्थित्त रता है । भ्रसूत्तं-जो कभी 
किसी मुत्ति याश्राकार कौ घारण नहीं करता बाह्य श्नौर म्राभ्यन्तर्‌ समस्त विङ्व में 
व्याप्त ह । म्रज-जो स्वरूप अ्रथव्रा उपाचिद्ारा कभी जन्म नहीं लेता, देहादिवन्न भ 
नहीं स्रात्ता; इसीक।रणं जौ स्प्राण-प्राणर हित तथा ्रमना-मन एवं उन्दरियादिरहित है । 
शुभ्र-जो सर्वात्मना शुद्ध है, कलेश कम एवं विपाक आदि से सर्वधा ग्रता, एसा है 
वह कहमषु्प । दिन्य, म्रमूत्तं रादि सतर विश्ेषणों द्वारा जिस तेत्व का श्रभिध्यञ्जन 
किया गयादै, वह जीवात्मा या्रकृति नहीं होसकते, वकि उने ये सव विशेषता 
नीं देखी जातीं । जीवात्मा सवेैव्यापक नहीं, देहादि द्वारा जन्म-मरण क व्छन भें 
श्रता है, इसीलिये वहन श्रभराण' है न श्रमना; तधा क्तेश-कमादि से ्रभिभुत रहता 
दै । इसलिये जीत्रात्मा मेये विक्ेषण संभव नहीं । प्रकृति जङ़ होने से सदा एकः नहीं 
र्ती, उमे द्विविध परिणामं ह्या करते है, इमलिये वह दिव्य नहीं । ग्मूत्तं न६।, यह्‌ 
स्पष्ट दै । ममस्त मूत्तं विद उसौका परिणाम है । वह स्वतः रजा [श्रकायं] [प्ते मी 
प्ररिणामश्षीला दहै। जड होने से उसके श्रप्राण' श्रौर श्रमनाः' ्रादिहोने का प्रस्नही 
नहः उठता । फलतः ये सव विशोपण इस तथ्य को प्रकट करते हु, कि यह जीवात्मा 
अथवा प्रक्रति का वर्णन नहींहै। 

उक्त सन्दर्भ [२।१।२] का ग्रन्तिम वाक्य है-अरक्षरात्‌ परतः परः" यहां 
"्क्षर' पद पहले सन्दभं [२।१।१] के समान प्रकृति का वाचक है । इस वात्य का ग्रथ 
है -रक्षर-प्रकृत्ि से "पर! [उत्कृष्ट श्रथवा भिन्न | जीवात्मा मरौर उससे भ "पर" बह 
'्रक्षर ब्रह्म" है जिसके वर्णन के लिये प्रस्तुत प्रसंग का प्रारम्भ किथागया) दसप्रकार 
यहां प्रकृति ग्रौर जीवात्मा का "परतः परः" कहकर श्रक्षर ब्रह्म से भिन्नरूप में कथन 
दै । फलतः उक्त सन्दमं [मु० १।१।६] में शरदृश्यत्वादि गणो वाला केवल व्रह्म वणित्त 
समभना चाद्ये, जीवात्मा अ्रथवा प्रकृति नहीं । 

श्राचा्यं शंकर ने सन्द्भं [१।१।६ | कै “भ्रुतयोनि' पद के ्राघ्ार परब्रह्मको 
जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने का प्रयास किया ह । हेसा मानने पर ब्रह्म के "दिव्य" 
'ग्रमूत्तं' आदि विशेषणो कौ क्या गति होगी, यह्‌ समभना कस्नि है । म्राचायं एक ही 
ससि मे परस्पर विरुद्ध बात कह जाते हैँ, यह चिन्तनीय है। फिर श्रा ने इसी सूत्र 
कौ व्याख्या मे कहा-'यदि प्रधानमपि कल्यमानं श्र त्यविरोपैनाव्ः त" दिशब्दवाच्यं 
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भरतमूकष्मं ¶रिकतप्यत, प्ररिकरप्यततम्‌ ।' यदि देद की श्रनुवुःलता मे “गन्याङृतः 
[म्रव्यक्तं] आदि शब्दोंद्रारा कटे जाने वाने प्रचान की कल्पना कीलाती दै, तो भले 
हीकतरली जाय । प्रतीत हाता रै, आचारं प्रकृति या प्रान पद का नाम तेते घवड़ाता 
है; मूलउपादान के लिये ग्रव्याकृत' या 'श्रव्यक्त' पद कहलेने मे सन्तोष होता है । 
नामं कुच भौ रखा जाय; उससे ह स्पष्ट ठोजाता दै, कि ।श्व्याकृत' उपादान तत्व, 
ब्रह्म से श्रतिरिक्त है । यह्‌ तथ्य स्पष्ट कर दिया गया है [बण सू०° १।२।२१] कि 
शभरुतयोनि' पच से ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण वक्ताने का तात्पर्यं उपनिषद्‌ का 
कदापि नदरी दै, र्यथा वह्यं के "व्ययः [मु १।१।६| तथा श्रमूत्तं' [मृ° २।१।२] 
आदि विपण सवया निरर्थक होगे ।२२।। 


सूच्रकार पुवीक्ति श्रं को श्रधिक ठट करने के लिये श्नन्य देतु प्रस्तुत करता है-- 
रूपोपन्यासाच्च ।२ 


[ रूपोपन्यासात्‌] रूप का कथन होने स [च] भी । इसी प्रसंग पे रगे ब्रह्म 
कविराट्‌ रूपकाकथन होने मे जीदात्मा म्रधवा प्रकृति म्रदृश्यत्वादि गुण वाले नहीं माने 
जाने चारि । 

सूत्र का च' पद इस भावं को प्रकट करता है, कि गतुसूत्र से जिर अर्थ के प्रति- 
पादन मेहतु दिया गयादै; उसी श्र्थकै प्रतिपादने यह्‌ हेवु टै । इक्कीसवं सूत्र के 
श्रदुरथत्वादियणकः' एकवचनान्त पद का द्िवचनान्त पद मे विपरिणाम कर गतसूत्र 
कै नेततगौ' पदों के साथ श्रन्य किया गप्रा । इन दोनों पदो कौ इसी रूप मेँ ्ननुवृक्ति 
भ्रस्तून सूत्रं रै । टसके अनुसार सूत्र का गर्थं होगा-खूप का उपन्याम--कथन होने से 
भी जीवात्मा ग्रौर प्रकृति मुण्डक के [ १।१।६ | सन्द मे परति अरदृदयत्वादि गुणों वाने 
नहीं माने जाख्कते । 

“विव्य ह्यमूत्तं" | मु० २।१।२] इत्यादि सन्दर्भ कैः श्राधार षर्‌ गतसुन में 
कहा गया है, कि इन विकोषणो-तथा प्रकृति ग्रौर जीवात्मा से भिन्न बताये जाने-के 
कारण इन दोनों से भ्रतिरिक्तं जिंस तत्व का यहां वर्णन दै, वही तच्च अदुश्यत्वादि गुणों 
वाल्ला सममना चाधि । इसके ग्रननर मुण्डक उपनिषद्‌ मे "एतस्माज्जायते प्राणः, 
[२।१।३] इत्यादि सन्दभं के ढा प्राण से पृथिवीपर्य॑न्त तत्त्वों की उसी प्रकरणागत्त 
अदुर्यत्वादि गुणों वाने सो उत्पत्ति वत्ताकर उत्क रूप का इततप्रकार वर्णन क्रिया है - 

शश्रनिनर्मूर्घा चक्षुषो चन््रसूयौ' दिज्ञः श्रोत्रे वाग्विवृताञच वेदाः । वायुः प्राणो 

हदयं विक्वमस्य पद्यां पृथिवौ ह्येष सवंभूतान्तरात्मा” [ २।१।४] । 

अग्नि [यलोक] इसका सिर दै, सूयं चन्द्र नेव्र दै, दिदाएं श्रोत्र है, प्रकाङित 
वेद उसकी वाणीहै, वायु प्राण प्रौर विवव हृदय दै, पाश्रोंकारूप पृथिवी दै, क्योकि 
गह समस्त विडव का अन्तरात्मा है । यदि उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण में अदुर्यत्वादि 
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गणो वाला जीवात्मा या प्रकृति को माना जाय, तौ उनदै एसे रूप की कल्पना गंमव 
नहीं । परब्रह्म परमेदवर्‌ मे अतिरिक्त अनन्य किंसीका एेसा रूप कल्पना नहीं किया 
जासकंता । कारण यह दै, कि इसी सन्दे के अन्त मे उसे सवं सत्तो का-समस्त चेतन 
श्रचेत्तन॒जभत्‌ का भ्रन्तरात्मा कहा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कै भ्रन्त्यामी बाह्मण 
[३।७।३-२३] मे भी उस ब्रह्मतच्व को समस्त प्रकरृत-ग्प्र कृत जगत्‌ काः श्रन्तर्यामी 
कहा है । इसका विस्तृत व्यार्यान इसी पाद कै गत सूत्रों [१।२१८-२०| मेँ कर दिया 
है। समस्त चेतन-अचेत्तन तत्त्वो का अन्तरात्मा अथवा ग्न्तर्यामी होना प्रकृति ग्रौर 
जीवात्मा में संभव नहीं है। जबर वह तच्व इन सव रँ ग्रनतर्व्या्त दै, तव जीवात्मा के 
परिच्छिन्न तथा प्रकृति के नियम्य होने से चे दोनों उसमें व्याप्त नहीं माने जासकते, 
इसलिये इन दोनों का 'सर्॑भरतान्तरात्मा' होना संभव नहीं । फलतः से विराट्‌ रूप कौ 
कल्पना केबल ब्रह्म के विष्य म की जासकती है 1 प्रकरणानुसार बही श्रदुश्यत्वादि गुणों 
वालादहै। 

ब्रहमाकेपेसेरूप का वर्णेन ग्न्यत्र 
क्वा है-- 

वि्वतक्चक्षुरुत विङ्वतो मुखो विरवतो बाहुरुत ॒विक्वतस्पात्‌ । 
सं बाह्यां घमति सं पतत्रर्यावाभूमौ जनयन्‌ देव एकः ॥ 

उसके चक्षु, मुख, बाहु, ओर पैर सव श्रोर पंन हए ह । वह एकमात्र देव 
जीवात्मानं के पुष्यापुण्यों के अनुसार गतिशील सतिसुषटग प्रकृतितत्त्वं से पृथिवी प्रौर 
चुलोक आदि समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है । परमेदवर कै सवत्र फले हृए चक्ष्‌, 
मख, बाह आदि की कल्पना का कारण उसका सर्वान्तरात्मा होना है, जो भ्रन्यतर कीं 
संभव नहीं ॥ 

इसीग्रकार वेदों के पुरुषसूक्तं [ऋ० १०।६०; यजु° ३१; सामण प° ६।४।३, 
मूणसंस्या ६१७; ग्रथर्वे० १६।६] मे परत्रह्म परमेश्वर कौ परमेष्ठी प्रजापति के 
खूप म सहस्र सिर, नेन, पैरो आदि वाला कहकर उसके विराट्‌ स्वरूप का दिग्दर्शन 
कराया है । थे सतर वर्णन जिस रीति पर किये गये है, उसने स्पष्ट होता है, कि परमेश्वर 
का यह रूपवर्णेन केवल कल्पनामूलक द । उस कल्पना का श्राधार है-उसका सर्वान्तर्यामी 
एवं सर्वान्तरात्मा होना । इस रूपोपन्यास से इस बात पर कोई भ्रकाश नीं पडता, कि 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण है, जैषाकरि श्राचायं इकर ने प्रकट करने का प्रयास 
कियादहै। 

ग्रधिक्ररण के तीनों सूत्रों का तात्पर्यं इस श्रं का उपपादन करना है, कि ब्रह्म 
सदा अदुरय, र्रर, श्रमृत्तं, अव्यय आदि स्वरूपवला है, सव जगत्‌ का उत्पादक है, 
नियन्ता है, एेसे ही त्रह्म का मुण्डक उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे वणेन हुश्रा है ॥२३॥ 

ब्रह्य के वणित विराट्‌ रूप कौ कल्पना से ग्रमिभूत होकर शिष्य जिज्ञासा करता 


न्घ होत्ताहै। ऋः 


| १०।८१।३] मे 


सूत्र २४] प्रथमाध्याये हितीयः पादः १७६ 


ह, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्चम अध्याय मे वैश्वानर ग्रात्मा रौर उसके शरीरावयीं 
का वर्णेन ह, क्या वह्‌ भी ब्रह्मके विराट्‌ रूपका वर्ण समभना चाहिये, अश्वा वह्‌ 
किसी अन्य त्व का वर्णेन है ? श्राचायं सूत्रकार समाधान करता है-- 


वेर्वानरः साधारणज्ञब्द विह षात्‌ ।॥२४॥। 


[श्वानः] वैस्वानर, [साधारणशब्दविशेषात्‌ | साधारण शब्द भं विशेषसे। 
छान्दो्य के प्रसंग मे वश्वानरः ब्रह्म समभना चाहिये । यद्यपि वहां श्रात्मा' व 
'वैदवानर' पद साधारण है, तथापि इनका सटपाठ विकेष द, जिससे वैश्वानर ब्रह्म सिद्ध 
होता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।११।१] ये प्रसंग दहै.-प्राचीनेशाल, सत्ययज्ञ, इन्दरयुम्न, 
जन श्रौर बुडिल नामक पांच महाशाल [विशाल भवनों वाले] महाश्नोतनिय [वेदोंका 
नियमित स्वाध्याय करने वाते ] जिज्ञासु इकट्े होकर विचार करने लगे-को नु आत्मा 
क्ति ब्रह" ्रात्माक्या है, ब्रह्म क्या है ? परन्तु विचार करते हृषु वै किसी निनय पर 
नहीं हवे । उनको ज्ञात हना, उदालक आरूणि इस समय वश्वानर ग्रात्मा' का ग्रघ्ययन 
करता है; हमे उसके समीप चलना चाहिये । ेसा निर्चय कर वे उदालक आख्णि के 
पास पहुचे [५।११।२] । 

उदालक आरुणि नै "वश्वानर ब्त्मा' के इन जिज्ञासु को जांचिकर समभ 
लिया, क ङस विद्या का पूर्णं जाता नहीं हं, इनका सन्तोष नीं कर सकुगा ; उसने 
स्पष्टः कहा-केकय देशों का राजा ग्रश्वपति इसका पूणं विषोषज्ञ है, हम सवक मिलकर 
उसके पास चलना चाष्धिये । वे छो वहां पहुचे [ ५।११।४] । श्रषना उदेश्य बताया 
राजन्‌ ! आप दस काल मे "वैश्वानर ग्रात्मा' क पूणं ज्ञाता हँ, इस विद्या का हमे उपदेश 
करें [५।११।६] । 

अदवपति ने उनक ज्ञान म्र उपासनाविधि कौ जानकारी के लिये यथात्र प्रत्येक 
से पूका, कि अरप किस पवश्वानर शरात्मा' की उपासना करते ह ? उन चों निनासुग्रो गे 
वथात्रम दयौ, सूं, वाय, साकारा, जल शौर पृथिदी को पना उपास्य वश्वानर बताया } 
राजा ने उनकी उपासना मं अपूर्णंता दोर बताते हुए उसकी निन्दा की, रौर कहा, श्राप 
सव 'वदवानर श्नात्मा' के किसी एक श्रंग कौ उपासना कर रहै दँ; उसका भ्रापको भरनुकूल 
फल प्राप्त हु्रा है । यह्‌ कट राजा ने वङवानर ्रात्मा के विषय मे बताया--- 

“यस्त्वेतमेवं प्रादेवामात्रमभिविमानमात्मानं वे्वानरसुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु 

सवेषु भूतेषु सरवेध्वात्मस्वन्नमत्ति । तस्य ह॒ वा एतस्यात्मनो वै्वानरस्य मूर्धैव 

सुतेजाः, चष्ष्विवरूपः, भाणः पृषग्वतपरत्मि, सन्देहो बहुलः, बस्तिरेव रयिः, 
पृथिव्येव परावौ, उर एक वेदिः, लोमानि बहि, हृदयं गाहेषस्यः, 

मनोऽन्वाहार्यपचन, प्रास्यमाहवनीयः'" [ ४।१८।१-२ | 1 
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जौ उपासक वैश्वानर श्रात्मा की इस रूप मरं उपासना कररता है, कि यट 
श्रादेशमात्र' सनौर “्रभिविमान है, वह सव लोकों [द्युलोक श्रादि] सव भतो [स्थावर 
जंगम आदि] मौर सव आत्ताग्रो मे भोग को प्राप्त करता है । ्रादेमात्न' पय ब्रह्म कीं 
सृक्ष्मातितृकषम स्थिति को प्रकट करने के साथ यह द्योतित करता है, कि उसका साश्ना- 
कार मस्तिष्कगत हृदयग्रदे [जीवारमा ॐ निवास | मेँ होना संभवं है । ध्रदेदा विकोष 
मे साक्षात्कार की संभावना के कारण उसक्ते लिये उक्त पदकराप्रयोग हुमा है। श्रमि- 
तरिमान' पद इस भाव को प्रकट करता दै, कि ब्रम के साममुस्य मे समस्त विश्व उसी मे 
नप जाता है, अर्थात्‌ उसौ मं सौगिते है । इस्त ब्रह्म के "महतो महीयान्‌ ' स्वरूप का 
द्योतन होता है । उपासना म बरह्म के एत स्वरूप क्रा ध्यान किया जाता है । 

उस स्वरूप की महत्ता को भ्रकट करने के लिये श्रगला सन्दर्भ है, जिसमे बताया, 
कि वैश्वानर श्रात्मा का तेजस्वी नोक घे रणं चौ केवल सिर है, सूयं चु है, वायु प्राण 
है, प्राकाशच धड़ है, जल मूनाशय, पृथिवी परैर द, छाती वेदि ह, लोम करुरा है, हदय 
गार्हपत्य श्रग्न है, मन दश्चिणानि दै, मृख ब्राहवगीय प्रनि है । 

इस वर्णन परै अनेक पेये साघारण चिह्न है, जौ कटं पदाथ में देते जाते है । 
किर स्वयं (वैस्वानर पद ग्रनेक श्रथ मे प्रयुक्त होता है, इन कारणों से बह। संशय उत्पन्न 
दौजाता है, कि यह्‌ वणन किसका माना जाना चाहिये ? "वैडवानर' एद का प्रयोग 
जाठर ्र॑भ्नि, मौतिक श्रन्ति, सूं देवता, जीवात्मा ओ्रौर परमात्मा इन सव अर्थो मेँ देवा 
जाता है ¦ तब यषां किस अर्थं का वर्णन भाना जाय ? यह सन्देह स्वाभाविकः दवै । 

जाठर [उदरगत | अ्रभ्नि में इस पद का प्रयोग प्रशिद्ध है। ्रयमन्नर्वेहवानरो 
योऽयमन्तः पुरुषै येनेदमन्गं पच्यते यदिदमद्यते" [वृ ० ५।६।१] । यह वंदवानर श्रनि दै, 
जो यह पुष के ग्रन्दर है, खाया हया सन जिसके द्वारा पचाया जाता है । महां जाठर 
श्रभ्निको वैस्वानर कहा है । इसी मरभिप्राय पे छान्दोग्य के परस्व प्रसंग [५।१८।२ | से 
मेदि कला श्रादि यञजिय अग्नि के समान वैश्वानर अ्रन्नि के छाती लोम आदि अंगा वताये 
ह, वे दैहाग होने से वैडवानर श्रभ्नि का देह मे होने की श्रोर संकेत करते है । यह सभी 
मनुष्यों व प्राणियों के देह भे रहता है, इसीलिये इसका "वश्वानर" नाम ह । जसे जाठ- 
रान्नि के लिये दस पद का प्रयोग है, वं मत्तक श्रम्नि के लिये । ऋगवेद [ १।९८।१-३] 
मँ भौतिक दुष्टि स वेदवानर श्रग्नि का वणन है-.नैदवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हिकं 
भुवनानामभिश्रीः ।' यह वंस्वानर [ मौतिक | श्रभ्नि हमारे अनुकूल ण्डे, हभ सुख देने 
वाला रहै, यह प्राणिजीवन का अ्राषार है । सूयं का वणन भी वैरवानर पद दारा ऋग्वेद 
[१०।८८।१२] में उपनन्ध होता है-- 

"विश्वस्मा श्राग्न भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्वमकृण्वन्‌ । 
श्रा यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो भरचिषा यन्‌ ।१' 
देवौ न समस्त भुवनँ के लिये दिनों का बोचक चिह्त वेदवानर श्रन्नि [सूये ] 
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को बनाया; जो चमकती हद उपा्नों का विस्तार करता है, प्रकट होता हृश्रा अ्रन्धकार 
कौ द्रुर भगा देता । यहां 'वैश्वानर' पद से सूर्य कावर्णेनहै। 

उक्त श्रथ के तमान वश्वानर ' पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये देखा जाता दै । 
कट उपनिषद्‌ के प्रारम्भ म सन्दभं है-वैदवानरः प्रविदत्यथितिर््राह्मणो गृहान्‌" | १।७]। 
बह्यण प्रथि पर मे वैश्वानर श्रग्तिख्य से प्रवेश करता है । यहां ब्राह्मणादि अतिथि 
जीवात्मा वैस्वानर ग्रन्निके रूप अं संकल्पित है भोक्ता होने से देह मे जाठरान्निवो 
साधर उसका सान्निध्य द । छान्दोग्य के प्रस्तुत प्रसंग मे कहा गया ्रादेदमात्र' पद जी- 
वात्मा में ग्रधिक उपयुक्त है, परिर्छिच्च होने से एक सीमित देश मे निवास करता है।ये 
सव कारण है, जिनसे यह सन्देह होता है, कि छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ [५।१८।९२] 
म किसक। वणेन माना जाय ? 

सूत्रकार ने निश्चय किया, यहां ब्रहम कावर्णनहै। हैत दिवा--'साधारणशन्द- 
विकोषात्‌' । 'वशवानर' यदपि साधारण शब्द है, जाटरान्नि श्रादि श्रनेक र्थो प्रयुक्त 
होता है, पर उसको यहां '्रात्मा' पद से विशेषित कर दिया गया है । उसके विदोषणरूप 
मेँ ^ग्रात्मा" प्रदक्ता यहां पाठ है। यदि केदल वैश्वानर" पदं करा प्रयोग होता, तो उक्त 
सन्देहं की संनावना थी ! '्ात्मा' पद के साथ पदं जाने से पष्ट होजाताहै, कि 
वैश्वानर सव्यापक चेतनतत् है, जो कैवलं बरह्म होसकता है । 

इसके मरतिरिक्तं जव पाचो जिज्ञासु महात्मागरों ने इस तिषय में चर्व भारम्म 
की, उस रामय पो भरगने वितं या सन्देहे को उन्होने इसरूप भे प्रस्तुत किया-को नु 
ग्रात्माकि ब्रह्म? इतति" आत्मा कौन? या आत्मा का कया सवख्पहै ? वक्ताश्रों का 
तात्सयं इस पद से सवंव्यापक चेततनतर्व कौ जिज्ञासा मे है । केवल "्रात्मा पद के 
प्रयोग ते जौवात्मत्रिपयक गन्देह न हो, दरालिये तत्काल साथ ही (कि ब्रह्म' निदे किया 
गया । स्रभिप्राय यह, कि "आहमा" पद वारा जो जिज्ञासा कौम, वह ब्रह्विषयक 
है। ब्रह्म केलिये 'परमात्मा' एवं ्रात्मा' दोनों पदों का प्रयोग अनेक देखा जाता, 
[०३० २।१॥ ्रथर्व० १० ८1४४ । इसमे स्पष्ट टे, यह प्रसंग ब्रह्म की जिज्ञासा रो 
प्रारम्भ हरा है, रागे उभीका वणन ठीक माना जासकता दै । 

भरनन्तर "तस्य हं वा एतस्यात्मनो वेद्वानरस्य मूर्धैव सूतेजाश्वशुविदवरूप 
[० ५।१८।२ | इत्यादि जो वर्णन करिया गया है, वहं केवल ब्रह्य का संभव है। एमे 
ही वर्णन करा निर्देश पूवर [१।२।२३] मे क्था है, जिक्क विषय ने यह्‌ निरचय 
क्या, कि यह ब्रह्य का यंन है । एसा रूप जाठराग्नि, भौतिक श्रनि, किसी देवतात्मा 
या जीवात्मा श्रादिका सभव नहीं| 

इतके ्रिरिक्त वैश्वानर भ्रात्मा कौ उपासना का जो फल श्रागे बताया- 
'तदथेषौकालूलमन्नौ प्रोतं प्रदुयतंवं हास्य सरन पाप्मानः प्रदूयन्ते [छा० ५।२४।३] । 
जसे सक या कास पर ण्ड के समान श्राया एल ्रागके पाय अति ही जल जाताहै, देसे 
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ही उस उपासक कै सव पाप नष्ट होजाते दँ । उपासना के सै फल का सामञ्जस्य उसी 
अवस्था मे संभव है, नव वँदवानर श्रात्मा को ब्रह्य समा जाता है । 

एक बात्त श्रौर है, राजा श्रच्वपति ने छदो जिज्ासुम्रों से उनके उपास्य के विषय 
मे जब मालूग किया, तब उनके उत्तर को सुनकर राजा ने यही कहा, कि श्रापने वैश्वानर 
ग्रात्मा क पूरणैरूप को खण्ड-खण्ड मं कर दिया द । उन स्वको सम्मिलित कर देने पर 
उका श्रसण्डरूप सम्पन्न होता है । उसीका वर्णन भूर्वव सुतेजाः [छा० ५।१८।२] 
इत्यादि सन्दभेद्रारा किया ग्रा है । वेदवानर श्रात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने की यह्‌ 
उपपत्ति, जाठरान्नि श्रादि भ्रतितुच्छ भौतिक तत्त्वां तथा अल्पजञ श्रह्पशक्ति जीवात्मा 
मादिमें संघटित नहीं टौसकती । इस सच विवंचन से रपष्ट होता दै, कि छान्दोग्य के 
उक्त प्रसंग भ उपास्य वैदवानर आत्मा क। वर्णन, ब्रह्म का वर्णन ह ॥ २४॥ 

छान्दोग्य [५।१८।२ | ्बाणत वदवानर भ्रात्मा परत्रह्य परमात्मा है, इस श्रं 
की पुष्टि के लिये ज्राचा्यं सतकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


स्मयमाणमनुमानं स्यादिति ॥२९॥ 


[स्म्य माणम्‌ | स्मरण किथा हुमा-पहचाना हुता, [अनुमानम्‌ ] अनुमान-लिद्घं 
स्यात्‌ | हो, [इति] इस हेतु से । शनन्यत कयि गये ब्रह्म कै वणन के समान यह वर्णन 
पचाने जने से यहां उसीका वर्णन प्रमाणित होता है । 

सूवका "इति" पद दतु के मर्थं मे प्रयुक्त हभ ह। स्मर्यमाण पद मे स्मृतिः 
का ब्र्वं यहां ्रत्यभिज्ञा' रै । पहले देले हुए ग्रथं को किरी निमित्त से याद करना 
स्मृति" है, पहले देखे अर्थ को जच दुबारा स्मृतिपूर्वक देखा जाता है, उसका नाम ्रत्य- 
भिज्ञा' दै ) अचानक विद्वमित्र को सामने देखकर जव सा ज्ञान हो, कि श्राप वही 
विस्व भित्र है, जिनको भने गतवपं प्रयाग में देला है । ेसा जान ्त्यभिज्ञा' होता है । 
इसके भ्ननुसार सूच के ्गयंमाण' पदे का मर्थ है -प्रत्यभिज्ञायमान, पहचाना हृत्रा। 

परमात्मा के जैसे विराटुरूप का जान वेदादि न्य शास्त्र कै त्णन से होता है, 
छान्दोग्य के उक्त प्रसंग ने वश्वानर प्रात्मा का वही रूप पटचाना जाता है । यह स्थिति 
दसं वास्तविकता को प्रमापित करती है, कि वश्वानर श्रात्मा परमात्मा होना चाधि । 
वेद [मधर्व० १०।७।३२-२४] मे ब्रह्म के उस विराट्‌ख्प का वर्णन रै-- 

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 

दिवं यश्चक्रं मूर्वानं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूरयश्चशषुरचन्दमारच पुनर्णवः । 

श्रम्नि यदचक्र श्रास्यं तस्मं ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः।। 
थस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरद्भिःरसोऽभवन्‌ । 

दिको यश्चक्रे रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
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भरमि जिसका परर है, ग्रन्तरिक्ष पेट गनौर यौ निर है, उस सर्वेव्टिप्ट ब्रह्म के 
लि नमस्कार है । सूयं तश्रा पुनःपुनः नवीत्त होता चन्द्रमा जिसके नेत्र है; श्रम्नि को 
जिसने अपना मूख वाया है, उस सव ्छष्ट ब्रह्म के लिये नमस्कार दै । वायू जिसके 
प्राणःप्रपान श्रौर ममस्त प्रकाया चक्षु हए: दिलाग्रो को जिसने व्यवहार साधन बनाया, 
उम मर्त ब्रह्य के लिये नमस्कार दै । सी के म्रवुमार गृण्डकं उपनिषद्‌ [ २।१।४] 


अग्निर्मूषा चक्षुष चन्दरसूयौ दिकः श्रोत्रे बाग्वितृताइच वेदाः । 
वारः प्राणो हदयं विक्वमस्य पद्‌भ्यां पृथिवौ द्येष सच॑भूतान्तरात्सा ॥ 
तेजोमय द्युलोक जिसका सिर दहै, चन्रःयुयं नेत्र है, दिला श्रौव गनौर विस्तृत 
वेदवाणी, वाग प्राण एत्रं विश््र हृदय है. तथा प्रथिवी प॑र है; यद्‌ समस्त जगत्‌ का 
बरहम के चिराट्रूप रौर उसकी यर्वातर्यामिता का वणन करते! 
ँ। उसौ वरिराट्‌ल्प कों प्रत्येक जिज्ञासु पर्यव पुतेजाः' [छार ५।१८।२] इत्यादि 
छान्दोन्य सन्दभं भे देख पटचान सक्ता है । यह इस तथ्य को यष्ट करतां है, किः यहां 
वैँख्ानर ख्रात्मा का वर्णन ब्रह्य का वर्णन; 
श्राचायं यकर तथा ग्रन्य कत्तिपय च्यास्साकारोंने 'स्म्यंमाण' प्रद का श्रथ 
शसमनिप्रतिपायः किया है । सूत्र कौ व्याख्या कौ है-स्मृति्ों मे परमेहवर करा जो वि चट्‌ 
रूप वर्णन किया है, वह ग्रपनौ सुलभूते रति का श्रनुमान कराता है, इसश्रकार्‌ यह्‌ 
“वैश्लानर' पद के परमेश्वरवानक होने मे लिङ्ग है । भ्राच्चायं का यह व्याख्यान प्रसंग कै 
श्रनुरूप प्रतीत नदीं होता ; कारण पह कयि गये परमात्मा के वर्णन 
से तन्मूलक श्रूति का ्नुमान करने की यहां अधेश्ा नदं है, जकर वसी धरति साक्नात्‌ 
उपलव्ध दै । फिर सूत का तात्पयं श्रुति का ्रनुमान क्रनानही त्युत वैडवानर 
आत्मा कं) बरह्मवाचकता मे उसका सघा तास्पयं है । छान्दोग्यं [५।२८।२] के वर्णन सें 
पवैर्वानर' पद ब्रह्म का वाचा है, इ तथ्य को सूत्रकार वैदिक साहित्य के एसे वर्णन कौ 
समानता से सिद्ध करना चाहता है, जहां इसी रूप पर ब्रहम का स्पष्ट वर्णन स्वीकार किया 
गया दहै । इससे सूत्र का श्राय प्रकर हौजाता है । छान्दोग्य के वँद्वानर-यर्णेन श्रौर 
अन्यतर कं ब्रह्म-वणेन की समानता धववातर' पद के नह्मवाचवक होने मँ प्रमाण है । 
यह्‌ श्रा्ंका की जायक्ती है, कि 'स्मंमाणं' पद भे 'स्मृतति' का अर्थं श्रत्य- 
भिचा" कंसे कर लिया ? स्कार ने स्वयं [२।२।२५] श्रन्ति" पदं का प्रयोग श्रत्य- 
भिज्ञा'के लियेक्रियादहै। नाम का एकदेदा पदार्थं के बोधन कराने मे समधं माना गया 
है; तव समृति! पद का यां उक्त श्रथं ब्रश्ास्त्रीय नहीं है । मृति" पद का यहां स्मृनि- 
रूप ग्रन्थ" अथं करने पर घ्रसामञ्जस्य ्रभी स्पष्ट कर दिया गया है ।॥२५।। 
शिष्य आञ्चकरा करता है, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।१८।१-२ ] के जिस सन्दमं 
उपास्य वैश्वानर का निदेश है, बहो वँश््ानर पद से परमेश्वर कां ग्रहण विये जाने 
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कई बाधा हँ । पहली वाधा है-वैरवानर' शब्द, यह जाठरान्नि श्रथवा भौतिकं श्रनिनि के 
अथं मे प्रसिद्ध है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।६।१] में कहा -्नयमनिनतरस्वानरो योऽ्- 
मन्तः पुरषे येनेदभन्न' पच्यते यदिदमद्यतेः । यह्‌ अग्नि वश्वानर है, जो यह्‌ ग्रन्दर पुख्प- 
्षरीर मे वियमान है, खाया हरा अन्न जिसके द्वारा पचाया जाता द । इरीभरकार शत- 
पथ ब्राहमण [१०।६।१।११| यें कास एषोऽग्नवँदवान रः" वह यह्‌ अग्नि त्रैखवानर्‌ 
है। हन प्रमाणो घे वैश्वानर" चन्द जाठर श्रथवा मौततिक श्रग्नि भं प्रसिद्ध होनिसे 
ईङ्वर का वालक नहीं माना जाना चाये । 

दूसरा वाघा है, छान्दोग्य [५।१८। १] में वैश्वानर को प्रादि्मात्र वताना तथा 
उसके मूर्वा ग्रादि मवयवों का उल्लेख करना [छा० ५।१८।२्‌] । यह वर्भन किसी एक 
देशी तत्त्व का संभव है, जो जाठर या भौतिक ्रभिनि को बैख्वानर मानने में श्रधिक 
उपयुक्त है; परमेश्वर मे एकदेशी होना या श्रवयवों की कल्पना करना संभव नहीं ! 

तीसरी जावा है, गाहुपत्य आदि तीन श्रग्निवों की कल्पना, तथा प्रथमं आ्राहार' 
को प्राणाहतिरूप में कल्पना करना [छा० ५।१८।२।५।१६।१|। वे कल्पना ज।ठरान्नि 
भें संभव है । गार्हपत्य श्रादि की कल्पना परमेश्वर से कैसे मानी जास्तकती है ? 

चौथी वाधाहै, वंवानर को दारीरः के अन्दर प्रतिष्ठित बताना । शतप 
ब्राह्मण में कटा-'पुषूषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद' [ {०।६।१।११] पुरूष क श्न्दर प्रतिष्ठति 
हए वैश्वानर को जो जानता है 1 हां वैरवानर की स्विति शरीर के श्रन्दर चताई है । 
यह वात जाठराग्नि मं सुघटित है । अथवा अन्दर बाहर सव्र वियमान सामान्य म्रनि 
का यह वर्णेन संमव होसकता है, बयोकरिं उसक। द्युलोक आदि से घम्बन्ध वेद 
[ऋ० १०।८८।३] मे वणेन किया है । दिष्य्टा प्रस्तुत इन प्रादांकाम्रौ को च्यान भँ 
रखते हुए सूत्रकार ग्राचचायं ने शंकानि देशपूर्वक समावान के लिपे सूत्र कटा-- 

शब्दादिस्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न, तथादृष्ठच्चष 
देशादसं मवात्‌ पुरुषमपि चेनमधौीयते ।२६॥। 

[शब्दादिभ्यः ] शब्दं आदि से [अन्त प्रततिष्टानात्‌ ] श्नन्दर स्थिति के कथन से 
[च] प्रौर [न] नीं (वैश्वानर पदवाच्य ब्रह्म), [इत्नि, नेत्‌] ए गदि (को, 
तो); [न] नहीं; [तयादृष्ट्र्‌ पदेशात्‌ ] उसप्रकार दृष्टि के उपदेश से [असम्भ- 
वात्‌] सम्भव न होने से, [त्म्‌] पुरुष [ख्रपि] भी [च] ओर [एनम्‌] इसको 
{वश्वानर को}, [अधीयते ] पृते ह । 

काण्द-वंर्वानर पद तथा श्रन्य उपर्युक्त बःघाग्ों एवं शरीर के गरन तिष्टत 
होने के कथन से यदि यह माना जाय, कि वश्वानर ब्रह्म नहीं है, तो यह मानना संगत 
न होगा, क्योकि वे्वानररूप में बरह्म का उपदेश विसो विशेष दृष्टिसेकरिमा ग्याहै, 
जिससे वे बाधा तिरस्कृत हौ जाती दँ । सूर्घा श्रादि अवयवो का जँ वर्णन व्रहां है, क्ट 
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ह्य से मपिरिक्त शरन्य किसी तत्त्व भ संभव नहीं, श्रौर फिर दरस वश्वानर को साक्षात्‌ 
रुष" कहा गया है, जो जार अ्रभिन म्रादि के लिमे नहीं कहा जासकता । 

सूत्र कै शब्दादिभ्यः" पद म शब्द ' पद से पूर्वोक्तं पहली बाधा का ्रौर श्रादि' 
दस दूसरी तौसरौ वाघा का समावेश सूत्रकार ने कर दिया है । चौधौ वावा का निर्दे 
सुजकार ने श्रन्तःप्रतिष्ठानात्‌' पद से किथा है । इन सव प्राकारो के समाधान के लिये 
सूवरकरार ने तीन हेतु प्रस्तुत किथे-- 

१. तथादृष्टचरपदेशात्‌, २. ग्रसं भवात्‌, ३. पुरुषमपि चेनमधीयते । 

{वसी दृष्टि कै अनुसार उपदेश होने से पहली ्रादांका टीक नदीं । कहा 
गथा वश्वानर पद जाठराग्नि म प्रसिद्ध । पर जसे यह्‌ जाऽराग्नि अधवा भौततिनः 
अन्ति का व।चक है, वैसे परमेद्वर का वाचके है । इसी नात का यहां विद्रैचन करना 
दै, कि अनेक श्रथ का वाचक वरवानर' पद छान्दोम्य ने उक्त सन्दभं [५।१। ११९] 
मेँ किस अर्थं को कता है । श्नेक्त तुं से यह्‌ निश्चय किया गया, कि यहां वश्वानर 
पद्‌ ब्रद्यका वाचक दै! वेदों में द्म पद का प्रयोग परमेश्वर श्रथं मे हृम्रा है । कम्वेद 
[१।६०।१] मे क्रचादै- 

वेदवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विवमिदं विचष्टे वंश्वानरो यतते सूर्येण ।॥ 

नदथ ही बहे प्रकाशस्वरूप परमेवर समस्त लोक-लोकान्तरो का प्राश्रय एवं 
आआानन्दस्वरूप है । सवेदा एकरस विद्यमान कहं कृति से दय विद्व की रचना करता 
है । सूयं प्रादि रचनं के द्वारा वह वश्वानर प्रकट है, एसे वैदवानर की सुमतिभें 
हम रहे; हमारे प्रति उसका ग्रनुकूल भाव बना रहे । दस ऋचा मे 'वेस्वानर' पद करा 
प्रयोग परब्रह्म परमात्मा के लिये हशर दै । इसलिये ग्रनैक स्थलों पर जार प्रनत ग्रधवा 
साधारणं भौतिक अग्नि मे इस पद का प्रयोग, परमेश्वर श्र्थं मे इसा पदक प्रयोगकरा 
वाचक नटी, कर्थोकरि जहां वैश्वानरः पद के साथ श्रात्मा' आदि पद परमेखवरबोधक 
चिद वियपरान ह, बहौँ महं रह्म न। वाचक होगा, अन्य रथं दा नहीं । 

२्‌--इभी हैतुक द्वारा दुसरी वाधा का निराकरण होजाता है। दम त्तश्य कौ 
मरनेकल स्पष्ट क्रिया गया दै, कि जीवात्माद्वारा ब्रह्म का साक्षा्तार मस्तिप्कगत् हृदय 
प्रदे मे उसका ध्यान च उपासना करने दै; वह्‌ प्रदेश रीर मे जीवात्मा का 
निवात है। इलप्रकार वे ध्यान व उपारना की दुष्टि ने स्वन्तिर्यामी परब्रह्मको 
छन्दोग्य के उक्त प्रयग [ ५।१८)१ [मं प्रदिशमात्र ग्रादि पदो से निदविष्ट कियाद । ग्रनन्तर 
[५।१८।२] उसके वास्तत्रिक स्वरूप को प्रकट करने के लिये उसकी सवन्तर्याभिता व 
सर्वंशक्तिमत्ता को अभिव्यक्तं करने कौ भावना के साय मूर्धैव गुतेजाः' इत्यादि चिराट्‌षूप 
का वर्णन है। द्युलोक प्रादि को वैश्वानर कै मूरा ्रादि अवयव रूप में उल्लेख करना 
केलल उसके विराट्‌ रूप की कल्पना है; ये उसके कोड वास्तविक स्रवयव नहीं है । उसके 
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ठेस कल्पनामृलक विराद्देह कौ स्वि का जीवात्मा के कर्मसम्बन्य से प्राप्त वेह के 
साथ संतुलन नहीं किया जाना चाहिषे । इनकी स्थिति का कोई साम्य नहीं है, इनका 
आआयारसर्वंथा भिन्नहै। 

३- तीसरी वाघाके सपमे जो राका की गईहै, उत्तका समाधान भी उक्त 
दैतुद्रारा होजाता है 1 वंडेवानर विना मे उपासना को यज्ञ का सूप देकर उसमें गाहुपत्प 
आदि की कपना है । समस्त उपासना का श्रायार प्राण है-जीवनलूप मे तथा उपा 
सना कौ प्रक्रिया [प्राणायाम आदि] के ल्पे भी । उपाचना के लिमे प्राणो का 
सुरक्षित व सवल रहना आवश्यक है । एेसी दल्ञामें प्रथम त्राहार को प्राणाहूति [प्रार्णो 
के लिमे आहति] रूप मे कल्पना करना प्रसामल्जस्यपूणं नहीं है । यहां उपासना की 
दृष्टि ते ठेसा प्रदेशा क्रिया गया है । 

४--चौधौ शाका का स्मावानसुवरकार ने 'अतम्मवात्‌' दैतुद्रारा किया है। 
प्राणिदरारीर मेँ जाठर प्रादि ग्रमि तथा जीबात्ना प्रतिष्ठति है, तथा उतम अन्दर 
'वैरवानर्‌' प्रतिष्ठति है । इसी माबना को "पुस्षेऽन्तः प्रतिष्टित वेद' इत्यादि वावयो से 
यकर करिया दै। प्रणस [ ६।२।१-२० सूरो मे] अन्तर्यामी ब्राह्मण | वृह° ३।७।३-२३ ] 
की त्िकेचना कै भ्रवसर पर दस तथ्य को स्पष्ट कर्‌ दिया गवा है, कि जीवात्माके 
अन्द्‌ परमात्मा प्रतिष्ठित रहता है । जीवात्मा के विषय मेँ अ्रन्दर-बादर व्यवहार 
सावयव वस्त्रौ कं समान नहीं समभन चाहिये । रेते व्यवहार मँ मानव-वुद्धि सावयव 
वस्तुश्रों तक सीमित रहती है । निरवयव त्वौ म उसका उपयोग ग्रवाञ्छनीय एवं 
श्रयास्नीय है । जौवात्नाश्रौ में 'वेश्वानर' प्रतिष्ठित दोन का कथन ब्रह्य कै ग्रतिरिक्त 
अन्य किमी तत्त्व के विषय मे ्रस्रम्भव दहै) फलतः छान्दोग्य कै उक्त प्रसंग 
[५।१८।१-२] भ वणित वैरवानर ब्रह्म है, यह्‌ निर्चित होता है । 

दून लने ्नतिरिक्त इस विषय मेँ एके वात श्रौर है, वाजसनेधि शालां 
चार्यो ने वैवानरन्रिा के वर्णन मे धवैदवानर' को साक्षान्‌ ु्पण कहा है 
एषोऽनिनर्वदयानरो सत्युपः स॒ यो दैतमेवमण्निं वंध्वानरं पुश पुष्पैन्तः प्रतिष्टित चेद" 
[खर त्रार १०।६।१।११ | । ब्राह्मण नै दरा सन्दभं गं बैवानर को पुरुपः तथा पुरुष 
[जीवात्मा] मे ब्रन्दर्‌ प्रतिष्ठित बताया है । वैश्वानर सवत्मना पूणं ने तथा समस्त 
विश्व मे प्रन्त्यामील्प से विद्यमान होन के कारण धुर" कहा गया दै, तथा जीवात्मा 
प्रतिष्टित कहा है । ये दोनों नाते केवल ब्रह्म मे उपपन्न होयकती ह, इसलिये 
भी यहां 'वैरवानर' पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हृ्रा समना चादि ॥२६॥ 

शिष्य आशंका करता है, (वैश्वानर पववाच्य जाठ्रानि न हो, पर भूयं श्रादि 
देवता श्रथवा भरूत-गरगिनि अथं होसकता दै । अथवा ग्नन्य कोई पगौ श्रधिष्ठा्री देवता हो, 
लिका पूर्वन सुतेजाः" इत्यादि वर्णन है । सूं को वेदों [ऋ० {।११५।४।।१०।८८।३ | 
में स्पष्ट देवता माना है, इसकी सवैव्यापकता भी ग्रकाश कै सा्वरत्र विस्तरत होने से मानी 
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जापकती है । रौप्य के सवंत अरन्ताहित होने से भूताग्नि कौ मी सर्॑व्यापकता सम्भव कः 
इसलिये वश्वानर ब्रह्म नही । आचा सूवकार ने समाधान किया. - 


श्रत एव न देवता भूतञ्च ॥।२७॥ 

[श्रतः, एव ] इन्र पूर्वोक्त हेवुशरों से [न] नही, [देव्ता] कोई ग्रपिष्ठव्री 
देवता |तं | भरूत-मग्ति [ च] श्रौर । पूवक्त हेतु से ही कोई देवता श्रौर मूत-्रम्ि 
वै्वानर पदवाच्य सम्भव नहीं । 

वसू भे कहै हेन से सह तथ्य स्पष्ट होजाता हे, फ यहां धवैदवानर' 
प्रदवाच्य न कोद एसी देवता सम्भव हे, विसे इस रूप मे ब्रह्म से भ्रतिरिक्तं रचीकार 
किया जाय, शओरौर न भूत-ग्ग्नि इसका श्रयं मानाः जासकता दै । ब्रह्य ओ्रौर जीवात्मा 
कै ्रतिरिक्त कोई अन्य देखा चेतनतच्व नहीं है, जिसे 'प्रचिष्टात्री देवता" का नाम दिया 
जासके 1 यदि शेरवर्या दि प्राप्त को जोवात्मा देता हौ, तो वह्‌ रेदवयं सर्वथा अ्रापेधिक 
दोगा, सरवान्तर्यामिता आदि का होना वहां मरसम्भव है । शूरवेव सुतेजाः, आदि विराट्‌- 
रूमवणंन त किसी जीवात्मा का हौसकता है, चाह वह कितना ही एश्वर्य राप्त हो; श्रौरः 
नसं श्रवा भूत-ग्रम्नि का एसा वर्णन संभव है । 

सयं श्रादि कादेव या देवतारूप मे जो वर्णन है, वह्‌ उनके भौतिक गणो के 
अआधारप्रर है,जो "देव" पद की अ्रथंव्यापकता के कारण क्षम्न्न होता है । मुख्यरूपसे 
उन व॑ दिक स्यलों मँ सुवं श्रादि लोक-लोकान्तरौं के नियन्ता परमेश्वर का वर्णन श्रभिग्रत 
रहता है । दसके अतिरिक्त "वश्वानर कै विेषणसूप मे “मात्मा तवा 'बरह्म' पद का 
प्रयोग, 'वेर्वानर, प्रद के अरन्य सभी अर्थो का उक्त प्रसंग मे निवारण कर देता है। इस 
सब विवेचन से छान्दोग्य ने उक्त [५।१८।१-२ |] प्रसंग मे 'वेख्वानर' पदवाच्य ब्रहम ह, 
यह निङ्चित टता है ॥२७॥ 

गत सूतौ भे-वश्वानर पद के जाठराभ्नि श्रादि मर्थो मे प्रसिद्ध होने के कारण- 
श्रात्मा' आदि विरोषण पदों के बल पर यह निर्य किथा कि वैश्वानरः पद व्रह्मा का 
वाचक है । अनर सूत्रकार अन्य भ्राचा्योँ के विनारढारा यह्‌ श्रकट करना चाहता है, कि 
वैश्वानर" पद साक्षात्‌ ब्रह्य का वाचक है, इसमे कोई विरोध नदीं । इसी ्रा्य से 
सूत्रकार ने कटा-- 

साक्लादप्यतिरोधं जैमिनिः ॥२८॥ 

[साक्षात्‌ | साक्षात्‌ (सीधे वैस्वानर शब्दद्वारा) [भ्रमि] भौ [श्रविरोध] 
श्रविरोष मानत्ता है [जैमिनिः] जैमिनि नामक यआाचायं । आचामं जेमिनि कहता है, कि 
'वैरवानर' पद सौधा ब्रह्य रधं का वाचका है, इसमें कोई विरोध नहीं । 

कोई शाब्द किसी ग्रथ का वो कराने मे किसी निमित्त-विदयोष करे कारण ्रवत्त 


कृ ्रह्मूतरवद्योदयभाष्यम्‌ [सृत्रर्न 


होता हैः यह उस शब्द कै निर्वेचन सै प्रकट होजाता है! निवंचन के प्राधार पर 
शवश्वानर' पद का श्रभिधावृत्ति सै परमात्मा" अरं स्पष्ट ह । "विद्वेषं नरो नेता इति 
विश्वानरः, विश्वानर एव वैश्वानरः जो समस्त जड़ चेतन जगत्‌ का नेता है, वहं 
'व्ि्वानर'; ओर विश्वानर ही 'वैश्वानर' कहा जाता दै ! यहां नरे संज्ञायाम्‌! [पाऽ 
६।२३।१२६९ ] सूर से पूवपद के भ्रन्त को दीर्थं ठोजाता है, 'विश्नानर' पदसे स्वार्थं 
तद्धित श्रण्‌ प्रत्यय होकर 'वैर्वानर' पद सिद्ध होता है, जिसका अधं होता है-रुमस्त 
जगत्‌ कां नेता व नियन्ता; यह माव परब्रह्म के श्रतिरि क्त प्रन्यत्र सम्भव नहीं । समस्त 
प्राणी-अप्राणी जगत्‌ का स्वामी होने सो यह ववस्वानर' है। "निष्ठे चेमे नरा इति 
विद्वानराः, वैषामयं स्वामी इति वंसवानरः” । ,^तस्थेदम्‌" [पा० ४।३।१२०] इस सूत्र से 
“ग्रण्‌' प्रत्यय कर उक्त शब्द सिद्ध होता है । 

निरुक्तकार यास्क ने दस पद करा निर्वेचन क्रिया है-वेदवानरः कस्मात्‌ ? 
विश्वान्‌ नरान्‌ नवति, विश्व एनं तरा नयन्तीति वा' [नि° ७।६।१] प्रकाचस्वरूप' 
परमात्मा का "वैश्वानर" नाम स्सकारण है, कि वह समस्त प्राणियों ॐ शुभाम कर्मो 
के फलों को उन्हें पराप्त कराता है; अथवा समस्त प्राणौ एलार्थी होने के कारण ग्रपने 
शुभायुम कर्मो को उस तक पदैचाति है । इसप्रकार समस्त विर्व का स्वामी होना श्रौर्‌ 
सवके शुभाखुभ कमं फलों का प्रदाता होना सर्वान्तर्यामी तहा कं ग्रतिरिक्त भ्रन्यत्न संभव 
नहीं; इसकारण 'वैदवानर' पद का श्रभिवावृत्ति से "परमात्मा" श्रं स्पष्ट है । फलतः 
श्रात्मा' श्रादि विक्धेषणों के सहयोग के विना भी “वइवानर' पद छान्दोग्य के उक्त प्रसंग 
भें साक्षात्‌ ब्रह्म का वाचक है, यह्‌ निदिचत होता दै। 

वैश्वानर" पदं का सीधा परब्रह्म श्रथं मानने पर्‌ उसके श्रन्तप्रतिण्ठित होने के 
वरणेन के साथ, तथा उसे प्रादेशमात्र एवं ग्रभितिमान कटे जानि के साथ कोई विरोष नहीं 
है । यद्यपि यह्‌ श्रापाततः युक्तं प्रतीत्त होता दै, किं जारर रणति श्रथवा जीवात्मा ब्रादि 
दारीर के श्रन्दर्‌ प्रतिष्टित है, इस रूप से उक्त वर्णन इन्दी मे से िसीका होना चाहिये; 
पर इस तथ्य को प्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया गया है, कि परत्रह्य परमात्मा सर्वान्तर्यामी 
होने से उत्तके मी श्रन्दर प्रतिष्ठित है; इसलिये श्न्तःग्रतिष्ठ्ति होने का वर्णन ब्रह्मके 
विषय भे सवथा उपयुक्त है । प्रादेडामात्र कथन के विषय में पर्याप्त प्रकाश ालाजा- 
चुकाहै। मूर्धा से चवक [छोडी] पर्यन्त जो श्रंगों के वर्णन |श० १०।६।१।१०-११] का 
वैश्वानर मे प्तमन्वय किया गया है, वह ब्रह्म के साक्षात्‌ करने की अश्रियाश्नोंका संकेत 
करता है । समस्त एसी प्रक्रिया का सौधा सम्बन्ध दन गर द्ग-परदेशों के साथ रहता 
है, जो प्रादेकमात्र [ बिलयद मर] है । इसके वैन भूत जीवात्मा के निवास मस्तिष्कगत' 
हृदयप्रदेश में ब्रह्म का राक्षात्कार राम्भव होने से वैश्वानर को उक्त पदद्राया वणित 
त्रियागयादहै। 

्रभिविमान' पद सवंज्ञस्वरूप कौ प्रभिव्यक्त करता हना सीचा ब्रह्मका 
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वाचक है । "यः सवं जगत्‌ श्रामिमुख्येन आप रोश्षयेण विमिमीते विदोषण भ्रतिपच्चते जानीते 
सः अरभिविमानः, तं प्रभिविमानमात्मानम्‌' । जो भत्यक्षरूप से अपने सामने जैसा 
समस्त जगत्‌ को विहोषरूप से सवत्मिना नानने वाला है, बहु शरभिचिमान' श्रात्मा है । 
एसा ब्रात्मा परमात्मा के सिवाय ग्न्य सम्भव नहीं ! परमात्मा के से स्वरूप का वेद 
[ऋ० ३।६२।६| मे वर्णन क्िया- 
श्यो विदवामि विषद्यति मुवना सं च पश्यति । स नः पूषाविता भुवत्‌" ।\ 

जौ समस्त प्राभियों को प्रपने नामने जसा देखता है, श्रौर जो समस्त भुवनो- 
लौक-लोकान्तरो को दसीप्रकार देवतः है, वह पूषा-रुका पालन-पोषण करने वाला 
परब्रह्म परमात्मा सदा हमारी रक्षा करे। इस वर्णन में परमात्मा के (सर्वज्ञः मावको 
भरकंट क्रिया गया है; '्रभिविमान" पद दसी अथं का बोधक है। यह्‌ श्रभं मुण्टक 
उपनिषत्‌ [ १।१।९] में "यः सर्वगः सर्ववित्‌" कहकर प्रकट किया है । फलतः छान्दोग्य 
के उक्त प्रसंग [५।१८।१-२] मेँ “वेदवानर' पद को साक्षात्‌ ब्रह्म का वाचक मानने पर 
वहां के किसी वर्णन के साथ इसका विरोष नहीं है। इस विषय मं उक्तं श्रभिप्राय 
श्राचारथं जंमिनि प्रकटकरताहै। 

इस सूत्रम तथास्नागे के सूत्र मेश्नन्य श्ाचार्योकानाम तेकर पूत्रकारनेजो 
चाञ्चय प्रकट किया है; उसका सूचका के आयकरे साथ इस विषय म कोई भेद नहीं 
है । खकार ने इस विषय मे प्रथम सूरो दारा अपना ज्नो-आदाय प्रकट किया है, उसी 
को ्मयातः श्रय प्राच्यो के नाम से म्रभिव्यक्त किया है। इसमे सूत्रकार को श्रपने 
विचार्‌ मं सस्मतिद्रारा उनकी प्रतिष्ठा निहित है। इन सूत्रों भें केवल 'पादेखमाव' 
कथन पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।।२८।। 

पूर्वसूत्र दारा इस त्य को प्रतिपादन कर दिया गया, कि छान्दोग्य [५। १८११-२] 
मँ 'वैस्दानर' पद बरहा का वाचक है । उस परसंग में "वैश्नानर' को जो 'परादेामाच" कटा 
है, उतने शरंशा मे विशेष विवेचना की भावना से सूत्रकार प्रन्य श्रा चार्यो की सम्मति प्रथम 
प्रस्तुत करता ठै-- 


श्रभिन्यक्तेरित्याकमरणथ्यः ॥॥२६॥ 

[अभिव्यक्तः] ्रभिव्यक्ति के कारण [इति] यह [श्रादमरध्यः] श्राक्मरथ्य 
नामक भ्राचायं कता है । हदयप्रदेव भे वैदवानर ब्रम अभिव्यक्त~प्रकारित होता है, 
इसकारण उसे श्रादेदमात्र' कटा, यह आदमरण्य श्राचार्थं का विचार है! 

इस तथ्य को पटले पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गणा है । मोक्षप्राप्ति की भावना 
से उपासक अनन्य मक्ति के साथ शास्त्रीय विषि से मगवान्‌ की उपासना करता है, तया 
प्रकृति एवं प्राकृत त्वो के प्रति आसक्ति को छोट ब्रह्मानन्द मे सीन होनि की उत्कट 
भावना रखता है । देस स्थिति के विषय मे मुण्डक उप्रनिषद्‌ [२।२।४] ने बताया-- 


शनर्‌ बरह्सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [भत्र ३० 


प्रणवो धनुः हारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
श्रपरमत्तेन वेद्धव्यं रवक्तनमयो भवेत्‌ ॥। 

प्रणव [जकार] रूप धनुष पर श्रषने शआ्रात्मा'रूप बाण को चढ़कर ब्रह्य को 
उसका लक्षय बना नेता है, तथा प्रमादरहित होकर सन्धान कर देता है, ल्य को वेध 
देता है; उस समय जसे बाण लक्षयभ प्रविष्ट हो नाता, देत ही उपासक ब्रह्मानन्द 
में निमम्न होजातारै । दयासागर अन्तर्यामी भगवान्‌ उपासक की एेसी भ्रवस्या मेँ 
जीवात्मा कै निवास मस्तिष्कगत हृदयदेश के अन्दर अपने आपको अभिव्यक्त कर देता 
है । इरा स्थिति को मुण्डक उपनिषद्‌ [३।२।३] मे कहा-- 

यमेवैष वृषुते तेन लभ्यस्तस्येष शरात्मा बिवरणुते तनु स्वाम्‌ ।" 

यह परमात्मा जिसको वरण कर नेता, श्रपनी छाया से भ्रच्छादित्त कर लेता 
है, समाधिलाभ कौ सफलता से जिस पर प्रसन्न देतां है, वही इसका साक्षात्कार कर 
पराता ह, एमे तपस्वी के लिये परमात्मा शरपने स्वरूप को प्रकाशितं कर देता है। उसे 
प्रकाशित होने प्रवा उसकी शअरभिन्यक्ति का स्थान उक्त हत्परदेश है, जिसका वर्णेन वेद 
तथा उपनिषद्‌ में ्रनेकत्र करिया गया है - 

चैनस्तत्‌ पञ्यन्‌ निहितं गुहा सद्‌' [यनु ३२। ] 

तव्‌ यो बेद निहितं गुहायाम" [सुण्ड० २।१।१० | 

"पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌" [ मुण्ड ३।१।७] 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ [त० २।१] 

"एष म श्रात्माऽन्तह दये" [ छा० ३।१४।३ ] 

सवा एष श्रात्मा हृदि" [ छा० ८।३।३ | 

श्रणोरणोयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः [शवे ३।२०] 1 

फेस णंन अन्य ग्रनेक स्थलों भें द्रष्टव्य हं । इन सभी स्थलों मे हृदयगुहा को 
परब्रह्म का अभिव्यक्तिस्थान बताया दै । भगवद्गीता मे उत्तेख है-ंडवरः सर्वभूतानां 
हदेशनुन तिष्ठति" [१५।६१] । इसप्रकार हृदयदेश मे अभिव्यक्ति के कारण ब्रह्म 
को छान्दोग्य [५।१८।१] प्रसंग ये श्रादेलमात्र' कहा दै । सू्कार ने इस विषय भे स्वयं 
श्रागे सूत्र [१।३।२५]द्रारा भ्रमभिमत का उपपादन किया है । यह सब आ्राचायं ्राक्मरथ्यं 
के विचार से प्रस्तुत क्या गया ॥२९॥ 

श्रव श्राचायं बादरि के विचारानुसार '्रादेशलमात्र' कथन क विवरण को सूत्र 
कार्‌ प्रस्तुत करता है-- 


भ्रनुस्मृेर्बावरि : ॥।२३०॥ 


[श्रनुस्मृतेः] शरनृस्मरण से (प्रादेशमात्र कहा है), [बाद्ररिः ] यह बादरि 
राच्यं कहता है । वेदवानर शरात्मा (ब्रहम) का श्नुस्मरण-चिन्तन हृदयभरदेश मे किया 
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जाता है, इस कारण बादरि के विचार से वदवानर को प्रादेदामात्र कहा दै। 

उपनिषद्‌ [बू० २।४।५) में कह्‌-श्ात्मा वा ग्रे द्रष्टव्यः ध्रोतन्पो मन्तव्यो 
निरिध्यासितव्यः प्रात्मा (णख्रह्म) ॐ दर्शन के पिबे शास्म तथा गुरो दवारा सुनना 
अभैक्ष दै, श्रतन्तर उपर विचार करना, फिर प्राप्ति के लिये उपासना करना दै । 
श्रवण के ग्रनन्तर ब्रह्म का जो चिन्तनं ब उपासन करना है, इसको सून भे '्नस्मति' 
पदे का गयाहै। यह चिन्तन व उपासन सावधान शु श्न्तकरणद्राया हृदय 
प्रदेश में किया जाता । कारण यह है, कि श्रात्मा के साथ अन्तकरणका निवासत 
वही है। ब्रहम का वह्‌ अनूस्मरण-उपासन सीमावद्ध ह्वयप्रदेश भँ होने परिच्छिच् 
भ्रन्तःकरणद्वारा कयि जनि के कारण उपास्य को प्रादेशमात्र" कह दियागयाहै। 

्ाङ्मरभ्य के विचार से हृदयप्रदे भे ब्रह्म कौ शरभिव्यक्तिके कारण श्रादेद- 
मारण कथन है, बादरि एेसे कथन का कारण उस प्रदेश में बरह्म की उपासना होना 
वताता है। इन दोनो मे कोई वि्ेष भेव नहं है । दोनों कथन ठीक है, वयोकि ब्रह्म 
की उपासना उसी प्रदेश मे करीजाती दै, ग्रीर उसका सातात्कार भी वहीं होतारै। यह 
केवल एक भरणं को प्रतिपादन करने कौ विभिन्न रीतिमात्र दै। सूत्रकार श्राचार्यको 
श्रयं के सप्रकार उपपादन मे कोई आपत्ति नहीं है । 

उपासना का मस्य साधन शुद्ध ्रन्तःकरण दै । उपनिषदों मं अनेकत्र 
[इवे० ४।२०॥ ३।१३॥ मु० ३।१।८॥ कठट° २।३।६।। २।१।११॥ ] इसका उल्लेख है । 
कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१२] का सन्दभं भी इस विषय मे द्रष्टव्य है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
[४।३।६] में जौवन्मक्त दशा की आनन्दानुभुति का वर्णन करते हए बताया है, कि वह. 
श्रन्तःकरणद्वारा ही संभव है ।॥३०॥। 


इसी विषय म प्राचार्य सूत्रकार जँभिनि के विचार को प्रस्तुत करता दहै -- 


सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथाहि दशंयति ॥३१।। 

[सम्पत्तेः] सम्पत्ति मे (उक्त कथन है), [ इति] यह [जैमिनिः] जैमिनि कहता 
है; [तथाहि] उसीतरह [दशयति] दिखंलाता दै । जैमिनि कहता है, क्रियुञ्ादिका 
मृदधा ग्रादि पँ सम्पादन-सन्तुलन किये जाने से बै्वानर को प्रादे्मान कहा; नह सव 
च्ास्व दिखलाता है । 

वैरवानर पद से ब्रह्म का उपपादन किया ग्या है । बह वैश्वए्तर्‌ भ्रमस्त लोक- 
लोकान्तो पृथिवी चु आदिमे व्याप्त है । उसको पसो स्थिति को उपासक जीवात्मा 
के उपास्ननास्थान भें सम्पन्न-सम्तुलित क्रिया गया है । तात्पयं है, कि अतिसीमित 
उपासनाग्रदेश मं बरह्म के उस विचवरूप अथवा निराट्‌रूप की सन्तुलना कर उपासना 
भे उसौकौ भावना की जाव । चु से लेकर परृथिवीपर्यन्त सव लोकों का वैख्वानर के 
अ्रङ्गरूप भँ व्णंन किया है, वह्‌ वणेन नीनात्मा-देह के मूर्खा से चुबुक [ठोडी] तक सीमित 


एन ब्रह्मसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [परत्र ३१ 


दै । शरीराङ्गीकेसाध्दयु आदि के इम सन्तुलन को वर मे “संपत्ति' पद स कहा गया 
रक्रा यु से लेकर पृथी त्क स्व॑र व्याप्त होना, दरीराङ्गो मेँमूर्वासे 
सवक तक वित होजाता है । ठोड़ से मूर्धा तक यह्‌ एक वालिदेत भर पदेडा दै । दस 
नेर को-्रादेदामात्र' कहा गया है } 
मे सम्पादन-सन्तुलन को कत्तपथ ब्राहण | ११।६।१।१०-११ | मे दिखतराया-- 
“परादेकामात्रमिव ह व॑ देवाः सुविदिता श्रमिकम्पन्नाः, तथा नु वः एतान्‌ 
वक्ष्यामि, यथा प्रादेशायात्रमेवाभिसम्पादयिष्यामोतिं ॥\१०।॥ स होवाच । 
मूर्धानमुपदिरान्त॒वाचंष चा ग्रतिष्ठा वंद्वानर इति 1 चक्षुषो उपदिकन्तुवाचैष 
वं सुतेजा वश्वानर इति । नासिके उपविदन्तुवाचंष वं पृथग्मात्म बेक्वानर 
इति । सृष्यमाकाशमुपदिशन्तुवाच॑ष वं बहुलो वंस्वानर इति । सुरया श्रष 
उपदिजञन्तुवाचेष वं रिवंङवानर इति । चुचुकमुपदिकान्तुवाचंष वं प्रतिष्ठा 
वैक्वानर इति ।” 
सर्व ग्याम्त परमात्मा को विदानो ने श्रादेदामात्' जैसा जाना, उक ब्राचार 
सम्पत्ति--यन्तुलन को नम्र । अरङवपति कंकेय उन जिज्ञासु को करहा है, जो 
वैदवानरदि्रा को समभने के लिये उसके पाय अमे! रानाने कहा-वह्‌ सवर 
दन जिजायुश्रो को कंगा । जिसप्रकार्‌ प्रादेकामाव-मा कैडनानर है, यह्‌ सम्पादन करूगा, 
अर्थात्‌ तुलना कर यह्‌ इने बतलाऊंगा । यहां ब्रह्माण्ड को पिण्ड मं दिखाने का प्रयास 
है । राजा ग्रदवति ने चुरादि लोकों श्नौर निजनासुघ्रो के देहाङ्गों की मरोर भ्रगुलि 
से संकेत करते हृएु जव पद्ध का उपदेश क्रिया, तव कहा-यह्‌ यलोक सवस ऊपर 
विचमान वंस्वानर है । जै देहाज्ञों भे मधा भ्रन्य सव देहा ङ्गं का श्रतित्रमण कर उपर 
विद्यमान दै, पसे ही यह्‌ दूलोक ववार का मूदधास्थानीय है । दसौपरकार चक्षुकीग्रोर 
संकेत करते हृषु कहा-यह तेजस्वी सूर्यं वैश्वानर है, अर्थात्‌ सूय॒॑वैसवानर का चक्षु- 
स्थानीय । पेसेदी वायु नासिकास्थानीय, भ्राकाका मुलस्थानीय, जल धनस्थानीय, 
परथित्री चृढकस्थानीय है । यहां मूर्धा से चुधुक तक मे वँषवानर के काल्पनिक श्रचिदैवत 
मरमां का अध्यास्म मे सम्पादन-सन्तुलन-सामञजस्य प्रकट किया है । गह मूरा से एोडी 
तक का देहा भ्र देञ्षमात्र [बालिरत मर] दीने से तथा इतने मे वैश्वानर को सम्पादित 
स॒न्तुलिन करिये जाने से भ्रपरिच्छिन् वैश्वानर को प्रादेशमात्र कहा गया है | 
इस विषय मे आचार्यं जैमिनि का तात्पर्यं यहं है-प्रथम राजा ्रश्वपत्ति ने 
अपने पास श्राये चहो जिज्ञासुश्रों ते पूछा, राप वंश्वानर कौ उपासना किस रूप मेँ करते 
है । उन्दोनि जो बताया, श्र्वपति ने उसे अपणं कहा; तथा उतने ही भ्रंञ्च मे उसके 
फलों का उल्लेख किया [० ५।११-१७] । श्रनन्तर वंरवानर के जिस पूर्णरूप का 
राजा ने उपदेश किया, वह वेसा ही विराद्‌रूप है, जिसका वेदों के पुरुष सूक्त तथा 
श्रन्य श्रनेक प्रसंगो मे वर्णन है। देहांगों में वैस्वानर के सम्पादन का अभिप्राय यह्‌ 


भू ३२| प्रथमाध्याये हितीयः पादः १८५ 


एक श्रं या अवयवमात्रर्ह, कोई ग्रंग पूरा देह नही दैः 
इसप्रकार छिज्ञायु्ों ने जो स्रपना-मरपरना उपास्य वैश्वानर बताया, वह्‌ वैरद(तर 
विभूति का स्॑लमात्र है, उन वको मिलाकर उरमे भी स्रधिकत वश्वानर का पूर्गक् 
है, तथा उसको विश्व यैः प्राघाररूप मँ प्रकर किया जासकता है; विश्व के उन्दी 
वुरयों को दे साय सन्तुलित क उसके पूर्णरूप का आमास दिया गया है । यही 
सम्पादन यो सन्तुलन उम विराट्‌ मेव व्याप्त वैश्वानर कौ प्रादैशमाव्र' कटै जाने 
काकारष दै । इन्हीं सावनाग्रों को शतपथ ब्राह्मण के उक्त असंग [ १०।६।१।६०६११| 


हैः किजेय मूरा आदि 


ब्रह्मदो ्रादेशमात्र' कटै जानेके षमान कत्तिपय स्थलों मे द्ये श्रंगुष्ठमाति" 
कटा गया । देसे-कठ उपनिषद्‌ [२।९।१२-१३] के सन्दर्भे । ग्रहां जीवात्मा के 
मध्यमं -श्रगुप्टमाच्रः कटुकर ब्रहा का श्रस्तित्व व्रताया है । उस प्रदेश मे प्रभिव्यक्ति 
स्रधा चिन्तन ही रह्म के पिपर डस पथ [रगृष्ठमाच] के प्रयोगका कारण है ॥३१॥ 

श्राचावं सूत्रकार ने इस सद्‌ प्रासंगिक चर्चाका निगमन कर्ते हुए प्रकरण कां 
अन्तिम सूत्रकट 


्रामनन्ति चैनमस्मिन्‌ ।॥३२॥ 

[श्रामनत्ति] बार-बार उद्नेख करते ह ( ऋपिजन) [च] भी [एनम्‌] इसको 
| श्रस्मित्‌ ] इसमे-दस विषय भं । वैश्वानर त्मा कौ उपासना के विषय भँ ग्रात्म- 
लान कौ डम विधि कौ श्ननेक प्रसंगो मे बार-बार उल्लेख करते दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्चम अध्यायगत गार खण्डं [ ११-ष८] मेँ वणित 
धरवार ग्रात्मा' जहाम है, दरसका निणेय सूचकार {श्राचायं ने पचि सों [ २४-२८] 
हारो किया । अन्तिन चार सूत्र दारा यह विवेचन क्रिया मया, करि उस "वेश्वानर 
श्रात्मा' का श्रादेयमात्' के जाने के क्या कारण संभव हासकते दै | 

ट्रमविषय में विभिन्न श्राचार्थी ये जो दिचारसूवकार नेप्रक्टक्िि दहै, उन 
सव्र कुछ नारदे, बलद, ओरौर उनका शास्त्रीय श्राधार ट। उन विचारों मे परस्पर 
विरोध नही दै; वह्‌ किसी तभ्यको केवल एक दिशा मे विचारने क्रा मागंदहै। 
बरहम कौ अभिव्यक्ति या साक्षात्कार हदयप्रदेशा में होता है; श्रथवा उसका ग्रनुस्मरण~ 
चिन्तन साश्नात्कार के लिये म्रत्तःकरण श्रादि साधनों द्वारा किया जाता है, तथा वह 
भी हृदयदेश मं किया जात्ता है; अधवा उसे ग्रधिदैवत विराटूरूप का सम्पादन 
अध्यात्म मे किया ग्या है; ये सभी स्थितियां अपने-श्रपने ल्प में श्रपरिच्छिन्न वंरवानर 
आत्माके प्रादेशमात्र कहे जाने के लिये निमित्त सभव है । ब्रह्मज्ञान के विषयमे दन 
सवका उतल्नेखं ऋषिजनों ने करिया है । 

नैश्नानर ब्रह्म कौ अभिव्यक्ति जीवात्मा के निवासस्थान हृदयदेश में दोती है, 


१ ॥ ब्रह्मसूत्रविदयोकयमाष्यम्‌ [सृत्र ३२ 


इका कथन ऋषियों दारा ग्रनेक श्रंगों भ हरा ह । इन विषय मे इवेत।प्वतर उप- 
निषद्‌ के सन्द्भं [ {।१५।।३।२०।४।२०।।६।५,६ ] द्रष्टव्य हँ । उनक्तीसवे सून की 
व्याख्या भें ग्रनेक एसे स्थलों का उत्तेख किया गया दै, जहां श्रात्मा कै निवास हृदय 
देड में बरह्म की अभिव्यक्ति होने का चरणेन दै । इसके श्रतरिरिकत मण्डकः [२।२।६] तथा 
कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१२ ] न सन्दभं द्रष्टव्य हैँ । कठ उपनिषद्‌ [२।१।१२] के एक 
अन्य सन्दभं मे कहा है-यद मरंष्टमात परुष, श्रात्मा के मध्यमे रहता दै, यह भूत - 
भवम का ईशिता है, वहां यह अपने श्रापको उससे छिपाकर नहीं रखना चाहता । यहां 
ब्रह्म को ्गुष्ठमात्र' कटा, भ्रात्मा के मध्य प्रात्‌ जीवात्म। वे श्रन्दर एवं उसके निवास 
स्थान हृदयदेश भे विधमन हने के कारण । वहां ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, उस तथ्य 
कौ "न ततो निजुगुप्सते" पद्ये से स्पष्ट किमा गवा दै । वहां वह्‌ ग्रपने श्रापको आत्मा 
से चिपाकर नहीं रलना चाहता । तात्प यह, कि वहीं ब्रह्म की अभिव्यक्ति संभ्वहै। 
यद्यपि यह विचार सुत्रकारने श्रारमरथ्य श्राचार्येकेनामसे प्रस्तुत किया, पर्‌ स्वयं 
सवरकार को इसमे कोई ग्रापत्ति नही है । इसीलिये यां कहा, कि ब्रह्मोपासना के चिपयं 
मँ बह्ज्ञान के लिये इस विपि का प्रतिपादन ऋ षिजन करते ह| 

इसीप्रकार बह्मविषयक अनुस्मृति-चिन्तन-उपासन परिरिछलन अरन्तःकरण््रारा 
किया जाता है, तथा यह सव भरतुष्ठान श्रात्मा के निवास हृदयदेदा मे संभव है, इसलिये 
अपरिच्छिन्न वेर्वानर ब्रह्म को भ्रादेदामात्र कहा गया है; यह्‌ बादरि श्राचा्ये का 
विचार सतकार को श्रनभिमत नहीं दै । इसी लिये प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने कहा- 
बहाज्ञानविषयक प्रांगो भँ इसभ्रकार फे चिन्तन व उपासनविधि का ऋषिजन अनेकत्र 
कथन करते हँ । तसे सूत्र की व्यास्या मे एसे कतिपय स्थतो का उत्ते कियाहै। 

आचाय जैमिनि के विचार से वैश्वानर ब्रह्म को -परदिशमातर" कटे जानेके 
कारणभूत सम्पत्ति" का प्रमाणपू्क विमेचन इकन्तौ सवे सून भ कर दिया है ¦ सर्े- 
व्यापक नैश्वानर को ्रादेरामात्र' कटे जाने कै ये सभी कारण भां है । सूव्रकारने 
इनकी यथार्थता म कोई आ्रापत्ति नहीं उरटाईहै। अकर्णका उपसंहार करते हृष 
अस्तुत सूनद्वारो इन सथको अभिमत भाता है । कारण यह है, कि ब्रह्मान के विषय 
अं दस विवि को छषियों ने सर्वत्र स्वीकार किया है, नैसाकि गतसूत्रौ की व्यस्य 
स्पष्ट कर दिया गया है । 

आरतनायं लंकर गे इस सूम का क्य या विवेच्य प्रवेश जाबालोपनिषद्‌ का संद 
माना दै । इस उपनिषद्‌ कौ स्वना का काल महाभारतकालीन व्यास [वेदव्यास अ्रथवा 
बादरायण व्यास] से पर्या्त श्रवचीन है । एेसी स्थिति मेँ सूतररचना का ज्ाधार इस 
उपनिषद्‌ का सन्दभं कंसे संभव होसक्ता है ? आचार्यं शंकर ने ब्रह्मसूनो की व्यास्या 
मे इस व्यवस्था का कटी घ्यान नदी रक्सा, इससे सूत्ररचनाकाल स्वंधा व्यत्यस्त 
होगया है । इस दिशा मे शंकर की न्यास्या ने भयावह त्रास उत्पन्न कर दिया दै । दिवेक- 


सत्र ३२ पभ्रथमाघ्याये द्वितौयः पावः १८७ ` 


सौल विदानो को इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक घ्यान देना चाहिये । भ्रन्यथा ब्रह्मसव 
का कर्ता महाभारतकालीन व्यास को मानना छोड देना चाहिये, जो भारतीय परम्परा 
के सवंधा विपरीत है । इतिहास एवं ्रन्य शास्त्रीय प्रमाण भी इसको कोड बुद्धिगम्य 
सहायता नहीं देते, कि ये ब्रह्मसूत्र महाभारतकालीन वेदव्यास द्वारा रचित नहीं है। तब 
श्राचायं लंकर के एसे व्यास्मान श्रवश्य चिन्तनीय है। यदि किन्ीं सुपुष्ट प्रमाणो से 
जाबालोपनिषद्‌ का रचनाकाल महाभारतकाल से पूर्वं सिद्ध होता है, तो रचां के 
व्याख्यान मं कोई श्रधिक श्रापत्ति नहीं ।।३२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


भथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


शिष्य जिनामा करता है, चास्त्रं ने परत्र परमात्मा के विरादररूप की 
कल्पना की है, उसका वर्गेन करते हए, य्‌. प्रथिवी श्रादि को परमात्माका देदाङ्ख 
वत्ताया, जैसा गत प्रकरण मे उल्लेख हमा है । क्या परमात्मा के देहांगों के रूप में वित्त 
चु श्ादि के साय परमात्मा क़ हेमा ही सम्बन्ध, जला जौवात्मा का श्रपने देहया 
देहागों के साथ होता है, या उसमे कुष विकेपताहै ? जिज्ञाता का कारण यह्‌ है, कि 
देह मेँ जीवात्मा का जब तक निवासं रहता है, उस सभय तक देह संचालित रहा दै, 
जौवात्मा के निकल जाने पर वेह मे उन समस्त क्रिया का रभाव होनातारै, नो 
जौवात्मा के रहते हरा करतौ है । यह एक पे ग्रवस्था है, जव जोव मौर उस देह 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसके विपरीतं जगत्‌ कौ कोई एसी प्रवस्था नहीं 
दै, जब वह्‌ ब्रह्म की सत्ताको छोडकर प्रवा ब्रह्मसम्बन्ध से रहित होकर रहस । 
जगत्स तथा जगतप्रलय दोनों अ्रवस्थागौ म जगत्‌ की सत्ता ब्रह्म को छोडकर संभव 
नहीं । यू ग्रादिके परमात्म-देहांगो की कल्पना भें यह संशय होता है, कि उनका परस्पर 
सम्बन्व क्या है? क्योकि जीवात्मा मौर देहं के पारस्परिक सन्धन्ध से उसमें यह वैषम्य 
देखा नाता हे । राच सूत्रकार ते नमाघान किः 


द्युभ्वाद्यायतनं स्वशञग्दात्‌ ॥ १॥ 


[चुभ्वादयायतनं ] युतोक तथा पृथिवीसोक शरादि का भ्रायततन, भ्राषार व 
अधिष्ठाता है, [स्व-राः त्‌] स्व-्रा्मा गन्द से । शास्त्र मँ ब्रह्मकोदयश्नादिका ग्राय- 
तन एवं नियन्ता कटा दै ; क्योकि यह सव "एक ब्रात्मा' दाब्दं के साथ वताया है) 

मुण्डक उपनिषद्‌ | २।६।५] भ प्रसग हे - स्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं 
शनः स्‌ पराणैदच स्व॑ः । तमेवैकं जानध आत्मानमन्या वाचो व्रिुटचथागृतस्यंष सेतुः ॥' 
जिनमे च, पृथिवी श्र ग्न्तरिक् तथा समस्त इन्द्रियो के साथ मन श्रोत ह-पिरोये हए 
दैः उसौ एक आत्मा को जानो, अन्प वाते छोड दो, यह ग्रमृत का सेतु दै । 

स्तुत सन्द मे बताया, कि ठेसा एक श्रात्मा जातव्य दै, जिसमे च्यु, पृथिवी, 
अन्तरि प्रादि श्रोत है । श्रोत" पद का अर्थं है-प्राप्त होना, अपने श्रस्तित्व का लाभ 
करना, किसी जगह दसपरकार गु रहना करि उपमे म्रलग होना संभव न दो। चु 
भादि जिसमें सदा आप्त है, शरपने प्रस्तित्व का लाभ करते हँ तथारेसे गुयेयासटे षै 
जिने छोड़कर बाहर होजाना असंभव दै; च आदिका देता पम्बन्व केवल परमात्मा के 
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साथ संभव द। गह इनका परसरं श्राघाराधेय एत्र नियन्तुनियम्यभाव सम्बन्व 
है। जगत्‌ चाहे करय॑रूप है श्रभका कारणष्प, उमका कोई एसा श्रा नही, जो 
परमात्मा से व्याप्तन हो । सवक्ता ग्रन्तर्ामीं परमात्मा मिद्व का नियन्त्रण करता दहै, 
सरूप म वह समस्त का ग्रायनन है । वीवात्या रीर देहे कां भोक्तृभोग्यभाव सम्ब 
स्टृता है । जीवात्मा भोक्ता है, था देहादि मोष्य छै । व्यवस्थित भोग सम्पन्न होजाने 
उस दह्‌ केला आत्मा का सम्बन्य नहीःरहता। पर विष्व श्न ब्रह्य का यह 
सम्बन्ध नहीं है । रहा वहां सदः नियन्ता है, त्था विद्व मदा नियम्य । विशव मरं सदा 
एक नियत व्यवस्था दुष्िगोचर्‌ होत ह, जनक देहे मेँ जीवात्मा के भोगानृसार किया 
हृप्रा करती है 

जगत्‌ का नियम्ध-नियन्दनाव सम्बन्म केने तरतम मे साप संभव ट्ोसकता है, 
यह वात उक्त म॑मे "एकत श्रात्मा' पदक कट जानैमे स्पष्ट होती है। जिस्य 
आदि सव लोक-लोकान्तर "प्रोत" है, मरविष्टिति है, वह "एक श्रात्मा" है। एेसी सत्तान 
जगत्‌ का उपादानकारण भक्रतिदहै ग्रौर न नीवात्मा। यद्यपि प्रकृति कार्यमा का 
उपादान हीनेसेय्‌. श्राव ता ग्रा्रय सम्भव, परवह णड़ होने से जगत्‌ का श्रधि- 
ण्ठात्ता व नियन्ता कभी सम्भव नहीं । जीवात्मा भौ अत्पजञ श्रत्पवाक्ति होने सेचु्नादि 
का म्रधिष्ठाताव नियन्ता नही माना जासकता। यह कटना ठीक दैकिद्यू आदि कायं 
शरपने उपादानकारण प्रकृति को छोढुकर तदं गह भक्ते, न उक विना आत्मलाभ कर 
सकते है, इस सपमे वह कायं का श्राधार भते रहो. पर इन सव स्थितियों का नियमन 
शकृति के अधीन नह है; वह्‌ जिष पर ्राधारित दै, वहां बही श्रायतन' श्रपेषित है। 
भृति भौर जीवात्मा देते आयतन नहीं हो्तकते, सूनकार ने स्वयं इसका प्रतिपादन 
श्रागे किया दै। जगत्‌ काद्र आयतन या ग्रा्रार्‌ उनके परस्पर नियम्य-नियन्तृनाव 
को स्पष्ट करतार । 

प्रस्त सन्दर्भ म न कैवल शात्मा' पद इत ्ौजक है, परयत प्रसंग मी स 
तथ्य कौ स्पष्ट करता हि । यहां कहा सथा उ ्रात्मा को जानो" । उते जाननेका 
उपाय इससे प्रहले सन्दभं [२।२।४] भे पररतुत किया-प्रणव-ूप 7चुष पर जीवात्मा-रूप 
बाण को चदाकर ब्रह्म कौ लक्ष्य बना सावधानतापूर्वक छोड़ दो । जीनात्मा श्रषने ल्य 
ब्रह्मे प्रप्त दौजायगा। उशी ब्रह्म का अरणले सन्द मँ वर्णन है । इसतिये जिसमें चु 
आदि म्रोत दहै, वह ब्रह्म निर्वि होता है, तथा जगत्‌ से ब्रह्म का सम्बन्ध स्पष्ट होजात्ता 
दै। पसे सभी प्ररगों क विवरण भरस्तुत करने ते सूवरकार का प्रादाय ब्रहम के स्वरूप को 
स्पष्ट समभाना है, निसर्कः; जिज्ञासा ग्रन्धारम्भमं कौ गई ह 

वेदो युञात के ग्रायततन, मा्नार व निथन्ताखूप से परतरहम का अनेकत्र वर्णनं 
है। म्ेद कै प्रथम मण्डल का १५४बां सूक्त इस निषय का स्पष्ट वर्णन करता है-यख 
त्रिधातु वृथित्रीयूत चनजेको दाधार भुवनानि विश्वा" त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणामं 


व 


१९० बर्मसुश्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


पृथिनी, य्‌, एनं समस्त विद्व को वह्‌ एकमात्र सवंज्सापक परमातमा धारण करता है । 
इस विषय की पुष्टि के लिये ऋग्वेद के ये [२।१२; २।१७।५; ३।२३२।२; १०।१२१] 
स्थल द्रष्टव्य है । रेते वर्णन वेदों के रनक स्थलो मे है, यह दिग्द्ंनमात है ॥१॥ 

मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।५] के उक्त सन्दर्भ मे ब्रह्म कोदयु पृथिवी ्रादिका 
श्रायततन वत्ताया, सूत्रकार उसकी पुष्टि के लिये म्न्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


मुक्तोपसृष्यग्यपदेशात्‌ ॥२। 

[मुक्तोपसूप्यन्यपदेगात्‌ ] जीवन्मृक्त पुरुषों के प्राप्तव्य कहे जाने से । उपनिषद्‌ 
के उस प्रसंग मेँ दय आदि के मरायतन को जीचन्मृक्तों का उपसूप्य-प्राप्ठव्य कटा गया है, 
इसकारण भी वह्‌ ब्रह्म होना चाहिये । 

तमेवैकं जानथ आत्मानं" [मु० २।२।५] इस वाक्य मे ब्रह्य को जानने के लिये 
निर्वेश है, रहम सथकरे लिये जातव्य है ! जत्र जीवात्मा ब्रह्म को जाननेता दै, उस अवस्था 
का वणेन अगले सन्दर्भ [मु २।२।८] मे किया-- 

भिद्यते हदयग्रन्पिरिष्चन्ते सवंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ वृष्टे परावरे ॥ 

उस सवंन्यापक सर्वान्तर्यामी परब्रह्म के जानलेने पर जीवात्मा की हूदयग्रन्धि 
टूट जाती है, हृदय की गांठ खुल जातौ है, सव सदेह छिय-मिन्न होजाते श्रौर कमं क्षीण 
होजाति है । हृदय-गांठ का खुल जाना जीवात्मा के लिये एक विदोष स्थिति का संकेत 
करता दै । जीवात्मा सर्गादिकाल से श्रपने कमतुर्तार एक प्राकृतिक ब्रावेष्टन मेँ धिरा 
रहता है । भ्रात्मा का यह आवेष्टन मूक््मारीर दै, जौ ग्रखारह्‌ अवयवा से घटित होता है। 
ये तेरह करण [दस इद्रिणां, तीन अन्तःकरण-नुद्धि प्रकार मन | तथा पाच सूष्षमभ्रुत 
[तन्मात्र] ह 1 सूष्ष्मशरीर से भ्रावेष्टित जीवात्मा स्थूलदारीर के अन्दर मस्तिष्क के 
एक श्रति-लघु स्थान मे निवास करता दै; उसौ स्थान को इस भाष्य मे श्रनेकत्र 'मस्तिष्क- 
गतत हृदय" कहा गया है । समस्त भारतीय श्राध्यात्मिक चाद्मय मँ श्रात्मा के निवास 
का हृदय या हृदपगुहा के रूप मे जो उल्लेख दै, वह्‌ उसी स्थान का निदेश करता है \ 
मात्मा का वह्‌ ्ाविष्टन "हुदयग्रन्थि' है । संसारदशा में जीवात्मा इसी गांठे ब॑वा 
रहता है । ` यद्यपि प्रलयकाल मेँ यह गांठ नदीं रहती, प्रर बह अवस्था आत्मा कौ घोर 
गरज्ञानमय है, इसलिये उसे "गांठ का खुल जाना" नहीं कटा जासकता । प्रलयदशा 
समाप्त्‌ होने श्रौर सगं का भ्रारम्भ होने पर जीवात्मा कर्मानुसार फिर वसे ही सरीर से 
श्रावेष्टित होनाता है; इस तरह यह गांठ बंधी रहती है, बरह्म का साक्षा्तार होजाने 
पर खुल जाती है । ्रात्मा की यह्‌ जीवन्मुक्त प्रवस्था है । 

म्रनन्तर उपनिषद्‌ मे उस सथान क्रा वर्णन है, जो एते जीवन्मुक्तो के लिये 
प्राप्तव्य कहा गया दै ) वहां क। सन्दर्भ [मु०° ३।२।५] है-- 


सूत्र ३] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १६१ 


संप्रप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रजञान्ताः । 
ते सर्वेगं स्वेतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 

पूं्ञानी करतात्मा नीतराग प्रदान्त धीर स्रा्मज्ञानी योगी ऋषि उस सवं°मापक 
परमार्मा को प्राप्त होकर पूरणं परानन्द में डवे रहते द । श्रागे पुनः कटा-तशा विद्रान्‌ 
नामरूपा्िृक्तः परात्परं पृरपमुपेति चव्यम्‌ " [मु० ३।२।८] श्रात्मज्ञानी नामरूपात्मक 
संसार स चछूटकर परब्रह्म [परात्परं पुरषं | को प्राप्त हौजाता है । इससे स्पष्ट होता है, 
कि प्रसंगकेप्रारम्भेमें जिततेचुश्रादि का श्नायतन कहा, उसका हौ निगमन वाक्यो मे 
जीचन्पुक्त के लिये प्राप्तव्य स्थान के रूप से उपदेश द । जीवन्मुक्त का प्राप्तव्य लक्षय 
परब्रह्म है; इसलिये च श्नादि क श्रायतन प्ररमात्मा निरिचत होता दै । 

प्रस्तुत प्रसंग गँ उपःदानोपादेय भाव स्नथवा प्रकृति-विकारमाव की दृष्टिसेिचु 
श्रादि कै म्रायतन को प्रतिपादन ग्रभीष्ट नहीं दै, निवम्य-नियन्तुमाव से नियन्ताका 
श्रायतनरूप मेँ वर्णन प्रभिप्रेत है; इसलिपे जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को यहां चू 
श्रादि के श्रयतनरूप मे समभना ग्रप्रासंगिक दोगा 1 जिस श्रायतन क) प्रस्तुत प्रकरण 
में ज्ञेय तथा जीवन्मुक्त ्रत्माश्रों के लिये उपसूप्य-प्राप्तव्य बतलाया है, वह ब्रह्म के 
श्रतिरिक्त प्रत्य संभव नहीं । मन्यत्र [व° ४।४।२१] भौ उसे जेय कटा है-'तमेव धीरो 
विज्ञाय भरजां कुर्वति ब्राह्मणः । नानुष्यायग्रहूज्यान्दान्‌ वाचो विग्नापनं हि तत्‌” । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे यह सन्दभं किसी प्राचीन अन्य से उद्धूत हे । ब्रहमजन्ञासु धेयं 
के साथ उस परह्य को जानकर ज्ञान कौ सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करे । श्रन्य शब्दों का 
चिन्तन व्यथ है, क्योकि वह वाणौ का श्वममात्र है । यहां विश्वकर्ता [वु० ४।५।१३] 
ब्रहम कोज्ञेय वतायाहै। 

माध्यन्दिनीय दात्तपथ ब्राह्मण [ १४।७।२।२५| मे कहा-तमेतं वेदानुवचनेन 
विविदिषन्ति, ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यजञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति" । 
उस लोकेश्वर लोकपाल स्वभताधिपति लोकों को विनाश से वचाने के लिये लोकों के 
धारण मेँ बन्धनरूप प्रहा को वेदध्रतिपादिति मार्गं से जानने कौ इच्छा रखते है ॥ 
वहं मार्ग है-ज्रहमचये तप श्चदधा श्रौ र अनाशक यज्ञ । इन निधियों से उस ब्रह्य को जानकर 
मुनि होजाता है । त्रा को यहां जेय अ्रथवा प्राप्तव्य बताया है । पण्डकं उपनिषद्‌ 
[२।२।५] मेँ कहा-य नादि का भ्नायतन भी लेय ठोने से परमात्मा दै ॥२॥ 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति अस्तुत प्रसंग नें 'प्रायतन" पद से ग्राह्य नहीं है, 
इरा सत्रकार ग्राचायं स्वयं हैतु प्रस्तुत करता है-- 


नाचुमानमतच्छब्दात्‌ ॥३॥ 


[न] नहीं [श्रानुमानं ] अ्नुमानवोष्य-परवान [प्रतच्छन्दात्‌ | उसका सोधक शाब्द 
ननि से। कार्यं से उपादानकारण का श्रनुमान होता दै, प्रस्तुत असंग भें इसका प्रति- 


१६२ बरह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ ॥ 


पादक शाब्द न हने से उपादानकारण यहां 'ग्रायतन' अभिप्रेत नहीं। 

कायं जगत्‌ जड़ परिणामी एवं त्रिगुणात्मक है, इससे उसके समान उपादान- 
कारण का म्नुमान होता है । इसका यह तात्पथं नहीं है, कि जगत्‌ का उपादान-्रकृति 
केवल श्रनुमानप्नाणवोध्य दहै, को जासत्रीय प्रमाण उरक वोधक या प्रतिपादक नही, 
जंसाक्रि प्राचार्थं शंकर ग्रादिव्याव्याकारों ने समभा है । ज्‌ जगत्‌ के उपादानकारण 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति का वेद तथा न्प ैदिक-लौकरिक साहित्य सें अनेकाल नर्ण" 
है। इसलिये इसका केदल इतना तात्पयं द, किं कार्यकर ग्रनुसार उपादानकारण का 
अनुमान किया जाता है; जगत्‌ का सा कारण मुण्डक के उक्त प्रसंग म 'श्ःयतन' पद 
से श्राह नहीं; ववोकि प्रस्तुत प्रसंग मे ेसा कोद शव्द नही, जा उपादानकारण 
को श्रागतन' पद रौ ग्राह्य होगे का वोघक हो । भर्यृत इसके विपरीत-जिसमे चु श्रादि 
श्रोत ह-ठते ्रायतन को जेय एवं भरमृत्त का आधार कहा दै [अमृलस्व॑प मेतुः] । जड़ 
परिणामी प्रकृति श्रमृत का भ्रावार संभव नदीं | उन श्रायतन के जान मे श्ानन्दूप 
अमृत का प्रकारा होना वताया है [मु° २।२।५ | } जड़ शरत्ति मे यह्‌ सव भ्रसंभेवं ह| 
इसलिये जड़ उपादेय [कारं से अनुपित जड़ उपादान यहां '्रायतन पर्ब्राह्य नहीं 
रोसकता \ समस्तं चिद्व का नियन्ता होने से यहां [मु० २।२।५] परब्रहा वपित है, 
यही समभना चाहिये ॥३॥ 

शिष्य आक्ञका कर्ता है, प्रकृति जड़ है यह टीका है, वह ञ्ानन्दखूप भ्रमृतके 
भकादाके लिये जेय नीं कटी जासकती; पर ग्रात्मा ज़ नहीं है, चेलन है; श्रौरचु 
आदि लोकों कौ सवना जीवात्माश्रो के कर्मानसार मानी ग़ है; जीवात्म-कर्म लोक- 
स्वना मे निभित्तहै। इस सम्बन्धे यु आदि का आयतन जीवात्म-चेतन को मान 
लेना चाहिये; परमात्मा तक दौ करना व्यथं है । चायं सुवकरार इम प्राकंका का 
समाधान करता है-- 


प्राणभुच्च।।४।) 


[प्राणभृत्‌] पआराणत्रारण करने वाला [च] भ । प्राणवान्‌ श्रात्माभी च श्रादि 
का म्ायततन संमव नहीं । 

पूव॑सूत्र से टस सूत्र मँ न॑ पद की अनुवृत्ति आती है । इसमे सुन कार्ण प्रथु 
दोसा है प्राणी जीवात्मा च श्नादि का श्रायतन नहीं । जीवात्मा स्वभावः ्रत्पज्ञ शः 
शक्तिव परिन्छिन्न टै; उसके लि किसी स्प मेद॒ आपि कास्रामतन होना सं व 
नहीं । लोकरचना भ जी वात्म-कर्मं यद्यपि निभित्त होने स नियन्ता 
संभव नदीं । उनका नियमन परमात्माट्वारा होत। है, इसलिये उप सम्बन्व से जीवात्मा 


१. देखे सांस्यसिद्धान्त, चतुर्थं श्रष्याय 1 


सूत्र ५-६] श्रथसाघ्याये तृतो. एद: १९३ 


कोदयुश्रादिकाश्रायतन समना श्रयुक्त होगा । 

जीवातमा स्थूलशरीर के साथ श्राणी' श्रः दां श्राणभृत्‌' बहा जाताहै। प्राण 
करणो की सामान्यवृत्ति दँ । करण वद्पि पूध्म्रीररूप मे आत्मा को श्रा्रेष्टित रते 
है, प्रर उस अवस्था भें करणो कौ वृत्ति का उद्ावन नहीं होता । तत्र आत्मा नस्तुतः 
प्राणवृत्तिवाला नहीं है । उत दशाम भी श्नात्मा चु आदि का ्रायतन नहीं, यह वात सूत्र 
के ्च' पदसे वोधित होती है। ता्पयं यहे, करि जीवात्मा प्राण प्रवा श्रघ्राण दोनों 
ग्रवस्थाग्न मेँ मुण्डक कै उक्त सन्दभं | २।२।५] का वर्यं विषय नहं सकता ।।४।। 

जीवात्मा यु ग्रादि का श्रायतन नदी, दस प्रर्थं कौ सिद्धि कै लिये सूत्रकारहतु 
भ्रस्तृत करता है-- 


भेदभ्यपदेशात्‌ ॥५॥ 

| मेद-व्यपदेशात्‌ | भेद का कथन होने से । उक्त असंग नें जीवात्मा का परमाःमा' 
से भेद बताया गया है, दसलिये जौवात्मा चु प्रादि का आयतन संभव नहीं । 
के उस भ्रसंग में कटा दै-'तमेवक जानथ श्रात्मानम्‌' [मु° २।२।५] । 
उपनिषत्कार नीवात्माग्रो को लक्ष्य कर कता है-द जीवो ! उस एक श्रात्मा को नानी । 
वह्‌ एक-्रद्ि तीय श्रात्मा पस्मात्मा रै, जिसे ज्ञेय कहा गया । जीवात्मा जानने वाला दै, 
इसलिये जञात्ता है । जाता तथा जेय का भेद स्पष्ट है। दयु ग्रादि के आगर्तन को नेय कहा 
श्रौर प्राणभृत्‌ जीवात्मा को ज्ञाता; इसलिये जेय से भिन्न ज्ञाता जीवात्मा चुश्रादिका 
श्रापतन नहीं माना जायकता । जो नेग दै, बही म्रायत्तन हौसकता दै ।।५॥ 


इसकी पृष्ट क लिये स्कार ने भ्रत्य हेतु प्रस्तुत किया- 


प्रकरणात्‌ ।।६।। 

| प्रकरणात्‌ ] प्रकरण चे 1 सह प्रकरण परपतात्मा क प्रतिपादन का दै, उसी्मे य 
शादि का ग्राय्रतन उसे वः 1 अतः फेसा आरायततन जीवात्मा नदीं होसक्रता । 

उपनिषद्‌ के प्रारल्म भें का-'कस्मिन्लु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाते 
भवतीति' [मु० १।१।३] । महाशाल शौनक ने ग्रंगिरसु से यह्‌ प्रन फिया-भगवन्‌ ! 
करके जानेन पर यह साथर जाना टृग्रा होजाता है ? ्रद्धिरतस्‌ ने इसका उत्तर देते 
हुए श्रपरा गौर्‌ परा विदा का उल्नेल कर "एतदयं" इत्यदि सन्दभं से उस तचत का 
निदा किया । चद्‌ त्त्र नित्य सर्वशक्तिमान्‌ सर्वंव्यापक श्रत्यत्त सुम अपरिणामी सव 
जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला केवल परह्य परमात्मा सभन है, उसके जानने पर भ्न्य 
किसीकरे जानने की अपेक्षा तीं रहती । इसी प्रसंग मे श्रागे उस तत्तव को चू आ्आदिका 
श्रायतन का है; इसलिये जीवात्मा एसा ग्रामतन नहीं माना जासक्ता 1 

जिस सन्दर्भ [मु० २।२।५] में उम शरदितीय श्रात्माकोच्ु शरादि का आयतन 


श्ण अह्सूत्रविद्योद्यभाप्पम्‌ [सूत्र ७ 


कहा, उससे यीः पडते परपंण हैः -दचिमददपुम्योऽणु च यदिमेल्लोका निहिता लोविन- 
स्व । तदेतदक्षरं दरहयः`" [२।२।२] नो प्रकाज्चस्वरूप सृष्म शे सूक्ष्म है, समस्त लोक 
मरौर लोकों मे निवास करनेवाले समस्त प्राणी जिसमें श्रवसि वहं श्रनिनाशी ब्रह्म 
ह । श्रा उसको जानने का उपाय वतताकर [गु २।२।३-४] पांचवीं कण्विकाभें जेय 
तथाद्य श्रादिका श्रायततन कहा है । श्नन्तर [२।२।७] उपीका "यः सर्त: सवविद्‌ 
यरस्येप मर्हिभा भुवि" इत्यादि वर्णेन है । यह वर्णन स्नत्पज्ञ श्रल्पशक्ति जीवात्मा का नहीं 
दोसकता; उसमें सर्गता घवंव्यापिता एवं जागतिक महत्ता का दोना संभवं नहीं । 

सरतः प्रकरण कै ग्ानुततार चु श्रादि का श्नायत्तन परमात्मा है, यहं निशितं होता है ॥६॥ 
िप्य मरा्थका करता दै, उस एक के जानेन से श्रन्य के जानने की घेक्षा 


जान लेनं से 
भी सवके जनिंलेने का निर्ध है-श्रात्मनि खल्वरे दुष्टे श्रते मते विज्ञाते इदं सरवे 
निदितम्‌" [व ८।५।६ | । यज्ञदल्कव मेषी से कला है, रात्मा के जान लेने पर जह्‌ 
सव जाना हरा दोजाता है, सर्भात्‌ दस सवका जानना खर हीं रहता । तव केवल 
के जानने कौ अरवेध्रा नहीं रहती, यह बात संदिग्ध हौजाती है 
श्चा सूत्रकार समाधान वरता है 

स्थित्यदनाभ्याञच ॥७।। 

[र्थित्यदनाभ्याम्‌ ] स्थिति ग्रौर्‌ श्रवन (भोग) से [च] मी। परमात्मधर्म 
त्मघरमं भोगमे भौ यह्‌ निदिचत होता है, निये दोनो भिन्न है, इनयें 
जीवात्मा लात्ता श्रौर परमाप्माज्ेय दै, उसी ज्ेयको चय श्रादि का श्रागरठन कटाहै। 
का प्रतिपाद न्र्‌ श्रागे [० ३।१।१] क्टा- 


होने से नाश्िरूप मेँ प्रवस्थित दै, दूय ध्ततिसंपवं 
ता है । या मोक्ता एवं रभोक्तारूप म दोनों का मेद कूकर 
नेय मानको वताषा [मुर ३।१।२]-- 

समानि वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ॥ 

ष्टं यदा पटघत्यन्यमीश्षमस्य सहिमध्नमिति वीतशोकः ।। 
अकति है, व्यष्टिल्प मँ उसतीका प्रतीक शरीर है। इसमे 
वेढा जीवात्मा श्रसामर्ध्यं कै कारण संतप्त टुग्रा करता है, वथोकषि वह्‌ अविवेक से गरभि- 
भूत रहत जव पुण्वौं का उदय होने पर उने कोई परमकाखणिक त्रतमन्नानी गृ 
श्ध्य्रासससमागं का उपदे करता दै, श्रौर वह ब्रह्मच श्रहिसा निषयत्याग दाम दम 
श्रादिको पालनं करता हुमा समाधि यदस्था वा लाभ करता है, तव उह ्रात्मज्ञानि्यों 
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से सेवित उस सवशक्तियान्‌ परमात्मा को देखत है, इसकी महिमा का श्रनमव करता 
हृघ्रा दुःख शोकानि से रदित होजाता है । पड्यकि' रिया के ग्राघार पर यहां भोक्ता 
जीवात्मा को लाता स्नौर उससे श्रनय बा बो लेय कहा दवै । यही तैय (तमेवैकं जानथ 
श्रात्मानं' [ मु २।२।५| मेँ प्रतिपादित है, उसीषो वहां [मुर २।२।५] ख प्रादि का 
परागत वरत्ताया गवा दै! इस स्पष्ट है-जोकत्मा चु श्रादिकात्रायतम नहीं हौ 
सकता | 

बुहृवारष्यकत उमनिपद्‌ [४।५।६] के न्दम कै नार पर जो थे 
जीवात्मा के ज्ञान ते सबका जान होजा्ता ह, अर्थात जीवात्मा ॐ लान लेने पर भ्रन्य 
किक जञाने कौ अरपेश्ना तीं रहती; यह इसी श्रभिप्रायसे कायना, कि व्रहान्नान 
के वरे जीवात्मा वय साल्ाच्कार होना शआवदयन दै । ्रात्मसाात्कार को विना ब्रह्न का 
सालार नही टता, उसके लिभे मणम प्रत्मनान श्रावदयक दै । प्र उसकैः साथ यह्‌ 
निवत दे, कि ्रात्मसालात्कार होनाने पर अनावास वरहमासालातकार श्रवरयम्भावी 
है । जव श्रात्म्ान ह्ोजाता है, तद ब्रह्मान म कोड बाधा नीं रहती । जो वात ब्रह्म 
ज्ञान कै लिये कही जानी चा 7, चह बृहदारण्यके के लक्त प्रसंग में दसीकारण 
प्राह्मकान कं स्तर पर्‌ कही गई है । निसु कौ समस्त प्रयत प्रथमं ्रात्मनान कै 
लिये करना दै । पहला प्रदीप पर्य 
ज्वलित होजाने भर द्रूसया श्रनामास श्रज्छ्ित क्रलिया जाता द । “यदात्म 
जरयतत््वं दौ पौपमेनह्‌ युक्तः प्रपदयेत्‌, [इदे ° २। {५ घ्रातपक्तपव कर द्रा बरह्मतत्व को 
एसे दी जान लिया जाता दै, जर एक दीप कै प्रज्ववित वरेन एर अरन्य शीष श्नाधासर 
प्रज्वलित क रलिये जाते हँ । फलभर: उक्त परसग प्रतिपादन कं प्रकरण दै, हंसे 
सन्देह नहीं किया जाना चाहिय \\५॥1 
सिप्य जिननाया करता दै, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [७ श्रव्याय ] भँ राणः को सवस 
अथि दूजा वाया । प्राणः" पद से वहा जीवात्मा उपलश्चित तै । उकी प्रसंग 
[छाऽ ८।१५।९-४] मे कहा-वेद मे जवं आय र्हरता है, तव पिता, माता वहन, भाई, 
आचार्य, गराह्मण श्रादि व्यवहार हरा करता है } उस श्रवस्था भें पिति, माता श्रादि कौ 


कई अपदान्द कहा जाय, या कष्ट दिवा जाय, ततो णेता व्यक्ति की सच पितू 
प्रात्तौ मातृधराती श्रादि कहकर निन्दा करते | प्राण निकल जाने परर तौ द्‌ कोजला 
दिा जाय, ्रथका जल मं भवाट्‌ वार पिया जाथ, उत्ते निन्दित न समभकर शस्यं ही 


कटा जाता द । कारण यह्‌ है, विः उस समय दह मे परात्मा नहीं दहता । इससे स्पष्ट है, 
ज्य प्रग गै श्राण' पद जोवा्मा का वौघकद। प्राण को वहां “धुमा वा 
बताया दै । तव पूव श्रधिकरणके प्रसमं जीवात्माकोयुश्रादि का भ्रायत्तन माननम 
क्या श्रापत्ति होसकती है ? सूवकार आचारं ने दरक समाघान निया-- 
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भूमा सम्प्रसादादध्य पवेशात्‌ ।॥८॥ 


| रूम] बहुत-महान-वडा (ब्रह्म) है, [रम्प्ररादात्‌ ] सम्प्रसाद-जीवात्मा ने 
[श्रधि-उपदैशात्‌ ] ऊपर उपदेश कै कारण । उस प्रकरण मे जीवात्मा से श्रौर उपर 
सत्य का उपदेश होने से, सत्यरूप ब्रह्म वहां भूमा" पद से प्रभिप्रेत है ¦ 
छान्दोग्ये उपनिषद्‌ रे रप्तम अघ्यायके प्रारभ्भमें प्रसंगे कि नारद समस्त 
वेदादि शास्रका भ्रघ्यथन करने पर्‌ नी आत्मा कौ न जानने कै कारण अपने आपको 
दोचनीय मानता म्ना ऋषि सनत्कुमार के समीप स्राया, ज्रौर पने पर वताया। कि 
मैने समस्त ऋग्वेद ग्रादि शास्त्रों का प्रघ्ययन किया है, पर मे केवल मन्त्रवित ट, ्रात्म- 
वित्‌ नहीं । जने मरापके सद्दा सादात्कृतवर्मा ऋषियों से सुना तै, कि श्रात्मवित्‌ लोकवा 
सागरसे पार्‌ ोजाला है । यै शोक में डवा हु; भगवन्‌ | जाप मुकेकौकसागरभ्रे पार 
उत्तार । सनत्कुमार ने कटा, तुमन जो अन्ययन किया दवै, वह्‌ सन केवल नाम' दै; (नाम 
की उपासना करो, ऋर्बेदादि स्र नाम" है; नाम ब्रह्मद । नारद ने पनः प्रदन किया, 
क्यानाममे बटृकर कोई ग्रौर है? सनत्कुमार ने उत्तर दिया-वाणीदै। दसप्रकार 
नारद श्रौर सनत्कुमार के लम्बे प्र्नोत्तर-फम मे पददरह पदार्थं एक-दूसरे से वहकर 
बतलाये गथे । उपनिषद्‌ मे उनका कम है-( १) नाम, (२) वाणी, (३) मन, (४) 
संकल्प, (५) चित्त, (६) ध्यान, (७) विज्ञान, (८) बल, (६) भ्रन्न, (१०) जल, 
११) तेज, (१२) मराकाला, (१३) स्मर-स्मृत्ति, (१४) प्रागा, (१५) प्राण । नागते 
लेकर ाापर्यन्त प्रत्येक कौ ब्रह्मरूप से उपाभना कयि जाने के उपदेश पर नारदने 
वरावर धरश्न किया, वि इससे बहकर कौन ह; परन्तु प्राग पर्‌ पटटुचकर 
उससे वठ्कर अन्य कोद तत्त है, एमा प्रन नहीं क्रिया । 
राण" ऊ विप्रय मे वहां उपनिषद्‌ [छा ५।१५। १-४] ब्तलाती रै, जैसे पिये 
की नाभमे मरा मनमि रहते ह, एेये ही स प्राण मे रन समरित है । प्राण म्रपने रामध्यं 
से गति करता है, यह्‌ स्वतन्त्र है, इसे किसी श्र्य की प्रेरणा श्रपे्षित नटीं । वह्‌ ग्रपने 
लिये श्नपते आपको देता है । तात्पर्यज) प्रयत्न बह करता है, श्रपने लिये करता है । 
प्राणस्वूम का यह्‌ वणेन स्पष्ट करता है, कि यहां 'प्राण' पदगराह्छ चेतनतत्त्व जीलात्मा 
दै । श्रा उसीका माता, पिता, बहन, भाई, आचाय श्रादिकेख्पमें वर्णनक्िवाहै) 
क्योकि जब तक देह बै म्रात्ना का वास है, तव तक पाता, पिता श्रादि व्यव्रहोर है । नाभ 
श्रो करै समान उसी मै सवके समपेण का तात्पर्यं केवल इतना है, कि यह समस्त संसार 
क अस्तित्व श्रात्मा के भोगके तिये है। ससार गोभ्य है नौर्‌ ग्रात्मा इस्का भोक्ताहै। 
श्रात्सा > भोग त लिये समस्त सरार शरपने श्रापको मानौ श्रपण किये हए है । इससे बदेकर 
यद्र ओर किसीका कथन नहीं किया गया । इ ्ात्मा को देखने त्चारने ग्रौर साक्षात्‌ 
रमै बाले व्यक्ति को “प्रतिवादी' [-बद्रकर कहनेबाला श्रथवा उद ह्‌ को कहने वाला |] 


चकर नारदने श्रागे 
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कतया है । एने श्रात्मजानाको यदि कोई कटे, कि तुम श्रतिवादी हो, तो वह्‌ उसका 
सपलाप न करे; वह स्वौकार करे, किदं! जै श्रतिवादी हटं। इसीको श्नागे शभरूमा' कहा 
दै । शिष्य कौ शका का तात्पर्यं यही है, कि जैसे यहां जीवात्मा मे सवके समर्पेण का 
कथन कर उसके रमा! होने को स्पष्ट क्रिया है, ओरौ र उससो वकर श्रन्य किसी तत्व क 
कथन नीं हरा, से हौ गत श्रधिकरण में दयु ग्रादि का ग्रायतन जीनात्माको मान लेना 
चाहिये । 

शिष्य दवारा प्रस्तुत गराजञेका की स पृष्टभूमि पर मूवकरार ने छान्दोग्य के द्य 
रघ को विभैवन अस्तृत किया, श्रौर उक्त गंक। का, समाधान कर्ते हृषु कहा, कि 
छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे "शूरा" पदग्राह्य जौवातमा नही प्रत्युत ब्रहम है । यह टीक है, कि 
नारद -सनत्कुमार के प्रशनोत्तरक्रममं नारदने प्राण" सेव्रदरकर किसी श्रन्य तत्त्व के 
विषय भँ पदन नहीं करय? ; परन्तु शिष्य पर दयाः गराचायं सनत्कुमार ने इसके आगे 
[छा० ७।१६-२५ ] स्वयं एक ग्रौर वात कही है । पटने प्राणरूपम ग्रात्मा के जाननेवाले 
को ्रतिवादी" कटकः प्रशंसा करके यहां कहो-'एष तु वा अतिवदति यः सुत्येनातिवदति' 


तिवदति' 
स वाक्य का "तु पद पटली व्रात को पीछे छोडता है, उसे एक ग्रोर हटाकर कहता दै, 
कि निश्चय से वास्तविक ्रतिवादी' चह है, जौ 'सत्य' के हारा अतिवादौ है, उस "सत्य" 
का जानना ग्रावर्यक है । नारद तत्काल कहता है-्पं उस "गत्य" को जानना चाहता हूं 1 
उपनिषय्‌ में प्रागे "सत्य! को जानने के लिये उपाय बलाया-विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्टा, 
कृति-पनृष्टान अर्थात्‌ चित्त कौ एकाग्रता को अन्तिम स्तर तक पहुचाना, उसरो भावौ 
सुखानृशति की पूति । उस सुख श्रथवा अरलौकरिकं मरानन्द का संकेत करते हुए उपनिषद्‌ 
भे कटा-यो वं भूमा तत्सुखं नात्वे सुखमस्ति भूमैव सुखं शरुमा त्वेन निजिनञारित्न्य इति" 
[छा० ७।२३।१] जो भूमा दै निदिचित वह सुख दै; भ्रानन्दस्वरूप तत्तव है। श्रत्प मेँ 
सुख नहीं है, ग्र्थात्‌ जोवात्मः मेँ भ्रानन्द नहीं है । केवल भरमा आनन्दस्वरूप है । उस 
मानन्दरूप भमा" को जानना चादि । सनत्कुमार का यह कथन सुनकर नारद तत्काल 
कहता दै उस भूमा को जानना चाहता ह । 
श्राचा्ं स्नलछुमार उस "भूमा" का वर्णन करता टै-नव जीवात्मा कौ समस्त 
वैषयिक चित्तवृत्तियां शन्त होजाती है, युद्ध चेतन आत्मा प्रकृति-तम्पकं से रहित होकर 
पर्ह्य से सम्ब होजाता है, त्र जौवात्मा के लिये न कू देखना केष है, न सुनना 
ओर न जानना! जीवात्मा की यह स्थिति “भूमा की श्रनुभूति का द्योतन करती है । 
परन्तु जीवात्मा जिस स्वस्था म ब्रह से ग्रतिरिक्त सांसारिक वस्तुभ्नौ को देलता सुनता 
नत है, वह उसका निरानत्द "अल्प" र्म दै । तात्पयं यह्‌, कि उस श्रवस्था मे 
जीवात्मा वृत्तिसरूप रहता दै, उस अलौक्रिक आनन्द का श्रनुभव नहीं करपाता, जो 
सबसे बदकर दै । वह “भूमा अमृत-परब्रहा द्वै श्रौ र "अल्पः मर्यं जौवात्मा ह । जीवात्मा 
को मत्यं दसीलिये कहा गया, कि बह देहादि के द्रारा जन्ग-मरण क वन्वन र्मे भ्राता है । 


षष्ट शरह्यसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्रम 


उस भूमा का श्रौर को$ प्रतिष्ठान नहीं है, वह्‌ अपने श्राप ओँ प्रतिष्टित रहता दै, कारण 
यह, कि उससे वढकरं श्नौर कोई तत्व नही । 

जीवात्म-साक्षात्तार होने पर आत्मज्ञानी की "अतिवादौ" ककर जौ प्ररांसा की 
गई है, उसमे केवल इतना रहस्य है, कि वैसा प्रात्मज्ञान होजाने पर 'सत्य' रूप परन्रह्म 
का भ्रनायास प्रतिभास होजाता है । उसके लिये पथक्‌ सत्न करना श्रषेक्षित नदीं दौता । 
इसप्रकार श्रात्मान की प्रबंसा करते हए चीवात्म-चेतनतत्त्य से वकर सनत्कुमार ने 
जिते ग्रन्तिम ध्येय कहा, वह शत्य" स्वरूप शभुमा' परतरह्य हौसकता दै । नारद ने प्रसग के 
प्रारम्भ मे॑श्रात्मज्ञान के उपदेशके लिये जो सनत्कुमारसे प्रार्थना को है; ज्रौर सनस्कमार 
नै प्रसंग का निगमन करते हुए जो श्रानन्वरूप सर्वोच्त भूमा का वनका है; उसके 
सामञ्जस्य से स्पष्ट होता है, कर उपक्रम के आत्मवित्‌" पदं मे ्रात्मा' का अर्थं पर 
मात्मा है । उसीको घन्त मेँ “भूमा' पद से कहा गया है । सी स्थिति में शिष्य कौ उक्त 
श्राशंका का आधारः समाप्त होजाता है । म्ोकि यहां जौवात्मा से बदृकर्‌ "सत्य' हप 
मुमा का उपदेश किथा गया है; इसी स्रं को सूत्रकार ने (तंमरादादण्युपदेशात्‌' इस 
कारणपद से स्पष्ट करिया। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [७।१-१५] कौ भ्रतलोत्तर परम्परा में “भरुमा' से पते जो 
अन्तिम तच्व है, उसका 'प्राण' पद भे निर्दे करिया है; परन्तु सूत्रकार ने सूत्र भ उस 
तत्त्व को 'म्प्रसाद' पद से कहा है । उपनिषद्‌ मे शाण" शरौर सुत मे “सम्प्रसाद' य दोनों 
पद जीवास्मा के लिये प्रयक्त है । उपनिषद्‌ के उत प्रसंग में श्राण' का वर्णेन दस यथार्थता 
को स्पष्ट कर देता दै । छन्दोम कै प्राध्व श्रव्याय [८।१२।३] मेँ स्पष्ट ही जीवात्मा 
के लिये 'सम्प्रसाद पद का प्रयोग हृता है-एवभेरवेष सन्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्‌ समुत्थाय 
प्रं उ्योतित्पसंपच स्वेन रूपेणाभिनिष्पचते ।' इसीघ्रकार यह्‌ 'सम्प्रसाद' इस रारीर्‌ से 
उटकर परमज्योति को भ्राप्त हौ श्रपने बुद्धल्प से घना रहता है । यदह वणन नीवन्मुक्त 
का देत्याग के अ्रनन्तर वब्रहाकौप्रप्तहोने कौ द्षाका दै । यहीं 'सन्प्रसादः षद का 
प्रयोग रपण्ट रूष में जीवात्मा के लिये ह्ृपरा है । सूत्रकार ने दत्त पद का सूत्रम प्ररोग 
इसीकारण करिया दै, करि उपनिषद्‌ के प्रस्तुत ग्रसंग मे प्रयुक्त प्राण" पद करणो कै वृत्तिरूम 
मुष्य प्राण का बोधक न सममा जाकर जीवात्मा का नोक समभा जाराके । 

उपनिषद्‌ कँ इस प्रसंग मे उपक्रम [छा ० ७।१।३ | रौर उपसंहार [हा० ७।२६।६] 
के अवसर पर “शोकः श्रवा "तमत्त से पार उतारे जानै का उल्लेख हा है । उपत्रम 
में नारद च्छषि सनत्कुमार से शोक के पार उतारे जात का उपाय परता है, तथा उप- 
संहार भ उपनिपत्कार अपनी श्रोर रे कहता है-'तस्म मृदितकषायाय तमसस्पारं 
दकशंयति भगवान्‌ सनत्कुमारः” जिलासु नारद के रागद्वेष भादि दोष दूर होजान पर उसके 
लिये भगवान्‌ सनत्कुमार उस तत्त्व के ददन कराता है, जो "तमस्‌ के पार है । उपत्रम 
भं श्लोक" का तात्पमं संसार मे होनेनाचे बलेश श्रादि से है, यह सव प्रकृति अथवा प्राकृत 
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विका साय जीवात्मा का राम्बन्ध होने पर सम्भव होता है । उसी स्थितिं को उप 
संहारमें तमप्‌, प्रदे कटा गया है । तमस्‌" प्रकृति का स्वल्प दै, वह जड़ एवं 
अन्धकारमय है । चेतन जीवात्मा का घ्रेय नेतन के साथ रटने मे है } प्रकृति से ग्रनिरिक्त 
उसका नियन्ता श्रधिष्ठाता चेतनत्व परब्र हँ । नेद में (तमस्‌! को प्रकृति कदा दै- 
तम श्रासीत्‌ तमश गृढमगर' [ऋ ० १०।१२६।३] सगं से पूतं पक्ति अन्वक्रार से ठ्की 
थी । प्रकृति को पार उत्तर जाने का एकमात्र उपाय ब्रह्यज्ञान है । यजुवद [३१।१८] 
में वताया-उह प्रकरादस्वरूप परमात्मा तमस्‌" स॑ परे दै । उसको जानकर ही इस 
परिणामस्वेभाव प्रति के पार उतरा जासकता है, सके चिये ग्रन्य को गागं नहीं है | 

सनत्कुमार ने नारव के विये तथा नार्व कै प्रीते प्रत्येक पार 
जिज्नासु क लिये उसी मागं का उपदे विया है । वह्‌ परघात्पत्त् यां 
नर्णन किया गया है, जिसे संत्य व श्रानल्दस्वल्प वताया है । "भूना" य वदि ब्रह्म 
से अ्रतिरिक्त गरन्य कोर तच समा जाता, तो यह सव उपदे अ्रवैदिकत होजाला । नाम" 
से ्रागा' तक राज भाक तत्वह, साधनक ल्प म इनका उपयोग श्रयेन्नित रहता है! 
इसने मध्यात्मतिदेचन में को बाता नहीं न्राती । फलतः उक्त प्रसंग गें 'ुमा' पदे 
परमात्मा का ब्रह क्था जाना प्रमाणित होता है ॥=॥। 


जिगमिषु 


सूकर उक्त ग्रं की पुष्टि के लिभे ग्रन्य उपपत्ति प्रस्तुत क्ता टै-- 


धर्मोपपक्तेश्च ।।६॥। 

[धर्मोपपत्तेः] धर्मो केः उपपन्न होने ते |च] भी । यहं "भमा के 
गधे ह, वे परमात्मा भै उपपन्न होते हैँ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त [७।९-२६] प्रकरण मे प्रसंगवश्च मुमा के जो धर्मं 
बत्ताये द, वे परत्रहा परमात्मा में सम्भव रहै, अरन्य नटी । वहां प्यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति नान्यरछणोति नान्यद्विनानाति स भरमा | छा० ७।२४।१ | जिने 
पन्य को नहीं देखा, जिततकर सुनने परः प्रत्य को नहीं सुनता, लिसपे जानलेने पर ग्न्य 
को नहीं जानता ! जिज्ञ लिथे एता सर्वो्करष्ट 
पर श्रन्य किसके देखने-सुनने-जानने कौ श्रवे्षा नहीं रहती केवल ब्रह्य है 1 दसजियि 
यहं जिन पिरेषततासनो [धर्मो] कसाय शसूमाः का वर्णनक्तियि। गया, वह्‌केवल तद्य 
के िषय रें संनटित टोका है । रतः भूमा ब्रह्य सममना चाहे । 

इपीप्रकार्‌ श्रा छान्दो [७१२५१] में "भूमा को नीचे-ङपर्‌, पीद्ि-तरगि, 
दक्षिण-उत्तर सव ओर ग्रस्तं घतलाग्रा है । यह रूपा" कौ सर्व्यापकता को स्पष्ट 
करता द । जव नारद ने प्रा, ठं भ्रमा कहां प्रतिष्ठित है, सनत्कुमार ने उत्तर दिया- 
अपनी महिमा सं । उसकी प्रतिष्थ-्ाश्रय के लिये अन्य सत्ता का श्रपक्ना नही दती“ 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित दति, स्वे महिध्नि' [छा०७।२८। १] । ब्रह्म के प्रतिरिक्त अरन्य 


जो वमं कहे 


[मूत ९ 


कोट तत्व एसा नही, जो स्वप्रत्िषित हो । नित्य पदार्थ पङृति ग्रौर जौवास्मा नह्य के 
भ्राघार पर श्रवस्थित रहते दँ । उनका समस्त व्यापार व व्यवहार श्रा पर श्राघारित 
हता है; वयौकरि वहम सवका नियन्ता व ्रधिष्टाता है । 'र दाधार पृथिवीं ्यमूतेमाम्‌' 
[ऋ० १०।१२१।१], 'चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, [ऋ० १०।८१।३ ], दूस व्रिप्य का 
विस्तरत विवेचन गतत श्रधिकरण भँ करदिया गया है । फलतः वह श्व! मेँ प्रतिष्ठित है । 
वहु "स्व" खरपने रूप भें श्रम्‌ है, इसके ग्रनुप्रार उपनिषद्‌ [छा० ७।२५।१ | मे क्हा- 
मही नीचै-ऊपर, गरागे-गीदध, उत्तर-दक्षिण म्र्थात्‌ सव श्रोर हूं । श्रहम्‌' कै रूपमे वह 
स्व' सर्वं्यापक्‌ सर्वा्तर्यामौ तत्तव है । उसीको ग्रागे [छार ८।२५।२ ] श्राता' पद से 
कष्ठ गया है, जो परमात्मा के लिप शरक है} भ्रत्य यह्‌ उपपादन सम्भव नहीं । 

इराक भ्रतिरिक्त यहां [खा० ७।२३।१ | भ्रुमा को सुख प्र्थात्‌ प्रानन्दल्प कहा 
है, तथा रमतः [छा० ७।२४।१] वतताया है । यह ्रानन्दरूपता क्य कै अ्रतिरिक्त 
अन्यत दीं । जीवात्मा उसतीकौ प्राम्ति के लिये परवल्न किया करता है । नित्य जीवात्मा 
मोगापवरणं कौ प्राप्ति के लिये देहादि बन्धन मे आता, ओ्रौर जन्म-मरण क श्रनि 
म्ावत्त॑नान चक मे षरूमाकरता है, इसक्ारण उ प्नत्यं' कहा जाता है, श्रमृत' न्दी । 
“भमा का यह्‌ वर्णन उसके ब्रह्म होने मे साधका है । ब्रह्म की श्रानन्दरूपता को न्यत्र 
[वृ० ४।३।३२्‌ ] स्पष्ट क्रिया-'एपोध्स्य परम ग्रानन्दः, एतस्यैवानन्दस्मान्य, गनि 
मादामूपजीवन्ति' । ज्ञानी जीवात्मा का परम ग्रानन्द यद्‌ परमात्मा है, इसी 9 (लकी 
अल्पमात्रा का उपभोगप्राणी कस्ते ह । इसप्रकार ग्रानन्दरूप 'भरुमा" ब्रह्मे वहै, 
भ्रत्य नही | 

रमा के सर्नावारता, सव॑व्यापकता, श्रानन्दष्पत्ता श्नादि जो वर्मं रां कटे गये 
दै, वे सब वेद के गअ्नूकरूल है । ऋग्वेदं [ १०।१२१।१| मे कहा-स दाधार प्रथिवीं चागते 
माम्‌' । उत्त प्रकाश एवं श्रानन्दरूप परमात्मा ने पृथिवी, दयौ श्रौर इस जीद) भरूप चिति- 
शक्ति को धारण क्रिया हुशरा है। न्मोकि बह इन सवका उत्पादक, पलप्रदाता एवं 
अ्रधिष्ठातता दै-श्यावाभरूमी जनयन्‌ देव एकः" [ऋ० १०।८१।३] वह एकाकी दिव्यशक्ति 
परमात्मा यु भूमि रादि समस्त विश्व का उत्पादक ह । अथर्ववेद के ए सूक्त [कां० 
१९, मु «| मं स्कम्भ" रूपम परमात्मा का वर्णनं तै । (स्कम्भः पद याघारभाव को 
प्रकट करता है । वहां समस्त तचो को ब्रह्य के ग्राधित वतायादै। शत्र ऋषयः 
प्रथमजाः | {०।७।१४]। तया "यजाम च मृद्युश्व' [ १५।७।१५] प्र॒ , मन्म हयाय 
ऋषिरूप श्रथवा अपरिणामी [अमृत] रूप मे समस्त जीवात्मा एव रिमामी विर्व 
[मर्यः] का उस सर्वाधार परमात्मा भे श्राह होना बताया है । बह परलयक प्रकार के 
कष्ट वपराप से रटित दै [श्रथवं* १८।७।४० | । जो ब्रतीत दहै, जो प्रमागतदै, जो 
वत्तंमान ह, उस स्यक्ता वह श्रधिष्ठाता है । जिसका स्वरूप एकमः "नन्द है, उस 
सर्व्छृष्ट [भूमा-रूप्‌ ] बरह्म के प्रति हम नमन करते हँ [ १०।८।१ 
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दिष्य जिज्ञासा करता है, दु आदिका ग्राधार परमात्मा वताया गया, मौर वह 
भूमा दै, महान ह । पर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक प्रसंग मँ कहा दै, कति पृथिवी श्रादि 
समस्त पवां श्रकषरः भे प्रतप्त एवं श्राधित हैँ । ्रक्षर' श्रकारादि वर्णो कानाम 
है । उपनिषद्‌ के इन विभिन्न प्रतिपादनों का बया सामञ्जस्य होगा ? श्रा सूत्रकार 
ने समाघान क्रिया-- 


श्रक्षरमम्बरान्तधततेः ।। १०॥ 


[अक्षरम्‌] शरक्षर [ग्रम्बरान्तृतेः] आकाशपर्यन्त धारण करने से । सूँ मँ 
पहले से बरहम का श्रधिकार है; अक्षर ब्रह्म है, वयोक्रिं वहां ्ाकाशपर्यन्त पदार्थौ के 
धारण क्रिि जाने कावर्णनदै। 

बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ [३।८] मे गार्गी ने घाक्ञवस्वय से प्रस्न किया-तै 
याज्ञवल्क्य ! जौ द्युलोक से ऊपर प्रथिवौ से नीचे गनौर दयु तथा प्रथिवी कै मध्ये दैः 
जो श्रतीतदै, जो वर्तमान है, जो श्नतागतत है; वह सव विरमे ओत-प्रोत दै, कहां 
आश्रित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-बह स भ्राकाश मेँ ्रोत-पोत दै । गार्गी ने पुनः 
ररत किया, वह श्राकारा कहां श्रोत-भ्ोत ह ? याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दिया-एतदर 
तदक्षरं गागि } ब्राह्ाणा अरभिवदन्ति-अस्शृलम्‌, श्रनणु,श्रह्स्वम्‌, ग्रदौचंम्‌, ्रलोदहितम्‌, 
स्नेहम्‌, श्रच्छायम्‌, अ्रतमः, श्रवा, अनाकारम, श्रय द्धम्‌, श्रमम्‌, भ्रगन्वम्‌, अचक्षु- 
ष्कम्‌, यश्नोत्म्‌, श्रवाक्‌, ग्रमनः, अतेजस्कम्‌, श्रप्राणम्‌, अमुखम्‌, श्रमावम्‌, भ्रनन्तरमू, 
श्रवाह्यम्‌, न तदनाति किञ्चन, न तदरनाति करवन' [वृ ० ३।८।८] । है गागि ! यह्‌ 
वह क्षर" है, जिम प्राकप्ा मधित है । ब्रम्नानी महात्माश्नों ने उसके विषय मे कटां 
दै-वह न मोटाहै, नोटा दै, न पतला, न लस्बादै, न लाल दै, न स्नेह गुणवाला 
है, न छायायुक्त दै, न ब्रन्धकाररै,न वायु म्रौर आकाश है, न जुडा हुप्रा है, न रतत 
गन्धवाला है, न चक्षु श्रोत्र एवं वाणी से युक्त है; उसके विषय मेँ कटा गया है-“पर्यत्य- 
चक्षःसशृणोत्यकणंः" [स्वे ३।१६ |] न मन है, न दाहक दैः न प्राणयुक्त है, न मुखादि 
श्रंशौँवालाहै, न वह मापने योग्य है, न अ्रन्तर-छिद्रवाला है, न उसमें बाहर-भीतर 
व्यवहार होना है, न वह कुच खाता है, न उरो कोई खाता दै । 

व्रहाज्ञानियों द्वारा वणित श्रक्षर' के स्वरूप का उपनिषत्कार ने यहु उल्लेख 
किथा; ऽसमे समस्त भूत-मौतिक एवं श्राकृत पदार्यो से श्नतिरिक्त तत्त्व श्रक्षर्‌' बताया । 
इस वर्णन के ग्रनुमार वह '्रक्षर तत्त्व ब्रह्म के अतिरिक्त म्न्य कोई संभव नहीं । फलतः 
द्यू भ्रादिकेश्नायतत श्रौर "भूमा" रूप में जिस तत्त्व का निरूपण हुश्रा दै, वही इस प्रसंग 
में श्रक्षर' पद से का गया दै, अतः इन वणंनों मे परस्पर कोर अ्ररामञ्जस्य नहीं है । 
यद्यपि श्रकारादि वणंमाला को व्यवहार मे श्र्लर" कहा जाता दै, पर प्रस्तुत प्रसंग मेँ 
उरका कोई संकेत नटीं है । पातञजल व्याकरण महाभाष्य के दुसरे श्राह्लिक मे क्षर! 


२०२ ब्रह्मसूत्रचि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


प्रदकौ व्याल्या कौ द, श्रौर श्रङ्ण्‌' भ्रादि प्रत्याह।र सूनं को श्रक्षरसमाम्ताय' पद ते 
व्यवहूत किया है । प्राचीन अनार्यो ग्रथना अन्य वैयाकरणो नै वणं की श्रहार' संज्ञा 
मानी है । आह्लिक के भरन्त मे माघ्यक।र ने लिता है-'सोष्यमक्षरसम)स्नायो वाक्समा- 
म्नायः' । हं श्रक्षर' पद का अधं निस्तितरूप से वर्णं है । पर उपनिपद्‌ के उक्त प्रसंग 
में ठेसा नहीं है । वहां समस्त ्रत-मौतिक से रतिरिक्तं ग्रविनादी तत्त्व का यह्‌ बोधक 
है, जो त्रदाहै। चो पद परनेक पर्थौ मं प्रगुक्त होते दै, उनका कोई विरिष्ट प्रथं प्रकरण 
क ्रनृसार समभा नाता है, प्रत्येक मधं प्रत्येक जगह संभव नहीं । 

उपनिषद्‌ मे अनेकत्र श्रोम्‌' को श्क्षर' कहा दै । चहां भी प्ररंगानुखार दस पद 
का अथं समकला चहिये । प्रन उपनिषद्‌ [ ५।५]मे कदा-वः पुनरेतं तिमा णो मित 
तेनैवाक्षरेण परं पुरुमभिध्यायौतत' जौ व्यक्ति उत परम पुरम तह्य | का न्रिमा् श्ोम्‌' 
इस श्रकषर से ध्यान करता दै । यहां अन्लरः पद श्रोमू्‌' दसा वर्णात्मक पद के लिये ्रषक्त 
द्रा दै, यह परमात्मा क्रा सर्वश्रेष्ठ नाम है, रेशा ज्ञास्वों ने वर्णन पिधा है । इसीप्रकार 
छान्दोग्य क्र प्रारम्भं -्ोम्‌' नाम द्वारा ब्रहम कौ उपासना का विधान दै । परन्तु 
माण्डूवथ उपनिधद्‌ के प्रारम्भ मं "ग्ोरित्येतदक्षरमिदं सर्धम्‌' यह लाक्य ब्रं कानि 
करता हे, 'मरोम्‌" इस पद का नहीं । श्रोम्‌" पदवाच्य श्रविनाशी तत्त्व सवका माध है, 
यही इसका तात्पर्य है । मनुस्मृति [२।७८, ३ ] मं च्क्षर' पदकाष्योग रोम! केलिये 
हुगरा है। यह्‌ परमात्मा का मुख्य नाम है, इसके जप नौर प्रथं को भावनः दरार बरहम 
की उपासना का विधान है। छन्दस्य उपनिषद्‌ [२।२३] मं नर्न है, कि प्नोमू" 
समस्त वेददाणी का सार है । यहं बाङमाव भे व्याप्त वै । यह्‌ वर्णन व्वतिते करता है, 
क्ति भ्रोमू" पदवाच्य ब्रह्म समस्त विद्व मे व्या्तरहै, इती ग्रादाय स॑ धां कहा है 
“श्रोकार एवेदं सर्व॑म्‌ । यहु सवर “यमू है, अर्थात्‌ भ्रम्‌ पदवाच्य ब्रह्य मे व्याप्त है । सीता 
[६।१३] मँ “म्‌ दवारा ब्रह्म की उपासना का उल्लेख हृघ्रा है । घन सव वर्भनों से 
स्पष्ट होता है, कि जहां “्रम्‌' हारा व्रह्म की उपारना क्ता वर्णन है, वहां पद 
को प्रयोग श्रोम्‌' इस वर्णसमुदाय केषिये ह्ग्रा है, श्रग्पच्र परमात्मा कै 
श्ादिमें इसका प्रथोग साक्षात्‌ बरह्म के लि हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ |६।८] का 
उक्त प्रसंगणेसाहीहै। 

वेदे भ्रनेकनर 'श्रक्षर'पद का प्रयोग ब्रह्मकेतिवेदख्राहै द | १।१९४।३६| 
भे कहा है-ऋगादि सव जान श्रौर्‌ रामस्तर पृध्वी सूयं रादि सोकः-तरोकन्तर उस 
अविनी सर्वव्यापक परमात्मा मे आघ्रैव्य सै प्रवस्थित रहते द ! जो उष परबह्म को 
नहीं जनता, केवल ऋचा का पाठ उसक क्या मला कर सकता है ? जिन्दोने उसे जाना 
है, वे उस त्रदं को प्रप्त होते रीर आनन्द का साभ करते ह| यह्‌ असग त्री 
ब्राह्मण [३।१०।६।१४] तथा तैत्तिरीय भ्रारण्यक्त [२।११।१] मे भी द्रष्टव्य ह । इन 
प्रसंगो म उस 'ग्रक्षर' को समस्त दिव्य लोकों का प्राधार वतताया भयाद, ज केवल 
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ब्रह्य मे संभव है। 

उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग मे परथिवी श्रादिं से भाकालपयेन्त समस्त दिर्व का 
धारण करने वाला क्षर" वतीया है । राका मे यह सव प्रोतप्रौत है! यह्‌ कटकर 
राका किष ग्रोत-प्रोत ह इस प्रह्रा श्रागे श्रक्षर' का उल्लेख दै । हे गामि ! 
सह आकाश श्रक्षर भे श्रोत-प्रोत है ।' समस्त पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों का इसप्रकार 
धारण ब्रह्म से श्रन्यत्र संभव नहीं । दसलिये अ विन।दी एवं सर्वान्तियशमी दोन मे “्र्षर' 
ब्रह दै, परन्य कोई नहीं | १०॥ 


रिष श्राचंका करता है, बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग मे ्क्षर' को पृथिव्यादि 
लोकों काधारण करनेदाता कहा है । इरा विषय मे कहा जासकतता ह, कि प्रत्येक कायं 
श्रपनै उपादानकारण ओ श्रवस्थित रहता टै, यहं सर्वमान्य सिद्धान्त है । तव समस्त 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को “अक्षर' पदवाल्य क्यो न माना जाय ? वह समस्त 
विश्व करा उपादान से निरिचत ही उसका ग्राघार है । प्रकृति को श्रनेकच्र ्रक्षर' 
पद से व्ववहूत किथा गया है । मुण्डक उपनिपद्‌' [२।६१।१] मेँ ्रकषर-प्रकृति से समस्त 
कार्यं जगत्‌ कौ उत्पक्ति एवं उसमें प्रलय का उल्लेख कर यागे [२।१।२] उस दिव्य 
श्रमं पुरू का वर्णन करते हए बताया दै-श्रक्षरात्‌ परतः परः ॥ वह दिव्य पुरुष 
जगत्‌ कै उपादान शरक्षर-प्कृति से परेसे भी मौर पर है । प्रकृति से पर जीवात्मा ग्रीर 
उसमे पर परमात्मा दिव्य पुरुप है । टस प्रसंगमें “ग्रक्षर्‌' पद प्रकृति के लिये प्रयुक्त 
हृश्रा है । इसलिये वृ हंदारण्यक के उक्त प्रसंग पे '्रक्षर' पदवाच्य प्रकृति को समभना 
श्नृपयूक्त न होगाः। सूत्रकार ग्राचा्यं ने समाधान किया-- 


साच प्रखात्तनात्‌ ।१६।। 


[सा] वह [च] ग्रौर [प्रशासनात्‌] प्रक्षासन के कारण। रौर वह प्रथिवी 
से आआकाशपर्यन्त तिनको धारण करने कौ स्थिति-केवल ब्रह्म न कायं है, वर्योि 
यता उसका प्रशासन कहा है । 

बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ [३।८।६] कै इस प्ररांग मेँ याजवतक्य ने गर्गी ते 
कहा-'एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रज्ञासने गागि सू्यचिन्दमबौ विधृतौ तिष्टतः ॥ है गागि । 
दस अरक्षरके प्रशासन पे सूरयं रौर चन्द्रमा घारण क्रिय हए हसते दै । सूयं श्रौर चन्द्रमा 
समसत विव का उपलक्षण है । जो स्थिति यां सूयं चन्र नाम लेकर कटी, यह समस्त 
विद्व की है । "प्रशासन" का अरं नियन्त्रण व व्यवस्था में चलाना है 1 यह चैतन का 
धर्म है । प्रशासन का कायं जड़तत्त के ढार) किया जाना असंभव है । इसलिये उक्त 
प्रसंग मे पृथिव्यादि ग्राकाशपर्॑न्त लोको का घारण करना उसके प्रशासक व संचालक 
का बोघ कराता है । यह जगत्‌ के उपादानकारण जड््रृति में संभव नहीं है । इत्ते 
रपष्ट होता है-उपनिषद्‌ के इस प्रकरण मे जगत्‌ को धारण करना उपादानकारण 
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की भावना से नदीं, प्रत्युत प्रसासन कौ भावना से कठा गया है । यह स्थिति केवल ब्रह्म 
मे संभव है, रन्यत्र नह्‌ १। उसकी व्यवस्था से समस्त विश्वं संचालित होता है । वैदिक 
साहित्य भ॑ परमात्मा कौ उस व्यवस्था क “ऋत' नाम से वर्भुन है । फलतः इस 
भसंग मँ क्षरः के ्रशासन' का स्पष्ट उल्लेख हने से '्रक्षर' पदवाच्य केवल ब्रह्म 
होसक्ता है । 

अन्य प्रसंगो मं वदि कटं अक्षरः पद का प्रसोग जगत्‌ के उपादानकारण 
अकति कै लिये हृभ्रा है, तो वह ठीक है, प्रकरण उसका नियामक है । जगत्‌ के उपादान- 
कारण प्रकृति कै नित्य होने से उसके लिये 'गरक्षरः पद का प्रयोग भ्रनुषयुक्त नहीं है। पर 
इवा यह ग्रभिप्राय नही, करि दस्‌ पद का प्रयोग सर्वत्र प्रकृतत ने लिमे माना जाय । 
सरवेव बरह्म के लिये भी मान्य नहीं । इसलिये बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग भं श्रक्षर' पद- 
वाच्य प्रशासक चेतनतत्त्त जगत्‌ का चारणं करनेवाला संभव होप्तकता है, ग्रौर वह 
रह्म है । व्यवस्या करना चेत्तन का घर्म दै।॥११।॥ 


इरी श्रथ को पुष्ट कटने के लिये सूवकार ने कहा- 
श्रन्यमाचन्यावृत्तेदच ।। १२॥ 

[्रन्भावन्यावृततः] दूषरे भावो कौ व्यावृत्ति से [च] भी । इस प्रसंग मे 
ब्रह्म प्रतिरिक्त श्नन्य तत्त्वों क व्यावृत्ति से भी यह्‌ निस्चय होता है, कि यहां (क्षर 
पदवाच्य ब्रह्म है । 

वृहदारण्यक कै उक्त प्रसंग मे ग्क्षर-वणंन के श्रवसर पर ब्रह्म से भिन्न समस्त 
तत्वों की व्यावृत्ति की गई है, अर्थात्‌ उन शरक्षर-स्वरूप से अलग हटा दिया गया दै । 
्रस्शूलं' इत्यादि पदो से प्रधिदी को, श्रलोहितं-ग्रस्नेह' से श्रम्नि भौर जल को 
श्रवाय्वनाकाड्' से वायु तथा आ्रकादाको; श्रचक्षुप्कमश्रोत्रं' से जीव को ग्रक्षर- 
स्वरूप से व्यावृत्त कर दिया गया है ! इसीश्रकार 'अनन्तरमबाह्य से मूलउपादान 
प्रकृति की व्यावृत्ति की गई ह । प्रकृति से उकछृष्ट परमात्मा [श्रक्षरात्‌ परतः प्र” 
मु०२।१।द्‌] पक्ति भी ब्रनतर्मामीरूप से व्याप्त रहता दै । परन्तु परमात्मा का 
कोई अन्तर्यामी भ्रन्य तत्व नहीं है । इसप्रकार अक्षर के उक्त वर्णन से ब्रह्म के श्रति- 
रिक्त भ्रन्य समस्त तत्त्वो -परकृति, प्राकृत जगत्‌ तथा जीवो-को अ्रलग कर दिया गयां 
हैः उरसो स्पष्ट होता है-वृषटदारण्यक के उक्त स्थल भें 'प्र्षर पदवाच्य ब्रह्य रै । 

इसी प्रसंग मे आगे [न्‌० ३।८।१०] याज्ञवल्य ने गार्गी से कहा-्यो वा 
एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गागर विदित्वा- 
स्माल्लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः हे गभि ! निर्ित ही जो पुस्ष इस श्रक्षर' को 
जाने विना इस लोक से देद्‌ त्यागकर मृत्यु को प्राप्त होनाता दै, वह्‌ कृपण है । दमा 
कापात्रहै, वह्‌ जन्म-मरण के श्रनि शआआवत्त॑मान चक्र भे फसा रहता है । परन्तु 
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गागि! जो पुरुष हरु श्रकषर को जानकर इसका साक्षात्कार कर देहत्याग करता दै. 
वह्‌ ब्राह्मण है, ब्रह को जाननेवाला है । श्र्षर-जलानी को ब्रहयन्नानी बतलाने से स्पष्ट 
होता है, कि यहां 'अक्षर' पदवाच्य ब्रह्म है । मानव-देह प्राप्ति का सर्वो्छष्ट लघय ब्रह्म 
का साक्षात्कार करना है-'इट्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः" 
[केन० २।५] इस मानवदेह में रहते उस सत्यस्वरूप ज्रह्य को जानतिया तो ठीक है, 
ग्रन्था महान विना ही समना चाहिये । श्रणु-म्रणु में प्नन्त्यामीरूप से व्थाप्त ब्रहा 
का साक्षात्कार कर धीर पुरुष देहत्याग के शरनन्तर श्रभृतपद को प्राप्त करते हैँ । इस- 
प्रकार जिसके न नाननेसे संसारकौ प्राप्ति होती है, श्रौर जिसके जानलेने से ग्रमृत 
पद प्राप्त होता है, वह ्रक्षर' परब्रह्म के स्रतिरिक्त श्रन्य कोई संभव नहीं । 

आगे याज्ञवल्वव ने पुनः कदा-तद्रा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्वष्टृशन तं श्ौत्रमतं 
मन्त्रविज्ञातं विज्ञातु नान्यदतोऽस्ति द्रष्द्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोतं नान्यदतोऽस्ति मन्तृ 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञात, एुतरिमन्नु खल्वक्षरे गार्ग्ाकरादय ओतदच प्रोतदचेति ।' [वृ 
३।८।११] है गागि ! निश्चित ही यह वह 'श्रक्र' है, जो श्रनायास क्िसीसे देखा 
नहीं जाता, पर वह्‌ सवक्ता द्रष्टा है; उसका सुना जाना कठिन है, पर दह सवका श्रोता 
है, उसका मन्ता एवं विज्ञाता कोई नहीं; पर वह समस्त किव का मन्ता एवं विज्ञाता 
है । उसके प्रतिरिक्तं शा द्रष्टा श्रौता मन्ता विज्ञाता श्रन्यकोई संभव नहीं। दह 
गाश! ते ही उस ब्रघ्नर मं ्राक्राश' आदि समस्त तश्च ओत-प्रोत द । उसक्चे बाहर 
किसी वस्तु क। श्रस्तित्व संभव नदीं । एेसा द्रष्टा विज्ञाता केवल ब्रह्म संभव है । ग्रतः 
दख प्रसंग मं श्रक्षर' पद का प्रयोग ब्रह्मे लिप हरा है । इसे ब्रह वे स्वरूप का 
स्पष्टीकरण होता है । 

नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ [व° ३।८।११] इत्यादि कथन के ्राघार परगह 
समभना प्रसंग कै अ्रतृकूल न होगा, कि उस प्र्षरःन्रह्म कै प्रततिरिक्त किसी प्रत्य 
त्व का ग्रस्तित्व ही नहीं है, प्रवयुतत इसका केवल रतना तात्पर्यं है, कि उस श्रक्षर- 
ब्रह्म जैसा अथवा उससे उक्रष्ट कोई ग्रन्य द्रष्टा श्रादि नदीं दै । ब्रह्म को सर्वो्कृष्टता 
का उत्नेख वेद व वैदिक साहित्यमेंप्रनुरसूप सेदट्म्रारै। कऋ्देद [५।३०।९] भे 
कटा 


नकिर त्वदुकत्तरो न ज्यायां श्रस्ति वृत्रह॒न्‌ ! 
नकिरेवा पवा त्वम्‌ 1" 
हे सर्वश्वयं सरव॑शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! तुमसे उत्कृष्ट कोई नहीं, तुमसे ज्येष्ठ 
कोर्नहीं। नकोरईणेसारै, जते तुम हो 1 "न तत्म्वाभ्ययिकश्च दृश्यते" [श्वे 
द६।८], उक्र समान या उससे श्रचिक कोई नहीं देखा जाता ॥१२।१ 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८] के प्रसंग में श्रकषर' पदका प्रयोग ब्रह्माके 
लिये हुश्रा है, यह मत अ्रधिकरण से स्पष्ट किया मया ! यद समभने के अनन्तर शिष्य 
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ने जिज्ञासा की-पुरुष' पद परमात्मा-जीवात्मा दोनों कै लिये प्रयुक्त होता है । 
सहल्ररीर्षा पृरुषः' [ऋ० १०।६०।१], धेवाहमेतं पुरषं महान्तम्‌" [यजु° ३१।१ | 
'पव्ागृतः स पुरूषो द्यव्ययात्मा' [मू १।२।११], "दिव्यो ह्यमृतः पल्ष [म्‌० 
२।६।२] इत्यादि स्थलों मे "पुल्य' पद का श्रयोग परमात्मा के लिये हृमरा है । इसी 
प्रकार जीवात्मा ॐ लि श्रनेकल्र पुरुष पद का प्रयोग देखा जाता दै-'एतद्‌ वृक्ते 
पुर्पस्यातरपमेघसः' [कढ० १।८ |, (तेन तद्यष पुरुषो न णोति न प्यति" [प्रश्न० 
४।२], "एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता ` "कर्ता विनञाना्मा पूरुषः! [प्रन ५६ |, 
(रवं खलु क्रतुमयः पुरुषः" [द्य ° ३।१४।१] इत्यादि । प्रदन उपनिषद्‌ के पाचवे छठे 
परदन मं ल्प पद ते कौनपा पुरू समा जाना चाद्धिये ? पांचवे प्ररन मे उसे पर- 
अरपरल्प नें कहा है, प्नौर च प्रस्न मे पोडदाकल बताया है ? सूवकार ्रावारयंने 
समाधान क्रिया 


दक्षतिक मेव्यपदेशात्‌ सः ।। १३।। 


[ई्तिकर्भव्यपवेात्‌ ] ईशत्ति का कमं बतलगये जाने से अथवा उरक ईक्षति- 
रूप कमं का कथनं होने से [सः] वह । उक्त देतु से वह्‌ पुर त्रा दौसकता है । 

सूत्रों ओ बरह्मका प्रसंग चातु दै । सूल के (ई्षातिकर्मेन्यपदेशात्‌' इर हैतुपद 
भेबोतरह का समास संभव दै, पष्ठी ततपुल्प खरौर कर्मधारय । पहने के प्रतुसार 
श्र्थं होगा-रईक्षति के कर्मख्प मँ उस पुरुप करा व्यपदैशा-कथन होने से वहे पूरुष ब्रह्य 
ह । दूसरे के अरनुषार श्रं होगा-उरा पुरुष कँ ईकषतिरूप कमं का व्यपदेदा होने से वट्‌ 
पुरुष द्र्य हौमकता है, अन्य कोई नहीं । पहले समास कै अनुप्ार्‌ दस सूत्र का 
लध्यस्थल है-प्रश्न उपनिषद्‌ का पञ्चम श्न, तथा दूसरे कँ भ्नुतार इसका नि्रेऽय 
प्रसंग खटा प्रखल है 1 

पिप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्यानषयक जानकारी के लिये छह शिप्य इकट्टे 
होकर श्राये । सवक अस्तो क! ऋषि ने सदुत्तर दिया । पांच जिस सत्यकाम ने 
उपि से पूका-्ोम्‌' कां घ्यान करने घे किस स्थान की प्राप्ति होती है? ऋषि ने 
: पुनरेतं तरिमत्रेणोमिल्येतेनैवादरेण परं पल्पमभि्याथीत' जौ ध्यानी त्रिमा- 
तिक श्रोम्‌' दर परद्वारा "र पुरुष का व्यान करता है; यहां "पुर" पद का प्रयोग 
च्येय के लिये है, आकत्का दै-वहं ध्येय जीवात्मा समा जाय, अधवा परमात्मा ? 
घ्यानीद्ठारा श्रषने ग्रात्मा को जानने के लिमे धारणा ध्यान च समाधि का उपयोग 
होत्रा है, ता परमात्मा को जानने के लिपे भी । यदि कहा जाय, कि बहा पुरुष का 
“परर विशेषण दिया है, जिससे ह स्पष्ट होत्ता है, कि जीवात्मा का ग्रहण यहां नहीं 
होना चाद्ये; कि "रः पुरूष ब्रह्म होसकतता है । दसा कना टीक न होगा, कारण 
यह है, कि जीवात्मा को जड़ भ्रकृति से "पर' कहा गया दै [मु० २।१।२], उसके लिये 
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यह्‌ विशेषण द्विया जासक्ता है । 

सूत्र के पौ हारा इरक्ता समाधान किया गया-रदकषतिः त्रिया के कर्मरूपमें 
म्रागे उस व्येय पुरुष का कथन होने रे चह पुरुष ब्रहम है, यह निदिवित होता है । परल 
उपनिषद्‌ की दसी [५।५] कण्डिका के उत्तरभाग मे कटहा-'स॒ एतस्माज्जीवघनात्‌ 
परात्परं पुरियं पुरुषमीक्षते ॥ वह व्यानी इस जीववन पर पुरुषस श्रौर परशरीर 
पे निद्यमान-पुरप का ईक्षण करता है, साक्षात्कार करता दै । ध्यानी जिनाय ज्यक्ति 
द्वारा जिस "पर-पुरप' म ध्यान क्रिये जाने का निर्देश कण्डिका कै प्रथम भागञेंक्रिया 
गया, उसी “पर-पुटप' का कण्डिका के अन्तिम भाग नँ साक्षात्कार क्िजाने का 
निर्दे होना चाधि । वहां उस 'ुखुष' का 'दकति' त्रिया के कर्मरूप मे [पुरुषम्‌- 
ईहलते ] कथन है । यही पूरुष व्यान का लक्ष्य माना जासकता है । इसको कण्डिका के 
ग्रन्तिम भाग मे उस ष्याता एवं ईक्षिता जीवात्म-पुरुष से "पर' बतलाया है । यह वर्णन 
दुस तथ्य को स्पष्ट करता है, किं 'व्यायति' शौर “ईक्षति' त्रिया बे कर्मरूप भें जिस पुरुष" 
का उल्लेख दै, वह्‌ जीवात्मा नहीं होसकता; कमोकर "ई्षति' के कमं पुरुष को उसमे 
भिन्न कटा है-“जीवधनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ।' फलतः उक्त प्रसंग मे ब्रह्म 
से ्रतिरिक्तं अन्य कोई तत्त्व "रुष पद्प्राह्य नहँ हौरकता । दस वणेन से जीवात्मा 
श्ओौर परमात्मा क। भेद स्पष्ट सिद्ध होजाता है । 

सूत्र के द्वितीय समास के अनुसार इका लघयपरदेशा उपनिषद्‌ के च्य प्रन 
का विवरण दहै । जिज्ञायु सुकला भारदाज ने महि पिप्पलाद से पृषछछा-भगतेन्‌ ! एक 
तरार कोसल देश के राजकरुम।र हिरण्यनाभ ने मभते प्ररत किया, करि भारद्वाज ! तुम 
पोडशकल पुरुष को जानते हो ? [षोडशकलं मारदढाज पुरषं वेत्थ } | । मैने राजकुमार 
को उत्तर दिया, कि मेँ यह सव नदीं जानता, यदि जानता हौता तो वर्य कता । 
श्र सै आपे पूता ह, करि वह पृरष कदां है ? [तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पल्ष 
इति] । म्हि पिप्पलाद नै चुकेदा को कहा-'दहैवान्तःकरीरे सोम्य प्त पुरषो यस्मिन्नेताः 
पोउाकलाः प्रभवन्तीक्नि' हे सोम्य ! यहीं शरीर के अन्दर वट पूरब है, जिसके 
आधार पर षोड कलाग्रों का प्रादुभाव होताटै। 

ङस कथन से संञ्ञय होता है, कि यह पोटशकल पूरुष जीवात्मा होना चाहिये, 
या परमात्मा ? सन्देह का कारण है-यहीं शरीर के अन्दर उस्र पुष कौ विद्यमान 
बतलाना । स्ंव्यापकः होने से परमात्मा शरीर के श्रन्दर विचमान रहता है, श्रौर 
शरीरका अभिमानो चेतन जीवात्मा तो वहां रहता ही है, प्रसंगानुसार शरीर के 
अन्दर पुरुष की व्रिद्यमानता का कथन यह स्पष्ट करता है, कि यहां शुष्प' पदग्राह्य 
जीवात्मा होना चाहिये; परमात्मा तो सर्वेत व्यापक रहता दै, गरीर के 
श्रन्दर विद्यमानता का विक्षेप कथन जीवात्मा के विषय मेँ भ्रषिक उपयुक्तं है। 
श्रगले वाक्य से इसा अर्थं कौ पुष्टि होती है। श्रागे कहा-'कस्मिन्नु्हगृ क्रान्ते 
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क): भवण्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठति प्रतिष्ठास्य।मीति ।' किसके उत्तरमण करजाने 
पर ओँ उत्क्रान्त होजाङगा, भ्रौर किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित रगा । 
यह उत्कान्ति श्रौर प्रतिष्ठा परिच्छिघ्त जीवात्मा मे संभव है, सरव॑व्यापक परमात्मा 
मे नहीं । एक देह को त्यागक्ूर जौवात्मा देहान्तर भें प्रतिष्ठित होता है । एक देहको 
त्यागना “उत्करमण' श्रौरद्रप्रे मे प्राप्त होना श्रततिष्ठाः है । तेरह करण तया पांच 
तन्मा् से निमित सूक्ष्मशरीर मे परिवेष्टित जीवात्मा इनके साथ एक देह को छोडता 
श्ओर दूसरे को प्राप्त होता है। 

कौपोतकित्राह्मणोपतिषद्‌ [३।४] भें कहास यदाञ्स्माच्छरी रादुकरामति 
स॒हैवेतेः सर्वैलत्कामति वह्‌ जीवात्मा जव इस शरीर से बाहरनिकलता है, तन इन 
सव करणो के साथ ही निकलता है । दस बात को प्रकारान्तरसे इसी सन्दर्भे मे म्रागे 
बताया-्योवं प्राणः सा प्राया वा श्रज्ञास प्राणः सह द्यतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः 
सहोतकामतः' जो प्राण है वह परज्ञा-चेतना है, जो प्रज्ञा है वह प्राण है । ये दोनों साथ 
साथ श्रीर्‌ मै निवास करत ह, साथ निकल जते है । प्राण समस्त करणो का व्या- 
पादै, शरीरभें प्राणों का रहना इन्वरियों के साथ जीवात्मा क वहां विद्यमान होने का 
प्रमाणदै, शरीर में चेतना के रहते हौ प्राणों का रहना संभव है, इस श्रनिवायं 
सह्‌-प्स्तित्व के आधार पर प्राणकोप्रजञातथा प्रज्ञा को प्राण कट है। तात्पयं यह, 
क्रि जीवातमा का एक देह से उत्करमण तय¡ देहान्तर भे प्रतिष्ठान करणो के साधहोता 
है । पुरूष के उत्करमण ओ्रौर प्रतिष्ठान > ।गष्य भजौ बात प्रह्न उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
मतग मे कटी गर्द, वह उक्त ्रिवरण के आवार पर जीवात्मा के विषय मं षटित हो- 
सकती है; क्योकि वहं करणो का एक देह से उत्कमण होने पर उत्क्रान्ते मरौर देहान्तर 
म उनके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होता है । 

इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।८] मेँ जीवात्मा कै उत््रमण का 
उ्लेव है-स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः पराप्मनौ विजहाति ।' जव यद्‌ जौवात्म-पुरुष शरीर 
से उत्कमण करता है, कहा जाता है-यह मर रहा है, तव पृष्य-पाप क्वे जानेके 
आश्रयं देह तथः देहांगों को छोड दैता दै । इसी उपनिषद्‌ मे मन्यत्र [४।४।२ ] कटा- 
(तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष श्रात्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो बा भू 
वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः समस्त इन्दियां ग्रपने गोलको से आहूत होकर जव श्रात्मा 
के निवास हूदयदेश मे उपसंहृत दौजाती है; तव केवल वह्‌ प्रदेश ग्रात्मा से आलोकित 
रहता दै; वहां से यह प्रात्मा चक्षु मूर्पा ग्रथवा शरीर के म्रन्य किसी श्रगद्वारा बाहर 
निकल जाता है । ये सव प्रसंग जीवात्मा के उत्रमण कोस्पष्ट करते हँ} ~ "` प्डन 
उपनिषद्‌ के क्त प्रस मे "पुरुष" पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये सममा जाना चये! 

सूव्रकार ने इस जिज्ञासा का समाघान क्िया--उस पुरुष के ईकषति.कमं का 
कृथन होने से यहां पुरुष, ब्रह्य दौसकता दै, अन्य नटीं । यहीं शरीर के अन्दर वह 
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गुरुष रहता है, जित्तके श्राश्चय पर सोलह कलाश्रों का प्रादुर्माव होता दै; दंस कथन कै 
परनन्तर उपनिषद्‌ मं कटा~स ईक्षाञ्चकं' [प्ररन० ६।३], उसने ईक्षण करिया, थना! 
वह ईश्रग-संकल्प करता है, वह्‌ इसे जानता है, कि देह मे विसकी प्रतिष्ठा होने पर्ने 
प्रतिष्ठित समा जाता हू, ग्रौरं देह से किसका उत्कमण होने पर मँ उत्कान्त समभा 
जाता हूं । देह मे जव जीवात्मा प्रतिष्ठति रेता ह, उसी समय परस्मात्मविषयक प्रतिष्ठान 
चिन्तन-व्यान श्रावि की देह के हृदयदेश मँ सम्भावना होती दै, देह क बाहर श्रघवाः 
मृतं देह भें नहीं । बह प्रकनिया जीवात्मा के श्रभ्युदय निःश्रेयस का साधन है, इसीलिये 
परमात्मा देहृपर्न्त समस्त ससार की रचना करता है । इस भावना से बह सोलह 
कलार के। सर्जन करता है, जिनमे समस्त विद्व का समाव है । 

यहं पुरुप श्राण' का सर्जन करता है । प्राण कौ स्विति तक सर्जनहोने का 
अ्रभिप्राय है, जौवात्मा अपने समस्त ब्रध्यात्म साधनों के सहित देह में प्रतिष्ठित होचुका 
है, व्यो प्राण समस्त करणो का व्यापार दै, प्राण की सृष्टि इस त्य को प्रकट करती 
दै । मनन्त विदव-विभति को सामने विसरा हुत्रा देख श्रत्मा में किसी दिव्यदक्तिके 
भरति श्रद्धाकरः का प्रादुर्भाव होता है। दष स्थिति को उपनिषद्‌ [म्रह्न० ६।४ग 
वताया-'स प्राणयम्ुजतत प्राणाच्छ्ा' । वह विश्व-विभरूति का विस्त।र क्या है ? जिसका 
सर्जन उप्त पुष्ष' ने किया ? इसीका विवरण स्नाने प्रस्तुत किया-खं वाग्ज्यो्िरापः 
पृथिवीयं मनोऽन्नम्‌' श्राकराश आदि नमरत भूतपयंन्त बाद्य जगत्‌ का सजन उन 
पुरुप ने किथा, ब्ान्तर इन्द्रिय तथा मन का । जीवात्मा के भोग के लिये समस्त भोग्य 
[श्रनतं] पदार्थौ का उत्पादन किया । स्रच्ादि पदार्थो के उपयौग से देह इन्द्रिय ्रादि 
सदाक्त रहते द, तथा मानव तपोनिष्ठ रहकर सक्रिय जीवन व्यतीत करपातता ह । इसी 
बात को उपनिषद्‌ में कटा~भ्रन्नादीयं तपः" 1 [मानव जीवन को सव दिशा मे पूर्णता 
प्रदान करने कै लिये उस "पुरुष" ने वेदों का सर्जन किया, वे मनन कौ पराक्राष्टा है एवं 
जानपणं है । उभ्टीं के अनुसार समस्त कर्मो का विघान किया । उनका विचायं कत्र 
सम्पूणं लोक-लोकान्तर है, उनका भी सजन उरा परुष! हारा हुश्ना । यह रःव मानव 
का व्यवहार्‌.नामः श्रथति शन्द' पर भ्रावास्ति दहै, इस कला का सर्जन भी उस 'पुरष' 
ने किया। इसप्रकार इन सोलह कलाम प्राण, श्रद्धा, प्राकार, वागु, रग्नि, जल, 
पृथिवी, इन्द्रिय, मन, भन्न, वीर्य, तप, मन्व, कर्म, लोक), नाम] करा सरष्टा चह "पुरषः 
दै। वह इनकी रचना का पहने ईक्षण-स्रालोचन करता है, पुनः इनका सर्जन । इसी 
ईशण व प्रालोचनं को उपनिषदों मं (तपः' नाम से कथन किया है । स तपोऽतप्यत्त' 
[पर० १।४], (तपा चीयते ब्रह्म" | मुण्ड ० १।१।८] । फलतः उपनिषद्‌ कै प्रस्तुत 
प्रसंग में उस पुरूष कै क्षति कमं का व्यपदेश होने से वह्‌ ब्रह्म दौसकता है, क्योकि यह 
-दईक्षति' एवं रजति" कमं केवल ब्रह्म का सम्भव है, इसलिये यहां "पुरुष पद से उसी- 
काग्रहण दै । सूत्र का (ईक्नति' पद "यृजत्ति' का उपलक्षण होने से इस पदद्ारा दोनों 
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का वौघ होता है । भदन उपनिषद्‌ के ख्ठे प्रइन कौ प्रथम चार कण्डिकाग्रों का यरी ग्रभि- 
प्रायहै। 

च्रागे उसी "रप" ते आश्रय पर्‌ समस्त विश्व वे प्रय का निदे है । जेषे बह 
पुरुष समस्त दिश्व फा पोडशकलास्प गे स्वन करता दै, वसे वह अपने नियमा- 
नसार विश्व के प्रलय का कर्ता । जगत्‌ का सर्गं रर प्रलय ब्रह्म कै म्रतिरिक्त सन्य 
क्रिसीका कायं नहीं। दसल्तिये जिस पुरुप बो जगत्‌ का छृष्टा व प्रलयकर्ता यहां 
वताया, बह केवल ब्रह्म हौसकता दै, प्रव्य नीं । 

पोड्या कलाश्र के रूप मे जगत्‌ कासरष्टा होने से परमात्मा को वेव में षोदकी" 

निष्ट किया है । सचुरेद [८।३६] का मन्त्र है-- 

यस्मान्न जातः परो श्रन्यो श्रस्ति य श्राविवेश भुवनानि विर्वा । 

प्रनापतिः प्रजया संरराणस्त्नौणि ज्योतींषि सचते स॒ षोडकी ।\ 

निसमे उत्तम दुसरा ग्रौर को नहीं है, जौ समस्त विश्व भें अन्तयमीषू्पसे 
माप्त हरहा दै । समस्त संसार का पालक वह्‌ परमात्मा जगद्चनाष्टारा प्राणीमात्र 
क लिये विविच रेष्वर्यो का प्रदाता है, स्स जगत्‌ कौ-सोलद्‌ कला के रूप मे-उत्पत्ति 
के लिये तीन ज्योति-तीन मूलभूत तच््यौ [सत्व-रजस्‌-तमस्‌ ] को पररपर मिनुनी मूत 
कर देता दै । प्रलय काल में प्रकृतिरूपे तत्व पृथक्‌-पृथक्‌ भे रहते है, प्रलय के अनन्तर 
जगद्रचना ॐ लिये सवंशक्तिनान्‌ ्रन्तयीपी परमात्मा श्रपनी प्रेरणा चे इन्द गरन्योन्य- 
सिघुनीशरूतं कर देता दै, जिससे संसार कौ रचना प्रारम्म टोजाती है, श्नौर सोवह कलापरो 
के रूपमे यह विव श्रक्रारा मेँ राता है, इसी कारण वहं प्रजापति "षोडशी" है । पदन 
उपनिषद्‌ [६।४] के उक्त प्रसंग जँ उन्दी कलार का विवरण दिया गय दै । अत्तः वहां 
पोड्च कलाश्नं के श्राधारभरत जित परुषः को प्रतिपादन है, वहं केवल परमात्मा है, यह 
निच्त्वित होता दै ।।१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, तत प्रकरण सँ प्रन उपतिषद्‌ के पांवेवे-ख् प्ररन मे 
पटति "पृष" पद का प्रपोग परमात्मा के लिये दै। यह्‌ निश्चय किया गया । पुरषं 
मद जीवात्माके लिये भी प्रयक्त होता दै, श्रौर देहके श्रन्दर हृद्यदेक्न जीवात्माका 
निवास है, वहीं परब्रह्म के रहने व जानने के निर्देश स्वम श्रनेकत्र उपलब्ध दै । 
ेला एक नि छान्दोग्य [=।१।१] मे है । वहां वतावा-हदयदेशच के चत्यल्प अका 
म जिसका निवास है, उसको दहना व जानना चाये 1 लिज्नासा दै-यहां अरनवेष्य तेवा 
ज्ञेय तत्व कौन दै ? वया परिच्छिन्नरूष में वणन होने सरे जीवात्मा जेय है? यदि्रह्म 
ज्ञेय है, तो तया वह्‌ जीवात्मा के समान परिच्छिन्न माना जायगा ? क्योकि उका 
निलासस्थान 'दहर-श्राकाशः घरति हृद्गतं अत्यल्प श्नवक्रादापरदेश बताया गया है 1 
सकार प्राचायं समाधान करता है 


स्र १४] प्रथमाच्ये तृतंयः पादः २११ 


दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 


[दहरः] दहर [उत्तरेभ्यः] प्रागे के वर्णनों तथा आगे कहे दैतुग्रौ से । दहर 
श्र्थात्‌ अरल्पस्थान में वणित तत्त्वे ब्रह्म है; श्रागे के वर्णनों काडसी मे पामचञ्जस्यदै 
तथाहेतु मागे कटे ह! 

बरह्म का ्रनिकार्‌ पहले प्रकरणों गे बरार चन रहा द 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[८।९।१] मँ क्ा-'ग्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेदम दहृरोऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिन्ञामित्तन्यम्‌ ।' अरव जो यह दस ब्रह्मपुर मे 
कमल-पराकृति छोटा घर है, उसमे ग्रन्दर प्रत्यर्प ्रवकाश है, उसकत ्रन्दर जो ्व॑ठाहै, 
उसे दना रौर उसे ही जानना चाद्धिये । साघारणतया "्रहपुर' पद यहां स्थूलशरीर 
के तिचे प्गृक्त है । इस शरीरे छोटा-सा कमलाकृति घर दै, य मस्तिष्क के दो भागों 
की सन्धिमें श्रवस्थित दै । उसके मध्यम जौ वहत थौड्धा शवकाञ्च दै, वहां गात्मा का 
निवास है, गौर वहीं आ्रात्मा्ारा ब्रह्म का साधात्तार्‌ होता है। यां कह्मपूर' परदका 
भ्र्थं हूदयदैश समा जाय, तौ भी कोड रापत्ति नहीं । "हृदय" पद रो मस्तप्कगत उस 
समस्त भाग का ग्रहण होजातारै, जौ श्नात्मा का सुरक्षित निवास है । उसको ब्रहागुहा, 
बरहमायोनि, ब्रह्मपुर म्रधवा हृदय आदि श्ननैवः पदों मे व्यवहृत क्रिया लाता दै । उस हृद्य 
देच मे एक छोटा-सा घर दै, यह निर्देश गीताम श्राज्ञाकन्दो की स्थिति को रपष्ट करता 
है । उन भ्राज्ञाकन्दौँ के बीच जौ अत्यल्प ्रवकाश है, उस म्रवकारा मेजोनेखारहैष 
वह तत्व अन्वेष्टव्य ए ष 

जिज्ञासा कति वह्‌ जखतत्त्व कौन संभव है ? जीवात्माञ्जथवा परमात्मा । एक 
देशविदेष नें निवाय वतताये जानि के कारण वह्‌ जीवात्मा होसकता दै, जीवात्मा 
परिन्छिन्न चेतनतत्त्व है, उणका भ्रत्यत्प श्रवक्राश्च भें निवाय प्रामाणिक कटा जासकता 
है । परमात्मा सरवेत व्यापक है, जसा म्न्य रहेगा, वसा हदयभरदे् म । प्रदेशविदोप 
मे उसके खोज करने व जानने का कथन कोई विशेष मदस्व नहीं रखता । हृदद से 
अस्यत्र जीवात्मा के रहने कौ सम्मावना नदीं, इसलिये दहर आकाश! यै जेय तत्व 
जीवात्मा होना चाहिये । रेस पुवेपक्च होने पर सूत्रकार ने यमावान निया-यदां "दहर 
आकाल" भें श्रवस्थित जयतत परमात्मा समभेना चा्विये, जीवात्मा नहीं । वर्मक ट्स 
प्रसंगे श्रागेजो वर्णन है, उरक्रा सामज्जसय तभी राभवं है, जव यहां ब्रह्म को जेय 
माना जाय। 

उपनिषद्‌ नें प्रागे [=।१।३] बताया-जो तत्त्व स सरतिरिक्त महान स्रवकाख 
गे प्रवस्थित दै, कटी हृदयावकाश में दै, प्रचु-धिवी, अग्नि-वायु, सूर्य चदा, वियत्‌ 


१. इसके विस्तृत विवरण के लिये देखे-“सांस्पसिद्धान्त' पृष्ठ ११७-१२०। 


२१२ ब्रहमसूवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


नक्षत्र श्रादि जो, प्रौर जो श्रव नहीं, सर्धात्‌ श्रतीत श्नौर अनागत सव उसी 
तत्त्व भ समाहित है, उसी मं ्राधारित दै । रागे [८।१।५] कहा-यह्‌ आत्मा सव पापों 
से रदित है, यह्‌ वापा श्रौर मौतकते परे दै, इसे कभी योक घ्रादि विकार नहीं होते, 
ह्‌ मूख-यास की इच्छा से परे दै, सत्यकाम एव सव्यरकल्प है । 

ये सव घर्मं ब्रह्य के अ्रतिरिक्त ग्रन्व कीं संभव नहीं । चुप्रूयिवी म्रादिका 
श्रावार जीवात्मा नहीं होसकता, उसका सम्बन्ध पापाचरण प्रादि के साथवरावर रहता 
ह रारीर के साथ सम्बद्ध होने पर लरा-मरण आदि जीवात्मा के साथ लगे रहते दै, 
शोक मोह सुख प्यास रादि भी जौवात्माके स्रा लगे रहते इन वनो ने 
श्राधार पर प्रधम कण्डिका गें णित नेयतक्त्व ब्रह्य हौसकता दैः श्रन्य नही । 
कटा जासकता है-जीवात्मा नित्य चेतनतच्व दै, स्वरूप से उसमे जरा-मरण, 
श्रथवा मय ोक श्रादि का कोई श्रस्तित्व नहीं रहता, परामाचरण आदि उसके स्वरत मे 
कोर श्रन्तर नहीं डालते, तर जीवात्मा को यदा ज्ेयतत््व माननेमे वया वाघा दै ? इस 
विषय मँ सचसे पहली वातत य दै, करि जीवात्मा दयु घ्रादि का ्राधार नहीं माना 
जासकता। पिर जौवात्मा का देह आदिते साथ सम्न् अनिनावं रै, उत्त शरवस्था मं 
जरा-मरण ग्रादि क उसके साथ रहना प्र्क्षसिद्ध दै । स्वरूप मे जीवात्मा का श्रवि- 
करारी होना टीक दै, प्र शोक मोह शादि कौ श्नृमूति शौर पापाचरण श्नादि का उससे 
निवारण नहीं होता । जौवात्मा कौ देसी स्थिति क कारण वेदों मं उसकौ निवृत्तिर 
लिये प्रार्थना का निदेश दै । हसक लिये वेद के दिग्दर्यनमान कतिपय स्यत [ऋ 
१।६६।१; ५।८२।५; यजु ३०।३; ५।३६; ्रधवं ° ६।११५५।१ | द्रष्टव्य है । जीवात्मा 
शपते पापों की निवृत्ति कै लिये इन मन्त्र दरार परमेश्वर ते घराना करता है । जीवात्ा 
के कर्मफल भोगने का उत्लेख वेद [० १।१६४।२०] मेँ उपस्न्घ होता दै! दसम 
जीवात्मा का लोक या दुःख-सुख प्रादि ने सम्पकरं स्पष्ट होता ह । जीवात्मा की इन 
अवस्थोभ्रों का वर्णन उपनिषदो | कठ १।१३; १।१८; मु ३।१।२; कछा० ३।१७1६] 
मँ उपलब्ध है, गनौर लोक मे प्रत्यक्षसिददहै। प्रहा इन सव अवत्थागरों स रहितै, 
जँसाकि उपनिषद्‌ [छ०८।१।५] में वर्णन किया । इससे वह नौ र्पष्ट 
ब्रहम देहबन्ध मँ कमी नहीं श्रता, जं जीवात्मा भ्राता है। 

चेद तथा वँदिक साहित्य मे ब्रह्यके पापरत्तथा जरा-मरण श्रार्दिसे रदित होने 
का विस्तृत वर्णन है । एसे लिये ग्नेका स्थल [यजुर ४०।न) 
छार १।६।७}; बृ° ३।८। 


० १०1७१४०} 
; भा४।२५; उते० ३।२१] द्रष्टव्य द । यहां प्रतिपादित 
वह जैयतस्वे चू रादि का प्राघार्‌ छसीकारण है, कि वह इस सवका रचयिता है 
[ऋ० १०।१२९।४; ए उ० १।१-२] । जीनात्मा में यह संभव नहीं ! फिर उस 
तत्त्व के नानकाजो फल दस प्रसमं बतलाया गथ), करि उत ज्ञानी कासव 
क्रायवार होजाता है [ला० ८।१.८; ८।२।१०], यह भी जयतत को जीवात्मा 


सूत्र १५] प्रथमाध्याये तृतीयः षादः २६२ 


मानने पर संगत नहीं होता, इसकारण दहराकादा से अभिलक्षित जेयतक्त्व ब्रह्य सम~ 
ना चाद्ये । 

सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को दहराकाश रे उपलक्षित क्यों कटा गया ? 
"दहर" पद का ग्र्थं अरल्पदै, 'त्राकाश' क्राताल्ं अवकाश है । दैह में यह्‌ जौवात्मा 
काषर दै, इसके दवारा ब्रह्य का कथन क्यों किथा गया ? वह स्पष्ट होन चाद्ये । सूव- 
कार ने इसका समाधाने प्रस्तुत प्रकरण कं अन्तिम [२१] सूत्र मे किया है १४५ 

गतसूत्र में दहराकागोपरलश्चित नयतत को ब्रह्म बताने के सिगे "उत्तरेभ्यः" 
दत दविधा, जिसका अर्थ दै-गरागे कहे जाने वलि देतु मे । सूत्रकार प्राचां उन दत्र 
को यथाक्रम प्रस्तुत करता है-- 


गतिशाब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लि द्गञ्च ॥ १५॥ 


[गतिक्ञब्दाभ्यां | गलति ओर शब्द रे [तथाहि] जेसेकि [द््टं] देखा गया 
[लिङ्ग | लिङ्क [च] रौर । उक्त प्रसंग मे रत्ति (गमन) श्रौर शब्द (ब्रह्मलोक) से यह 
मिद्ध होता है, कि वहराकागोपलधित ने पत्त् ब्रह्म है; जेसाकरि अन्यत्र अव्यातमशास््र 
मेँदेवा गयादै, जो इसकी यथार्थता मे लिङ्खं दै, साधन दै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१।१] का पह प्रसंग देह के शरत्यत्प प्रदेडानिेष मे स्थित 
तत्त्व कौ जेय व उपास्य बताता है । यह्‌ जैयतत्व क्या है, इसका निर्णेय आगे के वर्णन 
से स्पष्ट दोनाता दै । जानी श्रथ सराक्षात्कृतधर्मा मनात्मा की अभिनन्दनीय स्थिति कौ 
प्रकट करते हुएु उपनिपत्कार कहता है-अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते स्वँ तदत्र गत्वा तिन्वतेऽत्र हस्यते सत्याः कामा अरनृतापिधानास्तचथापि हिरण्य 
निधि निदितमकषेत्रजा उप परि संचरन्तौ न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा ग्रटर्टग॑च्छन्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति म्रनुतेन हि प्रत्यूढाः" [छा० ०८।३।२], प्रव इस श्रात्माके जो 
सम्बन्धी यहां जीवित हैँ मरौर जो मर गये ह, तथा सन्य -वस्त श्रन्ल पान एवं रत्न ्रादि- 
सामग्री, जिनको यह देखना या भ्रात करना चाहता दै, तीं कर पाता; पर जब यह 
कहासाक्षात्कार की श्रवस्था मे पहुल जाता है, तव वहां जाकर यह्‌ सव प्राप्त करलेता 
है। संसारी दशाम गात्मा कौ यथार्थं स्थिति श्रनृत-गरज्ञान से ढकी रहती दै । ्रहयज्ञान 
होजाने पर वह श्रज्ञान नहीं रहता । संसारी की एसी म्रवस्णा होती है, जैमे सेत मेँ मूमि 
कै श्रन्दर गदे हृएु खजाने को--उपे न जानने वाला-नदीं देखपाता, उसके ऊपर चक्र 
काटता रहता है; जो उपायद्ठारा उसे जानलेता है, बह उसे प्राप्त करलेता है । समस्त 
संसारी जीव प्रतिदिन उस दा के समीप प्हुचते है, पर उसका अनुभव नहीं कर 
पात्ति, कि यह बरह्म का स्वरूप दै; क्योकि उस श्रवस्था मे वे श्रज्ञान से संचालित रहते है । 

संसार मेँ जीवात्मा की साधारणतया तीन अनस्था बताई गई हैँ जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुस्ति । तौप्री म्रनस्था गाढ़ निद्रा की होती दै । गहरी नींद में जीवात्मा को सांसारिक 
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विषयों के साथ संपकं का बोध नहीं दत्ता । कारण यह्‌ है, कि उस अ्रवस्था में श्रात्मा के 
कँपयिक ज्ञान के साधन इद्धिय मन आदि तमस्‌ -्र्ञान रो श्रभिभरूत रहते है, उनका 
किसी तरह का संपकं बाह्य एवं आन्तर जगत्‌ से नदीं रहता । टसीकारण सुषुप्ति कौ 
तामक्त माना जाता ह । श्रातमज्ञानी विषयों मेँ विरक्ति कै कारण इच्धियादि साधनों द्वारा 
सुखदुःखादि के प्राप्त होने पर उनसे अभिभूत नहीं ठोता, इसलिये ने इन्दं उसके लिये 
नहीं के बरावर है । संसारी की सुषुप्ति ददा मँ ग्रौर ्रासन्नानौ कौ प्रत्येकं व्लामें 
सुखदुःखादि का न होना दोनौँ जगह समान है, पर्‌ संसारी की उह दला श्रज्ञानमुलतः 
रौर आत्मज्ञानी कौ ज्ञानपूर्वकं है । तात्पयं यह, कि प्रत्येक ग्रात्मा सुषुप्ति मे गुख- 
दुःखादि के श्रनुमवनद्धोने की स्थिति में पहुंचता है, श्रौर यही श्रवस्या ब्रह्म के श्रनुभव्‌ 
कीरै, पर वह सुपुण्तिमें न्य का साक्षात्‌ नहीं करपाता । यय्यपि श्रात्मा जिस "दहर 
वेकम' के ब्रन्दर "दहर शकादा' म अवस्थित दै, वहां परमात्मा का भी निवारा दै; सुषुप्ति 
मेँ बाह्यवृत्तियों के न रहने पर वहीं ठा जीवात्मा वहीं उपस्थित परमात्मा को जान 
नहीं पाता; कारण यह है, कि उस दशा में वह अज्ञान से ग्रभिभूत रहता है । त्मा कौ 
यह्‌ अवस्था उपनिपत्कार नै सतम शदे निधिके दृष्टान्ते प्रकट कीदहै। निधिके 
ऊपर भूमता म्रा भी उने न जानने बाला प्राप्त नहीं करपाता, पसे ही एक स्थानम 
रहता हृशरा भी अज्ञानी जीवात्मा ब्रह्म को नहीं दैखपात्ता । परन्तु जव ज्ञान कौ थति 
में पहुंच जाता दै, तो उमे पलेता है । इसप्रकार उपनिषद्‌ [छा० ०।३।२] मे “रत 
गत्वा विन्दतेः तथ “अहुरहगे च्छन्त्यः' ग्रादि पदों से उस जेयतत्व [छा०.ः ; मे 
निदिष्ट ] तक जीवात्मा की "गति' का उल्लेख किया दै । दुसका अर्थे है-प्राविवि, शप्त 
होना, वहां तक पर्टुचना । ह चलकर जानेवाली "गति" नहीं है, अज्ञान दुर क: जान कौ 
दशा मं पहुंचना ही "गति" है। इस वणेन से यह स्पष्ट हौजाता दै, कि प्रथम सन्दर्भ 
[छा० ८।१।१] भँ निदिष्ट जयतव जीवात्मा संभव नहीं, वह तो जिज्ञासु एवं उपासक 
है, ज्ञेय व उपास्य नहीं है| 

दसी प्रसंग मँ रागे कहा-रथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरत्‌ सभृत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते, एप ॒श्रात्मेत्ति हौवाच, एतदगृतमनचमेतद्‌ 
बरह्म ति, तस्य ह वा एतस्य ह्मणो नाम सत्यमिति" [छार ८।३।४] । अव जो यह्‌ 
ज्ञानी जीवात्मा [संप्रसादः] इस शरीर को छोड़कर परम ज्योति [परमात्मा] कै समीप 
आप्त होकर श्रपने कूप से | नीवात्मरूप से ] ग्रभिनिष्पन्न रहता है, निर्चित ही अपने 
शुद्धरूपं से अवस्थित हौनात्ता दै । अरभी तक प्रकृति से अभिभूत हूशरा वह संसारी के रूप 
मे धा, परमाम कै भ्रतिसमीप होते हए भी उसने दुर था 1 श्रव ज्ञान प्राप्तकर वह 
आनन्दस्वरूप [परं ज्योतिः | ब्रह्म के समीप श्रागयः दै । जिसके समीप श्रागया है, वह 
सर्वव्यापक तत्त्व है, अमृत भय है, वह्‌ ब्रह्म है, बरह्म सत्यस्वरूप है । दसस जाता-जेय 
तथा उपासक-उपास्य का भेद स्पष्ट है । जीवात्मा उस परभ ज्योति को प्राप्त करनेवाला 
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है; वद्‌ ज्योति प्रार्य एवं जे है । इपपरकार जेयतत्य इस प्रसंग मेँ ब्रहम है, श्न्य नदीं । 

श्व्द-सा्षात्‌ राव्दद्रारा घह्‌ जाना जाता है, कि उक्त सन्दभं [छा० ८।१।१] 
मे जयतत ब्रह्म है । रागे [छ्ा० ८।१।२] इतती प्रसंग मे कहा-प्र्ञानी जिने प्राप्त तीं 
करपति, श्रौर जानी प्राप्त करलेते ह, वह्‌ 'बह्मलोकः है । दस पद का ग्रथ है-बरह्मरूप 
लोक स्रधा ब्रह्म ही लोक। प्रप्ते होन की भावना से 'लोक्र' पद का प्रसोग किया । 
सारांश, उस ज्ेयतत्त्र क लिये यहां साक्षात्‌ श्रम" शब्द का प्रयोग हृदा दै, इनलिे 
उरस श्रतिरिक्त किसी लेयतत्त्व का प्रशन ही नहीं उठता । 

मृपुप्ति ग्रवस्थामें जीवात्मा क्ती गति परत्रहविषयकः होती है, रेस प्रसंग उप- 
निपदों मे अन्यतर देवे जाते हैँ । प्रशन उपनिषद्‌ [४४] मे वताया-'र एतं यजमान- 
महर्हन् हा धमयति ।' चह [उदान ] इस यजमान [मन ] को स्वप्नरूप वृत्ति से हटाकर 
प्रतिदिन सुषुप्ति श्रवस्था में सुखरूप ब्रह्मस्थिति तक लेजाता दै । भ्राम दसी उपनिषद्‌ 
[५६] मे कदा-'एष हि दरष्टा" --बोद्ध। कर्ता बिज्ानात्मा पुरुषः! स परेऽ्र आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ।' यह द्रष्टा ज्ञातता कर्ता चैतनस्वरूप जीवात्म-पुरप उस रविनागी परमात्मा 
में संरतिष्ट्ति होता है । सौप्रकार छान्दोग्य [ ६।८।१] मे कहा-य्॑तत्‌ पुरुपः स्वपिति 
नाम सता सोभ्य । तद्धा सम्पन्नो भवति ।' जव जीवात्म-पुरुष सुषुप्ति अवस्था मे होता 
है, उस समय सद्रूप ब्रह्म से ग्क्त होता है । गतिविषयक वर्णन के समान कंस जयतव का 
"नहालोकर' शब्दा रो श्रन्धत्र भौ कथन इरा है । छान्दोग्य [२।१५।१] मे बतामा--स 
खल्वेवं वत्तंयन्‌ यावदायुषं ग्रह्मलोकमभिसम्पद्यते ।' वह्‌ निर्चित ही ठेस श्राचरण करता 
हु च्रह्मलोक' को प्राप्त हौजात्ता है । पसे ही वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।३२] मे 
कहा-^एष ब्रहालोकः स स्राडिति दैनमनुड्चास याज्ञवल्वयः, एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽ्स्य 
परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम ्रानन्दः॥' पाङदल्वय ने राजा को बताया, 
हेसम्राट्‌ | यद ब्रह्मलोक है, जीवात्मा कौ यह्‌ सर्वोत्करष्ट गति है, सवशर ष्ट संपत्ति, 
सवरेत्तिम लोक तथा गरही सचसे बडा ग्रानन्द है । यदि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग [८।१।१] 
मं दहराकारा से उपलक्षित नेयतत्व परब्रहा नहो, तो इसीप्रकार के समानविषयक 
उपनिषदों मँ ब्रहम को लक्ष्य वत्ताकर जीवात्मा की गत्तिकाजौ वर्णन दै, वहन होता, 
ग्रीर न श्रहालोक' दन्द का वहां प्रयोग होता। फलतः उपनिषदों में दस तिषय के 
समानदर्णन सिद्ध करते है, कि खन्दोग्यके उक्त प्रसंग [२।१।१] मे दहराकाशोपलक्षित 
ज्ेयतत्त्व ब्रह्म है । 

दस सूत्रकी व्याख्या मे प्राचीन ओर आधुनिक सशरी व्यारयाकासे ते "दहरः पद 
को ब्रह्मपर्याय माना है । माचायं शकर ने लिखा-'देहरः परमेश्वरः! तथा "इतदच परमे- 
उवर एव दहरः ॥ इससे पहले सूत्र कौ व्याख्या में जहां "दह्र" विषयक संशय ्रस्तूत 
किया है, लिला-तत्र सोभ्य दह्रे हृदयपुण्डरीके दहर श्राकाशः श्रू तः स फर चूताकाशः, 
श्रथवा विज्ञानात्मा, ग्रथवा परमात्मेति संय्यते ।' जहां दस ग्राखंका का समाधान 
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किया, वहां भी तिक्ा-परनेश्वर एवा दहराकाशो भ वितुमहंति 1' इसे स्पष्ट 
होता है, कि ्राचा्यं शंकर "दहर" पद अ्रथवा “दहराकाश' पद को ब्रह्य पदं का पर्याय 
वतला र । ख्नन्य त्भौ प्राचीन नवीन व्यास्याकारयो ने एेस्ना ही लिला है । पर यदा 
(्हर' भवा "दहराकाश" पद से उपलक्षित जयतव ब्रह्म टै-रेसा पर्थं कियादै। कारण 
यह है, कि द्म सत्र का लश्यप्रदेश जो उपनिषत्संदभं द, उसके धार पर यह भ्य स्पष्ट 
होता है । उपनिषद्‌ [छ्र० ८।१।१] कापराठहै 

{अथ यदिदमस्मिन्‌ बहपुर दहरं पुण्डरीक वेशम, दहरोऽस्मिन्नन्तर 

यदन्तः, तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।! 

यहां शरीर के एक व्रिशेष प्रदेश यें "दहर वेदम" बताया, एक छोटा-सा घर; 
उसमे "दहर साका" वताया; उसके ग्रन्दर जौ है, उसे जेयतत््व कहा । इसने स्पष्ट 
होता है, कि "दहर वेदम" एकं छोटा-सा वेरा है; उस बीच भे "दहर प्नाकाल' अर्थात्‌ 
श्मत्प ग्रकाश है, उसमें श्रवस्थित तत्व जेय है । उस ज्ञेय को उत्तर देतु ने बरहा सिद्ध 
करा गया । डम कथन से "दहर' श्रधवा दहराकाशः ब्रह्म है, यह नहीं जाना जाता; ये 
पद तो उस स्थान-वरिरोष के निर्देशक है, जहां बरह्म को जानने का प्रयास होता है, इस- 
सिप्र ये पद उस जेय के उपलक्षण कटे जासकते है, वरयो उयक्रा जानं उसी प्रदेदा मे 
होता है । इसका कारण है, ज्ञातता जीवात्मा का वहां ष्हना । जीवात्मा का चह निवासन 
है, बह जगी देर मे जेयं ब्रहम का साक्षात्‌ करसकता दै । सूत्रकार ने प्रकरण के अन्तिम 
[२१] सूत्र मँ इसे स्ववं स्पष्ट किया दै 1 १५॥ 


कालः, तस्मिन्‌ 


दष््रपदोपलक्षित जयतत ब्रहम है, इम ग्रथ की पुष्टि के लिये सूत्रकार अरन्य 

हेतु प्रस्तुत करता है--- 
धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नु पलब्धेः ॥१६॥ 

[धृतेः] धारण करने कौ [च] भी [महिम्नः] महिमा के [रस्य] इसके 
[अस्मिन्‌] दसमे [उपलम्धैः| उपलन्ध टोने से-पाये जाने से । इस जगत्‌ के धारण 
करने कौ महिमा इस जैघतक््व में पाई जाती है, दसलिये दहरपदोपलक्षित ज्ञेय बह्म है । 

छान्दोग्य [५।१।१] मे दहरपदोपलक्षित नैयतत्व का निदश्च कर समस्त 
प्राणियों कौ गति अ्रथवा ज्ञान कौ पराकाष्ठा उसमे बताकर [८।३।२।४] ग्रागे कटा- 
श्रथ यश्नतमा सर सेतुव्रिवृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय" [८।४।१], यह जो सर्वव्यापक 
सवन्तिर्मामी ज्ेयतस्व है, वह इन सव लोकों का धारण करनेवाला सेतु है, बन्धन दैः 
जिससे ये सब परस्पर टकराकर विखर न जाये । समस्त विव को धारण व नियन्त्रण 
करने का यह्‌ समर्यं परमेश्वर के श्रततिरिक्त रन्यत्र सम्मव नहीं ह । इसलिये यहां 
दह्रपदोपलक्षित ज्ञेयततत्व परमात्मा होसकता है, म्रन्य नहीं । 

परत्रह्म परमेखर कौ एसी महिमा का वर्णेन शास्त्र मेँ श्रन्यत्र देखा जाता है । 


सून १७] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २१७ 


ऋष्वेद [ १०।१।४] में कहा-यदध्यतिष्टद्‌ भुवनानि धारन! जौ ब्रह्म समस्त भुवनो 
क्तो धारण क्रिये अचिष्टित है! दुसीप्रकार ग्रत्यत्र [ऋ० १०।१२१।१] कः सदाचार 
पृथिवीं दामुतेमाम्‌' उसने विस्वृ् द्युलोक गनौर इस लोक को पारण क्या हुघ्रा दै।पेसे 
ही वृहदारणप्यक्र उपनिषद्‌ [३।८।६ | मं वताघ्रा-'एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासन गाणि 

सूर्याचन्द्र मनं तौ तिष्ठतः दे यागि! उत श्रविनाकी प्रपरिणाभी पर्रह्म के 
नयन्वण भें सूयं चन्र रादि नोक धारण क्रये हृष्‌ रहर है । इती उपनिषद्‌ 
] जे श्नौर कहा- एप सवेरर्‌ एषं सूतािपततिरेण भूतपाल एप सेतुविषरण 
नामसम्मेदाय' बह परमात्मा सवका ईववर, ग्रचिपति, रक्षा करने वाला तथा 
धारण करणे वालायेतु ष, व्यवस्था मे वाधते बाला, जिसमे व लोक अनियन्तित्त हौ 
परस्पर टकराकार्‌ छिन्न-मिन्न न हौ जाये । ये सव प्रमाण इसा तथ्य के निर्वायक दै 
कि समस्त लौक-लोकान्तरों को घारण करने उनको नियन्म्ण अं रखने का साम्यं उत्त 
भेयततत्वं का कटा है, जि्तको छान्दोग्य [=।१।१] भँ चहर' श्र थवा "दहराकाश पद से 
उपलक्षित कर निद्धिट किया ह । वह जयतव त्र्य से ्रतिरिक्त परत्य सम्मव नटीं ॥१६।॥ 


इसी तरिपय में सूत्रकार अन्य दैव प्रस्तुत करता दै-- 


प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥५ 
[असिः] भरसिद्धि चे [च] मी । यह तथ्यशास्त् प्नौर लोके प्रसिद्ध भी है, 
किजेय स्रधा उपास्य तच्च एकमाच ब्रह्म है । 
वेद रौर अन्य समस्त वैदिक साहित्य मं विस्त।र के सा इत्त तथ्य का वर्णन 
कि सर्वोत्तम जेय अथवा उपास्य तत्व परमात्मा है! जीवात्मा उसके लियि 
जिजायु दता दर. पनौर उपासना रादि उपावों कै दरार उत्तकै जानने का प्रयास करता 
है, इसलिये वह ज्ञाता व उपासक दै; बै एवं उपास्य तत्त्व अरन्य कोई टे वह केवल ब्रहम 
हे । श्रधर्व्ेद [१०।७।३६] मे मन्त्र है-- 
श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्तसर्वान्सिमानदो । 
सोमं यदचक्रे केवलं तस्म न्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो प्रपने पूर्णं एवं म्रद्ितीय सामर्थ्ये से प्रसिद्ध हो सव लौक-लोकान्तरों मँ 
व्याप्त हो्टा है, जो गुख-शाःन्तदायक चिंश्व कौ श्रकरेला बनाता दै, उस सर्वश्रष्ठम्ह्य 
के लिये हम विनत होते है । रागे [१०।८।१ | श्रौर कटाः ` 
यो भूतं च भव्यञ्च स्वं यञ्चाधितिष्ठति । 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो श्रतीतत अनागत रौर समस्त वत्तंमान का अ्रचिष्टाता दै, केवल जो श्नानन्द- 
स्वूप ह, उस स्वक्ष ब्रह्म के सन्मुख हमारा विनीत नमन प्रस्तुत है । ऋन्ेव 
[११८६१] तथा यजुवद [ ३।३६; ७।४३ | मँ वताया--भुयिष्टा ते नम क्ति विधेम" 


२१८ क्ह्यसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र श्न 


है ्रकाबास्वरूप परमात्मन्‌ ! हेम उपाक जीवात्मा श्रापके विषम भं बहुत-बहत विनय 
एवं उपासना का ग्रनुष्ठन करते है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रारम्नमें कहा-^नमो 
ब्रह्मणे, नमस्ते कायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि बरह्म के लिये मनै, हे सर्वव्यापक 
परमात्मन्‌ ! तुम्हारे लिये नमन है, वुम ही प्रत्यक्ष किये जाने यौग् ब्रह्म हो, सर्वोत्कृष्ट 
जयतत तुम्हीं हो । इसप्रकार शस्त्र मे सर्वे्करष्ट जेयतत्व कै रूप से ब्रह्म की प्ररिद्धि 
हैः देस विस्वरृत वंन शास्व मे उपलब्व है । लोक में भी श्रापामरजन प्रसिद्ध है, कि 
वह परमात्मा सवक्रा उपास्य एवं जेय ह । उसके जानने के प्रयास मे लोक विविधं 
उपायों का ब्रनुष्ठान करता दैवा जाता है । यह प्रसिद्धि दस वात का चोकं है,कि 
दहराकाशोपरलक्षित जेय प्रभवा जिनस्य तत्व परमात्मा होना वाद्ये ॥१७॥ 


दस निषथ मे स्रपने प्रतिपादित सिद्धात्त की श्रधिकं दृढता कै लिये आचार्यं 
सूत्रकार जिज्ञासु शिष्यद्रारा उपस्थापित आरक्ता का निरेशपूवंक समाधान करता है- 


इतरपरामरात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८।। 


इतरपरामथति ] अन्य के पराम ते [सः] वह भ्रन्य (जिज्ञास्य है) 

चेत्‌] सा यवि (कहा जाय, तौ बह) [न] नहीं, [ग्रसम्भवात्‌ ] अ्रसम्भव होने चे । 
अर्य श्रत्‌ जीवात्मा का यहां परामश है, बही दहराकाशोपलकषित जिस्य तत्तव 
होगा; एसा कहना ठीक नही, चो कि उस जिज्ञास्य मे कटे धमं जीवात्मा मेँ संभव है । 
गति प्रादि उक्त हैनुश्नो के प्राधार पर दहराक्ायोपलभित जिज्ञास्य तत्व को 

बह्य सिद्ध किया गया है; पर हं ठीक तहीं । कारण यह है, कि दहराकाशोपलकित 
तत्त्व का जिज्ञास्यल्प मे निदेश [८।१।१ | कर रागे [८।३।२] गति ग्रादिकाजौ 
उल्लेख टै, वह जौवात्य-विषपक् है । नगत्‌ की विधृति प्रादि का उल्लेस उरमे श्रौर 
रागे [=।४।१] है, जीवात्मा के गतिनिरदेश के अनन्तर पुनः नीवात्म.सम्बन्धी वर्णेन 
उगनिषद्‌ [=।३।४] मेँ इसप्रवार उपलव्व है-श्रथ य एष सम्सादोऽस्माच्छरीरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योत्तिरुपरांपद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्द्यत एष श्रातमेत्ति होवाच' । इस 
सन्दर्भ मे "स्रसताद' पदं का प्रयोग बीवात्मा कै लिये श्रा है । यद्यपि यह पद मीघा 
जीवात्मा का वाचक नहीं है, इसका प्रयोग सुषुप्ति प्नवस्था के लिषएु होता है-स वा एष 
एतस्मिन्‌ सम्भसादे रत्वा चरित्वा [वृ० ४।३।६१५] वह॒ जीवात्मा इस सुप्त अवरथा 
गे सुख का खनुभव कर, इत्यादि कथन भें 'सम्परसाद' पद का प्रयोग सुप्ति अवस्था के 
लिये दै, क्योकि तव देह इच्धिय आदि दारा होने वाने बाह्य श्राघातों का रभाव रहता 
है, इसलिये इन साब कुपताश्रं से रदित होने के कारण यह्‌ ग्रवस्था 'सम्पशाद" ६८॥ 
जाती है । इसका जीवात्मा से सम्बन्ध होने कै कारण जीवात्मा के लिये दस पद का 
भयोग उपयुक्त दै, जे मञचस्थ पष्प के लिये "मञ्च' पद्‌ का प्रपोग देवा नाता है । 
इसके श्रनुसार जीवात्म इस रीर से उठटर्‌ परम ज्योति को प्राप्त होता दै, तव श्रपते 


[इति 


सूत्र १६] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २१६ 


रूप से प्रवस्थित रहता है, यह्‌ श्ञरीर से उटना प्र्थातु शरीर कौ छोडकर प्रन्यतर प्राप्त 
होना जीवात्मा जँ सम्भव है । इसलिये उपनिषद्‌ के उक्त प्रतंग भ जीवात्मा क सम्बन्ध 
होने से पूरववाक्य [८।१।१] ने जिज्ञास्य त्व जीवात्मा माना जाना चादधिये । 

इस आशंका का सूव्रकार ने समाधान किया, उक्त विषयमे य्न प्राशका नहीं 
करीजानी चाहिये, कारण यह है, कि उस्न जिज्ञास्य तत्त्व के उपदेश के प्रनन्तर जौ उसके 
मं बतलाये है [८।१।३-५], वे लौवात्मा मे सम्भव नदीं । वहां समस्त लोक-लोकान्तरो 
का उसी जिज्ञास्य तत्त्व मे स्थित होना तथा उसके श्रपहतपाप्मा नादि होने का जो वर्णेन 
है, वह जीवात्मा मँ असम्भव दै । इसलिये वह्‌ जिज्ञास्य तत्व जीवात्मा नहीं होसकता । 
श्रमे समस्त भराणियों की उसी भ प्राप्ति [८।३।२ ] ज्रौर समस्तं जगत्‌ वो विधारण करने 
का वणेन [[८।४।१] जीवात्मा के विधय में नहीं कहा जातसकता । यह सव ब्रह्म के 
जिज्ञास्य माने जाने में साघ्क है। 

आशंका होतो है, मदि मह प्रसंग ब्रह्म के वर्णन मे संघटित दै, तब बीच 
जीवात्मा कै वर्णन करने का क्या प्रयोजन ? इस श्राशेकाका समाधान सू्कारने 
स्वथं बीसवे मूत ्े प्रस्तुत किया ह । फलतः उक्तः प्रसंग के मध्य ये जीवात्मा का पराम 
सम्बन्य होने पर भी दहयाकाकोपलक्षित जिज्ञास्य तत्त्व ब्रह्म निद्चित होता दै ॥१५॥ 

शिष्य आशंका करता है, श्रपटतपाप्मत्वादि घर्म केवल परमात्माकेर्है, रेता 
नहींहै। छन्दोग्य के उक्त प्रसंग मेँ श्नागे [२।७।१, ३] अ्रजापतिवाकयद्नारा जीवात्मा 
करै भी ये घर्मं बताये गये ह । तव इन घर्मो के ग्राघार पर बरह्म को लिज्ञास्य तत्व बयो 
माना जाम ? श्रातं सूत्रकार आशंकानिर्देशूर्वक समाधान प्रस्तुत कर्ता है ` 


उत्तराच्चेदाविभ्‌ तस्वरूपस्तु ॥१६॥ 

[उत्तरात्‌] श्रगनेसे [चेत्‌] यदि; [आविर्भूतस्वखूपः] भत्यक्न स्वरूप वाला 
तु] तो । पिछले गूवो से यहां "सः, इति, न' इन पदों की अनुवृत्ति है, भ्रागे आने वालि 
सन्दर्भ के प्राघार पर, यदि कहो, कि दहूरपदोपलक्षित जिज्ञास्य त्त्व जीवात्माहै, तो 
यह ठीक नकी, व्योति वहां तो परत्यक अर्थात्‌ साक्चात्‌ क्रये गये स्वरूपवाते प्रात्मा का 
वर्णन है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।७।१, ३] मे "दहरः प्रसंग कै प्रनन्तर वर्णन ताद ` 
“य ्रात्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिष्ठत्सोऽपिपासः सव्यकामः सत्यसंकल्पः 
सोज्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सङि कामान्‌ यस्तमात्मा- 
मनुविय विजानातीति ट्‌ प्रजापतिस्वाच ।' जो आत्मा पाप जरा मृत्यु शोक भ्रुख प्यास 
से रहित है. सत्यकाम श्रौर सत्यसंकल्प है, वह श्रव्वेष्य एवं जिज्ञास्य है । जो उस आत्मा 
को ददु व प्राप्त कर जानलेता है, वह्‌ सव लोक एवं सव कामनाओं को प्राप्त करतेता 
है, यह प्रजापति ने कहा । 


२२० बह्यस्‌ त्रवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ 


दहर प्रकरण कं श्रनन्तर यह प्रज+पति का कथन है, इसमें जिस श्रात्मा का 
नख दर, वह जीवातमा द, ग्नौर उकके वही शरपदूतवाप्मल्य भादि चमं वताते जो 
हर्‌ प्रकरण में परमात्मा के । तव इस दहर प्रकरण के साथ लगे हए ग्रगले [उत्तर | 
लान के प्रात्र पर पूव्करण मर जीवात्मा क वणेन क्यों न माना जाय ? उत्तराय 
मे जीतम कः वर्णन दै, यह उक प्रसंग से निश्चित दै। दन्द ग्नौर विरोचन प्रजापति 
के पाग ग्रात्म-जिज्ञागाते ग्रति । प्रजापति ने चार पर्यायो जं श्रात्मा कै स्वरूप को 
खमकाधा हे । पहले तीन पर्यायो मे वथाक्तमं जाग्रत, स्वप्न मरोर सुषुप्ति वस्या के 
श्राधार पर श्रत्ता कर स्वरूप को प्र्तृत किया । विरोचन तौ पते पर्याय कै प्रवचन को 
सुनकर वे श्रत्पस्वरूप ये गनतुष्ट ठो चना जाता है, पर इन्द्र वैशे श्नात्मस्वलूप करे विषय 
भे सन्देह की निवृक्तिन होने से बार-बार वाप आता दै । पहने तौन पय मे-जायत 
स्वप्न सुपूप्त-तीन म्रवर्ाश्रो के श्राधार्‌ पर ग्रात्मा के स्वरूप फो भ्कट करने क प्रयास 
इकलिपर किथा; वकर ये तीनो मवस्या जीवात्मा का शारीर के साथ सप्वन्ध होने पर 
सम्मव है इरपिये चौभर पर्याप भ सशरीरं श्नौर श्रगरीरख्य से श्रात्मा 
करने का प्रयास किया गया ह । प्रत्यनः खगत पयि चे प्रजापति ने इन्द 
पूनः उती घात्माके 
मरौर इन भ्रवस्वाओं का सम्बन्व जोवात्मासे 
स्पष्टहोतारै। 
इसके छतिरिक्त जिसप्रकार दहर प्रकरण में त वा एप आत्मा हृदि' [चर 
८।३।३ | ककर रागे [=।३।४] श्रथ व एष सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समृत्थाय 
इत्यादि वर्णन है; ठीक ता वर्णेन प्रजापति के द्वारा चौय पर्याय म गरञ्रीर ्रात्मस्वरूप कां 
कथन करने के ग्रनन्तर है, वहां [छा० ८।१२।३ ] वताया-'एवमेवंप सम्प्रसादोऽस्माः 
रीरात्‌ समाय" इत्यादि । यह्‌ सम्परलाद-दुःख शोकादिरटित श्रात्मा दस शरीर से 
उठ्कर्‌-दसका परिद्याम कर-परम ज्योति वो प्राप्त होतार । यदे रीर कात्यागकरना- 
धमं केवल जीवात्मा मे सम्भत ह । ठसकारण प्रजापति-खवनन के इस प्रसंग में जँ श्रष- 
हतपाप्मा श्रादिल्प ते जीवात्मा का वर्णन निर्चित होता टै, एमे ही दहरप्रकरण में टन 
शत्र उक्तं समानताम्नों वे श्राधार पर जिज्ञास्य त्त्व जीवात्मा व्यो न माना जाय ? दहर 
प्रकरण में ग्रपहतपाप्मत्व ग्रादि धर्मं परमात्मा के लिये कट गये कोई विञेपता नहीं रखते, 
ककि उत्तरवाक्य मे प्रजापति ने जीवात्मा मे इन चर्मो का वर्णन करिया है । 
सूत्रकार ने इस ्रादंका का समाधान क्रिथा-श्रानिर्भूतस्वरूपस्तु । उत्तर-प्रगले' 
भ्रकरणमें वर्णन के ्रा्रार पर ग्रह कहना ठीक नही, कि दहर प्रकरण में जिज्ञास्य तततव 
ब्रह्म नहीं, जीवात्मा है । सूत्र काप्तु' पद श्रारंका की व्यावृत्ति का द्योतक है। उक्त 
राजका निरायार है, वयोकरि उत्तर प्रकरण में 'मराविभूतस्वेरूप' आत्माका वर्णन है। 
सरीर त्मा प्रकृति क सम्पकं मे ्रपने विदूद्धस्वरूप को भुला रहता दै, इस ब्रवस्था 


द 


॥] 


वेपय में कथन कष्ंगा, जिसका प्रथम उपत्रम में क्रिया है । दारीर 


सकता है, इससे यह वर्णन जीवात्ना का 


सूत्र २०] प्रथम्ःघ्याये तृतीयः पादः २२१ 


में वह्‌ ्रनाविभूतस्वरूपा है । जव वह्‌ भ्रति से सरवन्धर छोड़कर केवल ग्रपने शुद्पसे 
सम्पन्न होता दै, सह उसकी आत्मज्ञान की श्रवस्या दै । इस दया भे वह परब्रह्म परमद्वर 
को साक्षात्‌ करता हृग्रा मानो उसके स्वरूप-ानन्द का उपभोग करता ब्रहम जैसा दौ- 
जाता है । ब्रह्म करं साथ समानता इतनी ही दै, किं वह रह्म के स्वरूप-घ्रानन्द का उपभोग 
करर है । ब्रह्य सदा श्रानन्दस्वकूप दै, पर जीवात्मा ने ्रभी उस म्रानन्दका उपभोग 
किया है । यदौ जीवात्मा का परमात्मा में श्रवस्थित होना, लीनं होना, मन्न होना श्रादि 
उदों रो व्यवहृत होता ह । यह्‌ उसका श्नाविभूतस्वरूप' कटा जाता रै । 

प्रज।पति क वाक्य नं जीवात्मा कौ इस श्नानन्दानुमूति के रूपये ्रातिर्भतस्वरूप 
का 'सरपहतपाप्मा' स्नादि कथनट्ठारा वणेन है । उस दक्लामे चे घमं जौवात्माभे सम्भव 
है । प्रजापति ने इन्द्-प्रतौक द्रारा जीवात्मा कै पसे स्वरूप को स्पष्ट कर जिज्नासमात्र के 


लिये श्रात्मस्वरूप का प्रतिपादन किया है । ञ्स प्रसंग मं श्नात्मा को जिजारय वाने का 


केवल इतना तात्पयं है, कि प्रात्मा का साश्वात्कार रौजाने पर ब्रह्माका साक्नाक्तार 
श्रनाथास होजाता है। इतत जान से सव लोकं श्रौर राव कासनं की प्रःस्तिका वर्णन 
[० ८।७।१] इसौ ग्राघार पर है. कि ्रात्मजान होजाने गे अरनायाग ब्रह्मसाक्ना्तार 
होकर सदशरकेार की कामना व प्राकां्ना रामाप्त सदपिगायी 
ञ्आालोक-श्रानन्दं को प्रात करलेता टै, फिर किस लोक कौ राक्षा करे ! वट्‌ ्रानन्द 
पाजाने पर उमे सव प्राप्त होजाता दै । श्रात्मा कै लिय यह्‌ सव परम ज्योत्ति कौ प्राप्त 
करलेने पर [छा० ८।१२।३ | सम्मन हता रै ॥ 

कटा जासकता दै, कि दरः प्रकरणे एमे त्मा का वर्णन मानकर उसे ही वहां 
जिन्ञारय चयो न मानलिया जाय ? षर पैसा कथन उपयुक्त नहीं, कारण यह दै कि दहर 
प्रकरण जिज्ञास्य त्व को समस्त लोक-लौकान्तरों का श्राश्रय तथा विघ्रारपित्ता बताया 
है, जिसका बर्ण गतयूबो [ १५, १६] मेँ कर दिया है । ये सवर धमं जीवात्मा से सम्भव 
नटी, चाट वह ्राविर्भूतस्वरूप हो । प्रस्तुत दन के अन्तिम प्रकरण [४।४।१८ | मदग 
को स्पष्ट कर दिया गया दै । फलतः दहर प्रकरण मे जिज्ञास्य तच अहम सम्भव दै, 
जीतात्मा नहीं ।।१९।। 


ज्िप्य जिज्ञासा करता है 


प्रजापतिवाक्ये जीवात्मा का वर्णन है, यह ठीक टै) 
पर दहर प्रकरण भं-जहां जिस्य परमात्मा का वर्णन दै-जौवात्मा का पराम सम्बन्ध 
क्यो प्रस्तुत किया है ? मूदार ग्राचा्यं ममाघान करता दै 
प्रन्थाथे्च परामज्ञः ।२०॥ 
[ग्रन्या्ः] अन्यके लिये [च] तो [परामर्दः] परामर्णं। दहरप्रकरणमें 
जीवात्मा क पराभ्यां तो प्रन्व [परमात्मा ] का बोधम कराने के लिगिदै। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ८।३।४] मे दहर प्रकरण कर ग्रन्त्गत जो यह वर्णन दै, कि 


२२२ बरह्म विच्ोदय नाण्यम्‌ [सूत्रम 


जीवन्मुक्त [सम्भ्सादः| श्रात्मा शरीर को छोड परम ज्योति को प्राप्त हो प्रपने केवल 
बुद्धस्वरूप में ज्रभिसम्पत्न होता है; यह परमात्मा का बोधन कराने के चियेहै। वहां 
वाक्य है-“परं ज्योतिरुपसंपच्च स्वेन रुपेणाभिनिष्पयते" वह्‌ जीवात्मा "परम ज्योति! को 
आप्त होकर भरपने ल्प ्र्थात्‌ केवल शुद्धष्प से ्रभिसम्पच्र रहता है, तब कृति कँ साथ 
उसका कोट सम्पकं नहीं ठता, दुःख शोकादि कालुष्य से रहित रहता है । यह “परम 
ज्योति" ही सर्वव्यापकं तत्व है, यही श्रपृत श्रभय ब्रह्म दै । इसी तथ्य को उपनिषद्‌ 
[छा० ८।३।४] तँ कहा-“एष श्रात्मेति होवाच, एतदपृतमभयमेत्‌ ब्रह्मो ति ॥ इसी 
“परम ज्योति' को रागे [छा० ८।१२।३| उत्तमपुरुष वताया है । जीवात्मा नीन्मुक्त 
होकर जिस परम ज्योति को प्रप्त होता दै, दहर श्रवे रण मँ उसीका जिज्ास्यतत्त्व कै रूपः 
मेँ वर्णनक्रियाहे। वहां जीवात्मा कौ श्राम्ति के अन्तिमलक्ष्य मह्य का प्रतिपादन दै, इती 
म्रसंग से दहराकाशोपलक्षित जिज्ञास्यततत्व ब्रह्म के वर्णेन परे जीवात्मा का पराम है, 
शन्य किरौ प्रयोजन से नहीं ॥२०।॥ 

शिष्य श्राकंका करता है, पर्य सर्वव्यापक एवं सवन्तिर्यामी तत्त दै, उसको 
ग्रत्यल्प प्रदेश मे जिज्ञास्य बताया जाना युक्त प्रतीत नहीं होता । उपनिषद्‌ [का० 
८।१।१] मे एकं श्रत्प वेदम वताया, उसके मच्य में एक श्रल्प अ्रवकाडा का निस करिया- 
"्हरोऽध्मिन्न्तराक सः" । उरा नन्द उस ्रन्वेप्य जिज्ञास्यतत्तव को वताया-तस्मिन्‌ 
यदन्तस्तदत्ैष्टव्यं त्राव विजिज्ञातितन्धम्‌ ।' उस श्रत्यतल्प अवकाक में जिज्ञास्यतत््व को 
बताना यह प्रकट करता है, करि वह तत्य परिच्छिन्न होना चाहिये, सर्वव्यापक नहीं । 
यह स्पष्ट होना चाहिये, कि सरवेव्यापक रह्म को ग्रत्थत्प ्रञ श मे जिज्ञास्य यों बतागा 
गथा ? श्रां सूत्रकार ने श्राशंकानिर्देशपूवंक समाधान ":वा-- 


ल्पश्रतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ।२१॥ 


जिज्ञास्य त्रा नरह हो) [चेत्‌] यदि, [त्त्‌] वह [उक्तम्‌] कह दिया रै 
छान्दोग्य उपनिधद्‌ [८।१।१| म जो भ्रत्यल्प प्र मँ जिज्ञास्यतत्व का निस 
है, उसके अनुसार परिच्छिन्न जीवात्मा जिज्ञास्य हौसकता है, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं; 
एसी आका करना उपयुक्त न होगा; कारण यह्‌ है, कि दस विषय में पटले कट दिया 
गथा हे । यह निरिवत दै, कि जीवात्मा का निवास मस्तिष्कगत हृदय नामक अत्यल्प 
प्रदेशमे है । ब्रह्म कौ जानने का प्रयास जीवात्मा करता है । जहां वह रहत, वहीं 
उसकी प्राप्ति व जानने कै तिये प्रयास सम्भव है । मरतः ब्रह्मजिज्ञासु जीवात्मा के लिये 
जिज्ञास्य बरह्म का निदा उसी च्रत्यत्प प्रदेश न किया नासकता दै । ब्रह्म स्व॑व्यापक दै, 
एक काल भें अनेक जिन्ञासुजन श्रपने सम्बद्ध हृदथदेा मे उसके जानने के लिये उपासना 
वध्यान श्रादि करेया । यद्यि च्यत श्रादि मेँ ब्रह्मे सर्वव्यापक स्वरूपकी भावना 


सूत्रर२] प्रथमाध्याये तृतीषः पादः २२३ 


होगौ, पर उस्रकार्‌ के ध्यान ज्रि जाने का वही अत्यल्प प्रदेशा होगा, जहां जीवात्मा का 
नितास है । इसीकारण रा्वव्यापक ब्रह्य को उस स्रत्प प्रवकाश् में जिजास्य कहा है । 
एसी उपासना शादि ते विषय मे सूत्रकार ने स्वयं “गर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेवाच्चः [ १।२।७] 
इत्यादि पुत्र हारा वर्णं न क्रिया है, उसीका प्रस्तुत सुतर मं "तदुक्तम्‌" से निदेश दै । 

दस प्रकरण परं समौ प्राचौन नवौन व्याख्याकार ने ष्द्टुराकाश' पद को ब्रहम का 
पपायाचक समजयक्तर व्यास्यान करवा है । पर इन सूनो के लदयभ्रदेश उपनिषद्‌ सन्दे 
के साथ रक्त ्रधंका सामञ्जस्य नहीं होता । उपनिषद्‌ म "दहराकाश्ञ' को जिञात्यं 
नहीं कहा, पत्यत उसके श्रन्दर जौ विराजमान दै, उभे जिज्ञास्य वताया दै । रतः व्याद्या- 
कादं का णेस व्याख्यान चिन्तनीय दै ॥२६। 

गतसुन भें सूत्रकार ने ^तवुक्तम्‌' से जिच पूवक्त रथं का संकेत किया है, सर्वं 
व्यापक बरह्म को मरल्पप्रदेख मे जिज्ञास्य बताये जाने की पूष्टि के लिये उस स्र्थं कांस्यं 
सूत्रकार स्पष्टरूप से निर्देश करता है-- 


श्रनङृतेस्तस्य च ॥।२२।। 

[अनुक्तः] श्रनुकृति-्रनुकरणषूप कारण मे [तस्य | उरकरे [च] त्था । तया 
उत परत्रहम व म्रनुकरण-प्रनूष्टानरूप कारण से सर्वव्यापकं ब्रह को श्रत्पदेब सै जिज्ञास्य 
चतायागयाहै। 

सून के धयनुकृति' पद का छ्र' धातु उन कर्भ व 
करता है, जिनके द्वारा जीवात्मा परब्रह्म कौ जानतेता व प्राप्त 
श्रनुकतरण' पद का प्रथं हत्ा-अनुष्ठान, ब्रह्म कौ उपासना ध्यान शादि । सूवराथं होगा- 
परब्रह्मविपयक अनुप कारण ब्रह्म को ्रत्पपरदरेश पे जिज्ञास्य का ट । ब्रह्म की 
प्रान्तिवनज्ञान के लिये जीवात्मा उपाप्चना वेध्यान ग्रादिका प्रतुष्टान हृदयदेश के श्वय 
से कराला है, क्योकि वही श्नात्मा नग निवाय है । उस उपासना च ध्यान में उपास्य 
एत्र ध्येय पर्‌ 
परतर 


ठातो कौ ओर निद 
करलेता दै । इसि 


रहता है, जास्वद्रारा स्वभावतः उपास्य, चये ्रथ्रवा जिज्ञास्यरूपर मै 
द्य का निया उती भदश भँ होगा, जह उपाप्तक जीवात्मा निवास करता हृश्ा इस 
अनुष्ठान को सम्पन्न करता दवै । फलतः जिज्ञास्य का अत्पप्रदेया मेँ निदेश इस वात का 
द्योतका नहँ किः बह परिच्छिन्न होना चाहिये । इसलिये दहर प्रकरण भँ जिज्नास्यतक्व 
परब्रह्म है, यह्‌ निस्चित होता दै । 

कतिपय व्यास्याकारो ने सत्र की व्याच्याकी है, कि पर्रह्म का अनुकरण उस 
जसा अथवा उसके समान होना दहै । उनके विचार से समानता इतने नें पयंवसित दै 
क्रि जीवात्मा सांसारिक शोक दःखं श्रादि समस्त कालुष्य से दुर हटकर परमात्मा कै 
रसौर प्रालन्द मं निमग्न रहता है | यह्‌ जीवात्मा की मुक्तं अवस्था दै, इसको प्राप्त 
करलेना ज्म कै समान होना है । इसी भाव को उपनिषद्‌ मे “निरञ्जनः परमं साम्य 


५ करह्यनू तरचिद्योदपभाष्यम्‌ [सूत्ररय्‌ 


मूपेति" | मु ३।१।३] इत्यादि सन्दर्भो हारा प्रकट किया है । एसभ्रकार कौ व्याष्या मे 
भौ अनुष्छन कौ भावना मुख्यरूप से अरन्तनिहित रहतौ है । व्ोंकि मुक्तिप्रास्तिरूप 
स्मनृकरण की दा उपासना ध्यान समाधि श्रादिके श्नुप्ठान से सम्भव होसकती है; 
इसलिये श्रन्ति भें गुस्यभावना प्रनृष्ठान की है, उसकी उपेक्षा किया जाना रवय नहीं । 
इसी प्राघार पर दहर प्रकरण मे सरथ॑व्यापक परमात्मा कौ हृदयदेश में जिज्ञास्य वताया 
है, उसकी उपासना अश्वा व्यान इसी रूप भें सम्मवहै । ठेते मुक्तिप्रप्त जीवात्मा के 
सरपहतपाप्मत्वादि घमं परमात्मा के भ्रनुरूप बताये हँ । दहर प्रकरण भे चे धर्म नित्य 
्रवस्थित ग्रानन्दस्वल्प व्रह्म कै कटे हं, तथा प्रजापतिवाक्य [छा० २८।७।१] मेँ समाधि 
श्रादि दारा परमल्योति की प्रास्ति क त्रनन्तर प्रकट षु स्वररूपव। 
यह्‌ निवैचन दोनों प्रसंगो 


लि जीवात्माके करर । 
स्पष्ट करता दै ।२२॥ 


कै सामल्जस्य कौ 


सवंव्यापक ब्रह्म के ध्यान उपासना श्रादि हृकयदेश मे उपयुक्त है, च्म तथ्य को 

सूतकार ते श्रय प्रकार से पुष्ट किया 
शरपिच स्मयते ।२३॥ 

|खरपिच] श्रौर भी [स्मयते] स्मरण किया जात्ताै, अ्रथवास्मृतिमें भी यह 
प्रतिपादित टै। ब्र्यकं स्मरण का यह विधान उपनिषद मे बताया दहै, इस तथ्य को 
स्मृतिधोमे मीस्वीकार तिह) 

बरह्म के स्मरण व चिन्तन का जो विधान शास्त्र में बताया है, वह दस तथ्य कों 
स्पष्ट करतार, कि वह हंदयदेश मेँ क्रिया जाना चाभ । वेद मे कटा-ओं क्रतौ स्मर" 
[यजु ४०।१५] हे लं जीवात्मा! तू परव्रह्मका स्मरण कर। परब्रह्म 
स्मरण व चिन्तन कौ रीति का उपनिषदों भे वणेन है । इवेतादनतर |२।८ | म कटा-- 

तरिर्ननतं स्थाप्य समं शरीरं हदीन्दरियाणि मनसा सं निदेऽय । 
ब्रह्मो द्पेन प्रतरेत विदान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयप्वहानि ।! 

शरीर कैकटि, उरस्‌ ज्रौर शिर तीनों रंगों को सीवा रस्त समानल्प से स्थापित 
करे, समस्त इन्धियों कौ सन के साथ हृदयदेश मेँ एकाग्र करे, एेसा उपासक जानी ब्रह 
रूप साधन हारा सव भयौ से पार होजाता दै । यहां हृदयदेश मँ मन इन्द्रियों के संयम- 
पूर्वक अनुष्ठान मे ब्रह्मजात के होने का निदेश है । इषीग्रकार ग्रामे [वे ४।२०] 
ब्ताया-/हदिस्थं मनया य एनमें विदु" दसप्रकार हृदय 
जाननेतेरहँ, वे ्रमृत को प्राप्त कर्लेते ह| 
हिरण्मये परे कोशे वि रजं जनहा निष्कलम्‌ 1" ““ तदयदात्मविदौ विदु 
बरह्म करौ आत्मनां हिरण्मय कोश [हदयदेग | मे जाः 
इन्दौ भावों के श्रावार पर नीता |८।१२,१३] मरं कटा है-- 


ठ्न 


इसको शुध मनद्रारा जो 
२।२।६ | मं कहा 
दोपरहित निष्कल 
ते रै । उपतिषय्‌ 


शूष २३] श्रथमाच्याये तृतीयः पादः २२५ 


सर्वहवाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 
मूध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।॥ 
श्रोमित्येकाकारं ग्रह्म व्याहरन्‌ ` ˆ“ “ˆ "` `" ॥ 
“स याति परमां गतिम्‌ ।) 
सव इन्दरियरूपी द्वारौ का संयम कर रौर मनका हदय मेँ निरोध करके एवं 
मर्षा मे प्राण लेजाकर समाधिमोग भें स्थित होन वाला, तथा श्रम्‌" दस एकमाच भ्रक्तर 
बरह्ानाम का जप एवं ब्रहम का स्मरण करता हदा व्यक्ति देहत्याग के अनन्तर उत्तम गति 
को ्राप्त होता है। इन सव वर्णनों के आधार .पर मूर्बास्थित हदयदेख मे ब्रह्म के 
चिन्तन का विघान सिद्ध होता है। 
साभ्नाक्कृतवर्मा ऋषियों वारा बताये गये ब्रह्मविन्तन के इन विधान के श्ननुसार 
शनक स्पृतिम्न्थं म ब्रह्म को स्थिति को स्पष्टरूप से हृदयदेदा मे निरिष्ट किया दै । 
मनुस्मृति [८।६१] में कहा-- 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण सन्यसे । 
चित्यं स्थितस्ते हेः पुष्यपापेक्षिता सुनि; 11 
देमद्र! जोव मह समता है, कि दस्र देका भ जीवात्मारूप श्रकेला भँ दी वैव 
ह; एेखा कदापि मत समम, व्यक सवके पुण्यं रौर पापों को देनेवाला यह सवं 
परमात्मा सद्य तेरे हृदय भे प्रवस्थित रहता है । ब्रह्म के ज्ञान अथवा साक्षात्कार होने 
की मावना सते तथा इस मावना से-कि हदय मे श्ात्मा का निवास है, ग्रौर उसके श्नन्दर 
परमात्मा का निवास रहता है परमात्मा को श्रनेकवर अणु पे भी श्रणु कहा गया दै, 
जो उसकी हृदयदेशस्थिति को स्पष्ट करता है । मनुस्मृति [ १२।१२२] भे इसीकारण 
्रणीयांसमणोरपि' कहा दै । उपनिषदों [कट० १।२।२०; उवे ६।१२] में उमे 
श्रमोरणीयान्‌' तथा श्रात्मस्थं' बताया दै । इसप्रकार सर्वेव्यापक ब्रह्म कौ हृदयस्थिति 
का स्पष्टीकरण होजाता है । फलतः दहरप्रकरण का हृदयदेश गें जिज्ञास्यरूप से ब्रह्मका 
कथन सर्वथा उपयुक्त है । 
आचाय शेकरदरारा प्रस्तुत लास-तेईस मत्र का ज्यास्यान उत्प्रकरण प्रतीत 
इोता है। कारण यह है, किं इन सूत्र मे उसी आशंका का समाधान दै, जिसका निर्दे 
इतनी सवे सूत्र मे हभ्ना है, आगे चौवीसवे सूत्र मे उसी विषय को चालू रक्खा गया है । 
चौवीस तथा पच्चीस सूत्र म इस अथं का प्रतिपादन है, कि सर्वव्यापक परब्रह्म का शास्त्र 
मे '्रभित' श्रयवा परिमितर्प से वरणेन किन आचारो पर किया गया है । यह इवकौसवें 
शूत्र भ निदष्ट श्रा्ेका का प्रकारान्तर पे समाघान दै। इसलिये बोचके दो सूत्रों 
[२२,२३] का व्याख्यान इसी प्रसंग के अ्रनुसार होना चाष्ठिये । प्राचां कंकर ने इस 
यथाथेता को उपेक्षा की है, जो चिन्तनीय है ।२३॥ 
दिष्य जिज्ञासा करता है, छान्वोग्य उपनिषद्‌ के दहररकरण [०।१-७] मे 


एर्द्‌ ब्र्मसूत्रविद्ोदयभाष्यस्‌ [सूत्र रथ 


सवेन्यापक ब्रह्य को हदयरूप एकदेश भे जि्ास्य बताया । यह परिमित रूपे ब्रहाकी 
प्रतिष्ठा इस श्नाघार पर स्वोकार कग, कि जीवमा दारा उसकी उपासना च साक्षात्कार 
इसी प्रक मे संभ है । दसरा मानने का भ्रावार केवल यह्‌ तकं दै, यवा अरघ्यात्मदासत्र 
कैश्रनय वर्णनौं से यह्‌ अथं प्रमाणित है १ आना सूत्रकार समाधान करता है 


शब्दादेव प्रमितः ।२४।। 


[ब्दात्‌] शब्द से [एव ] ही [प्रमितः] परिमित । शब्दं प्रमाण से ही सर्व- 
ग्यापक बरह्म परिमित रूप मे प्रतिपादित है । 
कठ उपनिषद्‌ [२।१।१२, १३] मे वर्णन है-- 
भरद्ध.ष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति ॥ 
ईजानो भूतभव्यस्य न ततो व्रिजगु"्सते, एतद्र तत्‌ ॥ 
श्रद्ध.ष्ठमात्रः पुरूषो ज्योतिरिवाश्चमकः ! 
दानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ रवः, एतद तत्‌ ॥ 
समस्ता तिश भें पूरणं [पुरुषः] परक्रहय परमात्मा भरगष्ठ्माव्र हु्रा आत्मा के 
मध्य मं गरवस्थित रहता है । बह सूत भविष्यत्‌ एवं वतंमान का. नियन्ता है, पर्ा जान 
जिज्ञासु उसकौ उपेक्षा कना नहीं चाहता, ह वही बरह्म है । वह्‌ अगुष्ठमाच पुष धूम- 
रहित ज्योति के समान दै, वह केवल श्रानन्दरूप होन से भकाश्चमय दै, उसमें प्रभावीरूप 
से भ्रति का कोई समभ्पकं नहीं । वह विद्व का मदा नियन्ता है, उसके ईचिता होनेमे 
कभी वाचा नहीं ¡ यही वह प्रहा है । 
यहां सवनियन्ता सवर्णं परत्र्म को शंगुष्टमात्' कहा दै, खर॑ठे से नापा जाने 
वाला। दोनो अरं के ऊपर के माग को श्रामने-सामने भिलाने से मध्य मे जो श्रनतर- 
अवकाज्ञ प्रतीत दौता दै, लगभग उसी ढंग की वनावट मरितष्वगत हवयभरदेशा की है, 
जहां जीवात्मा का निवास है; क्योकि परमात्मा क साक्षात्कार जीवरात्ना को वहीं होता 
है, दसलिये परमात्मा श्रे जैसे तापसे परिमित समका गया दै। इसप्रकार सीषा ब्द 
द्वारा परमितख्प मेँ उ्तका वर्णन है । निर्वि दै, कि यह परत्रहम का वर्णन है। यद्यपि 
जीवात्मा का वहां निवास है, परर वह विर्व करा नियन्ता संभव नही, इसलिये उक्त 
वर्णन जीवात्मा का नदीं समा जायगा । किसी एसे पद का प्रयोग होने पर-जो विभिन्न 
अर्थौ का बोधक है-प्ररुग उसके श्नुकूल ग्रथ का निदवायक होता है । समस्त विश्व का 
निर्वाच ईरिता होना, ब्रहम के प्रतिरिक्त भ्रत्य संभव नहीं । इयलिये प्रस्तुत प्रसंगका 
श्रगुष्टमाच" पद ब्रह्म कं वणेन भें प्रयुक्त हा दै, यह स्पष्ट दै । 


ब्रह्म समस्त विद्व का ईशिता वं नियन्ता है, इस तथ्य का प्रतिपादन चेद तथा 
वैदिक साहित्य चँ विस्तार के साथ ह्र है । ऋ्वेद [ १०।१२१।३ ] मे क्दा-- 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राना जगतो वभूव १ 


सूत्र २५] श्रथमाण्याये तृतोयः पादः २२७ 


य ईजे श्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः," 

जौ चराचर जगत्‌ श्नौर समस्त प्राणियों का एकमात्र नियन्ता व ईशिता है, उस 

परमात्मा की हम स्तुति करते हँ । इसीश्रकार अथर्ववेद [ १०।८।१ ] में वताया-श्ो 

भरतज्च भव्यञ्च सर्व पर्चाधि तिष्ठति" वह्‌ सगर भरत वर्तमान एवं भविष्यत्‌ का मयि- 

ष्ठाता है । इत विषय भें निम्नस्थल द्रष्टव्य है-ग्वंदेद [ ११।४।१], बृहदारण्यक उप- 

निषद्‌ [२।५।१५; ४।४।२२; ५।६।१] श्रादि । इसतिये श्ंगृष्ठमात्र कहा गया समस्त 
जगत्‌ का ईशिता परब्रह्म हौसकता है, जौवात्मा नहीं । 

'्गूष्टमात्र' पद का प्रयोग कहां परमात्मा ग्नौर कहां जीवात्मा के सिये हृत्रादै, 
इसका निणंय उस वर्णन एवं प्रसंग के ग्राघार पर होजाता है । लैस उक्त प्रसंग भे भत 
भव्य का दूदिता कटे जाने से परमात्मा का बोघ होता है, रेसे ही श्रय सत्यवतः कायात्‌ 
पारावदधं वशं गतम्‌ । स्गुष्ठमाच्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो वलात्‌" [महाभारतः ३।२९७।१७ ॥ 
इत्यादि स्थलों भे श्रगुष्ठमाव' पद से जीनात्मा का बोध होता है । मृघ्युसमपर श्राने पर 
जीवात्मा शरीर से बाहर जाता है, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं । इेता्वत्तर [५।८] मेँ 
पहले श्राणाधिप्रःसंचरति स्वकर्मभिः प्राणाधिष-जीवात्मा श्रपने कर्मो के म्रचुसार संचरण 
करता दै, ककर शरंगष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पादंकारसमन्वितो यः।' इत्यादि 
कण्डिका दारा श्रगष्टगात्र' प्रय से नीवात्मा का कयन है । 

कठ उपनिषद्‌ कै पस्तु प्रसंग [५।१२] के समान ग्रागे [६।१७] श्रग्ठमात्रः 
पद का परसोग पररह के लिये ह्र है । वहां जीवात्मा कँ हृदय मे उसे सदा अ्रन्दर्‌ 
उपस्थित रहुनेवाला बताया ३, भ्नौर कटा दै-उये इस शरीरराम्बन्ध ते सार्वधा प्रथकरूप 
में सममन वाहिये । हृदय मे रहते हए भी जीवात्मा के समान दारीर से उत्का कोई 
लगाव नदीं रहता । तार्यं यह्‌, कि जसे जीवात्मा शारीरिक विकारौ से अभिभूत होता 
है, परमात्मा वंसा नहीं होता । वह शुद्ध मौर अमृत है, ब्रह वर्भन परमात्मा का संभव दै। 
यहां उसे ग्र॑गष्ठमात्र कहा है ॥।२४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सवेव्यापक परब्रह्म को श्रगष्टमान' खूप मेँवर्णन 
करने कौ स्नावस्यकता चयो हई ? भराचाय सूत्रकार ने समाषान किया-- 


हचपेक्षथा तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।२५।। 

[हदि] हृदय भे [रक्षया] शर्त से [तु] तो [मनुष्याधिकारत्वात्‌ | मनुष्य 
मात्रका धिकार हने से। परमात्मा कां श्रगुष्ठमात्ररूम से शास्तीय वर्णन हृदयम 
जीवालमाद्वाया उक्तके साक्षत्कार होने की श्रपे्ा से है, स्वतन्वरूप से नही; वयोकि 
१. नहावौर भिटिग मेस, लाहौर से विक्रम संवत्‌ १६९१, मँ ध्रकादिात संस्करण के 

श्राधार पर । 


श्प ब्ह्यसूत्रविद्योदयभःष्यम्‌ [सूत्र २६ 


शास्त्रवणित साक्षात्कार में सनुष्यमात्र का प्रधिकार है । 

शास्त्र मनुष्यमात्र के लिये दै। केवल मानव का शास्त्र भँ अधिकार दै, अन्य 
प्राणियों का नहीं । मानव एकमात्र ठेसी योनि है, जिसके लिये शारत्र का प्रवचन है 1 
परमात्मा को जानने के लिये जीवात्मा इसी योनि को प्राप्त कर समथं होता है। 
जीनात्माम्नौ कै कल्याण के तिये वेदादि शास्वों का उपदेश हुप्ा है, परन्तु उनके अध्ययन 
श्रौर सममे म जीवात्मा मनुष्ययोनि कौ प्राप्त होकर श्रधिकारी होता दै, श्रन्य योनियौं 
भ यह योग्यता नहीं रहती, वे केवल भोग योनियां है. यह्‌ शृष्टिकतम की एक न्यवरथा है । 

मानवदेहं को प्राप्तकर जीवात्मा देह के जिस भाग मँ निवास करता दै, उसका 
नाम (हृदय' श्रथवा "हृद्‌" है । नाह्यविषयों के समस्त ज्ञान का श्राहरण इसी प्रदेश मेँ 
टोता है, इस निमित्त से डस भाग का यह ताम है) ज्ञानों का ्राहरण यहां इसी कारण 
होता है, क्योकि यहां चेतन स्रात्मा का निवासत दै, मौर ज्ञान का सम्बन्ध चेतनततत्व चे 
रहता है । जव चेतन जीवात्मा को परर्रह्म की बिज्ञासा होती है, वह पने निवास-हूदय- 
देश मे उसे जानने मे समर्थ होता है, म्नौर कहीं जानने का प्रन नहीं उठता, क्योकि 
परिच्छिन्न जीवात्मा जहां विचमान है, उससे अन्यत्र स्थान में ब्रह्म का जानना संभव 
नदीं । इसलिये जीवात्मा के ्रवस्यान उस हृदय कौ श्रपेक्षा से सर्वव्यापकं परमात्मा का 
शस्व मे श्ंगृष्ठमातर' रूप से वणंन है । सूत्र का "तु पद इस ग्रथ का बोधक दै, कि 
सर्वव्यापक परब्रह्म का एेसा वर्णन स्वतन्तररूप से रथात्‌ निरपेक्ष श्रपते निजीरूप से नहीं 
किया जासकता ॥ शस्त्र मे केवल मन्य का ग्रधिकार होने के कारण मनुष्य-हदय कौ 
प्मपक्षा से वैसा वर्णेन है, यह्‌ स्पष्ट होता दै ॥२५॥ 

शिष्य श्रारंका करता है, ब्रह्म को सर्वव्यापक मानकर श्र॑ुष्ठमाव्ररूप भें 
उसके वर्णन की उपपत्ति के लिये कहा गया, कि यह्‌ जीवात्माद्वारा कौ जाने वाली ब्रह्म 
कौ उपासना तथा उसके साक्षात्कार होने कौ शरपक्षा से किया गया दै । तव इससे यही 
परिणाम निकलता है, कि जीवात्मा क रह्म से सम्बन् दसी रूप में टोसकता है, फिर 
ब्रह्य को मुख्यल्प से शंगष्ठमात्र कयो न मान लिया जाय ? जीवात्मा के समान व्ह्य की 
अवस्थिति मी हृदयदेश में रहे ? भराचायं सूत्रकार इसका समाघान प्रस्तुत करता है- 


तदुपयेपि बादरायणः सम्भवात्‌ 1 २६॥ 

[तदुपरि] उससे ऊपर [श्रपि] भीः [बादरायणः] बादरायणु स्राचायं [सम्भुः 
वात्‌] सम्भव होने से । सूत्रकार आचायं व्यास कहता है, कि हृदय से बाहर भौ पखरहा 
उसी रूप में विद्यमान रहता दै, कारण यह है, कि ब्रह्म के तिषय में यही स्थिति संभव है । 

सूव के ^तत्‌' पद से पूवभूतरगत "हृत्‌" पद का परामके होता है, हृदय के घ्रन्दर 
श्रौर उसके बाहर भी परब्रह्म विद्यमान रहता है, क्योकि उसके अस्तित्व के विषय भँ 
यही स्थिति संभव होसकती दै । इस तथ्य को सूत्रकार ने श्रपना नाम दैकर प्रकट किया । 


सत्र २६] प्रथमाध्याये ततीयः षादः २२६ 


प्राचीन श्राचार्यो मे यह भथा रही है, कि श्रपनी रचना भे जहां वे किंसी प्रस्ताव्य अर्थं पर 
अधिक बल देना चाहते है, तो उसको पने नाम से परस्तुत करते ह । रारो यह्‌ स्पष्ट होता 
ह, नि सतकार परब्रह्म की परगुण्ठमात्र रूप मे ग्रथवा हृदयदेश मे अ्रवस्थिति के वरणेन को 
मुह्य न मानकर नैमित्तिक मानता है । किन निमित्तो के भ्राषार पर फे वर्णन हृत्रा है, 
यह प्रभौ पी स्पष्ट कर दिथा गया है । स्वरूप स ब्रह्म सर्वत्र एक समान व्याप्त रहता 
है, यही वास्तविक स्थिति है । इस विषय मेँ अन्य किसी स्थिति की संभावना नहीं की 
जासकती ! 

यदि हृदयदेश मे ब्रह्म के वर्णेन के स्राघार पर यह समभा जाय, कि वह हदय 
देश मे प्रिच्छिन्त है, तौ शास्त्र के प्रारम्भ म जगत्‌ के जन्म आदिका हेतु मानकर व्रह्म 
का जौ उपपादन किया है, वहे शननुपपन्त होगा; क्योकि कोई परिच्छिन्नतत्त्व श्रनन्तं 
जगत्‌ का निर्माण करले में स्वा श्रक्षम रहता है । जगत्‌ कौ रवनाप्रक्रिया को समभने 
वाले आचार्यो ने निर्ितरूप से परब्रह्म को जगत्‌ का दतु माना है; इसलिये रेसा ब्रह्म 
स्वरूप तते परिच्छिन्न अ्रथवा एकदेशी नहीं हौसकता । फिर उसके परिच्छिन होने मे यह्‌ 
भी श्नापक्ति है, नि उसको भ्रनेक मानना होगा । उपासक अ्रनेक जीवात्प्रा के समान 
प्रत्येक हृदय मेँ उपास्य यथवा जिज्ञास्यतत्व परमात्मा को श्रततग॒ मानने पर व्हभी 
श्रनेक होगा । अनेक परमात्मा मानना उपनिषद्‌ में दुःख का कारण बताया है-गृत्योः 
स मृत्यंगच्छति य इट्‌ नानेव प्रयति" | कट° ४।१०] । इसलिये वह्‌ ब्रहम एकमात्र दै, 
शौर ्मानरूप त्ते सर्वत्र व्याप्त रहृता है । अन्दर श्रौर वाह॒र सब जगह्‌ उसकी व्याप्ति 
का वर्णेन वेद [यजु० ४०।५] भे किमा-“तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाद्यतः ।" 

भावाय शंकरद्रारा की गई इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग के अनुकूल नहीं है । 
उपासना श्रादि की दृष्टि से ब्रह्म कौ अगुष्ठमावतता श्रथवा हृदयवेदा भँ श्रवस्यिति का 
मतिपादन कर स्वरूप से उसकी सवंब्यापकता का प्रस्तुत सूत्र मँ उपपादन किया है । 
परन्तु श्रानायं शंकर ने गतसूत्र के ^नुप्याधिकारत्वात्‌' इस समस्त एकः हैवुपद कै श्राषे 
भाग 'मनुष्य' का परामश प्रस्तृत सूत्र के "तत्‌" पद से मानकर सूत्र का ग्रं किया- 
मनुष्यों से जो ऊपर देवता है उनका भी म्रह्यविद्या में प्रधिकार है । 

आचाय के इस व्याख्यान मे ग्रनेक दोष ह । प्रथम एक समस्तपद के अरंड का 
"तत्‌" स्वनाम से परागा ब्रशास्त्ीय है। फिर दूसरे शर॑स श्रधिकारत्वात्‌" की विभक्ति 
भ्रौर अत्यय कौ उपक्ा कर केबल "अधिकारः पद का अयुवक्तन मानकर परस्तु सुवे उसका 
उपयोग करिया है, जो वावधयोजना के विषय मेँ आचायं का बलात्कार कटा जासकता 
दै। तीसरी बातत दै, "तदुपरि" पद को 'मनुष्योपरि मानकर उसका अ्र्थ-“देवताम्नं का” 
केसे कर लिया ? पदान्तर का श्रव्याहार किये विना रेसा श्रं न होगा । श्रघ्याहार 
वभौ शरपक्षित होता है, जच वत्त॑मान पद पूणं एवं उपयुक्त प्रथं को प्रकट करने ओं श्रस- 
थं हों । चौय ्रापत्ति-जो श्रधिक महत्तवपभे एवं विचारणीय है-यट है, कि भ्राचायं 


२३० बरह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [शन २७ 


के सन्मुख देवता का स्वरूप स्पष्ट दै, एेसा प्रतीत नहीं होता । भ्रमले सूत्र की व्यास्या 
मे इसका उपयुक्त मिवेचन प्रस्तुत है । समस्त वेदादि स्त्र मानव के लिये दहै, किन्हीं 
कल्पित श्रवृश्य देनो के लिये नहीं । पांचवां दोप है, प्रसंग के विना त्राचायं ने इस विषयः 
को यहां बलात्‌ उभार लिया है । आगो कत्तिपय सूरो तक ग्रभी' यही प्रसंग चालू दै, कि 
ब्रह्म की श्रंगुष्ठमावता शौर सवव्यापकता के वर्णन की परिस्थिति क्यादहै ? शास्त्रका 
मुख्य उदेश्य ब्रह्म के स्वरूप का उपपादन करना व उसे समाना द । ब्रह्मता भें 
श्रधिकार किञ्चका है ? यहं बात भरस्तुत प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । ब्रह्मविद्या 
अधिकार होने कौ च्चा का उपयुक्त स्थान हारतर के पररम्भ में होसकता था, यदि दस 
विषय की चर्चा सूत्रकार को श्रपेदधित होती । यह प्रसंग यहं पर बलात्‌ उभा गया है, 
जो वस्तुतः उत्मरकरण है ॥२६॥ 

शिष्य श्रागंका करता है, गत प्रसंग मे परमात्मा को स्वरूप ते सर्वव्यापक तथा 
जीवात्माद्रारा उसकी उपासना के लिये उपास्य एवं साक्षात्करण कौ भावना से हृदय- 
प्रवेशस्थित श्ंगुष्टमात्र माना गवा है । जीवों कै प्रति ब्रह्मकी इन दोनों स्थितियों मेँ 
विभिन्न प्रकार से विरोष ग्रातह । यदि सवंव्यापक ब्रह्म हृदयदेदा में प्रवस्थित होते से 
अरंगष्ठमात् है, तो जगत्‌ व रचनाल्प कमं मे विरोव होता है, क्योकि श्गुष्ठमाच ब्रह्म- 
द्वारा जग्रत्‌ कौ रचना उपपन्न नहीं होसकतौ । यदि ब्रह्य स्वषटप से सवंव्यापक अपेक्षित है, 
तो सगं के आदिकाल भँ जो वह किन्हीं जीवात्माग्नहरारा वेव का प्ादुर्माव करता है, 
उसमे विरोघ होगा; वोकि जीवात्मा मे शन्दरूप वेदान का संकमण हृदयदेश में 
संभव दै, जिसका बरह्म की सव॑व्यापक स्थित्ति से चिरोध होगा । रउक्तरूप सेव्रह्यकी 
स्थिति कै वणेन मे कमंविषयक्त तथा शब्दविषयक्त विरोध प्रतीत होत्ता है । श्राचायं सूत्र 
कार इस श्राशंका का समाधान यथाक्रम आदंकानिरेशपरवक श्रगले दो सूं से प्रस्तुत 
करता है । उनमें पहला सूत्र है-- 

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशं नात्‌ ।२७॥ 

[विततेधः] विरोध [कर्मणि] कमं म [इति चेत्‌] यह यदि (कुहो, तो) [न] 
नहीं, [ग्रनैकप्रतिपत्तेः] ग्रनेक प्रतिपत्ति-सिद्धि-शक्ति के [दशनात्‌] देचे जाने से । ब्रह्य 
के उक्त द्विनिघ वर्णन में कर्मेविषयक विरोध यदि कहौ, तो यह ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्य 
की अनेक-अनन्त शक्ति देखी नाती ह । 

मत प्रसंग में सषेज्यापक जरह्य को उपासना व प्ताक्षात्कार की दृष्टि से ्ंगुष्ठमात्र 
बताये जाने का उपपादन किया । इस ग्राधार पर जिजासु शिष्य ने भ्राशंका प्रस्तुत को, 
कि श्ंगुष्टमा्र ज्य प्रपने जगद्रचनारूप कर्म में प्रसमथं होगा, यदि ब्रह्य गरंगुष्ठमाव्र रै, 
तो उसके द्वारा यह जगद्रचनारूप कायं संपन्न नही किया जासकता ॥ यदि यहु माना 
जपता दै, कि जगद्रचनारूप कायं उसीके द्वारा होता है, तो उपनिषदों मे उसका भरगुष्ठ- 
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माज~रूप भे वेन ्रसमञ्जस कटा जायगा । वह श्रगुष्ठमाच माना जाय, ग्रौर जगत्‌ का 
रचयिता मी; यह्‌ परस्पर विष है । 

श्रादांका के स्वारस्य को स्पष्ट करते हुए स्कार ने समाधान किया, कि उप- 
निषदों मे ब्रह्य के मंगुष्ठमात्रवणंन से उसके सवव्यापक एवं स्वंशक्तिमान्‌ रूप में कोई 
म्रन्तर नहीं भ्राता । उसका श्रगुष्टमात्र-चणेन किसी विद्ेष निमित्त से हमरा है । जिसका 
उपपादन गत प्रसंग मेँ है। इसका यह्‌ श्रभिप्राय नही, कि उसके अनन्तशक्ति स्वरूप मेँ 
कोई श्रन्तर होजाता है । उसकौ अनन्तदाक्तियों का उसीभरकार तब भी दर्दन होता है । 
यदि विचारक की दृष्टि गे स स्थिति का भोड़ा ्राभास टो, कि ब्रह्म जगत्‌ की रचना 
कैसे करता है; तो उसका श्रंगुष्टमान-वर्णन उसके जगद्रचनाकमं मे किसी विचारक को 
विचलित व व्ययित नहीं करपाता । अनन्तशक्ति सवेव्यापकं ब्रह्म जगत्‌ के उपादान 
प्रङृति-ततत्व में प्रेरणा कर उपे जगद्रूप म परिणत्त करता है। ब्रह्म उप्त प्रेरणा का मूलस्ोत 
है । उसे नैित्तिक श्रगृष्टमाच वणं के साथ दस स्वरूपस्थिति का कोई विरोच नहीं 
है । श्रुष्ठमाल-वर्णेन कै प्रसंग में जिज्ञासु को यह तथ्य भृलाना नीं चाहिये । 

सर्वव्यापक परत्रह्य मानने प्रर भी जगद्रचनारूप कमं मे तिरोध संभव है । समस्त 
जगत्‌ प्रकृति का परिणाम दै, प्रकृति जड़ ठै, उभे जव तक त्रिया उत्पन्न नकी जाय, 
उसका परिणाम संभव नहीं । सवेभ्यापरक ब्रह्य चेतन होता हृ भी स्वयं निष्क्यिहोनेसे 
कृति मेँ क्रिया का उत्पादक नहीं माना जाना चाहिये । कोई सक्रिय ही निण्किय पदार्थं 
गे क्रिया का उत्पादक देखा जाता है । सक्रिय प्रर निष्िय रथ ब्रादि यानमेक्रियाका 
उत्पादक होत्ता है । निष्क्रिय रश स्वयं स्नपन में श्रथवा मन्यत्र क्रिया का उत्पादक नहीं 
होता } सवंव्यापक ब्रह्म निष्क्रिय है, यह्‌ शास्व मे वणित्त है-्रनेजदेकम्‌' [पजु९ 
४०।४], वह्‌ एकमात्र ब्रह्म “परनेजत्‌' है, क्रियारहित है ॥ स्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ ६।१९] 
मे कटा-'निष्कलं निष्कियं शान्तम्‌" वह ब्रह्म अवयव व नरिया से रहित शान्त है । इस- 
लिये सवव्यापक बरहा निष्क्रिय होने से प्रकृति मे क्रिया का उत्पादक नहीं होना चाहिये । 
तव प्रकृति का परिणाम न होगा, जगत्‌ कौ रचना न होगी । इसप्रकार ब्रह्म के उक्त स्व- 
रूपके वर्णेन से जगद्रचनारूप कमं मेँ विरोध भ्राता है, जवकि शास्त्र के प्रारम्भ मे बताया 
गया, कि वह जगत्‌ के लन्मादिकाहेतुहै। 

एसी आश्चंका का समाधान सूव्रकार ने सूत्रगत देतुपदो से प्रस्तुत किया । श्रनैक 
शक्तिसम्पन् होने से सर्वव्यापक ब्रह्य प्रकृति में क्रिया उत्पन्न करने कै लिये समर्थं रहता 
है। सवेन्याप्रक ब्रह्य मे एकदेश से देशान्तर पे प्रास्तिरूप क्रिया के होने का प्रन नहीं 
उठता, इस दृष्टि से निष्किय होते हए मौ ब्रह्य चेतन दोन से प्रकृति में क्रिया उत्पन्न 
करने के लिये समर्थं है, जिसके विषय मे कहा गया-पराऽस्य श्षक्तिविविषैव श्र यते, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' [दवे ६।८], उस परब्रह्म की श्रसीम शक्ति विविघः 
प्रकर कौ सुनी जाती है, उसकी ज्ञानरूप शक्ति ही क्रिया है । वेतन होने से वह्‌ श्रनन्त- 
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शक्ति परमात्मा प्रकृति कां प्रेरित करता है, उससे साम्य श्रवस्था का त्यागकर विषम 
अकथ को प्राप्त प्रकृति जगत्‌ कै रूप म परिणत होजाती दै । पर्रम के अनन्तशाक्तिरूप 
का वर्णन वेदों मे देखा नाता है । ऋ्देव [ ९।१५४।१ 1 में कदा-- 
विष्णो कं वौर्याणि प्र वोचं यः पाथिवर्गनि विममे रजांसि 

उदा सरवंव्यापक गरहम की शक्तियों का कँसे कथन करू, जिसने पृथिव्यादि समरतं 
लौक-लोकान्तरो कौ रचना कौ है । यही ऋचा यजुर्वेद [५।१०] तथा श्रथवंवेद 
[५।२६९।१] मे उपलब्ध दै । इसीभरकार ऋग्वेद [ ६।४७। १८ ] में रन्यत्र कटा-- 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदर्य रूपं प्रतिचक्षणाय ॥ 
इ््रो मायाभिः पररूप ईयते क्ता ह्यस्य हरयः कता वक्ष ।॥ 

विङ्व मे जिततनौ म्रन्तनिविष्ट दिव्यशक्तियां कायें करती है, बह सब प्रह 
परमात्मा फे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिये है । वह सर्वशक्ति परमात्मा श्रपनी' 
विविच शक्तियों से सरवन व्याप्त है, उसका सामर्थ्ये अपरिमित है । इसी भाव को रन्यत्र 
ऋगवेद [८।२४।२१] मे स्पष्ट कहा-'यस्यामितानि वीर्या, जिसके वीयं अभित है, जिसकी 
कक्तियां श्रपरिमित द, ठेस वह्‌ सरवेशवयंयुक्त परब्रह्म दै । स्वना के निधे प्रकृति को परेसिति 
करने वाने चेतनत्व कां राव्यापक होना सत्यावश्यकं दै। परिच्छिननतत्त्व सर्व विस्तृतं 
कृतित्व को जगद्रचना के लिये प्रेरित करने मे अश्नम रहेगा 1 वह अनन्त ।वदव मे 
फले हए सूषमातिसु्म उपादानततत्व भ अ्रन्तनिविष्ट हरा समस्त विद्व का नियन््रण व 
संचालन करता है । सर्वव्यापक होने कै कारण तह जगद्रचना मे समर्थं होता है, इसलिये 
जगक्र्वनारूप कर्मभे ब्रह्म का उक्त स्वरूप मानने घे करिसौ प्रकार के निरोध की संभावना 
नहीं हौसकती । इसी भावना से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।७।१] के भरन्तर्यामौ त्राहाण' 
म प्रतिपादन क्रिया- 

इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति +” 

जो इस लोक परलौकं अर समस्त श्रुतो को उनमें रन्तनिविष्ट हृभ्रा उनका 
नियमन करता है, वह अ्न्तयमिी तत्त्व परब्रह्म दै । उसको जानलेने पर सव कु जान- 
लियाजाताहै। फिर अन्य किसी को जानने करी मपक्षा नदीं रहती । विव मं अन्तनिविष्ट 
होकर सव का नियमन करना सर्वव्यापक व सर्वशक्ति होने के विना स्रसंभव है । इसलिये 
ब्रह्य का उक्त स्वरूप स्पष्ट होने पर जगद्रचनाकर्म भे किसी प्रकार के विरोध की राका 
नहीं दोनी चाहिये । 

आचायं शंकर ने छब्बीस सूर की व्यास्या की है-मनुप्यं से ऊपर देवताओं 
काभ बास्त्रभ अधिकार है। पहले देवों के श्रधिकार का विषय सामान्यरूप से श्वास 
कट्कर फिर उसे केवल श्र ज्ञान" प्रणवा ब्रह्मविद्या" विषय में सीमित कर दिया है । 
देवो को देहघारी व्यक्ति माना है । उनके उपनयन भ्रौर येदाघ्यव श्रादि नहीं होते, 
वरयोकि वेद उन स्वयं श्रतिणात रहते है । इसभ्रकार ब्रह्मविद्या" भँ > : का श्रधिकार 
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श्रनाधहै। 

इसके अनुसार भ्राचायं शंकर ने सन्तादसवं सूत्र की व्यास्या कौ-देहघासी र्वो 
को ब्रह्मविद्या भे श्रधिकार मानने पर्‌ यागादि कम मँ मी उनका सहमोग माना जाय; 
तव यज्ञो तें त्विक्‌ रादि क समान इन्द्र रादि देव भी श्रद्धभाव से उपरिथत हो । एता 
मानने पर कमं भँ विरोघ होगा, क्योकि इद रादि स्वरूप से कही यज्ञादि भे उपस्थित 
नदीं दैवे जाते; श्नौर न यह्‌ सम्भव है, एकसाथ होनेवाले बहृतसे यागो में स्वरूप ते एक 
इनदर कौ उपस्थिति शननृपपन्न होगी । दस पूर्वपक्ष का समाधान श्राचायं ने सूत्र के उत्तर 
भागवे श्राघार पर क्रिया-एक ही देव एकसाथ ब्रनेक स्वल्पो को प्राप्त टोसक्ता है, 
रसा देवा जाता है । स्मति नामसे दो श्लोक प्रमाण देकर आचाय ने स्पष्ट करिया, कि 
श्रणिरादि द्वयं को प्राप्त योगी श्न श्नेकः शरीरो की रचना वारसकता है, फिर जो 
स्वावतः सिद्ध देव हैँ, उनकं नेक शरीर एकसाथ चारण करलेने के चिषय भं कहना 
हीक्या। वेतो ग्नन।मास देसा करसक्ते द, श्रौर एकसाथ भ्रनेक यागो मे उपस्थित 
होसकते है| 

दन सूवो कौ तथा इन्दं कँ ्रनुसार श्रगले कतिपय सूनो कौ श्राचार्यद्रारा की 
गई व्याख्या चिन्तनीय है । इस व्याख्या में ग्रनेक विप्रतिपत्ति उभरकर सामने श्राती. है 

१---दसका निदे प्रथम [सू० २६] करदिया गया है, कि छव्वीसवे सूत के "तत्‌! 
पद से "मनुष्य" पद का परामश गरश्ा्तरीय है । इसप्रकार श्राचा्ारा किमे गये श्रध 
की ्धारशिलादही दिधिलदहै। 

२ देवों का अधिकार केवल ्रह्मविया' मे रतावा गया, तव उसके आवार 
पर यागादि कमंें विरोध की म्रारांका उठाना श्रप्रासंगिकदहै। आचार्यक अनुसार 
ब्रह्मविद्या का यागादि से कोई सम्बन्य नीं, दोनो का क्षेत्र सवथा निभिन्न है, ब्रह्मविद्या 
मे रधिकारी देन का कर्मे से वया स्वस्व ? इसके ्नुसार छन्यीसः सूत्र कौ संगति 
सत्ता सूव्र के साय कोई नहीं होती । फिर घागादि कम एक ग्रनुष्टानमाच है, इनके 
कर्ता के सार दनक सीधा सम्बन्ध दै । देवतावादियों कैः विचार से मी यागादि मं 
ऋत्विक्‌ आदिक समान देहवारौ देनो का सक्रिय सहयोग देना श्रभिवाल्छत नहीं होता। 

३ श्राचायं को सुव ॐ हेतुपदों का उक्त अर्थं करने भर स्वयं सन्तोष नहीं हरा, 
तव उसने इत पदों कौ दुसरी व्यास्मा प्रसुत की है । रपष्ट है, सूत्रकार का श्रागय एेसी 
व्याख्या मे नहीं है । उत्तका लकय बरहस्वखूप क] चितैचन प्रस्तुत करना दै । फलतः श्रादि 
कै सूत्रों [२,३] मे जो त्रहास्वरूप का निरा है-उपनिद्‌ के सरगुण्ठमात्र वर्णन से- 
उसमे जो विप्रतिपत्ति प्रतीत हई; उन्दी का समाधान इन मुत्र [२०, २८] में प्रस्तुत 
किया गया है । आचायं की व्यास्या सूत्रं भे निहित इस स्वारस्य से दूर जापी है ॥ 

४ इस भरसंग में सबसे महत्तवपुणं बातत देवतानं के विषय में जानने की दै।॥ 
पैसा प्रतीत होता दै, कि आचये ने इस निषय मे करपनामूलक परम्परा का श्रनुस्तरण 
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किया है, देवस्वषूप कौ वास्तविकता की भ्नोर ध्यान नहीं दिया । देवताश्रों का श्राकार्‌- 
विषयक चिन्तन व वर्णन विभिन्न शस्व भे अनेकत्र उपलन्भ होता है । उसका श्रालोडन 
कर तथ्य प्रर पहुंचना विचारक का कायं एवं लक्ष्यदह । 

देवतावादौ आआचायं एेसा मानते हः कि जने टगारे शरीर का स्वामी एक 
जीवात्मा है, एसे ही सूं, चन्र आदि का श्रधिष्ठाता एकं जीवात्मा है, जिसने उपासना 
के वले इस पद को प्राप्त किया है । जने एक मानव देह पर उसके ्रभिमानी जीवात्मा 
कापुरा्रनिकारहै, पैसे ही सूर्यं श्रादि ये उसके अभिमानी ग्रचिष्ठत्ता जीवात्मा का 
उसपर पणं अविकार है । यही देवता" कहाजाता है । इसप्रकार पृथिवी तथा नक्षत्र 
श्रादि लोक-लोकान्तरों परं प्रत्येक पिण्ड का एक अभिमानी ग्रधिष्टाता जीवात्मा माना 
गमा है । इन्र प्रादि कोई एसे ही देवता हैँ । ये सव देवता उस परब्रह्म परमात्मा के 
शासन भं रहते है, जिसने इनको इस ग्रधिकार प्रर नियुक्त किया दै, वह दनका एकमात्र 
अधिपति महादेव है । इन देवताश्नों को कर्म में श्रविकार नहीं, पर ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना इनके लिये श्रभौ शेष है । ब्रह्मस्राक्षात्कार होजाने पर ये अपने अधिकार को सर्ग 
कालपर्यन्त निभाते है, सरग॑समाप्ति पर मुक्ति में चलेजाते ह । सर्गान्तर मँ एेसे श्रन्य 
जौवात्मा उस अधिकार पर नियुक्त करदिये जाते हैँ । इन देवताश कौ निभिन् श्रेणी है, 
इनमे सर्वोच्च देवता "दिरण्यगर्म' नामक दवै । 

देवताव्रिषयक मरह वणन प्रस्तुत प्रसंग कै श्राचायं दकार के भाष्य तथा मनन्य 
वरणनों के प्राचार पर भ्रतिसंक्ेष से प्रस्तुत क्रिया दै । इपर विचचार करना चाहिय, इसमे 
वास्तविकता क्या है? दे देवों को देहधारी मानने पर यह समस्या सामने श्राती है, 
किं इनके देहं क श्राकार क्या होता दै ? जिस पिण्ड का जौ जीवात्मा अभिमानी अधि 
ष्ठाता है श्रौर देवतारूप मे प्रतिष्ठित है, वह पिण्ड हौ उसका देहं है, श्रथवा उसे 
अतिरिक्त कोई भिन्न आकारका देह ? यदि यहं दुसरे प्रकार का देट्‌ माना नाता है, 
जतो उसके श्रस्तितव श्रौर श्राकार के विषय में कोई प्रमाण श्रभीतक ज्ञात नहीं होसका । 
कल्पना कृच भी कौजाय, पर्‌ श्राजतक विद्वानों ने उप्त विषय भे निरणंय कुछ नहीं करिया । 
फिर उन देहो के भौतिक मथवा श्रभौतिक होने का तथा दैवो की एकप्रकार की श्रोणी 
च को वर्गं मानेजाने पर उनके देहं कौ समानता एवं विषमता श्रादि के विकत्पौ श्रौर 
उनके करणं का उपपादन करना श्ररक्य होगा । तव उन देवों को देहधारी माननेवालों 
के लिये सीधा मागं यही है, कि उन पिण्डों को ही उनका देह माना जाय! ॥५॥ अवस्था 
में उन देहो के मःनववेह के समान हाथ, पैरया सिर श्रादि ग्रंगों कौ कल्पना निराधार 
दोगौ । पृथिती, सूयं, चन्द्र ्रादि मिण्डों मे मानवदेहावयवों ॐ समान श्रवयनों कौ कल्पना 
करा कोई श्राधार दिखाई नहीं देता । श्रौ पचारिकरूप मे कल्पना कर कवि के शब्दों भँ 
टेस्ा वर्णन भले होजाय, पर उसका वस्तुसत्ता से कोई सभ्पकं नहीं रहता । एेसी स्थित्ति 
में एसे देवों की प्रौर उनके देहौ की कल्पना श्रत्यन्त चिन्तनीय है । 
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इन्द्र रौर वरुण श्रादि देवो के विषय मे भी यदी स्थिति है । इन्द्र ओर वरुण 
श्रादि कौनसे लोक के देवता है, यहे निक्वय नहीं है । श्राचार्यो ने उन्हीं के नाम से लोकों 
कौ कलगना करली है-उन्द्रलोक, वरुणलोकं श्रादि । पर गह लिक्नासा होने परक्रिये 
लोक कहां है ? श्ननन्त ब्रह्माण्ड मे कहीं मी इनकी स्थिति मानली जातौ है, पर केवल 
एेसा मानलेना वस्तुसत्ता के विचार से कोई विशेष महर नहीं रलता । फिर दन्द रादि 
के देह वे लोक-पिषण्ड श्रादि हौ है, तो उनमें हाथ, पैर आदि भ्रवयवों की कल्पना का 
को श्राचार प्रतीच नहीं होता; पर चास मे एेसा वन उपलब्ध होता है-श्र्रदस्तः 
पुरन्दरः? हाथ मे बजर उयानेवाला इन्द्रं । यदि पिस वर्णनों कौतथ्यताकौस्प्ीकार्‌ क्रिया 
जाता है, तो निदिचित ही लोक-पिष्ड को देवों का देह मानने का को स्राधार नही रहता । 
फिर श्रात्ायं शंकर ने उपनिषदों से स्वयं पैसे उल्लेख प्रस्तुत किये है, जिनमे दन्द का 
ब्रह्मच पालन करने तथा भगु क श्रपने पिता वरूण के पाल ह्यविद्या की लिक्षा के लिये 
जाने का वर्णेन हैः । इससे स्पष्ट है, किः करह्यनिद्या कौ प्राप्ति के लिये मानव के समान 
देवो को भी वहाचर्यपालन श्रादि सायनं का ्रनुष्ठान श्रषेदित्त माना जाता र्हा हैः 
जो पृथिदी, सूरं प्रादि पिण्डों के स्रभिमानी जीवात्ाग्नों कौ उनके अधिष्ठातारूप मरौर 
देवरूप में कल्पना करने पर सर्वधा श्रसम्भव है । वण शओरौर उसके पु जगु के वर्णन से 
यह भी स्पष्ट होता है, कि मानव कँ ससान देवो मे सदृश सन्तति-प्रजनन कौ मान्यता कौ 
उपनिषत्कार ऋषियों ने स्वीकार किया दै । यह्‌ स्थिति भी शृथिवी-देवता' श्रौर य 
देवताः रादि के रूपमे सर्वथा श्रसम्भव है । 

इसा निवेचन से स्पध्ट परिणाम सन्मुख श्राजाता दै, कि मानवसमाज के समान 
देवों का कोई समाज दै । आचारय शंकर ने “दन््र' श्रादि पदों को 'सेनापतति। ग्रादि पदों के 
समान किन्दीं निभित्तविदोषों से प्रुक्त गाना है" । जसे सेनापति" पद का प्रयोग प्रत्येक 
उस व्यक्ति के लिये किया जाता है, जौ सेना के संचालन व व्यवस्थापन श्रादि कार्यकर 
लिये एक बिरिष्ट पद पर नियुक्ता किया गया हो; 'इन्द' आदि पद भौ दसौप्रकारके हं | 
दसस स्पष्ट है, कि देवों का समाज मानवसमाज का ही एक म्गहै, जो किन्दीं विरेष 
कारणों से उस पद प्र पहुंचता है । उनम भी विशिष्ट गुणों से श्रेष्ठ ग्यक्ति "द्र 
कहाजाता दै, जो देवों के समाज में प्रधानषटप से वणित किया गया दै । उस स्तर की एक 
सीमा कल्पना करली गई है, जो देव श्रौर मानवसमाज का विश्लेषण करती है । उन्हीं 
गुणों के ग्राघार पर अपचारिकल्प से मानव ग्रथवा विशिष्ट मानव वग को देव ब्रवा 


१. तुलना करं, ऋ्बेद २।१२।१३२॥ 

२. देखं--अ्र० स० १।३।२६ का शंकरमाष्य । तया छान्दोम्य उपनिषद्‌ [२८।११।२] 
एवं तेक्तिरीय उपनिषद्‌ [ २।१] । 

३. देखे-ग्र० सू० १।३।२य का जाकरभाष्य । 
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दैवो के समाज के रूप मे कणन किया जाता है । रेस स्थिति मे समस्त शास्त्र भ्रयवा 
ब्रह्मविद्या के लिये जो प्रधिकार मानवका दै वही देवों काह, उसके सिये ्रतिरिक्त 
जियेचन श्रनपेभित है । फिर सूलसूनों म इसप्रकार देवताभ्रों के श्रधिकार विवेचन का 
कोई संकेत नदीं है। 

यहां इस बात का पररा ध्यान स्खना चाहिये, किं वैद्रिक "न्दर" आदि देवोंका 
दस प्रसंग से कोई सम्पकं नहीं दै । साघारणह्प से वेदो म “इन्र श्रादि पद परब्रह्म 
परमात्मा कै लिभे प्रयुक्त हुए है । वि्व-संचालन के वेविध्य मे उसकी भ्रनन्तसक्तियौ का 
वर्णेन (छत के सूप मे किया जाता है । जिन नियमों व व्यवस्थाश्रौ से संसार संचालित 
है, संक्षेप में उन सका नाम “कतः है । उन विशिष्ट प्रवृत्ति निमित्तं के प्राघार पर उस 
"कत" के स्वामी कै अनेकानेक नाम हैँ । ऋषियों ने पसे कितने नामो का श्रनेकव्र वर्णन 
किादै।वेदमें “इन्द्र॑ मादिनामरेसेदीहै। 

इसके ग्रतिरिक्तं मानव जव दस परिस्थिति के सम्पकं मे भ्राता है, तन न केवल 
मानव श्रितु प्राणीमात्र के जीवेन-पोषण मँ उपयोगी उन तत्त्वो को पह्चानने का प्रयास 
करता है, जो हत" के कारण वस्तुमात्र मे अ्रन्तमिष्ित हैँ । ये तत्व प्राणी अथवा मानव 
के लिये कितने उपयोगी है, डस रहस्य कौ ्रन्त्ष्टा ऋषियों ने पहचाना । वे प्राकृत! 
शक्तियां प्राणौमात्र के चहं मोर फले वातावरण मे भरोषधि वनस्पतिों मे पृथिवी जल' 
श्रादि भें अन्तनिविष्ट हुं व्याप्त है! प्रपने विशिष्ट गुणों के श्राधार पर उनके तिशिष्ट 
नाम हन्द, सोम, श्रनि, वरुण ्रादि । छत श्रत्‌ श्राह व्यवस्था क अनुसार वे सव 
अपने नियत कायं पर सन्नद्ध हैँ । सर्वोच्च प्राणी मानव उनकी परिस्थिति की वास्तविकता 
को सममकर ग्रपने लाम करे लिये उनके कायं यें सहयोग प्रदान करता है । ऋषियों ने 
इस सहयोग को यज्ञादि के हप मे प्रस्तुत क्रिया ह । अन्नि भें राहत द्रव्य के विशिष्ट गुण 
सूम टोकर समस्त वातावरण ओषधि वनस्पति एवं जलादि मे उन तत्त्वो को प्रभावित 
करते हँ, जौ मानवजीवन के पोषण के लिये श्र्युपयोगी दँ । खाच, पेय, श्वास तथा बाह्य 
आवरण के सम्पकं शादि द्वारा मानव उसका उपयोग करता है । मानवद्रारा यज्ञादि 
श्नुष्ठान न करने पर भौ प्राकृतिक शाक्तियां अपना कायं किया करती ह, पर यज्ञादि से 
व श्नधिक पृष्ट वशक्तिसम्पनन होकर मानव के आयुष्य एवं सफल सुखमयजौवन का कारण 
होती ह । 'श्रग्नये, सोमाय, इन्द्राय, प्रजापतये, चरणाय, जातवेदसे" श्रादि पदों का 
उच्चारण कर अभिनि द्रव्य का जो प्रक्षेप किया जाता है, यह्‌ उन्हीं प्राकृत सक्तियो की 
शृष्टिके लिये है! यह परस्पर का श्रादान-पदान भानवजीवन की भ्रत्येक प्रकार की 
अभिवृद्धि के लिये अत्यन्त आवश्यक दै । इसी भावना से गीता [ ३।९०-१२ ] मै कहा-- 

सहयज्ञाः परजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 
श्रनेन॒प्र्विष्यघ्वभेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ।। 
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देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा राप्यन्ते यन्नभाविताः । 
तैदेत्तान्रदायैन्यो यो मुक्ते स्तेन एव सः॥। 
सगं के आदिकाले यज्ञ के साथ प्रजाश्रं को उत्पद्र कर प्रजापति ने उनसे 
कहा, इस यज्ञ केद्यारा तुम श्रपनी बृद्धि करो, उन्नति करो 1 यह यन्न तुम्हारेद्ूट के 
लिये कागधेयू के समान होवे । तुम उत्त यज्ञ ते देवों को सन्तुष्ट करते रह, श्रौर वे देव 
तुम सन्तुष्ट करते रहै । इसप्रकार एकं दुसरे को सन्तुष्ट करते हुए श्राप सन परम 
कल्याण को प्राप्त करं । वयोकि यज से सन्तुष्ट होकर .देव आपके [समस्त प्रजाश्नँ के | 
लिये सव ्रभिलपित भोगों को प्रदान करगे । उनके दारा दिया हुशरा उन वापस न देकर 
जो भ्यक्ति केवल स्वयं उपभोग करता दै, बह चोर ही समभना चाहिये । मानव का देव 
कै साथ यह्‌ एक अटूट सम्बन्ध ह । ग्रमि, सोग, इन्द्र, वरुण म्नादिरूप मे देव प्राकृत तत्त्वो 
भँ श्रन्तनिविष्ट रहते ह जिनका उपभोग मानव की भ्येक प्रकार कौ भ्रमिवृद्धि के 
लिये अपेशितहै। 
परब्रह्म परमात्मा इसप्रकार कै ग्रनुष्ठानों स स्वतः भावित हता है। जो महान 
यज्ञ प्राणीमात्र कौ कल्याण कामना ने उसकरौ प्रेरणाद्रारा संचालित है, मानव का उसमें 
अनुकूल सहयोग परब्रह्म कै भ्रति मानव के श्र्युदय की दिशा को अनुकूल बनाता है । 
दस मागे से शुद्धान्तःकरण होकर मानव स्रभीष्ट फल को प्राप्त करता है । उक्त परक्तिों 
द्वारा यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयात किया गथा है, कि वंदिक "द्रः रादि देवों की वास्तविक 
स्थितिक्यादहै। 
लोकों के अभिमानी जीवात्मनो तथा प्राकृत शक्तियो को देवों के रूप मेँ सामने 
रखे हए, ब्रह्मविद्या मे उनके अ्रयिकार का कोई भदन नही उटता । लोकों के श्रभिमानी 
जीवात्मा के लिय ब्रहमसाक्षाल्कार के क्या उपाय है, इसका किसी शास्र म वर्णन नहीं 
है, तच उनको ब्रह्मसानात्कार होता दै, यह कंसे जानाजाय ? वस्ततः यह्‌ सव कल्पना- 
मात्रहै, रौर किसी तथ्य कौ वर्णन करने का एक प्रकार है । स्थिति ह है, किन वहां 
कोई भ्रभिमानी स्रविष्ठाता जीवात्मा द, न उनके ब्रहमाजञान का प्रन उट्ता है, न उनके 
मोक्ष का । समस्त विक्व का एकमात्र भ्रषिष्टात्ता परत्रह्म परमात्मा ह । वंह पननन्तदाक्ति 
है । उसका कोई दरवारी व श्रमला नहीं है । उसके श्रनन्तसामर्थ्यं का उक्तच्पें वर्णन 
सम्भव हौसकता दै; उको रोचक बनाने के लिथे श्राचार्थो तै मानवस्वभावोचित परि- 
स्थितियों से परिष्कृत करने का प्रयास किया है ! उसको उतनी ही सीमा तक समभना 
श्रेयस्कर है । फलतः दसा प्रसंग का प्राचार्य शंकरक़ृत व्याख्यान उत्पू होगया 
दै।२७॥ 
जगद्रचनाकर्म मेँ विरोघ के समान शब्द मे त्रिरोध की श्राशंका का उदमावन 


२३८ ब्रह्यसूत्रविचछोदयमाष्यम्‌ [सत्र रन 
कर सूत्रकारं श्राचायं स्रमाघान प्रस्तुत करता रै 


आढ इत्ति चेन्नातः प्रमवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।।२८॥ 


[शब्दै | शब्द में [इति चेत्‌ | यह यदि (कहो, तो } [न] नही, [अतः] उससे 
[प्रभवात्‌ ] उत्सन्न होने से [प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | रत्यक्त श्रौर श्रनुमान से । पहले सत्र 
से 'विरोषः' पद की यहां श्रनुवृत्ति है, शाब्द भे-वेदनिषयक रचना भं-विरोष है, यदि 
णेसा कहो, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योकि वेद कः प्रभव-ग्रादुर्भाव उस सरवेव्यापक 
ब्रह्य से होता है; यह बात प्रस्यक्ष रौर श्ननुमान ते प्रमाणित है । 

पहले सूत मे उपपादन के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप मानने पर चाहे जगद्रचनारूप' 
कर्मे विरोधन हो, पर शब्दरूप वेद के प्रादुर्भाव भें यह विरोष प्रसक्त होगा । कारण 
यह दै, कि वेद सन्दराश्िरूप है, शब्द का उच्चारण कण्ठ तानु ्रादि मँ कोष्ठ वायु के 
आघात के विना नीं होता । ब्रह्म का सर्वव्यापक दि उक्त स्वरूप मानने परर यह सव 
श्रसम्भव होया । पर श्रात्ायं सूज्कार ने स्वयं पहले [ १।१।३ ] वेदशास्त्र का कारण 
परब्रह्म को बतलाया दै, तथा भ्नन्य समस्त ऋषियों ने दस सिद्धान्त कौ स्वीकार किया 
है! यह स्थिति स्पष्ट ही श्दप्रादुभतिविपयक विरोच को प्रकट करती दै । शब्दरूप 
वेद का उच्चारण अशरीर बरह्म के टरा सम्भव नहीं, सवं ज्यापक ब्रह्म कै किसी एसे 
शरीर कौ कल्पना तक नहीं कौ जासकती, जहां शब्दोच्चारण कौ सम्भावना हौसके ! 
घर्मा आदि कारणो से परिच्छिन्न चेतन जीवात्मा को शरीर क! लाम होता है, ब्रह्म 
मे यह सम्भव नहीं । इसलिये शब्दरूप वेद के प्रादुर्भाव में ब्रह्म का सवं व्यापक अदि 
स्वरूप मानने पर विरोध र्प्ष्ट है | 

श्राचायं सूलकार ने इस रागक का समाधान किया, वि सवंच्यापक ब्रह्य मानने 
पर दा्दरूप वेद के प्रादुर्भाव मे कोट विरोध नहीं है । कारण यह है, कि नामरूपात्मक 
समस्त जगत्‌ का प्रभव ब्रह्म से है, यह एक निश्चित सिद्धान्त दै । खूपात्मक जगत्‌ 
पृथिव्यादि ब्रस्तुभत है रौर नामाःमक जगत्‌ वेदश्दरत्प है । इस सके प्रादुरभावि का 
मुख्य हेत्‌ ब्रह्म है । सर्वव्यापक बरहम सर्वच अन्तर्यामीरूप से विद्यमान रहता है । जसे 
पृथिज्यादिं जगत्‌ कै प्रादुर्भाव के तिथे जगत्‌ फे उपादान भ्कृति को चह प्रित करता है, 
रसे ही सनुष्यमात्र के अभ्युदय श्रौर निःश्रो यल की सिद्धि के लिये सर्गादिकान में उसीकौ 
व्यवस्था से सर्वम प्रादुर्भूत ऋषि के मस्तिष्क मे सार्थकं शच्दोच्चारण कौ भावना 
को वह उद्धापित कर देता है। उसी प्रेरणा शे नित्यानुपूरवीयक्त वेक्घव्द ऋषियों के 
मस्तिष्क म परिस्फुट होते ह । वे भ्रौ को जानते हुए उस शब्दराशि काणेय ही 
उच्चारण करने लगते दै, जँसे कोई व्यक्ति गतदिन कैः ्रभ्यस्त वाक्यो का रातिरायन के 
अनन्तर उदूनुदध होकर उच्चारण करता है । जीवात्मा का निवास मस्तिष्कगत हृदयभ्रदेशा 
दै, वहीं जीवात्मा को धह्‌ प्रेरणा प्राप्तं होती षै, तथा उसके श्राघार पर शरीराय 
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साध्य समरत शाब्दिक व्यवहार की प्रक्रियाश्रों का संचालन होता दै, इसीरूप मे शन्द 
[नामात्मकं जगत्‌ ] कै प्रदुर्माव कादेतु त्रा माना गया है। वह स्वयं शब्दों का 
उच्चारण कर उपदेदा करे, इसकी भ्रावश्यक्ता नहीं होती । इस समस्त अक्रिया का 
श्राघार क्योकि जीवात्मा का निवास हृदयदेश है रौर वहीं ब्राह्मी शक्ति से यह्‌ प्रेरणा 
भराप्त होती है; इसीलिये स्ंव्यापक ब्रह्य को ऋषियों ने '्ंगु्ठमात्र' रूप में वर्णन कर 
हस स्थिति कौ विदेषता को प्रकट क्रिया है । 

नामात्मक जगत्‌ के प्रादुर्भाव का हेतु ब्रह्म है, यह तथ्य प्रत्यक्ष रौर अनुमान से 
प्रमाणित होता है । सूत मे भ्रव्यक्ष' पद श्ूति भ्नौर श्नुमानः पद स्मृति के लिये प्रयुक्त 
हृपरा है, क्योकि श्र ति अपने प्रामाण्य एवं श्रथं कौ सत्यता के प्रतिपादन में निरपेक्ष है, 
भ्रौर स्मृति ऋषि-मुनिमो द्वारा क््मि गये अ्रपने ज्ञान का वह्‌ भनचन है, जो उन्होने बाह्य 
सावन तथा श्रपनै श्रनुभव से प्राप्त क्रिया । उक्तभर्थमें इन पदों का प्रयोग सभी 
ग्याक्याक्रारो कौ अभिमत है । एततः शब्दरादि वेद कर प्रादुर्भाव का हेतु ब्रह्य है, यह 
तथ्य स्वयं वैद ग्रौर तदनुकूल स्मृति से प्रमाणित होता है । ज्ञानग्रतिषादन कौ भावना 
से वाणी को लक्ष्च कर ऋर्वेद [ १०।७१।३ ] भे बताया-- 

यज्चेन॒ वाचः पदवौयमायन्‌ तामन्वविन्दन्तृषिषु अविष्टम्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा श्रभि सं नवन्ते ।। 

वाणी के मार्ग को “यज्ञ से प्राप्त किया गया, सवंप्रधम वह्‌ वाणी ऋषियोँमे 
प्रविष्ट हृ पाई जाती है । वहां से उसका ्राहरण कर प्रनेक स्थलों मे उसक। विस्तार 
किया जाता दै, अर्थात्‌ अनेक सुपार्वो को उसका अध्ययन कराया जाता है, उस वाणी 
कै व्वनिसूचक सात स्थान हैँ जहां वह संगत होती है, यथावत्‌ रूप मे उच्चरित होती 
है। ऋचा मे थज्ञ' पद ब्रह्म का निदेश करता है । ऋषियों में प्रविष्ट वाणी" के कथन 
से यह श्रभिप्राय प्रकट होता दहै, कि ब्राह्मी राक्तिट्रारा ऋषियों के मस्तिष्कमें बाणीकै 
प्रादुमवि कौ प्रेरणा की गई । उनके द्वारा वेदबायौ के उच्वरित हौने प्रर उसका यथावत्‌ 
अरघ्यापन रादि दारा विस्तार किया जात्ता है । घ्वनि कै सूचक कष्ठ रादि सात स्थान 
है, जिनके प्राधार पर युद्ध बाणी का यथावत्‌ उच्चारण सम्भव होतता है । ह्वा कं "यज्ञ" 
पदर की ग्रोर घ्यान देना रपेक्ित है । 'यत्त' से ऋष्वेद श्रादि कै प्रादुरभावि का वर्णेन अन्यत्र 
[ऋ० १०।६०।६| उपलन्व होता है-- 

तस्माद्यजात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जन्निरे। 
छन्दांसि जन्तिरे तस्माच्जुस्तस्मादजायत ।५ 

उस "यज्ञ" से छ्‌, साम, छद [अवं ] रौर यजु का प्रादुर्भाव होता है । मन्व 
भै "ज्ञ' पद का एक विशेषण ^सर्वत्‌" है । वह यज एेभना है जित्तमें सव प्राप्त है, सव 
भ्रम्तहित है, उससे बाहर कृ नहीं है \ देना न्न" ब्रह्य के अतिरिक्त अन्य सम्भव नहीं । 
उससे ऋम्वेदादि बाणी का प्रादुरभावि दोह; है, वह स्वयं वेद से प्रमाणित है ¦ स्मृतोः 
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भँ भी स विषय का वर्णन है । मनुस्मृति [१।२।३] मं कटा है-- 
श्रगिनिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
दबोह यज्ञसिदचथंमूग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।\ 
सर्गादिकाल भंब्रह्माने रस्ति वायु तथा आद्य नामक ऋषियों से ऋगादि 
वेदों का ग्रहण किया, शरघ्ययन किया । ये ऋषि वही है, जिनके मस्तिष्क भे परमात्मा 
ने वेदज्ञान को कब्दराशिरूप मे उच्चरित करने कौ प्रेरणा दी । वेदो का ग्रव्ययन "यज्ञ" 
सिद्धि के लिये हुमा, जिससे मानवमात्र वेदभरतिपादिति मा से 'यज्ञ' को भ्ाप्त कर सके । 
व्यान देने की बात है, कि यहां उसी यज्ञ पद का प्रमोग हृग्ना दै, जिसे वेद मे ऋगादि 
क प्रादुर्भाव करने वाला कहा है । उस "यज्ञ" कौ सिदधि-प्राप्ति के लिये वेद की शिक्षा 
है '्यज्ञ' का केवल उतना ही भर्य नही, जो साचारण रूप से घ्रन्ति घ्नादि में द्रव्यदान 
द्वारा प्रकट किया जाता है। वह एकं गौण श्रथं है । वेद का मस्य प्रयोजन मातवमात्र 
के लिये अभ्ुदय एवं निःशरं यस के मागं का स्पष्ट करना दै, जो भाव ध्यज्ञसिद्धि'परैदमें 
अन्तनिदित है । स्रभ्युदयलाभके द्वारा निःश यसा प्राप्त करने कै मागर को वेदं प्रसस्त करता 
है । ऋषियों ने किसप्रकार वेदों को प्राप्त क्रिया, यह अन्यत्र मनुस्मृति [११ २४३] मेँ 
वताया-- 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्‌ प्रभुः । 
तथव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥। 
लिसप्रकार प्रभु प्रजापति-स्वायस्भुव मनु ने तपस्यापूर्वेक इस शास्त्र का निर्माण 
किया, एमे ही ऋषियों ने तपस्याद्रारा प्राप्त क्रिया । दनाया नहीं, केवल प्राप्त 
किया । अन्यत्र भी इस श्रथ का स्मरण किया गया है 
श्रनादिनिधना द्येषा वागूर्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
श्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥* 
सर्गादिकाल मे नित्य एवं दिभ्य इस वेदमयी बाणी को स्वयम्भू परमात्मा ने 
प्रकट करिया, जिसके हारा मानवमाव्र के समस्त व्यवहार सम्भव होतेर्दै। श्रुति मौर 
स्मृति के इन प्रमाणो के ्राचार्‌ पर स्पष्ट होता है, किः पृथिव्यादि रूपात्मक जगत्‌ कै 
समान वेदमय नामात्मक जगत्‌ ब्रहाहास प्रादुर्मृत है, एवं व्रह्म क सवेव्यापकं ब्रादि 
स्वरूप स्वीकार कयि जाने पर भी श्रादवि-ऋषियों के मस्तिष्कगत हृदय के अन्दर्‌ उन 
विरिष्ट जीचात्माश्रों को शन्दराक्िमय वेक्ल्ान के प्रकट करने मेंकिरी प्रकारके 
निरोव कौ आशंका नहीं है । हदयदेक में वेदादि उपदेश के निमित्त से स्वंव्यापकभी 
ब्रह्म साक्नाकतघर्मा उपनिपत्कार आचार्यो हारा शरगृष्टमात्ररूप नें वणित किया गया 
है, इसमें किसी प्रकार के विरोध का प्रह्न नहीं उठता । 


१. तुलना करं, महा भारत-१२।२३२।२४-२६॥ गोरखपुर संस्करण । 
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आचायं शकर ने प्रस्तुत सूल की व्याख्या भे देवो को दैहषारौ समभे हुए 
शब्दपिषयक विरोध करौ आशंका को उठाया दै। इसके प्ननुसार रतः प्रभवात्‌ पदों का 
श्रथं किया है-चैदिक शव्द से दैवादिक जगत्‌ उत्पन्न टोता है [रते एत हि वंदिका- 
च्छन्दात्‌ दैवादिक जगत्‌ प्रभवति | । ग्रागे श्राशंका परसतरृत कौ-रभम ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति कहकर [जन्माद्यस्य यतः १।१।२] यहा दानद से देवादि जगत्‌ की उत्सत्तिका 
कथन पहले से विरुद होजाता है । इस ग्रारंका का भरन्तिम सभाघान ग्राचर्य ने किया, 
कि शाब्द से जगदुत्पत्ति उपादानकारण के अभिप्राय ते नहीं कही नारी, श्रपितु शब्द 
अथं का नित्य सम्बन्व होने पर शव्द से व्परवहारयोग्य श्रथ का ग्रभिव्यञ्जन टता है 
सरथा शब्दप्रयोग से योग्य अर्थं कौ गभिव्यक्ति होजाती है, इसी भाव को लेकर शब्द 
से जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कथन किया गया है | 

यदि शन्द से जगत कौ उत्पत्ति के कथन का व्यवहारमात्र की सिद्धि म्रभिप्राय 
है, तो शब्द मे विरोघकी आशंका क प्रकन ही नहीं उर्ता । देवों का देट्‌ मले म्रनिलय 
हो, ससार के अन्य व्यवहाये पदां भी अनित्य है । अर्की अ्रभिव्यक्तिके लिये शब्द- 
हारा व्यवहार मेंश्रथं कौ नित्यता था श्रनित्यता कोद महत्त्व नहीं -रखतौ ; इसलिये 
जव शब्द मे विरोघ की प्राशंका का ब्राधार ही हीं रहता, तव आचाय का उक्त ल्प 
मे सूत्रार्थं भरस्तुत करना अरप्रासंगिक होजाता हे । वस्तुतः इस प्ररांग मेँ देनों का मथवा 
देवों के देहधारी होने का वर्णेन सूवरकार्‌ के आर्यक श्रनुक्रूल प्रतीत नहीं होत्ता । 
शराचा्यं शंकर न दस विषय को यहां वलात्‌ श्रारोपित्त करने का प्रसास किया है । जितने 
प्रमाण ्राचायं ने बाण्द से जगदुत्पत्ति मे पर्तत कयि, उन सवका अभिप्राय शब्द 
अयोग से मर््ामिव्यक्तिदारा लोकव्यवहार की निद्धि मे परयेदसितत है। फिर अवचायंने 
दस सूत फे अपने भाष्य मेँ कदी -सब्द से केवल दैवादिक जगत्‌ की उत्ति होनेका 
उल्लेख किया है, रौर कटं स।घारण जगत्‌ की, [कथं पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति 
जगदिति | । प्रागे वैदिक साहित्य कर क्रिस ग्रन्थ का जो सन्दभं [अनुपलन्ध | शरूतिके 
नाम से प्रस्तुत किया गया है [एत उति वै प्रजापतिः" इत्यादि ], उसमे भी केवल देवौ 
की सृष्टि का उल्लेख हो, एेसी बात नहीं है । देवों के ्रतिरिक्त मनुष्य, प्रह तथा ्रन् 
सन प्रकारकी प्रजा के सजन का उल्तेल है । इससे पाच्यं का इस विषय म सभिपराय 
स्पष्ट नहीं टौता, कि सूत्र के रतः प्रभवात्‌" पदों कै स्वाभिमत म्रथ मँ श्राचा्ं शब्द से 
केवल देवादिक जगत्‌ का भ्राटुरभाव कहना चाहता है, अथवा साघारण समस्त जगत्‌ का? 
यदि आचार्यं का च्रभिप्राय प्रयम विकत्मसे है,तो प्रुत्तिके नामस दिया सन्दर्भ 
[एत इति चै प्रजापतिः. -इत्यादि |] श्र्रासं गिक दोजाता है। यदि द्वितीय विकल्पमं 
तायं है, तो देवो ग्रथवा देवों ऊँ देहृवारी होने के श्रावार्‌ पर भस्तुत सूत्र का मर्थ 
करना अक्ंगत होता दै, क्योकि इस श्रवस्या में शब्दप्रयोग स प्रत्येक व्यवहार्यं पदार्थं 
की अभिव्यक्ति का होना मान्य होगा; यह व्यवस्था केवल देवों के विषय मँ दो, यह्‌ बात 
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नहीं रदेगो । फलतः आचार्यं की उक्तश्रकार्‌ की व्याख्या प्रसंग श्रौर सूत्रकार कै प्राशय 
सेदुर्‌ चली गई प्रतीत होती है। 

इत्र प्रसंग भ यह्‌ मी विचारणीय है, कि श्राचा्यं के द्वारा उद्धावित देवौ के 
श्रविकार की वातं कटां तक सम्भव दै । आचायं कौ वृष्टि चै विचार करने ताने विदान्‌ 
क्या इसपर प्रका डाल सकते है? किते देव कौन, ओर का रहते ह ? जिनके 
लिये यास्त तशर अरहमाविया में अधिकार की चर्चा कौ यहां उभारा गया है । भूलोक मेवे 
देव किस रूप ये कहां निवा कर्ते है ? यदि कटी अन्य लोक मेँ रहते द, तौ इस लोक 
के निवासियों ॐ साथ उनका कैषा सम्बन्ध है ? वया श्न्य लोक भै निवास करते हुए 
उनके लिये यहीं के शास्र नियम तथा विधि विघान लाग्र होते हँ ? वस्तुतः भूलोक की 
ये एसी वास्तविकता ह, जिनको ययार्थरूप मे समभने के लिये मध्यकालिक ्राचार्यो 
इया उपसक्त प्रमाय नहीं किया गा । काल्पनिक श्रान्त धारणाघ्रं पर श्रविचारित 
चिदवास विया जाता रद । प्रस्तुत प्रसंग मँ देवचिषयकं चर्चा कौ वही स्थिति है।।२८।। 


प्राचायं सूत्रकार प्रसंयानुसार वेद के दिषय नें निदेश करता है-- 
श्रत एव च नित्यत्वम्‌ ।॥२६।। 


[रतः] दस वारण से [एव ] ही [च] श्नौर [नित्यत्वम्‌ | नित्यता । स्नौर इस 
कारणसतेही तेद की नित्यता है । 

प्रसंग द प्राच्म्म भँ ब्रहम कै सर्वव्यापकं प्रादि स्वकूपक्रा प्रतिपादन करने पर 
क्ंविषयक तथा शव्दविपयक विरोध की नो प्राशंका कौ सर, उसका निवारण कर दिया 
मधा मभूत मर शन्दयिप्रयक विरोष कै परिहार के लिमे दतु दिया-श्रतः प्रभवात्‌ ।* 
उसी हेतु का प्रस्तुत सूव कैः प्रत” पद से परामश कितया गया है । बरह्म स प्रभव अर्थात्‌ 
प्रादरभाव होने के कारण वैदल शब्दराशि नित्य है, यह सममन चादि । 

बरह्म समदत विश्व का ग्रध्यश्च है । जिन विश्च का वह्‌ अध्यक्ष है, वह्‌ जीवात्मा 
अर प्रकृतिरूपे विद्यमान ह । चेतनत्व जीवात्मा शुभाशुभ कर्मो का कत्ता मरौर 
फलों का मोक्ता है । जड़ प्रकृति श्रपने श्ननन्त विकारो के साध जीवात्मनो का 
ज्य है । इनपर्‌ व्रह्म की अध्यक्षता तात्कालिक न होकर सार्व॑दिक है, नित्य है। 
स्पष्ट दै, कि जीवात्मा श्रौर प्रकृति नित्य पदार्थ है, रत्या म्रष्यक्चता तात्कालिक होगी । 
तव जीदात्मा्रो को श्रपने हितादित मागं प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के लिधै यासन भौ 
नित्य होना चाहिये । विश्वस चौलन का शासन ईद्वरीय है । बह सर्गादिकाल में वेदल्प 
से परमेश्वरदारा प्रकट किया नाता दै, कयोकि वह्‌ निर्य परमेद्वंर का गासन है, उरके 
द्वारा मानव कल्याण के चिये प्रकट हता दै; इसलिये उत्त वैदरूप शासन को नित्य 
मानना सर्वां उपयुक्तं है । उपनिषद्‌ [वै ६। १८ ] मं कहा--यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्वं यो वै वेदांस्च प्रहिणोति तस्मै ।' जो ब्रह्मा को प्रथम उत्त करता श्रौर उसके लिये 


सूत्र ३०] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २४ 


वेदों का भदान करता है । अन्यत्र वताया-श्रनादिनिधना? नित्या वागुरसृष्टा स्वयम्भुवा । 
श्ादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥'श्रादि सगंकाल मेँ स्वयम्भु परमात्मा प्रादि- 
अन्तरित नित्य दिव्य बेदमथी वाणी का उपदेश करता है, जिससे संसार की समस्त 
सामाजिक प्रवृत्तियां चालू दोती ह ॥२९॥ 

शिष्य श्रादंका करता है, वेद का नित्य माना जाना स्पष्ट नहीं है, इसौप्रकार 
प्राकृत जगत्‌ का भी । प्रलय कै श्ननन्तर सर्गादि काल मे वेद का प्रादुर्भाव वताया गया, 
त वस्तु का विताश स्रादर्यक द । सूरं, चन्र, पृथिवी श्रादि प्रात जगत्‌ परादुभूत 
होता है, पमौ श्रवस्था मं इन्हें नित्य माना जाना प्रामाणिक नहीं कहा जासकता, क्योकि 
वस्तुस्थिति के साय इसका विरोच दै । सूत्रकार आचाय ने समाधान किया-- 
समाननामरूपःवाच्चावृ त्ावप्यवि रोधो दक्ञनात्‌ रमृतेश्च ॥३०॥ 

[समाननामरूपत्वात्‌ | समान नाम तथा समान स्प होने से [च] श्रौर 
[आवृत्तौ ] आवृत्ति मे [रपि] मौ [अविरोधः] विरोघ नदीं । [दशनात्‌] श्रुति से 
[स्मृतेः] स्मृति ते [च| पौर । प्रलय के श्रनन्तर सगं की पुनः शरावृत्तिमे मी वेद रीर 
प्राकृत जगत्‌ के समान नाम श्रौर समान रूप होने से कोई विरोध इस स्थिति मे नहीं है; 
वर्थोकिश्रति श्रौर स्मंति में समान नाम-लूप बाली पूनः उत्पत्ति को स्वीकार क्रिया 
गथाहै। 

एक तरकाल मे शब्दराशिमय वेद अथवा व्यव्हार मे शब्द-अर्थं का जो स्वा- 
भाविक सम्बन्ध देला जाता है! तथा जौ दृ्य-श्रवृश्य मरवस्था मे पाकरत जगत्‌ रहता है; 
उ सरवकरा महाघ्रलयञ्ान पर विनाश हौजाता है; तव गत सूत भे वेदों कौ ग्रौर प्रात 
जगत्‌ कौ नित्यता कां जो प्रतिपादन क्रिया गया, वह संगत नहीं कहा जासकता । इस 
आशंका का समादान सूत्रकार ने प्रस्तुत स्र से किया । महाप्रलय के अनन्तर जने पुनः 
सगं की आचरति होती है, पुनः मृष्टिरचना होती है; तो वह पटली सृष्टि के समान होती 
है 1 छब्दराधि वेद की ग्रानपूर्वी मे कोई ्रन्तर नीं टता, निन शब्दों कै जो श्रं गत 
सृणटिमेवेव्छारा प्रतिपादित कि गये, वर्तमान सृष्टि पँ मी उती तरह कनि जाते द| 
सर्गादविकाल में वेदज्ञान मौर वैदौच्चारण कौ प्रेरणा ऋषियों कं मस्तिष्कं मे पर्रहुदराया 
प्राप्त होती दै, इस ब्राह्मी प्रेरणा मे किरी प्रकार के न्तर की संभावना नदीं टोत्तौ । 
तह्य का जान नित्य ह । जगत्‌ की सृष्टि जीवात्मानं के शुभाज्ुम कर्मो के अनुसार होती 
तव वहं उसी कूप भें दोनी चाद्ये, जिस रूप में जीवात्मा ने घर्माधिमं का भ्नूष्टात 
करिया दै; इसलिये गत सृष्टि प्नौर वत्तंमान मुष्टि में समानता का होना अनिवार्य है। 
दसीके श्रनृसार श्रागे आनेवालौ सष्टियो की व्यवस्था है । इतिय वेदादि के नित्य होन 
मे करिसीप्रकार को बिरोधन समकना चाहिये । 


१. वुलना कर--महाभारत, १२।२३२। २४-२६॥! गोरलघुर संस्करण । 


पे४४ ब्यसूत्रविधोदणभाष्यम्‌ #५>॥ 


भत्येक सगं मे सामान नामरूप वाली भृष्टि का होना श्रूति स्मृति से प्रमाणित 
है । ऋग्वेद [ १०।१६०।३] भे कहा--पूर्यचिन््रमसौ भाता ययापूमकट्पयत्‌, दिवच््व 
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ।' जगत्‌ के रचयिता परमातमा ने पहली सृष्टि के अनुरूप सूर, 
चन्द्र, चुलोक, पृथिवीलोक ओर अन्तरिक्ष श्रादि को बनाथा। इसीघ्रकार मनुरमृति 
[१।२८] मे कहा-- 
यं तु कर्मणि यस्मिन्‌ स न्ययुंक्त प्रथमं प्रभुः। 
स॒ तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः ॥ 
परभु परमात्मा ने प्रथम जिसको जिस कम ओं नियुक्तक्रिया, वार-चार मष्ट होने 
पर वह्‌ उसको प्राप्त होता रहता है । तात्प यह्‌, शि सृष्टिरचना के प्रकार श्रौर 
करम में कभी कोर श्रन्तर नहीं होताः प्रत्येक सगं में सृष्टि समानरूप ते होतौ रहती है । 
श्न्यत्र स्मृति !{म० मा० १२२३२1१६] मे कहा 
तेष ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पनः ॥ 
पूर्वंकल्प की सृष्टि मे विये गये जैत करम प्राणि के होते दै, ब्रागे हानिवाने 
कपो कौ सृष्टि में प्राणियों का प्रादुर्भाव उसौके अनुसार हुप्रा करता है । 
ऋषोणां नामवेयानि याईइच वेदेषु वृष्टयः ॥ 
शवेषंन्ते प्रसूतानां लन्येवेभ्यो ददात्यजः 11" [म० भा० १२।२३२।२५-२७] 
यथतुष्वतुलिङ्कानि , नानारूपाणि पये 1 
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु \\* 
प्रलय का श्रन्त होने पर जव नई सृष्टि का प्रारम्म होता है, तवर उत्पन्न होने 
वाले ऋषियों के नाग श्नौर बेदनिषयकत जौ नित्य विचार दै उन्हीं कौ परमात्मा पुनः 
उन ऋषियों के लिये प्रदान करता दै । जैसे ऋतु बदलने पर श्रानेवाले ऋतु मे पहले के 
उसी ऋतु के समान सव चिल दिखाई देने लगते है, पेसे ही सगं के श्रादि मे समस्त 
पदार्थं पहले सर्गो के समान प्रकट हरा करते है इन सब श्र ति-स्पृतिगत प्रमाणो से 
स्पष्ट टोता दै, कि सगं के ग्रादिकाल मेँ वेदों का प्रादुरभावि ठोने पर भी वेदौ की नित्यता 
ये कोई वाघा नहीं श्राती, क्योकि उनका नामक्‌ यजुः ग्रादि प्रौर रूप~-श्रभ्नि- 
मीडे पुरोहितम्‌, तथा 'इे त्वोर्जे त्वा" इत्यादि सदा समान वना रहता हे । 
इभीप्रकार पृथिवी सूर्यं रादि प्राकृत सृष्टि कौ रूपरेखा सदा समान रहती है । 


१. महाभारत के घे उद्धरण गोरखपुर संस्करण के श्रतुसार है । 

२. म० मा० १२।२१०।१७॥ तथा १२।२३४।२०।\ गोरखपुर संस्करण 1 चतुर्यं चरण 
का पाठ बहुं तथा ब्रह्महरादिषु' कर दिया गया है । इस श्राय का इलोक 
मनुस्मृति [ १।३० ] में द्रष्टव्य है ! 


सूत्र २१] अरथमःध्याये तृतौयः पादः २४५ 


सव सृष्टियों मे सूं, चन्द्र, पृथिवी रादि की ती ही रचना होत्री है, जैसी चालू सृष्टि 
भँ है। इनमें व्यक्तिशेद होने पर भी स्वना श्रादि मेँ को$ अन्तर्‌ नहीं रहता, इसलिये 
सरष्टिकरम को प्रवाह से नित्य माना जाता है । ब्रह्म एवं उस्तका ज्ञान जसे श्रपरिणामी 
नित्य दै, वते प्रथिवी पयं रादि कौ सदा इसीभरकार की रचना दने से उनके परिणामी 
होने कै कारण ्रविरत प्रवाहरूप से उनकी नित्यता मानी जाती है । 

ब्रह्म के सर्वव्यापक शौर भ्रंगुष्टमावस्द रूपदर्णन कै प्रसंग घे कर्मं ओर दाब्द- 
विषयक विरोध का परिहार कर शब्द एवं रचना की नित्यता का यहां तक उपपादन 
किया गया। संग यहां तक पूर्ण होता है । ब्रह्य के अंगुष्टमाव्रस्वरूपवर्णेन मे शास्त्र- 
विषथक मनूण्य करे अरभिकार का उत्तेख हा, मौर उतत म्ाघार पर्‌ ब्रह्म की श्रगुष्ठ- 
माता का प्रतिपादन करिया गया । उस सविकार व प्रन घकार के विपय मे अरवच्िष्ट 
चर्चा प्रगले सूत्रों गे प्रस्तुत की गर्द है ।।३०। 


उपनिषदों मेँ स्वंग्यापक सर्वनियन्ता परब्रह्म परमात्मा को हृदिस्थ अ्रथवा 
्रगष्टमातर वयो कटा गया ? राका समाधान सूत्रकार ने गत सूत्र | १।३।२५] शे निया । 
वहां व्तामा, कि ब्रह्मविद्या ब्ादि भे मनुष्यमात्र का श्रधिकरार दै, वह हृदयदेश में ब्रहम 
का साक्षात्कार कर सवता है, दसौ भावना से ब्रह्म कौ हृदिस्थ" प्रादि कहा है । इसको 
अनुसार उपपादन क्रमा कि ज्रह्मयिपयक उक्त कथन से जगत्‌ अथवा वेद प्रादि की रचना 
भ किसौप्रकार का विरोघ नहीं । इस पृष्ठभूमि परं ब्रह्मविद्या ग्रादि सें मनुष्यमात्रके 
अधिकार को दृढ करने की भावना से सूत्रकार ने प्रकारान्तर का ्राश्रय ने अपने शिष्य 
जैमिनि के मुल से पूवं पकच प्रस्तुत किया - 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ।३ १ 


[मध्वादि] मु ्रादि में [ग्रसभवात्‌ | संभवन होनेरे [स्रनचिकारं] श्रवि- 
कारन होने को [जमिनिः] वैमिनि श्नाचायं कहता है। मधुच्छन्दा ग्रादि वेदु्रष्टा 
ऋषियों भे किसी द्रदरष्टा के संभव न होने से बास्व एतं ब्रह्मविद्या श्रादिं मे मनुष्य 
मात्र का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये, यह जैमिनि श्राचार्यं कहता है । 

सूच मे "मू" पद "मधुच्छन्दाः पूरे नाग का निदेश करता है । यह व्यवहार सर्व॑ 
मान्यै, किनाम कः श्राचा भाग पुरे नामके लिये प्रयुक्त होजाता ह । देवदत्त को दत्त, 
विष्णुमित्र को विष्णु, सत्यभामा को सत्या श्रथवा भामा श्रादि नामपद कै श्रदधभागसे 
पुकारा जाता है । पूरवपक्ष का प्राय, कि मधुच्छन्दा प्रभृति वेदद्रष्टा ऋषियों मे 
किती बदर ऋषि का संभव श्रस्तित्व नहीं है इससे लात होता दै, किं शास्त्र प्रथा ब्रह्मा 
विद्या मे मनुष्यमात्र का ग्रधिकार नहीं मानना चाहिये । यदि एेला होता, तो यह संभव 
नहीं था, हि वेद्रष्ठा ऋषियों कौ इतनी लम्बी परस्परा में कोई शूद्र ऋषि न होता । 
यह उसी प्रवस्था मं संभव है, जव यह स्कर क्रिया जाय, कि ब्रह्मविद्या एवं शास्र 


दे ब्र्मसूत्रचिच्रोदयनाव्यम्‌ [सूत्रेर्‌ 


श्रादि में मनुष्यमाच् का श्रविकार नहीं दै । मनुष्यों मे ते वेदादि शास्र कै भ्रध्ययन ज्ञान 
श्रादि कौ प्रवृत्ति के लिये वह ग्रनधिहृत वगं वञ्चित रह नात्ता है, इसीकारण कोई 
वेदद्रष्टा ऋषि उस्न वरं का उपलब्ध नहीं दै । अतः मानना चाहिये, किं वेदादिास्तर 
एवं ब्रह्मविद्या मे गनुष्यमातं का अधिकार नहीं । तन गत सूत्र [ १।३।२५] मे-मनुष्या- 
धिकार होने से ब्रहाको हृदिस्थ श्रादि कहा जाता है-कथन निराघार होगा 1 

कहा जासकता है, कि उक्त सूर मेँ "मनुष्य" पच उन्हीका बोधक दै, जौ दास्त्र 
श्रादि भें धिकृत है । उतना मानन पर उपनिषदों भ ब्रहानिषयक “हुदिस्थः ग्रादि कथन 
का सामञ्जस्य होसकता है । परत्तु इस विषव भें विचारणीय दै, करि सूव्रकार को यदि 
यह्‌ श्रसिमत होता, तो वह्‌ सन्देह मँ डालने वाले साघारण “सनूष्य' पद का निर्देशन 
कर श्रसंदिग्च द्विज, वरैवणिक, श्रलुद्रजन श्रादि पदों का प्रमोग करसकता था । साारण 
'मनुप्य' पद का निर्देश होने से सूव्कार का यरे ्रभिमत प्रकट होता है, कि वहे ब्रह्म 
विद्या श्रादि में मनुष्यमात्र का श्रचिक्तार बताना चाहता दै । ठेसी दल भे इस कथन की 
यथा्ेता उस समय विचारणीय हौजाती है, जव वेदद्रष्टा ऋषियों मे कि विशिष्ट 
वर्गं के ऋषि का पता नहीं लगत्ता । जव वेदों [ऋ० १०।६०।१२, यजु० ३१।११; 
शतान; ३०।५; म्रथर्वे १६।६।६, त° श्रा० ३।१२।५] म चारों वर्णो का उल्लेख 
है, तौ चतु वर्णका कोद ऋषि वेदद्रष्टा क्यो नहीं ? इसका कारण होना चाहिये । 
वह कार्ण दै-इनके अरघ्ययन आदिमे मनुष्यमात्र का अरिकारन होकर विशिष्ट वग 
का ्रधिकार होना ॥३१॥ 


उक्त पूर्वपक्ष की पुष्टि क त्ये सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता टै 


ज्योतिषि भावाच्च \२३२॥ 

[च्योतिपि ] ज्योति मे [भावात्‌] होने मे [च | भी । ज्योतिः" पदयुक्त मन्त्र 
भँ ब्राहमण आदि तीन वर्णो का वैदवाक्‌ से सम्बन्व होना वतायै जानै के कारणभी 
ब्रह्मविद्या श्रादि म मनुष्यमात्र का श्रधिकार्‌ प्रतीत नहीं होता । 

सूत्र मे ज्योपिष्‌' पद, “ज्योतिष्‌” पदयुक्त मन्त्र का बोधक दै । जंसे "पवमान 
पदयुक्त मन्त्र को "पवमान" कहा जाता दै, तथा लोक मे जेते "महिम्नः पारं ते' इत्यादि 
'िम्नः पदघटित स्तोत्र को 'महिम्न' पद से उ्यवहत किया जाता है. एसे “ज्योतिष्‌ पद 
यहां “ज्योतिष्‌ पदघटित मन का संकेत करता है । सूत्रकार ने एक म्रन्य सून [त्र० षू 
४।३।१५] मे दसीघ्रकार (तत्कनुः' पद का प्रयोग (त्तु पद पे युक्त श्रुति के लिये 
माना । वह्‌ मन्त्र है-'यरमान्न जातः परो भ्रन्यो श्रस्ति य श्राविवे् भवनानि निर्वा । 
प्रनापतिः प्रजया सं रराणस्व्रीणि उ्योतीषि सचते स पोड्बो' [यजु० ८।३६] वह 
नित्य सर्वान्तर्यामी जगत्कर्ता ्रजापति परमात्मा प्रजा के लिये विक्वूम फलों का प्रदान 
करनेवाला तीन [-ब्राह्यण क्षविय वैश्य | को वेदवाणीरूप ज्योति से पृक्तं करता है ! 


सूत्र ३३] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २४७ 


ज्योति” पद वेदवाक्‌ का निदेशक दै-'वारचवायं ज्योतिषारते' [वृ० ४।२।५] । इया 
मन्त भ वरर्वाणिकों का वेदवाणी से संप बताया है । तव शास्त्र एव ब्रह्मविद्या मे मनुष्य- 
मात्रका भ्रधिकार मानना शर तिविरुढ होगा । 

अन्यत्र मन्त्रम भी वरदा पवित्र करनेवाली वेदमाता को द्विजौ के लिये प्रसिति 
कौ गई बताया है-स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌" | प्रथ्व 
१६।७१।१ | । द्विज" ब्राह्मण, पत्रिय, ज्य को कहा जाता ह । जब वेद मँ व्र्वाणिवः 
कौ ञ्रधिकार द, तो ब्रह्मविद्या से भी उन्हीं को प्रवेश दोगा । तव इनमे मनुष्यमात्र का 
अधिकार बताना वेदान्‌ मोदित प्रतीत नही होता ॥३२॥। 

आच्ायं सूत्रकार इस पूंपक्ष का समाधान करता है-- 


भप तु बादर्यणोऽस्ति हि ॥३३॥ 


[भकं] होने को [तु] तो [बादरायणः] बादरायण [अस्ति| है [हि] क्योकि। 
बादरायण तो मनुष्यमात्र का अधिकार होने को मानता है, क्योकि श्रषिकार बना 
रहता है । 

सूत्रे "तु" पद पूर्वपक्ष कौ व्यावृत्ति का चोतक टै । शास्त श्रवा ब्रह्मविद्यामें 
मनृष्यमाच्र का अधिकार नहीं है, इसकी सिद्धि के लियेपूरवेपक्न मे दो पक्ति दी गर्दटं। 
पहली दै-मधृच्छन्दा श्रादि वरेदद्रष्टा ऋषियों की सूची में कोई श्र देदद्रष्टा तरी दै; 
इसनिये नेदादि मेँ शूद्र का श्रनधिकृत होना सिद्ध होता है, तव मनुष्पमान कावद व 
ब्रह्मविद्या श्रादि सें श्रचिवार च्रताना संगत नहीं । पर दस प्रसंग मँ विचारणीय है, कि 
वेदद्र्टा शूद्र कंसे होसकता है ? जो वेदद्रष्टा है, उक शूर कंसो कहा जायगा ? यह ध्यान 
रखना चाद्ये, कि ्राहयण' ग्रादि पद गृणन्द है, कन्हं दिशिष्ट गुणादि के कारण 
इन पदों का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गोकेलियेहोताषहै। जो बालक गुरुव प्राचार्य 
के समीप जाकर उपनीत हौ वेदादि के श्रघ्यथन मँ सुफल नहीं होता, प्रत्येक प्रयास 
कििजाने पर भी श्नपने ्रव्ययतक्रम को परा नहीं करपाता, वह शुद्र कटा जाता है । 
आगे जोवनमें निर्वाह के लिये उसका काये केवल शारीरिक परिश्रम रहजात्ता है। 
समाज में एेसा वं शूद्र है । यह कोई उपेक्षणीय वर्गं नहीं; यह समाज का उतना ही 
आ्रावश्यक एवं प्रतिष्टित अंग है जस अन्य । यदि एसा व्यक्ति वेदद्रष्टा नहीं होसंकता, 
तो इससे वेदादि मे उसका श्रविक्रार नष्ट नहीं होता, वह्‌ बरावर वना रहता है [अस्ति 
हि] यदि श्नागे जीवन मे उसके एेसे कोई प्रवल संस्कार उद्बद्ध होजाते हँ, तो वह 
वेदादि का अध्ययन कर सकता दै, गनौर ब्रह्मविद्या मेँ प्रवृत्ति भी । थदि वेद का प्रध्ययन 
नहो,तो भी रसा व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासा की उत्कट भावना होने पर उसा दिशा मे पूर्णं 
श्मधिकारो है । दसी स्थिति में वेदद्ष्टा ऋषियों कौ सूची में चुद्र क होनि का प्रनही 
नहीं उठता, न उसकी संभावना होसकती है ! 


श्न शर सुत्रचिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३३ 


कतिपयः व्याश्याकारों ने पेतरेय ब्राह्मण के एक प्रसंग के श्राघार पर वरेददष्टा 
ऋषियों कौ सूची भें एक नाम सभाया ह श्रौर उसे यृदर बत्ताने का प्रभास किया दै । उस 
प्रसंग का विचार करना श्रावक्यक्‌ दै । रेतरेय ब्राहाण [२।३।१ ] मैं पाठ है-- 

ऋषयो वँ सरस्वत्यां सत्रमासत ॥ ते कबषमेलृषं सोमादनयन्‌, दास्याःपुत्रः मितवो- 

श्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति । तं बहिरषन्वोदकहन्‌, अ्रेनं पिपासा हन्तु, 

सरस्वत्या उदकं मा पादिति । स बहिर्धन्वोद्रूढः पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीवम- 

पक्यत्‌ । 

पि सरस्वती अदेशा में सत्र करने के तिये एकत्रित हुए । उन्होने कष देलृष 
कोसोमते यह्‌ कहकर ग्रवग कर दिया, कि यह दासीं का पूत जुश्रारी अन्ाह्मण हमारे 
बौच में कंसे दीक्षित होगकता दै। उसे प्रदेश से वार मरुभूमि मे छोड़ दिया गया, बह 
सोचकर निः यहां इसको प्यास मार डाले, सरस्वती क्रा जल यह न पिये । प्रदेश से 
चाहर मरभम में लेजाया गया वह्‌ [कवष एेलूष ] प्यास चे व्याकुल होगया, उसने इस 
श्रपोनप्तीय को देखा, अथात्‌ ग्रपोतपात्‌ देवता के सूक्तं रन वह द्रष्टा वना । 

बराह्मण कै उक्त सन्दर्भ मेँ "दास्याः पुत्रः कितवोऽ्राहणः' तथा "एतदपोनप्त्रीष- 
पश्यत्‌" थे पद व्यान देनैक है। पहले पदों से कवष ेलुष को दासी का पुत्र प्रौर 
अब्राह्मण कहा गया दहै । केवल ग्रबराहयाण कने से उसके क्षत्रिय या वैद्य होने की संभावना 
होसकती धी, पर "दास्याः पुनः' पद से उक्त व्यास्याकारों ने उत्ते दासी क़ प्र होने के 
कारण द्र निरुचय कथा । यह्‌ तौ स्पष्ट है, क्ति वह्‌ वेद के सूक्त [ ऋ० १०।३०-३४] 
को द्रष्टा दै । इसलिये वेवदरष्टा ऋषियों की सूची मेँ एक ऋषि शूर है, ठे उन व्यास्या- 
कारोंने सिद्ध कटने का प्रयत कर वेदादि मे शूदर के ्भिकार का निय कषा । 

फेतरेय व्राह्मण ॐ उक्तं सन्दभं का एेसा व्यास्यानं अास्त्रीय होने के कारण 
चिन्तनीय दै । त्राद्यणशन्द गँ के कितव" पद की शरोर उक्त न्याख्याकारों ने विशेष ध्यान 
नहीं दिया, एवा प्रतीत होता है । कव एिलूष वेदज्ञ होता हूग्रा भौ जुश्रारी धा, यह्‌ 
उसमे एक भारौ गण था । इस कारण ऋषियों ने ।दास्याः पुत्रः, कहकर उसकी तर्जना 
की, निन्दा कौ । पाणिनौय तिथम [ग्रष्टा ६।३।२२] के अनुसार '्दास्याः पुत्रः" का 
म्भ दासी कापुत्' न होकर केवल निन्दा का द्योतक है । एक प्रकार पे संस्कृत मे यह 
पद्रगालौ जसा ह । जसे लोक में किसी को "हराम जादा, गोला या वदजात' कह दिया 
जाता है, केवल उसके किपती दुर्य॑ण कौ देखकर । एेसा ही यह संस्छरत क। प्रथोगदै । 
जव यथार्थं मे "दासौ का पूवर" गरभे कटना हो, तव इन पदों का समास होकर 'दारपुतरः" 
रेखा प्रयोग होसकतां दै । य्यपि यहं अयोग आक्रोश अ रे नी होसकेगा; परन्तु म्रस- 


१. वेदान्तसुत्र वैदिकवृत्ति के रचयिता श्र पण्डित स्वामी हरिप्रसाद वंदिकमुनि; तथा 
वेदान्तदशंन श्र्मुनिभाष्य' के रवेयितता शरौ स्वामी ब्रह्यमुरि ~ रेदाजक ! 


तुन ३३] भ्रवमाध्याये ततीयः पादः एण्ड 


मस्त "दास्याः पृथः" पद का प्रयोग "दासी क पुत्र" इस श्रं मेँ नहीं सकता । इसलिये 
ब्राहमण सन्दभं मे दस पद के प्रयोग से कवष एेलृष को दासी का पुत्र समकर शूद्र सिद्ध 
करना संधा भ्रास्त्रीय है 1 

उसे ब्राह्मण" इसी बिचार से कहा गया, कि उसमे चूपक्रीडा का महान 
ुरमृण पदा होगया था । अन्त भे इस घटना से अने श्राचरण पर उसे बहुत पद्चान्ताप 
हआ प्रतीत होता है । चेद के जिन पांच [ १०।३०-३८] सूक्तो का वह्‌ द्रष्टा व 
व््राख्याता है, उनमें से अन्तिम सूक्तम दूत की निन्दा की गई है । उतने मनन व दर्शन 
के लिये णते सक्तो को सना, नो उसकी तात्कालिक स्थिति वे लिये उपयुक्त थे । उस 
तिरस्कार से ्ररणा पराप्त कर वह भ्रपने आपको उलयथ से सत्पय पर लासका; ही 
बरा्यणम्रन्व के कथानक का तात्पयं है । एसी स्थिति मँ नहीं कटा जासकता, कि कवष 
लष यद्र था । 

फिर 'दास्याः पुत्रः पद का प्रयोग लोक में गालो या निन्दा कौ भावन, से तिर्यक्‌ 
प्राणियों के लिये किमा गया देखा जाता है । भासकविक्कृत शस्वप्नवारुवदत्त' नाटक के 
भयम श्रक भे राजा उदयन श्रौर विदूषक संवाद के ग्रवशर पर विदूषक की उक्तिदै- 
"दास्याः पतरम धूकरैः पीटितोऽस्मि' यहां भौरों के लिये "दास्याः पः" प्रयोग किया गया 
दै । जिसका अथं "दासी के पुत्र किया जाना सर्वया गरसंभव है । श्रागे चलने मे विदूषक 
को भौरि काटरहेयातंग कर रहे ये, दी भावना से यह प्रयोग किया गया; लिसका 
भ्र्धहै, किये दुष्ट भोरे मुके कष्ट देर है, पीडित कर रहे है । इन पदों का समास- 
रहित प्रयोग एते ही अर्थं मँ होता है । रेततरेय ब्राह्मण के "दास्याः पुत्रः" का अर्थे 'दासी 
का पुत्रः न होकर कैव दुष्ट श्रवा दूर्गुणी है, उसी दुर्गुण को आगे "कितवः" प्दसे 
स्पष्ट कर दिथा द । इसी प्रावार पर उसे शरतराहाण' कहा है । 

त्रह्मविद्याग्रादि मे मनुष्यमात्र चे भ्रधि्त होने का दूसरा बाधक हेतु प्रस्तुत 
किमा गया, कि “ज्योतिष्‌ पदधघटित मन्त्र भे त्रैवाणिक व्यक्ति के साथ वेदवाणी. का 
सम्बन्ध प्रकट कर यह स्रभिव्यक्त क्रिया है, कि वेदादियास्त मे मनुष्यान का अधिकार 
नहीं । परन्तु उक्त मन्व के श्राधार पर ेसा माव प्रकट करना चिन्तनीय है । मन्व में 
तीन ज्योति-म्रग्नि नियत्‌ गनौर सूयं बताये ह । वहां 'श्रीणि' पद का श्रैवणिक व्यक्तिः 
श्रध समभने का कोई आवार नहीं है । 'वीणि" पद “ज्योतींषि का विरोषण है, जो स्पष्ट 
तीन उक्त प्रकाशक तत्वों का निदेश करता दै । यदि वेदमन्त्र मे कथञ्चित्‌ वैस भावना 
कौ मानलिया जाता है, तो उसका केवत तीन वर्णो कै भगस्त होने भे तात्पर्यं सममा 
जासकता दै, जो वास्तविकं दै । इससे यह परिणाम नहीं निकलता, कि ग्रैवणिक से 
श्रतिरिक्त मनुष्यो का वेदादि से श्रधिकार या सम्बन्व निषिद्ध है । वेद तौ सब क श्रिय 
कल्याण को देखने का आदे देता है-श्रियं सवस्य पद्यत उत शूदर उतारे" । [रभव 
१९।६२।१] चाहे सूद होः ग्रथवा रां सवका प्रिय--आतृूल्य देखो, एेसा श्रादेश करं 
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स्वयं वेद किमी मानववभे को अपने भे श्रनधिकृत बताचे, यद संमव नहीं 

यजुेद मे अन्यत्र [ २६।२] ध्यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्म 
राजन्याभ्यां शूदाय चागयि च स्वाय चारणाय" ककर दस तथ्य को ग्रत्यन्त स्पष्ट कर 
दिया, कनि येदादि के शरष्ययन व जानकारी मं सब मनुष्यो का अधिकार दै, मानव- 
समाज का को वं ससे वज्चित नहीं किया गया । वहां स्पष्ट शसु्र' आदि पो का 
मिरे दै । रेमे स्थलों भे यह ध्यान रखना चाहिये, वि जव ब्राह्मण श्रादिके लियेवैदों 
के ्रभ्ययन का उल्लेख होता है, तवे श्राह्मण' श्रादि पदों क अर्थ ब्राहमण ्रादिकी 
चाल-सन्तान होता दै । वै वालक सन्तान नाह जिस वणं की हों, जनह वेदादि के अध्ययन 
भे समान भ्रविकार दै । इसलिये वेद एवं ब्रह्मविद्या आदि भे मनप्यमात्र का त्रधिकार 
करिसीप्कार वाधितनहींहै। 

परथर्ववेद [ १६।७१।१] का जो मन्त्र इस आवाय भे प्रस्तुत किया गया, कि वहां 
वेदमाता कौ द्विजो के लिये बताया है, इरालियेव्रर्वाणक वेद भे अधिकारी है, इस व्रिपय 
भे यह जानलेना ग्रावद्यक है, कि वालक गुरु के पास जा उपनीत होकर "द्विज" कटा 
जाताहै। गुरुके सभीपजा इसप्रकार अष्ययन करने भे किसके लिये ्रतिवन् नहीं 
दै । दसलिषे शास्त्र एवं जहयविचा आदिमे मनुष्यमात्र का श्रचिकार्‌ है, यह्‌ निङ्चित 
हेता है । दसौ प्रावार पर सर्वव्यापक ब्रह्म को उपासना प्रसंगो मेँ "हृदिस्थे" ग्रभवा 
श्ंगष्टमाज" कहा गया है, कंयोकि मानव देह को प्राप्त कर श्रात्मा प्रंगष्ठाक्ति हदय 
ददाम ब्रहम का साधात्कतार करपातता है ।३३।। 

परकारान्तर से शिष्य श्राशका करता है, शास्त श्रयवा ब्रह्मविद्या रादि मँ गत 
सुवं [१।३।२५-३३] के यारा मनुष्यमात्र का अधिकार निर्वि किर्या गया । परन्तु 
छान्दोग्य के एक प्रसंग से प्रतीत होता दै, कि शास्त्र आदिम शुद्र का अधिकार नहीं 
होना चाहिये । छान्दोग्य [४१११-२] मे एक श्ा्यानकःहै-जानघ्.ति पौलायण नामक 
च्यक्ति रैक्व नामक ऋषि के पास ग्राता हे, ग्रीर उसे बहुत-सा घन गौ रादि देकर ब्रहम 
विद्याकरी चिश्वाके लिमे राना करता है । ऋषि रवव उमे दु्तार देता है, मरौर कहता 
है-खरे शुद्र ! यह गौ घन भ्रादि अपने ही पास रख, गे इसकी स्रावश्यक्ता नही, 
चला जा । इस प्रसं से प्रतीत दता है, कि ञूद्र को विद्या का श्रधिकार नहीं है । अन्यथा 
ऋषि उसे जुदर ककर वों दुत्कार येता । चायं सूनकार एप आशंका का समा्ान 
करता है-- 


श्युगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सच्यते हि ।\३४।। 
[कुत्‌ | शोक [अरस्य | इसको [तद्‌-अनादर-श्रवणात्‌ | उनसे अनादर सुनने के 
कारण [तदाद्रवणात्‌ ] उसको (शोक को) प्राप्त होने से ग्रथवा उससे दौड़ा भाने से 
[सूच्यते ] सूचित होता है | हि] निरचवपूर्वंक । जाने वालों से श्रपना अ्रनादर मुने के 
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कारण जानश्रूति कौ शौक हृश्रा; निद्चयपूरवंक यह सूचित होता है, कि उसको शोक 
प्राप्त होने सन ग्रथना शोक फे कारण रेषव के पास दौड़ा नाने से जानश्रूति को शूद्र कहा 
गया। 

छान्दोग्य [४।१।१-२] मे श्रालंकारिक रीतिं पर्‌ कथाद्रारा यह वर्णन है, कि 
जानश्रति पौँ्ायणनामक्र राजा के महल के ऊपर से रातमे हंसो कौ पक्ति उडी जारी 
भी। एकाहंस ने दूसरों को का, इर प्रदेशा से सावधान होकर चलना, दां श्रत्यन्त 
पाक दानौ प्रजापिय जानश्ति का तेन सूं के समान विस्तृत है, कीं हमं नलान 
दले । दुसरे हंस ने इत्तके उत्तर मं कहा-श्ररे तु यह सयुग्वा रेव के समान कििशकी बात 
करदा है ? उस सगृसवा [गाडिया ] रवव के समान अरन्य तेजस्वी कौन दै? 

कहनेवालों ने इस कथन के हारा रैक्व की बराबरी भं जानश्रूतिकौ नीचा 
बताया । जव मह वात जानश्र.ति के कान में पड़ी, तो इसमे उसे अगनौ प्रन्ञानतता की 
स्थिति धर शोक हरा । उसने सनु्वा रैवव ऋषि का प्रता लगवाया प्रीर्‌ वनादि दक्षिणा 
सैकर्‌ उसकी रोना मं उपरिथत हो निवेदन क्रिया, कि वह्‌ धन संयति दक्निणारूप 
श्रापकी सेवा भं प्रस्तुत दै, ग्राप जिस देवता कर उपासना करते है, उसका उपदेश देने 
की ङ्व करं । रवव ने कटारे गृद्र ! यह धन संपत्ति श्रपने पास रख, मुभे इसकी 
्रधक्षा नहीं । जानभ्रति वापस जाकर ग्रौर श्रधिक घन संपत्ति लाता है, उसे ऋषि की 
शेवा मं प्रपत कर पुनः उपदेश के लिषे प्रार्थना करता है ! रवव उस सुप्ति को स्वीकार 
कर जनश्रुति को विद्या का उपदे देता है । इस वार भी रेक्व ने जानशरृति को शुद्र 
कहकर नम्बोघन किया है | 

सूत्रकारक्तातात्पर्यहै, कि दरा प्रसंग में जानश्रुति को शूद्र इसकारण कहा 
गया, कि बह श्रना अनादर सुनकर गोक को प्राप्त श्रा, अरथदा शोक कै कारण व्ह 
रेमवर ऋषि के पास दौड़ा श्राया । इसप्रनार्‌-शुचमभिद्रान्‌, ग्रथना जुचा रेकवमभिदु- 
वान" इम्‌ निर्वेचन क श्रनूसार जानश्रृति को ऋषि ने शूर कटा, हरं भावे को प्रकट 
भागनेके लिये कति कपि ने उसकी सनःस्थिति को पृते ही जानलिया है । यहां पर शुद्र- 
वणं का कोई प्रसंग नहीं है । इससे विद्या भ शूद्रवर्णं फे अधिकार के लिये किसीप्रकार 
फी वाधा नहीं श्रातौ । विद्या मे मनुष्यमात्र का अधिकार है, टस तथ्य को सूत्रकार ने 
प्रथम [१।३।२५] निष्चित कर दिया है । फलतः उपनिषद्‌ कै संवगंविद्याप्रसंग में 
जानशरुति कै लिये स्म्बोवनरूप से शद्रः पद का प्रयोग, इसके लिये सर्वथा श्नप्रमाण है, 
पि बुदरव्णं में उत्पत व्यक्ति को निद्या मे अधिकार नहीं । शूद्रा भ उसन्न विदुर तथा 
भरन्य मातंग आदि व्यक्तियों के वेदादि श्रव्ययन का उल्लेख इतिहास भें मिलता है । 

शुरो यजञेऽनवक्टप्तः' [तं ° सं५ ७।१।१।६ ] इत्यादि प्रसंग एसे व्यक्तियों के लिये 
१, जो प्रयत्न करने पर्‌ भी वेद!दि का ्रव्ययन नहीं करपाये । इपीकारण मन्त्रों का 
द्ध उच्चारण नहीं कर सकते, पर यज्ञो क श्रवसर प्र मन्तरं के भरनाप-शनाप उच्वार7 
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के दृल्साहस का प्रयास करते हँ । पसे व्यक्तियों को मन्व्रोच्नारयिता के रूप सै यन्तो पे 
भाग लेना निषिद्ध किया गया है । यह निषेव शूद्रव्णं के निदचानधिकार का प्रयोजक 
नदीं है । विद्याघ्ययन त्रादि के लिये प्रत्येक व्यक्तिको पणं भरवसर दिया जाना शास्व- 
संमत दै । यदि रसा कोई व्यक्ति ब्रह्मनिदयाविषयक उपदेश चाहता है, तो वह्‌ लेसकता 
है, इसमे किीप्रकार की शासनीय बाधा नहीं है । जो व्यक्ति यह समभे है किदुद्रके 
विदचाध्ययन का शास्त्र निषेव करता है, वे भ्रान्ति भे दँ । इन सव स्थितिमों का स्पष्ट 
तितेचन दसी प्रकरण के ग्रगले सूनं मेँ किया है । फलतः संवर्गविचा भं द्रः पद का 
भ्रभोग एक विशिष्ट प्रवृत्तिनिमित्त से हुमा दै, जिरका उल्तेल प्रथम कार दिया है; मरह 
प्रसोग बुद्रव्ं की भावना से नदी दै । यदिदेा हौ, तो इससे दुदर का ्रधिकार निद्ित 
होता है, क्योकि रक्वद्यारा जानश्रुति को यहां विद्या का उपदेश दिया चाना स्पष्ट ई। 
उपनिषद्‌ कै अन्‌ सार प्रथम जसे “सुदर' ककर उपदेश देने से नकार किमा, एशे दही पूनः 
शुद्र ककर उपदया दिया । तव ब्रह्मविद्या रादि भे शूद्र के अनधिकारः का प्रशन हौ 
नीं उठता । वं दिक साहित्य ये कोई एेरा उल्लेख उपलव्प नहीं, जिसे मनुष्य कै किसी 
निर्पारित वरगविरेष को चिद्या भ्रादि भे श्रनधिकार पचित होता हो । इस विषय मेः 
सूत्रकार का जो ग्राशय है, बह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है॥३४॥ 


दिष्य जिज्ञासा करता है, इसमे वया प्रमाण द, कि संवग विद्या के प्रसंग मेँ शू 
दका प्रयोग शुद्रवणं के लिये न होने से नानश्रुति श्रियै, शप्र नहीं ? श्राचारवं सुल 
कार्‌ ने समाघात किया-- 


क्षत्रियत्वगतेदचोत्तरत् चैत्ररथे लिङ्खात्‌ ॥।३५॥ 


[क्षनियत्वगसैः | कषत्रिय होने के जान से [च ] श्रौर [उत्तरत्र ] आगे [चैत्ररथेन | 
चत्रथ के साथ [लिङ्गात्‌ | चिल से । उपनिषदर्वाणत रीति से जानशरुति का ल्निय 
होना शात होता है, शरोर प्रागे चं॑त्ररथ के चाथ समान विया में पह जाने लिग से जान- 
श्रुति का क्षत्रिय होना प्रकट दहै | 

संवशंविद्या के प्रकरण ब्रं जहां जानश्रुति पौव्रायण का उत्लेख है, वहां अ्रगते 
खण्ड [छा० ४,३।५| मेँ शौनक कामिय श्रौर श्रभिप्रतारी काक्षरेनि का उतल्तेल ह| इनमे 
कायेय का चित्ररथ नामक राजा के साथ सम्बन्ध ताण्डयमहात्राह्यण [२०।१२।५] क 
प्रावार परपता लगता । वहां लिखा दै-'एतेन वै चित्ररथं कापेया श्रयाजयन्‌' इरा 
यज्ञ से कपियों ने चित्ररथ को यजन कराय 1 संवरभदि्या के प्रसंग मँ कापेय के साध 
प्रमिप्रतारी का उल्लेख द । समान वंश वालों रे य।जकत प्रायः समान वंशा वाले होते रै, 
इससे संभव है, यह प्रभिप्रतारी चित्ररथ का वंशज हो । पर प्रस्तुत प्रसंग मेँ चित्ररथ 
कौ यनन कराने वाला होने से सूत्र मे "वेवरथ' पद से कापेय" का संकेत क्रिया गया है । 
मले ही चित्ररथ को यजन कराने वाला यही कापेय हौ, अथवा दस गोत्र कां ग्रन्य को 
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ष्यक्ति; पर इससे इतना निद्चित है, कि चित्रस्थ श्रादि राजवंदय क्षननियों को यजन 
फराने वाले कापेय श्रवश्य उच्चवंशीय पुरो दित दै । उपनिषदु्वाणित यह्‌ कापेय उसी वंश 
क होने से एक उच्चकुलोका पुरोहित है । 

प्रभिग्रतारी काक्षत्रिय होना ताण्ड्यमहाव्राहाण [१०।५।७; १४।१।१२] के 

भरन्य वणेन से सिद्ध है । बराह्मण के श्रन्तिम प्रसंग [ १४।१।१२] में प्नभिभ्रतारी के लिये 

पष्ट "राजन्‌" संबोघन किया दै । वहां पाठ है-'दृत येन्दो प्रति होवाच अरभिप्रतारी 
काक्षेनिः-ये महावृकषस्याग्ं गच्छन्ति वव ते ततो भवन्ति ? भ्र राजन्‌ पक्षिणः पतन्त्यवा- 
क्षाः पद्न्ते' अ्रभिप्रतारी काक्षसेति ने कहा-दै इन्द्रोत के पुत्र दृत । महावृक्ष के आगे 
जौ चले जाते है, उत्तके श्रनन्तर वै कहां होते ह ? दृत ने उत्तर दिया, दै राजन्‌ } जो 
विदान्‌ (पक्षिणः) है वे उड़ जाते है (प्रपतन्ति), अर्थात्‌ अ्रभिलपितत स्थान को प्राप्त 
्ीजाते रहै; जो श्रविदान्‌ (श्रपक्षाः) है वे नीचे गिर पडते है (अवपद्यन्ते), श्रत्‌ 
भनग-मरण चक्रमे फते रहते हँ । इसके अनुसार क्षत्रिय ग्रमिप्रतारी के साथ तथा चित्ररथ 
# साक कापेय (चैत्रथेन) के साथ समान विद्या भ पह जाने लिग से शासक जान- 
शति का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है । ऋषि रेक्व ने क्षत्रिय जानभरूति को संवर्गं विदा 
का उपदेश किया, दूद्र को नहीं ; यह इस प्रसंग से प्रमाणित होता है । 

प्राचां शंकरद्रारा क्रिये गथे सूव के ध्व॑त्ररथेन' पद का भ्रं संदिग्ध प्रतीत 
होता है । संवर्गविद्या के प्रसंग मे पठित म्रभिप्रतारी काक्षसेनि चित्ररथवंश का क्षत्रिय 
¢, यह निदिचतरूप से नहीं कटा जासकता । समान वंश कै ब्राह्मण विभिन्नवंसीय व्यक्तियों 
क याजक टौसकते हैँ । ताण्डयन्राह्यण के चित्ररथ प्रसंग [२०।१२।५| यें भ्रभिप्रतारी 
काकततेनि का कोई संकेत नहीं है । आचार्यं ने ताण्डयत्राह्मण के इस भरसंग का जो पाठ 
भाष्य मं उद्धृत क्रिया है, वह्‌ उपलन्घ ब्राह्मणपार से कु भित्र है । आचामं का पाठ 
तस्माच तरयिरनमिकः कषवपतिरजायतत' चैवरथि नामं का एक क्षत्रपति हुपरा । ब्राह्मण 
भा उपलब्ध पाठ है-'तस्ाच् तररथौनामेकः शतरपतिर्जायते नुलग्ब इव द्वितीयः' वहां 
प्रसंग है-कपिवंशज महषियोँ नै ह्िरात्रक्रतु से चित्ररथ को यजन कराया । उस श्रकेले 
भौ श्राय का अध्यक्ष कर दिया [-तभेकाक्तिनमन्नाचस्याघ्यक्षमकुवन्‌ | । दसीके भ्रागे 
सक्त पक्ति है, इसकारण च॑नरथियों में श्र्थात्‌ चित्रस्थ कै वंशजो एवं साधारण क्षत्रिय 
शशो मँ एक ज्यष्टपतर क्षत्रपत्ति-समस्त संपति राज्य सेनाकोष च्रादि का अधिपति 
चता दै; दूरा प्ननूचर [नूलम्ब] के समान श्राज्ञाकारी बनकर रहता है । ब्राह्मण 
शन्द्भं एक विक्ञेष व्यवरधा का निदेश करता है, यह भावना भाष्यकार कै पाठ मँ तुप्त- 
प्राय होगर्दहै। 

ताण्डयमहात्राह्म्ण ने कापेय [कपिगोत्रज ] मर्यो ह्वारा चित्ररथ को यजन' 
शीरानेकाजो वणेन है, उसमे ्रभिप्रतारो के साथी उपनिषद्वगित शौनक का कोद 
श#ैत नदी, केवल वहां के "कापेय' पद प्रयोग से शौनक की कल्पना कर उसके सायी' 
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श्रभिग्रतारी का चित्ररथ पे सम्बन्ध नोडने के लिये कोई ्राघार नहीं । "कापेयः गोत्रपद 
है, सौनक के अतिरिक्त भनन्य अनेक ऋषि उस समय रभव पूर्वापर काल मेँ इस गोत्र के 
दोसकते हैँ । चिनरथ कौ यजन कराने वाते 'कापिय' विस नाम मो ऋषि भे, इच््ता 
निङ्चायक प्रमाण कोई उपलब्ध नहीं है । फलतः ग्राचार्य शंकरदरारा किया गया उक्त 
पद का प्रथं चिन्तनीय है । 

कतिपय श्राघुनिक' व्यास्याकारो ते सवाथ इसप्रकार किया है-जाननरुति पौवा- 
यण रेक्व ऋषि के पास्‌ श्रसवतरी रथ लेकर श्राया, जिस रथ मे अर्वती [ ्च्चर ]जुते हौ, 
उसका नाम चित्ररथ है । चित्ररथ ही चंत्ररथ कहा जाता है । चं्ररथपर श्रानेकै कारण 
जनश्रुति का उस समय क्षत्रिय होना निरिचित होता है । महाभारतः [बन ० १९२।५१ | 
कै एक प्रस्ग से ज्ञात होता है, किरसा र्थ केवलं क्षत्रिय का वाहन दै। यद्यपि 
पते जानश्रुति शूद्र रहा, पर श्रव उसने क्षतियत्व प्राप्त कर किया था। इन व्यास्या- 
कारोंके स्नुसार सूत्रपर्दो का श्र्थं होगा-खनन्तरकाल मँ [उत्तरत्र] क्षत्रियत्वं कौ 
रप्ति से [-क्ष्ियत्वमतेः] शुद्र का विद्या मं श्रधिक्रार जाना जाता दै, जनश्रुति का 
उस समय क्षत्रिय होना चवस्थदरारा श्रागमनरूप लिद्ध से ज्ञात होता है [-्ररथेन 
लिङ्गत्‌] । इन व्याख्याकारों का तात्ययं है, कि जानश्रुति प्रथम सुर था, पूनः गण कमं 
से क्षत्रियत्व को प्रप्त होगय। । इते प्रकट होता है, कि श्रकरुल मे उत्पन्न व्यक्तिका 
विद्या मे अधिक्रार है। यद्यपि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग [छा० ४।२।३, ५| मे शद्रः पद 
का प्रयोग शृद्रव्णं कै लिये न होकर वह केवल एक गुणमद के स्परे है । किसी तात्का- 
लिक निित्व्रिशेष से उरो शूद्र कहा गया, जिसक्रा निदंशा गतसूव [ १।३३४] मे हरा 
है । श्राचार्यं कर ग्रौर इन व्याख्याकारों के रथं मरे यह ध्यान देनैकीवातहै, कि 
श्राचायं न सूत्र के “उत्तरल' पद का सम्बन्ध शचं वरयेन लिङ्गात्‌ के साथ जोड़ा है, तथा 
इन ग्याख्याकारों ने श्षत्रिसत्वगते' के साय । 

इन व्याख्याकायो के सूत्रं म कृ प्राप्ति सामने श्राती हैँ । प्रथम तो दस्मे 
कोई प्रमाण नहीं, क्रि ्रर्वतरीयुक्त रथ का नाम "निरर्थ! दै । यदि विजातीय रज 
वौं से उत्पन्न अक्वततरी [खच्चर्‌ | को प्रतीकरूप मे "चित्रण समभर उनसे युक्त रथ 
को "चित्ररथ" मान लिया जाय; तो भी किसीतरह प्रभागित नदीं होता, करि फेसा 
वाहन केवल क्त्निय का संभव टै । इसके लिये इन व्पास्याकारों ने महाभारत के जिस 
प्रसंग का निर्देश किया दै, वहां का लेख इसप्रकार है-- 

चत्वारस्त्वां गर्दभाः संबहन्तु शरेष्ठादवतर्थो हरयो वातरंहाः १ 
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो ममेव वाम्यौ न वैतततै हि विदि ६। 


श्री स्वामौ हरिप्रसाद जी बेविकमुनि, तणा शरी स्वाम्य ग्रह्यमुनि । 
२ गोरखषुर-संस्करण । पुना, भण्डारकर संस्करण, वन ० १९०।६३॥ 
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इस प्रसंग की कथा का सार है-एक राजा श्रपने रथमें प्रारेट को जाता है, वह्‌ 
ग्रहां एक हरिण को घायल कर देता है, पर उसके घौड़े हरिण को पकड़ न सके । सारथि 
से राजाको ज्ञात हृश्रा, कि समीप एक श्राश्रममें ऋषि के पास घोडं है; यदिव मिल 
जाये, तो हरिण पकड़ा जासकता है । राजा ने ऋषि से वे असव यह कटकर मागे, कि 
यह कायं होजाने पर तुमह वापस कर दगा । पर राजा उन ्रदवों पर इतना मुग्ध 
ह्ोगया, कि ऋषि के मांगने पर उसने देने से नकारः कर दिया । यही वातत उक्त श्लोक 
भे राजा कटरा दै-वतुम चार गधों पर सवारी करो, श्र ष्ठ अ्रस्वतरी तथा वायु समान 
वैगवाले घोडे लेसकते हो । तुम उन्दी के द्वारा यात्रा करो, यदं वाह | सवारी ] क्षत्रिय 
काह, यह समभे रक्खो, कि ग्रब ये वामी (घोड्यां) मेरे है तुम्हारे नहीं । इस लेखसे 
य्‌ किमी प्रकार सिद्ध नहीं रोता, कि श्रद्वतरीरथ केवल क्षत्रिय का वाहन है । इस रलोक 
का केवल इतना तात्पर्ये है, कि वह॒ उन पञुद्रों को क्षत्रिय के योग्य वाहन बतला रहा 
ट, जो उसमे ऋषि से मांगकर लिये है । रसे बदा पयु तुम्हारे किस कामके, यह 
तो मेरे जैसे क्षत्रिय के लिये उपयुक्त हैँ । द्सलिपे श्रव तुमको न दुंगा । फिर साथ 
ही वह्‌ यह मी कदरहा है, कि तुम दूसरे श्र ष्ठ श्ररवतरी लेसकते दौ । जव वह्‌ ऋषि 
भी अन्य श्रेष्ठ ्रर्वतरी लेकर उनसे युक्त रथ रखसकता है, तो षह बातत कहां रह 
जाती है, कि अर्वती रथ केवल क्षत्रिय का वाहन है ? इसकै श्रतिरिक्त छान्दोग्य कै एक 
भ्रनय स्यल [५।१३।२] में श्कषत्निय कै श्र्वतरी रथ रके जाने का उल्लेखं है । सी 
स्थिति में अदवतरीगक्त रथ द्वारा अ्रागमन के कारण जानघ्रूति का क्षत्रिय होना सिट 
होता है, यह कथन सवंथा निरावार एवं अप्रामाणिक ह । इन सव प्रसर्गो से केवल इतना 
निर्चित होता दै, करि एेसी सवारी का रखना उस समय प्रतिष्ठा का द्योतक था, श्रीर्‌ 
कोरर भी एेवर्येशाली व्यक्ति उसे रखसकता था। 

इस विवेचन के श्रावार पर प्रमाणित होता दै, जानश्र ति पौत्रायण क्षत्रिय धा। 
जिन व्यास्यःकारों नै उसे शूद्रकुल में उत्पन्न मानकर ग्रनन्तरं क्षत्रियत्व का प्राप्त होना 
गाना है, उनके विचार से भी यह विद्या का उपदेश क्षत्रिय को दिग्रा गया सिद्ध होता 
रै । यद्यपि जानश्रति पौत्रायण के शूद्रकुलं मं उत्पन्न होने का कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है । किसी कुल मे उलन्त होना विद्या के उपदेश के लिये बाधक नहीं । स्तुत 
प्रसंग म केवल उपनिषद्‌ के शूद्र" पद प्रयोग का विचेचन दै 1 जानश्रूति यद्यपि शूद्र 
नदीं था, पर उपनिषद्‌ के उस प्रसंग से यह सिद्ध नदीं होता, कि उपयुक्त अधिकारी होने 
पर शूद्र को विचा का उपदेश न दिया जाय । 

उपनिषद्‌ [छा० ४।१।५-८] के उक्त वर्णेन कै अनुसार क्षत्ता आदि ग्रपने 
सेवकं को भेजकर रषे ऋषि का पता लगाना, तशा उसके लिये इतनौ श्ननिक संपत्ति 
का श्रदान करना भी जानशरुतति के राजा होने का प्रमाण दै ॥३५॥ 

दिष्य जिज्ञासा करता है, (१) यदि जानश्रुति शूद्र नहीं धा, तो उपदेश से पूवं 


म्भ बरह्मसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र इदे 


रैक्व ऋषि ने उसका उपनयन संस्कार क्यों नहीं कराया ? (२) दसके अतिरिक्त यह 
ज्ञातव्य है, कि जानुति ने ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के लिये रैक्व ऋषि कोजो घन श्रौर 
कन्या प्रदान कौ, वर्या इसीकारण ऋषि ने उपदेश दिया ? भ्रधवा अन्य कोर कारण 
था? श्राचायं सूत्रकार ने इस विषय मं कहा-- 


संस्कारपरामर्ात्‌ तदमावामिलापाच्च ।।३९।। 


[संस्कार-परामर्कात्‌] संस्कार के परामक्षं से [तदभावाभिलापात्‌ ] उसके 
श्रभाव गे कथन करने से [च] ग्रौर। शास्त्र में वि्ाग्रहण से पूर्वं संस्कार का संबन्ध 
देता जाता है; श्रौर उसके ग्रभाव मेँ विद्याका कथन है, अर्थात्‌ ्ननेकत्र संस्कारके 
चिना विद्या के उपदेश का वर्णन है । रंक्व ने जानक्रृति को संस्कारपरिज्ञानते तथा 
दोषों के रभाव कै प्रकट होन से विद्या का उपदे करिया । 

(१) शास्त्रम विधान द, कि जव बालक भ्नाचायंके पास विदाध्ययनके 
क्तिये श्नाता है, त उरका उपनयन संस्कार भ्रानेश्यक है । विद्याध्ययन भँ उपक श्रषि- 
कारी होने कौ परीक्षा करके प्राचां उसका उपनयन कराता है । यह तथ्य वकार ने 
श्रगले सूत्र [३७] मँ स्पष्ट किमा है । जब किन्हीं विशेष विद्याश्रों का ग्रहण करने वाले 
नलक नहीं होते; वहां उपनयन संस्कार की श्रपेक्षा नहीं रहती । वह संस्कार उनका 
निर्धारित श्रवस्था में होतुका रोता है । देसे श्रनेक प्रसंग शास्त्र मे उपलन्ध हैँ । 

ध्ररल [ १।१] उपनिषद्‌ के ्रारम्न भे वर्णन है, सुकेशा मारद्राज आदि छह 
जिज्ञासु पिप्णलाद ऋषि के पान त्रह्मतिषयक जानकारी के लिये जति हँ । ये सभी ब्रह्म 
में परम श्रास्था रखने वाले, अघीतच्ास्त्र है । इनके अ्रघ्ययन की गम्भीरता का उन प्रव्नोँ 
से पता नगता दै, जो उन्होने यथाक्रम पिप्पलाद ऋषि के सन्मुख भरस्तुत किये । जव हाथ 
मे समिधा लेकर ऋति के सन्मुख ये जिज्ञासु उपस्थित हुए, तव इनके उपनयन सरकार 
का वहां कोई उल्लेख नहीं है । ऋषि उनसे केवल यह कता दै, कि श्राप सव यहां 
आश्रम गे बरह्यचेपूवंक तमस्वी बनकर श्रद्धा के साथ एक वषं तक निवास करं, उसके 
म्रनन्तर अपके प्रदनो का यथामति उत्तर दिया जायगा । ब्रह्यचर्पूर्वक निवासं के सिय 
ऋषि का श्रादेशा यह स्पष्ट करता है, किं ये सव ग्रहस्य भे । स्पष्ट है, किं दलका उपनयन 
संस्कार यथावसर होचुका होगा । उसकी अव ्रःवश्यकता न शथी,न ऋषिने ेसा 
किया । सभित्पाणि होकर श्राना इस व्यवस्था का प्रतीक दै, कि ग्राचा्यं के पास रिक्त 
पाणि न जायं  समित्पराणि होकर जाना जिज्ञासुभाव को प्रकट करता है । ह स्विति 
पर निर्भर दहै, कि श्राचायं उपनयन संस्कार कौ श्मावद्यक्ता का अनुभव करः, धा 
नहीं । इस प्रसंग मे उपनयन का कोई उत्लेख नहीं, पर क्षि नै सबको ब्रह्मविद्या का 
उपदेश किया है । 

एेसा एक प्रसंग छान्दोग्य [७।१।१] मेँ है । नारद . सनत्कुमार ऋषि के समीप 
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ब्रह्मविद्या की रिक्षा के लिये पहुंचता है, ग्नौर कहता है, कि पै आत्मज्ञान" के लिये 
श्रापकरे पास आपः हं । सनत्कुमार ने कटा-तुम क्या पढे हो, कं तक जानते रो, 
चताभ्रो; प्राभे मेँ तुम्हे बताऊंगा । नास्द ने समस्त वेद वेदाङ्ग ओर अरन्य भ्रनेक विचारों 
कौ गिनाया, कि जै रह पदां । इस प्रसंग मे भी सनत्कुमारदारा नारद के उपनयन 
संस्कार का कोद उल्लेख तहीं दै । स्पष्ट दै वेदादि अध्ययन के पूवं यथावसर नारद का 
उपनयन हौचका है । सनत्कुमार ने इतत प्रवसर पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं 
समी, उपनयन क विना ब्रहएविद्या करा उपदेख किया । 

इसीध्रकार का एकं प्रसंग छान्दोग्य [ ५।११।७] मे रौर द । प्राचीनशाल श्रादि 
पांच जिन्नागु-नो वदे सम्पत्तिशाली श्रौर वेदाध्यायी घे-उदहालक भ्रारुणि के पास ब्रह्य 
[वैदेवानर] विद्या की प्राप्ति कै लिये जाते ह| उद्दालक ने विचार किया, कदाचित्‌ ओ 
इनकी जिज्ञासा का समाधाननं कर सक्‌, किसी न्य ब्रह्मवेत्ता कै समीपजाने को 
इन्द प्रेरित करना चाष्धिये । उद्रालक न उर केकय देदा के राजा श्रक्वपति के पास जाने 
का सुाव दथा । वे सव वहां पहुचे-ते ह॒ सनितपाणयः पूर्वाह्ण भरतिचकरमिरे तान्‌ 
हानुपनौषैव एतदुवाच । वे सव समित्पाणि होकर एक निदिचत दिन प्रातःकाल अश्वपति 
के पास पहुंचे, उराने पिना उपनयन संस्कार के ही उन व्रिद्या का उपदेश दिया । 
स्मित्पाणि होकर ग्रान पर भौ उनके उपनयन संस्कार की आवदयकता न थ ; वे संपत्ति- 
शाली प्रहाश्रमी जिज्नासु थे, यह संस्कार उनका उपयुक्त आयु मे होचुका था। 
समित्पाणि होकर श्राने का तात्पर्यं श्रपने ग्रापक्तो विष्य रथव दिक्षार्थीके सूपे 
उपस्थित करना है । ये सव महानुभाव केकयराज के समीप शिष्यरूप से उपस्थित हुए, 
र शिका प्रदान के परव इनका उपनयन नहीं कराया गया । 

सा एक अन्य प्रसंग छान्दोग्य कै श्रन्तिम श्रघ्याय [८।७।२] म ्राताहै। 
श्रपहत्तपाप्मा स्रजर श्रमर सत्यकाम सत्यसंकल्प श्रात्मा को जानने की प्रभिलाषा देव 
श्नौर ग्रसु मं उत्पन्न हई । देवो ने इन्र कौ नौर म्रसुरो ने विरोचन को प्रजापतिके 
पास प्रात्मविद्या सीखने के लिये भजा । दोनो परस्पर संवाद न करते हए समित्पाणि 
होकर प्रजापति के ग्राश्रम ये, पटने 1 ब्रह्मचर्यपर्वक कू काल निवास करने के श्रनन्तर 
प्रजापति ने उनके श्रागमन का कारण पूछा, श्रौर उनको इच्छा के प्रनुसार आत्मविद्या 
का उपदेश किया) इस प्रसंग में भी इच-विरोचन के गमित्पाणि होकर स्नाने का उत्नेल 
दै-तौ हासंविदानादिव समित्पाणी प्रजापतियक्तादमाजग्मतुः' । पर उनेका उपनयन 
क्न्विविना ही विया का उपदेश करिया गया है । 

इन सब प्रसंगो से स्पष्ट टोतादै,करि बडी श्रायु म किसी विशिष्ट विद्य।कौ 
सीखने के लिये जन्न को जिज्ञासु उस विद्या के विक्ेष्न श्राचायं के पास जाताहै,तो 
उसके उयनयन संस्कार कौ ब्रावदयकता नदीं हौती 1 संस्कार का परामशे-सम्बन्ध 
च्दि,ग्पास के साथ तमीं अ्रपेक्लित है, जव बल्यकाल मै स्र्वभ्रयम विद्याम्यास का 
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आरस्म करिया जाता है । उक्त प्रतो से स्मष्ट है, करि तात्कालिक उपनयन संस्कार के 
न किये जाने पर्‌ विद्याका कथन किया गया है । क्योकि उन व्यक्तियों का यह्‌ संस्कार 
उपयुक्त ग्रवस्था म होतृका दै, यहां श्रनपेक्षित दै । एसी वस्था जनश्रुति के प्रसंग 
मेँ है । जानशरुति सदुगहस्थ धर्मात्मा दानी श्रघीतशारन है, उसके उपनयन प्रादि स्कार 
यथावसरर होचके है, दसीकारण उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग भ जानश्रुति के उपनयन 
संस्कार का कोड प्रदन तरीं उठता । 

(२) रैक्व ऋषि ने जानश्रूतति को भ्रष्यात्मविद्या का जो उपदेश्च दिया, उसका 
कारण घन सम्पत्ति तथः कन्या की प्राप्ति तहींहै! वह ऋषि त्यागी तपस्वी ग्रौर 
वीतराग था, उच सम्पत्ति श्रादि की कोई श्रानस्यकता न थी । वह जिरानिद्याका 
तिकचेष्न धा, वह किसी अरसोप्यमात्र व अनचिकारी के पास नहीं जानी चाय, इसे 
वह समभता था । जानश्रूति कै दुदारा घ्राने पर य्‌ स्पष्ट होगया, कि वह विद्याग्राप्ति 
के लिये गहरी उ्पुकता स्लता है । चह एवः संस्का री, श्रद्धालु, प्रजारल्जन मे रत, दानी, 
भमत्मि एवे ईर्ष्या असूया आदि से रहित निरभिमान व्यक्ति; इस खूप मे वह सर्वया 
योग्य परात्रवविद्याका अ्रधिकारीहै, यह समभकर रवव ने उसे उपदेशा द्विया । यदि 
उसे घन रादि कौ श्रभिलाषा होती, तो देसे कल्याणकारी संममी विद्धान्‌ के लिये सम्पत्ति 
काप्नाप्त करना कठिन नदीं दौसकता था । तात्पयं यह्‌, करि उसने विद्या कादान 
जानन्रूति को उपयुक्त पात्र समभकर दिया, घनादिका लाभ ततो श्रानुषंगिक है । 
विदयप्राम्ति कँ श्रवसर पर शिष्य अपनी शक्ति कै भ्नुसार आयं को धन आदिदिया 
करता है, यह एक साधारण प्रथा दै । 

इ प्रसंग मेँ दारा भौ रेवन ने जानश्रति को शूद्र! सम्बोधनढारा स्मरण 
किया हे । जनश्रुति का इसभ्रकार सम्पत्ति व कन्याको लाकर विचयाग्रहण केलिये ऋषि 
के सम्पृुख प्रस्तुत करना कोई श्रभिनन्दनीय श्राचरण नही है; पर इससे विद्याप्राप्ति के 
शति उसकी वृ शवं प्रत्यग्र उल्युकता का पता लगता है । सी स्थिति को समभकतर्‌ 
ऋषि ने निर्चय किथा, कि इस विद्या को न जानने के कारण इसके हृदय मे जो गहरी 
शोक की सावना का उद्रेक हरा है, उसमें कोई कमी नहीं श्राई । परधम तिरस्कारपूर्वक 
निषेध किये जानि पर भी यह पनः उपस्थित ह्या है, इसने मेरे निषेव का कोई बुरा 
नहीं माना, दे विद्या का उपदेश दिया ही जाना चाहिये, एसी स्थिति मेँ ऋषि नेः 
उपदेशा किया । कन्या के मृख को ऊपर उठाकर ऋषि के द्वारा के गय शब्द जो 
उपनिषद्‌ भे द, उनमें एक नय ङ्च कौ मावना अन्तनिहित है । चा इस मुख केदारा 
तू मुक बलवार दै? मेरे जियेये सवनगष्य है, परतू ने श्राषा है, अरच्छाकरिया। 
फलतः इस उपहार को विचा के उपदेश मे निमित्त माना नान्‌ म्रावद्यक नहींदै। 
उपदेशा के लिप ऋषि के द्वारा प्रथम निषे करने पर कदाचित्‌ जानख्रुति ने यह समभा, 
कि ऋषि श्रौर श्रधिक सम्पत्ति श्रादि भेट मे चाहता है। उसकी देरी भावना श्रेष्ठ 
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जनोचित नहीं थौ । इस वास्तविकता कौ सममे ए ऋषि ने उस ग्रवसर परभी 
जानन्ति को “गूद्र' पद से सम्बोधन किमा, यह्‌ सगु; घत माना जासकता दै । 

शतपथ ब्राह्मण [ ११।५।३।१३] मरं "तं ह उपनिन्ये' वाक्य पसे प्रसंग का है, 
जहां उपनयन की श्रे्ला है । शौचेव प्राचीनयोग्य, उदालक ्रारुणि के पास विचयाप्राप्तिके 
लिये आता है । उ दालक अनक प्रन कर उसकी परीक्षा लेते दै; उसके उत्त मे सन्तुष्ट 
होकर उन्दनि विन्या सिखाना स्वीकार किया, श्रौरं उसका उपनयन करा ब्रह्मचयं की दीका 
दी। इससे मनुष्यमात्र के तिचाप्राप्ति कँ ग्रधिकार में कोई वाघा नदीं रातौ ।।३६॥ 

सिष्य जिज्ञासा करता दै, यह्‌ धीक है, कि ब्रह्मवि के उपदेश से पूवं जनश्रुति 
के उपनयन का उल्लेख न होने से उप्तका शूद्र दोना सिद्ध नहीं होता; फिर वे कौनसी 
बाते है, जो विद्याम्थास मे वाधक होती है, तथा उनके अभाव मेँ ही विदयाभ्यास के लिये 
शास्र कौ ज्ञा है ? आचाय परुत्रकार.ने समाधान क्रिया 


तदमावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 


[तदमावनिर्घारणे ] उनके अमाव का निरचय होजाने पर [च] ही [प्रवृत्तेः] 
परवृत्ति से । विद्याभ्यास में वाधक कुछ दोष होते है, छात्र मे उनके श्रभाव कागुरको 
निदवय होजाने पर ही विद्याम्यास में प्रवृत्ति दैखौ जातौ है । 

अनुभवी कास्तरकारौं ने कतिपय रेते दोषों का तिरं क्रा दै, जो विद्याभ्यासे 
वाधक होते है; उन दोषों से रहति वालक विद्याग्रहृण के लिये प्रधिकारी होते दै । ईर््या, 
असया, चपलता, मद्‌, मोह, गुट बनाना, उदण्डता, श्रसत्मभाषण, श्रध्ययन मेँ श्रि 
श्रादि इसप्रकार के दोष ह, जो सदा विदाग्रहण में वाघक रहते हँ । जिन बालको मेये 
बुराईयां प्रषल्न करने पर भी नदीं निकल पातीं, वे विद्याग्रहण भँ अक्षम रहते है । 
श्नाचायं श्नपने ञ्ननुभव कै प्राघारपर विद्याप्राप्तिके लिये श्राये वालक को परीक्षा करता 
है, विद्याग्रहण के लिये उसकी योग्यता का निरुचय करने के श्रनन्तर उमे शिष्यल्पम 
प्रस्तुत होने की भ्रनुमति देता दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ४।४।१-५] मे एषा एक प्रसंग है, जिस उक्त तथ्य पर 
प्रका पड़ता है । वालक रात्यकाम ने म्रपनी माता जवाला से कहा-माता ! ब्रह्मच 
व्रतपूरवक विद्याम्यास का मेरा समय है, गुरु गोच पूगा, क्या नतां ? माता ने कहा- 
त्रिय पुत्र ! मँ नहीं जानती, तुम्हारा गोत वया द । युवावस्था में बहुत घुमती हु पररि- 
चर्या मेँ तल्लीन मनि तुह प्राप्त करिया था, इसकारण तुम्हारे गोत्र के विष्य भे गँ नहीं 
जानती । ला करो, श्राचायं के सम्मुख जानेषर यह्‌ सव वृत्तान्त कहकर बताना-मेरा 
नाम सत्यकाम है, मं जवाला का पुत्र हं, इसलिये सत्यकाग जाबाल हं । सत्यकाम नै 
श्माचायं गौतम कै पास जाकर यही निवेदन किया, प्रौर कहा मै ्रापके चरणों मँ वैष्ठ 
विद्याभ्यासं करना चाहता हं । गौतम ने उसकी माता के सत्यभाषण तथ] सत्यकाम 


२६० बरह्मसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ३७ 


कै सत्याचरण सरलमाव गुरु मे श्वद्धा वियाघ्ययन में ्रभिस्चि श्रादि गुणों को जाचकर 
उसे वेदाभ्यास का अधिकारी समभा ततया उपनयनसंस्का रपूर्वक वेदाध्ययन कराया । 

उपनिषद्‌ के भ्न्ार सत्यकाम के इस श्राचरण प्र ग्रावार्यं ने ये ब्द कठे- 
(नैतद्राह्यणो विवक्तुमर्हति, समिधं सौम्याह्र, उप ल्वा नेष्ये, न सत्यादगा । ब्रह्मविद्या 
के रम्याम वाचक दृगुंणो से युक्त व्यक्ति एसा स्पष्ट कथन करने की क्षमता नदीं 
रखता, वै तुमह वैदाव्ययन कराऊ गा, तुमने सचा को नहीं छोड । निद्यानिरोधी दुगुणो 
के श्रमाय का निश्चय कर लेने पर भ्राचार्थं गौतम ने सत्यकाम कौ वेदविद्या के अरव्ययन 
मेँ ्रधिकारी समभ्ता। यही स्थिति रेव के दारा जनश्रुति को ब्रह्मविद्या का उपदेवा देने 
कै विषयमे है। ब्रह्मविद्या जानने के लिये जानशरुति की उत्कट ग्रभिलाषा, उसके निर- 
भिमान श्रद्धा सरलता सदा प्रादि गुणो को देख तथा उदण्डता उपेक्षा आदि दुगुंणों कै 
अभाव को उस जाचकरर रकन उसे विद्या का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त हघ्ना । 
मनुस्मति [२।११२] सेक्हादै-- 

विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना । 
श्राप्रखपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ 

ब्रह्मवादी वेदाव्यापक भले हीं विद्या को श्रपने साथ लेकर मर जाय, पर घोर 
विपत्तिमेभी उसरमें इसेन नोय; श्र्थात्‌ श्रमोग्य पात्र में इसका वित्तरण न कर । 
उक्त दुगुंणों मे इवे हए अनधिकारी को अध्ययन न करावे । 

छ7न्दोग्य उपनिषद्‌ [४।४।५] ले इस प्रसंग मे यह्‌ व्यान देने बोग्यदै, कि 
साच्यं गौतम ने सत्यकाम को वियाध्ययत प्रारम्भं कराने से पुं उपनयन संस्कार 
सपत्न करने के लिये समिवाहूरण का श्रादेव दिया दै । बालक सत्यकाम के लिये ग्राचायं 
के समौप विद्यान्यास प्रारम्भ कदने का यह सर्वप्रथम वत्र है, इसलिये श्राचारयद्रारा 
उका उपनयन संस्कार कराया जाना ्रावहयक है, जंसाकि पटले रपष्ट किया गया } 
वडी रायु में ब्रह्मपिद्याके विरिष्ट अंशो की जानकारी कै लिये किसी त्रिदोष गुरुके 
पास जानै पर उपनयन संस्कार अ्रतपेक्षित होता है, दश विषय के अनेकः प्रसंगो का 
उल्लेख गतसूतर भे निभा गधा । इसीकारण जानश्रुति तरैः प्रसंग मँ उपनयन का उल्लेखं 
न होने पने यह्‌ परिणाम निकालना श्युक्त है, कि उसे शूद्र सममा जाने के कारण टे 
हरा । रवव के हारा उसके लिये "शप्र स्योघन क्रये जाने का कारण स्वयं सूत्रकारे 
तिदिष्ट कर दिया दवै । समी ब्रावा पर उसका क्षत्रिय राजा होना स्पष्ट है । 

वस्तुतः चालु प्रसंग भे शूद्र के उपनयन-अनुगनयन का कोई प्रदन नहीं है । 
शास्त्र भँ तीन वर्णो के तामसे जो उपनयनं क्रा उल्लेख है, वह्‌ आचापंडारा बालका की, 
परीक्षा के परिणामस्वह्प है । श्राचायं इस वात की परीक्षा करता है, कि वालक में किन 
गुणों के विकाप्न की योग्यता है, ब्रह्मण-कषत्रिय-वैच्य के रूप मे उन्हीं कै विकास वे लिये 
ह्‌ प्रयास करता है, उसीका प्रकट व्यावहारिकरूप उपनयन है । सगाजमें बूद्रवही 


सूत्र ०८] प्रवमाघ्याये तृतोयः पादः २६१ 


तत्त्व है, जिम एेसा प्रयास करने पर भी विद्योपयोमी गुणो का विकास नहीं होपाता, 
एसा वं समाज मे केवल शारीरिक धम के लिये उपयुक्त समभराजाता दै। ठसकेलिये 
उपनयन ग्रथवा ब्रहाविया का प्रदन नहीं उसता । यदि दस वरग मे कोर विशिष्ट संस्कारी 
आत्मा किन्हीं निमित्तो से विद्योपयुक्त गुणों के उद्भावन मे सफल होनाता है, तो श्रभि- 
लषित ब्रह्मविया अदिके किमे वह्‌ पूणं अधिकारी होता है, उस ददा मे उपनयन का 
होना न होना उराभे वाचक नहीं है । वह्‌ भौ ध्यान देने योग्यं है, कि शूद्र ब्राह्मण ग्रादिष्रद 
गुणवाचक दै, इनमे जाति प्रधवा जत प्रवृत्तिनिमित्त नहीं । सत्यकाम को उसके विचष्ट 
गुणों के कारण वेदादि के अध्ययन मं श्रचिकारी माना गया है, जन्म के कारण 
नहीं ॥३७॥ 


सिष्यद्वारा स्तुत पूवक्ति जिका की शान्ति के लिये प्राचा सू 
मँ प्रतिपादित ग्रं को प्रकारान्तर्‌ से वृढ करता है-- 


गरसूत्र 


श्रवणाध्ययनाधेश्रतिषेघात्‌ स्सुतेहच ।।३८॥। 


[श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ ] श्रवण, श्रध्ययन श्रौर थक प्रतिति से [स्मृतेः] 
समृति से [च [तथा । परवक्त सत्य, सरलता, ब्रह्मचर्य रादि गुणों के न होने पर उत व्यक्ति 
वे लिये वेदादि क सूनना, पटना तश्रा उसके दारा अनुष्ठान का प्रतिषेध है, तथा रमृति 
प्रमाण से यह विदित्त होता है । 

जिन व्यक्तियों जें क्या, ग्रसूया, ब्रह्मच का रभाव, उदृ्डता, श्रव्ययन मेँ 
अरुनि आदि दोप व्रियमान दै, उनके लिये वेदादि ॐ श्रवण अध्ययन ग्रौरग्र्थका 
भरतिषेध होने से वेदविद्या भं उनक्ता ययिकार नहीं होता । न्य कै दारा षषे जाने पर 
दूसरे व्यक्तिथों द्वारा जो उसे सुनना है, वह्‌ 'धवण' कहता हे । गुरमुख से स्वयं पढना 
श्रष्ययन है । अरधोत के अनुसार यज्ञादि तिदित कर्मो का अनुष्ठान करना र्थ" है; 
अथवा वह भी प्रथं है जो प्रघ्वयन के प्रतन्तर वेदादि के मनन चे उक सार एवं स्ट्स्य 
को समभना है । ब्रह्मविद्याके श्रवण मादि काठन व्यक्तिभों कै लिये निषेध है, जिनमे 
ईषया ब्रादि पूर्वोक्त दोष वि्रमान हं । रेस व्यक्तियों को बिद्या का दान समाज कै लिये 
अरभ्युदय काहेतु न होकर ग्रन्थं का देतु सकता है । निरुक्त [२।१।४] उद्धूत एक 
सन्दभं से पह भाव स्पष्ट हीत 

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम योपाय मा शेवधिष्ठेऽहमस्मि । 
श्रसुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥। 

निया वेदज् ब्राह्मण के परा्ष आई, उसने कढा-मेरी रक्षाकरो, ओँ तुम्हार 
खजाना [शेवधि-निधि] हं । सुया करनेवाले, उदृण्ड एवं ग्रसंयमी के लिये मुभे मत 
कटो, जिराये गँ नलनती हो सकं । स्पष्ट है, एसे व्यक्तियों को विद्या देना उसे दुर्बल 
बनाना ह, वे इसका दुरुपयोग कर राष्ट को हानि पहुंचाने के कारण वन सकते हँ । इसी 


षर्‌ ब्रहःसुत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्ररेम 


भाव को स्मृति [मनु° २।११४] में कठा है-- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह दोवधिस्तेऽस्मि रल्त माम्‌ । 
श्रसूपकाय मां मादास्तभा स्यां वीयेवत्तमा ।॥ 

विद्या ने व्राह्मण [वेदवेत्ता] के पास ग्राकर कटा तेरी निधिहं, मेरी रका 
कर 1 प्रसूया करने वाते को मृ मत्त दे, मेरी शक्तिमत्ता एवं सफलता इसी निहित 
है। इसौप्रकार गीता | १८।६७| मँ कटा-- 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुभूषवे वाच्यं न च मां मोऽभ्यसूुयति ॥ 

यह्‌ रघ्यात्मनत्रिषयकवा ज्ञान एसे व्यक्ति को कमी उपदिष्ट नहीं किया जान 
चाहिये, जो तपस्वी न हो, विचा के प्रति भक्िन रखता हो, प्राचायं की सेवा वारने के 
क्लमे उत्सुक न दो, उसकी अनुकूलता का ध्यान न रखता हो, तथा जो ईश्वर कै प्रति 
आस्तिक बुद्धि रखनेवालान हो । 

सन्य उपनिषदयादि वैदिक साहित्य मेँ ङस अरं का प्रतिपादन हृत्रा है। वेता 
ख्वतर उपनिषद्‌ [६।२२ | मे वतापरा~नापरशान्ताय दातव्यं नापुत्रायादिष्याय वा पुनः" 
श्रघ्यात्मशास्तो मे अत्ति प्राचीनकाले प्रतिपादित यह्‌ परम रहस्य एेसे व्यक्तिको 7 देना 
चाहिये, जो शान्त न दो, उदृण्ड हो; नो आ्रान्नाकारी न हो, शरसंयत टो तथा जो शद्धा च रखता 
धो । दसी भाव को मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।२।१०-११] नें कहा-क्रियावन्तः श्च, ट नह्य 
निष्टा स्वयं जुह्वत एकापि शरदयन्तः । तेपमेवेतां ब्रह्मवि यदेत सिरोत्रतं पि: -चस्तु 
चणम्‌ ॥ तदेतत्सत्यमृषिरङ्किराः पुरौवाच-नैतदचीरणत्रतोऽधीते ।' वेदविषहिः कर्मो का 
अनुष्ठाने करनेवाले, श्रद्धापूर्वकं वेद का श्रष्ययन करनेवाले, ब्रह्म मे उत्कृष्ट मास्था 
रखनेदाले, एकमात्र परमात्मततत्व भे श्नपने आपको श्रद्धापूर्वंक रामपंण करदेने वाले, 
विधिपूर्वक ्रध्यात्परमाग के नियमो पर श्राचचरण करनेवाले व्यक्तियों को हौ इस ब्रह्मविद्या 
का उप्देदा दिया जाना चाद्धिये । उत्त सत्य-पुरुष तत्त्व का उपदेश ग्रङ्जिरा पिन दिया 
जो व्यक्ति श्र्यात्मनिषयक नियमों पर प्राचरण नहं करता, उसे दस विदा के अध्ययन 
में प्रिकार नहींदहै। 

“शब्दादेव प्रमितः" [१।३।२४] प्रादि सर्वो से ब्रह्य के 'अंष्ठमात्र रूपमे 
वणन का ्रवार-हूदयदेश भँ उसक। साक्षात्कार हौना-वतासा । प्राणीमत्र में ब्रह्म का 
जिज्ञास्‌ केवल मानव होता है, उसके हृदयदेश की श्क्षा से उपास्य क्य को श्रगुष्ठ- 
मात्रका है) त्रहाजिज्ञासा के साथ शास्त्र के शरध्ययन श्रवणं भी सनुष्यमात्रका 
ग्रधिकार होने से प्रसंग इस विषय का विवेचन गतसू्ो मे किया । इसका) ता्पयं 
केवल यह बताना है, कि मनुष्यमात्र मेँ से शास्त के अध्ययन श्रवण में कौन व्यक्ति श्रधि- 
कारी है, कौन नदीं । इसका यह स्रभिप्राय कदापि नदी, कि दुद्र के घरमे उत्पन्न 
वालक शास्र के अध्ययन श्रवण मे अनधिकारी है । कौन व्यक्ति गारी दहै इसका 


सत्र ३६] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः र्दे 


विवरण गतसूों भें दे दिया गया ह । पच्चीसवें [ १।३।२५] मूत्र मँ स्पष्ट 'मचृष्य' पद 
का निर्द्च होने से सूत्रकार का तात्पयं मनुष्यमात्र को विद्याम ्रषिकारी भाननाहैः 
श्रन्यथा वहां '्राह्यण' ज्रथवा "दिज' आदि पदों मे से किसीका निदेश किया जासकता 
था। सुत्रकार ने जहां अधिकारी. को सीमितं किया दहै, उसमें शूदरकृलोत्पन्न व्यक्ति 
का कोई संकेत नहीं । दसरूप मेँ सूवाथं सगभना सूत्रकार के आशय के अनुरूप है ॥३८॥ 

पूवप्रकरण में ब्रह्य के ्रगुष्ठभात्न' कथन प्रसंग मे कतिपय अधिकार रांबन्वी 
आनुषंगिक दिषो का चिचार क्रिया गया । ब्रहास्वरूप को स्पष्ट करने कै लिये सूत्रकार 
ने-श्नध्यात्म प्रसंगो म ्राकार' श्राद्ध पदों का प्रयोग प्रकरणानुसार ब्रह्य का निदं 
करता है-यह्‌ स्पष्ट किया । उसी क्रम को चालू रखते हृ, राण" प्रद वैः प्रयोगदिषयक 
संदेह का सूत्रकार ने समावान प्रस्तुत किया-- 


प्राणः कम्पनात्‌ ॥३९। 

[प्राणः] प्राण [कम्पनात्‌] कम्पन-कंपानि से । राण" पदं त्रया का वाचक है, 
क्योकि वहां श्राण' को जगत्‌ का कंपाने वाला कह्‌। है । 

कठ उपनिषद्‌ [२।३।२] भँ कटा-'दिदं किञ्च जगत्सर्वे प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वमुचतं य एतदठिदुरमृतास्ते भवन्ति ।' जो कछ यह समस्त जगत्‌ बाहर निकला 
ह्र प्राणे कांपरहादै। जो इस महंद्‌भय उद हए वज्र को जानतेते दै वे अमृत हो 
जाते है । इस सन्दर्भ में श्राण' पद का प्रयोग ब्रह्म केः लिये हुश्रा है । ययपि प्राण" पदका 
साधारण प्रयोग शरीरघतीं पाच वृत्ति वाले वायु के लिये होता है, जो लोक व शास्तरमें 
प्राण, पान, व्यान, समान, उदान नामों से प्रसिद्ध है । परन्तु उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं 
में ्राण' पद का यह्‌ र्थं संभव नहीं; कारण यह है, कि उपनिषद्‌ वाक्ये दस प्राणकी 
तीन विरोषतताश्रो का उत्लेख है । १-समस्त विर्व इस प्राणः के ग्रा्ार पर एजन-कम्पन- 
ग्नि करता ह । २-यह महान उद्यत व्र के समान भयावह दै । ३-दसके जानलेने 
सेश्नमृतकी प्रास्ति होती है। ये तीनों बाते शरीरगते प्राण, श्रयवा विर्वगत मौतिक 
चायु में घट नदीं सकतीं । ब्रह्म के अतिरिक्त अन्यत्र इनका सामञ्जस्य ग्रसभवं ह । 

“एजन' या कम्पन प्तावारण गति श्रथवा सत्ता क द्योतक है । समस्त विश्वमे 
एक “तति है; सूक्ष्म से भूश्म परमाणु से लेकर महान से महान सूर्यादि लोक-लोकान्तर 
तक प्रत्येक तत्व गतिक्लील दै। एेस। यह्‌ जमत्‌ श्रपने कि मूलकारण से निकलकर 
परिणत होकर इस रूप मे प्रकट होरा है । समस्त चेतन श्रचेतन पदां इत गति से 
ओत-प्रोत ह । प्रत्येक तत्त्व प्रपने व्यापार मेँ नियमपूर्वंक प्रवृत्त होरहा दै, यह इनके 
गतिशील होने का प्रयोजकं है । चेतन मेँ गति प्रव्यक्त है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं, 
कि गति क। प्रेरक सदा चेतनत्व रहता है । जसे समस्त प्राणी थवा जन्त-नगत्‌ मँ 
जहां जीवात्म-चैतन विद्यमान रहता दै-गति भत्यक्षसिद्ध है; रेते सूयं चन्द्र पृथिवी 


र ब्रह्मसूत्रविदयोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३९ 


अभ्ति वायु ग्रादि समस्त प्रनेतनतत्त्र गत्िलील जाने जति है । चैतत देहादि, राणे 
अनुप्राणित होते दै, पेसे सूरयादि-परमाणृपर्थन्त निर्व किसी प्राणं ते अ्नुग्राणितटै। 
निश्व भ गति व प्रेरणा को करनेवाला जो तत्व है, उक्तं उपनिषद्‌ सन्दभं भ रसीको 
श्राण' कटा है । उसके स्राघार पर ग्रथना उसीभे प्रसिति होकर यह विष्व गतिशील है 
“एजति"-कांप रा है, निरन्तर गति कररहा है, यह संसार का गतिदील अस्तित्व उस 
श्राण' पर निभ॑रहै। शा राणः देवल ब्रह्य संभव है, मन्थ कोई तत्त्व नहीं । 
वह्‌ महान उद्यते बज के समान मयावह दै, यह्‌ कथन उसने अनन्य लञासक- 
मावको प्रकट करताहै। जैसे लोकमें प्रत्येकं व्यक्ति राजा श्रादि करे मये श्ञायन- 
व्यवर्या भँ रहने का प्रया करता है; यद्वि वह शासन के शनुकूल आचरण न करे, तोः 
उसके सिर पर शासनदण्ड का प्रहार दौसकता दै, यह भय उसे बना रहता है । इसीप्रकार 
समस्त संसार जो क्रिसी नियम व व्यवस्था के अनुसार संचरण कररहा दै, बह सव 
मातो उस्र श्राणः के भय से होरहा दै । वह्‌ इसका ग्रनन्य संचालक दैः । दा रूप से श्राण- 
व्रह्म का वर्णन उपनिषद्‌ के प्रगले सन्दभं [कट० २।३।३| मेँ किया-- 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सुर्यं: ॥ 
भयादिन्द्रश्च वायुदच मृतयर्घावति पञ्चमः ॥ 
सरन ग्रौर सूयं उसौ "प्राण" के भय से तप ह है । दन श्नौर वायु का प्रस्तितव 
उसके आवार पर दै। लौकोंकता भ्रवस्ान वही करता । उपनिषद्‌ भं रन्यत्र 
[त° २।८।१। | भौ एसा वणेन है “भी पानाद्‌ बातः पचते, भीपोदेति सूः । भीषा- 
अस्मादग्निष्तेरस्न, मुधुविति पञ्चमः 1 वागु प्रादि समस्त तरव परचास्ता पर्त्रह्य के 
भयस मानो श्रपने-ग्रपने व्यापार में प्रत्त रहते हैँ । नियन्ता का नियन्त्रण उर एक 
व्यवस्था मे कमकर रखत्ता है, दसी भाव को प्रशास्ता के भयहेतुकरूप मे उपनिपत्कारने 
वर्णन किया । सर्वान्तर्यामी ब्रह्म ही लोकों का प्रयस्ता संभव दै, इसकारण उक्त सन्दर्भे 
मे श्राण' पदका प्रयोग ब्रह्म के लिये निर्वित होता । 
यहां "प्राण" पद कै ब्रहमवाचक होन ये तीसराकारणटै, प्राण केज्ञानसे स्रमृत- 
फल कौ प्राप्ति । उपनिषद्‌ नं कहा एतद्िदरमृतास्ते भवन्ति ।' चास्व से सर्वत्र बरह्म- 
ज्ञान से ग्रमृत-मोक्ष की प्राप्ति बताई है । यजुवद [३१।१८ | मे कटा-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
उस स्वप्रकादा परब्रह्म नैतनलच्व को म जानू, जो भ्रज्ञान-मरन्धकार से परे है, 
भरचेतन कृति एवं प्राकृत जत्‌ से परमोत्कृष्ट है, उसका नियन्ता है । क्योकि उसको 
जानकर ही जीन गृत्यु-दुःख से पार पासकता है" मोक्न को प्राप्त होपाता है; उस भ्रानन्द 
की प्राप्ति के लि मन्य कोद मागं नहौंहै। मोक्षका एकमात्र साधन ब्रह्ान है; 
तथा उपनिषत्‌ संद मे श्राण के जानने से ग्मुत्तपराम्ति का वर्णन है, इसलिये 'प्राण' पद 


भत्र ३९] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः रद 


यहां ब्रह्म का वौधक है, यह्‌ निर्चय होता दै । उपनिषद्‌ के उक्तं सन्दभं के पुर्वापर 
प्ररंगसे भी यहश्रधं पष्ट होता है । इसके भ्रारम्भिक "तदेव शूं तद्‌ बरह्म तदेवामृत- 
मृच्यते । तस्मिट्लोकाः श्रिताः सवं" [कठ० २।३।१ ] इत्यादि सम्दभं मे ब्र्ठ का वर्णेन 
द । वही श्रागे चालू है। ग्रतः श्रगले सत्व में श्राण' पदं से ब्रह्म का ग्रहण ्रभीष्ट है । 

उपनिषद्‌ वाक्य भे प्रयुक्त राण" पद्‌ की व्रहावाचकता के जिन लिगोँ-एजन, 
भय आदि-का निदे हमरा है, वह सव वेदमूलक समना चाहिये । संदिताओं मे ब्रह्म 
विषथक दे वर्णेन ड! होते दै । वस्तुमात्र कं एजन-गविकील होने भे. परत्रह्य हेतु 
दै, पेया संकेत श्रथरववेद | १३।३।३] के एका मन्व से प्रकट हैमो मारयति प्राण- 
यति यस्मात्‌ प्राणन्ति भूतनानि विर्वा" जो मारता है प्र्‌ जौवन देता है-गति देता है; 
जिससे रामस्त लोक-लोकान्तर जीवन पते है; निरन्तर मति पाते है । वहु तत्व ब्रह्म 
दै, जगत्‌ के प्रलय सयं एवं स्थिति का नियन्ता । भयरूप मे ब्रह्म का वर्णन ऋर्बेद 
[१।१००।१२] की एक ऋचा मँ किया वजमभद्‌ दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः 
शतनीय ऋम्ता ।' बहु सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा दप्कर्मो के दण्डरूप वख को धारण करने- 
चाला है, वह दर्वरी व््रवस्थाओं को धरिगाड़ने वालों का घातक दै, उन्दँ उचित दण्ड 
देकर गुमागं पर लाता है, इसलिये वह भौम है, चग् है । वह प्रनन्तजञान का मण्डार है, 
सवका उपास्य एवं महान दै । व्यवस्था के संचालक ओ्रौर दुष्कर्मो के दण्ड प्रदाता कै 
रूपमे परब्रह्म को भीम व उग्र कहा है । श्रमृतेप्राम्ति मँ ब्रह्मज्ञान की हेतुता का निर्देशक 
यजुरनन् ्रथरमदेदिया है । फलतः उपनिषद्‌ के प्रस्तुत सन्द मे प्राणः पद ब्रह्मका 
बोधक है, यह निदिचित होता दै । 

यदि श्रध्यात्मञचास्व मे कटी नसी नामपव का निदश्च कर उस तत्व के ज्ञान 
से श्रमृतप्राप्तिश्रादि का उल्लेख ह; तो उस वर्णन र दये बातों का ध्यान रखना 
चाहिये । प्रथम-वह्‌ पव कीं ब्रह्म के नये तो भुक्त नहीं ग्रा ? यदि रेसाहै, तो 
उसमे किसी ग्रसामञ्जघ्य की आदांका नहीं । द्रसरे-यदि यह्‌ निश्चय है, कि वह्‌ पद 
उस स्थलमे ब्रह्म के लिये प्रयुक्तं नहीं; तो वह वर्भनं श्रौपचारिकः अरवा ्रापेक्षिक 
समना चाद्ये । "वासुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः, अप पूनम त्य्‌, जयति य एवं वेद! 
[श० बरा० १४।६।३।२॥ बृ° २३।३।२ ] इत्यादि प्रसग णते ही द । 

अनेका व्पराच्यायन्यों मँ : स्तुत सूब का पाट "कम्पनात्‌" इतना है । बहे केवल 
हतप दै, लध्यपद का निदेश नहीं । परं श्रगले सूत्रों मे -ज्योतिः' गनौर कारः” 
ल्यपद देकर दैतुपद का निदे है । हां ूतरजना म इस करम का भ्रादर करते हए 
रतून सू मे राणः, लघ्यपद रख दिया गया है । संभव है, किसी श्रजात कारणविकेष 
मे गह पद कभी खण्डित होगया हो ॥३६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, अध्यात्मास्त्र मँ यनेकत्र ज्योतिः" पद का अयोग 
दैवा जाता है, क्या उसे ब्रह्मके अरं मे रामना चाहिये, अथवा सावारण मौतिक 


रद श्रह्सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४० 
प्रकाशया चमक क म्रयं नें? श्नाचा्यं सूत्रकार ने समाधान करिया-- 
ज्योतिदशंनात्‌ ।॥।४०॥ 


[ज्योतिः] ज्योति ब्रह्म है [ दशेनात्‌ | दकेन से । इन प्रसंगो मे प्रारम्भ से नरह" 
पद अ्थिकृत चलना श्रारहा है; "ज्योतिः" पद उन-उन प्रसंगो मँ ब्रह्म का वाचक है, 
क्योकि वह सवका दकशंन-कारान करनेवाला है, ओर उसीका श्रन्तिमखूप से दर्ख॑न- 
ज्ञान ्रपेक्षित होता है । 

यद्यपि प्रथम [१।१।२४] "ज्योतिः" पद की व्रहमवाचकता क। निङ्वय क्रिया 
गया, पर्‌ उस परसग भरं "ज्योतिः! पद का प्रपोग बरह्म के लिये होने मे जो निमित्त परस्तु 
किया गया है, वह्‌ ग्न्य अनेक प्रसंगो मे लागु नह होता । पेये प्रसंगो मे श्रन्य प्रवृत्ति 
निमित्त के ग्राधार पर च्योतिः' पद का प्रयोग बरह्म के लिये हुश्रा दै, चह इस सू्दयारा 
अतिपादित किया है । उपनिषदों मँ से प्रसंग अनेक स्थला गे ह । मुण्डक उपनिषद्‌ 
[२।२।९-१०] मे कहा-- 

हिरण्मये परे कोशे विरजनं ब्रह्म निष्कलम्‌ 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ 

न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ । 

नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं॑तस्य मासा सर्वमिदं विभाति ।। 

यद्धि-विज्ञान को प्रकट करनेवाले हिरण्मय [स्वर्णाभि |] श्तिसूष्षम कोश म निर्दोष 
निरवयव ब्रह्म देखा व जाना जाता है । चह शुद्ध प्रकावास्वरूम ज्योति क। उयोति है, 
श्रात्मज्ञानी उसे जानते है । वह ज्योतियों का ज्योति कंसे है? इसी अथं कोग्रगले 
सन्दर्भ भे स्पष्ट किया, सूये यद्यपि प्नन्य सव जड़ जगत्‌ का प्रकाशक है, पर ब्रह्मके 
प्रकाशन भें सर्वथा असमर्थं है । एसे हौ चांदतारे विद्युत्‌ श्रौर अम्नि चादिये ब्रह्म 
प्रकाशित नहीं होता; अत्युत उसके प्रकारा से ये सव पदा प्रकाशित द । कारण बह 
हैःकि सूर्यादि पदार्थं कौ इसप्रकार की रचना ब्रह्म के विना असंभव है; नको यह 
स्वरूप ग्रयवा श्रस्तित्व ब्रह्म की प्रेरणा दारा प्राप्त होता है । इसलिये इनका प्रकाशित 
होना ब्रह्म के अस्तित्व पर निर्भर है । उसके प्रकाशन से पे प्रकाशित है; इसीकारग बह 
ज्योतिधौं का ज्योति" है। यहां पर ज्योतिः पद ब्रह्मका वाचक दै । आात्म- 
जञानियों दारा उप्त शयोतिः' को जानने के कथन ते भी उसका ब्रह्म होना स्पष्ट होता 
है । ब्रह्मका साक्षात्कार व्योकि मस्तिष्कगत हृदयप्रवेशा मेँ होता दै, उसीको यहां 
“हिरण्मय कोश' पदों ते कहा है, जो अतिसरम है। इसका विवेचन प्रथम [ १।३।२४-२५] 
श्ंगुष्ठमात्त प्रसंग मे कर दिया गया है । 

"ज्योतिः" पदविषयक एक अन्य प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१९)३] मे है 
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(एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समूत्थाय परं ज्मोतिरुपसंपय स्वेन सूपेणामिसंपदयते स 
उत्तमपुरूषः।” यह्‌ जी वात्मा-जिसनै ब्रह्म का साक्षात्कार करलिया दै-शरीरमे चृटकर 
परम ज्योप्ति को भप्त होकर श्रपने केवल चेतनरूप पे श्नभिसम्पन्न रहता दै; जिस 
सरम ज्योति को प्राप्त टोता है, वह्‌ उत्तम पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है । आत्मज्ञानी के 
लिथि यह्‌ त्यक्ष होता दै, कि वह प्रकृति से सरवंधा प्रतिरिक्त चेतनतत्व है । भात्मज्ञान 
से पूवं वह धकृत रो शम्बद्ध रहता है ग्रौर कमानृरूप सुस-दुःख मदि का भग करर 
करता दै । तव उसे प्रकृति भे अतिरिक्तं अपने श्राप्रका बोध नहीं होता । ग्रात्मनोध 
होजाने पर बह प्रकृति से उ जाता है, उसके सम्पकं मे नदीं रहता, भ्रानन्दस्वरूप 
परमात्मा को प्राप्त होजाता दहै! इसी स्थिति को उपनिषद्‌ मे कहा-'रं ज्योतिरुप- 
संप" यहां “उयोतिः' पद का प्रपोग परश्रह्मके लिये है। ह्य को प्राप्त होकर 
जीवात्मा ग्रपने कैवल्यरूप से विद्यमान रहता है स्वेन स्पेणाभिरचंपद्यते' ) श्रभिघ्राय दै, 
कि ग्रकृति के साथ तब उसका संपकं नहीं रहता । 

सा एक प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१द] मेँ है- तदेवा ्योतिषां 
ज्योति सायुोपासतेऽमृतम्‌" देव-ज्ञ नौ ज्योतियों के ज्योति उस भ्रमरणधर्मां तत्व की 
श्चायु' रूप मे उसके शश्वतरूप म उसकी उपासना करते दँ । उपाक के लिये ग्रमरण- 
र्मा ज्योतियों का ज्योति तत्त्व ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्य संभव नहीं । श्रतः यहां 
“ज्योतिः पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये दै, यह निङ्चित है । सूर्यादि लोक उसी श्रप्रतिम 
तेज से प्रकाशित रहते है, छा वर्णन तं्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।६] मे उपलच्व होता 
है-येन सू्ंस्तपति तेजसेद्धः" जिस तेज से दीप्त हृश्ा सूर्यं तपता दै, वह परत्रह्मरूप 
तेज है । उपनिषदों के उक्त प्रसंगो मे “ज्योतिः, पद से उसीका वणेन हृध्राहै।उन 
प्रसंगो मे “ज्योतिः, को निरवयव, निर्दोष, म्रमृत, जिनास्य, उत्तम पुरुष, अन्तिम वक 
नीय ध्यय वतायादै। ये सतर स्थिति ब्रह्मम संभव; इसकारण उन प्रसंगो में 
“ज्योतिः” पद से अहम का वर्णन मान्व है ।।४०।। 


“ज्पोतिः' पद कै प्रसंग से सूत्रकार चायं '्नाकाशः पद कौ त्रह्मवाचकता भे 
अन्य निमित्त का निदेश करता है-- 


श्राकाश्रोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१।। 


[स्राकाशः] श्राकाश [म्र्यान्तरत्वादि-व्यपदेशात्‌] भिन्न पदाथ होने आदि 
कथन से । राकाया पद का वाच्य ब्रहम है, क्योकि नामरूपात्मकं जगत्‌ से उसे भिन्न 
आदि वत्ाया है । 

छान्दोम्य उपनिषद्‌ [८।१४।१] मे पाठ है-श्याका्लो वं नाम नामरूपयोनिवंहिता 
ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृतं स ्ात्मा ।' नामरूपात्मकं जगत्‌ का निर्वहण -उत्पादन, 
व्यवस्थापन, संहा र-करनेवाला '्आकाश' नामक तत्त्व है, नामषूपात्मक जगत्‌ जिसमे 


एदल बरह्मसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सुत्र ४१ 


भिन्नदै, बह बरहा दै, वह्‌ अमृत दै, वह श्रात्मा है । उपनिषद्‌ सन्दभं भें श्रन्तरा' पद- 
दारानामूपात्मक्त जगत्‌ से बरह्म के भिन्न होने का निदेश है । श्रन्तरा' पददारा इस अर्थं 
का कथन दो प्रकार से होतता है। श्रन्तरा पदं का श्रथ "मध्य" है, समरतत नामरूपात्मक 
जगत्‌ जिसकै मध्य मे दै, ठेसा है वह्‌ माकाश" । जगत्‌ हमारी दृष्टि से चाहे किततनाही 
विस्तृत है, हम उतत विस्तार कौ भतिमहान ग्रथवा किसी भी तरह न नाप सकने के 
कारण अनन्त भी कहदेते हु, पर नह्‌ उस राका तत्तव के श्रन्त सल पे सीमित रता 
है जो '्राकाश' तत्त्व उसका नि॑हिता अर्थात्‌ नियन्ता है । यह निर्चित दै, करि नियन्ता 
रौर निषम्य तथा सीमित व ग्रसीमित भें नेद होना अ्रावक्यक है । दुसरे प्रकार यै 
उपनिषद्‌ पद का श्र्थ है-नामरूपात्मक समसत जगत्‌ कै श्रद्‌ वह्‌ श्राकाञय' तत्त्व 
व्याप्त है; इसीनिये उसे "सर्वान्तर्यामी" कहाजाता है, वस्तुमात्र के अन्दर व्याप्त हकर 
वह्‌ सबका नियन्वरण करता दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रन्तयामी ब्राह्मण [३।७] 
भ इसका यथायथ वर्त है । इसप्रकार नियन्ता व॒ नियम्य था व्याप्य एवं व्यापक 
का परस्पर भेद निर्वित हैँ । फलतः नामल्पात्मक जगत्‌ से भित्र सा ्राकादा' नामक 
तत्त्व केवल ब्रह्म होसक्ता है, इसलिये प्रस्तुत सन्द में राका नाम ब्रह्मके लिये 
भुक्त है, यह निर्वित होता है । 

यद्यपि श्राका॒' पद साधारणतया भूताकाश के लिये प्रसिद्ध है, पर उमे 
नामरूपात्मकं जगत्‌ का निर्वहण श्रसंव दै, वट्‌ जगत्‌ का नियन्ता नहीं होसकता । 
भ्रागे सन्दभं मे इसीकारण स्वतः उस श्राकाश' को बरहम' बताया है, उ्ौको श्रागे 
श्रमृत' कटा है तथा 'ग्रात्मा' कहा है, परात्मा" पद से सर्वान्तर्यामीरूप अर्थं प्रकर होता 
है। ये त्तव घर्म भुतकाल भं संभव नहीं । अ्रतः यहां '्राकाश' पद ब्रह्म का वाचकहै, 
वरयोकरि उरो यहां समरत जगत्‌ से भिन्न कहा है । सूत्र भरँ पलित श्रादि' पद से राका" 
के नियन्तरृत्व तथा रहम" एवं श्ात्मा' पद से साक्षात्‌ चिवंश किये जाने-क ग्रहण 
होता है । इन कारणों से प्रस्तुत सन्दर्भे मे "आकाश" पद का वाच्य ब्रह्म है, यह निर्णौति 
होतादै। 

चेतन होने से यद्यपि जीवात्मा किसी श्रदाभे जगत्‌ का निर्वोदा-व्यवस्थापका 
कहा जास्क्ता ठै, प्र उक्र श्र्मन् श्रत्शक्ति रोने से जगत्‌ की उत्पत्ति मादि के 
नियमन परे वह्‌ सवधा असमं रहता दै । मुक्त जीवाम मे भौ वेसा सामथ्यं श्रसंमवं 
है । फिर उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ मे "आकाश" को जो नामरूपात्मक समरतं जयत्‌ 
का निर्वोढा का है, उरे एे्ा कोई संकेत नहीं है, जिससे नाम-ख्य के किसी अरस 
माननम निर्वहण कौ कल्पना के ग्राधार प्रर श्राकाशच' पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये 
माने जाने का म्रवतर दढा नासके । 

परस्तु उपनिषद्‌ सन्दभं भें साकाशापदवाच्य ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करने 
कै लिये जो उसके व्यापक व सरवात्र्यामीलप का उपपादन किया, वह्‌ श्रष्पात्मलञास्त्र 
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कै भ्रनय श्रनक प्रसंगो मे वणित है । यजुवद [३२।८] म कहा-“स ओतक्न प्रोतरुच 
विभुः प्रजासु" वह्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मा समस्त प्रजान अँ श्रोतप्रोत दै, न्याप्तदहै] 
श्वेतक्वतर उपनिषद्‌ [३।२१[ भे बताया-ेदाहृमेतगजरं पुखणं सरवत्मानं स्वगतं 
विभुत्वात्‌ 1 उस नित्य अजर प्रमर्‌ तत्तव को हमे जानना चाहिये, जो सत्रव्यापक होने 
से सर्वान्तर्यामी रौर सवका यक्षी है । 

श्रध्यात्म पसं मे 'प्राकाशच' पद करा प्रयोग ब्रह्य के लिये हुभ्रा है, इसका विवे- 
चन यद्यपि रयम [ १।१।२२ | कर दिया गमा है । पर श्रभी पहे [३६, ४०] सूरो भें 
श्राणः तथा "ज्योततिः, एसे पदों का विवेचन प्रस्तुत किया, चिनपर पहने [प्राण 
१।१।२८; ज्योतिः-१।१।२४] विचार किया जानुका है । यहां पर पुनः इन पदों पर्‌ 
बिवेचन प्रस्तुत करने का विज्ञे कारण हैन पदों का प्रवृत्तिनिमित्तभेद, जौ उन 
उन रौ भर निदिष्ट हेतुपदं से स्पष्ट है । प्राण, ज्योतिः तथा प्राकाश पदों का प्रयोग 
उपनिषदों मे एकाविक्र वार ब्रहया के लिधे ह्प्ा है; वहां विभिन्न स्थलों में इन पदोँके 
उक्त अथं भे प्रयोग के लिये प्रवृत्तिनिमित्त भित है, सकारण पनः इन पदो के विषय 
भँ वहां विवेचन ्रस्तूत किया । श्राकाश' पद के पुनमिवेचन के अतसर पर जो हेतु 
इसकी ब्रह्मवाचक्ता मेँ प्रस्तुत करवा गया, उससे यह स्पष्ट होनाता है, कि ब्रहा जगत्‌ 
से सर्व॑या भिन्न । जगदूप में ब्रह्माको देखना व समना स्था भ्रज्ञानमूलक है । 
भते दही ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, पर वह इसका नियन्ता दै, स्वरूप नहँ । जो विचारक 
एसा समते द, कि जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है, अ्रववा गह्‌ ब्रह्म करा स्वरूप है, उन्हे 
इस सूत्र के स्वारस्य पर्‌ व्यान देना चाहिये ।(४२१।। 

शिष्य प्रागांका करता दै, जगत्‌ व्रह्म से भिन्न हो, जगत्‌ जड़ है, ह्‌ जड़तत््व 
का विकार या परिणाम सम्भव है; पर जीवात्मा तो चेतनतत्त्व है, बरह्म से उसका ्रभेद 
वौं नहीं १ छान्दो्य उपनिषद्‌ [ ९।६-७] वे “एपोऽणिमा ठेतदात्यमिदं सचं तत्सत्यं स॒ 
श्रात्मा तत्वमसि इवैतकेतो' इव्यादि से जीव-तरह्मय का ग्रभिन्न होना प्रतीत हेता 
है । यदियह तथ्य, तो गततभुवके नमे नाम्य करा निवंहितरा जीवात्मा भी हो- 


सकता दै । इस आशंका के समावान के लिये मूव्रकार ने जीव श्रौर ब्य के भेद को स्पष्ट 
करते द्‌ कहा-- 


सुषुप्त्युत्कान्त्योभ देन ।४२।। 


होने क कारण जीवं ओर ब्रह्म का भेद, ग्रभेद नहीं । 
जीवात्मा कौ जाग्रत, सप्त, सुषुप्ति श्रौ र उत्कान्ति नामक श्रदस्थाग्ों मं पटली 
दो ्रवस्था देसी है, जिनमे जीव गौर ब्रह्म का भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । जीवात्मा 
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इन त्रवस्थाओं मँ सांसारिक सु्ल-दुःल नादि वरं पयिक् भोगों कौ अनुभव करता हुमा देखा 
जाता. हे । शास्व्रकारों के श्रनुसार ब्रह्म कभी देदयादि बन्धन मे आकर वैषयिक सुखदुःख 
आदि का मोक्ता नहीं माना गवा । इसलिये इन श्रवस्थाग्नो के प्रावार पर जीव ब्रह्म का 
भेद स्पष्ट होमे पर भी जीवात्मा कौ सुपप्ति अवस्था एसी दै, जहां जीव ब्रहम का एिक्य 
होजाना सम्भव है । प्रन उपनिषद्‌ के चौथे पर्न की पांचवीं कण्डिका मेँ स्वप्न अवस्था 
का वर्णन कर छठी कण्डिका मं जीवात्मा की सूषुस्ति अवस्था का वणन है । वहां ताया 
करि जीवात्मा उस श्रवस्था म प्रकादामय परमात्मतत्व मे अभिभूत दोजाता है, तव वह्‌ 
स्वप्न नहीं देवता, तव इस शरीर मरं सुख होताहै । यह वर्णन सुषुप्ति परवस्था ने जीवात्मा 
वृत ब्रह्म के साथ एकाकार होना स्पष्ट करता है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ [११] में सुषुप्ति 
श्रनस्था को प्राज्ञ स्वरूप माना दै । राज्ञ" पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त दै इसलिये 
सुषुप्ति ्रह्य के साय चीवात्मा कौ एकता टोना प्रतीत दता है, यह स्थिति गतसूत्र- 
द्वारा ्रततिपादित ब्रथे भे शिष्वद्रारा उत्थापितं ग्राशंका को पुष्ट करती दहै । सूरकार ने 
इसका समाधान किया । 

सुषृष्ति ग्रचस्था मे जीवात्मा का ब्रह्म से भदे शास्वकारोने कथन कियाहै। 
बृहदारप्यक उपनिषद्‌ [४।३।२१] मे कहा-^तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिम्वक्तो न वाह्य 
किञ्चन वेद नान्तरम्‌, एवमेवायं पुल्पः परालेनात्मना सं रिप्वक्तो न बाह्य ¶ि 
नान्तरम्‌" । यह सन्वभं उपनिषद्‌ गें युर `स ग्रवस्था के न्णन का द । दसम 'रुष' पद 
जीवात्मा तथा '्राज्ञ' पद परब्रह्म के लिये प्रभुक्त हृभरा है। श्रमी उपर की पक्तियो भें 
माण्डूक्य उपनिपद्‌ के श्रायार पर सुपु्ति अवस्था को पराञस्वषूप कहा गया । वृदारण्यक 
क प्रस्तुत सन्दभं मे वतामा-नैसे अनु भार्या से सम्बड को पुरुष उस श्रवरार्‌ पर 
बाह नान्तर का कोई श्रन्य ज्ञान नहीं रखता, देसे ही यह पुरुष [जीवात्मा ] सुषुप्ति 
अवसथा मे प्ल आत्मा [परमात्मा] कँ साथ सम्बद्ध हु्रा [-परिष्वक्तः] किसी ग्रन्य 
बाह्य एवं आन्तर विपय को नहीं जानता । यहां शारीर श्रात्मा [जीवात्मा] का प्राज्ञ 
परब्रह्म से स्पष्टष्प म सेद का कथन ह । मन्वथा इनके सम्बन्ध [ संपरिष्जन | का 
निल नहीं किथा जासकता धा । तथा वाद्य रौर श्ान्तर कान जानना जीवात्ना कौ 
उस ग्रवस्था में पृथक्‌ स्थिति का निदेश करता दै । भहा सर्वश है, उसका नित्य प्रका से 
कभी दियो होना सम्मव नहीं । इसप्रनर सुषुप्ति क्रा यह्‌ वर्णन उस ग्रवस्था भे 
जीवात्मा मरौर ब्रहम क भेद को स्पष्ट करता है, प्रभेद कोनहीं। 

भदन उपनिषद्‌ [४।६] कै उक्त प्रसंग चे सुषुप्ति मेँ जौव-त्रह्म का श्र नद्ध 
नहीं होता । वहां उस्र अवस्था म जीवात्मा को स्वप्न रादि न होने के कारणस, नं 
होनिवाली एतिकूल वेदना का म्रमाव सुखरूप मे वर्णन किया है । सुषुप्ति के रसे वणन 
द्वारा उस श्ननुकूल श्नु भूति की एक भालक्‌-एक आ्राभासमात् दिखाने केलिये शस्त्कारों 
कायं प्रवास है, जो मोक्ष अवस्था मे सम्भव है । वहां जीवात्मा का ब्रह्म से ्रभेद नहीं 
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होता, कयो कि-श्रस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते" 
[छा० ८।१२।३ ] उस शरीर से उटकर जीवात्मा परमग्योति को प्राप्त होकर श्रपने 
रूप से म्रभिनिष्पन्न रहता दै, उत्का ग्रपना रूण सि रहता है । 

जीवात्मा की उत्कान्ति ्रवस्था के वणन मे जीव-ब्ह्य के भेद का व्यपदेहा है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ मागे [८।३।३१५] वताया-(त्यथाऽ्नः सुसमादितमूत्सजंद्‌ 
याचात्‌, एवभेवायं शारीर म्रात्मा घ्राजेनात्मनाऽन्वा रूढ उत्सर्जत्‌ याति गर्रतदूर्वोच्छ्वासी 
भवति ।' जिसपकार एक गाड़ी उपरक्त भार को लादकर गाद़ोवानद्रारा चलाई नाकर 
चमर करती हुई चल पडती है; इसप्रकार यह बारीर जीवात्मा कर्मफलघ्रदाता परब्रह्म 
से ऋतन्धवस्थानुसार संचालित हरा ग्रन्त समय मं इवास ऊपर कौ उखड्ने की स्थिति 
श्राने पर श्रवा हरा रारीर एवं सम्बन्वियो के त्याग कौ वेदना का भ्रनुमव करता 
कराहता चला जातादै। श्लरीरको छोड परलोक जाने की स्थित्तिकरा नाम उत्वान्ति 
है । बृहदारण्यक के प्रस्तुत सन्दर मेँ उसीक वणेन दवै । यहां लारीर श्रात्मा जीवात्मा 
है रौर प्राज्ञ परद्रह्म परमात्मा । शरीर छोडकर जानेवाला जीवात्मा कमं फलप्रदाता 
दिव के श्रचिष्ठाता ब्रह्म से मिन्नदै, यह इस वर्णन से स्पष्ट होता है इसीके श्ननुसार 
शारीर श्रात्माका प्रथमा विभक्तिद्रारा तथा प्राज्न परब्रह्म का तृतीया विमक्तिढारा 
निर्वेशह्रादै। 

जसे सुप्ति एवं उत्वान्ति प्रवस्था्ौ मं ब्रह्म से ओीवात्मा के भेद का वर्णेन किया 
गया, एसे श्रन्य सव अ्रवस्थाग्रो म जीवात्माकाब्रह्य से भेद निर्चितद्ै। इसलिये 
किसी अवस्था भे जीवात्मा व्रिश्वात्मक समस्त नामरूप का नि्वोदा- व्यवस्थापक राम्भव 
नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।६-७] कै सन्दभों का विकेचन पहले | ब्र° सु° १।१।१३] 
कर द्विया गया है ।।४२।। 


जीवात्मा परब्रह्म से भिन्न है, इस सिद्धान्त का वर्णेन प्रकारात्तर तै भौ शास्त्र- 
कारोंने क्रिया, इस अरे को आचायं सूत्रकार ने जताया 
पत्यादिशब्देभ्यः ।।४३।। 
[पत्यादि-शन्देभ्यः] पति मादि शब्दों से । शास्त मे ब्रह्मके लिये निदिष्ट 
"पत्ति" आदि शब्दों से जीव-ब्रह्म के भेद का निर्य होता है । 
स्रध्यात्मशास्वो मे जहां ब्रह्म का वर्णन है, वहां रह्म कौ समस्त जगत्‌ का पति 
श्रधिपति ईलान ईदवर श्रादि पदों से स्मरण किया है । सूत्रपटित शरादिः प्रद से श्रधिपत्ति 
दशान भ्रादि पदों का ग्रहण ह । समस्त जगत्‌ के पतिया पालक प्रादिहोनेकेरूषप मे 
केवल ब्रह्म का वर्णन होत है, जीवात्मा का नदीं । इससे स्पष्ट है, कि जीवात्मा ब्रह्म से 
भिन्न दै । यदि जरह रौर जीवात्मा का श्रभेद होता, तो ब्रह्म के समान जीवात्मा के लिये 
सवंजगत्पत्ि, विदवाधिपति, सवंशान श्नादि पदों का प्रयोग देखा जात्ता । एेसा प्रयोग कीं 
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न होने पे निचित, कि जीव ओरौर ब्रह्म दोनों का परस्पर ताप्विक मदद 1 
परब्रह्म परमात्मा के लिये इन पदों का प्रयोग सवज वेद उपनिषद्‌ ग्रादिमें देला 
जाता है । ऋ्वेद [ १।१०१।५] मेँ बताया-'यौ विर्वस्य जगतः प्राणतस्मतिः' जौ समस्त 
चराचर स्रिय जगत्‌ का पतिः ह । यह समग्र रेश्वययुक्त परमात्मा का वर्णन है । एसे 
ही ऋ्वेद प्रादि [ १०।१२१।३।। यजु ° २३।३, तथा २५।११।। ग्रवं ^ ४।२।२ | े वर्णन 
है-“यः प्राणतो निभिषतौ महित्वैक इद्राजा जगतो बभुव, य ईते ्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः ।' 
ऋम्वेद के इस सूक्त का देवता "प्रजापति" है, समस्त कार्याकार्यं का स्वामी श्रथवा पालक । 
वह्‌ परब्रह्म से अन्य सम्भव नहीं । उसौके विषय नें कटा-जौ अपने माहात्म्य कै कारण 
इस समस्त जीवित ग्रजीवित्त प्रियालील जगत्‌ का एकमात्र राजाह, तेथाजो समग्र 
भ्राणिसों का ईश है, सव पर नियन्त्रण करता ह । बृहदारण्यक [२।५।१५| मे बटा-स 
वा प्रयमात्मा सर्वेषा भूतानामधिपतिः सर्वेषां सूतानां राजा ॥' वहं यह सर्वव्यापक परब्रह्म 
सव भूतो का म्रधिपति है, सब मूलो का राजा द । बृहबारण्यक गे अन्यत्र [५।४।२२ | 
कहा-'एष सवेवर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः" वह्‌ महान नित्य सर्वव्यापक परमेदवर 
सवका ईद र-ईशित्ा-नियन्ता है, भूतो का श्रविपति द, सूतो का पालक व स्वामी द । 
इसी उपनिषद्‌ [त्र० ५।९।१] मेँ रौर कहा-'ररवस्थेश्नानः सनंस्यानिपतिः सनंमिदं 
प्रशास्ति यदिदं करिञ्चः। जो कुछ यहं तिरेव दै, उस सवका यह्‌ परब्रह्म ग्रधिपति एवं 
प्ररासक है । "पति" रादि शब्दों हारा एसा वणेन जीवात्मा का कहीं उपलन्च नहीं होता, 
इसलिये यद्‌ निङ्वित है, कि जीवात्मा ब्रहम से भिन्न है ॥४३।। 
इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ! 


प्रथ प्रथमाध्याये चतुथं: पादुः 


जास्त के प्रारम्भ में ब्रह्य की जिन्नासाका उपक्तम किया है। जिज्ञासा की पुति 
केलिये ब्रह्यके स्वरूपका उपपादन ग्रावक्यक दै, जौ गत तीन पादोँ मँ क्रिया मया॥ 
पते बरह्म कै तटस्थ श्रौर स्वल्पलक्षणो का व्याष्यान द 1 श्रनन्तर श्रव्यात्मरास्वों के 
श्ननेक पेते सन्दर्भ के विषय भे विवेचन है, जिनमें ब्रहमस्वष्ण कौ समभने के लिवे स्पष्ट 
अथवा ब्रस्पण्ट संकेत द । अध्यात्मशस््ो में कतिपय ठेते वचन उपतव्ध टै, जो ब्रह्म की 
जगत्कारणता पर अकाश डालते है गे ह वे प्रजसर ह । प्रुत सार्व 
कै प्रारम्भ में ब्रह्य की जगत्कारणताका उल्लेख हृश्रा है; उसी श्र॑कीपृष्टिकरे लिपि 
इस पाद करा ्ारम्म है । उस प्रसंग भे श्राचायं सूत्रकाकने कहा 


श्रानु मानिक्मप्येकेषामिति चेन्न शरौररूपक- 
विन्पस्तगृहीतेरदजञं पति च ॥ १ 


सूत्र १] प्रयमाध्याय चतुथः पादः २७द 


[आनुमानिकम्‌ ] श्रनुमान से वोत्रित् [श्नमि] भीं [एकेषाम्‌ | कतिपय कास्व- 
प्रवक्तार के [इति ] यह [चेत्‌] यदि (कटा जाय, तो ठीक) [न | नहीं; [शरीररूप- 
कबिन्यस्तगृहीतेः ] शरीरदृष्टान्त से कथन निये गये के ग्रहण से, [वशयति ] दिलाता 
है-परततिपादन करता है [च] ग्रौर। यदि एसा कटा जाय, कि कतिपय शस्त्र्रवक्तात्रौ ने 
भ्रनुसानवोयित तत्त्व को ब्रह्म के समान जगत्‌ का कारण माना है, तो पैसा कहना ठीक 
न दहोगा । कारण यह्‌ है, कि शास्व पैसे प्रसंग मे बरहम के शारीरदृष्टान्त से कथन कयि 
शये तत्त्व का ग्रहण करत है, म्नौ र उसीका प्रतिपादन करता है । 

सूत्र के “आआनुमानिकम्‌' पद का प्रथं है-ग्रनुमानद्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपादित 
करिया गया तच्छ । यहां “अनुमान को श्रथं तकं, युक्ति श्रभवा केवल प्रतिज्ञा श्नादि पञ 
नयन वावयसमूह्‌ श्रभिघ्रेत नहीं है, कोकि जहां श्रध्यात्मशास्वर में उस तत्व का प्रतिपादन 
दै, वहां पञ्चावयव रादि का कोई निदेश व सम्पवां नहीं, पर प्रस्तुत सूत्र का विचैचनीष 
लक््यभरदेदा शास्न का वही सन्द है; इसलिये 'अन्‌मान' पद का यहां श्रथं है-कऋषियों 
दवाय किया गया स्मरण अथवा मनन । उपनिपद्‌-्रवक्ता ऋषियों ने उन सन्दर्मोमे उत्त 
तत्त्व कृ मनलपूर्वक स्मरण किया दै, एलका रणं सूत्रकार ने उत तत्व नो यहां श्रानु- 
मानिक" पदद्वारा निदिष्ट किया। ग्राव 


धिक प्रवक्ता ्राचार्यो ने मुण्डक उपनिषद्‌ 
[२।१।१] मे उस त्त्व का इसश्रकार वर्णन किया है- 

यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽक्तराद्‌ विविधाः सोभ्य भावाः प्रनायन्ते तत्र॒ चैवापियन्ति ॥ 

जगे अच्छीतरहं जलती हृ शराग गे सहं समानरूप चिनगारियां प्रकट होती 
है; हे सोम्य ! पने ही अक्षर [तत्व] से विविघ भकार के पदार्थं प्रकट होगाते है, श्रौर 
श्रवरारं आने पर उसी लीन होन है । यहां स्पष्टस्य से '्क्षरतततव' कौ जगत्‌ क जन्म 
श्रादि का स्वतन्वरूप भें कारण बताया दै । यह रहर तत्व यास्वपरम्यरा मं ति, 
प्रधान तथा मागो जनाद प से व्यवहूत किया नाता है । यहां पर 'यया तदक्षरमवि- 
गम्यते | मुण्ड ० १।१।५] तथाश्छरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌" [मृण्डग १।१।७] इत्यादि 
के समान 'जरश्नर' पदं ले ब्रह्म कागहण नहीं किया जासकता, क्योकि यहां ग्रक्षरततत्व से 
समानर्प पदाथ को उत्पत्ति का कथन है । यह्‌ ्रक्षर' पद का शक्ति! श्रे मानने पर 
संमव दै, जड जगत्‌ के समान इसका कारण “क्षर' तच्च जद होना चाहिये । अन्यथा 
सन्दर्भ गँ परथ्ति "सरूपाः प्रद म्रसंगत दौजायगा, इसलिये यहां श्रक्षर' पद चेतन ब्रह्म 
का वाचक न कर ्क्रति का वाचका है । इसके ्रतिरिक्तं श्रगले | मुण्ड २।९।२ ॥ 
सन्दर्भ बरह्म को क्षरात्‌ परतः पर" कहा हे । षां "क्षरः पदसे वदी अर्थं मनमिप्रेत 
है, जो पहले सन्दर्भे है । श्रक्षर' पद को प्रकृति शरभं मानकर इसन वाक्य की संगति 
संभव है 1 श्रवोर-्रकृति से "पर" जीवात्मा श्रौर उससे "पर, ब्रह्य है । ब्रह्म सर्वेत्कृष्ट त्त्व 
दै, वही ध्येय व उपास्य है, यही इसका ताप्य है। 


पे७४ बरह्मसूत्रवियोदय भाष्यम्‌ [सूत्र १ 


इससे यह्‌ परिणाम निकलता दै, कि श्राधर्व गिक प्रवक्ता श्राचार्यो नै (ग्रक्नर' पद- 
वाच्य प्रकृति को जगत्‌ का स्वतन्त्र कारण माना है; ठीक हेसा ही कारण, जसा ग्रन्यत्र 
ब्रह्मः को बताया गया है, जिसका विवेचन सूत्रकार ने जन्माद्यस्य यत्तः भरवद्वारा प्रस्तुत 
किमाह । मुण्डक उपनिषद्‌ के दसा सन्द कै श्राचार प्रर वह बिवेचन प्रसंगत होजाता 
है । ब्रह्म के समान प्रहृति को जगत्‌ का कारण मान लेने परब्रह्म कौ जगत्कारणता 
निर्वाव नहीं रहती । यहां पूरवपलरूप स प्रस्तुतं सुलकार्‌ का श्रागव ब्रह्म के स्थान प्र 
भरकरति कौ जगत्‌ का कारण बताना है । यह अभिप्राय सूत्र के श्रपिः पद से प्रकट होता 
है, मनातूपरानिक-ग्रकृति भी जगत्‌ का कारण ह, ग्रथात्‌ जसा ब्रह्म कारण है, वसा प्रकृति 
को मी उपनिषद्‌ मेँ कारण वत्ताया है, तव इस मान्वता मेँ बाधा व विरोव उपस्थित 
होजाते है, कि जगत्‌ का कारण ब्रह्य है । इसम्रकार की आशंका का समाधान सूत्रकार ने 
सूत्र के उत्तराद्माग से किया। 

उक्त आशंका ठीक नहीं है, वर्योकरि उपनिषद्‌ क प्रस्तुत भसंग में ब्रह्म के गरीर- 
रूप से प्रकृति का विन्यास-कथन है, उसी का यहां ग्रहण किया गया है । अक्षर से विश्व 
का प्रादुर्भाव होता है [मुण्ड० २।१।१], दस्र तथ्य को वताय जाने से पूर्वं [पृण्ड० 
१।१।७| विर्वरचना के विषय मेँ उपनिषत्करार ने वणन किया-- 

यथोर्णनाभिः घजते गृह्णते च यय पृथिव्यामोषघयः संभवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात्‌ केकालोमानि तथाऽश्नरात्‌ संभवतीह विरवम्‌ ॥ 

जैसे शरीरवाला मको नामक कीड़ा ग्रपने शरीरावयवों से तन्तुूजाल को 
वनात श्र समेट नेता है, जं अपने-परपने बीजों के श्रनुरूप श्राघारश्रूत प्रथिवी मे से 
गेहं घान प्राम लीप प्रादि भ्रोपि वनस्पतयो का प्रादुरभावि होता है, मौर जसे 
जीवित पुरएदेह से कैश लोम नख ग्रादि प्रकट होते-उभसते ग्हते है; वभौ उस 
रक्ष" से-भर्थात्‌ उसके शरीरभूत थवा शरीरस्थानीय अकति से यह्‌ निव प्रकट 
होता है । इस उपनिषत्सन्दर्भ मे दिये उदाहरणोँ स यदह स्पम्ट है, कि जगत्‌ कै उपादान- 
तच्व भक्ति को ह्य क शरीररूप मे कथन किया गया दै, उसीका श्रागे सन्दभं [२।९।१} 
मे ग्रहण दै । इपतलिये प्रकृति नामक तत्त्व को स्वतन्वररूप से जगतु का कारण कल्पना 
करना युक्त नहीं है । ब्रह्य वैं हारीररूप कथन से जगत्‌ के जन्म ्रादि काकारण होती 
हई श्रक्रति ब्रह्म की जगत्कारणत्ता का विरोघ नहीं करती । समान विषयमे विरोष कौ 
आपत्ति कही जासकती है, भिन्न विषय भें नहीं । बरह्म रौर कृति की कारणता का क्षेत्र 
भिन्न है । ब्रहम जगत्‌ का निमित्त कारण है मौर पकृति उपादान । यह्‌ तथ्य उक्त उपनिषत्‌ 
सल्द्भ में दिथे गवे दृष्टान्तो से स्पष्ट है । 

भस्तुत सूत्र म पङ्ति कौ स्वतन्त्र कारणत्ता को प्रति षेव किया गया है । विचारणीय 
है, किं यहां स्वतन्ता का स्वरूप क्या ह ? प्राचां शंकर तधा अरन्य वेदान्त के व्यास्या- 
कार प्राचार्यो ने इपत पद का सहारा लेकर कपिलभतिपादितः;्रकृतिवाद कै प्रत्याख्यान भे 


मूत्र १] ्रथमाष्याये चतुर्थः पादः २७१ 


बहुत प्रयास करिथा है । वया प्रकृति की स्वतन्यता का यह्‌ श्रभिन्नाय है, कि चैेत्तननिरपेक्ष 
प्रकृति जगत्‌ को उत्पन्न करदेती है ? मर्थात्‌ किसी चेतनत्व कौ प्रेरणा श्रादि के विना 
यह स्वयं प्रमे परिणत होने मे प्रवृत्त रहती है ? श्रधवा स्वातच््य का यह तात्पर्य है, कि 
जगत्‌ कौ उपादानकारणता बरं एति करे साथ ्रन्य किरीकी साफेदारी नही है । 
यदि पहले विकल्प वो स्वीकार क्रिया जाता है, तो यह कहना सर्व॑या निराधार 
है, कि कापिल सांध्य ये प्रकृति को जगत्‌ का स्वतन्त कारण कहा दै, रौर उसीका सूत्र 
मे श्रतिषेव है । कापिल साय प्क्रति क श्रविष्टा चेवनलत्व परमेश्वर को मानता है। 
वहां यह कहीं प्रतिपादित नहीं किमा गया, कि देतननिरपे ग्रथवा चेतन से श्रनधिष्ठिति 
प्रकृति स्वतः परिणाम के लिये प्रवृत्त हशर करती है ।\ सौ स्थित्ति मे दस सहारे को 
लेकर वेदान्त के व्यास्याकासें ने यहां सास्यप्रतिपादिति प्रकृति की कारणता कै प्रतिषेष 
केलिये जो ब्राडम्बरपुणं प्रयास किया है, वह सर्वेया निराधार व्यथं उत्सूत्र एवं उत््रकरण 
है । ब्रह्म से भिन्न प्रहृत अभरवा माया नामक तत्त्व की उपादानकारणता को श्राचायं 
शंकर भी दतना महान प्रयास करने कै ्रपतिरिक्त टटा त्र पाया । श्राचायं ने (परिणामः 
के साथ एक कल्पनामुलक "विवर्तं" पद को खड़ाकर्‌ इस तथ्य पर परदा डालने का व्यर्थ 
प्रयास ग्रवस्य कियाद) 
यदि स्ति वे स्वातन्त्य का दूसरा रुप माना जाता है, तौ उसभ न किसीको 
श्राप््तिहै श्रीर्‌ न उसका यहां या अन्वव कीं प्रतिषेष किया गया दै । वेदान्त के 
समसत साम्परदाविक व्याख्याकार ग्राचार्पो ने यद्यपि एेकमत्य से इसको स्वीकार नहीं 
क्रिया, पर जिन्दने तह्य को जगत्‌ का उपादान किसी रूप मेँ भी. कहा है, उन्होने वस्तु- 
स्थिति मे उपादानतत्व की साभेदारी से ्रह्म को श्रलग रखने के लिये गहरा प्रयासा किया 
है, मौर इसके लिये भरकारान्तर से हाश-पैर पटकने मे कोई कशनर नहीं रक्ली । फलतः 
वेदान्तसूनौ बै दस प्रकरण मे बरह्म की जगत्कारणता को स्पष्ट किया गया है, करि वह्‌ 
कारणता किसप्रकार कौ दै प्नौर उसे इह्य तथा परकृतति का ग्रपना-ग्रपना स्थान कहां है | 
इ सूत्र का लक्ष्यप्रदैल कठ उपत्िषद्‌ [ १।३।१०-११] मे द्रष्टव्य है-- 
इन्नियेभ्यः परा हर्या श्रथ भ्यस्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्‌ रात्मा महान्‌ यरः ॥ 
महतः प्रमव्यक्तमग्यक्तात्‌ पुरः परः । 
पुरषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः \। 
इन्दियों ते सरथं पर ह, र्थो से पर मन, मन से वद्धि श्रौर बृद्धि से महान ग्ात्मा 


१. इसके विस्तृत विवेचन के लिये देखे हमारी रचना-“सांल्यसिद्धान्त' पृष्ठ ४१-६३। 
तया 'सास्यदर्ञनविद्योदयभाष्य' पृष्ठ ४२-४७ ।॥ तथा सांस्यषरभ्यायी सूत्र 
[२।५५-५७] एवं [५।२-१२{ ४ 
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परर ह । महत्‌ से पर म्रव्यक्त मौर श्रयत से पर पुरुष है । पुरुष रो परे कृच नहीं, वह 
सोमा द, वह परागति दै, गरन्तिम लक्ष्य है । इन सन्दर्भौ मे "परः का गथ यथायय प्रमो 
जन, कारण, सकषम ्रथवा उककृष्ट है । साघारगरूप से इसका भाव "महत््वगूरण' कटा 
जासकतता है! यहां व्यक्त पर्यन्त पदा की कायेकारणपरम्परा का निर्देदा है । स्थल 
अथे एवं इन्दर्यो से लेकर महत्‌ पर्यन्त कार्यो का श्रुलकारण अव्यक्त" तत्त्व दै । जिस 
मुलख्पादान करो मुण्डक उपनिषद्‌ म 'गरक्षर' पद से कहा है, उत्तीभे लिये यहो (व्यक्तं 
पद का प्रभोग है । उससे पदप का पर होना पुरुष के चेतन व नियन्ता ने के कारण 
है । इस का्ंकारणपरम्परा के श्राचार्‌ परं स्मन पदार्थो से लेकर अतिसुरम वस्था 
तक के समस्त पदार्थो का मूलनारण 'ग्रव्यक्त' तत्त्व है, मह॒ इरासे स्पष्ट दोता है । वह 
अव्यक्त तततव प्रान श्रधवा प्रकृति है । यह्‌ स्थिति-त्रह्य जगत्‌ का कारण दै-दसमें वाघा 
उपस्थित करती है । प्रकृति को जगत्‌ का कारण कटे जाने पर “जन्मायस्थ यतः" दरत्यादि 
सूतं चे जो बरह्म को जगत्‌ का कारण वाया गया दै, वह्‌ संगत नहीं कहा जारकता । 
सूत्रकार ने समाघ्रान किया, पबोक्तं आश्च॑का ठीक नही, क्योकि सहाँ प्रथम सरारीर 
जीवात्मा का वर्णन है । शरीर को जीवात्मा का रथ कहा है, बुद्धि मन इन्छिय आदि 
समस्त पदाथं साघनरूप से उसके सहयोगी ह । रथ भँ नुते दुष्ट घोड़ों कै समान जव 
इन्दरिमां आत्मा के वश मँ नहीं रहती; तन दुष्ट घोडा जसे रथ मे सवार व्यक्ति को कहीं 
गक ्रादिं मे जा पटकताहै, एसे ही वे वेक इन्वा भ्ात्मा कौ संसार व जन्म-मरण 
कते बन्धन भँ धरसीरे फिरती ह, उस भ्रवस्था मे यह जीवात्मा शरपने वास्तविक स्वरूप को 
नस्षममता हुस्रा ्रजञानी वना रहता है । पर इन्दियां जिसकरं वश में रहती दै, वह मनो- 
सोगपूतंक सद्द से प्रयत्न करता दरा स्वरूप को जानने मे समथं होता दै, रौर विष्सू-- 
सदेव्यापकं ब्रह्म श्रानन्दमव परम पद को प्राप्त होलाता है । इसीे श्राये “इन्द्रियस्य 
परा दयर्थाः' इत्यादि प्रसंग दै । जोवात्मा को परम पद की प्राण्तिके लिये इस दिशा 
जिनका सहयोग प्राप्त करते हुए उन्द लांव जाना दै, उन तत्त्वो का यथान पडा वर्णन 
ह । मह कम वथायथ प्रयोजन, कनयंकतारणमाव त्था उद्ृष्टता ्रादिके याधार पर दै । 
दच्धिों सै अर्थो का पर होना प्रयोजन पर श्राधारित द्वै । इन्ियों का प्रघोजन शर्वो 
विषयों का ग्रहण कसना दै । विपयश्रहण आत्मा के सुलादि फल का ल्प दै, इसलिये 
र्थो को दन्द्यो मे 'पर' कहा । विषयौ भ इन्वयों के प्रवृत्त होनेषर यदि मन का उनके 
साथ यद््योग न हौ, तौ विषग्रहण संभव नही, सलिये श्र्णा स "पर" मन बताया मया । 
मन इन्दि अर्थं आदि सय तत्त्व युद्धि से मथाक्तम उत्प होते दै, तथा बुद्धि दी गीत 
समस्त विषयों कौ अत्मा के लिये रमित करती दै, इसलिये इन स्वये "प२' वुद्धि को 
वताय गया । द्धि शनवयक्त' क कायं है, पर शरन्यक्त के बद्धिरूप मे परिणत होने से पूवं 
श्रसतरत में एक श्रीर अजस्य रुतो है, जिसको मृष्टिविज्ञानवेतताग्ो ने "अनिर्देद्य- 


सूत्र १] भ्रयमाध्याये चतुथः पादः २७७ 


स्वरूप" लिखा है! 1 मूल उपादान तत्तव श्रव्यक्त' है, निदेश्यस्वरूप उसका प्रथम कायं 
बुद्धि दै। ्रन्तराल में जो कारण की अ्वर्था रहती है, निविष्ट का्ंरूम से उसका निदेश 
न होततकने के कारण उसे श्रनिदेर्यस्वल्य' कटा । उसीका यहां "महान्‌ आत्मा" पद से 
उल्लेख ट्श्रा दै । उसे भान्‌" दसलिये कहा गया, कि श्रागे उस श्रवस्था से वुद्धि भ्रपर्‌ 
नाम वाला भहूत्‌/ तत्व परिणत होना है । विचिष्ट कायं कौ दृष्टि से उसकत प्रथम 
अवस्था को कायंनाम से व्यवहृत किया गया, क्योकि वह्‌ श्रनिदे्यस्वरूप श्रवस्था (| 
इते श्रात्मा" इसलिये कहा गया, कि यह्‌ अवस्था मुलतच्वों कौ तरह श्रभी सर्वेत एक 
समान रहती है । विशिष्ट व्यक्तित्व का इसमे उभा श्राता, समानखूप से सर्वत्र 
ग्याप्त रहने के कारण दूरके ग्रभिलापन के लिये शआरात्मा' पद का प्रयोग क्या गया । 
यह "महान्‌ ्रात्मा' पद से व्यदरहृत श्रवस्था वुद्धि से "रै, क्योकि वृद्धि कौ यह कारण 
श्रवसा है । उससे पर श्रव्यक्त' है, वट्‌ कारणरूप से मूलग्रवस्था है । जव श्रव्यक्त परि 
णत होने लगता है, तव चुद्धितत्व कँ भरादुर्माव होने पूवं यह्‌ ्रनिरेश्यस्वलूप' मवस्था 
उभारभेश्राती है। म्रचेतन नगत कौ कायंकारणपरम्परा हां समाप्त होजाती है । 
इरे "पर" चेतनतच्तव है, जो इस सवका नियन्ता दै । वह परत्व को काष्ठा है सीमा 
है । वह्‌ परम गति है । दस परम्परा भँ जीवात्मा का उल्वेख सही, व्योकि वहं इत मामं 
प्र चलने वाला रथी [मोक्ता] है, स्वयं मागं कान वह्‌ या दैन परमगति है; परम 
गति कौ उसने प्राप्त करना है । परमगति [ कट ० १।३।११ [विष्णु का पद [कट० १।३।६] 
है । जीवात्मा क। वह गन्तव्थ स्थान है स्वरूप नहीं| 

सशरीर जीवात्मा का वर्णन ऊपर किया गया। जीवात्मा जैसे शरीर भें नियन्ता 
ख्पसनेप्रवस्थित दै, दसीभ्रकार श्व्यक्त' तन्व यहां ब्रह्म के शरोररूप मे कल्पना कर 
कथन क्रिया गा है । मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।७ तथा २।१।१ ] के समान उसी स्थिति 
को यहां दर्शाया गया दै । व्यक्त तत्व के ब्रहारी ररूप में णत होनेसे ब्रह्यकी 
कारणता मे किसौश्रकार्‌ की वाधा या भ्रत्तामञ्जस्य नही है । ब्रह्म चेतन होने से उस 
शरीर का नियत्ता व अधिष्ठाता है। -प्रव्यक्तरूप शरीर कायंरूप भें परिणत तभी 
हौपकता है, नव उसका नियन्ता अभिष्ठाता उसे प्रेरित कर्ता दहै । इसप्रकार शरव्यक्त' 
को जगद्रूप भें परिणत होने के लिये ब्रह्म के प्रथिता होने के कारण जरह की कारणता 
श्रषण्ण ननी रहती है । "प्रव्यक्त जगत्‌ का उपादानकारण दै, ब्रहम उसका प्रेरयिता होने 
से निमित्तकारण है । स्वयं चैतनततत्व का परिणाम असम्भव है, दिष्टजनों से श्रन्‌ 
मोदित है। 


१. रें युक्तिदीपिका, [ सांख्यकारिका की एक प्राचीन व्याख्या ] पृ० १०८, तथा 
हमार रचना "सांष्यसिद्ान्त' पु० १५८ तथा पृ० ४३७ टिप्पणी । 
२, इसके सिये देखे--सांस्यसिद्ान्त' पृ० ४२४४३ । 
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श्राचायं शंकर ने उपनिषद्‌ £. ्रव्यक्त' पद से यहां जीवात्मा के स्थूलशरीर 
को ग्रहण करने का जिसभरकार उपपादन का है, वह्‌ केवल एक ठुक भि़ाने के समान 
है। न सूत्र न उपनिषद्‌ के उस प्रकरण स॒ इसका समन्वय ह । स्थूलशरीर का “श्रव्यक्तः 
पदसे वौघ कराने का प्रयास यथार्थं कातर्वथा रौर्षासिनि करा देने के समान है । "महान्‌ 
श्रात्मो' पद का शर्ध श्राचायं दवारा उपयुक्त नही हुश्ा है । भराचायं ने स्वयं एक अर्थसे 
श्ररन्तुष्ट होकर दूस श्वं प्रस्तुत किया, पर वह्‌ भी उलमरुतर उत्प्रकरण एवं कल्पना 
मूलक दै । वैदिकं सार्य मँ 'हिरण्यगरभं' पद किरा भ्र्थतत्् कावोषं करातादै, परह 
अभी गम्मीरतापूर्वक निेचनीय है । इस विषय ओ इतना जानलेन। आचवच्यक हैक 
श्रव्यात्म्ास्वों म 'हिरण्यगमं' पद का प्रयोग मुस्यकूप ते परब्रह्म के लिये है, ्ौपनारिक 
र्षु मे श्रन्य मर्थ का बोधक संभव दै । प्रस्तुत प्रसंग मे उसका कौ सामज्जस्य नदींदै। 

उपनिषद्‌ मादि ने यदि कहीं पेये लेख है -जिनपने यथाकंथच्चित्‌ ब्रह्म म जगढ़्- 
पादान होने का श्रामासर होता हो, तो रेने उल्लेखो का व्याख्यान घरति क्तो ब्रहम के 
अरीरख्प मं कल्पना कर किया नाना चाहिये । स्वतः देतनतत््य कभी किसीखूप भें परि 
णत नहीं होता, यह सास्र का परम सिद्धान्त है ।।१॥ 

शिष्य आशंका करता है, जगत्‌ का उपादानकारण प्रघान यदि ब्रहम के शरीर 
रूप मँ कतपना कर वणित किया गया दै, तो वया बह हमारे शरौ कौ तेरह स्थूल चरै? 
यदि स्थूल है, तो कायं होने से चह समस्त विद्व का उपादान नहीं दोकता । यायं 
सूत्रकार ने समाघान किमा- 


सृषं तु तदहेत्वात्‌ । २ 
[सूक] सूक है [तु] तो [त्-अरत्वात्‌ | उसके योग्य दोनेसे। सूम नतु 
पद प्रघान कौ स्थूलता का निवारण करता है, प्रधान सूम है, स्भूल नही; कारणं यह्‌ 
है, कि कायमान के उपादान कै लि दसा होना योष्य दै । 
कांमात्र का उपादानकारण जो तरव माना जाता है, उसका रा. ऋर्यो कौ 
अपिक्ा सदम होना आ्रावद्थक है । इत प्रसंग पे स्थूल व सुम पदो का रथं यधक्तम साव 
यव व निरवयव समना चाहिये । जो पदाथ सावयव दै, वह्‌ निख्वितत्प्ते कायं 
होगा, चाहे वह्‌ किसी मी तरह इन्द्रियों सेन जाना जासकता हो श्रौरं श्रवेक्ष,कृत कितना 
मी सूक्ष्म हो, उसे सावयव एवं कायं होने के कारण स्थूल ही समभा जायगा । उपा 
दानता की दृष्टि से जो तत्व किषीका कार्यं नहीं है, ग्रतए्व निरवयव दै, वही तत्व 
कार्यमा का उपादान होसकता है ग्रौर बह सुक्म है । इसी तथ्य को तन्तरान्तर म कहा 
हू मूलाभावादपूरलं मूलम्‌" [सां० सु १।३२]'; मूलश्रकृति कै तरिषव मेँ म्न्य 
१. यह्‌ सूत्रसंख्या हमारे संस्करण के श्रतुसार दीगर है । इसमे ३५ संख्या जोड़कर 
निन्ती भी श्रन्य संस्करण में इस सुत्र को देखा जासकता है । 


सूत्र ३| प्रथमध्याये चतुः पादः २७६ 


किती मूलउपादानकारण के न होने से जगत्‌ कः मूलउपादान प्रकृति ग्रमूल है, श्र्थत्‌ 
उपादानकारणरहित है । इससे स्पष्ट है, कार्यमा कौ दपेश्ला जगत्‌ का मूलउपादान 
परान सूष्मततत्व ह । उसे ब्रह्म के वारीररूप मे मानाजाना केवल एक कल्पना है1 
जीवात्मा के सुख-दूःख श्रादि भोग का श्रावार्‌ धारीर स्थूल दै, केचल इस कारण उसे 
स्थूल नहीं माना जासकता। यह शरीर कायं है, सावयव दैः पर्ति कौ ग्रपनी स्वरूपतः 
जो स्थिति है, शरौरकारपनामाघर ये उसे अन्थथा किय! जाना शक्य नहीं । 
श्रध्याल्मविषयक श्रनेक यास्तरीय प्रसंगो भें मूलख्पादान प्रधान का 'सू््म' पद 
से निदेश दतरा है । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।४] मै ब्रह्य की अतिशय सूधमतत को प्रकट 
करने के लिये एक वाक्य कहा-सूक्माल्व ततसूधमतरं विभाति! । यहां पठ्चम्यन्त सून" 
वद प्रधान का निर्दे करता है, ब्रह्य सूश्मपघान से भी अ्रतिसूुधम दै । बृहदा रम्यक उभ 
निषद्‌ [३।७।३-२२ ] कँ श्नतर्मामी ब्राह्मण मे समस्त विश्च को ब्रह्म ॐ शरीरल्प भे 
कल्पनाकर वर्णेन क्रिया है । जगत्‌ की अव्याकृत श्रवस्था मूलप्रकृति कारूप दै, व्ह 
ब्रह्य शरधिष्टितिव नियन्वित है; उसकी ब्रह्म के सरीरल्य भे कल्पनः ग्रशास्तरीय एनं 
श्रसमञ्जस नहीं है । फलतः उसके सूक्ष्म होने में दसम कोई वाधा नदीं आती ॥२॥। 


चिष्य आकां करता है, यदि जगर्‌ करां सूलडपादानकारण प्रघान है, ओर 
ब्रहम के गरीरूप प्रे उसका वर्णेन केवल कल्पनामूलक है; तव उसको स्वतन्त्ररूप रे 
जगत्‌ का कारण दथों तहीं नान लिया जाता ? उशकं गाधरव्रह्य को कारण माननेकी 
क्या ग्रावर्यकता है ? आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया--- 

तदधीनत्वाद्थैवत्‌ ॥२॥ 

[ तद्‌-परवीनतवात्‌ ] उसके ्रवीन होने से [रभवत्‌ | अधं दल - प्रयोजन वाला- 
सफल है (म्रधान) । ब्रह्म क अधीन होने से प्रधान सफव होता दै, कार्यरूप मे परिणत 
होता तथा श्रन्थ प्रयोजन के लिये समर्थ होता है । 

प्रधान के जगद्रूप परिणाम का फल है-नौवात्माग्रं कै पोगव ग्रपवगंको सिद्ध 
करना ! हस प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिये प्रघा् स्वतः श्रधना स्वतन्वरूप से 
भ्वृत्त होकर परिणत होरकत, एेसा संभव नहीं है । कारण यह दै, कि प्रतान जइतत्त्व 
ह, जड मे स्वतः प्रवृत्ति श्रसंभव है । साल्ात्कृतवर्मा ऋषि्ोगे इस तथ्य कोजाना,ग्रौर 
दयास्तों द्वारा प्रकट किया, कि चेतन की प्रेरणा के विना जड़ मेँ परवृत्तिं का होना संभव 
नह होता । जगत्‌ के उंपादानकारण प्रधान को परिणाम के लि प्रेरित करने वाला 
चेतनतत्तव ब्रह्य है । त्रह्म के मरधीन रहकर प्रान जगदूप मे परिपत्त टता रौर जीवा- 
त्मानं के मोग-अरपवगं कौ सिद्धिल्प प्रयोजन को पूरा करने के लिये समं होता है । 
ब्रह्य की श्रवीनता मे प्रवान की सफलता दै, स्वतन्त प्रषान कु मौ करने भे अ्रसमर्थं टै। 
यह्‌ वात प्रथम स्पष्ट कौ जानकी दै, कि वदि करीं प्रधान की स्वतन्त्रता का उल्लेख 


रेण ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रभ 


हृश्रारै, तो उसका इतना ही अरभिप्रायहै, कि जगत्‌ कौ उपादानकारणता में प्रघानके 
साथ किसी की सानेदारी नहीं । जगत्‌ का उपादान केवलमान प्रधान है । इतने से ब्रह्म 
की कारणता को उपैक्षित नहीं किया जाराकता, कोति त्रह्म के सहघोग के चिना केवल 
प्रधान कुच नटीं करसकता । बहा का सहयोग प्रेरणा व्यवस्था व रचिष्मातृत्वरूप है । 

पेसी ्रवस्था में यह कहना यथार्थं नहीं, कि यदि ब्रह्म के सहयोग के विना 
प्रधान दु नहीं करसकता, तौ प्रधान.-को कारण मानने कौ ज्रावश्यकता वया है, ब्रह्म 
को सवप्रकार्‌ काकारण व्यो न मान लियाजाय? इस विषयमे अ्रनेकं बारकदा 
जाचृक्ता रैप्रौर स्वयंसूवकार ने श्रागे [२।२।३३ | इराका उपपादन क्रिया है, कि 
चेतन ब्रह स्वयं जङ्जगत्‌ के त्प में परिणत हरा नीं माना जास कता । समस्त शास्र 
मे ब्रह्मको परिणामी तत्त्व माना दै, इसलिये उसका परिणाम जगत्‌ नदीं है, वह 
कदल जगत्‌ का कर्ता प्रधिष्याता व्यवस्थापक एवं सवभ व्याप्त होकर नियन्तग करने 
वाना दै । यह्‌ जगत्‌ परिणाम प्रघातका दहै । उस प्रधान का वर्णन श्रध्यात्मदास्त्रौमे 
ब्रह्यरे शरीररूपसे किया गया है, वह | प्रधान | अपना कायं करने वे लिये ब्रह्म की 
श्रधौनता मेँ रहता हू समर्थ होता है । लोका मेँ देषा ता हे, श्रौर वस्व मे यह मान्य 
है! कि मद्री प्रभवा श्रन्य उपादाततक्त घडा यवां श्रन्य यन्त्र श्रादि कार्यो को स्वतः 
वनाने या उसरूप मे परिणत होने के लिये सवरा ग्रमे रहते दँ, जवतक चैतन का 
सहयोग न हौ । चेतन शिल्पी उन उपादानतत््वो कौ का्य॑स्प मे परिणल करते दै । 
यदौ व्यवस्था सृष्टिकर मं निर्वाधरूप से मान्य द । ऋष्वेद की एक ऋन। | १०।७२।२] 
भें कहा-- 


ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाघमत्‌ । 
देवानां पूर्व्य युगेऽसतः सदनायत ॥ 
श्रादि सृष्टि मे विदवरूप सकल दिव्य पदार्थो की उत्पत्ति ग्रनन्त ब्रह्माण्ड के 
पालकः श्घ्यक्ष परमात्मा ने इशीप्रकर की, जसे एक शिल्पी दिविध कार्यो की स्वना 
क्रिया करता है । इसप्रकार यह जगत्‌ कारण की अ्रव्यक्त-्रव्याक्रृत ग्रवस्था से व्यक्त 
कांप अवस्था मेँ स्नाजातता ह । जगत्‌ वै कर्ता श्रचिष्ठाता नियन्ता श्रादि ल्प सेंब्रह्म 
कौ कारणत्ता सदा निर्ध है, उसे चुनौती देना शय नहीं ॥३॥ 


बरह्म के ग्रवीन रहता हृश्रा प्रधान जगत्‌ का उपादान है, दस श्रथ को दुद्‌ करने 
कै लिये सूत्रकार प्रत्य हेतु उपस्थित करता है 
जञेयत्वावचनाच्च ।॥४।1 


[जेयत्व-्रवचनात्‌ ] नेयत्व- ज्ञातव्य होना-न कहने से [च] भी । प्रघानको 
ज्ञेय न कटेजाने मे भौ निचय होता दै, कि प्रधान ब्रह्म के ग्रधीन रहता है । 
भ्रधान को यदि जगत्‌ का स्वतन्त्र कारण मानाजाता है, तो प्रधान के स्वातन्प्य 


सूत्र ५] श्रथमाघ्याये चतुः पादः रणै 


से जगत्‌ के जल्मादि के प्रति उसकी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित होती है, तव सर्वोच्चिजेयके 
सूप मे उसका कथन शास्वद्रारा होना चाहिये } परन्तु प्रच्यात्मशास्व में स्वव केवल 
ब्रह्मकोजैयखूप में वर्णन किया गया है । ब्रहा की श्र ष्ठता चेतन, समस्त विर्व का 
अधिष्ठाता व नियन्ता होने से सि है । श्रचिन्त्यरचनारूम जगत्‌ के निर्माण में ब्रह्म 
श्रन्य किसी चेतन का सहयोग नहीं लेता, बह एकमात्र इसकी सचना मे समर्थं है, यही 
उसका स्वातन्व्य है, यहं केवल चेतनतरव में संभव है । जगत्‌ का उपादान होते ए मी 
प्रघान को जेय न कहना, तथा ब्रह को ज्ञेय कना यहे प्रमाणित करता है, कि प्रधान 
ब्रह्मवे ब्रधीन रहता है, ब्रह्म जसका प्रघ्यक्न है, उसे ज्ञेय कहना उपयुक्त द । ब्रव्यात्म- 
शास्त्र भर अनेक स्थलों परब्रह्म को जेय कषा है । यजुर्वेदे [३११८] म कटा-तभेव 
विदित्वाऽतिमत्ुमेति' उस परमात्मा को केवल जानकर स्यु से पार जासकता है । तं ति~ 
रीय उपनिषद्‌ [२।१ | में बताया -च्रह्मविदाप्नोत्ति परम्‌" परमपद मोक्ष को त्रह्लानी 
पाता दै । इसी उपनिषद्‌ नें श्रन्यत्र [३।१] कहा-थतो वा इमानि भृतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति सत्छयन्त्यभिसंनिन्ञन्ति त रेजिज्ञासस्व तर्‌ ्रह्य ।' जो दस नगत्‌ को 
उत्पत्त करता, स्थित रता एवं प्रलय करता है, उत्ते जानने की इत्छा करो, वहं ब्रह्म 
है । इसीप्कार माण्डूकंय उपनिषद्‌ [७] मेँ ब्रह्मस्वरूप का वर्णन कर म्रागे वताया-'स' 
प्रा्मा स्र विजैयः' वह्‌ सर्वव्यापक परब्रह्म विक्ञेषरूप घे जाननेयोग्य है । इत्यादि वाक्यों 
मे नेकः ब्रह्म को ज्ञेय बताया गया दै, प्रधान को नहीं । 

इसकर अतिरिक्त श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | १।६, १२ | मे ब्रहम को सवका “ईस 
ञ्नौर प्रेरिता" चतताया गया है । गह वर्णन इस तथ्य को स्पष्ट करता है, कि जह्य के 
ईहिता होने से प्रघान उरक श्रघीन रहता है । एसे ही आघात पर उपे ब्रह्म के गरीर- 
रूपम वणेन किया गया है । वहीं उरा ईशिता व प्रेरिता के विषय म बताया-'एतज्जेयं 
निव्यप्रेवातममसथरं नातः परं वेवितव्यं टि क्रिञ्चित्‌ " सदा जीवात्मा मे संस्थित वह्‌ 
ब्रह जेय है, उससे परे भ्रौ र कख ज्ञातव्य नहीं है । उन सव वर्णनों से स्पष्ट होता दै, कि 
जगत्‌ कौ उपपत्ति रादि का उपादानकारण प्रधान, ईबिता व प्रेरिता ब्रह्म कै श्रभीन 
रहता दै; सही कारण है, कि प्रधान को ज्य नहीं कहा गया ।॥४। 


सिप्य श्नारोंका करता दै, भरघ्यात्मशचास्् मे एक स्थल पर प्रघान को जेय कहा 
गया प्रतीत होता दै । यदि यह दीक है, तौ प्रधान कों ज्ञेय न कहने की वात असंगत हो- 
जाती है । सूत्रकार चराचरं ने शंकानिदेशपूवैक समाघान किया-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि भ्रकरणात्‌ ॥५॥ 


[बदति ] कहता है [इति | यह्‌ [चेत्‌] यदि (कहो, तो) [न | नदीं [पराज्ञः] 
परमात्मा [हि] क्योकि [अकरणात्‌ ] प्रकरण सने ! यदि यह को, कि शास्त्र प्रघान को 
ज्ञेय कता है, तौ यह ठीक नहीं, क्योकि प्रकरण ये वह्‌ नेय परमात्मा दै । 


रर्‌ ब्रह्मसूचतिद्योदयभाप्यम्‌ [सत्र ५ 


स्र परव॑पक्षरूप से उपर्थित कौ गई श्ारोका का श्रभिप्राय ह, कि शास्त्र भे 
सथान को ज्ञेय कहा गया दै । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१५ ] मे सन्दभं टै-रन्दमरशेम- 
स्पमव्ययं तयाऽरसं नित्यमगन्यवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्तं महतः पर धरुवं निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ यहं शन्द, स्यदो, रूप, रश, गन्घ से रहित अनादि श्रनन्त्‌ नित्य 
तथा महततव से पर श्रव्यय, तत्त्व क जानकर मृलयुमुख से छट जान का उल्नेष दै । 
यह "महत्‌" से पर्‌ अव्यय' प्रधान होसकता है । वह शब्दादि से रहित होता है, कारण 
अवस्था मेँ शाव्दादि प्रवान मेँ प्रादुभूत नहीं होते, वह श्रनादि श्रन्त श्रौर नित्य है, 
वयोक्ति वह्‌ कारपेगात्र जगत्‌ का कारण है, उसका कारण श्रौर कोई नदीं है! कठ उपनिषद्‌ 
मे ग्न्वत्र [१।३।११ ] “महत्‌ पे पर अव्यक्त को स्पष्टल्म मे बताया हैमः परम- 
व्यक्तम्‌ ।' जो नि्नित सूप से प्रधान तत्व है । इसलिये दसौ प्रसंग मं मने--मटतः 
परं धरुवं प्रव्ययं निचाय्य' पदों हारा महत्‌ ते पर श्रव्ययः को प्रधान समना सर्वथा 
संगत दै, तथा उसके लान से यहां मोक्ष का उत्नेव ह । एसी स्रवस्था गे प्रणगसू्ारा 
जो यह बताया गया, कि श्रध्यात्मशास्चर मे प्रचान को जेय नहीं कटा, वह्‌ श्रस्तगत टौ 
जातादै। 

सूत्रकार ने समाध्रान किया-कट उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं | १।३।१५ | के 
आधार पर एसी आका करना युक्त नहीं, क्योकि वहां प्रकरण से-पूरवाप्र प्रसंग से- 
यह निर्चय होता दै, करि ्राव्दमरपदं' | कट० १।३।१ ५] इत्यादि सन्दभं मँ महतः 
परम्‌" पदों से परब्रह्म परमात्मा का निद दै । सारवी कण्डिका पे पहले वे सन्दर्भ 
मँ वताया कि कमफल का म्रदाता, तथा संसार ने पार जाने की छा रखने वालो के 
तिथे श्रभयस्थान परब्र दै, उसे ठम नानना है [२] । हसौ विषय का वणन करते हए 
आगे बत्ताया, जो उस पर्रह्म को जानलेता है, वह्‌ उस्न विष्णु-सर्वव्यापक ब्रह्य के 
परम पद को प्राप्त दौता दै [६ |, उसी पूरुष ब्रह्म को आगे रावपिक्षया "वर चताया 
[१६] । बरनन्तर योगसश्पन्र एकाम्रुद्धद्राया उतीको जानने का उत्नेत्र है [ १२], 
तव संयमहारा बृद्धि की एकाग्रताका भ्नौर दस अ्रव्यात्ममार्गे की कठिनता का वर्णन 
कर्‌ [ १३-१४] ग्रश्दा दिस्वरूप उस परत्रह्म के ज्ञानद्वारा पृत्युमुलगे शुटकारे का 
उल्नेख है । यह सय ब्रह्मविषयक प्रकरण है । उस्तीको यहां जेय कहना संगत रै, ब्रह्म 
के प्रकरण में अन्य किरीकी जेय बताये जाने का भदन नहीं उष्ता । 

"महृतः परं! पदों रो यहां प्रवान की कल्पना करना उपयुक्त नहीं । ग्यारहृवीं 
कण्ठिका भे "महत्‌! पद का "महत्त्व प्रथ सम्भव दै, वयो कि वहां भ्य इन्दियादि प्राकृत 
त्त्वो का क्रमिक उल्लेख दै । वहां भौ वस्तुतः 'महत्‌" पद महत्तत्वे की पूर्ववर्ती कारण 
अवस्याभ्न का निर्देश करता दै । ्रततः कार्यकारण परम्परा श्रादि का वर्णन होन से 
वां "महत्‌" पद पारिमाधिक दौसकता है; पर पन्दरहवीं कण्डिका [कठ० १।३।१५ | मेँ 
देता कृ नहीं है । यहां "महत्‌" पद्व अ्ननन्त॒ कार्य-कारणरूप समस्त जड जगत्‌ का 
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निदेशक दै । उससे' “पर'-उत्कृष्ट सर्वनियन्ता बह्म को जेय बताया दै । 

यदि सृजनतोषन्याय से यहां 'महत्‌' पद सहत्तततव स्रवा उसकी कारणावस्था का 
योतक माना नाय; तो भी, "मतः परः से प्रधान का ग्रहण नदीं किया जासकता । 
कारण यह द, कि सन्दर्भ म हतः परं घ्रुवं! पद है । वह रवं" पद परता" कौ विशे 
घता को प्रकट करता ह । महत्‌ मे प्रर जिस त्त्व को ज्ञेय कहा जारा दै, वह्‌ "ध्रुव 
पर" गरथाति श्रसीम पर होना चाहिये; भ्रन्तिम प्रर, जिससे "पर, गौर कोई न ॥1.॥1 
'परततत्व' ग्यारहवीं कण्डिका भें बताया गया रै-पुरुषान्न परं किञ्चित सा काष्ठा सा 
परा गति? । महत्‌ से "धुव परतत्त्व बह ब्रहपुरुष हौ दै, उसीका क्त पदो द्वारा 
प्रह्वीं कण्डिका ने निर्देश है । 

राचायं शंकर ने इस प्रसंग घे सांस्याभिगत जगत्‌ के उपादानकारण पषति 
के प्रत्याख्यान का प्रयासं किया है, तया प्रस्तुत सूत मे पूरवेपकषल्प ये सास्यमतानुसार 
ब्रह्म के स्थान पर प्रकृति को नेय वाया दै । सास्य पर यह आर्ष सांस्यविचार से 
कृति को स्वतन्र सममकर किमा गया दै । परन्तु चायं का सस्य के विषय ग एसा 
कथन सांख्य के श्रनुखार नहीं है । सांस्यशास्वर मे चेत्तननिरपेक्न प्रकृति से जगत का 
उत्न्न दोना कहीं नहीं साना । प्रकृति का सस्य भ तथाकथित स्वातनत्य कमा है ? 
इसका निरूपण प्रथम कर दिया गया है [ब्र ° सू० १।४।१ | । प्रकृति का स्वातन्व्य सांख्य 
को केवल इतना ्रभिमत है, कि जगत्‌ की उपादानकारणता भं प्रकृति के साय किसी 
की साेदारी नहीं है ! प्रकृति से भ्नन्य कोई चेत्नततत्र जगत्‌ का उपादानं श्रसम्भव 
है। त्र्य के स्थान पर प्रकृति को जैय सांख्य मे कहीं नहीं बताया । चेतन~परचेतन भ्रभवा 
पुरुष-पकृति फर मेद को जेव श्रवर्य कहा है भ्रौर उते मोक्षोपयोगी' वताया है } पृत्ष 
श्रौर प्रकृति के भद अर्थात्‌ विवेक का ज्ञान न होना मोह श्रथवा अज्ञान की श्रवस्या है॥ 
हेसी अवस्था को साक्ा्करतवर्मा ऋषियों ने मोद्ोपयोगी नहीं माना । पुरुष मो्षभावना 
से श्रध्यष्त्मदविका भै तभी प्रवृत्त होता है, जव वह पति कौ जडता परिणामिता श्रादि 
को गहराई के साथ समभे तगता दै । चेतन-अरचेतन का एेसा विवेकलान ब्रह्मज्ञान के 
लिये सर्वोल्व सीढ़ी है । देहिक एेडवर्यादि प्राप्तिके लिये तो प्रकृति का साक्षात्कार 
शरत्यन्त आवर्मक है ही, पर यह्‌ अध्यात्ममारग में मी भ्रत्यूपयोगीं है; इसी दुष्टि से 
सांख्य मे प्रकृति को जेय कटा गया; ब्रह्म को हटाकर उसकी जगह प्रकृति को नहीं माना 
गया । शास्वों म बरहा को केवल अध्यात्मदृष्टि एवं मोक्षमावना ते जेय कहा है । यह 
आचायं शंकर ने उल्टी गंगा बहाई दै, कि ग्रह्म को प्रकृति के स्यान पर लापरका दै । 
यदि जगत्‌ का उपादान-परकृति ब्रह्य है; तो ब्रह्म को नेय कहना या प्रकृति को जेय 
कहना, दसम श्रन्तर वया है ? यदि से ब्रह्म को श्राचायं शंकर जेय वताता हैतो 
सांख्य ने प्रकृति को जेय बताकर क्या श्रपराघ किया ? वस्तुतः ध्राचार्भं का ब्रह्मको 
अरति मानने का उद्घोष सरव॑था निराधार दै, प्रकृति श्रपनी जगह दै, ब्रह्य भ्रपनौ जगह ! 


>. कह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सदर 
इनको एक समभन श्रषिवेकगूलक है ।।५।) 


कट उपनिषद्‌ केः उक्त [ १।३।१५] सन्दभं मे परह्य को जेय कहा है, प्रथानकौ 
नही; इतर विषय मे मआचायं सूवरकार उपनिषद्‌ के उसी प्रसंग भे म्न्य रमाण उपध्थित 
करतादै-- 


जयाणामेव चेवमुपन्यातः प्रनज्च ॥६।) 


[तरमाणं] तीन का [एव] ही [च] भ्रौर [एवम्‌] दसप्रकार [ उपन्यासः] 
वर्णन [श्रस्नः| भरदन [च] ओर । ओरौर इसप्रकार कष उपनिषद्‌ म तीनकाही वर्णन 
दै, श्रौ प्रन इसीके श्नुसार रगत हीताहै। 

कठ उपनिषद्‌ मँ वरमरदानस्यसे तीन का कथन है-पिता का सौमनस्य, शन्ति 
श्रौरभात्मा । पिता क श्रज्ञा से यमके घर्‌ जाकर नधिकेता तीन दिन तक व्रतपूर्वंक 
निवास करता है । बाहर से घर वापस रान परसग ने देखा, कि एक ब्रह्मचारी तीन 
दिन से त्रतोपवासपूर्वकर घर ठहरा हुमा है । उसकी निष्या से प्रसन्न होकर यमने 
उससे तौन वर मांगने के लिये कषा । नचिकेता ने पहला वर अपने पिता के सौमनस्य के 
विषयमे मांगा । षट्‌ पे चलते समय नचिकेता ने सह्‌ श्रनुभव किया था; कि पिता 
कृ शरदान्व अप्रसन्न शौर मेरे प्रति जन्य ने श्रभिभुत है । पिता कर इस कष्ट का स्रनुगव 
कर उपक सौमनस्य-प्रसन्ता के लिये पटला वर मांगा [१।१।१०] । 

दूसरा वर मागे हए नचिकेता ने स्वर्यं अग्निको जानने केलिये कहा। 
उसके पिता ने स्वगे की कामनाये एक यज्ञ क्रिया, चदा एक फेस प्रश्ंभ उपस्थित होगया, 
जिसके कारण नचिकेता यम के घर श्राया है । प्रत्येक ठेसा यन ्रनि में दरव्पाहृति श्रादि' 
देकर किया जाता है, नचिकेता इन विधियो से श्रनभिन्ञ है । उसे वह्‌ उत्सुकता थी, कि 
पित्ता ने रसे प्रसंग भे एक साधारणः घटना के कारण मुभे यहां भेज दिया, उस रहस्य 
कौ अ्रवरय जानना चाहिये । यम को इसका विञेषन्न जानकर दूसरा वर स्वग्यं श्रगनि 
कौ जानने के विपरय ये मग । यम ते उसका नंन करने के अनन्तर तौसरे वरकरे 
सिषे नचिकेता को कहा [१।१।१६] । तीसरे वर के स्प नचकिता नेमांगा, कि 
आत्मा के विषय मे सन्देह किया जाता है-कोई कहता है-्रात्मा है, कोई कहता है- 
हीं है । आपके उपदेशद्रारा मँ आत्मत्व को जानना चाहता हृं । मेरे लिये यही 
तीसर्‌। वर्‌ प्रदान करं । कठ उपनिषद्‌ भ इतप्रकार वस के र्य म तीन का उपन्यास 
कथनदहै। 

इन वरो मे तीसरा वर ग्रात्मविषयक है । यद्यपि मुल प्रह्न [१।१।२०] में 
जीवात्मनिषयक जिज्ञासा प्रकट कौगई दै । परन्तु जव यम ने ग्रता का वर्णन प्रारम्भ 
करते हए कटा-एतच्छृरत्वा सम्परिगृह्य भर्त्यः भवृह्य धम्यंमसुमेतमाप्य । स मौदते 
मोदनीयं हि लटध्वा विवृतं सश्च नचिकेतसं मन्ये [कट० १।२।१३] इस श्रात्मव्रिषयक 
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उपदेश को सुनकर तथा धारणक्र मनुष्य नव वम्यं अरु शरात्मतरव को प्रकृति ते अलग 
कर प्राप्त कर लेता है, तच बह निर्वित म्ानन्द देने वाले तत्व को प्राप्त कर आनन्द पाता 
दै; नचिकेता को उसके लिषे मै स्तुला हार मानता हं । इस सान्द्ं मे अणु प्रात्माकी 
भ्रान्ति कै श्रनन्तर श्रानन्दस्वरूप जरह का लाभ बतलाने तथा उसके लिये नचिकेता को 
सुला द्वार कहने से ब्रह निघयक प्रन का अवसर नचिकेता को दे दिगा है। यहां लञातव्य है, 
कि ्रात्मा' पद जीवात्मो-परमात्मा दोनों कै लिये प्रयुक्त होता द । धेयं प्रते विचिकित्सा 
मनुप्ये' [कट० १।१।२० | इत्यादि सन्दभं मे 'गरात्मा' पद पचति नहीं है, पर सन्देह 
प्रकट करणे कौ रीतिसे यह स्पष्ट दहै, कि वद्‌ जिज्ञासा जीवात्मविषयक है।यमडइस 
तथ्य कौ जानता है, कि केवल उतना उपदेश वेन से प्रात्मविषयक चिका पूरणं नहीं ती । 
स्ललिये आत्मा का वर्णन प्रारम्भ करते समय नचिकेता को णसा श्रवसर दिया, जिससे 
ब्रह्मविएयक प्रदन करने मं उसे प्रोत्साहन मिला, तव उसने उपनिषतकार कै शब्दो म 
कहा- 
श्रन्यत्र घमदिन्धत्राचमदिन्थनास्मात्‌ कृताङृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पर्षसि तद्वद ॥। [ ९५२।१४| 

जो शस्त्परतिपादित तथा चास्त्रविर् श्रनुष्ठानोँ से श्रलग है, जो कृत-शरकृत' 
शरथात्‌ जगदूप कार्यं श्रौर उसके उपादानकारण से अलग ह, तथा जो श्रुत श्रौर भविष्यत्‌ 
शे अ्रलग दै, अर्भत्‌ जो सदा एकरूग व्तंमान रहता है, ठेस तत्त्वे का आपने साक्षात्कार 
किया है, उसकी शिक्षा मुक दे । नचिकेता का यहं ब्रह्म कै विय भे पदन है । यमने 
जचिकेता को तीन वर मांगने के लिये कहा । उसने मथम दो वों से यथाक्रम पिता का 
सौमनस्य रौर स्व्यं रग्नि के ज्ञान की याचना की, तीसरे वर घे श्रात्न्नान कं लिये । 
प्रथम सन्दर्भ [१।१।२० | मँ जीवात्मविषयक धिदा के लिये प्रार्थना है । उसी प्रस्ताव 
भे श्रगले सन्दर्भ |१।२।१४| से ब्रह्मज्ानविषयनः ग्रहन उपस्थित किया है । यदि 
उपनिपत्वार जीवात्मा गौर त्र्य को प्रभिन्न मानता होता, तो इस प्रश्न का अलग 
गरसतुत करता श्नुपयुक्त था । जैसा कि प्रभो का गया-केवल जीवात्मा कै वर्णन सै 
श्रात्मनिषयक शिक्षा प्री न होती, क्सलिये नचिकेता कौ ब्रह्मज्ञानविघयक प्रन प्रस्तुत 
करने का ग्रवसर दिया गया । दस प्रन का सामज्जस्य ब्रथवा संगत लेना उसी श्रवस्था 
गै गृक्त माना जासकता दै, लव यमहठारा दिये गये तीन वसो मँ दसका समावेश हो। 

तौसरे वर भँ दस परहन के रामावेल का रहस्य यही है, कि ्रात्ममिषयकं जिज्ञासा 
होने पर जीवात्मा बरौर परमात्मा दोनों का वभैन हो जाना चाहिये । कठ उपनिषद्‌ के 
इस विषय के समस्त भाग मे विवि प्रकार से जीवात्मा ननौर ब्रह्म का इसी श्राधार पर 
वर्णन है । फलतः मृश्यरूप से इन्दं दो चेत्तनतत्त्वो का वणेन उपनिषद्‌ के इसश्ररामं 
है, जगत्‌ के उपादान प्रधान तस्व का नहीं । इसके श्रनुसार उक्तं [ १।३।१५ ] सन्द 
मेँ ब्रह्म को ज्ञेय वताया है, प्रधान को नहीं । यहां “्रन्यय' पद अपरिणायी नह्य के लिये 
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युक्त है । इसी प्रसंग के जिन सन्दमों [ १।३।११] मे '्रव्यय' पद प्रधान के लिथे 
भुक्त दुरा है, वहां जगत्‌ कै उपादानकारण प्रधान गनौर उफ कायं वुद्धि मन इन्द्रिय 
एवं र्मी से बरह्पुस्प को सर्वो्ष्ट वताने के लिये उनका उने दै-अव्यक्तात्‌ 
पूपः परः । पुरुषान्त परं किल्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ।" इससे स्पष्ट है, ब्रह्य वे 
स्थान पर प्रधान कौ जेय नदीं माना गया। प्रधानका र्योकि उक्त तीन वीमे कहीं 
समावेश नही, इसलिषे यहां मुरवसूप से उसका वर्णन नहीं ह । ्रसंगकि चरणन स्रवदय 
है,जो ब्रह्मे स्थानमें उमे ज्ञेयं माने जाने का साधका नहीं ।\६॥ 

शिष्य जिज्ञासया करता है, वदि [१।३।१५] मन्दम मे शश्रव्यय' पद का श्रथ 
अरपरिणःमौ ब्रहम ६, तो उससे पूवं [ १।३।११] सन्दभं मे व्यय" पद का रथ प्रवान 
किसतरह मान लिया यया ? आचारय सूत्रकार ने समाधान किया- 


महच्च ।(७॥। 


[महत्‌ | महत्‌ के समान [च] मरौर । जैसे महत 
प्रथं है, उसीतरह्‌ वहां अन्यय' का प्रधान अर्ह] 
अध्यात्मशास्वौ मे (महत्‌' पद का प्रयोग श्रनेक गर्थो में हुग्रा र । धवेदा 


का महत्तर की पूर्वावस्था 


पुरुषं महान्तम्‌! [यजु ° ३१।१८ | दस गन्तभाग नें "सहतु" पद का प्रयोग परमात्मा के लिये 
है । श्रणोरणीचान्‌ महतो मदीयान्‌ [कट० १।२।२०] 


इस सन्दर्भ मे "महत्‌ पद का प्रयोगं 
परतितिशाल लोक-लोकान्तयों के तिये ह्न दै । भह्यं व चमुदयतम्‌' [कढ० २।३।२] 
वाक्य म (महत्‌! पद श्रधिक' ग्रथंकोक्हताहै। य ति शमानमानं मत्वा धीरो 
न शोचति! [कट० १।२।२२ | इस उपनिषद्‌ वायेय मे "८ पद का प्रयोग सर्॑व्यागव 
परमात्मा कै ल्थिहै। विविच श्रथ महत्‌! पद > प्रयोग होन पर कठ उपनिषद्‌ 
[१।३।१०, ६१] के सन्द इसका प्रयोग महत्तत्व कौ परवविस्था का बोघ कराने के 
निवि हुमा दै । सूत्रकार का भ्राराय है, निः किरी पद का प्रयोग वहां वरिस प्रथं का बोध 
करता है, यह्‌ उस प्रकरण श्रौर न्दं की अर्थगति से निदिचत होता है । एका 
को प्रयोग अनेक ब्र्भो म प्रकरणातुसार टमा करता है । इसीमरकार "महत्‌" पद 
अन्य अनेक श्रध मं प्रयोग होते हएु कट उपनिषद्‌ | १।३।१०, १ १] केसन्दर्भभें 
की पूर्वावस्था का वोधकदै, एसे यां श्रवयक्त' पर प्रपान का । इस रन्दभं गे प्रान 
ओर उसके कर्यो का उल्लेख कर उनतत उत्छ्ष्ट ब्रह्मपुरष को बताया है । ब्रह्म कौ श्रेष्ठता 
प्रतिपादन करने करं लिथे यह्‌ वर्णनदहै। 

शूर भे "च पद से इसी सन्दभं मँ उन पदों की श्नोर संकेत दै, जिनका न्यव 
अन्य श्रयो प्रयोग हुत्रा दै, ग्रौर यहां वह्‌ पद किमी विशिष्ट श्रथ को कहता है । वुद्धि 
पद का अन्यतर साचारण ज्ञान अवं होते हृए मी यहं उसका प्रयोग सांस्माभिमत महृत्तत्व 
कै लिये दै । दसौप्रकार उक्त सन्दभं म “्र्थं' पद भी पारिभाषिक है। जैसे हन पदक 


रो 
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यहां विशिष्ट ब्रधे ग्रभिपरेत है, उसके भ्रनुसार श्रव्यय' पद का अ्रधं यहां प्रवान श्रथवा 
कृति दै,जित्तका उपपादन विशेषक से सास्यतन्व्रभ करिया गया । काट [१।३।१५] 
कै सन्दर्भ मर “ग्रन्यय" पद्‌ का श्रपरिणागी परमात्मा श्रथ हीने ते पूर्वसन्दभ [ १।३।११ | 
मेँ व्यय" पद करा परवान ्र्थं होने म कोई वाधा नहीं ह । ब्रहमवणेन के प्ररंग मे प्रति 
का वरणेन बरहा कौ सर्व्ष्टता के प्रतिपादन बै लिये होने से आनुषेयिक है, केवल 
भासगिक । फलतः चतु्य॑पाद के इन प्रारम्भिक सूं से स्पष्ट किमा गया, कि जगत्‌ का 
उपादानकारण त्रिगुणात्मक श्रक़तत म होने पर ब्रह्म कौ जगत्क। रणता मं इससे कोद वाघा 
नहीं साती, कथो ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण कर्ता निषन्ता प्रधिष्ठातता है ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ख्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [८५] मेँ रजाः नाम से केवल 
त्रिगुणात्मक प्रकृति को जगत्‌ के बननेवाली कहा है । रज पद से वदध रौर मुक्त जीव 
कां उत्लेषठ है, जगद्रचना मे व्रह्म का कोई निद्रा नहीं है। इससे ब्रह्म की 
भँ सन्देह उत्पन्न होता है । स्नाचयं सूत्रकार ने समाधान किया- 


चमसवदविशेषात्‌ ॥८। 


[ चमसवत्‌ | चमय की तरे [विशेषात्‌ | प्रनिरेष से-सावारण कथन सै। 
जेते बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।२।३ | में 'चमस' का साधारण कथन है, उसका विशेष 
निर्य ग्रगत्ते वाक्यों से हता है, पे यहां [द्वे ४।५| उपनिषद्‌ वाय कै ग्रन्तिम 
चरणसाव्रह्य का साधारण कथन है, उसका विशेष निश्चय भ्रगले वाक्यो दारा होता है। 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [४।५] मे सन्दभं है 

अजामेकां लोहितशरुवलङ्कष्णां बह्वीः प्रनाः सृजमानां घरूपाः । 

प्रजो ह्येको सुषमाणोऽुवोते जात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः ।। 
गजाः प्रकृति का नाम है, कोक वहे सवर जगत्‌ का उपादानकारण है, 
कोई कारण नही, इसलिये दह्‌ श्रजा' हैन गायत श्त्या जो कमी उत्पन्न न हो । वह 
एक है; यहं विद्चेएण इस भाव को भरकट करता है, कि वह्‌ नगत्‌ की एकमा उपादान- 
कारण टै उसकी उपादानकारणता भे म्रन्य किसीकी सानेद।री नहीं दै । बह लोहित- 
सुबलकृप्णरूपा है । लो हित-रजस्‌, शुवल-सत्त्व, कृष्ण-तमस्‌ ; इसप्रकार वह त्रिगुणात्मिका 
दै। वह्‌ विविवप्रकार की समानरूपं प्रजा का रथात्‌ अपने समान त्रिगुणात्मक जङ्ख्प 
कार्यो का जन कारती दै । एक श्र इससे सम्बद्ध रहता हृ इसके साय रयन करता 
है। अर्थात्‌ इसके सम्पकें मे शुभाशुभ कर्मो का श्रतृष्टान करता रौर उनके फलौ को 
मोगा करता है । यह्‌ 'ग्रज' जीवात्मा है । यह कमी उत्सन्न नहीं होता, नित्य चेतनतत्त्व 
है । इसलिये यह श्रज' है । दसका "एक" विक्षेपण प्रकट करता है, किं केवल जीवात्म 
तत्व प्रकृति ते सम्बद्ध रहकर शुमा कर्मो को करता श्नौर फलो को भोगता है, अन्य 
चेतन नहीं । सन्द के चतुथं चरण भे कहा-अन्य अन भुक्तपोगा प्रकृति को छोड्देत है । 


जगत्कारणता 


+ उसका 
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यह वाक्य मुक्त जीवारमा का कथन करता है, जिसने प्रकृति से सम्बद्ध रहकर नोगो को 
भोग लिया है, तथा चेतन-मचेतन के साक्नात्कार से मोक्ष प्राप्त कर लिया है, प्रकृति से 
श्रव सम्बन्ध नहीं रहा । 

ङस उपनिषत्संदभं भे प्रकृति श्रौर जीवात्मा का उ्तेख दै, परज्रह्य का कोई 
संकेत नहीं । इसके श्रतिरिक्त "स्रजा" के विश्लेषण 'सृजमानाः पद से यह भाव घ्वनित होता 
है, क्रि प्रकृति स्वतः समानरूप विवि प्रजाभ्रों का सर्जत किया करती है। यह पद 
व्याकरण के श्नुसार कर्ता श्रथं मं "गृन' घातु से शलानच्‌" प्रत्यय कर निष्प होता है । 
दका श्रभिप्राय है-परकरति प्रजाप्नो-कारयो के उत्सन्न करने में स्वतन्त्र है । इससे ब्रह्म के 
कतु त्व की उपेक्षा कीगई है, एसा प्रतीत होता है । तव परह सन्देह होजाता है, कि क्या 
यहां ब्रह्म को जगत्‌ का कारण नहँ माना गया ? यहां यह मी भासित होता है, मानो 
प्रकृति को ब्रह्य के स्थान पर कारण मानलिया गया हो, भर्थात्‌ जगत्‌ कौ रवनामे जो 
प्रेरणा व निपनतृ्वषूप.कायं ब्रह्म का है, षह प्रकृति स्वयं कर लेती है । लगभग एसी 
भ्रा्ंका प्रकारान्तर्‌ से प्रस्तुत पाद कै प्रथमसूत्र मे उठाईगई दहै । जगत्‌ के प्रति ्रह् 
श्मौर प्रकृति की कारणता को स्पष्ट तथा दृढ करने की भावना से सू्कार ने अन्य वातय 
के श्राघार पर उस प्रसंग को पुनः उठाकर उसक्रा इसप्रकार समायान किया । 

फवेतारवतर उपनिषद्‌ [४।५]| सन्द के चतुर्थं चरण में साधारणखूप से ब्रह्म का 
संकेत दै, इस तथ्य का विश्व ग्रगने [५।६ | सन्दभं से होता है । जगन्‌ के लिस उपादान- 
तत्त्व का प्रथम सन्दर्भ [४।५] नै “्रजा' द से निदेश दै, उसी तत्त्व को श्रयते सन्दर्ग 
[४।६ | में वृक्ष पद से कहा गया दै, तथा जिन दो चेतनतत्त्नों का निर्देश प्रथम सान्द्ं 
अं श्रज' पदे है, उन्हीं का निर्देश अगले सन्दर्भ पर "सुपर्ण" पद मे क्रिया है । उन दोनों 
चेतनतत्ों के विषय में चदं विवरण प्रस्तुत किया-तयोरन्यः पिप्पलं स्वात्ति, श्रनश्न- 
न्नन्यो ग्रभिचाकक्ीति ।' उनमें से एक उस वृक्त के स्वादरु फलों का उपभोग करता है, तथा 
दुसरा विना उपभोग किये प्रकाशित रहता दै । यहां प्रम चेतनतत्त्व जीवास्मा ग्रौर 
दर्रा परत्रह्म है । द्रूपरे स्थान पर मृक्तजीव कां ग्रहण यहां नहीं किया जासकता; वर्योकि 
मुक्त जोवात्मा उस वृक्ष के स्वादुं फलों का करी ्रास्वादन नौं करता, यह्‌ कहना श्रसभन 
है । उने मृक्त प्रस्था ते पूर्नं आस्वादन किया है, रागे भी प्तन्मावना होसकती है । 
यहां उसी चेतनत्व का ग्रहृण सम्भव दै, जो कभी वृक्षफल का उपभोग नहीं करता । 
शसा चेतनतत्त्व केवल ब्रह्म है । भ्रक्रतिर्प वृक्ष के फलों का मोग जीवात्ता कै पकरृति- 
सम्पक्‌ मे रहने पर स्वकृत शुमाशुभ कर्मो के फलों का भोगना है । इतत स्थिति मेँ ब्रह्म 
कभी नहीं प्राता, इसचिये वृक्षौ कौ न भोगता श्रा बहू सदा प्रकाशित रहता है, यह 
कथन सरथ) युक्त है । इसभकर यहां दौ तेतनतत्तत जौवात्मा ग्रौर परमात्मा दणित हँ । 
इसके अनुसार प्रथम सन्दर्भ | ५।५| मं 'श्रल' पदों से जिन दौ चेतनतत््वो का निदश्च है, 
जे पयाक्रम जीवात्मा श्रौर परमात्मा समभने चाहिये । इससे प्रकट होता दै, कि प्रथम 
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सन्दभं [४।५] के चतुथं चरण मे सावारणरूप से [श्रतिशेषात्‌ ] ब्रह्म का संकेत दै । 

वहां पर कटे गये-“जहात्येनां शूुक्तभोगामजोऽन्यः' ये पद आपाततः स्रा बोघ 
कराते है, कि कदाचित्‌ यहां मुक्तजीव का वर्णन किया मया हो; वयक 'भुक्तमोगा' पद 
यह स्पष्टं करता दहै, कि वह भन श्रजा' के सग्प्तं शे भोगों को भोगनुका है । पर 
गम्मीरता से इन पदों पर विचार किया जाय, तो इनका यह्‌ रट प्रकाद्य मेँ श्राजाता 
दै, किः श्रना 'गुक्तमोगा" बद्ध जीवाःमा के लि भो उसीतर्‌ दै, जिरातरह्‌ मुक्त फँ तिये । 
जो जीवात्मा परकृतिसम्पके म रहता उसका भोग कर रहा है, कह भी न जानि कितने 
लम्बे काले प्रकृतिको भोग नका दै; भोग के प्रारम्भ रहै जसे भकरनि उसके लिये 
भोग्या दै, वमे वह्‌ "बुक्ता" भी है । इसलिये ग्रहां “भक्तमोगा' पद "जहाति प्रिया के साथ 
हश भावना को ध्वनित करता है, वि जिसने इस प्रकृति को भोगी हृष के समान सदा 
छोड़ा दुरा है. अरति जौ मोग वे लिये इसके सम्पकं प्रं कभी नहीं भराता; ग्रधवा 
जीचात्नान्नो छारा भ्ुक्तमोगा" रजा ने उस खूप म सदा श्रतम्पृक्त रहता है; बह दूसरा 
श्रन' परखह्यहै, जो पले प्रज पे भिन्न है । पेमा '्ज' कैवल ब्रह्य होराकता है, मुक्त 
जीवात्मा नहीं । दसप्रकार उक्त [वे ४।५] सन्दभं में बरह्म का संवेत्त स्पष्ट होता है | 

सन्दभं वैः 'मूजमाना' पदक श्रादार पर जौ भाव प्रकट क्रिया गया है, उससे 
ब्रह्य वौ जगत्कारण माने जाने की उपेक्षा प्रतीत नहीं होती । यहां क्ता श्रथ में प्रत्यय 
होने पर भी प्रयोज्यकतं त्व चिचक्षित्त दै । सृजमाना-सर्जन करती हुक ्रभिप्राय 
होता है-ृष्टिके लपने परिणत होती हृई । प्रकृति मे यह्‌ परिणत्ति्िया ग्न्य वेतन 
तत्व कौ प्रेरणा से होती है, वह॒ इसका प्रयोजक व प्रेरक है । ब्रह्य प्रकृति का प्रक है, 
यह प्रयम [श्वे० १।१२] स्पष्ट करदिमा गया है| खवेताश्टतर के इस प्रसंग के प्रगे 
सन्दर्भो मं प्रजागर्ति को ्रनीन्ला' वतीया है, जो ईशा-रवतन्त नहीं है । श्ननीद्या 
शोचति मुद्धमानः' [इवै० ४।७] । तद्ध जीवात्मा दस वृष्रूप प्रकृति मे दूरा रहता है, 
दस परनीश्ाः-परतन्ता प्रकृति ने साथ रम्पकं स खरजान मे पड़ा हुमा डुः 
जवर प्रकृति के नियन्ता ई का साक्षात्कार करता श्रौर उसके महत्व को जान 
तव खोक रो र होजाता है । इसे स्पष्ट होता दै, करि जगद्रचना मेँ परक्रति एकमातर 
निरपेक्ष कारण नहीं है, अर्युत्त ्रनीशा' ह । "गृजमाना" पद के अर्थं को दसौ तात्पर्य कौ 
छाया मे सनभना चाह्तिि । 

हसौ प्रसंग में प्रागे स्पष्ट वताया-ग्रहृति का गधिष्टाता वह्‌ महेश्वर परदरह्य 
समरुत विवर की रचना करता है, श्रौर जीवात्मा उस प्रकृति मे वरंघा रहता 
न्मा शरुते विश्वमेतत्‌ तस्मिष्ष्वान्यो मायया सन्निष्ः! [इते० ४।६] 1 "मायी' भाया 
प्रकृति का प्रधिष्ठाता परमेर्वर द्वै! शरगतते सन्दर्भे मं टसको स्पष्ट क्ििया-सायां तु 
यिनं तु महेश्वरम्‌" [क्वे ४।१०| । माया पद का ग्रथ प्रकृति दै। श्नौर 
समरतं चिद्व कौ रचन, 


श्रविष्ठा मायी-पच्छता दै 
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करता ह । इन सव वाक्यशेषगत वर्णनं से स्पष्ट होता है, कि श्रजा' सन्द में साघारण- 
रूप से परब्रह्म का संकेत दै, जो अमले प्रसंगो के अनुसार स्पष्ट होता दै । प्रकृति उसकी 
प्रणा से जगद्रूप म परिणते हुप्ना करती है । दरस प्रसंग मे प्रतिपादित ग्रं करौ पुष्टिके 
लिये सूत्रकार नै उदाहरण दिया दै-'चमसवत्‌ ।' 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ २।२।३] मेँ प्रसंग है--“र्वाग्‌विलङ्नमस उर्वंबुघ्नः ।* 
यहां "चमस" पद साथारणस्प ने चमरचे का निर्देशक कहा जाषकता रै, जिनका खुला 
खालौभाग नीचे श्नौर तला ऊपर दै, एता कोई चमच्ता चा कटोरा श्रादि सोममात्र ्रथवा 
अन्य कोई पावर सकता है, इका कोई विदञेषम्रथं यहां पत्वोच्चारिति पदमात्र से 
प्रतीत नहीं होता । उपनिषद्‌ वे अगले व्याष्याभूत सन्दर्भ ये इसका निचयं होता दै, कि 
यहां चमस पद का सरथं भिर) है । इसकी बनावट चमचा या कटोरे की तरह है । तला 
ऊपर श्नौर गृखरूप विल [खुलाभाग | सीने कौ शरोर है । यह प्रथं परगले सन्दर्भ से स्पष्ट 
होता है । इसप्रकार श्रजा' पं रजाः पदकाश्र्थंभ्रकरृति अ्रथवा प्रवाहै, इसके 
पाध एक प्रज" जीवहत्मारूप चेतनतत्त्वं तथा दुसरा 'ग्रज' परव्रह्म का निर्दा दै, इसका 
निश्चय अगते सन्दर्भे स होनाता दै । यद्यपि अन) मन्त्र मे वह कथन साघारणष्पचे दै, 
परर ्ागे इसका विशेषल्प स स्पष्टीकरण है, जो सूत्र कौ व्यास्यामें निरूपित कर 


गया है ।।८।॥ 


प्णल्पा 


चिष्य जिज्ञासा करता दै, यहां [स्वे० ४।५| वणित नोति 
श्रजा' प्रकृति परमेर्वरादीन रहत्ती जगदूव म परिणत हृश्रा करती है; यह निचय 
किया गया । चया टसकतौ पुष्टि अरध्यात्म्ारतर के क्रिस सन्य प्रसंग से होती दै ? आचायं 
सूत्रकार ने समाघान किया-- 


-सुक्लः 


परोतिरुपक्रमा तु तथा हघौयत एके ॥&॥ 
| ज्योनिल्पक्रमा | न्योति- तेज श्रारिक [तु] ही [तथाहि | जा कि | अधीयते | 
है [एक [ कतिपय । तेज ग्रादिक प्रदं मे अजा-्रकृति करा ही वर्णनदहैः लंसाकि 
कतिपय ऋषि स्रन्पत्र पने है-कथन करते है | 
छन्दो स उपनिषद्‌ [ ९।४।१-७] भें तन-ऋू-परन्न पदों हारा उनको रोहित- 
सुक्ल-करप्मरप वतत हए यथाक्रम रजरू-सत््व-तमस्‌ कः चेन किया गया है, जो जगत्‌ 
मूलजपादानतत्व है, दन्छीं कौ सम-ञनस्था को श्रजा श्रङति, ्रघान एवं ग्रव्यक्त 
श्रादि पौ द्रारा प्रकट करिया जातः दै । उपनिपत्कार ने पदा~यदःने रोहितं रूपे तैन- 
सस्तदरूषं यल्टतलं तदपां यत्छरृणं तद्तन्म' [छा० ६।४।१ | श्रनि का जो रोदहित-लोहित- 
रूपदटैः वह्‌ त्तिनका,जोशु ण है वह्‌ श्त्त'काटै। इस 
वायम स्ननिनि की दिशचेपताग्नौं से उरकरे उपादानलत्त्वो का निर्दे है) अ्रग्निगतत 
सौहित्य तेज का, लौकंत्य स्र का ज्र काष्ण्यं र वा बोधक है । यह निरिचत्त 


ज्योति 


शुक्ल है वहे रप्‌" काः जो 
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तेज" प्रादि पदों से यहां स्यूल भौतिक तेज (कन्ति), जल सनौर ग्रत्न (पृथिवी) का 
रहण अपेध्ित्‌ नही है । यदि ठेसा हौ, तौ उपनिषद्‌ का कथन श्रसंगत होगा; क्योकि 
श्रनि मेँ रोहित-शुक्ल-कृष्णरूपों को अगिनि-जल-पृथिवी इन स्थुलभूतों का वताना सम्भव 
नहीं । न ग्रभ्ि में इनका इसप्रकार [काला, लाल, सफेद ] होना सम्भव हे । वस्तुतः 
उपनिपत्कार ने यहां ^तेजस्‌-श्रप्‌-प्रत्र' पदों रा यथाक्रम "रजस्‌-सत्व-तमस्‌' का निर्देश 
क्रिया है । (रोहित आदि यथासंख्य उनके श्रप्ौति, प्रीति तथा विषादस्वल्प के वौधक 
ह । सोहित-लोदित स्र्थात्‌ लालरण त्रोच, द्वेष स्रयवा अभीति की भावना को ्रकट करता 
हैः इसीधकार शुक्ल प्रीति ग्रौर इष्ण विषाद का द्योतक टै । मप्रीति आदि यथाक्रम 
रजस्‌ आदि त्रिगुण के स्वह्प ह । इसी त्रिगुणात्मकं उपादानतच््व का जसे सवैताश्वतर 
[४५५] में लोहित श्रादि पदों हारा श्रजा' रूप भें उत्तेख हृश्रा है, वैरे छान्दोग्य 
[६।४।१] के प्रसंगमेंहै। 
यहां छान श्रादि पदोंसे यथाक्तम "रजस्‌" भ्रादि त्रिगुण का वर्णन 
ह, दूस उपनिषद्‌ का यही प्रसंग प्रवल प्रमाण है, वकि श्रनि रादित्य चन्द्रमा विद्यूत्‌ 
श्रादि तत्त्वो की रचना मेँ इन तीनों कर श्रस्तित्व का उपपादन किया गया है । यह समस्त 
विद्व की रचना का उपलक्रण है । संसार िगुणात्सक पसूलउपादान से परिणत होता 
है । नियन्ता के संकल्प को यहां प्रस्तुत विया-तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेककां करवाणीति" 
[छा० ६।३।३] इन तीनों दैवता मे से एक-एक को त्रिवृत-तरिवृत करदं । तीनों को 
परत्यक मे भिला द्‌: जगत्‌ केः उपादानन्रुत त्न गुणों कौ अन्योन्यमिशरुनतृक्ति कर दुं | 
जवं इसप्रकार जगद्रचना का कायं प्रारम्भ होचुका दै, उस स्थिति का बणैन उपनिष्तार्‌ 
ने किया-^तासां त्रिवृतं विवृततमेकंकामकरोत्‌" [छा० ६।३ | उनमें ये प्रत्येक देवता को 
तिकदी म सत्निवेदित कर दिया । तीनों एक हूसरे मे रन्योन्यभिथूनवृत्ति रोकर जगद्रचना 
मेँ प्रवृत्त कर दिये गथे। रागे पनः उपनिषत्कार भ्रारणि के मख से श्वेतकेतु के प्रति 
कट्लवाता रै-'यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्विवृत्‌ त्रितृषकौका मवति तन्मे 
[छा० ६।३।४] ह सोम्य ! जिसप्रकारये देवतां प्रत्येक एक-दूसरे 
मे मिलकर अर्थात्‌ मरन्योन्यमिधुनवृत्ति दौकर चिवत्‌ दोनाता है, वह्‌ गुभ्े समभ । इसी- 
के श्रागे चतुथं खण्ड [छा० ६।४] ने यदग्ने रोहितं रूपं' इत्यादि वर्णन है । जहां उन 
तीनों ॐ "रोहितः श्रादि स्वरूप को वतलाते हृए्‌ विविध पदार्थे स भरत्येक मेँ उन तौनोँ 
के स्रस्तित्व का उपपादन कियाद । 
सूत्रकार ने प्ररु सूर से स्पष्ट किमा, क्रि दवैताह्वतर उपनिषद्‌ [४।५] में 
जिस 'यजा' तत्तव का "लोहितः ग्रादि पदों दाया व्रिगुणात्मकरूप में वर्णन द । उसी तत्त्व 


१. इसके विकाद विवेचन के लिये देख हमारौ रचनाए-सांस्यसिदधान्त' पृष्ठ ४८-५०; 
१४९-१५६ तथा ३०१५३०७ ॥ 


२९२ बरह्मसूत्रिदयोदयभाष्यम्‌ [स्व १ 


का ज्योति-'तिज' पद से प्रारम्भकर उनके "रोहित श्रादि स्वरूप वे निदेशपूवंक छान्वोग्य 
भे उपपादन किवा है । यहां [० ६।३।२] ईक्षण करनेवाली देवता ब्रह्म है, उसने 
जिन श्रन्य तीन दैवताश्नों को नामरूपात्मकं जगत्‌ के श्राकार भें परिणत व दिस्तरृत किया, 
वे "रोहित" आदि पदों से निदिष्ट "रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌" ह । तरद्म ने ईक्षणपूेक उन तीन 
देवताग्नौ का जगद्रूप में विस्तार किया, दस्त केथन से हं स्पष्ट होजाता है, कि वह 
त्िगुणात्मिका देवता शरष्ृति-श्रजा' ब्रह्म की प्रेरणा से विश्व के ल्प मेँ परिणत हृश्रा 
करतो है । इसप्रकार श्वेताद्वतर का कथन छान्दोग्य के वरणो से पुष्ट होता है ।।€1\ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक प्रकृति 
है, इस्त उपादानत मे श्रन्य किसी की साेदारी नदीं । ब्रह्म कैवलं जगदुत्पत्ति आदि 
के लिये ग्रति का प्रेरक व नियन्ता है, तव ब्रह्मके शरीरखूपमे प्रकृति का णंन 
क्यों करिया गया है? उसका ब्रह्म के समान स्वतन्त्ररूप से वर्णन होना चाहयि; 
प्रन्यथा एसे कथन में विरोघ की श्राश्का होगी । जञ प्रकृति एकमात्र जगत का उपा- 
दानद, तौ उसे किसौ अन्यके दारीररूप में क्यौ वणन किया नाय ? इसके अतिरिक्त 
यह भी जिज्ञासा दै, कि श्रघ्यात्सक्षास्वर मे श्रनेक स्थलों षर प्रकृति को श्र्ार्‌ व ्रव्पक्त 
कहा है, परन्तु पूर्वोक्त “्रजा-मन्न' में उसका वर्णन लोहित-दुक्लत-कृष्णरूप भे है, जो 
अव्यक्त श्रवस्था के विरुद्र प्रतीत होता है । एसा वर्णेन किस शओ्आधार पर किया गया? 
श्नाचायं सूचक्रार उक्त जिन्नासाग्रों का एकरूपं मे समाधान करता है-- 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः।\१०॥। 
[कल्पनो पदेशात्‌ | कल्पना से उपदेश होने से [च ] शौर [मध्वादिवत्‌ | मधु 
श्रादि की तरह [श्रविरोघः] विरोध नहीं । जाग्रति काब्रह्म ओ शरीरल्ममे 
कल्पनाप्ूलक उपदेश होने से यहां कोई विरो नहीं है; जे रादित्य को कत्पनासे 
मवुक्हागयादै। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ३।१।१] में भ्रादित्य कौ देवों का मधु कहा ह्रसौ 
वा श्मादित्यौ देवमधु ।' ग्रादित्यस्वरूपरसे मधरु नदीं दै, उसे मधु केवल कलना कै माघार 
प्र कहा है, उसका विवरण उसी प्रसंगमें श्रागे है । इशीप्रकार्‌ रप्यक उपनिषद्‌ 
[५।८1१] में वाणी कौ वैन्य मरं कल्पना लिया गया है-ाचं वैनुमुपासोतः 
वाणी की वेनुरूप मं उपातना करे 1 एसी कल्पना के श्राव।र का विवरण उपनिषद्‌ के 
उस धराये आगे वणित ह । अगध ग्रादित्य कौ गध्र णी को वेनु- 
सूमन जसे कल्पना केर लिया गया ही ग्रस्मदादि पराजि्योंकौ तरह ब्रह्म का 
चा है। जेषे 
प्राणिक्लरीर का नियन्ता व ्रधिष्टाता चैत्तनत्तर जीवात्मा है, पुमे जमत्‌ ते 
चेतन प्रकृति का नियन्ता व श्रपिष्टाता क्रचन है, पेम धम्य के द्राघार पर प्रकृ। 


बरहदार 


शरीर प्रकृति न होने पर भी उसका शरीरस्म भं कल्पनमूलक उ 


शत्र १०] प्रथमाध्याये चतुरः पादः २९१ 


कौ ब्रहम के श्रीररूप भे कल्पना कर श्रव्याताश्षास्त्र के कतिपय प्रसंगो ये वर्णेन क्रिया 
है । जीवात्माश्रों के भोगाघार वास्तविक देहं की तरह प्ति ब्रह्म का रारीर नहीं है । 

तह्य सवका नियन्ता चेतनतत्त्व है, कृति श्रचेतन है, जगत्‌ का एकमात्र उपा- 
दान होने पर भौ ब्रह्म के साम्ुस्य मे उसकी प्रानत्ता नहीं मानी जाती; पर्‌ शास्त्रीय 
वेनो मे दोनों का उल्लेख इत सामञ्जस्य के साथ निर्वाधरूप यें होता रहा है। वेद 
[ऋ० १।१६४।२०; १०।७२।२; १०।१२९।२ ] ता उपनिषदों [क्वे० १।१०; ४।४॥ 
गुण्ठ० २।६।१-२; २।२।६ | भे एसे वर्णन ग्रनैकत्र उपलव्य दँ । वेदों के पुरुषसूक्त 
[ऋ० १०।६०॥ यजु ३१॥ साग पू ६।४ (६१७) ॥ श्रथवं० {६।६] मँ विश्व 
का ब्रह्मवेदेहागोंके रूपसेजो वर्णन है, वह ब्रह्म के अतिदाय निराटुरूप का द्योतक 
दै । इतना ्रतिविशाल समस्त विश्व उसकी तुलना में श्रतयन्त क्षुर है, देसी मावना्ों 
को प्रकट करने मे उन वर्णों का तात्प है। स्पष्टहै, क्रि ये वर्णन कल्पता पर्‌ 
प्राघारित है । फलतः रेते वर्णनों मेँ किसी तरह क। विरोध नीं । ब्रह्म के शरीररूप 
म-वर्नगत चमत्कार व सौष्टव की भावना से-कल्पना क्रिये जाने पर्‌ भी कृत्ति 
की केवलमात्र उपादानता नि्वपि बनीं रहती दै । शरीरकल्पना से प्रकृति ब्रह्मका 
स्वय नहीं वन जाती, उसकी स्वरूपसत्ता भरकषुण्ण रहती है । 

श्रनामन्तर 


भे लोहिति-शुक्ल-करष्ण पद उपादान के व्यक्त अधवा कार्यं्प को 
भरकट नदीं करते । दन पँ द्वारा वरिरुण के स्वभात-त्रिया, प्रकाया श्नौर ज्रावरण का 
वोध होता दै, जो सथाकम रजश, स्व, तमस्‌ के चतक । रस पथ्य को स्पष्ट कर्‌ 
दिया मया टे, कि ये पद--रजस्‌, सत्त, तपस्‌-के यथात्त॑स्य प्रीति, भ्रति रौर विषाद 


स्वल्प को प्रकट करते ह । विगुणविषयक इन विरेषतायों को अभिव्यक्तं करने के 
लिपे त्रिगुणात्मक "जा" का दस रूपे वरग॑न ह्भराहै। कायकारण की अपि समा- 
नताके श्ननुरूप कायं से कारण की कल्पना के ्राघार पर गह्‌ उपद्रैश्च है । प्रवक्ता ऋषि 
के ऊपर यह्‌ नि्म-निधोग श्रासोपित नहीं किया जासकता, कि उसने सीधा "रजस्‌ 
सत्त्वम्‌" पदँ का प्रयोग वपो नह बिया ? इस श्राघार पर प्रयोगो वास्तविक 
स्वारस्यपूरण रथं को समग्ने का वदि प्रयासन किया जाय, तो ब्रघ्यातश्ास्तरौं में 
अनेक पदो दारा ब्रहम के वणन का तमाधरान किमा जाना श्ररानय होगा। वहां भी सर्वत्र 
ब्रह्म" पद का प्रयोग नो नहीं कर दिया गया ? सपाट है, इस विवरण के ग्रनूसार 
भ्रवामन्व" मे 'लोहित' श्रादि षद कन्दी विशिष्टतां का संकेत करते हए "रजस्‌" 
मादि त्रिगुणात्मक श्रव्यक्त श्रना" का बोघ कराते हैः प्रत्या बह्वीः प्रजा, गृजमानां 
सरूपा” का उल्लेख ग्रसमंजस होता । दसलिये सन्दभ के प्रभमवरण म श्रव्यक्त रना 
का वणन होने ते भ्रत्य प्रकृति वे अव्यक्त वर्णनों के साथ द्यका कोद विरोध नहींहै। 
दघ प्रसंग मे ्राचायं शकरर ने कतरेताश्चतर उपनिषद्‌ [४।५] के श्रना" एवं 
श्रज' पदौ का बकरा व वकरी श्रादि श्रं कर जहां विद्रत्ता की पराकाष्ठा का द्योतन 


रश्म बहूतरविदोदयभाष्यम्‌ [सू ११ 


क्रिया है, वहां किसी भी सत्य या असत्य बात को स्वीकार कर उसके लिये हरपूरवक 
दुराग्रह का भी यह्‌ एक अनूढा नमूना है । सूत्रों के प्रासंगिक शर्थो की उपेक्षा कर श्रनथै 
काटी प्रप्तारकियादहै॥१०॥ 


शिष्य आशंका करता है, श्रनामन्व्र' में ब्रह्म की कारणता के संकेत का गत 
मूर से जो उद्भावन किमा गया, वह युक्त प्रतीत नहीं होता । कारण यहद, कि उक्त 
सन्दर्भ मे अजामेकां" यह्‌ श्रजा कै साथ एकत्व संख्या का स्पष्ट निदेश है, मो इस भाव 
को प्रकट कर्ता है, करि जगत्‌ का सर्जन करनेवाली एकमात्र ग्रजा-मङ़ृति है, यन्य कोई 
कारण उसके साथ अपेक्षित नहीं होना चाहिये । अन्यधा एकत्व सस्या का निर्देश 
श्रसंगतत कहा जायगा । एेसी दा मेँ ब्रह्मं की जग 
ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाने शास्ता 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


रणता सन्दिः्च है, तव आरम्भे 
7 उदस्य धूमित होजाता है । प्राच्यं 


न संर्योपसंग्रहादपि नानामावादतिरेकाच्च ॥॥ ११ 


[न] नही [संख्योपसंग्रहात्‌ ] संख्या के उपसंग्रह पे [श्रपि] भी | नानाभावात्‌ | 
नाना होने से [प्रतिरेकात्‌] अतिरेक-म्रचिक होने से [च] श्रौर। उपनिषत्सन्दभं में 
स्रजा के साथ एक संख्या के पढ़े जाने से भी श्रकेली श्रजाका कारण होना सिन नहीं 
होता, कारणों के नाना हनं से ग्रौर प्रकृति से ग्रतिरिक्त ब्रह्मकारण कै कटं जः ठै ॥ 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के शश्रजामेकां' [४।५] सन्दमं में श्रजा' पदे कं 
विशेषण निस प्रमोजन से विया गया दहै, इसका विवरण गतसूत्र [ १।४।] की ध।स्वा 
में देख लेना चाहिपे। यद्‌ पद केवल इतने श्रथ कौ प्रकर करता है, कि जगत्‌ का उपादान- 
कारण प्रकेली ग्रजा-ग्रकति है, यह उक्त सन्दर्भ के द्वितीय चरण से स्पष्ट दै । रसका यह्‌ 
तार्पयं नी, कि यदि उपादान श्रकेली प्रकृति है, तो श्न्य्‌ किसी करण का अस्तित्व 
नहीं 1 निर्चित है, उक्त कथन से श्रन्थ कारण का प्रतिषेध नहीं होता । या एक नियत 
व्यवस्था दै, कि किसी कार्य के कारण श्रनेक हु) करते हैँ । यदि कीं फिर एुक कारण 
का निदेश हो, तो उसके कारणान्तरं का प्रतिरोध नहीं होजाता। “्रञ!' सन्द के 
चतुर्घचरण मे श्रधमर्वाणित श्रजा श्रौरं रजन से स्पष्टतया उत्त श्रज को 'श्रय' बताकर 
श्रागे उसीको विदवखष्टा कहा है [४।६ ] । यह कथन कारणो के नाना-्रनेक होने 
से संभव हो-सकता दै । इसलिये उक्त सन्दभं म “ग्रजा' पद के सार या समीप "एक! 
पद के संग्रह शर्थात्‌ पदे जाने से भी यह म्राश्चय प्रकट नहीं होता, कि प्रकरनि के प्रतिरक्ति 
जगत्‌ का म्रन्य कोर्ईक्रिसी तरह का कारण नही है । 

फिर अन्यत्र समस्त प्रकृति प्रौ र उसके कार्यो से अतिरिक्त-पचिक वतते हृए 
ब्रह्म को जयतूकारण कहा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१७] मे उस्लेख है-'यस्मिन्‌ 
पञ्च पञ्चजना श्राकाशङ्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य श्रात्मानं विद्रा? 'सहामृतोऽ्मृतम्‌ 
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जिसमे पांच पञ्चजन गनौर ग्राकारा-ग्रव्यक्त प्रकृति प्रतिष्टित को सवध्यापक 

सर्वान्तर्यामी परव्रह्म मानता हूं । उस श्रम॒त ब्रहम को जौ जानलेता है, वह्‌ गरमृत टौजाता 
है, मोक्षपद को पराप्त कर लिता द । ह सन्द स्पष्ट करता दै, कि आकारापदवाच्य 
प्रह्त्ति गौर उसके कार्थं सव ब्रह्मम प्र्ति्टित रहते है । शरृति गरादि काब्रह्मे 
प्रतिष्ठित होना प्रकट करता है, कि ब्रहम हन सवका प्राघारः, ग्रभिप्टाता व नियन्ता दै, 
उसकी प्रेरणा कै श्रनुसारं इन सावका श्रस्तितव दै । इसप्रकार व्हा मे प्रकृति विका 
प्रतिष्टित रहना प्रकृति चे ब्रह्म के 'अतिरे कराटता-ग्रधिकता-विेषपता को स्पष्ट 
करता द । इसकारण यह कथन श्रमान्य दोजाता है, वि घ्रकेली प्रति चेतन कौ सरपक्षा 
के विना जगत्‌ की रचना किया करती है 1 प्र्ठति्ठारा समस्तं रचना ब्रहम कै नियत्त्रण 
मेँ यती है, इसलिये ब्रह्म की जगत्कारणतता श्रभृण्ण दै, उसको चुनौती दिया जाना किसी 


प्रकार साय नहीं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सन्दर्भ भे प्रित 'गराकाजञ' पद अव्यक्त परकृत के लिये 
प्रणुक्त दै, वही श्रं ऊपर लिखा गया दै, दस्मे चौके की श्रोवश्यकता नहीं । आचाय 
शंकर ने स्वयं इस पद का यहां ्रव्याक्रृत तस्व" अथं करिया है 1 यह्‌ चेही तच्च संभव 
है, जिसका परिणाम जगत्‌ है । जगद मे विस्तृत समस्त तन्तुजाल उस श्रव्यक्त-ऋव्वा- 
कृत तत्तव भे ग्रोत-मोत है, गनौर वहं तत्व ब्रह्म भे प्रतिष्टित है, व्रह्म उसके इस समस्त 
प्रकारका नियन्ता होनिसे श्राघार दै । उपनिषदों पर ग्रन्यत्र भी प्रकृति के घर्थभे 
आकाश" पद का प्रयोग हुमा द । बृहदारण्यकः [ ३।८।११] में पाठ दै.-'एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गार्याकाञ्च ओतश्च प्रोतदचेति ।' गार्गी नै य॑ज कल्वेय से पहला प्रदन किया 
यदे दुलोक, पृथिवीलौक, इसके परे प्रर प्र॑तराल मे जो कुछ दै, तथा जो कृं दोततका 
है, है शरौर अगे होगा; यह सव किसमे प्रतिष्टित है? किसे ग्रोतत-घरोत दै ? [ ३।८।३ | 
याज्ञवस्वय ने उत्तर दिया, यह सव प्राकाश मँ श्रौतो है, श्राकाय नें प्रतिण्व्ति दै॥ 
गर्मी ने सरागे श्रदन क्रिया, श्राकाश निसभे प्रतिष्टित है! [३।८।७] याज्ञवल्क्य ने 
उस परव्रहा का वर्णन करते हए उत्तर दिया-द गागि | इसमप्रदार्‌ कै श्रक्षरत म 


क 


वृह प्नाका प्रतिष्टित है । प्रशम प्रदन मे समस्त कायंजगत्‌ का प्रतिष्ठान पृचछा गया, 
वह्‌ प्रतिष्ठान-जिसका यह जगत्‌ परिणाम है । उत्तर मे दह '्राकाश' वताया गया । 
स्पष्टदटै, कि यहां प्राकार" पव जगत्‌ के उपावानतरव प्रति काताचकदटै। इस 


समस्त कार्यं को पने अन्दर लपेटे दए प्रकृति का श्रोवार सवका नियन्ता होने के 
कारण श्रश्षर' पदवाच्य ब्रह्य को बताया है । इससे प्रह भी स्पष्ट होजातारहै, कि 
(्राकाला' पदवाच्य प्रकृति ओर श्रक्षर' पदवाच्य ब्रहम दोनों परप्पर भिन्न तरवः 
तभी नियन्तर-निथम्यभाव श्रादि का वर्णन पधा्भं कहा जासकता हे । 

इसप्रकार यह 'गरतिरेक' देतु रस सचाई्‌ को सिद्ध करता दै, कि ब्रह्मे 
नियन्त्रण के विना श्रकेली प्रकृति जगत्‌ का सर्जन नहीं करती । प्रकृति का नियन्ता गह्य 
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जगत्‌ का सर्वच्छष्ट कार है, वयोकरि उसकी प्र रणा विना प्रकृति सचना मे सवा श्रस- 
मर्थ रहती है । फलतः शास्त्र के श्रारग्भ से “जन्माद्यस्य यतः' इत्यादि प्रसंगढारा ब्रह्म 
स्वरूप का जो उपपादन किया गया है, वह्‌ अधिक स्पष्ट होलाता दै ॥।११॥ 

दिष्य प्रादांका करता है, गतसूत्र के तिरेकात्‌" दैतु की व्याख्यां कस्ते हुए 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१७ | करा जो सन्दभं प्स्ुत किया गया, उस "पञ्चजनाः" 
पद क श्रथ "कार्यजगत्‌' किसप्रकार होसकता है ? वैदिकः साहित्य [२६० ५।२२।११। 
८1 ६३।७॥ ६।६६।२०] में दम पद का प्रयोग पांच प्रकार कौ जनता-चार वर्णं श्रौर 
पांचवां नियाद ग्रथवा श्रन्त्यज, एवं देव, पितर, गन्ववं, श्रसुर, राक्षस तथा पांच प्राण 
श्रादि क भ्र मे सुना गया है । तव उपनिषत्संदभं मेँ इत पद का श्रध -कायं जगत्‌- 
किसभ्राधार पर ।कथा जाता दै ? आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ । १२॥ 


[म्राणादयः] प्राण म्रादि [वाकयक्ञेषात्‌] वावय्चेष से। उक्त सन्दभे 
[४।४।१७] के श्रगले वाक्य स गह प्रमाभ्ति होताहै, कि यहां पञ्चजनाः" पदका 
अर्थं उसवाक्वमें कट गये प्राणः श्रादिदैं। 

बृहदारण्यकः उपनिषद [४।४।१७] के सम्दभं भें प्रित "ञ्च पञ्चजनाः, पद 
का र्थे ट्स सन्दभं मे ग्रगले ठाक्य में-क्हःरव्पका निरूपण करने की भावना चै 
पांच प्राण श्रादि पदाशर वतताये ह । 'पञ्जन' पद कैः मनृज-वरिशेषों म्द होने पर 
भी वावयद्ेप | श्रगते स॒र्निद्ित वावग | से मनुजसम्बन्ी प्राण आदि र्थो मे उक्त पद 
का प्रयोग पु्तियुक्त माना नासकता दै । मनुप्यज्ञरीर की श्रषेका सूक्ष्म प्राण न्रादि पदार्थं 
भर्ति के प्रधिक समीप है, दसलिमे यहां "पञ्चजन पद मे उनका कथन चभिवाञ्छति 
प्रतीत होता ह । माघ्यन्दिनदाखा के उपनिषद्‌ म उम सन्दर्भ का पाठ इगप्रकार है 

प्राणस्य प्राणमुत चकषुषद्रचक्ुरत रोत्स्य शरोत्रमन्तस्यान्नं 
मतसर ये मनो विद्धः । ते निचिवुरह्य पुराणमग्र्यम्‌ । 

प्राण वेः प्राण, चक्षु के चश, श्रो के श्रोव, ग्रन्न के रत्र प्नौर मन के मन कौ 
जिन्होनि जाना है, उन्दने सर्वेत्किष्ट नित्य व्रह्म को टीकं समभा तै । तात्य यह्‌, कि 
बरह्मप्राणतता भी प्राण ब्रादिरै, प्राण ्रादि का ग्रसति उसीकीौ व्यवस्था पर 
रतलभ्वित है, उससे नियन्वित समस्त विश्व टीक व्यवस्रानुस्ार संचालित रहता है, 
उसीके श्रनुसार प्राण घ्नादि का होना संभव है} वयौनि तरह सवका ईभिता है । इस 
सन्दभं मे द्विदीयान्त प्राण आदि सत पद्‌ परव्रह्मका निदं करते हं। अध्यात्मज्ञास्त्र 
मदन पदों द्वारा ब्रहम का निदेश उपलव्व दत्ता दै! वेद [श्रघवंऽ १६।५।१]में 
कहा-प्राणाय नभो यस्य सर्वमिदं वक्षे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यरिमिनु सर्वं 
प्रतिष्टितम्‌ 1 उमा प्राण कै ्निथे नमस्कार है, जिशरके वश में यह सवजगत्‌ है। जौ 
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सवका शिता सिदध है, जिसमे सव प्रतिष्टित है । यहां श्राण' पद्‌ से परब्रह्म का निदेश 
है । इमीप्रकार केन उपनिषद्‌ [१।२] में कट्‌-'धोलस्य श्रतं मनसो मनो यद्‌ वाचो 
ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणक्वक्षुपरवभुरतिमरच्य धीः परत्यास्माल्वोकादमृता भवन्ति ।* 
शरो क शौव आदि को जानकार धीर पुरुप देहपात वै श्रनन्तर इस लौक से अरनृतलोक 
को प्राप्त होते दहै। ्रमृत अयात्‌ मोक्ष की पराम्ति का उत्लेख होने रो शवो" शादि 
पद वहां बरह्म का निदेश करते है यहं स्पष्ट किया। ब्राने पूनः इसी प्रषषा [१।५-६॥ 
संकटा, कि वाण, प्राण आदि जि्की व्यवस्था से संचालित रहते है, उसीको रह्म 
समभा चाहिये, बह ब्रह्म नहीं है जो उपासना करता है । उपासना करनेवाला देह 
इन्द्रि आदि भे युक्त जीवात्मा होता दै, उत ब्रह्य समभना स्रशास्नीय है । इस सव 
जागतिक व्यवस्था का संचालन करनेवाला ब्रह्म है । 

इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१८ | के 
यान्त पद ब्रह्म का निदेश करते हए उसके स्वरूप को स्पष्ट करते है 1 सन्दभं मे "प्राणस्य" 
शादि पष्टचन्त पदों स वोवित ते तत्व दै, जौ श्रक्ति से परिणत होकर भोगापवमं के 
साधनण्प रं उपासक जोवात्मा से सम्बद्ध रहते है । प्रहे सन्दभे [वृ ४।४।१७] म 
"पञ्चजन पद रे इन्हीं पांच-ग्राण, चक्षुः श्रोत्र, मन्न, मन-का ग्रहण होता है, अरन्य 
किसी रधं का नहीं । वाव का स।तिव्य इसमे प्रयोजक है । पहले सन्दे के "पञ्चजन 
दका विवरणः रगत सन्दर्भ म टै, इसलिये सह प्रथम रन्दभे का ग्र है । फलतः इसको 
वावगजञेप कहना उपनुक्त है । सूत्रकार ने दसी आधार प्र दैतुरूप मे इसका उतल्तेख 
किथारै। 

दस [वृ ४।४।१८] वाक्य को पहले [४।४।१७] का शेष माने जानेमेंकारण 
यह्‌ दै, कि उत्तरवाक्य मे प्राणः आदि संजञावाचक पदर, वे करणो-साघनों का निर्देश 
करते ह । वे करण [प्राण, चक्षु, वाक्‌ ग्रादि ] श्रपने व्यापार से ज्ञानरूप ग्रधवा त्रिया- 
सूय कार्यं ग्रत्मा के लिप प्रतुत करते द, वे ्ात्मा के लिये जान आदि वे उद्भावन 
मे करण ह, साधन है; उन करणो के लिये श्न किन्हीं करणो कौ अपेक्षा नहीं होसकती, 
तव श्राणस्य प्राणम्‌" का ग्धं क्या होगा ? प्राण करण का श्रल्य कोई प्राणसंज्ञक करण" 
ठे अर्थं करना तौ ्रचंगत होगा, वयोकरि वह प्रतय ्रादिसे वांचित्त है । प्राणया चक्षु 
शादि किसी करण का शरन्य कोद्र करण नहीं देखा जाना जाता । फिर उपनिषत्कारने 
परब्रह्म के स्वरूप व माहात्म्य का वर्णन करने की जिस भावना से इस वाक्य करा उत्नेख 
किया है, वह व्यथं होजाता है; उसलिये वावयसंगति एवं पद के प्रथं का निर्वाहिकरते 
हए परञ्चजन-सन्दभं [वृ० ४।४।१७] मे इस पद का श्रथ श्राण' रादि स्वीकार करत 
श्ावर्यक दै । तवर "पञ्चजन" पद क मर्थं होगा-ुद्धि की पाच प्रकार की वृत्तयो को 
उत्पन्न करम वाने तच्च - नुदः पञ्चवृतती जनयन्तीति पञ्चजनाः प्राणादयः वुद्धि की पांच 
वृत्तियां है-निरचय, रशषय, विपर्यास, स्मृति भ्रौर स्वाप । इन वृत्तिम के प्रादुर्भाव के 


मने प्राणः श्रादि द्विती 


र्घ्र ब्रह्मसूत्रवि्योदयभाष्यम्‌ ॥ 


लि प्राण श्रादि यथायथ साघन होते है, पर इतकी बहे कारयकलमता परत्य कौ व्यवस्था 
पर अवलम्बित द । ेसा मानने परर समस्त प्रवृत्तियों का श्राघार दोन से प्रहा के 
माहारम्य का यह वर्णन संगत होता दै, ओर "पञ्चजन" पद का श्रयं प्राप श्रादि निल्चित 
होताहै। 

प्राण! पद लोकनशास्त्रन्यवहार मे मुस्यप्राण का वाचक है, वट्‌ वावुल्प दै, रतः 
कारणस्नामान्य से प्राणपद्टारा महां त्वक्‌ इन्द्रिय, प्राणस्रहमावी घ्राण इच्धिय तथा 
म्न्य सव प्राणों का ग्रहण हौजाता है । रसना श्रन्न मे प्रतिष्ठित रहती दै, अत्न कौ सदा 
म्ाका्षा रखने वाली; इसलिये यह पद रसन। का बोधक दै । काण्वञाखा वाले यहां 
"अन्नः पदन पटृकर पृतरवाय से “थोति; पद का सम्बन्ध करते है, ज्योति तेज दै, वाक्‌ 
तेजोमयी कही गई है, ग्रतः यह वाणी का बोधक दै। इसप्रकार दन प्राण श्रादिमें 
समस्त करणो का समावेश है, इसलिये इनका पांच कहा जाना [पञ्च पञ्चजनाः | 
बाधित नहीं होता । श्रात्मा के लिये साधनरूग से उपस्थित ये प्राकृत तत्त्व मन्य समस्त 
कायंमात्र के उपलक्षण ह, जो भोग्य जगत्‌ के रूप भँ परखहाद्रारा संचालित है । स 
विवरण के श्रनृसार “पञ्चजन पदवोषित प्राण आदि जगद्रूप समस्त कार्य करा बोध 
कराते ह । फलतः यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चनना आकरा्ञदत प्रतिष्ठितः" [व्‌ ० ४।४।१७] दस 
सन्दर्भ मे -गराकादा' पदवाच्य प्रकृति गौर 'पञ्चजन' पदबोवित राण" आदि से उप- 
लक्षित समस्त कायं जगत्‌ परन्रहम मे प्रतिष्टति ह, उसी पर श्राभारित है, हं श्रथं स्पष्ट 
हत्त दै । 'पञ्चजन“-सन्दर्भ मे इस पद का शरन्य कोई अथं अ्रभीष्ट नहीं माना जासकता । 

स्नानायं शंकर ने इस पद से सांस्वथित पच्चीस पदार्थो की निराधारल्पसे 
कल्पना कर उसके प्रत्याख्यान का इन सूर््ोढारा व्यथं प्रयास करिया है । सांस्यगरन्ो मँ 
इस ग्रथं का कहीं केत उपलब्ध नहीं होता, करि उपनिषद्‌ के इस सन्दभं [व्‌ ° ४।४।१७] 
के श्राधार परर सार्यर्वाणत्त परच्चीस पदार्था को सिद्ध किया गया हो । जव सांख्य 
कीन री स्थापना है न संभावना, तव सूत्रं द्वारा उसके प्रतयास्यान को बलात्‌ उभारना 
केवल हवाई कल्पना है । श्राचायं ने चेतन ब्रह्म की जगदुपादानता को सथाकयञ्वित्‌ 
सिद्ध करने के प्रयास मे यह्‌ कल्पना-नंनाल खड़ा किया है, फिर भी श्राचायं जगत्‌ के 
उपादान स्थान ते मावा" को हटाने मे सफल नहीं होसका । प्रकृतिपर्याय दस पद कौ 
विलक्षण व्याख्या के साध दृते विमान रखना पड़ द । भंग करा उदर्य गतसुध 
[१।४।११ ]क 'भतिरेकात्‌! ैतुपद कौ व्पास्या भे पररतुत उपनिषद्‌ सन्दभं [न्‌ ° ५।४।१७ | 
के “पञ्चजन पद का श्रथ स्पष्ट करना ्रौर उसे ब्रहम मे प्रतिष्टित बताना दै । 
वे कितने है, इससे कोई प्रयोजन नहीं । यपि यहा स्वष्ट उन्दः पञ्च" कहा दै, पर वे 
चाद जितने हौ, तात्पयं केवल इतन है, कि वे सव अर उनका कारण ब्रह्य मे प्रातष्ठ्ति 
दै । श्रधिक होने पर भी बरह्म की सत्ता से उन निरपेक्ष नहीं कहा जासकता । तब पच्चीष- 
खन्वीस या स्मूनाधिकत कौ वहस निरर्थक है । यथपि प्रस्तुत उपनिषद्‌ सन्दभं म “पराकाश 


सूत्र १३] प्रनभाध्याये चतुरैः पादः २६६ 


पद से प्रकृति का निर्देश है । पर इसके विन्ता भी जड़ जगत्‌ के उपादानक्।रण विगुणा 
त्मका जड़ प्ति का चेतन ब्रह्य गे ग्रतिरिक्त अस्तित्व अयास्त्रीय एवं ्रवंदिक नदीं है'। 
गतसूत्र [ १।४।११] का श्रतिरेकात्‌ हेतु स्वतः ₹सका पोषक है ॥१२।1 

क्िष्य जिज्ञासा करता है, माध्यन्दिनि शाखा वालों कै श्ननुस्तार "पञ्चजन" पद- 
वाच्य प्राण श्रादि पांच संभव परन्तु इस प्रसंग मे काष्वश्चाला तालो ने ध्यनच्र' पद 
नहीं पटा; वहां “प्राण, चक्षु, धोत्र, मनः दन चार का उल्लेख दै; तव उस चाना के 
अनुसार "प्च पञ्चजनाः" की संगति वया होगी १ यहां तो 'पञ्चजन' चारं पांच 
नहीं । ्राचायं सूत्रकार ने समाधान लिया- 


ज्योतिषेकेषामसत्यनने ।\ १३॥ 

[ज्योतिषा] ज्योति हारा [एकेषाम्‌ ] किन्दीं के [अरति] न हौने पर [अन्ने] 
श्रन। किन्दी के ाखापाठमें शन्न" पदके न होने पर ज्योति" पदद्रारा सं्यापू्ति 
होजाती है । 

काण्व रौर माध्यन्दिनि दोनों चाखार््ो मँ "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इत्यादि 
सन्दभं समानरूप से पठित है; परन्तु काण्वशाखा के म्रगले सन्दर्भ [बृ ४।४।१८ 
मे ्रन्न' पद नहीं पदा गथा । तन पहले सन्दभ [४।४।१७ | के 'पञ्चजनाः' पद की 
उत्तरसन्दर्भगत प्राण" आदि अर्थं करते पर वे चार रहजाते है, पांच परे नहीं होते । 
सूत्रकार ने दसव्रिषय मे कटाः, <न्योतिः" पदद्रारा यद संया पूरी करली जाती है 1 "यस्मिन्‌ 
पञ्च पञ्चजनाः इससे पटले सन्दर्भ मे ब्रह्मस्वरूप का निरूपण करने के लिये कहा- 
तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायरहोपासतेऽगृतम्‌' [वृ० ४।४।१६ | दैवं ज्योतियो के ज्योति 
अमृत को आ्गुरूप मे उपासना करते है । काष्वशाखा भे जहां प्राणस्य प्राणम्‌" इत्यादि 
सन्दर्भगत र्' पद का परार नहीं है, वह पूवंसन्दभं [ ४।४।१६] से “ज्योतिषां ज्योतिः 
का श्नुवक्तन कर पच संस्या कौ पूर्ति करली जाती है, न्यया पूर्वसन्दर्मयत "पञ्च" 
संख्या का निर्देश प्रसंगत होजायगा 1 

इस विषय सें प्रशंका कौ नासकतौ है, कि जव दोनों शाखाश्रों मे "पञ्चजन- 
सन्दर्भ समानरूप से पठित दै, श्रौर उससे पूर्वसन्दभं मे बोनों शाखां का “ज्योतिषां 
ज्योतिः पाट समान है; तव एक शाखा मे इसका उत्तरवाक्य मे अनुवर्तन मानाजाय 
शौर दुसरी भे न मानाजाय, यह युक्त प्रतीत नहीं होता, इसन कुछ नियामक कारण 
होना चाहिये । यह ब्रा्यंका युक्त नहीं, ब्योकि इसका नियामक कारण शरेक्षा" स्पष्ट 
हे । माध्यम्दिनसाखा के उत्तरवाक्य मे “अ्रत्त' पद के पाठ से पाच स्या पूरी होगाने के 
कारण श्रनुवत्तेन की श्रपेक्षा नहीं । काण्वशालामें एेसा न होने से ग्रनुवत्तन कौ अपेक्षा 


१. इतके विस्तृत विवरण फे लिये देखे--'सांस्यतिद्धान्त' पष्ठ ३३६९२८३ । 


३०० श्रहमसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १४ 


है । अन्म सन्दभं रामान होने पर भी एक शाखा के उत्तरवानय भें पांच संख्या कौ पूति 
भ्रपक्लित दै, इसलिमे वहां अनुवर्तन आवद्यक दै, अन्यत्र नहीं । 

यह्‌ भ्राशंका भी उपयुक्त नहीं, कि एक लाला में पाच संस्या की पुत्ति श्रन्न'को 
भ्रन्तर्भेत मानकर कौ गई है मौर दूस रौ गास में "ज्योति" को । एेसौ अवस्था में दन दोनो 
का सामजञ्जस्य कंसे होगा ? कारण वहै, कि जो तरव जिस शाखामें कहे गये है; 
कायंजगत्‌ का निदंशं करने के लिये उपलक्षणमातर ह; वहां विन्हीं भी का्य॑तत्वोँ का 
उल्लेख हो, उससे उनके कार्येमात्र के उपलक्षण होने भं कोई म्रन्तर नहीं ्ाता। जो 
कायं गिन दधे गये, वे समस्त कारयंजगत्‌ का निदेश करने कौ भावना से कदे है । उनमें 
कटी किसीकानामलियागयादहो, या कहीं किसी का न लिया गया हो, दसस मूल 
श्रभीष्ट श्रथ में कोर म्रन्तर्‌ नटीं राता ॥१३६। 

जिष्य जिज्ञासा करता है, गतसूत्रौ में यह निणंय किया गया, कि जगतू का कार 
श्रकेली जड़ परेति नहीं है, उसक्षा नियन्ता चेतन परब्रह्म है । चेतन प्रह प्रकति-उपादान 
से जगत्‌ को परिणत करता ह । परन्तु अध्यार्मलास्त्र के अनेक प्रसंगो मे फेसा निदेश है, 
कि यह्‌ सव जगत्‌ श्रसत्‌ से ही होजाता है [त° २।७॥ छा ६।२।१॥ वृ {१४।७] । 
न वहां ब्रह्मता निर्देश हैन प्रछत का। इसके भ्रतिरिक्त सृष्टि काकोई एक क्रम 
प्रमाणित नही होता । ब्रह्म प्रकृति से किस कम मे जगत्‌ का सरन करता दै, दस विषय 
में कोई एक सम्मति श्रव्यात्मशःस्त्ो क उपलज्य नहीं दती । कटं [तै ° २।१] काश्च 
श्रादिकमसे मृष्टिकहीहै, तो कहीं [छा० ६।२।३ | तेज ग्रादि क्रम से। कहीं [प्रदन० 
६।४| प्राण आदि रमसे, तो कहीं [एेत० ४।१।२] विना ही क्रम के सृष्टि का उल्लेख 
है । इससे जगत्‌ कारण करे विषय मे जो निश्चय क्रिया गया, वह्‌ अस्पष्ट रहजाता है । 
ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया 


कारणत्वेन चाकान्ञादिषु यथाव्यपदिष्टोक्ते ॥ १४॥ 


[कारणत्वेन ] कारणष्पसे [च] तो [आआकाशादिप्‌] श्राकाश श्रादि कै विषय 
में [यथाव्वपदिष्टोवतेः] व्यपदेश के ्रनुल्ार कहेनाने से । श्राका श्रादि सगं के कम- 
विषयक विरोघ मर कारणतच्वो का कारणरूप से कथन टीक है, क्यं वह्‌ सवत्र अन्य 
व्यपदेशो कथनो कं ग्रनुसार हृ है । 

शिष्य की जिज्ञासामे दो भावना ह-विना ब्रह्य व ग्रकृति के जगत्सगं का निर्देदा, 
तथा विभिन्न प्रकार से सगं का कथन । एसा कथन ब्रहद्रारा जगत्‌ की उत्पत्ति मँ सन्देह 
का जनक है । श्राचार्यं ने द्वितीय भावना का समाधान इस सूत्र से प्रस्तुत किया है । 
तं्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] मे तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 
श्राकज्ञा्ठागुः ' उस परब्रह्म परमात्मा से प्रथम आक प्रादु दुता, ्काश्चसे 
वायु; इसश्रकार सृष्टिजम का निर्देश है । छान्दोप्य [६।२।३] मे तत्तेजोऽग्रूजत" उसने 


सत्र १४] प्रथमाध्याये चतुः पावः ३०१ 


तेन का सर्जन किया, इसप्रकार प्रथम तेज का प्रादुर्भाव बताया है । प्रन उपनिषद्‌ 
[६४] में “स प्राणममूजत प्राणाच्छढां खं वायुर्ज्योतिरापः" उतने प्राण का सर्जन किया, 
श्राणसे श्रद्धा, तव ्राकाख प्रादि मूतों को उत्पन्न किया; इसप्रकार प्राण ग्रादिसृष्टिके 
श्रनन्तर आकाश श्रादि की सृष्टि का उल्लेख दै । एेतरेय उपनिषद्‌ [१।२] में विना कम 
के सष्टि का निर्देश ह्र दस इमाल्लोकानसूजत्त । श्रम्मो मरीचीरभरमापः' उसने लोकं 
का सर्जन कतिया, श्रगभ, मरी, मर श्रौर श्राषस्‌ । यहां उपनिषद्‌ मे ही इन पदों को 
व्याष्याकी, द्यु से परे के लोक-्रम्भस्‌, गरन्तरिक्ष-मरीची, पथिनौ-मर रौर इससे 
नीचे के लोक-श्ापस्‌ । अन्यतर सृष्टिक्तंप के जो संकेत उपलब्ध हते है, वहां किसी एते 
क्रम का निर्देश नहीं दै । ृष्टिविपयकर दन त्रिभिन्न उल्लेखो के कारणं यह स्पष्ट नहीं 
होता, कि जह्य जगत्‌ की रचनाः किस क्रम श्रधया किस रूपमे करतता दै । वंन चेतन 
बरहा का कार्य ग्रत्यन्त व्यवस्थित होना चाहिये । इसमे यह सन्देह किया जासकता है, कि 
ब्रह्म वस्तुतः जगत्‌ की रचना करता भी है, या तरीं ? इत बिप्रतिपत्तिमृलक जिज्ञासा 
का समाधान सूत्रकार करता दै 

श्राकाश प्रापि तत्त्वो कौ सृष्टि के विषय भें जो विभित्त निदेशं म्रध्यात्मशास्ोँ 
मे उपलल्य हते है, उन सवम कारणमा से जौ तत्त्वे बतलाये गे है, वे उन कथनो 
अथवा निर्देशों के अनुसार है, जो उनसे श्नन्यत्र व्यपदिष्ट हृए हैँ । श्रभिश्राय यह दै, कि 
श्रव्यात्मदास्व के उन समस्त कथनो का तात्पयं सृष्टि के किसी कमविकशेष का निर्देश 
करना नहीं है, अर्युत उन तत्त्वो की श्रोर संकेत करना है, जो जगतु के कारण दै । कारण- 
भावे उन तत्त्वो का सवं त्र समानरूप से निर्देश हम दै, इसलिये उक्त स्थल मेँ किसी 
प्रकारके विभेदया विरोध कौ कल्पना निराघार ह । सभी उल्लेखो मं जगत्‌ के प्रति 
बरह्म की कारणता का स्पष्ट निर्दा है । 'यथोनाभिः सृजते प्ते च" [मुण्ड ० १।१।७| 
ष्टा सुपर्णा सयुजा सखाया" [ऋछ० १।१६४।२०।। उवे ४।६] श्रस्मात्मायी सृजते 
विश्वमेतत्‌" [स्वै ४।६] (तदेक्षतत चह स्यां ग्रजायेस' [छा० ६।२।३] (सेयं देवतं्षत 
इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रषिदय नामष्णे व्याकरवाणीति" [छार 
६।३।२] दत्थादि भ्रनैक स्थलों मे उस उपादानतंत्व का ब्रह्म के साथ निर्देश किया गया 
है, जो चेतन वरह कौ प्रेरणा व व्यवस्था क अनुसार रस जड़ जगत्‌ कै रूप भ परिणत्त टता 
है फलतः प्रध्यात्मास्तर कै सष्टिविषयक प्रतंगों का कारणमात के निर्देश मे तात्पर्य 
होने से इस निश्चय मं कोट सन्तर नहीं राता, कि उस जगत्‌ का नियन्ता चेतन ब्रह्म 
है, वहे त्रिगुणात्मक भकृति को ई दुद्यादुश्य जगत्‌ कै च्य मेँ परिणत किया करता दै । 
सर्गे का उत्ते किसी भी रूपमे कटीं हूना हो, उसके कारणभूत ये तत्तव निश्चित है, 
इसमे कोई वैपरीत्य तदी 1 

चृहदारण्यकृ उपनिषद्‌ फँ प्रथम श्रध्याय केः चौथे खण्ड में सृष्टि की उत्पत्ति का 
वड़ा रोचक प्रम॑ग ह । उसी क्रम मँ कहा तदेदं तदयं व्वाकृतसरासीतु तन्नामरूपाम्याभेव 
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व्याक्रियत [ब्‌० १।४।७] यह जगत्‌ सगं के पटले श्रव्याकरतः था, वह्‌ नाम ग्नौर खूपसे 
व्यछ्ृत-स्पष्ट-ज्ुलासा क्रिथा गया । जगत्‌ का '्न्याङृत' होना कारणरूप भे अवस्थित 
होना है । वही "कृति" का षूप हे । वह्‌ जव कार्यरूप भें परिणत किया जाता है, तब उस 
कारय का कुछ नामः श्रौर कु 'रूप' होता है । कारणस्नवस्था मे कार्यात्मक जगत्‌ का 
कोई नाम या लूम" नहीं है । उस कारणतत्त्व का (नाम' व ‹रूप' भे परिणत होना ही 
जगदात्मक कारये दै । कारणत्त्व को अव्याकृत अवस्था से व्याकृत ्रवस्या मे परिणत 
करनेवाला ब्रह्म है । मध्वात्मगास्न के अन्य मनेक प्रसंगो [ऋ० १०।७२, तथा १२६ 
आदि] के श्रनुसार बृहदारण्यक के दस प्रसंग ओं शरत्या्ृत' पद से जगत्‌ के उपादान 
तत्त्व प्रकृति का तथा उसको व्याकृत करने वाले उसके नियन्ता व व्यवस्थापक ब्रह्मतत्त्व 
का वडा रुचिपुणं वर्णन है । श्रनन्त जगत्‌ नाम" प्रौर “रूपः की परिभाषा मे समाविष्ट 
है, मे "नाम रौर "रूपः जगत्‌ की अव्या अर्थात्‌ कारणग्नवस्था में अर्तहित रहते दै । 
कारण के स्रतिरिक्तं तव भ्रनय कुछ नहीं रहता । यह सं से पहली भ्नवस्या का वर्णेन है । 
सरगपरकरिया के समस्त प्रसंभों म उन क्रारणतत्त्वो का व रा्र उल्लेख हा टै, दसम किसी 
विप्रतिपत्ति का प्रवकाश नहीं है ।॥१४। 

असत्‌ से सरूप जगत्‌ क प्रादुर्भाव का जो निर्दे किया गया, श्रौर उसके ग्राधार 
पर ब्रह्य एवं प्क्ृतिरूप कारण के विना जगदुत्पत्ति होनाने से शास््ीय वर्णनौं मँ विरोध 
उद्धावना प्रकट की गई, सूवकार नै उसका समाधान किया- 


समाकर्षात्‌ ॥१५।। 


[समाकर्षात्‌ | समाकर्षण से-खींचने से-प्नुवर्तर ‹ । जहां श्रसत्‌ से सगं का 
निर्देश है, वहां पूवेनिदिष्ट ब्रह्म का समाकर्षण अ्र्थत्‌ भुवत है। रह्म पद वहां से 
सखीचकर यहां संबद्ध कर लियाजाना चाहिये । 

असत्‌ ने सतु जगत्‌ के प्रादुरभावि होने की संभावना जिन श्ौपनिषदिक रंदम के 
अधार पर प्रकट की गई है, उनका विवेचन प्रस्तुत सूत्र कौ छाया में इसप्रकार सप्थना 
चाहिये । प्रथम प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] का दै-श्रसन्या इदमग्र श्रासीत्‌ ततो वं 
सदजायत" यह प्रहले असत्‌ धा उससे ही सत्‌ होगया । यहां श्रसत्‌' पद से सृष्टि के किसी 
देसे कारण का निर्देश नहीं है, जो निर्वस्तुक अ्रथवा ग्रभावरूप हो । यदि प्सा माना 
जाय, तो सूष्टिविषयकं शास्तौय प्रतिपादन मं तथा "जन्माद्यस्य यतः" इत्यादि जलास्वर- 
ह्रारा प्रतिपादितं ब्रह्मस्वरूप क विषय यें विरोधे या विघात कौ संभावना कौ कती 
है। परतंक्तिरीय उपनिषद्‌ के त्रहमवल्ली श्रभ्याय का प्रारम्म ्रह्मनिदाप्नोति परम्‌" इत 
वाक्यसे हमा है, ब्रह्यलानौ परम पदको भराप्त करता है । आगे पञ्चम अचवाकरमें 
"एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌, अरन्योन्तर ्ात्मा आनन्दमयः* वावयपर्यन्त प्रकृति गौर पुरुष मेँ 
अन्तर्यामीरूप से विद्यमान भ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन दै श्रौर उसे समस्त विशव 
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की अतिष्ठा-्राधार बताया है । उसके विषय मे आओ कटा-श्रसन्नेव स भवति, 
अ्सदुनरहाति वेद चेत्‌ । ररित ब्रह्मो तति चेद, सन्तमेनं ततो विदुः' जो ब्रह्म को म्रसदरूष 
जानता दै, वह यथार्थं का ज्ञाता नदीं है। यथार्थे कराक्ञाता उसीकौ कटागयाहै, जो 
बह्यको सद्रूप जानता है । वहां ऋारणतत्व बरह्म के ्रसत्‌ कटे जाने की निन्दा कर उसे 
सद्रूप निर्घारित श्रिया । 

उसौके संकल्प का रागे उतल्देख हुम्रा--सोऽकामयतः, वहु स्यां प्रजायेय --स"-“ 
इदं मर्व मसज, दिदं किञचै' |तं ०२।६ | उसने सकःप किया, जगत्‌ को उत्पन्न करूं 
वे साधर वहत दोजा ॐ । कारणतरव से इस सव जगत्‌ का उसने सर्जन किया, जो 
कुच यह रै इसप्रकार समस्त विद्व की उत्पत्तिका कारण वताकर उसके विषयमे 
कटहा- तत्‌ सत्यमित्याचकषतते' वह 'सत्य' दै यह्‌ कटाजाता दै । उसी प्रकृत विषयमे 
प्रमाणरूप रो यह्‌ ठ्लोकः उद्धृत किया दै-श्रसदा ददेमग्र प्रासीत्‌ । ततो वँ सदजायत्त' 
[तंर ०।७| सृष्डि चे बुव कैन कारणत्व विद्यमान रहता है, यह कार्यल्प मे दृष्टि- 
गोच होनेवाला समस्त जगत्‌ उस समय नहीं रहता, कारणतत्व से सर्जन निये जाने 
पर्‌ ग्रह हस रूपम श्राता है । इसप्रकार यह श्रसत्‌' पद जगत्‌ के नियन्ता कारणतक्तव 
ब्रहम का समाक्र्षण करता है, व्योति त्रह्यस्वरूप का प्रतिपादन कयि जाने के प्रकरण में 
इसका निर्दया है । प्रस्तुत सन्दे में असत्‌" पद से ब्रह्य का समाकपंण [कार्यद्रारा कारण 
को ददीचकर ले श्राना| है, इस तथ्य को उक्ता सन्दर्भ का उत्तराद्धं दृद करता है । वहां 
कटा-'तदात्मानं स्वयमक । वस्मात्तत्‌ सुकृत मुच्यते" [० २।७] उसने अपने म्रापरको 
स्वयं क्रिया, इसलिये ठह “सृरृेत' कहाजाता है । अपने भ्रापको स्वयं किये जाने का तात्पर्य 
है-उसक्रा वनानेवाला भ्रन्य कई कारण नही, वह्‌ स्वयम्भू है, अनादि तरव है । मूल- 
कारणका कारण को नहीं होता । प्नन्यथा वह मूलकारण नहीं हो्कता । दसी लिये 
कदा गया, उरुक सत्ता स्वयं ह । कायं विना कारण के नहीं सवता; सर्गं के पहने 
कार्यरूपसे कार्यं का श्रसतत्व पने कारण के प्रस्तित्व का वोच कराता दै । इसप्रकार 
प्रस्तुत सन्दर्म का "सत्‌ ' पद अपने सद्रूप कारण का समाकपक है । फलतः यहे प्रकृत 
ब्रह्म का वौधना है, किसी निरात्मक कारण श्रवा श्रमाव कानहीं । सर्गं से पटहले-यह्‌ 
नाम-ल्ण से परिणत ग्रखिल जगत्‌ ग्रति मे दरीप्रकार लीन रहता है, जैने गंगा भ्रादि 
नदियां समुद्र म जाकर लीनं दोनाती हँ । स्वल्प से तत्वों कै रहने पर भी नामरूप के 
न रहने कौ गेला से सद्रूप पदार्थं में 'शरसत्‌' का उपचार विया जासकता दै ; इसलिये 
श्सत्‌' पद ने सत्कारण के समाकर्षण बे कोई अनुपपत्ति नहीं है 

मस्‌ से सत्‌ के प्रादुर्माव का सूृष्टिविषयक श्रत्य प्रसंग छन्दोष्य भ दै । वहां 
कहा-्रसदेवेदमग्र रासीत्‌" [ चा० ३।१६।१ | बह सामने निस्दृत जगत्‌ सगं से पठते 
म्रसत्‌ ही धा । यहां भी गरसत्‌' पद किसी निरात्मकं निर्वस्तुकं श्रथवा स्रभावल्प कारण 
का निदेश नहीं करता । इस वाक्य के ठीक पटले वान्य है-श्रादित्मो ब्रह्म त्यादेरः" 
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जैसे रादित्य प्रकाश एवं ऊष्मा आदि द्वारा जागतिक व्यवहारो का निमित्त है,एेसेही 
ब्रहम श्रसिल त्रिर्न का-नियस्त्रण व व्यवस्थापन श्रादि द्रारा- निमित्त है । उसकी प्रेरणा 
के निना यह्‌ विद्व ्रपने उपादान प्रकृति से स रूप मे नटीं सकता । उत्तसवाव्य मेँ 
“श्रसत्‌' पद इसी बरह्म का समाकर्षक द । यदि “रस्‌ पद यहां रभाव को कहता, तो 
इसके ठीक श्रागे उपनिषत्कार "तत्सदासीत्‌' यह न पदृता । प्रथम 'श्रसत्‌' कहकर उसी- 
को 'सत्‌' कहना ग्रसंगत होता । इसलिये उत्तरवाक्य के सामल्जस्य मै प्रथमवाच्य भे 
“्रसत्‌' पद सद्रूप कारण का समाकर्षंक है यही समना चाहिये । प्रलय अवस्था में 
कारणतस्व म्रव्या्त-नामरूप रहत) है, ग्रथति नाम वरूप मं उसका परिणाम नहीं 
होता, कार्यरूप में परिणत नदीं होता, दसी भावना से श्रौपचारिकरूप में उत्ते श्रसत्‌' 
कह दिया जात्ता है । ब्रह्म खरौर उसकी व्यवस्था नँ अनृसार कारणत्व उस दशामे 
निरन्तर वियमान रहते दँ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मरन्य स्थल [६।२।१] नें जो "सदेवेदमग्र श्नात्‌" पहले 
यहं स्रसत्‌ ही था-करुहा गया है, यह किन्दीं वितनारकों के विनित्न विचार कौ प्रकट करने 
के लिये है । ग्रागे [छा० ६।२।२] स्वयं सका प्रतिवाद किया । यदि कोके, कि 
श्रत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हौजाती है, तो वह सवथा श्रसंगत है । कथमसतः सज्जायेत 
श्रसत्‌ से सत्‌ कंशे हो ? किसी को सत्‌ तै सत्‌ की उत्पत्ति का भ्रम न हौजाय, इसीको 
स्पष्ट करने के लिये यह क्रा दै । स्स प्रसंगमे कारण के सद्रूप होने का स्पष्ट उप- 
पादन है । बृहदारप्यक उपनिषद्‌ [ १।४।७ | क सन्दभं की विदेचना गतसूव्रभे करद 
गई है । फलतः असत्‌ से सत्‌ के प्रदुर्माव के तथाकथित निर्देशों के प्रावार प्र नौसर्ग- 
विषयक चास्तीय प्रसंगो मे निरोध कौ उव्‌ भावना प्रकट की गई, बह निराघार दै । 

श्रहमनिदाप्नोति परम्‌" [तं० २।१| त्रहयक्ञानो परमपद-मोक्ष को प्राप्त होता 
है; "तरति शोकमात्मवित्‌ [छा० ७६१।३ | परत्रह्म परमात्मा को जाननेचाला शौक 
संसारूप दुःख को पार कर जाता है; "तमेव विदित्वाऽत्ि मृत्यृमेति' [श्वे ३।८॥ यजु° 
३१।१८] प्रकृति से परे उस ग्रानन्देस्वरूप ग्रात्मा कौ जानकर ही मृत्यु को लांघ जाता 
है, इत्यादि वाक्यों हारा ब्रह्मसाक्षात्कार काफल मोकप्रान्ति दतायाहै । यह ब्रह्मकी 
सर्वोत्छष्टता समस्त विक्त का नियन्ता होने करै कारण है, उपादानकारण माने जाने से 
नहीं । कार्थं के द्वारा उभयविध् तारण का लोघ होना सव॑। संस्वदै। कारण निमित्त 
दो या उपादान, दोन की सत्ता का वौघ कराने कायं समे हौतादै। किती एकः 
कारण केन होने पर कायं का टौना 


दोना यंभव नही, रतः जगत्‌ कै निपित्त ग्रौर उपादान 
उभयविध कारणो की सत्ता रलीक।र करना आ्रआवक्यकरै । शास्त्र एवं लोक मे कोई एसा 
उल्ल व दृष्टान्त उपलब्ध नही, जिततसे निगित्त रौर उपाद्धन दोनो कारणों का एक 
होना स्पष्ट क्रिया जासकरे । जगत्सर्गं विषयक शा स्त्ीयर विनेचन भी तथ्य कौ प्रकर करते 
ह । फलतः जगन्‌ के कारणत्वं का श्रस्तित्व निचित होता ह, उन रस्‌ मा क्रभाव- 


॥ 
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रूप नह कहा जासकता । दररीलिये कारण्प से चेतन ब्रह्य की उपेक्षा किया जाना- 
श्रश्मत्य है ॥ इसीका उपपादन "जन्माद्यस्य यतः" इत्यादि शास्तरारम्भ से वराषर 
चालू है।१५॥ 

आचार्थे सूत्रकार ने ब्रध्यात्मशास्त् के ब्रह्मस्वरूपनिरूपणविषयक एकत अन्य 
भरसंग को विवेचना को व्यान मे रखते हए सूच कहा-- 


जगद्वाचित्वात्‌ \।१६।। 


[जगद्वाचित्वात्‌ ] जयत्‌ का भाच होन ते । तथाकथित शरसंग मे वहं पद जगत्‌ 
का वाचक है, इसलिये वहां उपक कारणतत्व का निदेश है, पैसा संमभनां चाहिये। 

कौषीतकिन्राह्यणोपनिषद्‌ [४।१-२०] भे मर्गगोत्रीस विदान्‌ बालाक श्नौर 
काशी के राजा श्रजातशतरु के परस्पर वाद का उल्लेख है । गर्ल वालाकि ने ्रनात- 
तरु के समीप पहुंचकर कटहा-श्रह्य ते ब्रवाणि" सँ तुम्हारे लिए ब्रह्यव्रिष्यक उपदेश 
करन। चाहता हूं । त अनातन्र ने कटा-पेसा करने पर मै श्रापको एक सख गौ 
दान दूंगा । बालाक्रि ने “य एवष भ्नादित्ये पुरूपः' [कौ० ४।२] इत्यादविसे प्रारम्भ कर 
"थ एवैष सव्येऽ्नन्‌ परुषः" [कौ० ४।१७] तक स्नादित्य मराद मेँ पूरुष को ब्रह्मरूप से 
उपास्य जताया । उसका तात्प है, कि दित्य श्रादिमँजो राक्ति विभित्नेखूप से कायं 
कर रही है, उसौकरौ ब्रह्मरूप से मे उपासना करता हं । दिव्य सेपरारम्भ कर संव्य्‌ अक्ि- 
पर्यन्त सोलह पदार्थो का कथन बालाकि ने किया । राजा अ्रजातन्त् नै प्रत्येक क विषय 
भे कहा-गह्‌ परिञ्छन् होने से ब्रह्म नहीं है । इनकी उपासना सौमित फल दैती है। 
ब्रह्मरूप मं इनका निरूपण कर तुमने मिथ्या कहा, कि मै तुम्हारे लिये ब्रह्म का उपदेशा 
करूगा'। 

राजा श्रजातशत्रु का गह प्रतिवचन मुनकर बालाकरि लञ्नित-सा होकर तुष 
होगा, फिर सिप्यभाव से स्वयं इस विषय भे राजा से जिज्ञासा की । तव अजातदतर ने 
काथो वं बालाक एतेषां पुरुषाणां क्ता यस्य वेतत्कमं स॒ व वेदितन्य इति' [कौ ० 
४।१८ | हे बालाकि ! दन सव श्रादित्य आदि पुरूषो [पदार्थो ] का जो कर्ता है, अथवा 
जिसका यह सव कमं दै, उत्ते ही जानना चाहिये । 

यहां यह्‌ सम फलेना अावद्यक है, कि इस प्रसंग के “ग्रादित्ये" भ्रादि पदो मे 
सप्तमी का प्रमोग प्रथमा विभक्ति के पर्थ हमरा है । इसप्रकार श्रादित्यपुरुष' श्रादि 
को ब्रह्मरूप म बालाकरिदरारा उपास्य बताये जाकर प्रनातशनरु नै उसका प्रतिवाद किया 
है । श्रादित्यादि पुरुष परिग्छिस होने से ब्रह्मरूप नदीं है । पदों मं सप्तमी विभक्ति इन 
सबकी विभित्रता को प्रकट करती है, ग्ादित्यपरर्प, चन्धपुरुष, वियुतपुरुष श्रादि ! यहां 
रुष" पद श्रादित्य श्रादि जागतिक पदार्थो का वाचक दहै । इसलिये "यो वै बालाक 
एतषां परुषाणां कर्ता [कौ० ४१८] दस वाक्य का यही अर्थं समा जायगा, कि दन 
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श्रादित्य' श्रादि जगद्रूप पदार्थो का जौ कर्ता है, उसे जानना चाहिये । इसप्रकार "पूरुष" 
पद जगत्‌ क। वाचक होने से यह्‌ वाक्य उसके कर्ता बरह्म का निर्देशक है । इसी श्रं कौ 
सन्दर्भ कै ्रगले भ्रंश दवारा प्रकारान्तर से कहा-“स्य बैतत्कगे' [कौ० ४।१८ ] ग्रथना 
जिसका "यह कर्म" है । जो करिया जाय, वह्‌ कर्म" कटाता ह; यहां कमे पद जगत्‌ का 
वाचक है, एतत्‌" पद सामने विस्तृत जगत्‌ की श्रोर संकेत करता है । इसभकार 
'एतत्कमं' पदँ से "जगत्‌" ग्रथ का मोष होता है । प्रजातेशत्रु ने इस सन्दभं से यह्‌ स्पष्ट 
किया, कि श्रादित्यादि पदाथं उपास्य ब्रह्म नहीं है, त्युत इनका जो कर्ता है, म्रथवा 
जिसके ये कायं है, उसे जानना चाष्ठिये, वही उपास्य ब्रह्य है । 

श्यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य "वा" एतत्कर्म" [कौ ० ४१८ | इस 
सन्दर्भे भें 'वा' पद इन वाक्यो दारा एक रथं को दो प्रकार से कटेनाने की स्थिति 
को स्पष्ट करता है । श्रादित्यादि जगत्‌ का जो कर्ता है-एक भकारः; श्रयवा जिसका 
यह जगत्‌ कायं है दूसरा प्रकार है । इन दोनों प्रकार के वाक्यों गे रथं एकै, किजो 
इस विव करा रचथिता व नियन्ता है, वह ब्रह्म है; उसीको जानना चाहिये । ग्रनातशत्रू 
कौ इस उक्ति के ्राघार पर सूत्रकार यह स्पष्ट करना चाहता है, कि इस सन्दभे मेँ 
श्रादित्यः ग्रादि के विकषणरूप से प्रयुक्त "पुष्प" पद ्रादित्य ्रादि जागतिक पदार्थो का 
वाचक होने से तथा सन्दर्भ के "एतत्कर्म" पदों से जगत्‌ का बोध होने के कारण यह उप- 
निषत्सन्दरभ ब्रह्य को जगत्‌ के कत्तरूप मे स्पष्ट वर्णन कर रहा दै। इससे सूत्रकार का 
तापय निर्घारित होता है, कि ब्रहम स्वतः जगत्‌ के रूप भें परिणत नहीं होता, प्रत्युत 
चह इसका कर्ता-रचयिता-निर्माता-नियन्ता दै, जिस तव से वह्‌ दसकी रचना करता 
है वह इस जगत्‌ का उपादान प्रकृति है । यह्‌ जड़ जगत्‌ उस जड़ उपादान का परिणाम 
है । चेतन सव॑या ब्रपरिणामौ तत्त्व है, उका किप तरह क! मौ परिणाम श्रसंभव दै 1 
चेतन ब्रह्म को जड़ जगत कां उपादान समना अस्तुत उपनिषद अर सत्कार के 
आदाय से विपरीत है। 

स्पष्ट अतिपतत के लिये सूत्र की रचना "र्ता जगह चित्वात्‌ होती, तो श्रधिक 
मक्त था । त्रह्मस्वरूप कै प्रतिपादन क। परसग है, अभिप्रेत वाक्य मेँ कर्ता ब्रह्म समना 
चाये, वरयोकि वहां के एतत्कर्म" पद जगत्‌ के वाचक है । जगत्कृ त्व केवल ब्रह 
संभव है । उस अवस्था मे श्रधिकरण का नाम कत्रंष्किरण' रहता । कर्ता" पद न 
होने पर जगद्राचित्वाधिकरणः' नाम होना चाहिये । भ्राचायं शंकर कत "बालाकयधिकरणः 
नाम सूत्रानुसारी नहीं है ॥ १६॥ 

दधिष्व जिज्ञासता करता है, वालाक्ति-अरजातशत्रु संवाद के प्रसंग से जिसप्रकार 
ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, उसके भ्रनतर्भत वर्णन से ठेसा प्रतीत 
दयता दै, कि वहां जीवात्मा का वणेन माना जाना चाह्वि । उस वर्णन मेँ करक ठेसे 
चिह्ञ ह, जिनसे वहां 'मुर्यभ्राण" का वर्णन प्रतीत होता दै । एेसी स्थिति मे उस सवका 
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तातपयं ब्रह्मस्वरूप के प्रतिपादन में है, यह कंसे समा जाय ? प्राचां सूत्रकारने 
जिज्ञासास्वरूप का निदेश करते हए समाधान किया-- 


जौवमुख्यप्राणलि द्धान्नेति चेत्तहचास्यातम्‌ ॥ १७॥ 


[जौवमुस्यप्राणलि ङ्गात्‌ ] जीव श्रौर मुस्यप्राण के चिल से [न] नहीं (बहां 
ब्रह्म का वर्णन), [इतिचेत्‌] पैसा यदि (कहो, तो), [तत्‌] वह॒ [व्यास्यातम्‌ ] व्यास्या 
कर दिया है । उक्त संवादप्रसंग मे जीवात्मा के चिह् तथा मुख्यप्राण के चिज्ञ उपलब्ध 
होते है, रतः यहां ब्रह्म का वर्णन नहीं; एेसा यदि कहा जाय, तौ उस विषय भें प्रथम 
[१।१।३१] व्यास्यान कर दिया गया है । 

वालाकरि-प्रनातरातु ने उक्त संवाद मे बााकि ने प्रमात्व को यह्‌ कहकर 
किमेत बरह्य का उपदेश करता हूं--प्रादित्य म जो पुरुष है, चन्द्रम जो पुरुष है" 
इत्यादि सोलह पुरुषों का उपवेश किया । ्रजातशवु ने उन सवको परिच्छिन्ने कहकर 
भरतिनाद करिया, करि ये सव ब्रह नहीं है, पतयु बरह्म वह्‌ है जो इन सवका कर्ता है णवा 
जिसके धे सव कायं ह, उसीको जानना चाह“ वं बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वंत्कर्म, स व॑ वेदितव्यः" [कौ० ४।१८] । इस वाक्य क दाशा प्रकट किये जाने 
वलि ग्रथ को समभाने के लिये ब्रनातरात्र वालाकि को एक सोते हए परुष के समीप 
लेजाता द, श्रौ पका रते ए कु कहता है; पर सोया हृ पुरुष सोता रहता दै, कुछ 
उत्त ए नहीं देता । श्रनन्तर उसे हाथ से भकभोरता है, वह्‌ उठ जाता दै । भ्रजातवातु ने 
चालाकि से पूा-सोते समस यह पुरुष कहां था, कहां चला गया धा? श्रौर भ्रव 
जागने पर यह्‌ कहां से भ्रागया है ? पर बालाकि ने इससे यथाथंता को न समा श्रौर 
चप रहा [कौ० ४।१२ | । तव भ्रजातशत्र ने बालाक्रि को कहा-हृदय की नाड्यां एक 
वातत के हजारवं हिस्से के समान श्रतिसूषम ई, जोवात्मा वहां जव इसप्रकार श्रवस्थित 
रहता है, कर करणो [बुद्ध श्रादि ] का वाह्य संसार से कोई पकं न हो, तव वह्‌ पुरूष 
कीं सुप्त अवस्था है; समस्त करणं क वृत्तिरूप प्राण की गति केवल तव चालू रहतीहै, 
मानो समस्त करण उक्त मे लीन होगे है । जव जागता दै, समस्त करण बाह्य संसार 
के साथ संप भं राजतत है, इन स्थितियों के किक नैरन्तयं का चोतक प्राण है; मानों 
प्राणों सेये करण [इन्द्रिय ] निकल पडते है, रौर करणों से सब लोक; क्योकि लोक- 
प्रतीति इन्द्रियों दारा होपाती है । ये पेसे प्रकट होते ह, जंसे प्रज्वनित श्रग्नि से चारो 
श्नोर भ्रकाशकरिरण फूट पडती दँ । जसे म्यान मे तलवार दै, एेसे विद्वव्याप्त भी प्राज्न 
भ्रात्मा [परमात्मा | दस शरीर मेँ श्रात्मा [ जीवात्मा] क साथ म्नुभरनिष्ट रहता है । 
विश्व मे कोई श्रं एे्ा नदीं, जो परमात्मा की व्याप्ति से रहित हौ [कौ० ४।१६]। 
उस परब्रह्म परमात्मा कौ छाया में ही ये श्रात्मा [भ्रादित्य श्रादि श्रयवा जीवात्मा ] 
भ्रावास् कसते है । जसे कोईसेठ भृत्यो क दारा भोगता ईै, श्रौर भृत्य सेठ को भोगे 
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है; इसौमरकार यह प्रज्ञात्मा इन श्रात्माभ्र [रादित्य आदि] को मोगता है, प्रौरये 
श्रात्मा प्रज्ञात्मा कौ । जव तक इन्द्र [ जीवात्मा, इन्द्रिथों का यधिष्ठाता] इ॥ आत्मा 
[परब्रह्म | को नदरी जानलेत्ता, तब तक श्रसुरों से अभिमूत रहता दै, जन्म-मरणरूप 
संसारचक मेँ दवा रहता है; पर जव जानलेता है, तव श्रसुरो को जीत व नष्टकर 
ज्ञानियों के श्रेष्ठपद स्वाराज्य श्रथति मोक्ष को प्राप्त करलेता है [कौ० ४२०] ॥ 

इस सव प्रसंग के आवार पर विचारणीय यहद, करि यो वं वालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्तां [कौ० ४।१८ | इत्यादि वाक्य में प्रतिपा ततव कौन अभिप्रेत है ? 
आगे प्रसंग भे जो सुप्तपुरष के दृष्टान्तद्रारा श्रथ करा स्पष्टीकरण हशर है, उसे यही 
परतरीत होता है, कि यहां जीवात्माका वर्णन माना जाना चाहिये; क्योकि सुप्त व 
जात श्रादि श्रवरस्था जीवात्मा मे सम्भव ह । फिर श्रेष्टो [यट] का उदाह्रण देकर जौ 
भोग का उल्लेल हृश्रा है, वह परब्रह्म मे सम्मव नहीं, मोग केवल जीवात्मा को होता 
है । उक्त वर्णन मे मे सप्रकार के चिन्ह, जो यहां जीवान्मा को भ्रतिपा्य माने जाने 
मेँ साधक दँ । इसके अतिरिक्त सुप्त ग्रवस्था में केवल प्राण के अस्तित्व को उक्त प्रसंगे 
प्रकट क्रिया, प्नौर वाक्‌ म्रादि समस्तं करणो का उसीमे लय वताया दै । फिर भ्रत्य 
[० ३।९।६।] प्राण का एकमात्र देव टना स्वीकृत किया गया है-कत्तम एको देन 
इति, प्राण इति! । इस चिह्न के श्राघार पर यहां मुख्यघ्राण का वर्णन माना जासकता है । 
तात्प यह, कि इन लिगों के प्राधार पर जीव भ्रथवा मृल्यभ्राण का वर्णन उक्त प्रसगसें 
माना जाना चाहिये, ब्रह्म का नहीं । भोक्ता होने के कारण जीवात्मा का श्रपने भोग 
साधनों कै प्रति कर्ता होना संभव होसकता है । श्रादित्य श्रादि लोक जीवात्मानं के 
भोगसाधन ह । जीवात्मा प्राणघारण करनेवाला होने से ध्राण' माना जारुकता है । 
फलतः इनमे से कोई एक प्रस्तुत प्रकरण का वर्ण्यं विषय माना जाना चाहिये । 

उपस्थापित जिज्ञासा के विषय में सूत्रकार ने कहा, कि इस चिषय का व्यास्यान 
प्रथम किषा जाद्ुका है । प्रथम पादक श्रन्तिम [१।१।३१] सूत्र में इनद्र-पतरदन्सम्बाद 
की प्रिवेचना करते हृए्‌ प्राचायं ने जो नित्वय किया है, उीके अरनुपार यहां सममना 
चाहिये । यदि श्रादित्य आदि लोकों का कर्तां जौव एव भख्यप्राण को मानलिया जाय, 
तो यां तीन कर्ता प्राप्त होजति दै-जीव, मुख्यप्राण श्रौर दहा । यह्‌ सरवंधा प्नन्ाय्य है, 
श्रशास्तीव है, ववोंकि यह्‌ प्रकरण के उपक्रम रौर उपसंहार के विपरीत है । बालनाक्रि ने 
सं प्रथम श्राकर अजातशत्रु को यौ कटा, किरम तुम्हारे लिये ब्रह्म का उपदेश करता 
हू-द्य ते ब्रवाणि" उसके दारा ब्रह्मरूप से कदे गथे श्रादित्य श्रादि सोलह नलोकपुस्षों 
काप्रतितराद कर यदि म्रजातशत्रु भौ व्रह्यस्वरूप का कथन न कर जीवात्मा या मुस्यप्राण 
को ब्रह्मह्प से कथन करता है, तौ वहु मी बालाक के समान प्रृषावादी होता है, वया 
बालाकि-कथन का उत्तमः दवारा भरतिचाद करिया जाना निरर्थक होजाता है । इस्तसिये 
प्रारम्भ से त्रहास्वरूप बताये जाने का निर्दे होने पर रजातत ने जो कहा-श्रोः वे 
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बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ताः" -स वेदितव्यः" यहां ब्रह्मस्वरूप का वर्भन ही माना 
जासकता है । यह प्रकरण का उपक्रम इस तथ्य का निदचायक है, कि यहां केवल त्रह्य 
प्रतिपच दै, ्रन्य नहीं। 

इरे श्रतिरिक्त समस्त वेद केवल ब्रह्म को जगत्‌ का कर्ता श्रौर उपास्य मानते 
1 इस विषयमे वेदके [ऋ० १०।८१।३॥ अधरवं ० १३।२।२६॥ यजु० १७।१६॥ 
तं सं० ५।६।२।४॥ ऋ० १०।८२।३॥। श्रयर्वं० २।१।३॥ यजु १७।२७॥ त° सं 
४५।६।२१ १ ऋ० १०।८२।७॥ यजु १७।३१॥ तं ° सं० ४।६।२।२॥ ऋ° १०।७२।२] 
इत्यादि प्रसंग द्रष्टव्य हँ । सवघ्रकार कै प्रमाणं से निदिचत एवं स्वीकृत इस तथ्य को 
श्रनायास भुठलाया नहीं जासकता । 

इस प्रकरण का उपसंहारवावय भी उक्त तथ्य को पुष्ट करता है । ठ्दां कटा 
"सर्वान्‌ पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां भरतानां श्र्॑ठ्य स्वाराज्यमाधिपत्यं यंति य एवं वेदः 
[कौ० ४।२०]। ्रादित्यादि सव जगत्‌ के कत्ता को जो जाननेता है, दह सब दुःों से दूर 
होकर समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ सरवस्या मोक्षपद एवं आआारमस्वामिरव को प्राप्त करलेता 
है । मौक्षप्राप्ति का मरन्तिम स्तर ब्रहाज्ञान है । "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
तिद्यतेऽयनाय" | यजु ३१।१८] उससे श्रपतिरिक्त मन्य को मागं उत्तके लिये नहीं है ॥ 
इसप्रकार उपक्रम मरोर उपसंहार के ढारा ब्रनातदावु के वाक्य भें ब्रह्म का उषपादन 
निर्ित होजाने परं प्रकरण कै बीच भें जीव श्रथवा प्राण का उल्लेख उसमे कोई बाधा 
नहीं लता । सुप्तपुरप के दृष्टान्त से ब्रह्म का ही रतिपादन क्रिया गया है । जीवात्मा 
भक्ता दै, मानने पर यह प्रतिपादित नहीं होता, कि वह्‌ जगत्‌ का कर्ता है । सुप्त अवस्था 
मेप्राणोौँ की गत्ति जाग्रत कै समान संचारित रहती है, परन्तु समस्त इद्धया के श्रन्य 
व्यापार शुद्ध रहते हैँ । शरीर में अ्रात्मा के विद्यमान रहने पर भी इन्द्रियव्यापार सुप्त 
श्रवस्था में चयो रु होजाते है ? जाग्रत के समान ही सव व्यापार चाल क्यो नहीं रहते ? 
इस समस्या का समाधान साक्षात्छृतघर्मा ऋषियों ने किया, उस ग्रवस्था में ्रात्मा का 
इन्द्रियों के साथ सम्वन्प नदीं रहता । यह लगमग एेसी प्रवस्था जीवात्मा की रहती है, 
जंसी ब्रह्म का साक्षात्कार होजाने प्र ब्रह्मज्ञानी की होती है । यद्यपि सुषुप्त अवस्था 
अज्ञान अवस्था है, इसीलिये इमे तामसी माना गया है, पर ब्रह्यज्ानी की उस प्रवस्था के 
साथ इसका इतना साम्य है, कि ब्रह्मज्ञानी दच्छानुखार्‌ इन्दियों से सम्बन्ध विछ कर 
ब्रह्मस्वरूप क! साक्षात्‌ ग्रनुमव करता है, तथा सुप्त श्रवस्था मेँ जीवात्मा का इन्द्यो से 
स्वतः विच्छेद रहता है । इस भावना को परमपि कपिल ने सुप्ति, समाचि ग्रौर मोक्ष 
भँ जीवान्मा करौ ब्रह्मरूपा का उत्लेख कर स्पष्ट किया है [सां सु० ५।७६ |] ॥\ 


१. यह सूत्रसंख्या हमारे सम्पादित य व्याख्यात सांच्यददांन सूत्र के श्नुसार है ॥ इसमें 
३७ संख्या जोड़कर किसी भी संस्करण में वेखा जासकता है। 
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जीवात्मा कौ यह्‌ सुप्त श्रवस्था दस तथ्य को शरभिव्यक्त करतौ है, कि दारीर भे 
निरन्तर संचरित होनिवाने प्राकृतिक प्राणों से जौवात्मा का श्रसितित्व भिश्च है; यवि पत्ता 
नं होता, तो प्राणों के सचरित रहते जात के समान सुप्त ग्रवस्था मे भी इच्धियव्यापार 
होते रहने चाहे ! तन सुप्त श्रवस्था की सम्भावना हौ नहीं की जासकेमी । जैसे प्राकृत 
प्राणों से जौवात्मा भिन्न दै, से जीवात्मा से ब्रह्म भिन्न दै, वह उसका भी भ्रन्तरात्मा 
है 1 श्रीर्‌ भे जीवात्मा के निवास का जो मरितष्कगत हृदयदेश दै, वहीं परं ्रहा का 
साक्नात्कार नीवात्मा क्ता है, सुप्त श्रवस्था म जव जीवात्मा का इन्दो के सराय 
सम्बन्ध नहीं रहता, तब इसे साक्षात्कार जैसी अवस्था के रूप भें वर्णेन किया जाता टैः 
मानो जीवात्मा तव ब्रह्म मे लीन है । इसी भावना से अनातदात्र, ने बानाकि से कटा- 
वष एतद्‌ वालके पुरूषोऽ्यिष्ट वचं तदभूत्‌ कुत एतदागादिति" [कौ० ५१८] ह 
बालाकि ! यह पुरुष कहां सोया हृध्रा या, कहां या श्रौर प्रव कटां से ्नागया ? इन्दो 
से श्रसम्बद् श्रवस्या मे यह मानो ब्रह्य मे यन कररहा था; म्र जागृत अवस्था मे वहां 
से ग्रागया है । 'एवभेवेष प्रज्ञ श्रात्मा इदं शरीरमात्मानमनुश्रविष्ट श्रा लोमभ्य जा 
नेम्यः, [कौ ० ४१६] जैसे म्यान भे तलवार पूरणस्प से भरी रहती दै, पसे दी वह 
भ्र्ञगरात्मा-परङ्ह्य परमात्मा, जीवारमा के साथ दस शरीर में अनुप्रविष्ट है लोम-नख- 
पर्न्त । इससे जीवादमा श्रौर परब्रह्म की स्थिति स्पष्ट होती है । ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट 
करे की मावना से प्रवृत्त हमर ग्रजातशर इसीकारण वालाकि को युष्तपुरष के समीप 
लेजाता दै, श्रौर उस स्थिति कै द्राया ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने का प्रवास करताहै। 

इस प्रग मँ सुप्त श्रवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है-+दा सुप्तः स्वप्ने 
न कञ्चन पयत्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति" [को ४।१९६] जव सुत कोई स्वप्न 
नहीं देता, त इस प्राण भें ही एकीभ्रुत होता दै। दां शाण" दका श्रमोग यचपि 
ब्रह्म के लिये है, वह अवस्था सुप्तपुरूष को ब्रह्म मे पचा हरा जंसा वतलाती है, क्योकि 
माल्य जगत्‌ क साथ तब उसका सम्पकं नहीं रहता; पर श्लिष्ट पदप्रयोग के श्रनुस्नार 
श्राणः पद प्राकृत प्राणो की श्रोर भी संकेत करता है, जिससे यह श्रभिन्यक्त होता है, 
कि इन्द्रियों के समस्त विशिष्ट व्यापार रुद होने पर भी सब इन्दो का सामान्य 
व्यापार्‌-प्राणसंचार उस अनवस्था मेँ विच मान होने से समस्त इन्दिां मानोउसीरूप में 
वहां छिपी ह, अन्तनिविष्ट दै । शरात्ना श्रौर इन्दो का अस्तित्व उस श्रवस्या मे शरीर 
क अरन्दर उती व्यापाददरारा प्रकट होता है। इस सव विवेचन घे यद्‌ स्पष्ट है, कि 
कोपीतकिन्राह्यमोपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा श्रौर मुस्पभराणं केजो चिल्ल 
आपाततः प्रतीत होते है, वह केवल प्रासंगिक निदेश हः प्रकरण का मस्य प्रतिपाद्य 
विषय ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करना है, जो उपक्रम-उपसंहार रादि से सिदध दै। 

जीव तथा मुख्यप्राणविषयकं विवेचन [ १।१।३१ ] सूत्र मे किया हे; इस प्रसंग 
को पैरूप भे समभे के लिये उस सूत का व्यास्यान देखेना भ्रावक्यक है ॥६७॥ 
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कौषीतकिन्नाहयणोपनिषद्‌ के उक्त भ्रकरण मे मृप्यप्नाण का कोद चिल नहीं दै, नौव 
का चिह्न जो भ्नापाततः प्रतीत होता है वह्‌ वस्तुतः बह का चिह्न दै, जीवात्मा का हीः 
स श्रपने मत को गतसूत्र से प्रकट कार्‌ सूत्रकार स्स विषय मँ जेमिनिके गते का 
उल्लेख करता है-- 

श्रन्याथं तु जमिनिः प्रह्नन्याख्यानाभ्यामपि चंवमेके ॥११२८।॥ 


[अन्यार्थ | अन्व के लिये [तु] तो [जमिनिः] जैमिनि आचार्यं [अरनन्सार्या- 
नाभ्याम्‌] प्रन श्रौर व्याख्यान से [श्रपिच] द्नौर मी |एवम्‌| इसप्रकार [एके] 
कतिपय । जमिनि श्राचायं कहता दहै कि प्रन शरोर व्याख्यान (उत्तर) से ज्ञात होतादहै 
कि जीवात्मा का कथन तो वहां ग्न्य मर्थात्‌ जीव मे भिचचब्रह्मके लिये है। भौर मी 
कतिपय श्राचायं एेसा कटृते है । 

जैमिनि आचाय का दस विषय मे यह्‌ कटना दै, कि इस प्रकरण मे जीनात्मा का 
जो वणन किया गया है, वह वस्तुतः करह्स्वरूप का बोव कराने के तिये है, जीवारमा कौ 
जेव अरथा वेदितव्य बताने कौ भावना से नहीं । यहां पर किये गये प्रदन श्ौर्‌ उप्तके 
उत्तररूप व्याख्यान से यह वात स्पष्ट होजाती है । परारम्म मे अ्रजातदन्‌ श्रौर नालाकि 
एक सोये हृए पुरुष के पास महंचते दद तो ह सुप्तं पुरुपमाजम्मतुः ” [कौ० ४।९८] । 
उस सोधे इए पुरुष के पास श्राकर-जिस्का प्राण यथावत्‌ गति से चल रहा है-प्रनात- 
शत्रू हे सोम राजन्‌ !' इपप्रकार प्राणकानामं लेकर ग्रावा देता है; पर वह व्यक्ति 
उसीभ्रकार सोया रहता दै, संचरित भी प्राण उस पुकार को सून नहीं पातते। जबहाथया 
लकड़ी के श्राचात से भकमोरकर उरे उटाया जाता है, त बह बाग जाता दै, तथा 
प्रत्यक पुकार को सुनता क समता है 1 इससे यदं स्पष्ट करिया गया, कि पुकार को सुनने 
व सममनेवाला श्राण'नहीं है, जो सुनता ब समभा दह, वह प्राण से ग्रतिरिक्त तत्त्व है, 
वह जीवात्मा है । क्योकि सूप्त प्रवस्था में भी प्राण संचरित था, जवकि पुकार को नहीं 
सुना गया । इसप्रकार अजातसन्र जीवात्मा को प्राणों से भिन्न जाकर उसकी उस स्थिति 
बे द्वारा ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिये प्रदन करता है-कवैष एवद्‌ बालाके ! 
ृरूषोऽशयिष्ट, ववैतदमूत्‌ कुत एतदागादिति! [कौ० ४१८] हे बालाकरि ] जर्मन 
पुकारा, उसे इसने न सुना न समा; तव यह पृरष [जौवात्मा] कां सोया हमा था ? 
कहां विमान था ? श्रौर ग्र कहां से श्रागमा है ? नव भेरी पुकार को सुन-समभरहा 
है इन प्ररो के द्वारा श्रनातवानु संकेत कररहा दै, कि जहां यहं त सोया व विद्यमान 
था, वह बरह्म है, वहां घे रब यह श्नागया दै 

इन अपनों के उत्तरल्प व्पाख्यान से यही तथ्य प्रकट टोता है । जव इन प्ररनों के 
संकेत को वालाकि न समा, त अ्रनातशन्र ने इनका उत्तर देते हए विस्तारपूवंक कहा- 
दा सुप्तः स्वप्तं न कञ्चन पल्यत्यथास्मि्‌ प्राण एवैकधा मवति, तर्नं वार्‌ सर्वरनामभिः 


३१२ बरह्मसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र श्ट 


सहाप्येति" "+ स यदा प्नुध्यते बथान; प्रज्वलतः सर्वा दिको विरटुलि द्धा विघ्रतिष्टैरन्‌, 
एवमेतैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते, प्राणेम्यो देवाः, देवेभ्यो लोकाः' [कौ० 
४।१६ | जव सोमा व्यक्ति कोई स्व न नहीं देखता, तव इस श्राण' में एकीभूत-सा' रहता 
दै । श्राप" पद किसप्रकार यहां परमात्मा परत्रहा के लिये प्रयुक्त हुमा है, इसका विवेचन 
गतसूत्र भे कर दिया गया है । यह मी स्पष्ट किया गधा है, करि सुषुप्त अवस्यामे 
जीवात्मा कौ ब्रह्य में लीन क्यों का जाता है । इस वात को मानकर यहां मह्‌ स्पष्ट 
कृरना है, कि जीवात्मा से पर्-भिन्न तत्त्व ब्रह दै, जहां सुप्त श्रवस्था में जीवात्मा इन्दियों 
स प्रंबद्धहृग्रा पड़ा रता है। इसी भाव को अनातश्तु स्पष्ट करता है, कि उस 
प्रवस्था भं वाक्‌ ग्रादि समस्त इन्दियां अपने विश्जिष्ट व्यापार कै साथ वहीं मरन्तहित 
होजाती है, छिप जाती है, मानो ददी लीन होगई हों । सप्त श्रवंस्था मे जीवात्मा का 
इन्दि से सम्बन्ध न रहने पर समस्त व्यापार शान्त होनाता है; दसी स्थिति से ब्रह्म 
स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास्न है । शान्तस्वरूप अविकृत ब्रह्य कर समान यह्‌ सव भमी 
सा होगवा है । जन जीवात्मा सुप्त श्रवस्था से प्रवद्ध हाता है, जाग्रत अवस्था भें न्रा 
जाता दै, तव जँते प्रज्वलित अग्नि से चिनगारियां रूट पड़ती है, एेसे ही उस परब्रह्म की 
श्रवस्या से उठकर ये प्राण-पत्नव्यापार्‌ यथास्थान विखरने लगते दै, उनसे देव -इन्दिमां 
श्रपने व्वापार भें ्रनृत्त ठोजाती है, तब यह सगस्त संसार पूववत्‌ पुनः सामने श्रालोकित 
होजाता दै । 

उक्त सन्दभं भे यहां बहेवचनान्त प्राण षद [श्राणा | उन प्रवृत्तियों का बोघक दै, 
जौ कर्णो के साथ सम्बन्ध के लिये जीवात्मा का यत्न-व्यापार है । वह होनेपर देव 
अर्थात्‌ इन्द्रियां श्रपने विरिष्ट व्यापारो में व्यापृत होने लगती दै । उसके श्रनन्तर सामने 
चिस्वृत लोक प्रतीत होते हँ । सह सवप्रकार का श्रान्तर-बाह्य करणन्यापार जौवात्मा 
कौ सुप्त ग्रबस्था भें रहीं रहता, इसीकारण ब्रहज्ञानी की ब्रहानुभूति की ग्रवस्था के 
समान उपनिषदों मे इसका वणन ऋषियों ने क्रिया है, ठव जीवात्मा मानो बरह्म-सम्ब्ध' 
में ग्रवस्थित रहता दै । सांसारिक ग्रसम्बन्ध को भागवत्तसम्बन्ध के रूपमे कटा है । प्रन 
उपनिषद्‌ [५४] मे वताया-स एनं यजमानमहरह्रंह्य गमयति" वह्‌ भ्रण इस मन 
यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म तक लेजाता है, स्वप्न श्रवस्था से हटाकर सुषुप्ति में पहुचाता 
ह \ यही ब्रह्म के समीप लेजाना है । ब्रह्यप्राप्ति पर जैसे सांसारिक सम्पकं नहीं रहता, 
वैरी यह श्रवस्था है । प्रदन उपनिषद्‌ [४५।६९] मे श्रागे कहा-स परेष््र आत्मनि 
संप्रतिष्ठते" वह्‌ भोक्ता कर्ता जीवात्मपुरष तव अक्नर पर-ग्रात्मा मेँ संपरतिष्टित होता है॥ 
छान्दोग्य [६।८।१] भे वचन दै-सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो मवति" उदालक श्रारणिने 
इवेतकैतु को सुषुप्ति अवस्था के विषय मे बताया-ह सोम्य ! जौवात्मा उस समय सद्रूप 
बरह्म के सम्पकं में रहता है । इसीप्रकार वृह॒दारप्क उपनिषद्‌ [४।३।२१] मे कहा- 
"एवमेवायं पुरूषः प्राज्ेनारमना संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चग वेद नान्तरम्‌" जँसे प्रियतमा 
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से संपरिष्वक्त व्यक्ति बाह्य आत्तर को भूल जाता दै, इसीप्रकार ब्रहरग्पकं में ग्राया 
जीवात्मा वाह्य एवं श्रान्तर को नहीं जानता । फलतः यह्‌ निदिचत होता है, कि कौषी- 
तकित्ाह्मणोपनिषद्‌ के उक्त भसंग भे प्रन श्रौ र प्रतिवचन के द्वारा ब्रह फा प्रतिपादन है। 
जैमिनि आचा कहता दै, बाजसनेयिक्षासा के ऋषियों ने प्रदन-उत्तरस्प से 
इस अर्थं का उपपादन किया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।१।१६ | मे कहा-“ एष 
मिज्ञानमयः परुषः कत्॑ष तदाऽभूत्‌, कुत एतदागात्‌" पह चेतन जौवात्मा-पुरष सुषुप्ति गरवस्था 
म-जब वाह्य जगत्‌ के साथ इसका कोई सम्पकं न धा-का था ? श्रन जाब्रत श्रवस्था 
भे कहां से ञरागमा ? यह पर्ल करने के श्रनन्तर श्रनातशचु ने गगेगोवीय वालाकि से 
कटा यत्रैष एततमुप्तोऽसूत्‌ य॒ एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तहं दव श्राकारास्तस्मिज्खेते' ह चेतन जीवात्मःपुरुप इन्द्रियो से होने 
वाले ज्ञान को अपने ग्न्दर समेटकर जहां सोया हरा था, वह्‌ यह्‌ हृदथगत आकाशा है, 
उसमे यहं सत्ता है । यहां जीवात्मा की इस स्थिति के दवारा ब्रहस्वलूपं का नोध कराया 
गया है, ऽसलिये जीवात्मा का यह्‌ वंन “अन्यार्थे ' है, श्रत्‌ जीवात्मा से भिन्न ब्रहम के 
स्वरूप का टोच कराने के लिये ह । इसप्रकार यदं जीवातम-वर्णन का प्रयोजन ब्रह्मस्वरूप 
का बोघ कराना है, यह श्राचायं जंमिनि का अभिमत सिद्ध होताहै। इस विचार के 
श्रनुसार भी अजातशत्रु के यो वँ बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वतत्कमं स॒वेदि- 
तव्यः" [कौ० ४।१८] इस वानय भे वेदितव्य तत्तव परब्र है, श्रन्य कोई नहीं ॥ १८॥ 
िप्य जिज्ञासा करता है, कौषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌ कँ पूवेक्ति ब्रहाप्रकरण भें 
जीवात्मा का उल्लेख प्रासंगिक है, उस वर्णन का प्रयोजन ब्रह्म का बोघ कराना दै; 
इसलिये उक्त असंग मेँ जगत्कर्ता एवं उपास्य ब्रह्म समभना चादिये; परन्तु उपनिषद्‌ के 
जिन प्रसंगो मे '्रात्मा' को साक्षात्‌ जगत्‌ का सरष्टा एवं उपास्य बताया है, वहां ग्रात्मा 
पद से जीवात्मा कः ग्रहण क्यो न माना जाय ? सूत्रकार ्राचायं ने समाधान क्िया- 
वाक्यान्वयात्‌ ।1 १६।। 

[वाकयान्वयात्‌ ] वागयो के ग्रन्वय से । उन वाक्यों क अ्न्वय-सामज्जस्य ब्रह 
को स्रष्टा आदि मानकर पंभव है, मरतः वहां “प्ात्मा' पद परब्रह्म परमात्मा का वाचक 
समना चाहिये , 

ठेतरेय उपनिषद्‌ [ १।१] का प्रारम्भ इन वाक्यों से होता है-“ग्रात्मा वा द्दभेक' 
एव ग्र आसीत्‌, नान्यत्‌ किञ्चन भिषत्‌ । स॒ ईक्षत लोकान्नु सृजा इति' यह सव सृष्टि से 
हे एक आत्मा था । भ्रत्य कुद भी व्यापारयुक्त न था । उसने ईक्षण करिया, लोकों का 
सर्जन करूं 1 “स दमांल्लोकानसुजत' [एेत ० १।२] उसने इन लोकों का सर्जन किया। 
एस प्रसंग मे शिष्य की जिज्ञासा कः भ्राघार यह संशय है, क्रि यहां ्रात्मा' पद से 

जीवात्मा का ग्रहण होना चाहिये, श्रथवा परमात्मा का ? इस पद का प्रथोग दोनों भये 
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ओँ देला जाता है । आपाततः एेगा प्रतीत होता है, कि यह जीवात्मा के लिये प्रयुक्त 
माना जाना चाहिये । कारण यह है, कि इस प्रसंग म कतिपय से चिह् है, जो जीवात्मा 
शथे के साधक हैँ । उपनिषद्‌ मे श्रागे देहपर्न्त रचना दिखाकर पूर्वोक्त श्रात्मा का शरीर 
भं प्रवेश बताया है-'स ईक्षत कथं न्विदं मद्‌ ऋते स्यादिति, स दक्षत कतरेण प्रपद्या इति" 
[एित० १।३।११] उसने देखा, मेरे विना यह्‌ कैसे रहै ? उसने सोचा, किम माग से 
इसमे प्रवेद करू ? रागे कहा-'स एतमेव सीमानं विदार्य एतया दवारा प्रापद्यत' [एेत० 
१।३।१२] उसने इसी स्रोपदो के तलवे [ब्रह्रन्ध | को छेदकर दुसके दारा देह मे 
प्रवेश किया। इसप्रकार देह मे प्रवेश परिच्छिन्न जीवात्मा का संमव है, सर्वव्यापक 
परमात्मा का नहीं । 

शरीर में प्रवेश के श्रनन्तर श्रात्मा के तीन श्रावस्तथ-क्ीडास्यान-न्यापारलेतर 
गेताये है । बे तीन म्रवस्थ। ह-जाम्रत, स्वप्न, सुप्ति । जाग्रत अवस्था में श्रात्मा समस्त 
वाह्य श्रान्तर करणो से सम्नद्ध रहता है, स्वप्न मेँ केवल आन्तर मन आदि करणो से तथा 
सुषुप्ति भे इन सवने ग्रसंबद्ध रहकर हदयाकाञच मे श्रवरिथित रहता है । यद्यपि श्रात्मा 
का निवास तदा देह के साय रहते हदयाकादा ही है, पर इन्दरियादि करणो के साथ 
सम्बन्ध-मसम्बन् कौ स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह्‌ व्यपदेश है । इन तीनों अ्रव- 
स्थाश्रों को यहां उपनिषद्‌ [एेत० १।३।१२] मे "स्वप्न पद से कहा ह । जाग्रत श्राव 
अवस्था्रों का 'स्वगन' पद से उल्लेख स्वप्न के समान उनकी ग्रल्पकालस्थायिता के 
आधार परर क्रिया गया है । यह्‌ सर ्रवस्थाग्रों का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ कटा ना- 
सकता है, ब्रह्य के नहीं । 

श्रागे उपनिषद्‌ [एेत० २।१।१-६] म देह के सम्बन्व व त्याग से प्रात्मा के जन्म- 
मरण का वर्णेन है । यह जीवात्मा मे संभव रै, परन्रह्म में नहीं । वहं देहवन्यनदारा 
जन्म-मरण के चक्कर भें नदीं ग्राता । उसका एेसा वर्णन अ्रशास्त्रीय है 1 श्रामे उपनिषद्‌ 
[ेत० ३।१] मे कृ परशनोत्तर कटै है-“कोऽयमाःमेति वयमूषास्महे, कतरः स॒श्आत्मा" 
कौन मह्‌ आत्मा है, जिसकी हम उपासना करते है, वह आत्मा कौनसा है १ यह भ्रदन 
दै। इसका उत्तर वहां दिया-येन वा पयति येन वा णोति येन वा गन्ानाजि प्रति" 
इत्यादि; जिससे देखता, गुनता व गन्धो को सूंघता दै । यह्‌ रूपादि का देखना बान्दो का 
सुना गन्धो का सूना जीवात्मा का घमं द, इन सव चहं से प्रकट होता है, 1क देत- 
रेय उपनिषद्‌ के प्रस्तुत असंग मे श्रात्मा' षद से जीवात्मा का ग्रहण होना चाहिये । 

सूत्रकार ने समाधान किथा-फेतरेय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग के वाक्यों का श्रन्वय~ 
सामज्जस्य ब्रह में संभव है, श्रत: वहां शआात्मा' पद का श्रय परमात्मा परब्रह्म माना 
जआसकता है, श्रन्य कुछ नहीं । उपनिषद्‌ का पहला वाजय है-श्रात्मा वा दभेक एवाग्र 
आसीत्‌, नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌, स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स हमार्लोकानसूजत' 
 [ेत० १।१-२] यह्‌ सब जगत्‌ सूष्टिरचना के पूवं एक भ्रातमा ही भा । निदिचित है, 
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वत्तंमान जगत्‌ का रूप सगं के प्रनन्तर होता है । सगं से पुतं यह सव श्रपने कारण में 
लीन रहता है, कारणरूप से विद्यमान रहता ह । तव यह्‌ जगत्‌ वर्यो न था ? इस तथ्य 
को अगले नाक्य गे स्पष्ट क्िया-“नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌' भ्न्य करक भी सचेष्ट न भा । 
इससे स्पष्ट होता है, कि सर्ग से पूर उस श्ात्मतत्त्व कर ्रतिरिक्त अन्य कू थातो ्रव- 
इय, पर बह सचेष्ट-सत्निय न था । हेम श्रपनी दुष्ट से अपनी भाषा मे उस समय सदि 
किसी को जीवन्त जागृत कह सकते है, तो केवल वह श्रात्मतत्व था; भ्रत्य जो कु धा 
बह वत्तंमान जगत्‌ की चहल-पहल से सर्वथा रहित था, किसी प्रकार के जागतिक ग्या- 
पारस सरवंधा हीन । इस जड़ जगत्‌ का मूलउपादानकारण जड़ प्रकृति है । चेतन की 
भरणा के विना उसमे कोई प्रवृत्ति होना संभव नहीं । समस्त जीवात्मतत्त्व उस श्रवस्था 
भे प्रप्त के समान पड़े रहते है; उनकी किसी प्रकार की प्रवृत्ति देहं इ्िय श्रादि 
साघनों के साय रहने र होती है; जो ससे पूवं प्रलय श्रवस्था मे संभव नहीं । इस- 
जिभे तन केवल वही एक श्रात्मतत्त्व ठेशा रहजाता है, जो प्रवृत्ति का प्रेरक है । इसी 
भावना से प्रथम वाक्य भें कहा गया-तव यह्‌ सब एक आत्मा ही था । 

प्रथम वाक्य से जिन व्यास्याकारों ने णसा समभा है, कि तव श्रात्मा के ज्रति- 
रिक्त कुकथा ही नहीं, यह्‌ अगृक्त है । वयोकि एेसा समभने पर प्रगला वाक्य श्रसंगत 
होजाता है, जिसमे कहा गया है, कि तव श्रन्य कुर सचेष्ट न था ।' इसका स्पष्ट श्रभि- 
प्राय हौता दै, कि वु निङ्चेष्ट-प्रवृत्तिटीन श्रवद्य था । इसप्रकार तब प्रकृति श्रौर 
जीवात्माश्नों का अस्तित्व श्रनुपेक्षणीय है । जीवात्मा वकर देह रादि साधन के विना 
प्रवृत्ति भे श्रक्षम रहता है; वसे मी जगद्व्यापार गें दरा रूप से उसका कोई सहयोग 
नहीं होता, वयोकि वह इस कायं की दृष्टि से सदा अल्पज्ञ श्रल्पराक्ति है; इसलिये उप- 
निषद्‌ के भ्रगले वाक्य-स दक्षत लोकान्तु सृजा इतति" उरने ईक्षण क्रिया मै लोकों का 
सजन करू-से प्रतिपादित ईक्षण करने वाला वह्‌ श्रात्मतत्व बहा के अ्रतिरिक्तं कोई 
शरन्य संभव नहीं । उसीने-स इमर्लोकानम्रजत-इन सव लोकों का सर्जन किया । 

यहां प्र यह स्पष्ट वर्णन दै, कि उसने इन लोकों का सर्जन किया, एेसा नहींहै 
कि वह्‌ स्वयं इन लोकों के रूप मे परिणत होगया । यह्‌ समभना सर्वथा अ्रसंगत हैक 
वहं शर्यरूप चेतन भ्रातमतत््व स्वयं अचेतन जगत्‌ के रुप भे परिणत हौजाताः है । वत्त - 
मान जगत्‌ कौ कारण-अवस्था को ब्रह्म भँ अविभक्तरूप से ओ जहां-तहां कहा है, वह 
सर्वथा श्रौपचारिक है, ब्रह्म के मद्र्व का उपपादेन करना केवल उसका तास्मयं है । 
क्योकि केवल बही ग्रन्थ सवका श्रावार व नियन्ता है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ के अन्त मे 
स्पष्ट कडा है- सवं तत्‌ प्रजानते प्राने प्रतिष्ितंप्रजञानेलो लोकः पत्ा प्रतिष्ठा जञानं 
ब्रह्म" [एेत० ३।१।३.] वह सक-जो विर्व श्रौर उसका मूलउपादानत्तत्व दै-चेतनः 
तत्त्व से नियन्त्रित दै, चेतन मे प्रतिष्ठित है, लोकसमुह उसी चेतन से नियन्तित है, वह 
सबकी प्रतिष्ठा है, सबका भ्राधार है, वह्‌ चेतनतस्व ब्रहम है । इसप्रकार इन वाक्यो का 
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समन्वय-सामल्जस्य उरी श्रवरथा गे संभव है, नब यहां 'शरात्मा' पद को ब्रह्मपरक माना 
जातादै। 

उपरनिपद्‌ के दस प्रसंग मे कतिपय से चिद्व का निदेश है, जिनसे यहां श्रात्मा" 
एद का प्रयोग जीवात्मा के लिये प्रतीत होता है । म्रापाततः भे ही उनसे एेत्ता प्रतीत 
हो, पर वास्तविकता फेरी नहीं है । प्रथम वानो के उक्त व्यास्यान से यहं स्पष्टहे। 
जीवात्मा के चिह्लकाजो प्रसंग [एेत० १।३।११-१२] प्रथम कहा, वह युक्तं नहीं । 
जीवात्मा कभी देह में श्रपने संकल्पपूवंक प्रवेश नहीं करता, वह्‌ कर्मानुसार ईदवरीय 
व्यवस्था से नियन्वित ह्र देह में राता है । परन्तु यहां स्वतन्त्रता से संकल्पपूरवक देह मे 
श्राने का निदेगा है ईक्षत कथं न्विदं मद्‌ ऋते स्यादिति । स ईषत कतरेण प्रपद्या इति" 
[रेत १।३।११ ] उराने ईक्षण किया, संकल्प निया-यह मेरे निना कंते रहै ? भैक्स 
मार्गं से प्राप्त होऊं, वहां पंचं ? यह संकल्पसुरवक प्रवेश का कथन किसी स्वाधीन के 
विषय में संभव होसकता दै, कर्मानुसार परभेर्दर की व्यवस्था के ग्रीन देह में प्राप्त 
होने वाले जीवात्मा के विषय में नहीं । यह्‌ परब्रह्म का प्रवेक ग्रौपचारिकिरूपसे कटा 
दै । वस्तुतः सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म सदा सव जगह विद्यमान है । जीवात्मा जव देहु मेँ 
प्रवेश पाता है, तव उसके अ्न्र्यामीरूप से विद्यमान परङ्हा सरीर भे भ्नुप्रविष्ट जस्रा 
वर्णेन कर दिया गया है । ब्रह्मरन्ध्र मागं काजो निदेश ह, वह्‌ ब्रह्मके साक्ात्कतारकी 
श्रोर संकेत करता है । मस्तिष्कगत 'हृदय' त्मा का निवात्त दै, इसका प्रनेक् 
उपपादन क्रिय) जात्नुका है । जीवात्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार उसी प्रदे मेँ होता है । 
इसी भावना से संकेत किया गया, मानो प्रह्म उस मागं [ब्रह्मरन्ध ] से देह मेँ प्राप्त 
होता है । वस्ततः उसकी प्राप्ति का अवकारा वही है । इस ल्प में यह प्रवैश का निदंश 
सवथा ज्रौपचारिक है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।३।२] गे भी परब्रह्म के एसे श्रनुपरवेस 
का उल्तेख दै । इसप्रकार जगत्‌ के सष्टारूप ओँ कटा गया श्रात्मा' जीवात्मा नहीं हो- 
सकता, यह स्पष्ट होता है । 

अगे आत्मा कै स्थान श्रौर जन्म श्रादि का उत्लेख जो जीबात्गा के चिन्रूष 
भें निदिष्ट करिया गया, वह्‌ ठीक दै । देह्‌ मँ स्थानविशेष जीवात्मा का निवास है, जाग्रत 
रादि श्नवस्था तथा जन्म रादि का व्यवहार जीवात्मा मँ होता है, इन सबका परब्रह्म के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं; पर इतने मात्र से यह निच्नय नहीं होता, कि उपनिषद्‌ के 
प्रारम्भिक वाक्यों प्रयुक्त श्रात्मा' पद जीवात्मा के लिये है । उक्त प्रसंग में जीवात्म 
सम्बन्धी एसा वर्णेन ब्रह्मस्वरूप का बोघ कराने के लिये किया गया ह । जगत्‌ का सरष्टा 
केवल ब्रह्म है, यह प्रथम स्पष्ट किथा गया । समस्त जगत्‌ को रचन होजाने पर कर्मा 
नुसार जीवात्मा देहादिवन्वन मेँ मोग तथा च्रपवरप्राप्ति के प्रयास के लिये भ्राता है। 
कर्मफल भोगते हृए वह यम-नियम भ्रादि का पालन, समाधिरिद्धि तथा ब्रह्मोपासना 
श्रादिकेद्वारो मो्चप्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है। जीवात्मा कौ संसारद्खछा यें जाग्रत 
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आदि अ्रवस्थाओं, देह्‌ कै प्रहण न्नौर त्वागरूप जम-मरग तथा देह मे निवासके स्थान 
भ्ादिकावणन इस निभित्तसे हुखराहै, कि जन्म-मरण के चक्र कौ यथा्ेता कन समक्त 
कर वंराग्य कौ भावना जागृत हौ, तथा मोकभ्ान्ति कै प्रवल्नौ की श्रोर मका हौसके । 
जगत्‌ के सष्टा एवं मोक्ष कौ प्राप्ति वे लिये उसकी उपासना का बिवान होने से ब्रहम 
स्वल्प का उपपादन यहां ग्रभीष्ट है । निमित्तव्च जीवात्मा का मध्य में वर्णन कयि नाने 
से यह्‌ परिणाम नही निकाला नासकतरा, किं उपनिषद्‌ कै प्रारम्भ भ जगर्र्टारूप से 
आत्मा का जो उल्लेख हृश्रा है, वहां श्रात्मा' पद जीवात्मा का बोध कराता है। 

इसके जनन्तर प्रदनोत्तर का जो निदंश िथा गया, वहां जौवात्मा स भिन्न ब्रह्म 
स्वल्प का स्पष्ट उपपादन है । वहां कहा-कोऽपरमल्मित्ति वयमुपास्महे" [एेत° ३।१।१] 
वह्‌ अत्मा कौन है, जिरकौ हम उपासना करते है ? इश प्रश्न से इतन निश्ित हो- 
जात्ता है, कि.उपास्य श्रात्मा एक है ग्र उसके उपासक अन्न हँ । भागे पुन. प्ररनहै- 
कतरः ख आत्मा येन वा पश्यति येन वाच्णोक्तियेन वा गन्धानाजिघ्रति" [पेत० 
३।१।१] प्रादि । वह्‌ कौनसा शरात्मा दै, जिसके निषिन्त से यह्‌ जीवात्मा देलत सुनता 
सूता है ! महां भी उ प्रयोजक श्रात्मा का इस देखने सुनने सूवतेवाले जीवात्मा से 
भेद स्पष्ट है। प्रागे इन प्रदनों का उत्तर है, देखने सुननेवाला जीधात्मा वताया-्वदे- 
तद्‌ हदयं मनर्ैतत्‌' [एत ० ३।१।२] वह जो हृदथ मे निषा करता तथा मन मादि 
इन्द्रियों के सरित है, वह जौवात्मा है । नो संजान, आलान, विललान, प्रजान आदि अनेक 
नामों से पुकारा जाता दै, वह जगत्‌ का ष्टा आत्मा है । ब्रह्मा इदं प्रजापति आदि 
उसीके नम रह वह्‌ समस्त लोक-लोकान्तरो का नेता है; उसरी के नियन्त्रण मे समस्त 
विर्व संचालित है [एेत० ३।१।२-३] । उपरम के समान उपनिषद्‌ मे इस ग्रम्तिम 
उपसंहार भाग से मी परह निर्चय होता है, कि वह्‌ टाया उपास्य व जगत्छण्टा श्रात्मा 
परब्रह्म द, अरन्य को न्ह 

जीवात्मा उमे अनुग्रह से देखने सूनने म्रादि क इद्धियादि साधनों को भ्ाप्त 
करता है, यह्‌ श्न्य वचनो से भी रपष्ट होता है । श्रेन वा पटयति येन वाग्यतः 
[० ३।१।१] इत्यादि कथन उसी के श्रनुसार्‌ है । केन उपनिषद्‌ [१।६ ] में कटा- 
'पल्वुषा न पदति येन चक्षुषि प्यति । तेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यतिदमुपारते' जो 
न्रहारा नहीं देता, जिसे श्ननृग्रह च देश्यं ते नेतरं को देखा जाता है, उयी को तू 
भरदा जान, वह बरहा नहीं है जो वह उपासना करता दै । फिर कहा-्च्छोत्रेण न 
णोति येन भरोतमिदं रतम्‌ । तदेव ब्रह त्वं विदध नेदं यदिदमुपासते" [ केन» १।७| 
जौ शरोत्रहारा नहीं सुनना, जिसके ग्रनुषह से यह्‌ श्रोत्र रुना जाता है, उषी को चुब्रह्म 
जान; यह ब्रह्म नहीं है. जो उनासन। करता दै । इसी प्रकार कठ उपनिषद्‌ [२।१।३] 
भे कटा-धेन रूं रमं गन्धं शब्दान स्पशदिच भेधुनान्‌ । एतेर्नव विजानाति किमत्र परि 
ष्यते, एतत तत' तिस इसके भ्रनुगरह सै जीदत्मा स्प रस आदि का श्रनभवे करता 


श्म ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [त्र १६ 


है, कृ भी चेसा शेष नहीं रह्‌ जात्ता, जो उससे प्राप्त न दोता हो, वही यह जह्य है 1 

ङस सव धिवेचन स स्पष्ट होता दै, कि जीवात्माश्रो के भोगापवगं के लिये 
जगत्‌ का सरष्टा परब्रह्म उपास्य है । ठेतरेव उपनिषद्‌ भ उषीका श्रात्मा' पद से उल्लेख 
हा दै, जीवात्मा का यह्‌ वणन नहीं है । इसी कारण उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित अ्र्थंका 
निगमन करते हुए श्रन्त मे कहा है स एतेन ्रजञेनात्मनाऽस्माल्लोकादुतम्यामुष्मिन्‌ 
स्वगे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽमूतः समभवत्‌" [एेत० ३।१।४] वह उपाप्तक जीवात्मा 
इख द्‌ से उत्छरम कर्‌ दस उपनिषत्‌ प्रतिपाच भजन प्रातमा-परमात्मा के सा भ्रानन्दमय 
अवस्था मे तम्र कामनाश्नो को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। 

ेतरेय उपनिषद्‌ कँ अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ वे मँत्रयि-याज्ञवत्वय संवाद 
चरे भी प्ात्माः पद से परहा परमात्मा का नर्णन है । ाज्ञवस्वय ने न वा श्रे पत्युः 
कतमाय प्तः प्रिसो भवति' यहां से रम्भ कर श्रो कहा-न वा श्ररे सर्व॑स्य कामाय 
सव॑ प्रियं मवति, ्रात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं मवति; श्नात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः; मेत्रेयि ! आत्मनो वा भ्र द्च॑नेन श्रवणेन भत्या विज्ञानेनेदं 


स्थं विदितम्‌! [ब्‌० ४।५।६] । यहे प्रारम्भ में कंहा गया है, कि श्रात्मा' पद का प्रयोग 
जीवात्मा व परमात्मा योनो के लिये होता है । यहां जितने वावय ग्रात्मा की कामना- 
पूर्ति के लिये पदार्थो को प्रिय वतानि वले कटे है उन सब मे श्रात्मा' पदका प्रयोग 
जीवारमा क ललिये माना जासकता है ; वयोकि किसी वस्तु का प्रिय श्रथवा गरप्रिय लगना 
रौर भिय की कामना होना केवल जीवात्मा मं समव है । पर दस श्रवस्या से जीवात्मा 


का उद्धार करने के लिधे जिस श्रात्माः को उपासितव्य एवं सान्ना्कर्तव्य कहा है- 
“परात्मा वा श्रे द्रष्टव्यो --निदिध्यारितन्यः' बह ्ात्मा' निङ्चित परमात्मा है । उसकी 
उपासना ओर उशका साक्नातकार जीवात्मा के मोक्ष का परम साधन द । उसके 
साक्षात्कार टोजाने पर सव नात हो जात्ताहै, क्योकि उस श्रवस्या म फिरक्रिमीके 
जानने कौ अपेक्षा नहीं रहती । जीवात्मा का परम लक्ष्य वही है, वह मिलजाने पर फिर 
रौर क्या जानना ? 

वह्‌ विश्व का नियन्ता होने से सवका परमकारण है। उससे म्रतिरिक्त किसी 
को ब्रहम समने की दसी प्रसंग [वृ० ४।५।७॥ मँ निन्दा की ग है-जो उपास्य 
द्रष्टव्य उस आत्मा से अतिरिक्त किसी तत्त्व को परजहय समभता है, उस श्रयथा्थंदर्शी 
को ब्ाह्यण श्रादि समाज दुर हटा देता है । यह समस्त विदव उसी श्रात्मा' के श्नन्तग॑त 
रहता है; उससे बाहर किसी का अस्तित्व नहीं दै । सी भाव से श्रागे कादं र्व 
यदयमात्मा [बु ० ४।५।७] जो यह सव है, यह आत्मा है । इस सवका अस्तित्व श्रात्मा" 
[पूर्वोक्तं उपास्य प्रख्य परमात्मा | कै विना श्रसंमव दै । यह्‌ सव जगत्‌ उसीपर 
आघारित दै, इसीकारण इस सवको '्रात्मा" कटा । देवदत्त ही कुल दै, पसा कथन प्रकट 
करतः है, कि देवदत्त कूल का श्राश्य दै । ठेा सी तात्पयं उपन्निषद्‌ का है । तख्वर्‌ दृश्य 
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भड जगत्‌ को सीधा परब्रह्म का रूप सममना या मानना निर्चित श्रयथार्थंदशिता है । 
उपनिषद्‌ के एसे कथनो के श्राघार पर जगत्‌ रौर नह्य की एकता का कथन सर्वथा 
प्रप्रामाणिक है । फलतः बृहदारण्यक के श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः [४।५।९] इत्यादि 
शनभ से ्रात्मा' पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हुमा है, यह निश्चित होता दै; बोकर यहां 
बाक्यों का अन्वय-सामञ्जस्य यही ग्रं मानने प्रर संभव है । उपास्य एवं द्रष्टव्य के 
रूप में उकषी को मानना शास्तसिद्ध है । नाम्य समस्त जगष्टिस्तार का वही क्ञष्टाव 
नियन्ता है । 

यहां भरांका कोजासकती है, कि बृहदारण्यक के एक ही प्रसंग [४५।५।६-७ | 
मे “ग्रात्मा" पद का श्रनेकन्र प्रयोग हु है, बरहा कतिपय स्थलों मे ्रात्मा' का श्रं 
जीवात्मा ओर कुछ मं परमात्मा मानकर भ्र्धजरतीयन्याय का श्रनुसरण क्रिया है, यह 
गृक्त नहीं । समस्त प्रसंग में इस पद का कोई एक श्रं माना जाना चाहिये । वस्तुतः 
पमी आज्ञंका का यहां ग्रवकाश्च नदीं है, कोद एक पद जो भ्रनेक ग्रो का वाचक दै, 
उका प्रयोग कहां किसा श्रध मेँ हृश्रा दै, इसका नियामकं प्रकरण एवं शरनुरषगी वर्णन 
होता है। मेतेचि-याज्ञवल्क्यसंवाद मे जहां प्रिय-ग्प्रियनिरेश् के साथ श्ात्मा' पद 
का प्रयोग दै, वहां सशरीर जीवात्म का भ्रं सम फन। युक्त दै । 'श्रात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति" इसक। यह श्रथ कदापि संभव नहीं हो्कता, कि ब्रह्म की कामना के लिये 
पतिप्याराहोताहै। स्पष्ट, किं इसप्रकार कै सन्दर्भ मे 'श्रात्माः पद का श्रथ जीवात्मा 
#। मंतरयौ श्रमृतपदप्राप्ति की राज्ञा से उपास्य एनं जय तत्त्व कै विषयं में पूना 
चाहती है । याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः" इत्यादि सन्दभं से दिया । 
यहां श्ात्माः पद परमात्मा का वाचक दै । उपक्रमसन्दभं से जीवात्मा की सांसारिक 
स्षरीर परिस्थिति बतलाकर उसको श्रमृतप्राप्ति के लिये जिस श्ात्मा' कै साक्षात्कार 
का उपदेशा किया, वह परमात्मा त्तंभव है । उसीको प्रागे सबका भ्राघार, सबका निय 
ता, वेद-जमदात्मक समस्त नाम-रूप का सरष्टा बताया ह । यह्‌ उपनिषत्कार की रचना 
फा सौन्दये है, जो रकरण मेँ सवंत एक पद कै प्रयोग से दोनों ्र्थो का निदेश कर दिया 
क । वहां का वर्णन स्वतः अथंविदोष का नियामक दै । इसमे ग्रनौचित्य कुछ नदीं ॥। १६॥ 

गतमूत्र दराया एतस्य उपनिषद्‌ के ्रात्मा' पदग्रयोग की बरह्मपरता का निश्चय 
किया । उस प्रसंग भें श्रात्म-पदार्थं के रूप से कतिपय जीवलिङ्खो का निदेश कर उसका 
वाक्यान्वसके श्राघार पर समाघान क्रिया है । उस विषय में सूत्रकार कतिपय श्रन्य 
भावचार्योके विचार यथाक्रम प्रस्तुत करता है 


प्रतिन्ञासिद्धेिङ्गमाइमरभ्यः ॥२०। 


[परतिन्ञासिद्धेः] अरतिज्ञासिद्धि का [लिङ्गम्‌ ] चिह्न ै [श्रारमरध्यः| आदमर्य 
भहता है । ग्राह्मरथ्य श्राचा्ं का विचार, कि उस प्रसंग म जीवविषयक कथन 
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परतिज्ञासिद्धिका चिह्न है। 

एते उपनिषद्‌ कै उक्त भसंग मे जीवात्मा का लिङ्ग बताया-स ईक्षत कतरेण 
प्रपद्या इति" [ १।३।११] जगद्रचना होजाने पर देह म धवे के लिये आत्मा ने ईदयण 
किया, किस मागं से श्रन्दर पहतं ! गतसून कौ व्यास्या मे सूत्रकार के श्रासय के म्रनु- 
सार इसका समाधान किया, कि जीवात्मा का श्री रप्वेश स्वतन्त्रता से ईक्षणपू्वंक 
नहीं दता, वह जीदों के कर्माचह्प परखहा की व्यवस्था कै अ्रनृत्तार्‌ होता है ¦ यह 
परमात्मा का श्रौपचारिक प्रवेशा उसकी व्यवस्थानृसार जीवात्पप्वेज्य का योतक्र 
दसलिये यहां शरीरान्तःपरवैशच को जौवात्मा का लिङ्गं मानने कौ श्रावर्यकता नदीं | 

दस्र विषयमे म्राचायं श्रादसरध्य का चिचार है, कि देतरेय उपनिषद्‌ के प्रवम्‌ 
वावय मे यह्‌ प्रतिज्नाकौ मई दै, कि रागं से पहले प्रलयकालमें एक श्रात्मा' ही था 
श्रात्मा वां इदमेकं एवाग्र भ्रासीत्‌' । यह “श्रात्मा' परमात्मा है । उक्ष समय ववत इत्तका 
ह्यना इसी कारण कहा गया है, कि तव ग्रन्य कुछ भी जीवन्त-नागृतत न धा, केने एक 
श्रात्मा' [परमात्मा] एसा था । यदि ईक्षणपूर्वक शरीर मे प्रवेश जीवात्मा का कहा 
जाता, तो इसक( यह स्रभिभ्राय होता, कि प्रलयकाल मे जीवात्सा भी एेसी अवस्थरामें 
था, जैसी मे परमात्मा । तव यह प्रतिज्ञा ्रसिद्ध होजाती, कि प्रलयकाल में एक ही आत्मा 
था। इसलिथे शरीर भँ प्रवेश का कथन प्रतिज्ञासिद्धि काचित है, एेक्षा सममना 
चाहिये । इसे जीवात्मा का लिङ्ग कहना उपयुक्त न होगा । 

सूत्रकार श्रौर श्राचार्यं आडमरथ्य दोनों शरीरप्रवेशकथन को जीवात्मा का लिग 
नहीं मानते । सूत्रकार श्रौपचारिवा ईख्वरग्रवेरानिरदेश से ईर राघीन जीव का प्रवेक 
कटता है; अआाहमरथ्य प्रलय में एकमात्र अत्मा के कथनरूप प्रतिज्ञ कौ सिद्धिकाड्ये 
लिग मानता दहै, जीवात्मा का नहीं । सर्गादविकाल मेँ स्वतन्द्रता मे जीवात्माकादेहूमें 
प्रवेश कट जाने का पह परिणाम निकलता, कि प्रतयकराल मँ एकमा खरात्मा क श्ररिति- 
त्व का कथन श्रसिढध हौजाता, जो श्रात्मा जगत्‌ का खष्टा माना गया ह । देह्‌ में रश्वर- 
प्रवेश का कथन इसत वात क। चिल्ल टै, कि सर्गं के पटले सक्रिय प्रस्तित एकमात्र 
आत्मा कराथा, जौ परत्र परमात्मा है । उपत्रिषद्‌ के प्रारग्भ मे उसीको प्रनिजार्पसे 
निदिष्ट करियागवादै। इततप्रकार्‌ आचाय आह्मरध्य वै विचार से यह्‌ देहप्र 
शरतिन्ञासिद्धि का सिग है, दसो जीनात्मा का चिच नीं मानना चाहिय ॥२०]। 


कथन 


उक्त विपय में सूतकार प्नन्य स्राचायं का विचार प्रस्तुत करता है-- 


उत्कमिष्यत एवम्मावादित्यौडलोमिः २१1 
[उल्कमिष्यतः | उ्करमण करनेवाते का [एवंभावात्‌ ] पेया होने से [इति] यह 
[ओौदुलोमिः] श्रौडुलोमि (कहता दै) । श्राचा्यं ग्रौड्लोमि का कहना दै, किदिहुसे 
उत्करमण करने वाले जीवात्मा कारेसा है, देहदेशे 


सूत्र २२] श्रभमाघ्याये चतुथः पादः ३२६ 


यसाही कथन कररदिया गयाहै। 

प्रलयं स्रवस्था प्रं जीवात्मा देहादि से रहित ्रन्य समस्त त्रिया से हीन सुप्त 
जसा पड़ा रढता है । उस दशा भे ब्रह्म उसका प्राश्न श्रवस्थान रहता दै । मोत श्रवस्था 
भे भी जीत्रात्मा देह छोड़कर ब्रह्य मे माश्चितत रहता ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है । 
मुण्डकः उपनिषद्‌ [३।२।] मे का~या नचः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
नामल्ये विद्ाय । तथा विदान्‌ नामलूपाद्‌ विगुक्तः परात्मरं परुपमुर्ैति दिव्यम्‌" जसे 
नदियां वहती हहं अ्रपरतै नामरूप को छोड़कर समुद्र भे श्रन्तहित होजातौ है; से 
ही ज्ञानी पुरुप नामरूप सै छूटकर दिव्य परमपुरुष को प्राप्त हौनाता है । समुद्र मे 
जाकर नदी का प्रणालल्य म वना तथा गंगा श्रादि नाम नहीं रहता, पर वह्‌ जल नो 
गंगा नामरूप से उर वहां पहुंना है, नष्ट नहीं होता, यद्यपि समूद के लावण्य से वह 
श्रोतभ्रोतं दोजाता है । इसीध्रकार्‌ ज्ञानी सांसारिक देह दिष्य तथा देवदत्त ्ादि नाम से 
दूटकर परब्रह्म को प्राप्त होता, वहः ब्रह्मानन्द से श्रोतप्रोत रहता है, फिर भी अपने 
श्रस्तित्व को खो नहीं बैठता । इसौ आङय कौ छान्दोग्य [२।१२।३] मेँ प्रकट करिया 
दै.-'एष सम्परसादोज्तमाच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिस्पसम्पद्य स्वेन स्पेणामिनिष्पद्यतेः 
यह ब्रह्मजानौ इस शरौर से उकर परमज्योति |ब्रह्म | को पराप्त होकर श्रपने रूप से 
श्रभिनिष्पन्न [तिद्ध] रहता है । 

प्रलय श्रथवा मोक्ष भें जीवात्मा कौ यह्‌ स्थिति ब्रह्याधीन रहती है । देह से 
उत्क्रमणं करने वाले जीवात्मा का तन एसा श्नवस्यानं श्रथवा स्वरूप रहता ह 1 उसीके 
भ्रनुसार देहम्रवेया के समय वर्णेन हुश्रा है । एेतरेय उपनिषद्‌ [ १।३।११] मेँ जो पर- 
मात्मा क देहप्रवे का कथन है, वह परमात्मा कौ श्रधीनता में जौवात्मा के देहप्रचेश 
काबोध करात्ता है । कारण यह दै, कि देह सै उत्कमणं करने के मनन्तर प्रलयादि दशा 
भे जीवात्मा का भ्रवस्थान सवत््मिना ब्रह्माधीन रेता दै, इसलिये सर्गादिकाल मेँ उसका 
देहधवेश्च उसीरूप गे कथन किया गया है । देहं मेँ ईदवरप्रवेशकथन का तात्प है 
ईलरादीत जीवात्मा का देह भे प्रवेक । जीवात्मा का स्वतन्त्र प्रवे नहीं कहा गया; 
इसलिये यह जौवाहमा का लिग नहीं सम भाजाना चाहिये । पालतः उपनिषद्‌ के प्रारम्भ 
[त० १।१।१] मे प्रयुक्त श्रात्मा' पद के ब्रह्मपरक होने में इस कथन गे कोदवाधा 
नदीं साती । यह स्राचारयं स्रौडुलोमि का विचार है ॥२१॥ 

इस विषय भँ मूलकार ने स्रत्य एक श्राचायं का विचार प्रस्तुत किया-- 

ग्रबस्थितेरिति काशकृत्स्नः ।॥२२॥॥ 


[वस्तेः] अवस्यिति से [इति | यह [ कादाकृत्स्तः | कााङृतस्न (कहता 
द) । कादङृत्स्ल स्राचाये का विचार है, जौवात्मा के साथ परमात्मा सदा नियत्तल्प से 
शरवस्थितं रहता दहै, इसकारण परमान्मप्रवेलमुख से जीवात्मा का प्रवेश कटा गवा है । 
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समार श्रोर मोक्ष प्रत्येक श्रवस्थ। मं जीवात्मा के सला परमात्मा प्रवर्त रहता 
कर जीवमा का रहना सभेव नहीं । संसार स्वस्था मरे जीवात्मा 
सिये यह अ्रवस्थान श्रज्ञानसहत दै । परलय प्रवस्धा भी 
द्रवस्थरा ह, वहां भो जीवात्मा की अदरिधति वंसी हौ है । गोष मे रजञान नहीं 
ता, छम विशेषता के रहते भ अवस्थिति भे कोई अन्तर नहीं होता । विशेषता का 
प्रमोजन मोहा मँ ब्रह्मानन्द की अनुरति का होना दै । पह कठना दृक्तियृक्त नही कि 
प्रलय छधवा मोशन मे जीत्रात्मा का कह्यमे लय होजाता है, दसलियि खटादस्थिति का 
म्राधारं ही नहीं रहता । कारण यह है, परमात्मा के षमान जीवात्मा नित्य ह । कटी- 
पनिषद्‌ [१।२)१८ | मेँ कदा न जायते वियते वा विपस्तिनापं तुतदिचन्न वभ्रूव 
कट्चित्‌ । रजो नित्मः साच्दतोध्यं पराणो न हन्यते हन्यमाने छरीरे" यह्‌ चेतन ्रत्मा 
न जन्मतन मस्ता, न यह क्तिसी कारण का विकार दै, प्रौर न इसका कोई विकार 
टोला है । दसलिये यह श्रज नित्य निरन्तर सदा मे वत्तंगान दै, दरीर के नष्ट होजानि 
पर इसका नादा नदीं होता । इसी यथं को छन्दोग्य उपनिषद्‌ [६।११।३] म क 
“जोवानेतं वाव विनेदं भित न जीयो श्रयत ॐीव ने रहित प्र्थात्‌ जीवात्मा के 


दै; परमात्मा 


श्रनानरहित नही होता, 
संस! 


निकल जाने परर चह देह मरा हृश्रा का जाता दै, जौवात्मा कमी मरता नहीं । यदि 
मोन आदि में जीवात्मा को ब्रह्मम लीन हृद्मा माना जाय, तौ यह जीवात्मा 


कास्वरूप 
मेमग्नाही हामा । लयका प्रथं को छोडकर .षपान्तर कौ प्राप्ति ) जीवात्मा 
निषय मेँ देया माननां शास्वविच्द है । फलत्तः जीवात्मा-परमात्मा व॑ सह श्रवस्थिति 
निदि है । थे दोनों तचव नित्य है, आत्मत्व दोनो मँ समान है । एसी परवस्थि तिके कारण 
देह मँ परमातमभरवेशमुष से जीयात्मा कै परवेद का कथन दतरेय उपनिषद्‌ वै उक्त प्रसंग 
११|मे इया दहै, ग्रतषव वात्मा का लिग नहीं समभना चाह्धियि; एना 
त्स्न का विचार हे। 

वार्थं दस रीति पर भी करिया जासकता द । समस्त जगत्‌ परमात्माके 
त्पना क्रिया वाता द । जसे एक देह मे जीवात्मा रहा है, पुर परमात्मा 
मीरूप से व्याप्त, सौ व्थादहारिक ग्राधार पर जगत्‌ को बरहम 
ल्प ओँ कल्पना किमः गया है । वैय जैसे अन्य सव पदारयो मे सन्द्मील्य ये 
ते जीवात्मा मे भी वह विचमानं दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।७।६२ | के 
ती ब्राह्मण मे सक्ता विगदं वर्णन है । वहा बदाया--यो विजने तिष्ट विज्ञाना 
दन्तः, यं विजान न वेद यस्य दिज्ञानं शरीरम्‌, पं विज्ञान" एवे जीवात्मा योलिये 
अरगृक्तहम्ना है, उम यहां परब्रह्म परमात्मा का छरीर कहा दै । प्रसिद्ठ बृहदारण्यक 
उपनिणद्‌ काण्वशातरा के नाहाण का श्रारण्यकमाग है । माघ्यन्दिनि बारा क चतपथ 
करा्यण कै श्रारण्प्रकमागान्तर्गत स्न्त्यामी ब्राह्मण भँ दविनान पदं के स्थान परस्गष्ट 
“ग्रात्मा' पद का पाठ है" श्रात्मनि तिष्डन्‌, आत्म 1 यमात्मा न वेद गरस्यात्मा 
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शरीरम्‌" [० ब्रा० १४।६।७।३० | । यहां श्रात्मा कौ ब्रह्म का रीर कहा दै । लोक- 
व्यवहारं जसे क्रिसी धरम गरी के प्रवेख कोडारीर के हारा प्ररतृत्त किया जाता 
है) फते हौ एेतरेय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग [ १।३।११] मेँ शरीरसदृद्य जीवात्मा द्रारा- 
उभे श्रन्त्यामीरूप से दारीरी के समान स्रवरिथत-परत्रहा के शारीरश्रवेरा का उपदेश 
ह । अभिप्राय यहद, कि शरीर में प्रवेश जीवात्मा का घर्म है। परब्रह्म जीवात्मा 
प्न्त्यागीरूप से श्रवस्यित रहता है । तव परन्नह्या का शरीर में प्रवेशकथन जीवात्म-धर्म 
क द्याराद्ु्रा है । क्योकि वास्तविकरूप से बरहा का शरीर में प्रवेश संभव नहीं । यह्‌ प्रयोग 
धस प्रथं को श्रभिव्यक्तकरतादै, कि यह्‌ वस्तु पहले यहां तहींभी स्रव श्राईदहै। इस 
व्यवहार कौ वास्तनिकता ह्य में संभव दै । जीवात्मा मेँ ह्म की गरवस्थित्तिके कारण 
जीवात्मधरं मे ब्रह्य वै देहमरवेश का कथन हु है । यह प्राचार्य कायक्कतस्न का विचार है । 

उक्त विवेचन के श्रनुसार सभौ प्राचार्य इसप्रकार कटे गये देहपवेश को जीवात्मा 
कालिग नही मानते । उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में जगत्चरष्टारप से जिस श्रात्माः का निर्देश 
ट. वह्‌ परब्रह्म परमात्मा दै, यह समौ अओआचार्यो को समानरूप से स्वीकृत दै । अगे उस 
वेरा कथन को भौ किती श्राचाथं ने जौवात्मा का लिग स्वीकार नहीं 
विया । वह्‌ वणेन जीवात्मा का चि नहीं है, ओौर ठेसा मानने ये जो प्रारम्भिक भ्राम 
पदे के परब्रहमपरक होने मे नादा करौ ्राहंका उपस्थित की जासकती भी, ठयक अवक 
नहीं रहता । इसप्रकार देहृपरवैश कथन को जौवारमा का विह्न न मानने भे सव ्राचार्यो 
का कमत्य है । विचार विभिन्नता केवल इतने ग्रमे, कि देदुप्रद्च का कथन जीवात्मा 
का लिग व्यो नहीं है । इस "रयो" का उत्तर प्रत्येक आचाय का भित द। इस कथन के 
जीवलिग न हने में उन्दने विभिन्न कारण प्रस्तुत किये द । उवे मुत्य श्रव का पोषण 
हृम्माहै। किसी एक सरथं को सिद्ध करने के लिपे नेक कारणों क प्रहतुत्त किया जाना 
उल अर्थं कौ पुष्टि कौ दृट्‌ करतार, उसकी यथ्ाधता का यौतक है । 

गत उनी से बाद तक चार सूतो की व्यास्या पैतस्य उपनिषद्‌ ठे प्रथम 
सन्दर्मयत त्रास्मा' पद कौ लक््यकःर प्रस्तुत की गर्द । यहां पटले मूर की व्यास्या में 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।५।६| वे ्रात्मा वा प्ररे द्रष्टव्य.' वाक्य को सी ईसं सूत्रवे 
स्यर्पो निर्दिष्ट किया गया ह | उस प्रसंगके "त वां प्ररे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति, अत्नत कामाय "रतिः भियो भवति' [वृ० ४।५।६] इत्यादि वाक्यों 
'प्रात्मा' पद जीवात्मा का वाचक दै । पति की कामना के लिये परति प्याया नहीं दोना, 
प्रपनी कामना के लिगरे पति प्यारा होता है । सदह पर्‌ "रत्मा' पद का रपे" श्रवा 
स्वम शरसिप्राथ जीवात्मा का सभव है, बह्म का नहीं । एेसा नहीं कहा नासता, कि 
प्रतिक कामना क लिये पति प्यारा नहीं होता, ब्रह्म की कामना के लियिष्यारा होता 
है । एेसा वाक्य प्रसत्तवाक्य कै समान समभा जायगा । पर जहां द्रष्टव्य एवं उपास्य 
षपरसे ्रात्मा' का निर्दय है--श्रात्मा दः अररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यारि) 
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तव्यः" [वृ° ४।५।६] वहां 'मरात्मा' पद परब्रह्म परमात्मा का वोधक है वाक्यो का 
श्रन्वय-सामज्जस्य फेला भ्रं मानै जाने प्रर संमव दै । वर्योकि श्रागे उस श्रात्मा' के 
जान लेने पर सवके जानलिये जान का उम्लेख है ) एेसा त्तस्व केवल एक जगत्स्रष्टा 
व्रह्म है, जिसके जानलेने पर श्रन्य सव्र विदित होजाता दै । जैसे एक शिल्पी का सर्वतो 
भविन ज्ञान होजाने पर उसका शिल्पविषयक ज्ञान प्राप्त होजाता है, रेते दी जगत््तष्टा 
ब्रह्म के जानलेने पर्‌ अन्य सव जगदादिक विदित हौजाता है । ब्रह्म के जानलेने पर अन्य 
किसी कं जानने की श्रपेका नहीं रहती । श्रत: वाकथं के श्रन्वय ते यहां '्रात्मा' पद्‌ 
ब्रहापरक निचित होत है । 

इस विषय मे ग्राश्मरध्य प्राचां का विचार है, कि उक्त सन्दभं भें ्रात्मा' 
पद का प्रयोग रद्य कै लिमे है, एसा मानना घ्रतिजासिदधिका लिक है । असंग फे घारम्भ 
मे यानवल्क्य ने मेतरेषो को कह्‌।-्रमृतध्राप्ति कौ भावनासे रवै संन्यस्त हरहा ह, तुम 
धन-संपत्ति के साय यदीं रहो । मैत्रेधी ने कहा -कव्था मै इसके द्वारा श्रमृतत की प्रान्तिकर 
सक्ती हं ? याज्ञवत्पय ने उत्तर दिया-वित्तःप्राछत रश्व से श्रमृत्त की श्राश्ा नहीं की 
जासकती । मैत्रेयौ ने तत्काल कहा-तवे इस श्वय का मँ क्या करूं ? राप उसी श्रमृत्त- 
मागां का उपदेश कर । तव याज्ञवल्कय ने बह कटने की प्रतिज्ञा कौ-८न्त तहिं भवत्येतद्‌ 
व्याल्यस्यामि' [वृ° ४।५।२-५| । अगि श्ात्मा वा श्ररे द्रष्टव्य" उपदे कर उस 
प्रतिज्ञा कौ दुहराया-उस श्रात्मा कै जानलेने-साक्नात्‌ करलेने पर यह्‌ सव विदित हो- 
जाता है । यह श्मृत्त का मागं है । इसप्रकार "राटा वा श्ररे द्रष्टव्यः सन्दर्भ मे शभरात्मा" 
पद करा परमात्मा परत्रहा अर्थं उक्त प्रतिज्ञा की सिद्धिका लिग है। याज्ञवल्वय की 
श्रमृतमारमोपदेश की प्रतिज्ञा उसी स्थिति में सिद्ध हो सकती है, जव उक्त सन्दभं मे 
श्रात्मा' पद का श्रथं परमात्मा माना जाता है । जीवात्मा एवं प्क्रति के ज्ञान काक्षक्र 
सीमित रहता है; उनके ज्ञान से सवका जान संमव नहीं । दस प्रथं के श्रनुसारसूत्रमें 
श्रतिज्ञाभिद्धेः" पद षष्टी विभक्ति का रूप समभना चाहिये । 

अआनच्यं ्ओदुलोमि का दख विषय मं विचार दै, कि यह्‌ परसग नीवात्मतिषयक 
है, पहले सत्तार जीवात्मा का वर्णन है । प्रागे श्रात्मा वा ररे द्रष्टव्यः" में श्रात्मा पद 
जीवात्माकी उस श्रवरथा कौ कहता है, गव ब्रह्मज्ञान होजाने मर जीवातमा देहे 
उत्करेमण कर्‌ ब्रह्मभाव कौ प्राप्त दौजातो है, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द की श्नु सूति मे लीन हौता 
है । वह जीवात्मा कौ मोक्ष श्रनस्था है । उसको ब्रष्टन्य च उपास्य कहने का यह अभिप्राय 
है, कि ग्रमे प्राप्ति कौ.भावनासे उस्र अवस्था को प्राप्त करने कै लिये प्रत्येक जीवात्मा 
को प्रयास करना चाहिये । मंत्ेयी की अमृतप्राम्ति कै ग्रति च्राशा अथवा मृत दोन 
कौ भावना दस व्याख्या के प्रनुसार सफल च संगत कही जासकती है । मोक्ष में ब्रह्या- 
नन्द की अनुभूति ही जीवात्मा का ग्रमृत होना दै । वैसे तो नाघारणतया जौवात्मा सदा 
श्रभृत दै-म्रमरणवमा है । इस अवस्था को प्राप्ति के प्रास्त मेँ त्रह्म की उपास्ननाव 
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उसका सानात्कार मन्तर्मुक्तं है । याज्ञवल्कय ने भवरेयी के क्तिये जीवात्मा के शरमृतस्वूप 
कौ उक्त सन्दभंदारा स्पष्ट करिया है । फलतः “प्राता वा शरे द्रष्टव्यः" सन्दभं भ श्रात्मा" 
प्रद मुक्तं जौचात्मा-परक माने जाने पर भी ब्रह्म के उपास्य एवं साक्ना्करणीय होने मे 
कोर वाघा नहीं जरती । 

ससी प्रसंगे आगे [वृ० ४।५।१२-१३] श्ात्मा को सवका श्राघार तथा 
उप सबसे श्रतिरिक्त होते हए उस सव मे अन्तरित प्रथत अन्तरयामीरूप से व्याप्त बताया 
¢ । इसप्रकार समस्त विदव का ग्रवस्थान ्रात्मा के आयसे होना निर्वि होता है। 
जस श्रात्मा" मँ विद्वमात्र कौ अ्रवस्थिति से यह स्पष्ट होता दै, कि यहा ्रात्मा' पद 
का प्रयोग परब्रह्म के तिये माना नाना चाहिये । उपीको पडते '्रात्मा वा रे दरष्टन्यः' 
[बु ४।५।६| इत्यादि सन्दरभदरारा उपास्य एवं साक्षात्कतरणीय कटा दै, यह्‌ 
कादाकृतसत ग्राचा्यं का विचार दै। आ्मरथ्य श्रौर काघङ्ृत्स्न के विचारो का दूत 
लय परदेश के श्रावार पर परिणाम समान दै, उप प्ररिणाम पर पहने के प्रकारे 
शौद्ा अन्तर है । यदि उसे एक दुसरे का चहथोगी माने, नो बह अन्तर भी खरन्तहित 
जाता है, दोन मकारो ने श्रभीष्ट श्रं कौ पृष्ट होती दे! श्रौडुलोमि भचा पूवं 
प्रसंग के प्राघार पर ्रत्मा वा प्ररे द्रष्टव्यः' [व° ४।५।६] सन्दर्भ मेँ 'श्रात्मा' पद 
का जौवात्मा श्रयं कहकर भी उथे "मुक्त जीवत्य" मानता दै, शौर उसके श्रनसार दरे 
प्रह्म के उपास्य एवं साभ्नात्करणीय होने का निश व संकेत समता है । 

अ्राचा्थं श्कर ने संयारी जीवात्मा ग्रौर श्रससारी ब्रह्म दोनों क लिषे उक्त 
प्रकरण गे '्रात्मा' पद का प्रयोग होने मे इन दोनों कौ एकता को प्रकरण करे ्राधारं 
पर्‌ प्रकट करने का प्रयास किया है । वस्ततः एेसा माने जाने पर्‌ इन दोनों के उपास्य 
उपासकभाव तवा साश्नात्कत्तव्य-कत्त भाव को ठुकरा देना होगा । 'त्रात्मा वा प्ररे 
द्रष्टव्यः" सन्दर्भ मेँ उस 'अराल्मा' चौ व्यता का कथन श्नौपचारिक 
नहीं है । इसकी वास्तविकता मं दोनों को एक कहना ग्रदास्त्रीव होगा । फिर यदि ये 
कोनो एकदै, तो मत्रे की ्रमलध्राम्ति की श्राया के उल्लास मरौर यालवत्वयदारा 
उसके उपायवर्णनौं का ल्या सूल्य होना ? यथां मे यह्‌ एक सर्वथा अशास्त्रीय विचार 
ट, कि जगत्या ब्रह्य माया [जगदुप। दान, प्ति | से श्रभिभूत होकर जीवात्मा के 
षप मं उपस्थित होता है । देये कथन कौ पष क लिये छान्दोग्य उपनिगद्‌ [६।३।२-३] 
# जिस सन्दभं को प्रस्तुत किया जाता है, वह उक्त कथन से विपरीत अथं को ही अभि- 
पक्त करता है । हसक सिमेचन प्रथम [ १।१।४ सूव पर ] करदिया गयादतै। 

कतिपय आघुनिक व्यास्याकारों ने इन चार्‌ सूत्रों [ १९-२२ | का लय परदेदा 
बृहदा रष्यक उपनिपद्‌ के उक्त सन्दभं [४।५।६] को नहीं माना । उनका कहना है, इन 
धूम मेँ प्रकरणागत परसग (जगत्खष्टा ब्रहम" का टै । रतः एेतरेय उपनिषद्‌ [११११] 
1 सन्दर्भे इनक्ता लयप्रदेशा होना चाद्ये । वस्ततः जगत्ता वा के स 
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उसके उपास्य एवं साक्षात्करणीय सः ठप का विवेचन करिया जाय, तो इत्मे कर्द हा 
नहीं है । वैसे बृहदारण्यक क प्रसंग मे भी ब्रह्म के जगतस्तव की मावनाश्रों का सवेत 
है । उसके जगत््ष्टभाव तथा उपास्यभाव के निवेचन भं कोई वि रोच नहीं 1 


शास्त्र के आरम्भ मे 'जन्माटस्य यतः, शारहमोनित्वाद्‌' [वे० स १।१।२.३ | 
सुतो से जो ब्रह्म का लक्षण प्रस्तुत क्रया, उसकी उपपत्ति करे लिये कतिपय करारणपरक 
सन्दि्य उपनिषद्‌ सन्दर्मो के विषय मे अव तक विचार किया गया । इममे 
विचारणीय शेष है, विः त्रह्म परकृति-पसिणामद्रारा वक्व के जन्मादि का कारण है, भवा 
्रकृति के विना स्वतः केवल ब्रह्म १ यदि प्कृति-सहयोग कै विना ब्रह्म स्वतः जगद्रू भे 
प्रकट होता दै, तो उसे परिणामित्व रादि दोषों की प्रास्तिहौगी) दसलिये सूत्रकार 
शास्त्रीय श्राघायें पर यह निर्धारित करता है, कि परतरा घृति-उपादान सै इस जगत्‌ 
कानिर्माणकरतादै- 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुप रोधात्‌ ॥२३॥ 

[प्रकृतिः] प्रकृति [च | श्रौर (जगत्कारण दै) | प्रतिजादुष्टान्तानुपरोधात्‌ | 
भरतिजञा श्रौर दृष्टान्त का वाघ न होने से । प्रतिना ग्रौर दृष्टान्त स॒ भन क शरनुकल 
दै, इसलिये यह निश्चय होता है, तति मर्त भी जगत्‌ का कारण है । 

कठ उपनिषद्‌ [२।२।८] में वताया-य एप सृष्तषु जायत्ति कामं काम पुरुषा 
निभिमाणः । तदेव शुक्रं तदतरह्म तदेवामतमुयते । तस्ित्सोकाः श्रिताः मवे १ पटयति 
कृरवन, एतदव तत्‌" जो यह चेतन यों ह घं नागता दै, संक के अनुसार नग का 
निर्माण करता है, बहौ सर्वशक्तिमान्‌ है, वह बरहम है, वही प्रमृत का जात, है| सब 
लोक-लोकान्तर उसमे भर्त है, कोई भी उपे नांकर उ्यये वाहर वगा द्प्रानदी 
है; यदी वह्‌ गुह्य सनातन ब्रह्म है) 

दस सन्द्भद्ारा सौधे हृं म जागने न।ला, जगत्छ्ण्टा स्सक्तिसःन्‌ ममृतं बरह्म 
बताया मया है । प्रथम वाबय ने स्पष्ट होता ह, कि नागने वाला सोचे हया से ग्रहिरिक्त 
तस्व है । तभी उन तत्त्वो के सोचे हुए दोन परर जागने वाले कौ ब्रह्म वदना उपशर्त 
होसकता है ! यह्‌ सुप्त तरव रहति श्रीर जीवात्मा है । प्रलय श्रवस्था भे नकः परुण्त 
रहना स्मष्ट ह । तव यह दृह्यमान प्राकृतिक चहल-पहल कु नदं रदी, जीवात्मा 
निर्चेष्ट पड़े रहते टँ । सर्गदला मे भी प्रकृति एवं पराः होने कैल्पमे 
सुप्त माना जासकता है; जीवात्मा सपि चेतन है, सगकाल मं चेष्ट, फिरभी 
शरान मवस्था पे रहने के कारण सप्त कट जासकते ह । सोना जागना मदयपि चेतन 
नैमित्तिक व्यापार है, पर विष्ट मावनाश्र के नावार्‌ पर इन प्रदो का उक्तसत्प मे 
व्यवहार हृभ्ना है । ब्रह्म को जागता श्रौर श्नन्य तत्वों को सोता बताये जाने कौ नाना 
भ्रस्तुत ्म्दभें मे प्रकट होती है । प्रलय काल कीसी स्थिति का वर्णन ऋगवेद क एक 


जगत्‌ को जः 


का 
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ऋचा [१०।१२६।२] मे दग्रा दै-- 
न मृह्युरासीवमृतं न ताहि न राव्या अ भ्रासोत्‌ प्रकेतः । 
अरानीदवातं स्ववया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ 

उस समय जन्म-मरण कु नहीं रहता, रात भ्रौर दिन का चिहु कोई नही 
रहता । प्रति करे साथ केवल एक निदीप तत्व जागता हरा रहता है, उसके उकृष्ट 
को श्रन्य ततव नहीं । यह ब्रह्म का जागरण सदा सन श्नवस्थाश्रो मेँ एक समान है । इसी 
भाव को कट उपनिषद्‌ के रस्तु सन्दे म प्रकट किया है । यहां संकल्पधूर्का जगत्‌- 
निर्माण का निर्देश दै, शौर उस समस्त निभित जगत्‌ का शराश्रय निरमा को बताया है॥ 
नि्माताद्वारा यह संकल्पपूर्वेक निर्माण परडृति-उपादान को स्वीकार किये निना उपपन्न 
नहीं हौसकता । जगन्माता ब्रह्म का स्कट्प नित्यरानरूप है । ज्ञान सदा निक्ितरूप 
मे करिसी विषय की श्पेक्षा स्लता दै । उस संकल्परूप जान का विषय वह प्रकरतितच्व दै 
जिसे निर्माता जगत्‌ के रूप परिणत करता द्वै । 

गह्य के जगचिर्माणनिषयक संकल्प को अनेकव् उपनिपदीं मं यमिनच्यलः करन 
का प्रयास किया गया है-सोऽकामयत वह स्यां जायेय" [तं ° २।६| ततर्दक्षत बह स्यां 
प्रजायेय" [छा० ६।२।३] उसने संकल्प किया, वहतत दों, भरजामरो को उत्पन्न क । 
इत्यादि वावयों मे स्पष्ट है, निः सर्ग मे पूर्वं केवन ब्रह्य जागता रहता दै, वह प्त भ्रकरृति 
करो प्रित कर जगद्रूप मँ परिणत करता है, जीवात्मा देहानि गै साधे सचेष्ट होन लगते 
है) दस भ्र्यं का निर्देश कर कट उपनिषद्‌ के यन्दरभं | २।२।८ |] मर अन्तिम 
एतद्वै तत्‌' यही वह ब्रह्म है; जिसको 
"हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म भनातनम्‌' | कट० २।२।६ ]। उमी 
सनातन ब्रह्म कै विषय में “य एष सुतेषु जागत्ति' त्यादि सन्दभं से वर्णन विन्या गया है । 
इल भ्रतिना-सन्वं मै सुप्त ग्रति से जात ब्रह्म शारा जगनिर्माण का निर्देश यह्‌ स्यष्ट 
करता दै, करि जगत्‌ की उत्पत्ति मे जंसे शद्ध निर्माता नियन्ता प्रेरयिता है, पसे प्रकृति 
जगत्‌ का उपादानकारण है । यदि प्रकृति को कारण न माना जाम, तो इस प्रततिज्ञावाक्य 
की श्रनुकुलता नहीं रहती ; प्रतिजा कौ बाधा प्राप्त होजायगी । इस तथ्य का प्रनैकवार 
उपपादन किया लात्रुका है, कि व्रह्म स्वयं जगत्‌ के रूप भें परिणत नरी होता, न्यथा 
वह्‌ परपरिणामी अमृत चेतन नहीं माना जासकेगा । जंसाकि उपनिषद्‌ मँ परतरिजा-रन्दर्भ- 
द्वारा बतावा गया है 

द्रा विषय मेँ आणे अग्निका दृष्टान्त उपस्थित क्रिया है-'अभ्निवैयैको भवनं 
अविष्टो रूपं ल्पं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सरव भूतान्तरात्मा पं स्म॑ प्रतिरूपो वहिन" 
[कठ० २।२।६] । जे एकं अगवि संसार मँ प्रविष्ट टृश्रा प्रत्येक वस्त्र केपूर्राकारकै 
्नुशार उमे व्याप्त रहता है, दसीप्रकार एक परमात्मा समस्त विर्व मे म्रन्तर्थामीरूप 
से व्याप्त रहता हरा प्रत्येक वस्तु के शरन्द भैर बाहर निमाने । बां अरम्निके 


दरद ग्रह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र र 


श्मन्दर 


दृष्टान्त से ब्रह्म की स्थिति को स्पथ्ट किया ह । दृद्य जगत्‌ के प्रत्येक पदां के 
व बाहर उसके जीन व श्रस्तित्व का हेतु स्रि विमान रहता है । यह समस्त विश्व 
मे ्रन्त्यामीरूप से व्याप्त परब्रह्म की स्थित्तिको समभने का एक उपाय है । प्रत्येक 
पदार्थ के ग्न्दर ग्रौर बाहर परब्रह्म की विद्यमानता इस तथ्य को स्पष्ट करती है, कि 
वह उन पदार्थो का उपादान कारण नहीं है । किसी मी पदार्थं के उपादानतच्व उसके 
बाहर नहीं रहते । तव निङ्चित ही विव का उपादानकारण कौ श्रन्य तत्त्व हीना 
चाद्ये, वह प्रकृति है । यदि कृति को उपादानकारण न मानकर केवल ब्रह्य को जगत्‌ 
का सवम्रटृार का कारण [उपादान ग्रौर निमित्त | माना जाय, तो इया दृष्टान्तकौ बाधां 
होजायगी 1 कायं ले उसके उपादानकारण का बाहर रहने का कथन भी अनुपपन्न 
होगा । ग्रतः यह दृष्टान्त इस तथ्य को स्पष्ट करताहै, किं ब्रहम जगत्‌ के जन्मादि का 
केवल निमित्तकारण दै, प्रकृति उपादान है, वही त्र्य के नियन्त्रण मे जगद्रूप से परिणत 
हग्रा करती द । इसप्रकार कठ उपनिषद्‌ क दस प्रसंग मे प्रतिपादित प्रतिना ग्नौर दुष्टान्त 
से जगत्‌ कै उपादानकारण प्रकृति का निर्वय होता है । 

मुण्डक उपनिषद्‌ मे भी प्रतिज्ञा रौर दृष्टान्तके हारा इस अर्थं का उपपादन 
किया गया है । वहां [ १।१।६] कहा-यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवणेमचक्षु शनं तदपा- 
णिपादम्‌ । नित्यं विभुं सवगत सुखं तदव्ययं यद्ध. तयोनि परिपश्यन्ति धीराः' जो अरदृष्य 
एवे श्रग्राह्य है, जानेन्दरियि व करमेद्रियों का विषय नहीं होता; गोव त्था वणं मे रहित 
है; चक्रु शरोत्रव हाथपैरश्रादि जानैन्दिय वकर्मेन्दिो कै सम्पकं मे नहीं म्राता; निचय 
सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी ्रत्यन्त सूम ओर श्रच्वय है, उरा परब्रह्म परमात्मा कौ घ्रीर्‌ 
पूप जगत्‌ के कारणरूप मँ जानते ह । यह्‌ प्रतिज्ञारूप कथन दै । ब्रह्मस्वरूप का निदेश 
करने कै लिये यहां जिन पदों का प्रयोग हृभ्रा है, उनचे स्पष्ट होता है, कि ब्रह्य जगत्‌ का 
कारण होता हग मी अन्यय-रपरिणामी, सर्वगत्त-सर्वान्तर्यामी, नित्य, सर्वव्यापक एवं 
अ्दुश्य-इन्दियातीत रहता है । यह्‌ वर्णन ब्रहम कौ जगत्‌ कौ उपादानता से दूर रखता, तथा 
उसमे प्रतिरिक्त किसी तत्व के जगदुपादान होने कां बोध कराता है। उपादानकारण 
अव्यय-प्रपरिणामौ नहीं होता, तथा का्ंरूप मे ्राकर वह्‌ दृश्य ग्रादि धमंबाला होता 
है । ब्रह्म एेसा कमी नहीं दोता, मरतः वह्‌ उपादान न होकर जगत्‌ का केवल निमित्त 
कारण रहता है । प्रकृति में यह सम्भव है । ग्रतः इस प्रतिज्ञावाचय ने प्रकृति कै नग- 
दुपादानकारण होने का नोच होता है। 

इसीके म्रागे उपनिषद्‌ [ मुण्ड० १।१।७] में दृष्टा्त उपस्थित क्रिया--घथोर्ण- 
नाभिः गजे ह्णते च यथां पृथिव्यामोषधयः त्म्मवन्ति । यथा सततः पुरुषात्‌ केरालोमानि 
तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विङ्वम्‌' जंसे मकड़ी प्राणी तन्तुजाल करा सर्जन करता ओ्नौर उसे 
समेट लेता है, जैसे पृथिवी में प्रोषभियां प्रादुर्भूत होती है, जैसे जीवित परप से केशलोम 
प्रकट होते दै, वैन दी शरकषर से यह विष्व प्रादर्भृत होता है । इस सन्द से दृष्टान्तद्रार 
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जगत्‌ के उपादान भौर निमित्तकारणों को बहुत स्पष्ट रीति पर बताया गयादहै। 
दृष्टान्त शौर दाष्टान्ति के लिये सन्दर्भ भे प्रयुक्त "यथा" मरौर 'तथा' पदों वै स्वारस्य पर 
ध्यान देना ्रावर्यक है । जैसे मकड़ी तन्तुजाल को बनाती व संह्यरती है, वैचेही 
'््षर' से जगत्‌ का प्रादुरभावि व संहार समभना चाहिये । रन देखना है, कि मकडौ 
तन्त॒जाल को कंसे बनाती व संहारती है ? इसके लिये पहले यह समभन श्रावद्यक दै, 
फि मकड़ी व्या है ? एक धिष प्रकार का भौतिक देहं गौर उस बी हुई एक चेतना । 
निर््ित है, कि वहे चेतना स्वयं तन्तुनाल के रूपमे परिणत नहीं होती ; चेतना के वहां 
यते प्राकृत देह्‌ के अनपव तन्तुजालरूप में परिणत होते हैँ । चेतना कैवल वरहा प्रेरक 
त्तव है । बह अपने संकल्प के अनुसार दैहाबयवों से तन्तुजाल को बनाता ग्रौर पुनः उसी! 
मे संहार करलेता दै । इस दृष्टान्त के ्रनूसार सिद्ध है, कि अक्ष र-परत्रह्म परमात्मा 
उसीप्रकार ग्रपने देरूप प्रकृति से जगत्‌ को सर्गं के प्रवसर पर्‌ परिणत करता ्रौर 
भ्रलयावसर पर्‌ उरीने संहार करदेता है । इससे बह निर्वय होता है, कि प्रकृति जगत्‌ 
का उपादानकारण है । प्रकृति को ब्रहम के शरी ररूप मेँ कतपना किये जाने का विवेचन 
प्ता पादक प्रारम्मिक सूनो मे कियागयाहै। 

मुण्डक उपनिषद्‌ कै भ्रस्तृत सन्दभं मे दसरा दृष्टान्त है-'सया पृथिव्यामोषधयः 
शम्भवन्ति" जसे प्रथिवी मेँ श्रोपचियां प्रादुर्भूत होती दै । निस्चित दै, कि विनिन्न भ्नोषचि 
वनस्पति श्रादि के उपादानत्वं उनके श्रपने बीज होते है, पृथिवी का ख्राश्चय पाकरवे 
धीन श्रंकुरित्त हो ओषचि वनस्पतियों कै ह्य में परिगत होजाते है । श्राघार तथा श्नस्य 
उष्मा स्रादि वेः सहयोगखूप से प्रथियी ्रोपचि ख्रादि के प्रादर्माव का निभित्तहै। 
दृसीप्रकारे प्रकृति से जगत्‌ का परिणाम होने में बरहा उस सवका आराधय म्रचिष्टान होने 
प पैवल निमित्त है । दसस भी प्रेति की जगदुपादानकारणता स्पष्ट होती है । 

तीरा दृष्टान्त सन्दर्भ मे वताया-'यश्रा सतः पुरषात्‌ कैश्चलोमानि' जेस जीवित 
पष्पस केशलोम प्रकट होते है । स्पष्ट है, कि केश व नख ग्रादि देह के विकार है, देहा- 
लवी कंसा आदि रूप म परिणत होते है, देह मे बेटा चैत्तन जीवात्मा नहीं । सन्दभं 
पै "पुरुष पद का श्रथ सनीव दे्‌ है, 'सतः' विशेषण इस श्रथ को स्वष्ट करत दै । इससे 
परिणाम निकलता दै, कि देह से केडा नस आदि का प्रादुर्भाव उसी ्रवस्था में संभव है, 
भव देह म जीवात्मा वैखा ररे । देहं छोडकर जीवात्मा के चले जाने पर देह “ृत' कटा 
जाता है; उस अवस्था गें देह रो के नख ज्रादि का प्रकट होना ब्रसंभव है । यह दष्टा- 
न्त दस तथ्य पर प्रकाश डालता है, कि जड़ प्करति चेतन ब्रह्म की प्रेरणा के विना कार्यं- 
कप मे परिणत नहीं हौती, तथा चेतनत्व स्वतः किसी रूप मँ परिणत नहीं होता । इस 
शन्दभं का प्रत्येक दृष्टान्त इस तथ्य कौ पुष्टि करत है । फलतः इन प्रतिज्ञा रौर दृष्टान्तो 
क द्वाया यह स्पष्ट परिणाम सामने प्राता है, कि जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति दर, श्रौर 
ब्रह्मं जगत्‌ कै जन्मादि का निमित्तकारण दै । एेसा न मानने पर इन प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त 


ष्णु 


३३० बरह्मसूत्रवि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २३ 


का उपरोध होगा। इनके खनुपरोधसे श्रक्रृति को जगत्‌ का कारण मानना निस्त 
होता है। 

अरतिजानदृष्टान्त का एक भरर प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।१।२-३ | मंद । 
वहां कहा-“उत्न तमादेशगप्राध्यः । बेनाधरतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविन तिं विज्ञातमिति" 
आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पना ग्रध्ययत् पूरा कर स्नातक दौ जव गृत्कुल से धर वापस 
आया, तो पिता ने देखा, कि लडका कुछ श्रभिमानी प्रतीत होता है । म्रात्मनन ऊ मागं 
प्र उसे प्रवृत्त करने की भावनः मे पिता ने काक्या तुमने अपने ग्रां भ 
श्रदेश [नियन्ता] कै विषये छ दवै? जिपनकरे लानलेनेनेन रुनाहुजा सुना हृष 
हौजाता द, न माना हुख्रा माना द्रा प्नौरय जाना हस्रा जाना हुश्रा दौजतताद 
र्वेतकेत्‌ ने मरार्च्यचकित हौ पृा-मगवन्‌ ! दहं "परादै चना होता टै? कथंनु 
सगवः न श्रदेशौ भवतीति ?" य नियन्ता कारणत्व वे विषय में प्रतिनावावयद्। गरा 
दृष्टान्त कहा- था सोस्यनेन परलिण्डन सव गृन्पगं विजान ध्याद्‌ वाचारम्भणं तरिकामे 


नामवेयं प्तिके्येच सत्यम्‌! [छ० ६।११४] है सोम्य! जेषे एक्‌ मिरी के देन वौ पचान 
दोजाने स मुहूष तरिकर्‌ नब जननिये गाति दै, विकार ल्यवहारमाचरर्ै उनकी शवक्षाने 


मृतिका सत्य है । स्थी नत्त है । वस्तुतः मत्तिका भो किमोक। चिकार दै । यद्‌स्थ्ति 
मुलउपादान का निर्देश करती हुई, धिक) श्रौर मुलउपादान के नियन्ता प्रमि 
वोध कराती है । श्रचेतन मे कोई विकार चेतन कौ प्रेरणा कँ तिना होना सभव 
तथा चेतन म कमी को । एद्‌ के विकार भरट श्रादि मद्रूप 
रपे नियन्ता-्रधिष्ठाता-कर््ती कुम्मकार क्ता बौध कराते । नियन्ता-निमित्त 


पणं जानकारी मे भ्रदष्ट भ्रमत अविज्ञात भी निकार तथा नियम्य तन्व अवगत हौजान 


।२ विना निग्न्ता कै अपने कूपको प्रात 


दै 1 एका जगद्‌ पर यह्‌ ज्ञात होने पर करि 
नदीं कर सकता, प्रत्येक ग्रजात ्नदुष्ट विकार ने इस तथ्य को जानलियाजानाटै । 
टम वात को जाननिना अ्रावर्यक है, किं एक गत्ििण्ड तैः पहचान 


इन दुष्ट! 
लेने से ग्न्य घ्रदरप्ट गृदूप विकार का जानलेना उतके ठपादानोपादेमणव के प्रावार 
प्र नहीं है, प्रत्यृत साजात्य के आध्नारप्रर है। जिग भिषक वले को पहानकर 
हमने दष्ट शष विकारो को पे्नान ला है, वह्‌ ेटः जन सव विकारो का दपादान 
कों दमन नर्‌ उशा, 


नहीं दै, पितु सजापतीयदै । जिसको हमने पहचान श्रौर जिः 
सव समानखूप से मद्धिकार है, इशी प्रावार पर एकः ध जानलेने मे मवक्रौ पचाने 
जातौ दै। एक श्नाम का वेद पचान लेने सै सव अनत अदुष्ट प्रतीते सरनागत ग्रामके 
पेड की पहचान होजातौ है) ए के जानलेने से सव्र धोद की, एक गाय पे जान 
लेने से सव गायों की । इनमे पटले पटचाना गया ग्राम का पेद, घोज्ध नौर्‌ गायक्तेप 
रव श्रामके वेज, घोड़ों रौर मायौ करै कारण नहीं, सजातीय है । ग्रह्‌ समस्त अचेतन 
जगत विकार दै, विकार कै आघारं पर जव टेम कारण तक पटचना चाहते दै,तौ उने 
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दो मागं जाते दै, एक उपादानोपादेयमाव दूसरा निवम्यनियामकमाव 1 पहले कं अनु- 
सार यह म्रचेतन जगत्‌ शनपने अचेतन उपादान का श्रौर दूसरे कै श्रनुसार चेतन निमामक 
का बोघ कराता है । चह नियामक व नियन्ता तत्त्व उपनिषद्‌ म ्रादेश्न' पदसे कटा 
गया है । वह्‌ तत्त्व पनपने से श्रतिरिक्त सवका नियामक है, उसको पूणेज्ञान नियम्य का 
बोध करादेतां दै । आरुणि ने श्वेतकेत्‌ को कहा-एेसा वहं प्रादे है-एवं सोम्य ! स 
श्रादेशो भवतीति" [छा० ९।१।६] । वहां चह प्रतिना शौर दृष्टान्त विश्व के उपादान 
प्रकृति र निमित्त ब्रहम का बोघ कराते दँ । फलतः जगत्‌ के निमित्तकारण वब्रह्मके 
साथ प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण दै, यह स्पष्ट होता दै । 

कतिपय व्यास्याकाो ने छान्दोमय वे दन दृष्टान्तौ के आघार पर ब्रह्म को जत्‌ 
का उपादानकारण बताने का प्रयास किया है । उनका कहना दै कि छान्दोभ्य के उक्त 
सन्दर्भ [ ६।१।२-४] मे यह भाव प्रतीत होता दै, कि एक के जानेन से अरन्य सव ज्ञात 
भी जानलियां जाता है; यह्‌ कथन उपादानकारण के जानलेने पर्‌ शरन्य सबके जान लेने 
मँ संभव रोता है, कयोकि कायं उपादानकारण से ्रतिरिक्त नहीं रहं सकता, श्रोर निमित्त- 
कारण के साव कायं कौ प्रभिननता नहीं रहती । लोक मे द्वा जातत दै, कि प्रासाद को 
वनानि वाला एक सिल्यौ प्रासाद से भिन्न होता है । दृष्टान्त भी उपादानकारणवरिषयक 
दिया गया है, एक भत्पण्ड के जानलेने से सव मृदूपविकार ज्ञात होजाता ह 

इस विषय मे प्रथम यह विचारणीय दहै, कि एकके जानलेने से श्रन्थ सव श्रन्नात 
मी जानलिया जाता है, इस कथन का वया तात्पयं दै ? स्पष्ट दै, कर यहां बरहा के जान- 
चेन से अन्य सवके जानलिये लाने मे तात्य है । इसमे रहस्य केवल इतना है, कि ब्रह्म 
के जानलिये जान पर अरन्य किसीके जानने की शरयेक्षा नहीं रहती; इस रूप म उसका 
जानसेना तवका जानलेना है । ब्रह्म कौ जगत का उपादानकारण वताये जाने का यहां 
कोई भाव नहीं । दृष्टान्त मी उपादानविषयक नहीं है, ज्ञा उन व्यास्याकारों ने कहा । 
दृष्टान्त दै-एक मृत्पिण्ड के जानेलेने से रन सन मृद्रिकार जानलिये जाते है । स्पष्ट दै, 
कि यहां जाना हरा मृत्पिण्ड ग्न्य समस्त मृद्विकार का कारण नहीं है । वह्‌ मृत्पिण्ड 
स्वयं मृद विकार है । तब इस दृष्टान्त को उपादानविषयक कंसे कहा जाताहै ? यद 
चिन्तनीय ह । नोक पें यह्‌ दला जाता है, प्रासाद का निर्माता निमित्तकारण शिल्पी 
प्रासद-परदेद से श्रतिरिक्त रहता है, वह टीक है; परन्तु यह स्थिति परग्रह्य के विषय मे 
लाग्र नहीं टोती । कारण यह है, कि प्रासाद का लित्पौ एकदेशी दै, परिच्छिन्न है; परन्तु 
बरहा सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी है; उसको छोड़कर स्रतिरिक्त प्रदेश भें किसी तत्व का 
श्रस्तित्व संभव नही, सव कुछ उसीमे अन्तगे दै । इस भावनाय ब्रह के जानलेने पर 
सबका जानना संभव होता द । यह भ्रावदयकं नही, कि इसके लिये उसे उपादानकारण 
मानना पड़े। उपादानकारण के जानलेने से सका जाननेना भी केसे संभव होता है? 
इसमें उन व्यास्याकारों का यही तक है, कि उपादानकारण से कायं शरतिरिक्त देश मे नही 
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स्हुता, जवकि निभित्तकारण चित्प रहनाता है । यह तकं ठीक इसी रूप मे परत्रह्य 
को उपादान न मानने पर मी वहां लागु होता है, व्ोकि वह सवन्िर्वामी दै, समस्त 
विर्व उसने प्न्तर्शत है । उसके जानलेने पर सवका जानलिगा नाना नितान्त अनायास 
साध्य है । श्रथवा गह कहा जाय, कि प्ररबरह्म के जानलेने पर्‌ ग्न्य किसके जानने की 
शरपेधा नहीं रहती, इसलिये ब्रह्म का जानलेना सवका ानलेना ठै, इसमें किसी प्रकार 
का शास्त्रीय श्रसामज्जस्य नहीं है । 

यदि दुज॑नतोषन्याय से यह श्ाप्रह क्रिया जाय, किं छान्दग्ध केस प्रसंग 
[६।१।२-ध्]में उपरादानकरारणमूलक वर्णन है, तौ यह वित्रारना होगा, कर वह्‌ उपादान 
कौन होमकता है ? प्रकरण से स्पष्ट है, यहां त्रिगुणात्मकं भ्रति उपादान होसकता है । 
उसका तेन, अप्‌, रन्न के ख्य भँ वहां वणेन है, प्रथम शत्‌ पद से उसीका निर्देश है । यह 
पदे ब्रहम, जीन श्रौर ्रकृति तीनो क लिये प्रयुक्त होता है । यहं प्रकरणानुसार प्रकृति का 
बोधक है, धिका अध्यात्मदास्वों मेँ खतेवात वर्णन बरह्म की शक्तिके रूप में व्रथवा उसके 
शरीररूप भे कल्पना कर किया गया है । उसके नियन्ता कारण का गिदे श्रगने खण्डमे 
'देवता' पद गे तथा सच्छन्दवाच्य अरकतिरूप त्रिगुणं का नियम्य देवताख्प से है-सेयं 
देवत नत हन्ताहमिमास्ति्लो देवता ्रनेन जीवैनात्मनाभ्नुपरविरय नामरूपे व्याकरवाणि 
[छार ६।३।२] उ महती देवता नै ईक्षण किया, दस जीवात्मा के साथ अनुप्रविष्ट हुमा 
मै इन तीन देवताओं [तेज रप्‌, म्र; यथाकम रजस्‌, सत्व, तमस्‌ ] को नामखूपसे 
विस्तृत करू । सवके नियन्ता व निमि के रूपमे उस परत्रह्म का यह निदेश है । उसको 
जानलेने पर्‌ सव श्रज्ञात मी जात होजाता दै, अन्य कुछ जानना फिर श्रित नहीं रह्ता। 
कही यह देव" हैः । फलतः प्रतिना मौर दृष्टान्त के अनुसार यहे निरिचित होता है, कि 
नियन्ता ब्रहम कारण के साथ जगत्‌ क निवम्य उपादानकारण प्रति है।।२३॥ 


जगत्‌ के जन्मादिकाकारप ब्रह्य है, आस्व के आरग्भ रो इसका उपपादन किया 
गया । गत सूत्रद्मरा यह्‌ स्पष्ट किया, कि ब्रह्म कै समान प्रकृति भी जगत्‌ काकारणरै। 
उपनिषदो में बरह्म एवं सृष्टिविषमकं प्रतिजन ग्रौर दृष्टान्तो कौ भ्रनुकरूलता के ्राधार पर 
परकृत की कारणता को सिद्ध किया । उसी विषय में सूत्रकार न्य हतु प्रस्तुत करताहै-- 


अरभिध्योषदेशाच्च ॥ २४॥ 


[अभिष्योपदेशात्‌ ] भ्रमिध्या- संकल्प के उपदेरा-कथन से [च] भी । ब्रह्य संकल्प 
के कथन से भ यह निस्चय होता है, कि प्रकृति जगत्‌ काकारणदै। 
तँक्तिरीव उपनिषद्‌ [२।६] म कहा--सोऽ्कामयत । बहु स्यां प्रजायेय उसने 


१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय म वाणित प्रसंग का विस्तृत विवेचन “सास्य 
सिदान्त' नगसक ग्रन्थ मे क्रिया गया है ! देख पृष्ठ ४६-५१। 


शत्र २५] भ्रथमाष्याये चतुथः पादः ३३३ 


कामना की, भै बहुत होजाऊं, प्रजाश्रों को उत्पन्न करूं । छान्दोग्य [६।३।२] मं कहा- 
येयं देवतंस्षत हन्ताटमिमास्तिसो देवता“ -नागसूमे व्याकस्वाणि' उस गहती देवता ने 
क्षण किया-दइन तीन देवतान [प्रकृतिरूप सत्व रजस्‌ तमस्‌ त्रिगुणो ] को नामरूप से 
विस्तृत करं । इन प्रसंगो मे सगं स्वना कै पूरं अभिध्यान-संकरप का कामना व रक्षण 
के रूप भँ उपदेज्ञ दै । यहं अरभिघ्ान जिसप्रकार श्रभिच्याता की श्रपेक्षा करता दै, वसे 
भरमिष्यातिन्य कौ भी तात्पयं है, जसे संकल्प को कोई करने वाला है, एते संकल्प का 
को विषय दोना चाहिये । एक ही तत्त्व कर्ता श्रौर क्म दोनों नही होसकता । स्पष्ट है, 
कि उपनिषत्‌ के उक्त प्ररुगों गँ संकल्प का कर्त ब्रह्य है । तच संकल्प का कमे ्नथवा 
विषय कया दै ? मह्‌ विचारना होगा । ब्रह्य स्वयं उस सकल्प का विषय नहीं; उस अवस्था 
भ उसे स्वयं ही जगद्रूप मँ परिणत होना मानना पड़ेगा । नित्यशुद्धुद्ध एवं आनन्द- 
स्वरूप ब्रा अशुद्ध अचेतन अगत्‌ फे रूप में परिणत नही हौसकता, अन्यथा उसके स्वरूप 
फी हानि होमौ, उस ग्रवस्था में वह ब्रह्म न रदैगा । इसलिये उस संकल्प का विषय 
प्रकृति दै, यह स्वौकार करना ्रावश्यक है । ईक्षिताद्रारा वह प्रकृति ही बहुरूप की जाती 
है । छान्दोग्य [६।३।२| कै सन्दर्भ मे तो तीन देवता के रूप से उसका स्पष्ट निदेश है । 
प तीन देवता ्रङृतिरूप "सत्त्व -रजस्‌-तममस्‌' ह, जिनका उल्लेख उक्त प्रसंग भँ यथाक्रम 
'्रप्‌-तेज-गरत्न' पदों दारा हश्रा है । इससे स्पष्ट होता है, कि श्रभिच्याता ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्तकारण है, समस्त विश्व का नियन्ता रै । निनिध जगत्‌ के रूप गें परिणत होनेवाली 
प्रकृति उपादानकारण है ॥।२४। 


दसौ विषय में सूत्रकार अरन्य हेतु प्रस्तूत करता दै-- 
साक्षाच्चोमयास्नानात्‌ ॥ २५१ 


[साक्षात्‌] साक्नात्‌[च | श्रौर्‌ [उभयाम्नानात्‌ | दोनो का ्राम्नान-पाठ-कथन 
होने से । भौर अध्यात्मा मे सानात्‌ दोनों कारणों का प्रथक्‌ कथन होने से निरिचत 
होता है, कि निमित्तकारण ब्रह्म के साथ प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है । 

उखवेतादवतर उपनिषद्‌ | १1१०] भँ कहा-श्षरं प्रपानममृताक्षरं हरः क्षयात्मा- 
नावौराते देव एक प्रान श्र्थात्‌ भृति परिणामी तच्् है, परमात्मा परिणामी अवि 
नायी तत्त्व है; यह्‌ एकमात्र देव परजरह्य परमात्मा परिणामी प्रान तयथा जीवात्मा्नों 
पर शासन-नियेन्वण करता दै । यहां प्रघान श्र परमात्मा दोनों का पृथन्‌ कथन है, 
परमात्मा को नियन्ता एवं प्रघान को नियम्य बताया दहै । इसी उपनिषद्‌ मँ श्रन्यत्र 
[४।१० | कहा-मागां तु प्रकृति विद्यान्पाधिनं तु मदश्वस््‌ । तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं 
सवंमिदं जमत्‌' । प्रति का अन्य नाग माया है, उपर नियन्ता होने के कारण मायी 
मदैव र-्रह्य है । ब्रह्म के छरीररूप भे कल्पित प्रकृति के ्रवयवों से यह जगत्‌ व्याप्त है, 
भरा ह्राद; तात्प उत्त महेदवर के हारा अति जणदरप मे परिणत की गई है । यहां 


३३४ शर्यसुत्रविद्यादयभाप्यम्‌ सत्रिरभ 


भकृति श्रौ र मटेश्वर [ब्रह्म ] दोनों का कथन है । इसीग्रकार ब्राग [उै० ६।१०] कहा-- 
स्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌" वह॒ एकमात्र देव 
मकट़ी के समान प्रघानज तन्वुमों से ्नायास जगत्‌ को बनाता श्रौर उसमे छिप्कर बैट 
है । यहां एक देव [ब्रह] श्रौर प्रषान दोनों का जगत्कारणच्य मे उल्लेख है । भ्रा फिर 
कहा-"एको वशी निष्करिपाणां बहूनामेकं बीज बहुघा य: करोति" [स्वे ६।१२ | सवका 
नियन्ता एकमात्र ब्रह्म है, जौ प्रचेतन श्रनन्त संसार के 'सत््व-रजस्‌-तमस्‌ रूप भे एक- 
समान विद्यमान गीज-उपादान को वहूतरूप वना देता है, निविघ संसार के रूप भँ परिणत 
कर देता है । यहा नियन्ता एक ब्रह्य श्नीर नियम्य उपादानतत्त्व दोनों का रपष्ट निर्देश है । 
इन सवके अनुसार "तस्माद्रा एतस्मादात्मन ्राकाञ्चः सम्मृतः." [त्ति २।१] यहां पर 
भी स्तस्मात्‌" पद ले मूलउपादान प्रधान श्रौर "एतस्मादात्मनः से परमात्मा का कथन 
माना जाना संगत है । 

वेदो में स्स प्रथ का प्ननेकतर प्रतिपादन हृ्रा है। ऋग्वेद [१०।१२९।द] भे 
स्वधा [भ्रकरति] के साथ एक ब्रह की स्थित्तिका निर्देश है । स्वधा ग्रौर ब्रह्म दोनोंके 
द्वारा जगत्‌ का निर्माण होतः है । यजुवद [४०८] मे कहा-स्वयम्पूर्याथातध्यतोऽरयान्‌ 
व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः" उस स्वयम्भू परब्रह्म ने निरन्तर रहने वाते उपाचान- 
तत्त्व से [शाङ्वतीम्यः समाभ्यः] यथायथ समस्त अर्थो का निर्माण किया । यहाँ जगत्‌ 
के निर्माता स्वयम्भु प्रौर उन सदातन उपादानतत्त्वो का पृथक्‌ निर्देश दै, जिनसे 
व्यवस्थानुसार यह जगत्‌ परिणत होता है । ऋरेद [ ६।४७।१८] मे श्रन्यत्र कहा-इनद्रौ 
मधयामिः पृरुरूप ईयते" इनद्र-गेशवर्यल्ाली परत्रह्म परमात्म `-पया-भ्रकृतिषूप उपादान- 
तत्त्वो से दस स्ननेकरूप संसार का निर्माण करता है । य -नर्माता शौर निर्माणसामग्री 
दोनों का प्रक्‌ स्पष्ट निदेश है । "मायाभिः पद में हुवन प्रकृति खूप "सचव-रजसू-तमसू" 
क श्रसंष्यता का संकेत करता है) 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्र की व्यास्या मं "उभयः पद से "सगे" ग्रौर "प्रलय" का 
ग्रहण कर छान्दोग्य [१।६।१] कँ “सर्वाणि ह वा इमानि भरतान्याकागादेव समुत्प्न्ते । 
आराकागां प्रत्यस्तं यन्ति' गे सव भूत ग्राकाश-प्रमात्मा ने उत्पन्न होते श्रौर उसमे लीन 
होजते है; इस सन्दभं के आवार पर-जो जिससे उत्पन्न होता है ओर जिसमे लीन होता 
है, वह्‌ उसका उपादानकारण प्रसिद्ध दै-यह्‌ समकर ब्रह्य को जगत्‌ का उपादान 
कारण क्षिद्ध किया ह । दसीकर ञननुसार उदाहरण देकर बताया है-'यथा त्रीहियतादीनां 
पृथिवी" । जैसे व्रीहि यव श्रादि का पृथिवी उपादान दै । ब्रीहि श्रादिश्रत्न प्रलिनसे 
उत्पन्न होते श्रौर उसीमें लीन होजाते है । 

आचारं का यह्‌ कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । कारण यह दै, कि आचाय 
कै दिये दृष्टान्त के श्रनुसार जव इसका विवेचन किया जाता है, तो इसका श्रसांगत्य स्पष्ट 
होजाता है त्रीहि यव श्रादि का उपादान आचाय ने पृभ्रिवी को बताया । मम्भीरतापुवेक 


शूत्र २६] प्रथसाध्याये चतुर्थः पादः ३३५ 


दण्ा जाय, ता ब्रीहि सवश्रादि के उपादान उनके बीज हाते ह, प्रथिघ्री न्नादि तत्त्व 
भरकर के प्रादुमवि गौर वदने मे सहायकमाव ह ्नधरवा निमित्तयासाोवारण कारणमाव्र 
मे पृथिवी कौ ब्रीहि ख्व म्रादि का आश्नयव श्राघार कहा 


गते ह । दुसरे श 


जासक्ता दै, उपादान नहीं । व्यीघ्रकार छान्दोग्य | १।९।१ |] कै कथनानूयार समस्त 
जगन्‌ का ब्रह्मम उत्पन्न होना रौर ब्रह्म मे लीन होना, उयो सवका ्राश्रयव आघार 
प्रकट करता द । उस चेतन त्रदे की प्रेरणा द विना जगते का चे व प्रलच होना संभव 
इमी राथा को चन्दोस्य का सन्दर्भे स्पष्ट वरना) जगत्‌ ॐ सगं स्थिति ग्रौर्‌ 
तौ पर प्रान्नित ट, च्ल रूपमे वहे गवका निमित्त च भ्राधार है । इसके लिये 


गधी 


रागत व्रतीत नदीं ॥ 

फिर व्रह्म न कदल सने-प्रलय का भ्रषितु जगत्‌ बे] स्थिति क्रा भीक्तारणदहै। 
॥त्तिसीय उपनिषद्‌ | ३।१] मेदस तथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन दै-'यतो वा मानि भूतानि 
वापने, येन जातानि जीवन्ति, यत्स्रमन्त्यभिसानिशन्ति' पहं नगत की "उत्पत्ति स्थिति- 
प्रलथःतीनो का कारण ब्रह्य कौ बताया दै; ठव सूत्र के "उभय" पद गे केवल "स 
परलय का बरहेण कञ्ना संगत नहीं, न उसके आधार पर ब्रहमको जगत्‌ 
लाना प्राभाधिक है । केवल एक साधारण लोवप्रसिद्धि कै श्राघार पर ्रात्रीय 
प्रभवा तास्िक् अश का निर्णय चरता साधार नहीं कटा ज।सकता । भूमि मंसे मरक 
वस्तु निकः ओर उसभ सीन होती देखी जाती है, पर उनम उपादानोपादेयमाव नहीं 
होता, उक्तका परस्पर स्ाध्रयया श्राश्चयी होना का जासकताै। ब्रीद्धियव प्रादिका 
दि पृथिवी को उपादान मानकर उयीसे उन्न होजाना स्वौकार क्रिया जाय, तो विना 
व्रीज-वपन कै ्रीहि प्रादि उल्यघ्र हति रहने चाद्ये । सूत्रपदो 
पारद्धिया गया 


का वास्तक्िकतश्र्ं प्रधम 


कारणष््पसदं 


{ चथन अ्रध्यात्मयास्य) नं दत] 


दसमलिये ब्रह्य शौर 

1 हं नतभूवमें जताया मया। उन दोनोभे गे कौन 

निमित्त ओ्रौर्‌ कौन उपादानकारण है, इसका निद्वय करते के लिये सूत्रकार नै कटा 
श्राह्मछरते; परिणासात्‌ ॥२६॥ 

[ ्यात्मकरतः] रामा (परमात्मा-ह्य) कौ क्रति-प्रयत्न न्त [परिणामात्‌] 
परिणाम दने छ । परमात्मा परब्रह्म कै संकल्परूप प्रयत्न मे प्रति मँ परिणाम केद्वारा 
गगत्म होता है, श्रत: ब्रह्म जगत्‌ के} निमित्त तथा प्रकृति उपाद।नकारण है । 

तै्तिरीव उपनिषद्‌ | २।६ | मं वताया-"तष्कामंयत्त वह रयां प्रजाययेति । स॒ 
तपौज्लव्यत । न तपस्तप्त्वा इदं सवं मस्ृजते' उसने संक वि या-वहृत होऊ, प्रनाश्रौं 


कति दानो जगत्‌ के कार, 


३२६ ब्रह्मसूत्विद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रप्‌ 


को उत्पन्न करूं । उसने तप तपा 1 उसने तप पकर इस सवका सर्जन करिया । परतरह्म 
का सरगंविषयक संकल्प ही प्रयत्न है, श्रजाओं को उत्पतन कू" इस रूप मं वह प्रकट 
किमा गया है । सभं के लिगे प्रकृति का पर्यालोचन उसका तप है । कौनसे तच्व किन 
भक्रिवओं के श्रनुसार किसरूप मे परिणत होते है, यह सव यथायं व्यवस्था ब्रहद्रारा 
की जाती है, इस सबको उसका "तप' कहा गया है, (तः --" स्वयम्मूर्याथातच्यततोपयान्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाम्य" [वनु ४०।८ | इस वेद-वनन में दसी रथ्य को ज्रभि- 
व्यक्त किया है । वह स्वयम्भु ब्रह्म नित्य पादानतत््वौ से व्यवस्थानुसार समस्त जगत्‌ 
की रचना करता ह । संकल्प करनेवाला निमत्ति जगत्‌ का निभित्तकारण है; जो उपा- 
दानतत्व परिणतं होकर जगत्‌ कै रूप मे ग्रमिव्यक्त होति ह, वे उपादानकारण ह । 
ब्रह्म उपादान-अ्छृति ते जगत्‌ की रचना करता प्रौर उसमे श्रन्तयमी दोकर व्याप्त 
रहता है-तत्पष्टुवा तदेवानपाविदात्‌" [त° २।६ | । द््रकार ब्रह्मसंकल्प क यननूतर 
प्रकृति-परिणाम से विविषहूप यह जगत्‌ प्रमिव्यक्त हौजाता है । 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] में नागे प्रलयदला का निर्देश कर चग का क्रथन 
है--श्रसद्ठा इदमग्र प्रासीत्‌ । ततो वै सदजायत" । सर्गेरचना से पूवं यह्‌ कांजगत्‌ ग्रपने 
इत वर्तमान रूपमे नहं था, इस रूप से श्रसत्‌ था, वह जगत्‌ की प्रलय अवस्था है । तव 
यह्‌ सब ्रप्ने कारणरूप मेँ ्रवस्थित रहता है । अनन्तः ्रलयदा समाप्त होने षर 
बरह्मसंकल्पपूरवक यहं वतं मान कार्यरूप में भ्रभिव्यक्त होता है, जो सर्गं के स्थितिकालिक 
प्रत्येक दिनार के सम्मुख विमान है । जिज्ञासा होती है, बहा प्रकृति को परिणत कर 
जगत्‌ कौ श्रभिव्यक्त करता है, वया ब्रहा भी किसके द्वारा श्मिव्यक्त किया जाता है? 
उपनिपत्कार ने समाघान क्िया-तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्‌ सुकृतमुच्यत इति" 
[सैर २।७] बह्‌ अपने भ्रापको स्वयं करता है, इसलिये 'गुत' कहा जाता है। स्वयं 
करने का तात्पयं है, उसका श्रन्प कोई कारण नहीं है, वह्‌ श्रकारण कारणः है; वह 
सा कारण दै, जिसका ग्रन्य कोई किसी तरह का कारण नहीं । इसलिये वहं "स्वकृत 
सुङ्कत' अथवा स्वयम्न्रु प्रादि पदों से कहा जाता दै । 

कतिपय व्याख्याकार ने उपनिपद्‌ के इन पदों का यह अथं समभा है, करि वह्‌ 
बरह्म सचमुच अपने श्रापको विकारसरूप से परिणत करलेता द, इस घर्भं का सामञ्जस्य 
भरस्तुत सूचके साय करने का प्रयाग किया है । यह अर्थ सर्व॑या वारछनोचित ह । यदि 
वह्‌ षने आपको विकारसूप से गरिणत कर लेता है, चाहे विना कि की सद्रामता के 
स्वतः कर लेत दौ, रौर यह रत्य है, तो उसे परिणामी होने से कोई वना नदीं सकता । 
ब्रह्मको परिणामी कहना, मानना या सम कना रात्र चासन के विष दै । ब्रह्यरेल्पको 
प्रतिपादन करने तर लिये प्रदत्त इया महति व्याम क्या उत्ते परिणामी उततलाकर सन्तुष्ट 
हमरा है ? रूलकार का ठेस बाय कदापि संभव नद । शुद्ध ुद ्ानदर्वरूप ब्रह्म अशु 
जड़ मौर विकारी होसकता है, यह उसका माक उदाना है । मापि व्यास प्रर रे व्रह्म 
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के उपपादन का श्रारोप दुस्साट॒स दै । स्पष्ट है, कि इसरूप से किसी तरह ब्रहम को जगत्‌ 
का उपादान कटने क लिये यह्‌ एक दुराप्रहमातर है । ब्रहम ्नविकारी कूटस्थ नित्य है । 

आधुनिक कतिपय व्याख्याकार "तदात्मानं स्वयमकुस्त' इस वावय मे श्रात्मा' 
पद काभ्र्धं शरीर" करते है । लौकिक कोपः से 'श्रात्मा' पद का यह्‌ र्थं देखा जाता 
दै। प्रकृतिको व्रहा केकरीररूपमें कट्यनां क्रिया गया हैर । दके श्रनुमार उक्त 
उपनिषद्‌ वाक्य का उन्होने श्र्थं किया-वह ब्रह्म शरीररूप से कल्पित प्रकरति को चिना 
किसी अन्य कर्ता की सहायत्ता से जगद्रूप ओं परिणत करत है 1 इसी भावं को प्रस्तुत 
सत्रढारा श्रभिव्यक्त क्रिया गया दै 1 फलतः जिसका परिणाम होता है, वह उपादान- 
कारण निङ्ित है । नो परिणतं करनेवाला है, वह्‌ ब्रह्म निमित्तकारणं होगा ॥(२६।। 

तह्य जगतत का केवल निमित्तकारण दै, इसका श्रन्तिम निश्चय करने के लिये 
मूलकार इस विषय मे श्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 

योनिह हि गौयते ॥२५७॥। 

[योनिः] योति [च] गौर [हि] क्योकि [गीयते] गाया जाता दै, कहा जाता 
दै । ग्रौर वर्ोँनिः अ्यात्मशस्त्रो म व्रह्म जगत्‌ का योनि" कहा जाता है; श्यलिये वह 
निमित्तकारण है । 

वेद [ऋ १।१०५।१ | चे 'ोनि' पद स्थानविेष क वाचवा प्रयुक्त हुमा है- 
योनिष्ट इन्र निषदे श्रकारि" । भ्रत्यात्मदा स्तर र बरह्म को जगत्‌ का "योनि" कटा है- 
भद्‌ भूतयोनि परिपर्मन्ति धीराः" [-जुण्ड० १।१।६], कर््तार्मीरो पुरषं तरह्मयोनिम्‌” 
| मुष्ड० ३।१।३] धीर्‌ योगीजन जिच जगदयोनि ब्रहम का सा्नात्‌ करते ह, ब्रह्मरूप योनि 
पुरुष को-जो जगत्‌ का ददा ब कर्ता है-विदरान्‌ जव दे लेता है, तव वें ब्रह्म की परम 
समता को ्राप्त जाता है । इन प्रसंगो मे ब्रह को जगत्‌ का योनि- आधार ्रधवा 
आश्रय कहा है । ह्म के श्रा्रय मेँ रहता दुखा समस्त विश्व स्वस्य का लाम करता है । 
इमे ब्रह्म जगत्‌ का उपादान न होकर निमित्तकारण माना जाना चाहिये । 

लोकम 'थोनि' पद स्वीयोनि प्रावि में परसिद्ध दै, जो स्थानविदेष का बोध 
कराता दै) वह गर्भं का ग्राघार च वाहरयनेका दारमावे है, ग्भ काउपादानकारण 
नहीं, शनाश्रयमात्र होने रे निमित्त कडा जासकता है । ग्भ के उपादानकारण रज वीर्य है 


१ श्रात्मा चिते घृतो पतने धिषणायां कलेवरे । परमात्मनि जीवेऽक हृताशनसमौरयोः ५ 
[ ्रमरकोष, रामाश्मौ टीका, काण्ड १, कालवरय -४, शलोक २९ पर ] । 
काण्ड ३, नानाथेवमं -२, उलोक १०९६ पर श्रमरकोष की रामाश्रमी टीका से 
श्वरणिकोष' का उद्धरण इसप्रकार है--श्रात्मा कलेवरे यतने स्वभावे परमात्मति । 
चित्ते धृतौ च बुद्धौ च परव्यावत्तनेऽपि च १” 
२. देखे नेवान्तसुन १।४।१, तथा उत्त भ्रनिकरण के श्रन्य सुत्र॥ 
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वह स्थान नहीं । पृथिवी को भ्रोषधि वनस्पतयो का "योनि" कहा जाता है । स्पष्ट है, कि वह 
श्रोषचि त्रादि के प्रादुरभावि का श्राधारमात्रहै, ्ओोषयि ग्रादि के वीज उनके उपादानकारण 
है; अरन्य पृथिवी आदि तद्व उनके प्रादरभान व वृद्धि मे सहायक होने से निमित्तमा्र दै । 
आचार्य शंकर ने वाक्यशेष के श्राधार पर मुण्डक [१।१६] के शोनि' पद 
को उपादानपरक वतलाने का जो प्रयास किया है, बह प्रामाणिक प्रतीत नीं टोता । 
वयोकि मुण्डक [ १।१।६] के उक्त सन्दभं के ग्रागे रोषवाक्य राच्यं ने *यथोणैना्िः 
सुजते ग्रह्णते च' [मु० १।१।७] प्रस्तुत किय) दै । इत्त सन्दभे कै श्राघार पर ब्रह्म की 
उपादानकारणता किसीप्रकार भिद्ध नहीं की जासकती । इसका विस्तृत विवेचन प्रथम 
[वे० सरु० १।४।२३] किमा जात्तुका है । यदि श्रौपचाक्किरूपसे योनि! पद का करटी 
उपादानकारण र्थ ज प्रयोग हश्रा हो, तो उततने से नरह्मयोनि' श्रथवा सूतयोनि' रादि 
पदो के म्राथार परब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बताना सर्वेधा अर्ास्तीकटै । 
न लोक भ चेतनत्व को किसी जड का उपादान देषा जाता है, न शास्त्र मे इसका 
उपपादन कीं उपलब्च है । समसत शास्व त्रह्म को शुद्ध-नुद्धस्वभाव ग्रानन्दरूम निवि 
कार श्रपरिणामी ग्रदिस्वर्प प्रतिपादित करता है। उसे उपादान मानकर उत्ते गुद्ध- 
बुद्ध आदि स्वरूप का निर्वाह करना ्रशवय है । सा्नातकृतधर्मा महपियों द्वारा परोक्त 
शास्त्र परस्पर निरुद्ध ग्रथं का कथन करे, एसी कल्पना नहीं कौ जासकतौ । फलतः यद 
जड़ जगत्‌ शुद्ध बुद्ध श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म का परिणाम न होकर जड़ उपादान का परिणाम 
दै, यदी तथ्य स्पष्ट होता है । सूत्रकार ने लास्ववे श्राधार पर दसी तथ्य कान 
द्वारा उपपादन क्रमा गनौर प्रकृति को जगत्‌ का उपादानकारण ताया दै । 
यह विश्व सं नौर प्रलय प्रत्यक ब्रवस्था में श्रवा कां गनौर कारण उभयरूप 
मे ब्रह्म के ्आथित त्ता है \ वह इरका नियन्ता होने ये आश्रय दे। एसो भाषनाके 
स्राघार्‌ पर व्रह्ा से जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन जहा -तदं ञास् मं उपलब्ध होता है । 
वह श्राश्नय उपादानता कै श्राषार्‌ परर नदी, प्रत्युत नियन्ता ब सर्वान्तर्यामी होने के 
आधार पर माना जासकता ह । कूल का नियन्ता ्राश्रयदाता दैवदत्त कुल' कटा जाता 
ट, यह लोक का एक साधारण व्यवहार है, जिम श्राच्रय कौ चिचिष्टता व भहता 
शादि का दोतन बिथ जाता दवै! ब्रहाविपरयक पेम वर्णों कै म्राधार्‌ पर ब्रह्म कौ उने 
विजञपताग्नो को प्रका म लाने का प्रयास क्रिया गया द, जिनके ज्रावार पर ब्रह्मवे 
स्वल्प का यत्किल्चित बोघ होने कौ संभावना की जायकती है । प्ररतुत दसन ता पुस 
ततासस्ं ब्रह्मस्वषत्प के द्योतन कराने में है । उसे जगत्‌ का उपादान मानकर तौ 
उलटा विकारी व परिणामी श्रद्ध प्रचेतन श्रो वताकर वार्तिक श्ररितित्व 
को ही लुप्त कारदेन। है । फलतः ब्रह्म जगत्‌ कः नियन्ता निर्माता होता रा वरिगृणात्मक 
रकृत उपादान से इस जगत्‌ का सष्टा है, जड़ प्रकृति उसकी प्रेरणा क विना कुछ नहीं 
कर सकती, दसालिये वही इस सबका ्रादविूल दै । उरीने इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ क 


सूत्र रन] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः २३६ 


परादुभवि किया है ।२७॥ 
अ्रव्याय रौर प्रसंग का उपहार करते हूए सूत्रकार ने अध्याय का ग्रन्तिम सूत्र 


कहा- 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः १२८॥ 


[एतेन ] इसने [सवे ] ग्रन्य सब [व्यास्याता व्याख्याताः] व्याद्या विये गये । 
प्रथम भ्रव्यायके चार पादो में उपनिषद्‌ म्रादि क वावयों वी जौ ब्रह्यपरकःविश्ेष व्यास्मा 
की गई है, उत्त व्या्या से श्नन्यं सव उपनिषद्‌ त्रादि के वाक्यों की च्यास्या करदी ग 
शममः लेनी चाहिये ¦ 

उपनिषद्‌ आ्रादि क श्रनेक सन्दसं की ब्रह.परक व्पास्या प्रथम श्रघ्याय में प्रस्तुत 
की गर्द । न्य गी प्रनेक सन्दभं एसे होराकते है, जिनकी ब्रह्परक व्याख्या की जानी 
प्रपेप्तित्त हो । सूत्रकार का यह श्रभिप्राय है, कि इस भ्रघ्याय परे कतिपय विशिष्ट सन्दर्भ 
की व्याख्या कीगरई है । एसे सगरत सन्द्भो कौ व्यास्या करना ग्रन्थ के कलेवर को व्यर्थं 
बाना दोगा । इसलिये "जन्माद्यस्य यतः" सूत्र से प्रारम्म कर ग्रध्याय की समाप्ति तक 
जगत्‌ के कारणरूप से ब्रह्य नौर प्रकृति का जिसप्रकार्‌ अरौपनिषद श्रादि वचनो के आधारः 
पर व्यास्यान किया गया है, वही प्रकार ग्न्य गेसे ग्रपेषित वचनो कौ व्याच्या मँ समभ 
लिना चाहिये, जिनका व्यास्यान सूनो मे नहीं हना । सूत्र म व्यास्यान के उस प्रकार का 
द्ि्ानिरदेश कर दिया गया टै । 

जत्र एक तत्व का जगत्‌ के कारणरूप मे श्रथवा उपास्यरूप जें वर्णन किया जाता 
फ, प्रौर वहां एेमे असाधारण घर्मो का उल्लेख रहता दै, जो ब्रह्म कै अतिरिक्त अन्यत्र 
शभव नहीं ; उस वणेन में चाहे वण्यं श्रयं करा ब्रह्म पद श्रधवा उसके किसी प्रसिद्ध पर्याय 
पदो निदेश न कर ्रन्य किसी पद द्वारा निर्देश किया गया हो, वहां ब्रह्म का वर्णन 
एना जाना निषि है । उन श्नन्य पदों का वहां ब्रह्म रथं मँ तात्वयं दै, सूत्रकारने यही 
निणेय क्रिया ह| अनेक कारणतानिर्देशा के स्थलों में ब्रह्म को जिसप्रकार्‌ का कारण 
धरताया गया दै, उनसे उसकी वरिलिष्ट कारणता का स्पष्ट प्रवभास होजाता दै, जौ जगत्‌ 
# उपादानक्रारणर्प भें जडप्रकृति कौ सामने उभार लाता दै । सूत्रकार ने एसे सन्दर्भो 
¶। प्रध्याय के श्न्त में तथा प्रसंग पटले भौ विदेचन किया ह । सूत्रम "व्याख्याताः" 
षदकादोवार पाठ स्रध्याय कौ सरमाप्तिको योक 

भ्राचार्ये बंकट सौर वल्लभ श्रादि आचार्यो ने तेर्ईसवें सूत्र से लेकर सनचार्दसवें 
१५ तक पांच सूनो कौ व्यास्यासास्यकेप्रकृतिवाद क प्रत्याख्यान करनेमे कौ है । वस्तु- 
[एधति हह, कि अ्राचायें शंकर ने प्राचौन तथा ग्रपने काल मे प्रचलिन जगत्तारण- 
म्बन्धी दा्ंनिकवादों का प्रत्यास्यान सूत्रौं कै श्राार्‌ परक्ररने का प्रबल भयास 
क्षिया हे । प्रनन्तरकालवर्ती व्याख्याकार श्राचा्यों नै श्राचायें शंकर का आंख जन्दकर्‌ 


४० बरह्मुत्रवियोरयसाष्यम्‌ [शत्र २८ 


अनुकरण किथा दै ‹ विभिन्न वादो का खण्ड करे में श्राचायं शंकर इसप्रकार पिल 
पड़े है, मानों सूत्रकार का यही मुख्य व्येय रहा हो । भावाय ने इस बात का भी ध्यान 
नीं रक्ता, कि जिन वादों काजिष रूपभे वे सूत्र के भ्राधार प्र परत्माख्यानकर रहै 
ह, उनका अस्तित्व सूत्रकारके कालम धाभीयानीं? बौदश्रौर जेन वादों का 
प्रत्याख्यान इसीप्रकार का है । सूरो का गम्भीरलापूर्वक पर्मालोचन करने से य निर्य 
होता दै, कि सूत्रकार का श्राज्लय इसप्रकार कै प्रत्याख्यान में कदापि नथः। उसका 
मुखप तात्पयं ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करे मे दै, जसा प्रस्तुत व्याख्या चे प्रकट क्रिया 
गय) है । भत्याल्यान-षदधति कै श्ननुसार आचार्यं शंकर आदि ने प्रस्तुत अन्तिम सूत्रका 
व्याख्यान मी शरकृतिवाद कर प्रत्याख्यान क श्रतिदेशं कर यह करिया है, कि प्रकृतिवाद 
प्रत्याख्यान घे ग्रस्य सय वादों का प्रत्याख्यान व्याख्यात सममनेना चाहिये । निर्ित 
है, किमू कातता व्याख्यान प्रसंग के तथा मूलसूत्र कौ मावना करे अनुकूल नदी 
है । यदि रसा माना जाता, तो त्राचायं शौकार श्रादि की व्याख्या के अनुसार सनो 
कहीं ्नन्यतं अन्य वादों के भरत्यास्यान कौ पेक्षा न होती, परः प्राचार्य शंकर ने द्वितीय 
अध्याय के ग्रनैक प्रों भ पुनः उन वादो कै अ्त्यास्यान को उभारा ह । प्राचां दारा 
इतत्रकार सूतो कौ प्रसमारपातपरक व्याख्या चिन्तनीय है ॥२५८॥ 


इति भ्रयमाध्यायस्य चतुथः पादः 1 


इति श्रपूर्णासिहतन्‌जेन तोकादेवीगर्भनेन, बत्तियामण्डलान्तगंत"छात"वासि- 
श्रौकाञ्नोनाथज्ञास्तिपादान्नतेवालब्वविद्योदयेन वृलन्ददहरमण्डलान्तगत- 
"बनल -ग्रामवास्तव्येन, विद्चावाचस्पतिना उदववीर शास्त्रिणा 
समुन्नते वेदान्त्रुत्राणां वियोदयः' भाष्ये श्रौपनिषदपद- 
समन्वयात्सकः प्रथमाध्यायः । 


परथ दितीयाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः। 


शास्त्र के प्रारम्भं ब्रहम की जिज्ञासा का कथन कर श्रनेक श्रध्यात्मशास्त्रीय 
सन्दर्भ के अनुसार प्रथम श्रध्याय मेँ ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिये यह सिद्ध क्रिया 
गया, कि जगत्‌ की उत्पत्ति प्रादि का कारण ब्रह्म है, जसे घट-कण्डल श्रादि के कारण 
¶ुलाल-स्वर्णकार श्रादि होते है । वह समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ का नियन्ता होने से 
उत्पन्न जगत्‌ की स्थिति एवं अवसर श्राने पर उसके उपादानकारण भें लय का निमित्त 
होता है। इसप्रकार जगत्‌ के उत्पादक व नियन्ता ब्रह्म के उपपादन के साथ जगत्‌ के 
उपादान प्रकृति का प्रासंगिक प्रतिपादन श्रौपनिषद सन्दर्भो के समन्वयपूर्वक प्रथमाध्याय 
म किया गया । इस उपपादित तथ्य के साथ स्मृति तथा न्याय श्रथवा तकं का श्रविरोध 
प्रकट करने के लिये यह्‌ द्वितीयाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । अ्रव्याय के उत्तरवर््ती 
पादो में यह भी स्पष्ट किया जायगा, कि वैदिक साहित्य मेँ सृष्टिप्रक्रिया का वर्णन पर- 
स्पर्‌ विरोधी न होकर सवका तात्पयं समानत्ता में ह । सवंग्रथम स्मृतिविषयक श्रविरोध 
भरकर करने के लिये सूत्रकार ने पूरवोत्तिरपक्ष प्रस्तुत करते हुए सूत्र कहा-- 


स्मृत्यनवकाशदोषश्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनव- 
काशदोषभ्रसंगात्‌ ।१। 


[स्मृत्यनवकाशदोषध्रसंगः | स्मृति के अनवकादारूप दोष का प्रसंग होगा [ एति, 
चैत्‌ | एेसा यदि (कहो, तो बह) [न] नहीं, [अन्यस्मृत्यनक्काशदोषप्रसंगात्‌ | श्रन्य 
शृतियों के अजनवकाशरूप दोप कै प्रसंगस्े । 

श्रौपनिषद वाक्यों के सप्रन्वय के आधार पर यह्‌ प्रतिपादित किया गथा, कि 
भगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्मा है । कटा जाता है, कि इस विचार के साथ कपिलप्रणीत 
शांस्यदरनरूप स्मृति का त्रिरोध है । सास्य मे जगत्‌ के जन्मादि का कारण प्रकृति को 
बताया है । ओौपनिषद सन्दर्भ का समन्वय कापिल सास्य के इस विचार का ध्यान रखते 
ए किया जाना चाहिये, अन्यथा रास्यस्पृति के प्रतिपाद्य विषय के लिये कटीँ श्रवकाश 


१ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, महतोऽहंकारः' इत्यादि, [ सां 
ष० सु० ११२६] । सूत्र कौ यह्‌ संख्या हमारे हारा संपादित तया व्याख्यात सांख्य 
वदान के श्रनुसार है । सूत्र फी संख्या में ३५ जोड़कर श्रन्य संस्करणों मे यह्‌ सूत्र 
वेखा जासकता है । 


णर्‌ ब्रह्यसूत्रविद्योदयनाष्यम्‌ [पुत्र १ 


न रहेगा । सांख्य के प्रतिपाद्य विषय का मुस्यक्षेतर जगत्‌ कै प्रूलउपादानकारण का 
पर्तिपादन करना है, यदि उसी उसे श्रवकादा न रहै, उसको प्रवृत्ति को नाधित कर 
दिया जाय, तो उस लास्त्र का श्रारम्भ निष्प्रयोजन होजायगा ! इसलिये सांख्यस्मृति कौ 
विवेचना के श्रनुसार वेदान्तवावयोँ का समन्वय किया जाना चा्विये । 
सह ग्राशंका उपस्थित कर सूत्रकार कहता ह, कि यदि कोद एषा कहे, तो यहं 
कटुना टीक नहीं है; क्योकि इसम्रकार सांस्यस्मृत्ति का ग्रनवकाशच माने जाने परत्तो 
अन्य स्मृततियों के श्रनवकाश का दौप भी प्रसक्त होजायगा । सांस्यस्मृति मे जिरभ्रकार 
प्रधान से जगत्‌ कौ उत्पत्ति श्रादि कटी है, मनु मादि कौ स्मृतियों मं मी उसीप्रकार कदी 
है; यदि उसमप्रकार के कथन से सांस्यस्मृत्ति को अनवकाग होगा, त मन्वादि स्मृतियो को 
भी होलायगा । मनुस्मृति मे जो कुछ कटा गया है, वह सव वेदानुक्‌न दैः कल्ित्‌ 
कस्यचिदधर्मौ मनुना परिकीत्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः' [२।७]। सनु 
नैजो कृ जिस किसी का घर्म कहा है, वह सव वेद में प्रतिपादित है, वरयोवि वेद सब जान का 
मण्डार हे । वेद दशवरीयन्ञान होने से स्वतः प्रमाण है, ग्नौ र वेदानुकूल चमं मनु का प्रतिपाद्य 
विषय है, तव मनूप्रतिपादित ग्रं का ग्रनवकाश हो, एेसी सम्मावना नहीं कौ जासकतौ } 
मनुस्मृति के प्रारम्न भे सृष्टि उत्पत्ति का वणेन है 
अरासोदिदं तमोभूतमप्रजञातमलक्षणम्‌ । 
श्रपरतक्यमविन्ञेमं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥। 
ततः स्वसम्भूभगवानन्यक्तो न्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि वृत्तौनाः प्रादुरासीत्‌ तमोततुदः ॥ 
योऽसावतौन्दियग्राह्यः सूर्दमोऽव्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स॒ एव स्वयमुद्बभौ ॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिसूृकषुविविषाः प्रजा; । 
श्रष एव ससर्जादौ तासु बोजमवासृजत्‌ ॥ [ १।५-न | 
प्रलयकाल मे सगं से पहले यह सव जगत्‌ तमोभूत ग्रथति प्रकृतिरूपं म्रवस्थित 
था । "तमः, पद प्रकृत्ति का पर्याय है । ऋष्बेद [ १०।१२६।३] मँ वत्ताया-(तम श्रासीत्‌ 
तमसा गूढम्रेप्रकेतं सलितं सर्वमा ददम्‌' [इदं सर | यह्‌ सय दृश्यादृदप जगत्‌ [र्न | 
भृष्टि के पू्वंकाल मँ [ग्प्रकेतं ] प्रत्येक चिह्न से रहित [ सलिलं | कारण के साथ अ्रवि- 
मागापन्न [भ्राः] था श्रथवा रहता है [ तमः] वह जड मूलकारण [ तमसा |] ग्रन्घकार से 
[गूढं] आवृत्त [आसीत्‌ | रहता है । महां प्रथम 'तमस्‌" पद जगत्‌ क मूतउपादानकारण 
के लिये प्रयुक्त ह्र है । मनुश्लोक का तात्पयं है, ज॑से अन्धकार मे अवस्थित पदार्थं 


‰. इसके विदोष विवरण के लिये देखे -'सांख्यसिद्धान्त' पृष्ठ ३५५५७; तथा ३५६ 
पृष्ठ को टिप्पणी । 


सूत्र १] द्वितीयाध्याये प्रथमः ३४३ 


जाना नहीं आता, एसे ही प्रलयदशा मे अव्यक्तं कारणरूप से अवस्थित पदां ग्रभिव्यक्त 
नहीं होते । उरा समय हं जगत्‌ [श्नप्रज्नातं ] न जाना हन्ना [ब्रलक्षणम्‌ | किसी भी 
भ्कारके चिली से रहित [्प्रतक्यंम्‌ ] कल्पना क प्रयोग्य [अविजेषं | न जानने सोम्य 
अर्त्‌ आन्तर बाह्य इद्धियों हारा जानने योग्य नहीं रहता, | भरुतमिव सर्वतः| सव 
ओरसे निद्राकौ-सी अवस्थामं रहताहै। मनु का यह प्रलयकालिक वर्णन ऋम्बेद के 
नासदीय शुक्त [ १०।१२९] की प्रारम्भिक ऋचाम के श्रनुसार किमा गया है । 

मनु नै श्रागे कहा-प्रनय गरवसर प्रया होने पर श्न्यक्त रनथंभु भगवान्‌ ने पूल- 
उपादान को महाभूत महत्‌ श्रदंकार श्ादिरूप पँ श्रभिन्यक्त करने की च्छा क । वह 
महत्‌ आदि सम्पूर्णं जगत्‌ कौ रचना करने का गामध्यं रखता है, उराक्री यक्ति श्रवाय है । 


उसने प्रकृति को प्रेरित करिया श्रौर इसपर भें [ जगद्रचना मेँ क्त तथा प्रकरतिपरेरकख्य 


मे| प्रकट हुमा । प्रभमश्लोकः के तमोभूतं ' नौर इस ऽलोक र "तमोनुदः" पदों मे 'तमस्‌' 
पद को श्र्थं जड़ प्रक्रि है । सगं के प्रारम्भ मेँ चैतन प्ररमात्मा जव तक जड़ प्रकृति को 
सगं के लिये प्रेरित नहीं करतो, तचतकर वह स्वं किसी सगन्मुल क्रिया के लिये श्रसमर्थं 
रहती है । परन्तु उस प्रेरयिता चेतन को वरणा देनैवाला अन्य कोई तत्व उस्न उन्ृष्ट 
नहीं, वह स्वतः सरवोलछष्टं चेतन सत्ता ह । इषी भाव को मनु नै श्रगले श्लोक मे इस 
प्रकार प्रकट किया-- 

वह स्वयम्भू भगवान्‌ इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करिया जासकता, वह सुषम ्रव्यक्त 
श्रौर सदा रहनेैवाला है । सव प्राणी तथ गतमात्र तें अन्तर्मम रै अचिन्त्य है। बह त्रिना 
किसी कौ प्रेरणा कै स्वयमेव इस जगत्सर्गं के तिचे प्रस्तुत होता है । जड़ दोन के कारण 
प्रहृति में स्वयं प्रेरणा ग्रसग्भव दै । परन्तु वह बेनस्वरूप पर्रम कै लिये सावंधा सम्भव 
दै । इसप्रकार चेतन-अचेतन दोनौ तचत मुल भर पृथकुरूप ते अवस्थित रहते है, यह वात 
मनु के विचार से स्पष्ट होती दै । 

विश्व ब्रह्माण्ड श्नौर उसक्त मुलभरूत उपादानकारण प्रकृति को गास्त्रौ मरे परत्रह्य 
का देहरूप कल्पना किया गया है । वह प्रकृति मँ अनतनिविष्ट हश्ना उक हारा विविच 
संसार कौ उतपन्न करता, नियन््रण व संचालन करता, तथा अन्त भे उसी मूलकारण पे 
लीन करदेता है; इसन्िये उसको “शरन्तवमिी' कटा जाता है । श्रादि सगं क इस भावको 
मन ने ्रगले लोक मे म्रभिव्यक्तं किया-- 

उस स्वयम्भू भगवान्‌ ने संकल्प कर अ्रपने शरीर से विविध प्रजाभ्रों के सर्जन 
करने कीं इच्छा कौ । सवसरे पहले 'ग्रापस्‌' को ही तयार क्रिया, उनमें वीज-वीर्ं ग्रथवा 
श्रपनीशक्तिको छोड़ दिया । 
१. देषं-वेदन्न्तसुत्र, शण का प्रारम्भिक प्रसंग ॥ 
२ मनु के इन स्लोकों के विषय भे विषाद विवेचन देखना चाह, तो हमारी रचना 

(सास्यतिदान्त' के पृष्ठ ४३२ से ४४५ तक का श्रवलोकन करे ॥ 


३४४ ब्रह्मश विद्योदयभाष्यम्‌ ॥.48; 


जगत्‌ का मूल उपादानकारण भृति मगरवान्‌ का कल्पित शरीर दै । जव उससे 
विविध जगत्‌ के सर्जन का भगवान्‌ ने संकत्प किया, तव सवस प्रथम इसके लिये प्रकृति 
को उसने तयार क्रिया प्रकृति को तयार करने का श्रभिप्राय है-उसको सर्गोममुख 
करना । प्रकृति श्रमी तक प्रसुप्त ज॑री श्रवस्था मेँ थी, उसे वीज छोडा-प्रपनी नैसगिक 
ज्ञानशक्ति से उसे सर्गोन्मुल कर दिया । अ्रभी तक जो प्रकृति सरसी पड़ी थी, उसमे 
सर्गानुकूल विया वदा परकति का प्रत्येक सूक्मातिसक्षम कण प्रथवा भ्रं चञ्चल 
हो उटा । इसप्रकार पर्रह्म ने ्रकृति में त्रिया व क्षोभ उत्पन्न कर उवे सरगोनमुख दामे 
कर दिया । यही है-प्रहृति को तयार करना-'अप' एव ससद" । उस प्रकृति को तयार 
करिया कंसे ?-तासु बीजमवासृजत्‌" उसमे शक्ति का सञ्चार्‌ क्रिया । श्रमी तक सोर 
जसी प्रकृति का प्रत्येक भ्रंश नाच उखा । श्रव जगत्‌ के रूप मं परिणत होने के तिये प्रहृत 
सवर प्रकार तवारदहै। 

आच सगंकाल की इस प्र्टेतिक दवा का महाभारत में इसप्रकार वणन करिया 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां धोतजञस्चेति कथ्यते । नारायणो जगन्युत्तिरनन्तात्मा सनातनः ।॥ 
तरमादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम 1 वह्‌ सवका ग्रन्त्यामी क्षेवरज्ञ सर्व॑न्मापकं जगत्‌ 
को यह मूत्तरूप देनेवाला श्रनन्तस्वरूप नित्य परब्रह्म है; उससे यह तिगरुणात्मकः ग्र< + 
उत्यच होता है । परत्रह्य से विगुण अव्यक्त प्रधान क उत्पन्न होने का केवल इतना तात्पयं 
दै, किं परब्रह्म प्रधानं को जगद्रचना के सिषे प्रेरित करता है, श्रवा प्रलयदश्ा ९ घर्मो 
नमृखता की ग्र प्रनृत्त करता है । स्पष्ट है, क्रि जो त्रिगुण श्रव्यक्त है, वह उत्प हुप्रा 
नहीं माना जासकता । उत्पन्न तच्च सदां 'व्यक्त' कटा जाता है श्रनयक्त नहीं । इसलिये 
श्रव्यक्त' पद से कटे गये त्रिगुणग्रचान को उत्पन्न के जाने का केवल उतना ग्रभिघ्राच है, 
करि परमात्मा उसे सर्गन्पूख कर देता दै । मध्यकालिक आचार्यो ने इस वाक्य के तथा. 
इसतरद्‌ क ग्रन्य वाक्यों के आधार पर प्रकृति को ब्रह्म से-मही से षडा रः सुवणं से 
कुण्डल वनने के समान-यना सममकर प्ननर्थं किया है । उन्होने यह्‌ कंसे नहीं ऽमा, कि 
चेतन का परिणाम ्रचेतन नहीं टोसकता, अथवा चैतनतत््व का परिणाम ही त्रसम्भव हे । 
बरह्म को परिणामी व विकारी कहकर था मानकर उसके गास्व्रीयस्वल्प = { सुरक्षित 
नहीं खा जासकत्ता । 

दसीग्रकार महाभारत के कतिपय श्रनय सन्दभों कै श्राधार पर सर्वात्मता के 
निर्धारण का प्रयास किया गया है । सर्वात्मता' का तात्पयं है, परब्रह्म परमात्मा के 
्रतिरिक्त अन्य किसीको म्रस्तित्व न माना नाना । विचारक दे, इन मन्दो से सर्वा 


९. मनु के उक्त दलोक में श्रापस्‌' पद का प्रयोग भ्रति की देसी श्रवस्था के लिये हृश्रा 
है; इसके लिये देखे हमारी रचना-'सास्पसिद्धान्त' के पृष्ठ ४३५२७ कौ टिप्पणी । 
२, तुलना करे, भ०भा० शान्तिप्ं, ३४०।२०-२६ ॥ 


षष १] दवि्तीयव्याये प्रथमः षादः द४४. 


छता कंसे सिद्ध होती है ? का गया“ “वहवः' पुरुषा राजन्तुतादौ एक एवतु' दै 
दाजन्‌ ! पुरूष बहुत है, नौर एक ही है; ेसा निचार प्रस्तुत कर त्रागे कहा-'बहवः 
पषा राजन्‌ सास्ययोगविचारिणाम्‌" हे राजन्‌ । सास्यन्योग के अनुसार विचार करने 
करालो ने पुरुष बहुत वताये हैँ । यह्‌ पररपक्ष का कथन कर॒ उत्तका प्रत्याख्यान करने की 
भावना से रागे कहा-चहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुषं विश्व- 
पास्यास्यामि गुणाधिकम्‌" बहुत पुरुषो का जैसे एक योनि-भ्राषार कहा जाता है, एते उस 
पणात्िरिक्त विरवपुरूप का वर्णन करूगा, यहं श्रारम्भ कर ओ्रागे बत्ताया-ममान्तरात्मा 
तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । सवेषां साक्षिभुतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ कवचित्‌ ।। विरव- 
पूपा विश्वभुजो यिद्वपादाकिनासिकः। एकश्चरति भूतेषु सनै स्वारी मथामुसखम्‌' इस- 
प्रकार सर्वात्मता काही निर्धारण कियाद ।' 

ह सव श्राचार्यं शंकर ने इस सूत्र के भाष्य मं कहा । महाभारत के ¡उत 
बाबयों पर गम्भीरतापूवंक विचार कौजिये । सर्वप्रथम कटा, कि रुष वहत दै, भ्रौर 
एक है" । इस सन्द मेँ जिन पुरपों को बहुत का गया, वे बहृत ही है, ग्रौर जो एक दै, 
वरहएक ही है । दस उद्धृत समस्त प्रसंग भें कोई पेसा संकेत नहीं है, जिससे यह्‌ प्रकट 
कौ, कि उन बहुत पुरुषों को एकं कदा गया है । वस्तुस्थिति यह है, कि बहत पनपनी जगह 
¶#ै,श्रोर एक ग्रपनी जगह है । आगे सांस्य-योग के विचार से बहुत पृरषौँ का उत्लेल 
मा गया । यह्‌ सर्दथा युक्त है, सा्य-मोग का मुस्य प्रतिपाद्य विपरय-जगत्‌ के उपादान 
तत्त्व तथा जगत्‌ मे भोक्तारूप से उपस्थित चेतन आत्मा एवं इन जड़ ग्नौर चेतन 
# विवेक तथा विवेक के उपायों का-विवेचन करना है । सांस्य-योग्र भे यही सव है; 
उसीका महाभारत के इस सन्दर्भ में उत्तेखं है । यहां परपक्ष के रूप से इसका उपन्यास 
१ है, परल्युत पहने जो हूत पुरूष" गौर "एक पुरुप का निदेश है, उत्तीका यह सा्य- 


१, इन सब्दर्भो दे लिये महाभारत के यथा्रम ये स्यल द्रष्टव्य हँ-+बहुवः पुरुषः" “` "®. 
ज्ञान्ति०, श्र ० ३२०। इलो० ७१॥ मेरी पुस्तक मेँ "राजन्‌" की जगह श्रह्मन्‌' पाठ 
है । यह जनमेजय-वैवाम्पायनसंवाद में जनमेजय की चक्ति वंशम्पायन के प्रति है 1 

"वहवः पुरुषाः राजन्‌ सांख्य ० `“ ` “-' शा०, ३३८।७४।। मेरी पुस्तक में "राजन्‌" 
की जगह्‌ 'लोके' तया "विचारिणाम्‌' कौ जगह ' विचारिणः" पाठ है । "बहुनां पुरषाणां 
हि यवकाः * श्ा० ३३८।७२ तया ९६॥ "गुणाधिकम्‌" को जगह मेर पुस्तक 
भें “गुणातिगम्‌" पष्ठ है । 

ममान्तरात्मा तव च" " ्ञा० ३३९।४-२ ॥ 

ये स्थल चेन्नपुरी सदार संस्करण, पि० पि० गुब्रह्मण्यशास्तरिपरिश्ोधित- 
संस्करण के श्रनुसार है । गीता प्रेस, गोरखयुर संस्करण में थे सब इलोक जञान्तिपवं के 
३५० श्रौर ३५१ श्रप्याम में देखे सकते है । 


द बरह्रतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १ 


मोग के शरनुसार विवेचन प्रस्तुत किया । यहे इसीलिये कहा गया कि सास्य-योग का याः 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय दै, इसको पूर्णरूप भें बहां से जानना चाहिये । महामारत भे रागे 
श्मागे जौ कुछ कहा, वह उस एक पुष का वर्णन है । वहां पटले कथन के प्रत्याख्यान 
कौ कोद मानना वही है, यह उस्र एकपुरुष के वर्णन से स्पष्ट दोजाता तै ! 
एक पुरुष के वर्णन मँ कटा-वह नहत पुरुषों का एकमा श्राघार' है । बह सगरः 
विक्व का श्राघार है । उक्त सन्दर्भ म उप एकं चिरवपुरुष का "गुणाधिकम्‌" विशेषण ध्यान 
देने योग्य है । 'गुण' पद त्रिगूण का निदेशक ठै, तरिगण-परधान जगत्‌ का उपादानकार! 
है, यह विशेषण उस एक विइवपुरुष को त्रिगुणप्रघान से प्रत्तिरिक्त ठतारहा दै] स्पष्ट 
है, कि "हृत पुरषः अर्थात्‌ जीवात्मा श्रौ र त्रिगुण-प्रधान इन सवका वह्‌ "एक पुरुषः म्रघार 
है। यदौ ताल्र्यं महाभारत लोक काह । इनमें (वहत पुरुष" "एक पुरुष। स्मर “विण 
प्रवान' तीनों तत्वों का स्पष्ट वर्णन है । श्रागे महाभारत के इयः प्रसंग का प्रवक्ता शरोन। 
से कटरहा दै नेया प्न्तरात्मा श्रौर तर्हारा, तथा हमारी तरह शर्य जितने देहसंस्थित 
श्रात्मा हैँ उन सवका वह्‌ 'एकपुरुष" गाक्षौ-भरत है, सवका जाननेवाला दै, वह स्वन है, 
पर बह किसी रे कटी दैला नहीं नाता [-न ग्राह्यः केनचित्‌ ववचित्‌ | । यहां ग्रहीता 
जीवात्मा श्रौ ग्राह "एुकपुरुषः करे भेद का स्पष्ट निदेश है । ्रागे उसके विराट्‌ ूप का 
वर्णन दै, जो एक श्रालंकारिकरूप मँ उसकी महत्ता सव्किष्टता स्वंनिमन्तृतता एवं 
सर्वनतर्यामिता ग्रादि को यथाकथञ्चित्‌ प्रकट करने के लिये किया जाता है । इस सव 
विवेचन से गवत्मिता सिद्ध होती दै, या जीवात्मा नौर प्रहृति से श्रतिरिक्त उ 
'एकपुस्प' कौ सर्वोपरि सत्ता ? यह्‌ विदान्‌ स्वयं विचार सकते हँ । इसमे स्पष्ट होता दै, 
कि साधारण स्पष्टां उक्तियों के श्राघार पर वंदिक सिद्धान्तो को विभपलित करगे का 
किसौ कालम कितना वितरत प्रयास करिया गया है । 
आवरं इस बातत काह, कि महाभारतक्ते इसी प्रकरणमें प्रागे विषय का 
उपसंहार करते हए प्ररमात्मा-जौवात्मा को स्पष्टलूप से भिन्न तत्व दत्ताया है । वहां 
[शा० ३३९।१६-१८| कहा-- 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। 
न॒ लिप्यते ुंतस्वापि पद्यपत्रमिवाम्भसा।। 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स॒ युभ्यते। 
स॒ सप्तदज्ञकेनापि रादिना युज्यते च सः॥ 
भ्रात्मविवेचन के प्रसंग में परमात्मा नित्य निर्गुण [त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रतिरिक्त] 


१. इलोक भें "योनि" पद है, जिसका श्रधं ्राघार' है । यह पद विदोषरूप से उपादान- 
कारण! श्रयं को नहो कहता, इसका विवेचन 'योनिदच हि गौयते' [ वे° सु° १।४।२७ | 
सूत्र कौ व्याख्या मे कर दिया गयाद्रै 


श्रत] दवितीयाध्याये प्रथमः पादः ३४७ 


५ 
धताया गया रै, वह जल में पद्मपत्र के समान संसार में व्याप्त रहता भी किसी गुण-दोष 
मे लिप्त नहीं होता । कर्मं करने बाला श्रात्मा [ जीव्रात्मा ]तो उससे ग्न्य है, जो मोक्ष श्रौर 
न्घ मे युक्त होता है । वह सत्रह के समूहं अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर से संवद्ध वा प्रविष्टि रहता 
ह । यहां स्पष्ट ही “रपरः पद परमात्मा-जीवात्मा कै भेद को बता रहा है 1 शान्तिपवे का 
यष श्नन्तिम प्रध्याय है । इसकां प्रन्तिम दलोक है-"तदेतत्‌ कथितं पूत्र यथावदनुष््छतः । 
सांस्यज्ञाने तथा योगे यधावदनुवणित्तम्‌" । यह्‌ दलोक रुदर के प्रति ब्रह्मा की उक्तिकेष्प 
मेकहागयाहै। ह पुत्र ! तुम्हारे पुने प्रर मैने यह यथार्यह्प मं प्रात्मरविषयक वर्णन 
कियाद । यह सव सांल्य ओर योग मे यथावत्‌ वणित है । विचारणीय है, कि इसमे 
सर्वात्मता कौ भावना का उद्भावन कहां सम्भव दै? 
मनक उक्त इलोको के श्राधार्‌ प्ररयह स्पष्ट होता, किपरनह्य पर्मात्माने 
प्रकृतिरूप ग्रपने शरीर मे जगत्‌ कौ प्रादुर्भूत किया । इसप्रकार प्रकृति जगत्‌ का उपादान 
प्रर ब्रह्म निमित्तकारण दै, यह वैदिक सिद्धान्त स्पष्ट होता है । सूवकार गुढाभिरान्वि से 
पह तात्प प्रकट करना चाहता दै, कि ब्रहम को जगत्‌ का कारण मानकर यदि यद्‌ कहा 
जाय, कि इससे कापिल सांष्यस्मति के गरनवकाश का दोष प्रसक्त होगा, तो यहं कहना 
ठीक नहीं है; क्योकि पसे तो फिर मनु श्रादि स्मृति कै ्रनवकाञचका दोष मौ प्रसक्त 
हो जायगा । कारण यह है, कि मनु ने जिसभ्रकार जगदुत्पत्ति का उल्लेव कियादै; वैसा 
ही सांस्यस्य॒ति मे उपलन्धर होता है। मनु में जेते प्रषृत्तिरूप शरीर स ब्रह्महारा जगत्‌ 
करी उत्पत्ति का उल्लेख दवै, इसीप्रकार सांष्य जडभकरति से सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ सर्वकर्ता 
चेत्नपुरुष की प्रेरणापूवंक जगत्‌ की उत्पत्ति मानता है; घनौर उस चेतनपुरुष का 
हुह्वर' नाम कहता है ।* उसीको अन्यत्र ब्रह्मः कहता दै । इससे स्पष्ट है, कि सर्ग 
विषयक मन्तव्य सास्यस्मृति का वसा ही है, जैसा मन्वादि स्मृति का। इसलिये इस 
श्रौपनिपद अथवा वंदिक सिद्धान्त के माथ-क्रि जगत्‌ का कारण ब्रहम है-साल्यस्मृत्ति का 
कोई विरोध नहीं है । 
विरोध का ्रवसर उस सरमय आता दै, जव ब्रहम को जगत्‌ का उपादानकारण 
माना जाता दै । कतिपय त्राचार्यो ने उपनिषद्‌ के कु वाको के श्राधार पर इस विचार 
को उभारा, ओर प्रयासपूरवक उसका प्रचार करिया । इसकी पृष्ठभूमि न्या रटी हो, 
दरस विवेचन से कोई प्रयोजन नहीं; पर यह्‌ निरिचित दै, कि उक्त विचारकोनवमभी 


१. देखे-तांष्यषडध्यायौसुत्र [ ३५९-५७ तथा ४।८-१२ ] } सांस्यसिद्धान्त, 
पृ० ५३-६०॥ 

२. सांख्यषडध्यायौ सत्र, [ ५।७९ ], वह्‌ संल्या हमारे सम्पादित व व्याख्यात सास्यसुत्र 
संस्करण की है । सूतरसंस्या मे २७ श्रौर जोड़कर किसौ भी श्रन्य संस्करण में इस 
सुद को देखा जासकता है । 


देल बरह्मसुत्रपिद्योदयभाष्यम्‌ [सूव१ 


उमारु गया, उसके पहले रौर बाद भो यह धारणा नराकर बनी रही है, करि उपनिषदो 
का नास्तविक तात्पयं एेसा नहीं है । उक्त विचार कै श्राचार्यो ने श्रपने मन्तव्य की रक्षा 
केः लिये यनेक देसी व्यवस्थां कौ कल्पना की है, जिनका उपनिषद मेँ संकेत भी 
उपलन्ष नहीं होता ।' प्रस्तुत व्यास्या मे यथावसर सर्वत्र दस तथ्य कौ स्पष्ट करने का 
भयास किया गया है, कि उपनिषद्‌ तया अन्य वैदिक साहित्य का स्वारस्य यह प्रतिपादन 
करने भें नहीं है, क ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण है ! उपनिषद्‌ श्नौर उनके शरनततार 
यह शास्त्र यथाथ बरह्मस्वरूप्‌ का प्रतिपादन कएने के लिये प्रवृत्त इए ह । यहां उपपादित 
शुद्ध जुदध प्रानन्दस्वरूप ब्रहम जड्जगतत्‌ कै रूप मे परिणत हो, त यह सम्भव है, न ठेसा 
वैदिक सिद्धान्त है । वेदान्त ग्रथवा उपनिषद्‌ का गु्य भ्रतिपाद् िषय ब्रह्मस्व का 
प्रस्तुत करना है, स्रृष्टिभक्रिया का उपपादन करना नहीं । इसलिये सांख्य श्रादि भे 
प्रतिपादित सूष्टिधरक्रिया की समस्त भारतीय साहित्य मेँ कहीं उयेक्षा नहीं की गई; 
वेदान्त मी इशक श्रपवाद नदीं है । यह श्रापात्िक विरोघ व्याख्याकार की प्रतिभा 
का चमत्कार है। सूत्रकार का आशय श्रविरोधमावनाकी छायाम प्रथम स्पष्ट करर 
दिया गया है । 

आचाय रोकर ने सास्यस्मृतिप्रतिपादित अर्थं के विरौष म मनु काजो स्लोकः 
जिस रूप पर भ्रलुत क्रया है, वह भ्राचायं के कथन की पृष्ठि नहीं करता । इस निष 
मै श्राचायने प्रथमतो मनु कीप्रशंसामें तैत्तिरीयसंहिता से जो बानय उद्धृत किया, 
उसका मनुस्मृति करे मनु से कोई सम्बन्व नहीं है, यह्‌ केवल नाम की समानता से तुक 
भिदाई गर्द है, जो सर्वथा ्रान्तिपरणं है ।* प्राचां ने सवत्मितावाद की सिद्धि मे मतु 
का लोक उद्धृत किया द्रै-(सर्वभुतेषु चात्मानं सवं भूतानि चात्मनि । संपदयन्नात्ममानी बे 
स्वाराज्यमविगच्छति" [ १२।९१] । यहां “परात्मा पद परवह परमात्मा का वाचक 
है। सव भुत म परमात्मा अन्त्यामीरूप से व्याप्त है, श्रौर सव भूत परमात्मा में 
शआ्राश्नित दै, इ तत्व को जित्तने सानात्‌ सममः लिया है, वह मातमज्ञानी मोश्च पाजाता 
है । इससे यह कां सिद्ध होजाता है, कि सव परमात्मा का स्वरूप है ? परमात्मा सब मँ 
व्याप्त है, प्रथवा सव परमातमा मे गराभरित है; इससे तो मह रपष्ट सिद्ध होता है, कि 
परमात्मा है तथा उत्से भिन्न श्रन्य कुछ है । फिर इस यथार्थता को साक्षात्‌ करने वाला 
प्रात्मजानी मोक्ष पाता दै; यद कथन भी परमात्मा से भिन्न किसी रसे तत्त्व का बोधकं 
है, जो मोक्त पाता दै । स्पष्ट भेद क] प्रतिपादक वाक्य सर्वात्मतावाद की सिद्धि केलिये 
प्रतु कर दिया । श्राचारयोँ ॐ कथन मे कौन वाधक हो । 


१. छह श्रनादि पदार्थ, विवततं वाद, भ्रनिवं चनीयवाद श्रादि । 
२. इसके विस्तृत विवेचन के लिथे वेलं हमारो रचना-'तास्यदर्शन का इतिहास" पृष्ठ 
१६१९! 


शूत्र] हितीयष्ण्यप प्रथमः षादः १४६ 


इस सव विवेचन से यह परिणाम स्पष्ट होता है, कि सा्यस्मृतिपरतिपादित 
सूष्टिविषथक ग्रं का अरन्य मनु श्रादि स्मृत्ति मे प्रतिपादित दस विषयक अथं के साथ 
कोई विरोष नहीं दै, इसलिये इनके श्रनवका का कोद अवसर नहीं । यदि वस्तुस्थिति 
मे कोई तिरो दोता, श्नौर सूत्रकार को वट्‌ कथन अभिमत न दोता, तथा सूत्रकार उसे 
भ्प्रामाणिक मानता, तो निर्चित ही वह सूत्र मँ उपष्यापित पूर्पक्च का रन्यस्मृत्यन- 
वकाशादौषप्रसंगात्‌* कहकर समाघान न करता; प्रत्यृत सीघा श््रामाणिकत्यात्‌' रादि 
हेतु देकर उसका प्रत्याख्यान कर देता । एेसा न कर जो प्रस्तुत दतु दिया है, उससे सूवरकार 
का यह्‌ रुद प्रभिमाय प्रकट होता है, कि उत्ते साख्यस्मृति का अनवकाश प्रतिपाद्य श्रं 
भे श्रपेभित नीं है । वह उक्तं देतु देकर सांख्यप्रतिपादित अथं के साथ प्रविरोध भ्रकट 
करने की एक विशिष्ट रीतिका संकेत कर रहा है । मध्यकालिक व्यारथाकरासों ने क्रिन्ही 
भान्ति पर ग्राधासित विरोध कौ उभारकर उसके अनुसार सूत्रा करने मे सूत्रकार 
के प्रादाय को विच्छिन्न कर दिया है । फलतः सांख्यस्मृति का इस विषय म वेदान्त [उपः 
निषद्‌ आदि] के साधं कोई विरोघ नही है ।।१॥ 

गत सून्न से सास्यस्मृति के साय प्रौपनिपदं प्रणवा मनू श्रादिके मृष्टिविषयक 
विचारों विरोव का निराकरण कर दिया भया। रव सुव्रकार कहता है, मन्य 
दानिके श्राय क स्मृतियों के साध भौ उक्त विषयक ौपनिषद विचारो का विरो 
॥ 


इतरेषाञ्चानुषलग्धेः । २।। 

[इतरेषां | श्रन्यौ के [च | मी [अ्रनुपलन्धेः] उपलब्ध न होने से । गौतम श्रादि 
भरन्य ददंनकारों कौ स्मृतियों के श्रनवकाश का दोष भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें 
उपादानकारण कौ प्रवृत्ति को चेतन निरपेक्च बताया जाना उपलब्ध नहीं होता । 

दशनकतार महृषि गौतम की स्मृति (न्मायदर्शन' नाम से प्रसिद्ध दै । इसीप्रकार 
मरहषि कणाद का 'व॑शेषिक दक्षन" कणाद की स्मृततिहै । ब्रहाको जगत्‌ का कारण मानते 
हए इन रमृतियों के श्रनवकादा का दोष प्राप्त नहीं होता, वयोकि इन सव नें व्ह्मकये 
जगत्‌ का कारण माना गयाहि। 

ये र्न सृष्टिमननिया को पाथिवादि परमारुशं मे प्रारम्भ करते ह । सांस्य- 
योग कौ परिभाषा भं पाथिव आदि परमारग्नों ्रथवा तत्त्वो की "विष" संज्ञा है। 
परृतिरूप मूलतत्वो से पदार्थो की रचना प्रारम्भ होकर जव रचना का यह्‌ स्तर भ्राता 
है, परथिवी श्नादि के प्रतिमृक््म कण तयार दोजति ह; वहीं से कणाद ने सृष्ि्रक्रिया 
का विवरण प्रस्तुत किया है । रचना के उस स्तर भर व्रियमान तत्त्वो कौ *विङ्ञेष सन्ना 
होने, रौर वहीं से सृष्टिमक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने से कणाद स्मृति का "वैशेषिक 
दन" नाम हा दै । ्ातन्य है, कि महपि कणाद ने जगत्‌ की उत्यत्ि भे इन तत्तनौ को 
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स्वतन्कर नहीं माना; ग्र्थात्‌ चेतन की प्रेरणा के विना इनमे जगत्‌ का निर्माण होनाता 
हो, एेत्ता स्वीकार नहीं किया । इनके प्रेरयिता ईटव र-चेतन सत्ता को वहां निःसंदिग्बरूप 
भमाना गया ह ।' इस विषय में गौतम ्राचायं का भी सर्वात्मना यही मन्तव्य है। 
फलत्तः इन आचार्यो के स्मृतिग्रन्थ मे जगदुपादानकारण के नियन्तार्पमें ब्रहाको 
जगत्‌ का कारण स्वीकार किया गया है 1 

यह्‌ कोद शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं है! करि जवतक ब्रह्य कौ जगतु का उपादान 
कारणन माना जाय, तवत्रकं उसकी कारणता स्षिद्ध नहीं होती । वस्तुतः ब्रह्य को 
जगत्‌ का उपादानकारण बताने बालों ने उसे स्वरूप से प्रच्युत कर दिया है । वैशेषिक 
ग्रौरन्याय का म्रध्ययन करने बाले श्राचार्यो न ब्रह्म के ग्रस्तित्व ग्रौर उसे जगत्कारण 
माने जाने की स्थापना मे महान प्रयास किया है । उनके इस विषय के विचारो का 
स्रौपनिषद मन्तव्य से कोई निरो नही दै।।२॥ 


सांस्यस्मृति श्रादि के श्रनवकादाूप दोष की प्राप्ति क श्राघार्‌ पर सृष्टिविषयेक 
श्नौपनिषद मन्तव्य कं साथ उसके विरोध की कल्पना का निराकरण गत सूवोँसेकर 
द्विया गया, उसीका स्रतिदेदा सूत्रकार ग्रव योगस्मृति के लिये प्रस्तुत करता है-- 

एतेन योगः भ्र्युक्तः ।३॥ 

| एतेन] इससे [योगः] योग ॒[बरसयक्तः | उत्तरित होगया । इस सांच्यस्मृति 
के साथ विरोधके परिहार र पोगरमृति के साथ विरोध कां उत्तर दिया गया । 

सूत्र मँ “योग' पद यौग मेँ प्रतीत होने वाने विरोध को लक्षित करता है । सर्ग 
के विषय में योयदास्तर करा श्रपना कोई स्वतन्त्र मन्तव्य नहीं है। सांस्यमेंसर्ग्त्रिया 
को जिसरूप अंप्रस्तुत क्रिया गया दै, योग भें उसीको स्वीकार कर चियागयादहै) 
इसीलिये सूत्रकार ने यह ब्रतिदेदा किया, कि सांस्यस्मृति के साथ विरोधके परिहार 
से [-एतेन ] योगस्मृति के साय विरोध का परिहार समक्न लेना चाहिये । यहां योगदास्तर 
को निराकरण अथवा प्रतिवचन श्रषेश्चितं नहीं है, दसील्यि “योग' पद लक्षणासे 
शयोगनिसेच' का बोधक्त है । योगशास्तरपरतिपादित यम नियस च्रादि का पालन श्रीर्‌ 


१. 'तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्वमदिव' वंशेषिक श्रास्तपादभाष्य, उदेशप्रकरणः; 
शसकलनुवनपतेर्महिश्वरस्य संजिहीर्षासिमकालं ` --' महेदवरस्याभिध्यानमात्रात्‌' 
सर्वलोकपितामह ब्रह्मणं सकलभुवनसहितमुत्पादय प्रनासगे विनियुद्क्ते । स च 
महेदवरेणः विनियुक्तौ ब्रह्माः ` `" वही बरन, द्रन्यनिरूपण प्रकरण ने सृष्टिसंहार- 
विधिप्रसग । इन तेखों से स्पष्ट है, सुष्टि के उत्पत्ति-स्थिति-भलयकर्ता के खूप मे 
महान रईददवर प्रयता ब्रह्म को वंदोषिक श्राचायं स्वीकार करते है । सं विषय प 
वैरोषिक सूत्र [ २।१। १८, १९ | भी द्रष्टव्य है । 
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मापि अवस्था को प्राप्त करन) मोक्ष के साधन दै । इसलिये सूत्रकार की भावना के 
भनुसार योगको निराकरणीय नहीं समा जासकता । अध्यात्मं मे योग के 
परमाधि आदि विधानों की मोक्षपस्तावन के रूप में ग्रावइ्यकता को सवने स्वीकार कियाद} 

वेद तथा वैदिक साहित्य के अनेक प्रमाणो से योग की उपादेयता निदिचत होती 
# । ऋगवेद [५।८१।१] मेँ वताया- युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो 
[विपर्ितः ।' विद्धान्‌ योगीजन सर्वव्यापक्र महान ज्ञानस्वरूप परमात्मा के व्यानमें 
प्पे मन श्रौर बुद्धियों को योगद्वारा समाहित करते हँ । यचुरवेद [११।१] मे कहा- 
^¶ल्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः" जगदृत्पादक परब्रह्म कै श्रानन्दैश्वयं को 
भराप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उस तत्त्व [परब्रह्म | को जानने के लिये प्रथम 
पने मन ग्रौर वृद्धि को योगद्वारा समाहित करे । इरीभ्रकार्‌ उपनिषदा मे अनेकत्र योग- 
धिदा कौ प्रशसा उपलन्ध होती है--श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा चीरो टृर्षोकी 
भाति" [कठ० १।२।१२ |मरध्यात्मयोग के मार्ग से उस दैव परब्रह्म को जानकर धीर योगी 
पुष्प सांसारिक सुख-दुःख से छट जाता दै । फिर कटा-्तां योगमिक्ति मन्यन्ते रिथिरा- 
निद्धियघारणाम्‌' [कठ २।३।११ | जव इन्द्रियां श्रपनी वाह्य वृत्तियों से हटकर एक 
परमात्मा मे स्थिर हो जाती है, उस अवस्था कानाम योग श्रथवा समाधि । च्वेता- 
वतर उपनिषद्‌ | १।३ | मेँ वताया-^त व्यानयोगानुगता अ्पदयन्‌ देवात्दाक्तिम्‌' उन 
भोगीजनों ने ध्यानयोग [समाधि] का ग्रभ्यास करते हृएु परमात्मशक्ति को देखा । 
परसप्रकार समस्त ग्रघ्यात्मङास्वो में परब्रह्म के साक्षात्कार के साधन्य मे योगसमाधि 
की प्रशंसा कौ गई है, उसका पूरणं व्णंन योगकास्त्र में है । ठेसी दला मेँ सूत्रकार योग 
का प्रत्याख्यान करे, यह्‌ सम्भव नहीं । 

खवेताश्वतर उपनिषद्‌ [२।८-१०] गे तो श्रासन एवं आणायाम श्रादि का 
परल्तेख करते हुए बहत व्रिस्तार कै साथ योगविधि का उपदेदा किया दै । मनुस्मृति के 
द्वितय ग्रध्याय मेँ ब्रह्मच के विवान का विस्तृत वर्णन है । वहां प्राणायाम [२।८३] 
भ्रादिकीश्रशंसा की गर्हहै) रगे [४।२०४] यम नियम भ्रादि केः पालन का विधान 
#। योग करी प्रशंसा श्रौर ्रावद्यकता के विषय में गीता के ग्रनेक [४।२६।।५।२७| 
स्थल द्रष्टव्य हँ । छे श्रघ्याय मेँ विशेपर्प रो योग का वर्णन है । उसमे कतिपय रलोक्‌ 
| ६।१०-२३]| योगास्् कौ विधियो का स्पष्ट निदेश करते ह । एेसी स्थिति मं स्वयं 
वैदन्यासर सूत्रस्नना कै अव्रसर पर उसक्] प्रत्याख्यान करे, सह संभव प्रतीत नहीं होता, 
लिये प्रकरणानृत्ार प्रस्तुत सूत्र का उक्त श्रयं कियागयाहै। 

कहा जाता दै, कि योग का एक सूत्र स्पष्ट रूप से सका विरोव करता है, कि 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण है] सूत टै-- निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदेस्तु ततः 
कषीत्रिकवत्‌" [४।३ ], एेसा कहने बाले व्यक्तियों ने सूत्र मेँ 'निभित्त पद का प्रथं जगत्‌ का 
निमित्तकारण ब्रह्म समभ लियाहै, श्रौर सूतवराथं किया दै, कि वह्‌ निमित्त प्रकृति 
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का-उपादानत्त्वो का-प्रयोजक अ्र्थात्‌ प्रेरक नहीं होता, प्रकृति विना श्रयोजक के 
स्वयभेव प्रवृत्त हृश्रा करती है । कषत्िक जसे डौत रादि भ्रावरण हटा देता है, पानी स्वतः 
क्यारियो में फैल जातादै, एसे ही श्रावरण-प्रवरोघ हट जाने से प्रकृति स्वतः प्रवृत्त 
होती रहती है । 

यद्यपि सूत्र मे 'निमित्त' पद का प्रथं ब्रह्म अ्रथवा ईटवर नदीं है । प्रसा भी 
मानलिथा जाय, तो भ्रावरण का हटाना भी प्रयोजक के विना संभव नहीं । यदि ग्रवरोध 
न हरे, तो प्रकृति प्रवृत्त न होमो, भ्रवरोव का हटाना ही परक्रृति कौ उसके कार्यं में प्रवृ 
करना है, इसलिये भक्ति को प्रयोजक वह्‌ तत्तव हो गया, जिसने अवरोध को हटाया । 

निस प्रसंग मे यह सूत्र है, वहां बताया दै, कि पुणंघोगी श्रपने देह्‌ को अन्य जाति 
के देह मे परिणत करलेता है, यदि वह रेरा करना चाहता है । जव पहले देह के अव- 
यवते दूरा देह पूरा नद होपाता, तो प्रकृति से उस अंश की पतति होजाती है । रारो 
आगे उक्त सूत्र है । वहां बताया, कि प्रकृति के इसम्रकार के सहयोग मँ धमं आदि निमित्त 
नहीं होते, क॑ोकि इनके अस्तित्वलाभ करने मे प्रकृति स्वतः कारण है, प्रकृतिरुहयोग वं 
विना घमादि का होना संसव नहीं, तव घमं रादि अक्ति के कायं होने से उसके भरयोजनः 
नहीं कहे जासकते । ये धर्मं भवा प्राप्त मोगज साम्यं आदि श्रतरोचकरूप अचरे एव 
श्रसामर्थ्यं को हटा देने माव मे प्रयोजक है, प्रकृति व्यवस्थानु्ार श्रपना कार्यं किया करतौ 
है । इसप्रकार सूत्र म 'निमित्त' पद धर्मं आदि का निर्देशक है, ब्रह्म का नहीं । योगी के 
देहान्तरपरिणाम के लिये प्रकृतिसहयोग में यहां धर्मादि को प्रकृति का श्रप्रयोजक वताय 
है । फलतः ब्रह्म से अर्रित स्वतन्त्र प्रकृति में योगशषस्तर प्रवृत्ति नहीं मानता, ्रतः इसा 
दिका में वेदान्त या उपनिषद्‌ से उसका कोई विरोध नहीं है ।।३॥॥ 

स्मृतिविषयक श्राशंकित विरोध का समाघान कर दिया गया । जगत्‌ कै जन्म 
आ्रादिकाकारण ब्रह्म श्रौ र धरक्रृति दोनों ह, यह निरिचित किया गया । जगत्‌ का उपादान 
कारण प्रकृति दै, इस सरं मेँ तर्कोनिमित्तक तिरोघ का निराकरण करने की अभिलाषा 
से सूत्रकार ने पूवेपक्ष प्रस्तुत कस्ते हए सूत्र कटा-- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च ्म्दात्‌ ।\४।१ 

[न] नहीं [विलकषणल््ात्‌ ] विलक्षण होने से [शरस्य | इस जगत्‌ का (उपादान- 

कारण प्रकृति), [तथात्र ] वसा होना (विलक्षण होना) [च] श्नौर [शब्दात्‌ ] शब्द 
से (प्रतीत होता दहै) । 

इस दृकष्यादुश््य जगत्‌+का उपादानकारण प्रकृति नहीं मानी जानी चादि कारण 

यह्‌ दै, कि क्रति इस जगत्‌ से व्रिलक्षण है, विरुद्ध घर्मो वाली है । कोई मी कायं सरपने 

उपादानकारण के समान होता है, उन दोनों के मौलिक स्वरूप मँ कोई श्रन्तर नी दोना 

चाहियि। मिट कै विक्रार धड़ा रादि एवं सुवर्णं के विकार्‌ कुण्डल श्रादि अपने मूलरूप मत्‌ 
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ए सुवणं धं का त्याग नहीं करते । यदि जगत्‌ का उपादान प्रकृति है, तो प्रकृति का 
स्वरूप जो जडता व त्रिगुणात्मकता आदि द, उनका त्याग पृथिवी श्नादि कार्योमिं नहीं होना 
चाहिए । परन्तु पृथिवी श्रादि मेँ जता से विलक्षण चेतनधरमं की प्रतीति शन्दपरमाण से 
होती दै । परकरृति कौ जडता भ्रयाणसिद्ध दै । यदि प्रथिवी श्रादि जगत्‌ का उपादानकारण 
जड़ परकृति होता, तो पृथिवी श्रादि भै चेतनध्मं का अरभिलापन न क्रिया जाता, पर शास्त्र 
मँ ेसा उपलव्य होता दहै । शतपथ ब्राह्मण [६।१।३।४] ने का~ मृदव्रचीत्‌' भिदु 
वोलौ, श्रापोऽधरूवन्‌" [० ६।१।३।२] जल बोले । इसप्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[६,२।३-४| मे कहा- तत्तेज देत, ता श्राप रेक्षन्त' उस तेज ते ई्षण किया, उन 
जलो ने ईकषण किथा । देसे हौ वृहदारण्यक [१।३।२] भँ आता हैते वाचमूनुस््ं न 
उद्गामेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत्‌" देवों ने वाक्‌ को कहा-ू हमारे लिये उद्शान कर्‌ । 
वाक्‌ ने कासा दो, तव वाक्‌ ने देव क लिये उद्गान किया । चृहदारण्यक में अन्यत्र 
[६।१।७] कहा-्े हेमे प्राणा प्रह्ये विवदमाना ब्रह्म जस्मुः वरेये प्रण श्रमे 

इप्पन कै लिये कगङ़ते हृषु बरह्म के पास गये । 'वोलना' रादि ये सव घमं पृथिवी 
शमादि के चेतन माने जानि पर संभव द| इससे स्पष्ट होता दै, पृथिवी शादि केयेर्म 
प्रकृति से विलक्षण है, गरतः पृथिवी प्रादि जगत्‌ का उपादानकारण ब्रहप्रेरित जड्ग्रृति 
को नहीं माना जाना चाहिये ।\४॥ 


उक्त पर्वपक्त प्रस्तुत कर सूत्रकार ने सि द्धान्तसूत्र कहा-- 


श्रमिमानिव्वपदेशस्तु विशेषानुगतिस्याम्‌ ।५॥। 


[अरभिमानिग्यपदेशः] ग्राभिमानिक-श्रालंकारिक कथन [तु ] किन्तु | विेषानु- 
गतिभ्याम्‌ ] निदोष-भेद श्रौ र श्नुगतति-खरन्र्यामीरूप से । किन्तु उक्त कथन श्रालंकारिक 
दै वास्तविक नदीं, क्योकि दीनौ का मेद तथा व्रह्म का अन्तयमिीरूप से वणेन शास्व मे 
उगलन्ध है । 

(द्रवत्‌ “्रापोऽ्र वन्‌" ्रादि कथन आलंकारिकरूप गँ करिषा गया है, लास्त- 
तिक नहीं । परध के अतिपादन भे चमत्कार लाने के लिये कव्रिजन रसे प्रयोग गदा किया 
करते हं । ग्ज मी-"धरतौ बोलती है, वन मंगल गान करते है, स्लोत अ्रनवरत संगीत 
सुनाते है इत्यादि भ्रयोग उक्त मावना से किये जातत द । इन प्रदो कालो सीधा ग्रहै, 
वे इनसे सरभिग्रेत नहीं होता 1 दरी प्रकार "त्रवी इत्यादि बानयों सो वक्ता ने प्रथिवी 
भरादिमे बोलने की कल्पना केवल किरी विशिष्ट ग्रथ की अरभिव्यक्तिकीमावनायेकीहै। 
इसप्रकार के वावयों के ग्ाघार पर यह प्रनाणितत नहीं होता, कि पृथिवी जल श्रादि तत्त्व 
चैतन दै, ्रौर इस खण भे प्रकृति रो व्रिलक्षण हने के कारण उसके कार्यं नही ह । 

वास्त भें चेतन श्रौर अ्रचेतन के भेद का स्पण्ट रूप से निरूपण है-्रिज्ञानं 
विज्ञानं च' [त° २।६] चेतन तन्व अन्य है श्रीर श्रचेतन अन्य । ब्रह्म ने इस शव जगत्‌ 
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का सजन करिया, बहु इसकी रचना कर दसीमे अन्तर्यामीरूप से व्याप्त है । वि्वमें दो 
प्रकार के तत्तव है-नित्य श्रौर्‌ विकारी, अव्यक्त ग्रौर व्यक्त, श्राश्रय श्रौर श्राश्नित, चेतन 
शौर श्रचेतन, सत्य ग्रौर अनृत [त° २।६| । यह वर्णन चेतन श्रह्य से गरचेतन प्रति 
एवं घराङृत पृथिव्यादि तत्त्वों को भिन्न करता है ! सभी विवेचकों ने प्रथिवी भादि तच्वौं 
को श्रचेतन मानादै। इसलिये प्रकृति से इनको विलक्षण समना टीक नदीं । भेदके 
अतिरिक्त पृथिवी श्रादिमें ब्रह्म की श्रनुगति- अनुप्रवेश भ्र्थात्‌ अरन्र्यामीरूप से विद्यमान 
होने का वर्णन [नृ० ३।७।३- १९] स्पष्ट करता है, कि ब्रहम परथिवी रादि समस्त निव 
का नियन्ता है । इनका नियन्ता खरौर नियम्यभाव नियन्ता कौ चेतनता ग्रौर नियम्य 
की अ्रचेतनता को सिद्ध करता दै। इन सव कारणों से निदिचत है, कि पृथिवी ग्रादि 
तत्त्व जड़ है, उनमें श्श्रवीत्‌' बोलने श्रादि का वर्णन केवत कल्पनामूलकं है, वास्तविक 
नहीं । फलतः पृथिवी श्रादि समस्त जड़ जगत्‌ का मूलरपादानकारण ब्रहप्ेरित प्रकृति 
दै, यहं निक्चित होता है ।।५। 

रिष्य ्राश्ंका करता है, यह मान लिया कि प्रथिवी प्रादि जगत्‌ चेतन नहीं है, 
जड़ है, श्रगर प्रकृति भी जड़ है । दोनों कौ यह समानता होने पर भी अन्य प्रकारकी 
हस्वूणं विलक्षणता है, जिरकी उपेस्ता नहीं की जानी चाये । प्रकृति सुषम है जगत्‌ 
स्थूलः प्रकृति अव्यक्त है जगत्‌ व्यक्त । सूक्ष्म एवं श्व्यक्त प्रकृति से स्थूल तथा व्यक्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति इरा विलक्षणता के कारण नहीं मानी जानौ चाहिये, प्नन्पथा चेत्तन त्रहा से ग्र्े- 
तन जगत्‌ की उत्पत्ति भौ क्यो न मानलीजाव ? वायं सूत्रकार ने समाधान किया- 


दृकयते तु \।६॥ 

[दृष्यते ] देखी जात्ती है [तु | तो । सूष्म श्रादि कारण से स्थूल की उत्पत्ति 
शास्वरव लोक में देखी तो जाती है । 

प्रकृतिविकारभाव का उपपादन शास्त्र व लोकव ्राधार पर किमालाना 
चाहिये । लोक में ब्राह्मी व्यवस्था के श्नुसार प्रकृतिविकारभाव में जिस स्थिति को देखा 
जाता दै, उसके अनकूल ही मूल भें पकृतिविकारमाव कौ समभतना श्रमीष्ट है । ल्लोक 
मे देखा जात्ता है, प्रतिसृ बीज से विशाल वृक्ष प्रादि काप्रादुर्गाब होजातादहै। फिर 
परिणाम पे यह्‌ व्यवस्था है, कि सूष्म से स्भरूल तथा स्थूल से सूक्ष्म श्रादि परिणाम हृग्रा 
कुरते है । शम ्रकृति का परिणाम स्थूल जगत्‌ दै; सूल जगत्‌ पुनः परिणत्त होकर 
कारण शरवस्था को प्राप्त होजाता दै, ग्रथति सूध्मरूप में श्रवस्थित्त होजाता है । इस- 
प्रकार सूक्ष्म एवं अरवयक्त प्रकृति से स्थूल तथा व्यक्त जतु का परिणाम श्रथवा प्रादुरभावि 
होना प्रामाणिक है । सूषम-स्थूल, भ्नव्यक्तच्यक्तये केवल किसी वस्तुतत्त्व के श्रवस्था- 
विङ्ेष है । इनमे वस्तुतत्व का कोई भेव नदीं दता, नैवल श्रवस्था का भेद होता है । 
सुवणं के कुण्डल रुचक श्रादि भेद तथा मृत्तिका के भट मटका शानोरा प्रादि भेद केवल 
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भ्रवस्था के भेद हँ । समस्त सुवर्णविक्रार श्रथवा मृद्धिकार भिन्न अवस्था को प्राप्त हए 
भी स्वरूप सुवणं एवं मृत्तिका-माव का परित्याग नहीं करते । इसीप्रकार प्रकृति के समस्त 
विकार प्रकृति के स्वरूप जडता त्रिगणात्मकता परिणामिता भ्रादि का परित्याग नहीं 
करते । कारण रौर कार्यं मे अवस्था-भेद होना आवङ्यक रै, अन्यथा प्रकृतिविकारभाव 
की कल्पना ही नहीं हौसकती । ब्रह्म सत्‌-चित्‌-श्रानन्दस्वरूप है, चैतन्य ब्रह्म कौ कोई 
श्रवस्था नहीं, प्रत्युत स्वरूप दै, जगत्‌ का स्वरूप अचैतन्य है; इसलिये अ्रचेतन जगत्‌ 
नैतन ब्रह्य का परिणाम नहीं होसकता, यह श्रचेतन प्रकृति का ही परिणाम है । भ्रवस्था- 
भेद स्वरूप के व लक्षण्य का उपपादन नहीं करता, श्रतः श्नव्यक्त सूक्ष्म जड़ प्रकृति ते व्यक्त 
श्शूल जड जगत्‌ का प्राढुमवि होना युक्तियुक्त एवं प्रामाणिक दै । 
शास्त्र इस तथ्य का वर्णन करता दै, कि भ्रकृति से जगत्‌ का प्रादुर्भाव किया 
भाता है। क्वेव [ १०।८१।३] में बताया-- 
विङ्वतदचक्ुरुत्त विश्वतोमुखो विक्वतोबाहुरुत विवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घमति सं पतत्रेविाभूमौ जनयन्‌ देव एकः ॥ 
सर्वद्रष्टा सर्वंसंहर्ता सर्वराक्ति सर्वव्यापक एकमात्र देव परमाप्मा यु-मूमि श्रादि 
भगत्‌ को उत्पन्न करने की भावना के साथ जीवों के शुभादुभ कर्मानुसार पतनसील 
| पतत्रैः] गतिशील श्रतिसूम तत्वों चे प्ररणापूवंक इसक्ता सजन करता है । अन्यत्र 
| ऋ० १०।७२।२] कहा-- 
बरह्मणस्पतिरेता सं कर्मारि इवाधमत्‌ । देवानां पु्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ 
विच्छ का पालक परमात्मा-्धौकनी से फककर अग्नि को प्रदीप्त करने वाले 
क्षल्पी के समान-स्रादि सगंकाल म उन अव्यक्त तत्त्वो [ एता-एतानि ] को श्रपनी चैतन्य 
शक्तिसे प्रेरित करता दहै, तब अव्यक्त श्करृति से [श्रसतः]| सह्‌ व्यक्त जगत्‌ प्रादुर्भूत 
दौजाता है [सदजायत | । अन्यत्र [ ऋ० ६।४७।१८ | इसी श्रथ को प्रकारान्तरसे कहा-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश्च ॥ 
विद्व कै प्रत्येक रूप म वह सर्वान्तर्यामी परमात्मा व्याप्त है, उसके ददन के 
शिगे विङ्व का प्रत्येक रूप साधन है । चहं दश्वयंशालौ परमात्मा ग्रनन्त मूलतत्तवों 
| प्रायाभिः] से विविध संसार की रचना करता है, उसकी स्वना व संहार की शक्तियां 
परिमित है । (माया! पद जगत्‌ के मूलतत्त्व का निदेश करता है । "मायां तु प्रकृतिं 
पित्‌" [खे० ४।१०] शास्त्रम “मायाः पदसे प्रकृति कौ समभना चाहिये । उसी 
उपनिषद्‌ [स्वे० ६।१२] मे सरागे कहा-'एकं बीजं बहुषा यः करोति" उस एकमात्र 
भीज-उपादान को वह्‌ परब्रह्म परमात्मा बहुविध जगत्‌ के रूप मे परिणत करदेता है । 
फलतः लोक एवं वेद के ग्रनुसारं प्रकृतिविकारभाव में सृष््मस्थूल श्रधवा अव्यक्त-व्यक्त 
रादि श्रवस्थागत विलक्षणता कोई वाधा नरीं डालती । प्रकृतिविकारमाव भँ स्वरूप का 


३५६ बरह्यसूत्रदिदोदयभाष्यम्‌ [सूत्र्‌ 


वलक्षण्य संभव नहीं; इसलिये चेतन बरह्म जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नही टोसकता, 
त्रिगुणात्मक जड प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान संभव दै । 

गत तीन [४-६] सूत्रों की च्यास्या इसप्रकार भी की जाती है-विलक्षण होने 
से ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं ! ब्रह्य बेतन दै, जगत्‌ जड़ है; ब्रह्म शुद्ध है, जगत्‌ 
श्रशुदध दै । दसपकार ब्रह्मे जगत्‌ अत्यन्त निलक्षण दै ! जगत्‌ सुख दुःख श्रौर मोह से 
सगन्वित त्रिगुणात्मक देवा जाता दै, इसलिये इसका उपादान कारण त्रिगुणात्मक तत्व 
होना चाहिये । ब्रह्म तरिगणात्तौत है, वह इसका उपादान नहीं टोसकता । ब्रह्य गनौर जगत्‌ 
की यह्‌ विलक्षणता शब्द ग्र्थात्‌ शास्त्र से जानी जाती है । शास्त्रवावयो का उल्लेख दस 
सूत्रकी प्रथम व्याख्याने कर दिया गया है ॥४॥ 

श्रादांका की गई-जगत्‌ भी ब्रा कै समानं चेतन दै जड़ नही, इसलिये यह 
चेतन ब्रह्म का विक।र माना जाना चाहिये । जगत्‌ की चेतनता 'मृद्रवीत्‌" रापो बन्‌" 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट होती है । इसका समाधान ग्रगे सूत्रसे किया गया-श्रमिमानि- 
व्यपदेकस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌' सूत्र का ग्रं पहले के समान हे ।।५॥ 

शंका की गर्द, क्या इसप्रकार करा श्रभिमानिव्यपदेश-मालंकारिक कथन म्रन्यत्र 
कहीं देवा जाता है ? समाधान किया--दृदयते तु' देखा लो जाता है । श्नन्य भ्रनेक 
विषयों मेँ इसप्रकार के कथन लोक श्रौर वेद मे बरावर देखे जाते हँ । लोक में प्रयोग 
होता है कूलं पिपतिषति, वृष्टिराजिगमषति' किनारा गिरना हीं चाहता है, वर्षा 
भ्राना ही चाहती है । जड़ किनारा या वर्षा म इच्छार्थक प्रयोग हरहा है, जो चैतन 
कार्म । इसौध्रकार शास्त में नदियों का मनुष्यो से संवादः! नदौ पर्वत श्रथवा समुद्र 
आदि जड़ पदार्थो का चैतन के समान वार्चालाप का वर्णेन पाया जाताहै।* यहं सव 
आलंकारिक वर्णेन है । ठेस ही 'मृदत्रवीत्‌' इत्यादि वाक्यों मे समभना चाहिये ॥६॥ 

श्राचायं शंकर ने इन तीन सूनो के द्वारा चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान सिद्ध 
करने का प्रयास कियाद । किन्दीं तत्त्वों के प्रकृतिविकारभाव मे सारूप्य का होना 
ओवङ्यक है । ब्रह्य को जगत्‌ का उपादान मानने पर इनकी परस्पर विलक्षणता को 
दुर करने उभैर सरूपता को दिखलागे के लिये स्नाचार्यं ने बरह्म की सत्ता को जगत्‌ मे 
श्रन्वित होना स्वौकार्‌ क्रिया है । पर श्राचायं का यह्‌ कथन अपने ही मन्तव्य कै प्रतिकूल 
है । जगत्‌ कौ सत्ता को श्राचायं केवल व्यावहारिक मानता है, तथा ब्रह्म की सत्ता 


१. देखे निर्क्त . [ २।२५-२७] कै आधार पर ऋम्वेद [ ३।३३।५- १२] । तियं 
श्नौर व्यक्तवाक्‌ प्राणियों का संवाद, ऋ्वेद [ १०।५१; १०८; १२५; १५१] । 
मस्त पञ्चतन्त्र श्रादि कथासाहित्य इसका उदाहरण है । 

२. बे समुद श्रौर सरिताश्रों का संवाद, महाभारत [ १२।११३।१-१४] । 
गोरखपुर संस्करण । 


सूत्र ७] हितीयाष्याये प्रथमतः पादः ३५७ 


को वास्तविक । तव जगत्‌ भे बरह्म की सत्ता श्नन्वित रहती है, यह्‌ कैसे माना जायगा ? 
भरन्यया जगत्‌ की सत्ता को मी ब्रह्म के समान वास्तविक माना जाना चाहिये । आचाय 
नै चैतन्य को जगत्‌ मे स्वीकार कर जते श्रविभावित [्रपरकट ] बताया है । चेतन ब्रह्म 
गत्‌ का उपादान है, अपने दस मन्तव्य कौ पुष्टि के लिये ज़ जगतत को मी-सारूप्य 
दिखाने कौ भावना से-चेतन वताना दुष्साहस या दुराग्रह ही कहा जायगा । फिर ब्रह्म 
भौर जगत्‌ के चेतन-ग्रचेतनघटित वलकषप्य का श्रवसर या म्रवकारा ही नहीं रहता । 
त वृहस्पति [-वारवकि] ने हीं क्रया अपराध किया है, जो समस्त प्रकृति-विकार करो 
फैवल जड़ मानता ह । इन दोनों प्रकार के गन्तव्यो भे वस्तु एकमात्र है; एक प्राचार्य ने 
उसका नाम श्वेतत" रख लिया, दुसरे ने जड 1 इतने मात्र से नस्तु मे कोद श्नन्तर चहीं 
भ्राता । शंकर श्रौर चार्वाक तव एक ही स्तर पर श्रा खडे होते दै। यह्‌ वस्तुविवरेचन 
की यथार्थता का स्वरूप नहीं है । 

श्राचायं ने दस वात पर वड़ा बल दिया है, कि शास्त्र बरहम को जगत्‌ का उपा- 
दान वताता दै । परन्तु इस विषय के जितने श्मीपनिपद वाक प्ररतुत किये जाते है; उन 
थक यथाथेता का विनेचन हमने उन-उन प्रसंगो मे कर दिषा दै । जगत्कारण की दुर्बो- 
पता या दुरूहता को प्रकट करने कै लिये प्राचार्य ने जो नैद[ऋ० १०।१२६९।६-७]ग्रौर 
स्मृति [गीता २।२५; १०।२] श्रादि कै भ्माण सूच [२।१।६ ] कौ व्याख्या भें प्रस्तुत 
पिये दै, उससे ब्रह्म कौ जगदुपादानता पर कोई प्रकाल नहीं पड़ता ॥६।॥। 

रिष्य जिज्ञासा करता है यदि स्शल-मूदम, व्यक्त-म्रन्यक्त भ्रादि कास्कारण का 
भरवस्थावेलक्षण्य होने पर मी श्रागम के बल पर ध्यक्त जगत्‌ का मूलउपादान श्रव्यक्त 
प्रकृति है; तौ सत्‌ जगत्‌ का श्रसत्‌ उपादान श्रागम के बल पर वो न माना जाय ? वेद 
[ऋ० १०।७२।२] मेँ कहा-श्रसतः सदजायतः । गरपतत्‌ से सत्‌ होत्ता है। छान्दोग्य 
[६।२।१] मे वतताया-शरसदेनेदगग्र आासीदेकमेवा्रितीयं तस्मादसतः सज्जायत पहले 
यह अ्र्तत्‌ ही रहता है एकमात्र, उस श्रसत्‌ से सत्‌ होनाता है । बृहदारण्यक [ १।२।१ | मे 
कहा नैवेह किञ्चनाग्र शरासीन्मृत्युनेबेवमावृतमासीत्‌" पहले यह कुछ नहीं रहता, मृत्यु 
[न होने-श्रमाव] से ही यह्‌ आत्रृत दोता है । अन्यत्र [व° १।३।२८] बताया-ग्रसतो 
मा सद्‌ गमय" प्रत्‌ रो सत्‌ को मु भप्त करा । इसप्रकार के सन्दर्भोमें असत्‌से सत्‌ 
तौ परादुमवि होने क संकेत मिलते है; तव पसा क्यो न माना जाय ? आचार्यं सूत्रकारे 
जिज्ञासानिदपूेक सम।धान किया-- 


श्र्दिति चेन्त प्रतिषेधनात्रत्वात्‌ ।(७॥ 


[रस्‌] मरसत्‌ [इति चेत्‌] एला यदि (कटो, तो यह्‌) [न ] नही, [मरतिषेष- 
मात्रात्‌] प्रतिषेष -ग्रभाव माच होने से। जगत्‌ का उपादान श्रसत्‌ है, यदि ठेसा कहो, 
तौ यह युक्त नही; क्योकि ्रसत्‌" पदं श्रमावमात्र का कथन करता है॥ 


~ श्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


वेद अथवा वैदिक साहित्य से जो वाक्य उपर उद्धृत कयि गये है, देखना चाहिये 
कि उन स्थलों मँ "सत्‌" पद का तापय क्या है ? यदि ्रसत्‌" पद प्रतिषेधमात्र शर्थात्‌ 
श्रभावमात्र का बोघक है, तो असत्‌ से सत्‌ का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं । रभाव कभी 
भावरूप मे परिणत नहीं होता, न भाव कभी ग्रभाव होसकता ह । "नासतो विते 
भावो नाभावो विद्यते सतः' [गीता २।१९६] ! ऋग्वेद [१०।७२।२] कै उक्त प्रसंग में 
श्रसत्‌'पद म्नव्यक्तं प्रकृति का निदेश करता दै । वह गत सूतो मँ स्पष्ट कर दिया गया 
है। छान्दोग्यं [६।२।१| क प्रसंग पे यह किर्दीं एकदेशी ग्रवैदिक श्राचार्यौ का विचार 
प्रस्तुत किया है । वहां स्पष्ट लिखा हैः एके राहुः कोरईरेसा यदि कहते है 
यह्‌ विचार ठीक नहीं । उपनिषद्‌ भे तत्काल ग्रागे दसका प्रतिषेच कर दिया है-- कुतस्तु 
खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत" [छा९ ६।२।२ | गुरु पिता ्आरुषि 
श्वेतकेतु से कहता है, ह सोम्य ! यह कंसे होसकता है, कि भ्रसत्‌ ते रत्‌ होजाये ? 
अर्थात्‌ भ्रसत्‌ से सत्‌ नहीं होसकता । यहां 'प्रसत्‌' प्रद ग्रभाव का चौतक दै । दसस 
स्पष्ट किया, कि अ्रभाव कमी मावरूपं मे परिणत नदरी होसकता, वह सदा भ्रभाव- 
मार है । बृहदारण्यक के प्रथम [ १।२।१] प्रसंग मे “ृत्यु' पद मरणधर्मा श्र्थात्‌ परि 
णामक्षौल प्रूलउपादान प्रकृति का निर्देश करता है । पह प्रलय अवस्था मे यह्‌ जगत्‌ 
कार्यरूप मे तरीं रहता । यह परिणामशील मूलउपादान श्रत से [मृत्युना ] प्रावृत्‌ 
रहता है, श्रथात्‌ कारणरूप प्रकृति मेँ ग्रन्तहित रहता है । इसी मर्थं को वेद [ऋ० 
१०।१२९।२] में कहा-्रानीदवातं स्ववया तदेकम्‌" प्रलय श्रवस्था मे स्वघा-जगत्‌ के 
उपादानकारण प्रकृति के साथ ह्‌ एकमात्र परब्रह्म सदा च्रवरिथतत रहता है, कायं जगत्‌ 
श्रपने रूप म तव नहीं रहता । बृहदारण्यक के अगले [१।३।२८ | प्रसंग भें “प्रसत्‌' पद 
परिणामिनी प्रकृति का धक दहै । उसीके लिये इस प्रसंग में भ्नागे ' तमस्‌" पद का प्रयोग 
है, जो प्रकृति का प्म है-तमसो मा ज्योतिगंमय' जीव परब्रह्म परमात्मा से प्राथंना 
करता है, कि अपने प्नुग्रह॒ से मु परिणामील प्रकृति क संपकं से दुरकर श्रषरि- 
णामी अपने सद्रूप को प्राप्त करा । फलतः श्रत्‌" पद का तरभाव श्रध ते प्रयोग करः 
अमाव से सदूप जगत्‌ के प्रादुर्भाव का कथन करना सर्वथा प्रामाणिक होगा; क्योकि 
श्रभाव सदा केवल श्रभाव' है जिसकी स्वयं कोई सत्ता नहीं, वह सदर मे परिणत नदीं 
होसकता । इसने सद्रूप जगत्कायं सदात्मक प्रति से परिणत होता दै, दस मन्त्य ओँ 
किसी तरह का श्रसामजञ्जस्य नदीं है । प्रकृति श्रादि को नियन्ण केरने के रूपमे सच्चि- 
दानन्दस्वरूप प्रतरह्म का म्रस्तित्व प्रमाणित होता दै ॥७॥ 

श्रयं की स्पष्टता के लिये श्रसदाद की स्थिति को सहारा देने की भावना से 
शिष्य पुनः श्राशंका करता है, स्थूल एवं व्यक्त जगत्‌ जब ग्रपने उपादान प्रकृति मेँ लीन 
होता है, तव श्रपने स्थूल श्रादि धर्मो से उसे भी वसा ही बना दे । पर क्योकि ठेस नहीं 
देखा जाता; इससे यह प्रकट होता है, वि जगत्‌ का उपादान प्रकृति नहीं है । सूतकार्‌ 


सूत्र -&] द्वितीयाच्याये श्रथमः पादः ३५६ 
नै भ्राशंका को सूत्ररूप मे उपनिवद किय।-- 


श्रपीतौ तदररपरसंयादशमञ्जसम्‌ ॥॥८।। 


[श्रपीतौ ] प्रलय में [तदत्‌] उसक्रौ तरह [संगात्‌ ] प्रसंग से [अरसमञ्जसम्‌] 
भरसमञ्जस-म्रगक्त है । प्रलय ब्रवस्था मे कायं के कारणम लय होने परकायं की तरह 
कारण के होजाने कौ श्रापत्ति से प्रकृति कौ जगत्‌ का कारण मानना ग्रनुचित ह । 

दस आज्ञा गे रहय यह है, कि कोई कायं कारणरूप प्राधार के निना श्रवर 
स्थत नदीं रह्‌ सकता । जन कां की स्थूल अथवा व्यक्तं वस्था में उसके आश्रय व 
प्रा्रारलूमसे कारण का ्रस्तित्न ्रवदयम्भावी है, तज प्रलय मे कायं वेः कारण मे लीन 
नि प्र कायंधर्मो का भी वहां रस्तित्व माना जाना चाहिये । व्यक पृथिवी श्रादि 
कार्यो का यह्‌ वर्त॑मानं ख्य प्रलयदज्ा मे प्रकृतिखूप कारण मे नहीं रहता, इसके यह प्रतीत 
होता है, कि जगत्‌ श्रौर प्रकृति का परस्पर का्यं-कारणभाव नहीं है । प्रलय में कारण 
कवल श्रवयक्त ्रवर्थापत्न रहता है, जवकि वहां कायं के लय होने पर कायं घम व्यक्तं 
प्रादि भौ होने चाद्ये, यदि दनका प्रकृतिविकारभाव स्वीकार किया जाता है । क्योकि 
फसा तहीं है, इसलिये भरति को जगत्‌ का उपादान कहना अनुचित होगा ।।*॥ 

सूत्रकार उक्तश्रारंका का समाधान करता है-- 

नतु दुष्टान्तमावात्‌ ॥॥६॥ 

[न] नहीं [तु] तो [दृष्टान्तभावात्‌ ] दृष्टान्त के होने से 1 एसे दृष्टान्त-उदा- 
हरण तो देशे जाते ह, जिनसे यह ज्ञात होता है, कि कार्यर्मौ से कारण प्रभावित नहीं 
होते, अतः उक्त शंका ठीक नहीं । 

दस सूत्र मे पटले सूत्र से श्रसमञ्जसम्‌' पद की अनुवृत्ति है। ब्रह्माश्रित ग्रथवा 
्रहापरेरित प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है, इस वैदिक सिद्धान्त मे कोई असामञ्जस्यं 
हीं है, क्योकि ग्रनेक दृष्टान्त एसे है, जिनमे यह रुपष्ट होता है, कि कारणमें कार्यके 
लय होने पर कायंधर्मं कारण मे प्रसक्त नहीं होते । मृत्तिका सवरणं श्रादि के प्ननेकानेक 
विकार ग्रपने उपादानकारणरूप मे पुनः अ्राने पर कारण को उन कार्यधर्मो [विशिष्ट 
प्राृति-बनावट आदि ] से लेशमान भी प्रभावित नहीं करते; इस तथ्य का प्रत्येक 
विचारक सदा ग्रनुभव करता है 1 

चेदसि यह श्रयं स्पष्ट होता है । ऋग्वेद [ १०।१२९।२] में कहा--न मृच्यु- 
रासीदमृतं न तहि न रत्या श्रह्लं रासीत्‌ प्रकेतः । ्रानीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न 
प्रः किञ्चनास अलयकाल में सर्गकाल जसी स्थिति न तो मरणधर्मा देहादि की रहती 
,श्रौरन भ्रमृत जीवात्मार्रो की । न उस समय दिन-रात के चिह्न सूपे चन्द्र म्रादि 
रहते दै । केवल एक परब्रह्म परमात्मा प्रकृति [स्वया ] के साथ सदा बना रहत है । 


३६० ब्रह्य सत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


वह सरबोत्कृष्ट तत्त्व दै, उस ५र-उल्छृष्ट कोई नहीं । इस वर्णन ओ रपच्ट होता है 
लय श्रवस्था मे सूरये चन्र पृथिती श्रादि लोक-लोकान्तर कोद श्रपने [कायं] रूपमे 
श्रवस्थित नहीं रहते । धरति [स्वधा ]का उस शअ्रवस्था भे विद्य मान रहना यह प्रकट करता 
है कि रामरत कवरं तत्र केदल श्रपने उपादानकारणरूप में श्रवस्थित रहता है 1 ग्रगली! 
ऋचा से यह म्रथं ग्नौ ्रधिक स्पष्ट होता दै-- ततम आसीत्तमसा गरुढमग्रेऽपरकेतं सलिलं 
सर्वमा दम्‌" प्रलय श्रवस्था मे यह सव दुद्यादृड्य जगत्‌ भरत्ेक चिह्घ से रदित कारण के 
साथ ग्रविभागापन्न रहता है । वह मूलकारण [तमः] श्रन्धकरार [तमसा | से प्रावृत्‌ 
रहता है ।' इस विवेचन से स्पष्ट होता है-प्रलयदरा मे कार्यं का श्रस्तित्व न रहकर 
केवल कारणतत्त्व ग्रवस्थित रहता है । इससे मूलप्रकृति भ्रौरं कायं-निश्व का प्रकृति- 
विकारभाव श्रथवा उपादानोपादेयभाव प्रमाणित होत्ता है। 

प्रस्तुत सूत्र का दृष्टान्त कथन करने मँ वास्तविक स्वारस्य गरथवा गृह ्रभिप्राय 
केवल इतना है, कि जव हम यह कहते दै, कि कायं काकारणमेंलयदहोतादहै, तो हमें 
इसके तात्पयं कौ ओर ध्यान देना चाहिये । लय" का तात्पयं यही है, कि उस श्रवस्या 
मे करयं अपनी शकृति व बनावट का परित्याग कर देता है, जो कायं का निजी अस्तिल्ल 
है; तन वह कवल कारणरूप में पुनः अवस्थित होजाता है । सोचना चाहिये, जव लय 
मे कायंधरमं [कायं का राकारं व निजी बनावट | न रहा, तव उससे कारण के प्रमावित 
ोने का प्रश्न नहीं उर्ता । यदि कार्यं वमं बना है, तो लव होना या लय का उस दगा 
भं कथन किया जाना सर्वेथा भ्रनूपगृक्त है । फलतः प्रल्यदकला मं कारण कायं षं से कभी 
प्रभावित नदीं होता, न एसा होना संमव दै । इसलिये ब्रहप्ेरित प्रकृति के जगत्‌ का 
उपादान होने में कोई श्रामज्जस्य नहीं है ॥।९॥ 

अ्रसद्रादी यदि इसके लिये ्रग्रही दै, तो यह दोष उसके अपने कथन मेँ मी उसी 
तरह उपस्थित होता दै, पह उपालम्भ देते हए सूत्रकार ने प्रभिमत र्थं की सिद्धि मे अन्य 
हेतु प्रस्तुत किया-- 


स्वपक्षदोषार्च ॥ १०।। 


[स्वपक्ष-दोपात्‌] श्रपने पक्ष भँ दोष होने से [च] भी। प्रलय भं कार्येयं 
कारण को प्रभावित करता दै, यह्‌ कथन ग्रसद्रादी का बलप्रणं नहीं है; क्योकि णसा 
दोष ग्रसद्ादी कै प्रपने पक्षमे भौ स्नाता है। 

मूत्र मे 'स्व' पदः से श्रसद्रादी का ग्रहण है । उसका पक्त है-जगत्‌ अररात्‌-कारण से 


१. इन ऋचाग्रों कौ विस्तृत म्यार्या के सिये देले मारो रचना 'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ 
३५२-६० । इसी श्रथं को मनु ने प्रस्तुत फिया--“्रासीदिवं तभोभूतमपरजञातमल- 
क्षणम्‌ । शरपरतकयंमविजे घं भसुष्तमिव सर्वतः, [ १।५] । 


शूत्र १०] द्वितीयाध्याये भ्रथमः पावः २६१ 


उत्पसन होता है । कारण श्रसत्‌ है, पर कायं जगत्‌ सत्‌ है । जव पलयदशा श्राती है, 
तब सद्रूप जगत्‌ का श्रसत्‌ में लय होगा । यहां कायं जगत्‌ का सद्रूप घ श्रसत्‌ कारण 
को प्रभावित करेगा, तो कारण ्रसत्‌ न रहकर सत्‌ कहा जायेगा । एेसी स्थिति जं 
प्रद्ादी का मूलकथन ही निराघार रहनाता है । स्वपक्ष मे उक्त दोष श्राने का यही 
1 है । तत शरसद्ादी इस तथ्य को स्वीकार करेगा, कि प्रलय भे कर्यर्म से कारण 
प्रभावित नहीं होता । सरूप जगत्‌ का कारण श्ररत्‌ नहीं होसकता, यह प्रमाधित किया 
जाचुका है । इसलिए जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्याश्चित सद्रूप प्रकृति है, इसमे कोई 
प्रसामञ्जस्य नहीं है । ्रलय में मूलउपादानतत्तन स्मूलता नादि करयघर्मो से प्रभावित 
नदी होता, यह निरिचित सममना चा्धये । 

सात से दस तक सूनो कौ निम्नप्रकार्‌ व्यार्या भी की जाती है- सँ से षने 
ब्र श्रसत्‌ था, इत्यादि उपनिषद्‌ वावयों के कथन का तात्पयं है, करि उस अ्रवस्था भें 
कृति का भ्रस्तित्व न धा । तव उसे जगत्‌ का उपादान कहना श्रसंगत दै । एेसा यदि 
कह जाय, तो यह कहना ठोक नहीं [असदिति चेत्न ], वयोर सगं से पूवं म्सात्‌ कने 
बाले वाक्यों का एता तात्य समभे पर उस अ्रवस्था मे न केवल प्रकृति का श्रपितु 
वस्तुमात्र का प्रतिषेष प्राप्त होगा; तव ब्रह्म का श्रस्तित्व भी नहीं माना जासकेगा । 
श्रभावमात्रं मे उन वावयों का तात्य बताना स्ववा श्रश्चस्त्रीय है । यह स्पष्ट क्रिया 
जाचुका टै, कि श्रभाव स्वरूप से कभी भावरूप पे परिणत नहीं टोसकता ।।७।। 

केवल ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त प्रौर उपादान मानने की स्थिति मे आपत्ति 
कौगर्द-प्रलय के श्रवसर पर कायं जगत्‌ क ब्रहम [उपादान [कारण भे लय होने पर काय- 
घर्म कारण को दूषित कर देशे; श्रत: ब्रह्म को उपादान कट्ना समंजस-्गुक्त है ।\र॥। 

इस श्रसामञ्जस्य का समाधान क्रिया गया, ेसे दृष्टान्त देखे जाते है, जिनसे यह 
स्पष्ट होता है, कि का्यंघमं लयदञ्ा मेँ कारण को दूषित नहीं करते । रतः ब्रह्म को जगत्‌ 
का उपदान मानने भें कोई श्रसामञ्जस्य नहीं ।॥६॥ 

अनन्तर ब्रह्मोपादानवादी प्रकृति [त्रिगुणात्मक प्रधान ] को जगत्‌ का उपादान 
मानने वाने को लक्ष्य कृर कहता है, करि यदि ब्रह्म को उपादान मानने पर यह्‌ कहा नाता 
दै, कि कायंघमं लयदजञा मे कारण को दूषित करेगा, तो प्रकृति को उपादान मानने पर 
भी यह दोष श्राता है; जगत्‌ के स्थूल व्यक्तं आदि घमं प्रकृति में प्रसक्त होजाने 
चाद्ये । पर भ्कृतिवादी ेसा नदीं मानता, यदी समाधान ब्रह्मोपादानवादमे भी निया 
जासकेगा ।॥ १०।। 

उक्त सत्रों का एेसा श्रथं करने गे मूलभ्रुत अ्रसामज्जस्य है । यह स्पष्ट किया जा- 
सुका है, कि स्थूल-सूष््म एवं व्यक्त-मरव्यक्त गह एक तत्त्व क केवल अवस्थाभेद ह । दोनो 
श्रवस्थाग्रों मे उस तत्त्व का स्वरूपभेद नहीं होता; वह तत्व श्रपने रूप का परित्याग 
कमी नहीं करता । परन्तु ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने प्रर चेतन ब्रह्म प्रपने 


३६२ अ्ह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ११ 


चेहनस्वरूप का परित्याग कर जड़ जगत्‌ के रूप भं परिणत होजाता दै, यह मानना 
दोगा । एसा मन्तव्य सवथा श्रशास्नीय एव श्रव दिक है । जड़ श्रौर चेतन किसी तत्त्व के 
केवल श्रवस्थाभेद नहीं है, यह तो साक्षात्‌ स्वरूप का भेद है । देसी ददा मेँ शकृति की 
व्यक्त-अव्यक्त एवं स्थूल-सूरष्म अ्रवस्थाश्नों का श्रतिदेश ब्रह्मोपादानता में जड़-चेतन के 
वैषम्य के समाघान के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा्नकता । चेतन जड़ भे अ्रथवा जड 
चेतन भे परिणत होलाता दै, सा कथन सर्व॑या ग्रप्रामाणिक है । यदि कोई ठेसा मानने 
का आग्रह्‌ करे, तो मानता रहे, पर यह वस्तुस्थिति नहीं है । न एेसे मन्तव्य को दास्वीय 
अथवा वैदिक कटा जासकेता है । चेतन चेतन दै, जड़ जड़ है; यही सत्यदै। जटगओ्रौर 
चेतन त्त्व परस्पर एक दूसरे के खूप मे परिणत होजाति है, एेसा मानने प्रर केवल 
चेतनवादी श्रथना केवल जड़वादी मे कोई ्रन्तर नहीं रहता; दोनों एक स्तर पर श्रा 
खड़े होते है । सूरो का तात्पयं एमे श्रथ के प्रतिपादन मेँ कदापि नदीं है ॥१०॥ 

सिष्य आशंका करता दै, गतसूव्र से ब्रसदवादी वे प्त में स्वपक्षदोष का 
उद्भावन केवल तकंवाद है, तकं श्रपने रूप मेँ सदा प्रप्रतिष्ठित रहता दै । अपनी बुद्धि 
के श्नुष्ठार कल्पना कौ गर युक्ति तकं कहा जाता है । लोक ग पुरुषवुद्धि की एकस्पता 
नहीं देखी जाती । इसभ्रकार विभिन्नरूप मे उस््रेधित तकं किती एक अर्थ के प्रतिपादन 
मे प्रतिष्ठित नहीं होता । तब गतसूतरद्ारा परदशित तकं इस श्रं का पोषक नहीं होना 
चादिये, कि ब्रह्माध्ित प्रकृति जगत्‌ का उपादान है ? आलां सूवकार श्रारंकानिदे- 
पूवक तकंस्वरूप की वास्तविकता को भकंट करते हए समाचान प्रस्तुत करता है-- 

तर्काप्तिष्ठानारप्यन्यथाऽनुमेयमिति चेदेवमण्यविमोक्ष- 

प्रषद्धःः ॥११।। 

[तकापरततिष्ठानात्‌ | तकं के शरप्रतिष्टान से (स्थिरता न होने से) [गपि] मी, 
[अन्यथा | घ्न्य प्रकार से [ग्नुमेयं ] श्रनुमान किये जाने योग्य ह (तकं की स्थिरता), 
[इति चेत्‌ ] दसा पदि (कदो, तो) [एवम्‌ | इसप्रकार [रपि] भौ [ सरविमोकप्ररगः | 
छटकारे क! श्रवसर नहीं (तकं की अरस्थिरता के) । 

तकं की स्थिरता न होने से भी ब्रह्माश्चित भृति के जगदुपादान माने जानेमे 
कोई ्रसामजञ्जस्य नहीं । यदि पकारान्तर से तवंग्रतिष्ठान का अनुमान किया जाय, 
तो एसा प्रयास भी तकं का श्रस्थिरता से छृटकारा न दिलासकेगा । 

श्रसमञ्जसं' ग्रौर न" इन दो पदों की श्रनुवृत्ति पूर्वसूत्रं से समभनी चाहिये । 
तकं कौ भ्रस्थिरता से भौ ब्रहाप्रेदित प्रकृति के जगदुपादान होने मे को असामञ्जस्य 
नही है; क्योकि यह श्रथ केवल तकं पर श्राथित नहीं है, श्रितु शास्तरद्वारा उपपादित 
श्रथ भे यह्‌ केवल प्रसंगवक एक तकं प्रस्तुत कर दिया गया है । शास्त्रातुमोदिते तकं 
की स्थिरता में कोई सन्देहं नहीं किया जाना चाद्ये 1 केवल शुष्क तकंदवारा 
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तकं को प्रतिष्ठित नीं करंमा जासकता । जौ स्वयं अप्रतिष्ठित है, वह श्नन्य को 
प्रतिष्टित कंसे करेगा ? इसलिये श्रुति आदि से ग्रनुमोदित तं अथं का साघक 
पममना चाहिये । उपनिषद्‌ [व° ४।५।६] मे कहा-श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
भन्तव्यो निदिध्यासित्तव्यः' श्रात्मा का साक्षात्कार करना चाये, इसका उल्लेख कर 
उसके साधनरूप भे श्रवण मनन श्मौर निदिध्यासन का विधान किया। यहां ात्म- 
विषयक श्रवण क ञ्ननन्तर उसके "मनन" का विधान करते हुए उपनिषल्कार तकं का 
श्राद्र प्रकट कररहा है । मनन मँ तकं म्रपेक्षित रहता दै । आतमदन में तकं को साघन 
तताकर ब्ननुकूल तक कौ उपयोगिता को स्वीकार करिया गया है । 

इसीप्रकार स्मृतिं ओाप््रानुकूल तकं को उपादेय बताया है । मनुस्मृति 
[१२।१०५] सै कहा-~रत्यक्नमतुमानञच शास्वङ्च विविधागमम्‌ । त्रयं सविदितं कार्यं 
धर्मलुद्धिमभौप्यता' प्रत्यक्ष, अनुमान बौर विवि श्रागमरूप दाव्द दन तीन प्रमाणो को 
धर्मरहस्य समभे की इच्छा रखनेवाला पुरष श्रच्छी तरह जान लेवे । यहां अनुमान 
की सीमा मं तकं को धर्मश के लिये उपयोगी वतताया गया है । श्रागे शास्वरानुनूल त्तकं 
की उपयोगिता को स्पष्ट कटहा- श्रां घमपिदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना । यतरकेणान्‌- 
सन्धत्ते स धमं वेद नेतरः" [मनु° १२।१०६ | । वेदोपदेल श्रौर उसके अनुसार धर्मोपदेश 
कानजोव्यक्ति वेदशास्त्र के श्नुकूल तकंदारा शरनुसन्धान~विवेचन करता है, वह्‌ धर्म 
को ठीक समभा है शर्य नहीं । इसभरकार तकं की प्रतिष्ठा का श्ननुमान क्रिया जा- 
सकता हे [ -ग्रन्यथाऽनूमेयम्‌ ] । णये तकँ के धार पर समस्त लौकिक वैदिक व्यवहार 
सिद्ध होते है । श्रत तकरं की प्रतिष्ठा को नुनौती नहीं दीजानी वाहये । एेसा तकं 
प्रकृति के जगदुपादानकारण होने भँ सहयोग नीं देता, इसलिये यह मन्तव्य ्रसमञ्जस 
ही समना चाये । 


सूत्रकार ने कहा-'इति चेत्‌, एवमपि श्रविमोकषप्रसंगः' एेसा याद कदा जाय, तो 
भी तकमर का श्रप्रतिष्ठासे दुटकारे का अवसर नहीं । अभिप्राय यहद, कि जिस 
रकार तकं की प्रतिष्ठा को प्रकट किया गया द, उसे समस्त तकं को प्रतिष्ठित नहीं 
माना जासकता । शास्वानुकूल तकं ही अर्थं का निर्णायक होता है, तकंमात नहीं। जो 
तकं विना प्रामाणिक श्राघार्‌ के केवल श्रपनौ वुद्धि कै श्ननुसार कल्पना करिया जाता है, 
वह्‌ शुष्क तकं अथं का निर्णायक नहीं होता । "मुण्ड मृण्डे मतिभित्नाः मानवमातर की 
विचारधारा मेँ समानता संभव नहीं । एक के कथन का दूसरा प्रतिषेध करता है, ग्रौर 
उसका अन्य । इसलिये केवल जुष्क निराधार तकं के बल पर म्र्थनिर्णय नहींहोता । 
ब्रहाभ्ररित ्रकृति जगत्‌ का उपदानकारण है, दष तथ्य को रनक वंदिक ग्रमाों कै श्राघार 
पर यथावसर सुपुष्टं किया जानुका है । उसीके श्रनुसार गतमसूत्र मेँ श्रसद्राद को लक्ष्य 
कर प्रतिबन्धी तकंारा यह स्पष्ट किया गया, कि कायं घर्मो से प्रलय मे कारणत्व 
प्रभावित नहीं होता । असद्वादी भी इस तथ्य की उपेक्षा नदीं कर सकता । 


१६४ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूरश 


"नैषा तकण मतिरापनेया" [कट० २।६| इत्यादि उपनिषद्वाक्यो ओँ तकं को 
उपेक्लित सममन की जो भावना प्रकट कीगरई है, वह्‌ शास्त्रविरोधी दुष्क तकं को लघय 
करती है । शस्वरानुकूल तकं क तो श्रवेनिरूय के लिये सहयोग देने म वरण क्रिया 
जाता है । निर्क्तकार यास्क ने दस विषय भँ लिखा है-'मनुष्या वा ऋषिषूकरामत्पु 
देवानत्रवन्‌ को न ऋषिभंविष्यतति ? इति । ते तेभ्य एतं तक॑मुषि प्रायच्छन्‌" [निर० 
१३।१२] मनुष्यों ने साक्नात्कतर्मां ऋषियों कौ परग्परा टूट जाने पर देवों से कहा- 
श्रन हमनें ऋषि कौन होगा ? देवों नेः मनुष्यो के लिये यह्‌ तकं ऋषि प्रस्तुत 
किया \ वेदानुकूल सक्तकं के दारा त्तविषथक गम्भीर गुत्वि्यो को घुलभ्राया जा- 
सकता है ! उचित ऊहापूवंक जो तत्त्वविषयक बोध होता है, वह्‌ माष्॑ञान ही समभना 
चा्धिये । इसप्रकार ऋषियों ने श्रेष्ठ तकं को उपेधित् न मानकर उसके महत्त्व को 
स्वीकार किया है । ्रसद्राद के प्रतिषेध के लिये उपस्थापित्त तकं के विषय गँ सप्रतिष्ठा 
दोषकी जो उद्धावना कौ गई दै, वह्‌ इसीलिये निराघार है, कि उक्त तकं शास्त्रानुकूल 
होने से शुष्कतकं न होकर गरं के निद्चय में सहायक है । 

दस प्रकरण भँ यह्‌ सिद्ध करिया गया, कि स्वल्यसे विलक्षण होनेके कारण 
रुद्ध चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नहीं होसकता । स्वरूपसाम्यसे त्रिगुणा 
त्मकं जङ्‌ प्रकृति जड जगत्‌ का उपादानकारण है । कार्यकारण का ्नवस्थाभेद 
[स्मूल-सुध्म, व्यक्त-भ्रव्यक्त प्रादि ] उनके स्वरूप वै लक्षण्य का उपपादक नहीं होता । 
मघ्यकालिक माष्यकारों ने कायकारण के वलक्षण्य के जो दृष्टान्त प्रस्तुत कयि है, 
उनमें कोई मी स्वरूपं लक्षण्य को प्रकट नहीं करता, वै सव दृष्टान्त कायकारण के 
अवस्थाभेद नेः चतक हैँ । उनपे श्राघार पर्‌ चेतन ब्रह्म का जड़ जगतुके ल्प मे परि- 
णाम मानना सर्वथा ग्रपामाणिकः है। चेतन भौर जड यह्‌ त्वो का स्वरूपभेद है, 
श्रवस्धाभेद नहीं । सुवर्णं मृत्तिका श्रादि के विकारः सुवणं आदि के ग्रवस्थाभेदमात्र हं । 
सुवणं ओर सुवणंविकार भे मूलतत्त्व कै स्वल्प का कोई भेद नहीं होता › 

गोमथ [गौर] का विकार वृश्चिक [विच्छ ] को कटना मरपने श्रापको घोखा 
देना है । सोचना यह है, करि वृश्चिक मेँ गोमय का विकार वह्‌ देह है, श्रथवा वह्‌ चेतना 
भी, जो देह भँ मवभ्थित ट ? यदि केवल देह्‌ विकार है, तो बैलक्षण्य का यह्‌ दृष्टान्त 
नहीं होसकता । यदि चेतना भी गोमयका विकार, तौ कार्यकारण क्री विलक्षणता 
को बतलाने के लिये यद दृष्टान्त देने वाने प्राचायं जड़ से चेतन का परिणाम स्वीकार 
कर तेते ह । तब इन श्राचार्यो के रौरं चार्वाक [वार्हुस्पत्य ] के मत में क्या ्रन्तर 
सहजात ह ? यहां ये दोनों आचाय एक स्तर प्र ड़ दिखाई देते है । कार्यकारण के 
वैलक्षण्यं ्राचायं शंकर जेस व्यक्ति ने यह दृष्टान्त दिया है, यह आश्रय है ॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, भगवन्‌ ! असद्वाद के समान एसे श्रन्य विचारों के 
विषय में क्या समभना चाहिपे ? सूत्रकार आचाय ने श्रतिदेराद्रारा बताया-- 
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एतेन शिष्टापरिग्रहा श्रपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 


[एतेन ] दससे [ शिष्टापरिग्रहाः | रिष्टो दारा स्वीकार न तिये हृएु [रपि] भी 
[व्याख्याताः] म्याश्यात समभने चाहिये । इस ब्रसद्रादनिराकरण से उन विचारों का भी 
निराकरण समम लेना चाहिये, लिनको शिष्ट विद्धानों नै स्वीक्नार नहीं किया । 

व्याकरण महामाप्यकार प्रतज्जलि ने शिष्ट की परिभाषा इसप्रकार की है- 
"एतस्मन्नर्यावक्तं निवसे ये ब्राह्धणाः कुस्भीधान्या अ्रलोलुपा श्रग्रह्यमाणकारणाः 
किच्नवदन्तरेण कस्याल्चिद्िद्यायाः षार ङ्गतास्तत्रभवन्तः दिष्टा” [पा० सू° ६।३।१०६] 
ओ ब्राह्मण दस ्रा्यव्तं देश भे निवास करते है, जिन पान्न घान्यसंपत्ति एक घडा या 
एक कुठारी से श्रचिक नही, जिनमे लालच का लेदामात्र नहीं, जो केवल म्र्थंलाभ, पूना, 
श्रपनी प्रतिष्ठा श्रौर लोकल्याति कै कारण सदाचार का अनुष्ठान नहीं करते, भरत्युत्त 
भ्रपना कत्तव्य सममकर करते ह, गुस्रों के उपदेदय तथा विदोषं श्रव्ययनाग्यास आदि 
कै विना केवल तपोबल भगवत्साद एवं गुरो वे संकेतमात्र से जो समस्त विदां के 
पारत ह, एमे पूजनीय मरादरणौय महानुभाव शिष्ट" कटे जाते हैँ । 

मनुस्मृति | १२।१०६] मे शिष्ट की परिभाषा कौ मई-- 

धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिव्‌ हणः । 
ते श्षिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः शुतिभर्यक्षहेतवः 1} 
ब्ह्यचर्यादित्रतवर्मपूवेक जिन्न श्र ङ्गं उपाङ्खसहित वेदों का ज्ञान प्राप्त किया 
दै, तथा श्रष्ययनपूरवक वेदों कौ यथार्थं व्याख्या करने मे सक्षम ई, से ब्रह्मजञानौ "शिष्ट" 
के जाते है । ये गहानुभाव ततौ कै साक्ना्कृतधर्मा होते ह । फेसे शिष्टो के द्वारा जो 
तत्त्वविषयक विचार स्वीकायं नहीं ह, उन सवको श्रषद्वाद कं निराकरण के समान 
निरा समभना चाहिये । उनके निराकरण के लिये त्रतिरिक्त व्याष्यान की अपेक्षा 
नहीं दै । केवल चेतन कारणवाद, केवल ग्रचेतनकारणवाद, ग्राकंस्मिकवाद रादि सब इसी 
कोटिमेश्रतिहै। 

मच्यकालिक भाष्यकारो न प्रवानकारणवाद के निराकरण का श्रातदेदा इरा सूत्र 
मै श्रणु आदि कारणवाद का निराकरण करने के लिये माना है । परन्तु ब्रहप्रेरित 
त्रिगुणात्मक प्रधान जगत्‌ का उपादानकारण है, इस तथ्य का निर्दशा वेद, वदिक 
साहित्य उपनिषद्‌ श्रादि तथा अरन्य स्तमस्त पुराण इतिहास स्मृति आयुर्वेद श्रादि भार- 
तीय साहित्य म विस्तार के साथ उपलन्व होता है" । भाष्ये द्वारा उक्त सू से 
षस तथ्य क निराकरण क्रा उद्भावन करना समस्त साष्ित्य प्रर चौका लगाना दै। 
प्रथानवादनिराकरण से श्रण्वादि कारण के निराकरण का कथन करना श्रज्ञान का 


१. इसके लिये बेखं हमारी रचना-लांस्यसिदधान्त का चतुवं तथा पञ्चम श्रष्याय । 


३६६ रह्मुजविद्योदय भाष्यम्‌ [सत्रश्र 


योतक है । ये वाद मूलतः न परस्पर विरोधी ह, श्रौर न इलक्रा वैदिक मत पे विरोध है। 
दनो के दृष्टिविषयक विचार एक दूसरे के परक है, विरोधी नहीं । इस भावना का 
भस्तुत भाष्य के परारम्भमें निदेश किया गयाह। महषि कणादने भृष्टिविज्ञान की 
जिज्ञासा रखने वाजि प्रारम्भिक ग्रविकारियों के लिये सास्यम्रतिपादित "विशेष" नामक 
तत्त्वों को मूल मानकर अपने यास्त्र का प्रवचन करिया । इसी ्राघार पर उस शास्व का 
नाम धशेषिक' हा । सांस्य मे श्रागे मूलतत्तवपरय॑न्त सस्त सूृष्टिविज्ञान का उपपादन 
हरा दै । इसमें विरोघ कौ कौ प्रवकाशच नहीं है । इसलिये ब्रह्मसूनो के मध्यकालिकं 
भाष्यकारो ने प्रधानकारणवादे एवं परमाणुकारणवाद म परस्पर विसेघ की "जिस 
भावना को उभारा दै, वह्‌ सनष निराधार है । उस भावना कौ छाया मे प्रकृत सूत्रों 


की व्याख्या करना पचार से मह मोडना है ॥१२॥ 
ब्रह्मप्रित शरध बरह्मनियन्तित गकृति जगत का उपादानकारण है, यह सिद्धान्त 


पष्ट किया गा । इप्तका सदारा लेकर सिष्य श्राशंका करता है-(१) (त्कृष्टा 
तदेवानुप्रानिशत्‌' [ते° २।६| तथा स्तेयं देवतंकषत हन्ताहमिमास्तिल्लो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाञ्नुप्रवि्य नामरूपे व्याकरवाणीति' [छा० ६।३।२ ] इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्यों के श्राधार प्रर प्रतीत होता है, कि सृष्टिरचना के ग्रनन्तर ब्रह्म स्वयं जीवात्म- 
रूप से संसार मे प्रविष्ट होजातादहै। पेसी स्थिति मे ब्रह्म को भोक्ता माना जाना 
चाहिये । त्र तयोरन्यः पिप्पलं स्वा्त्मनरनप्न्यो श्रभिचाकरीति' [ऋ० १।१६५।२० 
तथा इवे ०४।६ | इत्यादि सन्दर्भो मे जीव श्रौर ब्रह्य के यथाक्रम भोक्ता एवं अभोक्ता 
बताये जाने का भेद अथवा विभाग नहीं रहता। (र ) तथा इन्दीं उपनिषद्‌ वाक्यों 
एवं एेसे अन्य वाक्यो -^तदात्गानं स्वमकुरूत' [त° २।७ ] श्रादि के श्राघारपर यह मौ 
प्रतीत होता है, कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप में स्वयं परिणत होजाता है; तव चेतन भोक्ता 
है श्रौर जड़ भोग्य है, यह भोक्ता एवं भोग्य का विभाग मी नहीं रहना चाहिये ? (३) 
यदि श्रकृति घे प्रतिरिक्त नीव ब्मौर ब्रह्म कौ परपर पृथक्‌ भौ माना जाता है, तब भी 
ब्रह्म भ मोक्तृमाव कौ प्रपत्ति दोन से मोक्ता ग्रौर ग्रभोक्ता का बिभाग नहीं रहता; 

कोनिः ब्रहम के सवन्यापक होने से जहां जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर इन्द्रिय ्रादिसे ह 
वहां ब्रहमाका भी सम्बन्ध है, सी स्थिति कौ 'द्ासमेन्दिमनोगुवतं भोनतेतयाहूरमेनीपिषः 

[कठ १।३।४] इत्यादि सन्दभं मे मोक्ता का स्वरूप बताया गया है । कठ उपनिषद्‌ भे 
शरन्यत्र [१।२।२५] परब्रह्म का म्नोदन [भोग्य | ब्रह्य तथा क्षत्र को वताया वै, श्रीर्‌ 
मृत्यु उसका उपसेचन [घी] दै-“गस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ग्रोदनः । मूत्यस्योपसे- 
चनम्‌" । इसने ब्रह्य के भोक्ता सिद्ध होने पर मोक्ता भ्रौर श्रभोक्ता का उक्त विभाग नहीं 


१. इस विषय के विस्तृत त्रिदेचन फे लिये देखे हमारी सचना "धास्यखिवान्त' पुष 
१७१७९ तणा १६८ [ श्रव्यक्त से ग्यक्त जगत्‌" सी से |-२०४॥ 


स्र १३] द्वितीयाध्याये श्रयमः पादः ३९७ 


रहता ? इसका त्या समाधान होना चाहिये ? श्राचायं सूत्रकार ने श्राशंकानिरदरपूवंक 
समाघान किया-- 


मोकत्रापत्तेरविमागऽ्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ।॥ १३1 


[भोवत्रापत्तः] भोक्ता होने की प्राप्ति त्ते [म्रविभागः] विभाग नहीं रहेगा, 
[इति, चेत्‌] पेसा यदि (कटा जाय, तो) [स्यात्‌] होवे (बिभाग) [लोकवत्‌] लोक 
भँ जसे । उक्त स्थिति मे मोक्ता-ध्भोक्ता एवं मोक्ता-मोग्य का विभाग न रहेगा, एेसी 
भ्राङंका होनैपर लोक मे दे जाने के समान इसका समाधान समभ लेना चाहिये 1 

शिष्य दवारा प्रस्तुत की ई श्राञका मे तीन भावना है, जैसा ऊपर प्रकट किया 
गया । सूत्रकार ने सवका समाधान एक पदद्रारा निदिष्ट लौकिक दृष्टान्तो के प्रावार 
पर प्रस्तुत कर दिया है । यथाक्रम उनका निरूपण क्रिया जाता है । 

(१) प्ली आशंका इस कारण निराधार दै, कि उक्त उपनिषद्‌ वाक्यों का 
तात्पये अन्यथा सम लिया गया है 1 यह्‌ श्रं उन वावयों से स्पष्ट ोजाता है, कि 
जीवात्मा श्न्म तत्त्व है, जगतुसष्टा ब्रह्य म्न । एसा माने जाने पर ही उपनिषत्कार्‌ के 
द्वारा सखष्टा के मुख से श्नेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' कहलाया जाना संगत होसकता दै । 
शष्टा स्वयं श्रनेन जौवेन' कहकर जीवात्मा को अपने आप से भिन्न होना स्पष्ट कर 
रहा दै 1 उक्त वाक्यों का तत्पं केवल यह बताने मे है, कि परत्रह्य परमात्मा अन्तर्यामी 
होकर इस जगत्‌ का निर्माण व नियन्त्रण करता ह । वह प्रत्येक तत्तव ने सदा स्वा 
प्रविष्ट दै, व्याप्त है । उसका दसा प्रवेद कभ संभव नही, कि वह्‌ पहने वहां न रहा 
हो श्रौर सगं के अनन्तर वहां श्राया हो । ठेसा मानने पर ब्रह्म का सर्वान्तर्यामी स्वरूप 
ही नष्ट होनाता है । लोक मेँ ठेसा कहीं नहीं देला जाता, कि सं्यापक तत्त्व पहले 
कही न रहा हो, श्रौर बाद मे वहां प्रवेश करे । इसलिये यह समभना संगत नही, क्रि 
सवग्यापक स्वन्तर्यामी ब्रह्म सगं को रचना के अनन्तर उसे प्रवेश करता है, मौर पहले 
वहां न हो । इस मान्यता के अनुसार भोक्ता-श्रभोक्ता का विभाग बना रहता दै । सर्व॑- 
ग्यापक ब्रहम तत्वमात्र मेँ सदा वियमान है, व्याप्त है, वह अभोक्ता दै, सर्ग र्बना के 
श्रनन्तर भोक्तारूप से देदादि में जीवात्मा का अनुप्रवेा होता है ।! 

(२) इूखरी भ्राञंा इसलिये निराधार है, कि लोक में भोक्ता तथा भोग्य का 
विभाग श्रत्यन्त स्पष्ट दै । देवदत्त भोक्ता श्रौर ग्रोदन आदि पदार्थं भोग्य हैँ । दसौप्रकार 
लोक भे यह भ स्पष्ट है, कि कोई चेतन कर्ता कभी जड़ कायं के रूप में परिणत होता 
नहीं देखा जाता । यदि चेतन जड ग्रौर जड चेतन होजाता हो, तो यह्‌ संभव है, करि 


१. इसका विस्तृत विवेचन हमारी रचना 'सांस्थसिद्धान्त' के प° ४६५० तयाः 
२९३-२१्८भे प्रष्टव्य है । 


1: ब्रह्मसूनविद्योदयभाष्यम्‌ [च्छ १२ 


चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ के ल्म भें परिणत होजाय । पर एसा कोई दृष्टान्त लोक में उप- 
लन्ध नहीं होता । इसलिये चैतन-अरचेतन समस्त विव का ब्रह्म को उपादान बताकर 
भ्रति कौ लोक तथा शास्र से घ्रनुमोदित उपादानता को शिथिल कहना सर्वथा ग्रसंगत 
है । चेतन का कभौ जड़ परिणाम नहीं होता, नौर चेतन स्वसं कभी किसी का परिणाम 
नहीं होता; इसलिये ब्रह कौ चेतन-ग्रवेतन का उपादान बताना निराधार है। एसी 
स्थिति मे मोक्ता श्रौर मोग्य कै विमाग मँ को श्रन्तर नहीं श्राता, भोक्ता चेतन सदा 
चेतन है, ओर भोग्य जड़ सदा जह । भूवकार ने टस विचांर का प्रत्मास्यान अगे 
[ज्र० सू० २।२।३३] स्वयं कियाद । 

(३) तीसरी आशंका का भी प्रकाशा नहीं रहता, जव हम वास्तविकता की 
मरोर दृष्टि डालते ह । लोक भं यह देषा जाता दै, कि जहां ईन नलर है, वहां माका 
भी है, पर वह जलता नहीं है. कारण गृ दै कि बह दाय द्रव्य नहीं है । जीवात्मा के 
निवास-स्थान भे ब्रहम का अस्तित्व है, पर बह धरम प्रधमं एवं पुण्य-क्पुण्य से रहित हे । 
जीवात्मा का मोक्ता होना स्वकृत चयुमाशुभ कर्मो पर ग्राारित होता है; ब्रह्म मं वट 
नहीं है, इसलिये उसका भोक्ता होना संमव नहीं ।ब्रह्म-छत्र को ओदन ओर मृत्यु को 
उपसेचन [घौ | कहना प्रलय ग्रीर भूतो के जन्मन्मरण की ग्रोर संकेत करता है । बरह्म 
इनका नियन्ता व व्यवस्यापक है, इस भावना से ओरौपचारिक व आलकारिक ख्पनें 
यह्‌ वर्णन है । इससे ब्रह्म का भोक्ता होना प्रमाणित नहीं होता । इस स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिगे यह दृष्टान्त उपग्क्त प्रतीत होता है-चिकित्ालय मे रोगी व्यक्ति जाता 
है नौर अरोग भी । चिकित्सालय ते सम्बन्ध दोनों का है, पर श्रौषव नेना चौरा कराना 
आदि चिकित्सा का सम्बन्धे केवल रोगी व्यक्तिके साथ होता है; नीरोग व्यक्तितो वः 
द्रष्टामाव्ररूप मेँ उपस्थित रहता दै । इरीप्रकार्‌ ब्रह्य का देहादि के साथ सम्बन्ध होने 
पर भी शुभाशुभ कर्मो के नभाव में वह भोक्ता नहीं होसकता । उक्त त्रा्ंकाश्ओ का समा- 
घान कर्‌ सूत्रकार ने ब्रह्माध्रित प्रकृति कौ उपादानता को सुदृढ किया । 

तदात्मानं स्वयमकुरुत" [तं ° २।७] इस उपनिषद्‌ वाक्य या इस जैसे श्रन्य 
वाव्यो का यह्‌ तात्पपं बःदापि नहीं है, कि ज्ह्य श्रपने आपको स्वयं बनाता है, रौर बह 
कोई बननेवाला तत्त्व है । इसका केवल इतना तात्पर्य है, कि उसका अन्य कोई कर्ता 
नहीं है, बही सवका वयित है । चह स्वयम्भू नित्य श्नत्रिनासी तत्त है । यदि किं 
व्याख्याकार ने उक्त ववो का वास्तविकरूप मे यह्‌ ग्रथं समभा दै, कि ब्रहम अपने 
आपको स्यं वना लेता है, ओर वह कोई बननेवाला तत्त्व है, तौ वस्तुतः यह अर्थंका 
अनथं किया गया दै । ब्रह्मतत्त्व की वास्तविकता इसा रूपम कदापि नहीं है । 

मोक्ता-भरभोक्ता अथवा भोक्ता-भोग्य विभाग कौ उत्पत्ति के लिये जलरूप समुद्र 
के फेन तरंग बुद्बुद श्रादि विकारो का एक दुसरे के रूप में परिवर्तन दिखाकर इस 
श्राघार पर प्राचार्यो ने जो यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास किमा है, कि भोक्ता चेतन भोग्य 
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गषटरूप में तथा भोग्य जड़ भोक्ता चेतनल्प भँ परस्पर परिनत्तित होति रहते है, ओौर 
पपप्रकार्‌ ब्रह्म जगद भं ्ौर जगत्‌ ब्रह्मरूप मे परिणत होजाते ह; यह सर्वा व्रिषम 
पृष्टन्त है । समृद्रजल तथा उवै विकार फैन तरंग वृदूबुद ग्रादिमे परस्पर नतो 
भोक्तरु-मोग्यमाव है ओर न उनकी स्थिति चेतन-जद्रूप है, दसा दृष्टान्त भोक्ता-मोग्य 
# परिवत्तंन कौ पुष्टि के तिथे कमेः संगत कट्‌ जासकता है? पसे ग्रनुपयुक्त ग्रसंबद् 
पष्टन्तौ की रंध उखकर वास्तविकता को चूमिल करने क श्राचा्यो का प्रयास 
भरमिनन्दनीय नहीं कहा ज।सकता । फलतः ब्रहम नियन्वित प्रकृति की उपादानता में किसी 
बाधा कौ य्राशका नहीं कीजानी चाये । यह स्थिति परत्रह्य क वास्तविक स्वरूप को 
श्पण्ट करती है, जो वेदान्तसूत्रौ का मुच्य प्रतिपा विषय है।९३।। 

पृथिवी स्यं चन्दर नतर रादि समस्त जगत्‌ गर्टेति का परिणामं है, यह सममकर 
किष्य जिज्ञासा करता है-उत्पत्ति के पहले यह जगत्‌ अपने उपादानकारण प्रकृति से 
भिन्न रहता है, ग्रथवा अभिन्न ? यदि भिन्न यहता है, तो प्रकृति इसका उपादान है, 
ह मानना व्यर्थं है, यदि अभित्त रहता है, तौ प्रकृति कै सदा रहने से पृथिवौ रादि कायं 
तिद्यमान होगा, फिर उसके उत्पाद के लिये चेतन ब्रह्म को स्वीकार करना श्रौर्‌ 
वराकी प्रणा से कृति का जगहूष भें परिणाम मानना अरनावर्यक है। एेसी दशा 
१ ब्रह्मस्वरूप को समभने का जो श्राघार बताया, वही दिरुक घाता है । दिष्य की 
[वज्ञ के रहस्य को समः सू्रकार ने कार्यकारण की स्थिति को स्पष्ट करने की 
भावना से समाधान किथा-- 


तदनन्पत्वमारम्मणश्ञव्दादिभ्यः ॥ १४।॥ 


[तदनन्यत्वं | उससे अनन्य-अ्भिन्न होता है [मारम्भणराब्दादिभ्यः | आरम्मण 
शाब्द प्रादि से । पृथौ श्रादि जगत्‌ सगं से पटने ग्रपने उपादान प्रकृति से रभि रहता 
तै; यह वात जास्त के श्रारम्भणदाव्द श्रादि ते जानी जाती है। 

शिष्य को जिज्ञासा भे रहस्य यह है-यदि कायं अपने प्ादर्भाब से पूर्वं कारण मेँ 
[विद्यमान दै, तत्र उसके लिये प्रयत दि कारणव्यापार व्यर्थ ह । विद्यमान वस्तु को 
पूगः विद्यमानरूप मं लाने का प्रयास करनां वृद्धिमन्ता नहीं । यचि कायं कारण में मविच- 
पान है, प्रयत्न आदि साधनों दारा उसे विद्यमानरूप मे लाया जाता दै, तो इसका 
पातपयं है-अ्रसत्‌ का सद्रूप भे आना, मदि यह वात स्थिर होजाती हि रौर अरसत्‌ का 
परिणाम सूप जगत्‌ माना नाता है, तौ जगत्‌ के उपादान प्रकृति तथा उसके प्रेरयिता 
५ नियन्ता ब्रह्म का श्रस्तित्व अनानेरयक होजाता है । इस सवको दृष्टिगतं करते हुए 
धूत्कारने कार्मकारण की स्थिति को तथा प्रादुर्भाव से पूवं कार्मस्वरूपर को स्पष्ट करने 
# लिये प्रस्तुत सूत्र कटा । 

सूघ भे ^तत्‌' पद प्रकृति का बोधकं है । पृथिवौ रादि कायं श्रषने प्रादुर्भाव के 
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पूवं प्रकृति से भ्रनन्य दै, उससे श्रन्य-भिन्न नहीं मर्थात्‌ प्रहृतिरूप हं । इसका तात्पयं हु्रा- 
पृथिवी श्रादि कायं उस दक्षा मे कारणरूप से विमान रहते दँ । कारण का स्वल्प 
अव्यक्त है, तव ये श्व्यक्त अवस्था मेँ है, यह निश्चय होता है । श्रवयक्त [मूल उपादान 
भ्कृति | जव परिणत होता है, यह उसकी व्यक्त प्रवत्था है, यही कायं दै । इसमे वस्तु 
कासद्धाव म्रथवा स्वरूप बरावर वना रहता है, जो परिवत्तित प्रतीत दोता दै, वह 
केवल श्रवस्था है मही घड़ायाशक्रोराके रूप मे परिवत्तित कीजाती है, घड़ा या 
शकोरा भे मही कौ यस्तुत्ता व सकर वनी रहती है । ये परिणाम मह घे अतिरिक्त 
अन्य कुच नहीं । घड़ा याक्चकोरा की जौ बनावट दै, यद्यपि वह मद्री मे बरावर रहती 
है, पर प्रयत्न श्रादि से पूवं वह्‌ प्ननभिव्यत्त [प्रकट ] है, उसको प्रकट करने के लिये 
कारणव्यापार अपेक्षित होता दै । यह्‌ प्रकट होना" अस्थायी तत्त्व है । जब यह्‌ पुनः 
श्रप्रकट रोता दै, तव वह्‌ केवल कारणश्रवस्था है । इतप्रकार मूल वस्तुसत्ता स्वरूप 
का कभी परित्याग नहीं करती । फलतः जौ जगत्‌ श्रव कायं ्रथता अभिन्यक्तरूपर नाना 
जाता है, उसका सवं था पूर्वरूप मूलकारणरूप है, श्रत: कार्यल्प भ अनि से पहले यहं 
कार्यं कारणलप से विद्यमान रहता है, यह निरचय होता है । इससे स्पष्ट होजाता है, 
कि काथं पने प्रादुर्भाव स पूवं न तो ग्रतयन्त भ्रसत्‌ रहता है रौर न त्यन्त सत्‌ । यही 
कटा जासकता दै, कि वह्‌ तव श्रभिव्यक्त ्रवस्धा मे न रहकर श्रवयक्त ्रवस्या में रहता 
है । सूत्र के "तदनन्यत्वं ' पदो का यही तारपषं है । 

यह्‌ तथ्य छान्दोभ्यक्र प्रसंग से प्रमाणित होता है, जहां कहा-वाचारम्भणं 
विकारो नामेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ [छा० ६।१।४] प्रत्येक निकार वाणी के हारा 
व्यवहारं मात्र है, श्रत्‌ श्रस्थायी है; मृत्तिका-कारणतत्त्व सत्य दै, स्थायौ है, नित्य 
हे । यहां वाणीमाव्र से विकार का आरम्भण-्रस्तित्व बताकर उसकी श्रस्थायिता को 
स्पष्ट क्रिया है, जो यह प्रकट करता है, कि कारण हौ कार्यरूप मे परिणत हृत्रा है, 
भरणात्‌ कायं का पुल पूर्वरूप कारण दै, इसप्रकार प्रादुर्माव से पूर्व कायं का कारणरूप 
मे ग्रवस्थितत रहना प्रमाभित होता है । छान्दोग्य मे भ्नन्यत्र [ २।१६।१] कहा-श्रसदे 
वेदमग्र रासीत्‌, तत्‌ सदाक्तीत्‌' यह कायं जगत्‌ ्रादुर्मांव से पहले श्व्यक्त [्रसत्‌] ही 
रहता है, अर्थात्‌ कारणरूप भँ विद्यमान रहता है, वह्‌ सत्‌ दौजाता है, कार्यरूपे 
अभिव्यक्त हजाता है ॥ 

सूत्र मे '्रादि' पद इस प्र्थ के बोधक भ्नन्य श्नौपनिपद प्रसंग का संग्राहक है ! 
बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ [ १।४।७] मे कहा-तदधेदं तहं व्याृतमासीत्‌ तत्नामस्पाभ्याभेव 
ज्याक्रियत' निङ्चय से यह्‌ जगत्‌ उस श्रवस्था में [सरग॑काल से पूवं | श्रव्याकृत-म्रव्यक्त 
रहता है, वह नाम व रूप से श्रभिव्यक्तं क्रिया जाता है । मद्टी का परिणाम घट है, 
घट उसका" नाम" है, श्रौर वह भ्राहृति-विशेष उसका रूप" है । मटूरी-कारण का इस 
श्रवरथा मे शाना उसकी श्रभिव्यक्त दशा दै, जव यह नामरूप नहीं रहता, फिर वही 
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केवल कारणम्रवस्थाहै। ठेसी ही स्थिति प्रथिवी श्रादि विक्रार श्रौरम्रुलकारणकी 
समभन चाहिये । प्रकरणानुसार मनेकत्र “्रसत्‌' पद गरव्यक्त मूलकारण का बोधक है, 
दरसका घ्यान रखना ग्रावह्यक है । सूत्रकार ने ्रदुर्माव से पूवं काये नी कारणात्मना 
स्थिति बताकर सत्कायं बाद के स्वरूप को स्पष्ट किया है ॥१५॥ 

आदरमान से पूर्य कायं कारणरूप मे विमान रहता है, इस श्रं की पुष्टिके 
लिये सूत्रकार शरन्य हेतु का निदेश करता है-- 


भावे चोपलन्धेः ॥ १५।। 


[भवे | होने पर [च] हौ [उपलब्धेः] उपलन्धि से। कारणके 
कार्यं को उपलब्धि से यह्‌ जाना जाता दै, कि कायं कारण से श्रनन्य-श्रभिन्न रहता दै । 

कार्य श्रौर कारण में एकर नियम देखा जाता है, किरी विक्षिष्ट कारण से कायं 
विश्चेष करा प्रादुरभावि होता है, कारणवस्तुमात्र से कार्यमत्र का प्रादुमावि सम्गव नही 1 
मषटी सेषड़ाश्रौर धागों से कपड़ा बनता देखा जाता दै । मटर से कपड़ातथा घागोंसे 
घड़ा नहीं प्रकट होता । इस नियम अथवा व्यवस्था से यह्‌ निङ्चय होता दै, किं कपडे का 
पूर्वरूप [कारणरूप ] धागा श्रौर घडे का पूर्वरूप ग्री है । तातप्ें यह्‌, नि कपड़ा धागों 
प्र तथा घडा मही भे छिपे हृए दै, अ्रथवा कारणरूप में वहां विद्यमान दै । यदि वहां इनकी 
भ्रसत्ता माना जात है, तो घडे की अर्ता जैसे मद्रीमें है वसे घागों मेंदहै। इसीप्रकार 
कपडे की श्रसत्ता जभ घागों भेदै वैसे मही मेह; तव धड़े श्रौर कपद्केकासमानूपसे 
सव जगह श्रस दधाव होने पर यदि धड़ा शटी से निकाला जासक्ताहै, तो घागोँसेभी 
निकाला जासके ; कपड़ा धां मसे निकालानाताहै, तोम्हीमेंस्े भी निकाला 
जासके, पर यह सम्भव नहीं । ष्टी के होते ही षडे की उपलव्चि होती है, स्रौर चागो के 
होने पर दौ कपड़े कौ । इससे यड निश्चय रोता है, कि कपड़ा घागों मं श्नौर घडा मही 
भे श्रपना भ्रस्तित्व रखते दै, तमी उनके होने प्ररं इनकी उपलव्धि सम्भव दह । इससे कार्यं 
का कारण में विद्यमान रहना, कार्यकारण का श्रभेद भ्रथवा सत्कायं सिद्धान्त प्रमाणित 
होताहै। 

सूत्र का 'भावाच्चोपलन्धेः' पान्त देखा जाता है, भरं पूरवानुसार होगा-कारण 
मेकां की उपलन्धिके हौनेसे। कारणे श्रस्तित्व मे कार्यं की उपलब्धि-प्रादुर्माव 
शम्भव है । अथवा श्रथ होगा-न केवलं शन्दश्रमाण से कार्य-कारण का मभेद सिद्ध है, 
श्रपितु प्रत्यक्ष धे मी देखा जाता है, कि घडा मदी का एक प्राकारविदोष है । कपड़ा घागों 
का ताना-वाना है, इसप्रकार घडा मष्ट का ग्नौर कपड्ा घागों का ही एक रूप है । इनका 
यह्‌ श्रभेद प्रत्यक्षसिद्ध है । कार्य-कारण कै ग्रभेदप्रसंग भें कारण केवल उपादान ग्राह्य द 
भ्रन्य नहीं । इससे समस्त जड जगत्‌ प्रकृति का विकार है, यह मूलसिद्धान्तं स्वप्रकार 
प्रमाणित होता है ॥१५॥ 


३७२ ब्रह्यसूत्रवि्ठोदयभाष्यम्‌ [सूत्र शद 
इसी विषथ मेँ सूत्रकार प्रकारान्तर से म्न्य हेतु उपस्थित करता है-- 
सत्वाच्चाचरस्य ।१६॥ 


[सत्त्वात्‌ ] विद्यमान होने से [च] भी [अवरस्य] अवर के-कार्थके; ग्रयवा 
सत्त्वकथन से भी कायं कै । कायं के कारण मे विमान होनेते भी, भ्रथवा बास्तरमे 
कायं के कारण मे सत््वकथन से भी कार्यकारण कौ अनन्यता श्रत्गत होती है । 

सूत्रे श्रवर' पद कायं का वोधक है, वयोकि कारण पहले विद्यमान रहता दै, 
कायं वादे प्रकट होतार । कायं काकारण मे सर्व है विमानता है, यह्‌ निरिवित है । 
यदिदिसान हो, तौ वस्तुमात्र से कार्यमत्र का प्रादुभनि होना चाहिये, तब बानूकोभी 
तेल में परिणत किया जासके, श्रौर पानी चो दी भे। इससे निर्ित होता है, जो कायं 
जहां से प्रादुर्मूत हरहा है, वहां उसका सत्त्व ्वश्यम्भावी रै । 

श्रयवा उत्पत्ति से एवं यह्‌ जगत्‌ कारणरूप से सत्‌-विद्यमान रहता है, शास्त्र 
इसका साक्षात्‌ निर्देश है-'सदेव सोग्येदमग्र भ्रासीत्‌' | खा० ६।२।१] उत्पत्ति पूवं यह 
जगत्‌ सत्कारणात्मक रहता दै, श्रर्थात्‌ कारणरूप से विद्यमान रहता है । यदि कायं कारण 
से श्ननन्यन हो, तो उसका कारणरूप से रहने का निदेश संगत न होगा ॥ 

कटा जासकता है" कि छान्दोग्य [६।२।१ | के उक्तं वाक्य के समान तं त्तिरीय 
उपनिषद्‌ [ १।१] में सगं से पहले एकमात्र प्रात्मा का श्रस्तित्व बताया है, श्रौर जगत्‌का 
उसके साथ श्रभेद कहा है-्रात्मा वा इदभेक एवाग्र श्रासीत्‌ 1 नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌" । 
्यात्मा' पद यां ब्रह्म का बोधक दै, जगत्‌ का ब्रह्य के साथ भ्रभेद क्यो बताया गया, 
जव ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्तकारण है; कायं का श्रमेद तो उपादान के साथ बताया 
जाना चाहिये ? 

वास्तविकता यह है, कि ब्रह्म सर्वंन्यापक त्था ब्रनादि है । उसका भ्रस्तित्व सगं 
से पहले निदिचितरूप मे बना रहता है । यह समस्त विद्व तो उसके एक श्रंदमात्न मे 
श्रवस्थित है त्रिपद्र्वं उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः' [यजु ३१।४]। सारा 
जगत्‌ ब्रह्मत्व कौ शभेक्षा श्रत्यल्प है । “रो वै भमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति" [० 
५।२३।१], थो वै भूमा तवमृतमण यदल्पं तन्मर्त्यम्‌" [छा° ७।२४।१] वह भूमा ब्रह्म 
श्नानन्दूप है, अल्प-जगत्ततत्व परिणामी है । इस भावना के साथ ब्रह्म की विशिष्ट रिथति 
को प्रकट करने के लिये तंत्तिरीय का कथन दै, श्रन्म तत्त्व का निषेव वहां नही है । इसी- 
लिये साथ मँ कटा-नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ श्रन्य कुछ तब गतिकील नहीं रहता, कारण 
[उपादान | तत्त्व निष्क्रिय पड़ा रहता है । यह कथन प्रकट करता है, क्रि तब उपादान 
तत्त्व प्रान [कति | कारण श्रवस्था मे विद्यमान रहता है चेतन ब्रह्य प्ौर जड़ जगत्‌ का 
श्रभेद होना सम्भव नहीं । इससे जड़ उपादानग्रकृति तथा का्येजगत्‌ का श्रभेद प्रमाणित 
होता दै ।॥१६॥ 


षक्र १७] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३७३ 


शिष्य घ्राशंका करता है, सगं से पहले कायं के कारणख्य मेँ स्व कासे 
शास्वमे निदेश है, एसे कायं के ्रसत्व का निदेश है--रसदेवेदमग्र श्रासीत्‌" [छा० 


३।१६।१] सं से पहले बह [कार्य] श्रसत्‌ हौ रहता है । इरुका क्या निर्णय होना 
चाहिये ? ्राचा्यं सूत्रकार ने आदयंकानिरदेशपू्वंक समाधान किया-- 


श्रसद्व्यपदेलान्नेति चेन्न ध्मन्तरेण वाययरोषात्‌ ।। १७ 


[अरसद्‌-व्यपदेकात्‌ ] भ्रसत्‌ के कथन से [न] नही, [इति, चेत्‌ ] एेसा यदि 
(कहो, तो वह) [न] नहीं, [धर्मान्तरेण ] दूसरे धग के दवारा [वाक्यशेषात्‌ ] वाक्येष ` 
शे । शस्त भें प्रस्व का कथन होने से सम कै पुवं कायं नहीं रहता, देखा यदि कहा जाय, 
तो यह ठीक नहीं ह, कोक वह्‌ दूरे घमंदारा कथन क्रिया गया है, यह बात वाक्यशेष 
-श्रगलेवाश्रय से जानी जाती है । 

अपने प्रादुर्भाव से पहले कायं शरषदरूप रहता है, बह उपनिषद्‌ [छा० ३।१६।१] 
भै का-्रसदेवेदमग्र आसीत्‌! । असत्‌ का तात्पयं है प्रभाव; जव उत्यत्ति र पूवं कायं 
भरभावलूप है, तो उसका भावरूप कारण के साथ श्रभेद नहीं कहा जासकता । भाव ्रौर 
भ्रभाव विरोधी रहै, ये एकरूप कँसे टोपकते है तब इस उपनिषद्‌ वाय कै भ्रनुसार 
प्रन प्रादु्मावि से पूनं कायं का कारणरूप से विद्यमानं रहना श्रवा कार्य का उस 
पवस्वा भे कारण से अभेद कटा संगत प्रतीत नहीं होता । 

सूत्रकार ने समाधान क्या, उपनिषद्‌ [छा ३।१६।१] मे वत्तंमान कार्य जगत्‌ 
को सं से वं जो श्रसत्‌ कटा है, उका तात्प कायं को ग्रभावरूप बताने कानहींहै, 
प्रत्युत उसके प्न्य धमे भरन्याङृतनामरूप को बताने का है । कार्यं का वर्तमान स्वरूप 
'व्यक्तः है, व्याकृत है प्रकटलूप है; यद्‌ रूप सर्गं से एवं नहीं होता, यही तात्य श्रसत्‌" 
कने का है । कायं की दो श्रवस्था होती है-एक व्याकृतनामरूप भ्रवस्था, दूसरी श्रव्याकृत- 
नामरूप श्रवस्था । सं से पुवं व्याङृतनामरूप अवस्था नही रहती, इततीका श्रतु पद 
प व्यपदेश है । यह ग्रवस्था उस समय न रहकर अ्व्याकृतनामरूप श्रवस्था रहती है 
यह कायं का घर्मन्तिर से व्यपदेश हुग्रा । इस तथ्य का निर्णय वाबयज्ञेष शर्या श्रगवे 
षानय से होजाता है । उपनिषद्‌ [छा० ३।१६।१] भ आगे वाग्य है-तत्सदासीत्‌"' वह्‌ 
कायं सत्‌" रहता है । तात्पयं यर्‌, कि प्रादुरभावि से पूवं भौ कायं सत्‌! है, प्रात्‌ कारण- 
शूप भें विद्यमान रहता ह । यदि कां तब श्रभावक्प होता, तौ श्रगले वाक्य ओँ उसे 
भावरूप [सत्‌] नहीं कहा जासकता था । इसलिये उपनिषद्‌ के पहले वाय में सत्‌" 
पद का श्रथं श्रमाव' नहीं सममना चाहिये; इसका तात्प श्रव्याङृतनामरूप श्रवस्था 
को बतलनेमे है! 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ अन्यत्र [६।२।१-२] सत्‌ पद का रभाव भ्रं समभने 
की भावना का निराकरण करते हुए भानः से “भाव' की उत्पत्ति का निपेष उपलम्ध 


३७४ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १७ 


होता है। वहां बताया-तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र श्रासीदेकमेवाद्ितीयम्‌, तस्मादसतः 
सज्जायत ।१।। कृतस्तु खलु सोम्य ! एवं स्यादिति होवाच, कथमसतः सज्जायेतेति । 
सतवेव सोम्य ] इदमग्र भ्रासीत्‌" 1 कोई कहते हय पदे श्रसत्‌ दी रहता दै एकमात्र, 
उस श्रसत्‌ | श्रभाव ] से सत्‌ [भाव ] उतपन्न होजाता दै ।॥१॥ हे सोम्य ! इसप्रकार कंसे 
होसकता है ? श्रसत्‌ से सत्‌ कंते टो ? इसलिये हे सोम्य ! यह्‌ सव पहले "सत्‌" ही तौ 
रहता है । यह्‌ प्रसंग स्यष्ट करता है, कि सत्‌ कारण ही सत्‌ कार्यरूप में परिणत हृश्रा 
करता है। फलतः सं से पूवं कायं का कारणरूप भ विगान रहना भर्थात्‌ कायं का 
कारण से प्रभेद प्रमाणित होता है। 

इस प्रसंग मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] का प्रद्रा इदमग्र ्रासीत्‌ । ततो वै 
सदजायत" सन्दर्भ भी विचारणीय है । यह ब्रह्मवल्ली नामक द्वितीय भ्रव्याव ब्रह्मविदा 
प्नोति परम्‌" वाक्य से प्रारम्भ होता है । ब्रहाज्ञान कै लिधे उसका स्वरूप यहां बत्ताया- 
त्यं ज्ञानमनन्त ब्रहम" ब्रह्म नित्य है, चेतनस्वरूप है, स्वेव्यापक व सर्वान्तर्यामी है । वह 
वाक्य ब्रह्य को जगत्‌ का नियन्ता ग्रपिष्टाता प्रकट करता है । सातवे अ्रनुवाक के प्रारम्भ 
म इस भावना से कटा, किं यह्‌ जगत्‌ सगं से पहले श्रव्याकरतनामरूप [श्रसत्‌] अवस्था 
भे रहता दै, ्रनन्तर व्याङृतनामरूप [सत्‌] होता है । इसको अव्याकृत से व्यत 
श्रवस्था मे लानेवाला कौन है ? स्पष्ट ही इसका उत्तर है-ज्रह्य । तव स्वभावतः भन 
होता दै-्रलय मे अव्याषूत अवस्था से व्माङृत प्रवस्था मे गत्‌ को लानेवाला रहय है, 
तो ब्रह्म को इसके लिये कौन प्रस्तुत करता है ? दसका उत्तर उपनिषद्‌ [तं० २।७] भे 
दिया-^तदात्मानं स्वयमकुरुत' वह श्रपने श्रापको स्वयं वनालेता दै, श्र्थात्‌ उसको इतर 
कायं के लिये प्रस्तुत करनेवाला अन्य कों तत्व नहीं है, वह्‌ स्वयम्भर चेतनस्वरूप है । 
पर उपादानतत्त्व जड़ होने से स्वयं व्याकृत श्रवस्था को प्राप्त नहीं करसकता । चेतन 
सरवंज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी होने से किसीका ग्रेयं नहीं होता । फलत. यहां भ श्रसत्‌' श्रौर 
'सत्‌' पदों का प्रयोग श्रावः श्रौर ^भाव' अर्थं को प्रकर नहीं करता, प्रत्युत जगत्‌ की 
कारण [उपादानमूत ] ओर कायं श्रवस्था का बोवक है । 

इन श्रयो भे उक्त पदों का प्रपोग असामज्जस्यपूणं नहीं है । व्यक्त कायंमात्र के 
लिये सत्‌ पद का प्रयोग लोक मे बराबर देखा जाता है प्नौर बह भामाणिक है; तब 
उसकी 'अच्यक्त' श्रवस्था के लिये ग्रसत्‌' पद का प्रयोग सवं भा उपयुक्त है । श्रभावः 
स्वभावतः न मावरूप मेँ परिषत टौसकता है, न पेसा किया जासकता है; शरन्यया बरह्म 
का श्रस्तित्व भी उपेक्षित होजायगा । ब्रह्मस्वरूप को बोषन कराने के लिये श्रधिकृत 
शस्व उसकी उपेक्षा भे नरथक होजायग। । इसीलिपये सू्रकार ने बताया, कि उपनिषद्‌ 
के उक्त प्रसंगो मर “प्रसत्‌" से सत्‌ होने का क्या तात्तपयं है ।॥१५७॥ 

पूर्वोक्त रं को पृष्ट करने के सिये सूत्रकार भ्रन्य हेतु भस्तुत करता है-- 


शत्र १८-१९] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३७१ 
शुवतेः जब्दान्तराच्च ॥१८॥ 


[युक्तेः] युक्ति से [शब्दान्तरात्‌ ] बाब्दान्तर से [च] ओर । पूर्वोक्त श्रथ युक्ति 
तै श्रौर शब्दान्तरसे सिद्ध होता दै । 
किसी तत्त्व की कारण म्रवस्था मे बहां कायं उस रूप से दियमान है, प्र्यात्‌ 
कायं काकारणसे श्रभेद है, इस तथ्य का वोध गृक्ति से होता दै । युक्ति का ग्रभिप्राय है 
भोजना । जव कोई व्यक्ति वस्त्र का उत्पादन करना चाहता है, तो वह उसके उपादान- 
त्वो केरूपमेंकपासयामूतका संग्रहकरताहै, महरी श्रादि अन्य पदार्थोका नहीं। 
पसे निस्ित होता है, कि वह दस यथार्थता को सममता है, कि वस्त्र का प्रादुरभावि 
पमी से होसकता है, शरन्यत्र से नहीं । इससे प्रुत म वस्व कौ सत्ता का श्रवधारण होताः 
। षसीप्रकार षडे के प्रदुर्माव के लिये मदी उपादान का संग्रह होता दै, श्रन्य सूत श्रादि 
¶ नहीं । यह योजना इस वात को प्रमाणित करती है, कि वस्त्र की सक्ता उत्पत्ति से 
प्रं सूत-तन्तुश्न मे विद्यमान दै रौर घड़े की मी भे । भ्रन्यथा उनके प्रादुरमाव के सिये 
उन्हीं नित उपादानं का संग्रह करना निररक होता । यहं यृक्ति-योजना कायं के कारण 
भै भ्रेद को पुष्ट करती है । 
इसके भ्रतिरिक्त शब्दान्तर से भ्रथात्‌ श्रन्य सांख्य आदि शार्वं से सत्कायंबाद 
ष्ट होता दै । सांख्य मँ अनेक प्रमागों्े इस शर्ध को सिद्ध कियागयाहै।* श्रथवा 
भ्रत्य शव्द से उपनिषद्‌ के भ्रत्य प्रसंग से यह भरं पष्ट होता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[६।२।१-२] मे इसका स्पष्ट ूप से विवेचन है । इसकी व्याख्या गतभूत्र के भाष्य मे 
रदी गई है ॥१८॥ 
उक्त ब्र्थंको पृष्ट करने कै लिये सूत्रकार इस विषय भे कतिपय उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । उसके लिये पहला सूत्र कहा- 
पटवच्च ।॥ १६ 
[पटवत्‌] पट के समान [च] श्रौर । जसे पट-वस्वर तन्त्रो के श्रतिरिक्त अन्य 
श नहीं दीखता, एेसा कायंमात्र मे समना चाहिये । 
वस्त्र उत्पत्ति से पते ग्रपने कारण तन्तुग्नो से भिन्न नहीं होता, वस्व बन जाने 
र वे ही तन्तु वहां दृष्टिगोचर होते है, जो वस्त्र बनने से पहले ये। जौ तन्तु भी तक 
१, इसे लिये देषे-सांस्यसुत्र, १।७६-०८५। यह सुत्रसंस्था हमारे भाष्यसंस्करण के 
प्रनुसार हे । इसमे २५ जोड़कर फिसी भो भ्रन्य संस्करण मे इस प्रसंग को वेला 
जासकता है । महर्षि गौतम ने न्यायसूत्र म "बुविसिदढन्तु तदसत्‌” [न्या० द० 
४।१।५० ] सुज कहकर सल्कार्येवाद को एकरूप में स्वीकार किया है । 


३७६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ ॥.५8 


गुच्छिां या गोलोके रूपं येवे रव ताने-बाने के रूप में व्यवस्थित कर व्िगयेर्हैः 
तन्तुर की धे एक विशेष भ्रवस्था है, पह वस्व है, यह्‌ शरपने कारण तन्तुर से अतिरक्त 
कछ नहीं है । यह वस्त्र खर तन्तु की पभिन्नता स्पष्टसरूप घे देखी नाती है । इसीभ्रकार 
मद्रका लौदाया गोला विशेष श्राकृतियौ स्थितियों को प्राप्त कर घडा, मटका, राकोरा 
करवा श्रादि नामों प्े व्यवहृत होता है । यह्‌ मद्री की विञचेष ग्रवस्थामात्रह, मही के 
अतिरिक्त वहां न्य कुक नदीं । इसके अनुसार कामान्न का श्रपने कारण से श्रभिद 
समभेना चाहिये । 

अथवा वस्न की ते करके रखने पर उसकी लम्बारई-चौ इई का पता नदीं लगत्ता, 
त खोलकर फला देने पर उसका पता लग जाता है । चस्तर करी यह दो श्रवस्थामातर्है 
वस्थं का वहां कोई श्रन्तर नहीं रहता । यही रवा सूत्र लर वस्व मे सममनी चा दयि । 
जव सूत्र विशेष ताने-नाने कौ श्रवस्या मे नहीं है, तब वह्‌ कारणख्प है, वही ताने"बाने 
की श्रवस्था भें वस्त्र कहा जाता है । तन्तुभ्नं कौ वस्तुस्थिति भें कोईश्रन्तर नहीं भ्राता । 
इस्निये वस्म कार्थ तन्ुरूम कारण से श्रतिरिक्तश्रन्य कु नहीं, वह्‌ तन्तुर की एक 
अवस्थामाव्रहै। 

यहां रेस शंका करना व्यथं है, विः यदि वस्त्र तन्त्रो से अभिन्न, तौ जो 
प्रयोजन बस्त रो सम्प होता है, वह्‌ तन्तुर से टोजाना चाहिये ? कारण यह है, करि 
प्रत्यक वस्तु शरपनी बिष्ट ्रवस्या में किसी पिरोष प्रयोजन को राम्पनन किया करती 
है1 जो प्रयोजन तन्तुं से वस्त अवस्थाभे पूरा होता दै, वहं श्रस्य ्रवस्थाभं वयो होगा? 
फिर जिस प्रयोजन को हम वस्त्र से सम्पन्न होना सममत द, वह तन्तुश्रोसे ही तो हो- 
रहा है, तनतु ही वस्वस्प भे नि्यमान ह । वया वस्क्वस्था भे तनतु कटीं चने जाते? 
स्पष्ट दै, कि वह्‌ कायं तन्तुर ही सम्पल् हरहा दै । उस सम्पन्नता क लिये तन्तुर 
की विशेष ब्रवस्था श्रनेभित है, जिसे क्िद्ध कर लिया गया है ।।१९॥ 

सूत्रकार ने उक्तं विषय मर ग्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किया- 


यथा च प्राणादि ॥२०॥ 

[यथा] जंसे [च| शौर [प्राणादि] प्राण श्रादि । श्ौर जसे प्राण श्रपान व्यान 
आदि पृथक्‌ व्यवहत दति दए एक वायुरूप ह, ते हौ समस्त कायं कारणल्प ह 

देहजं प्राण श्रपान व्यान समान उदान भे पां प्राण श्रपने व्यापारमे रतै । ये 
अपने कारण मुस्य प्राण से भिन्न नहीं है, जो वायुविशेषरूप है । यह मू्यत्राण ही पांच 
परकर से विभक्त होकर देह का श्रववारण करता है, इस तथ्य का भ्रदन उपनिषद्‌ [२३ गे 
वर्णनं है-श्रहगेवेतत्‌ पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्‌ बाणमवष्टभ्य विचारयामि" उपनिषत्कार 
मुस्य [वरिष्ठ] प्राण से कदलः रहा हैम ही यह पांच प्रकार से रने श्रापको विभक्त 
कर्‌ दष देह को टिकाये रखता हं । इससे स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ के श्रनुसार प्राण श्रपान 


घूत्र २०] द्वितीयाध्याये भरयमः पादः ३७७. 


श्रादि मुख्यम्राण कै कायं होते हए उसका स्वरूप है । इससे कायं मा ्रपने कारण से 
प्रि रहता है, एवं प्रादुर्भाव से पूर्वं समस्त विश्व ग्रपने उपादानकारण प्रकृतिलय 
, यह प्रमाणित होता दै । मुच्य प्राण के पांच प्राणादिरूप मे प्रविभाग के समान मल~ 
उपादान प्रकृति प्रथिवी आदि जगत्‌के खूपमं ग्रनेक प्रकार से प्रविभक्तपरिगत 
कीजाकरं प्राणिमात्र के मोग एवं श्रपवगं के लिए प्रस्तुत रहती है । 

श्रवा देह गें पान प्राणो वायुरूप है। जव योगी प्राणायाम-योगाङ्गका 
प्रुष्ठान करता द, तव इनका नि रोघ दोजाता दै, पर मुस्यप्राण जीवन को बनाये रखने 
पे समर्थं रहता है; उस अनवस्था ने देहांगो के आकुञ्चन प्रसारण आदि कायं नहीं होपाते, 
जो कायं प्राण ज्रपानश्रादि का व्यापार दै, तल प्राण अपान प्रादि का पता नहीं लगता । 
निरिति ही तव मी वायुरूप सूक्ष्म भ्रण दह्‌ में विद्यमान रहता है, इरीसो देह अवस्थित 
शहता है 1 यह स्थिति स्पष्ट करती है, कि कार्यरूप प्राण के निरोध होने पर मी सूम 
कारणरूप प्राण देह भे श्रवस्थित रहता है, तभी देह टिक पाता है । इरसे कायं का 
कारण के साथ श्रभेद प्रकट रोता है । प्रणायाम दवारा प्रस्तुत निरो की स्थिति न रहने 
पर देहांगों के प्राकुञ्वन भ्रसारण आदि व्धापार पनः प्रवृत्त होनाते हैँ । इस ्राघार. 
र का्यंकाकारणसेभ्रभेद सिद्ध होता है । इसप्रकार यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्वं असत्‌ न 
रहकर श्रपने उपादानकारणरूप से विद्यमान रहता है, यह निरिचित समश्छना चाहिये । 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति जड़ तत्त्व है, चेतन कौ प्रेरणा के विना यह्‌ 
भगदरूप भे प्रिगतत नदीं होता 1 बह चेतनतत्त्व ्रह्य है, सवंव्यापक श्रौ र सर्वान्तर्यामी । 
प्रतन्त विर्व मे उसकी शरेष्ठा वरिष्ठा निर्ित है । उप्तका जाननेना प्राणिजीवन॑ 
का मुख्य लक्ष्य दै, उसके जानलेने पर सब कुच जानलिया जाता दै, क्योकि उस श्रवस्था 
नँ शर्य कोई वस्तु भ्रज्ञात नही रहती, ज्ञान का यहं सर्वोच्च स्तर दै । अरन्य सवका ज्ञान 
ससे पूर्वं जाना श्रनिवायं दै प्रयवा प्रनपेक्षित दै । इस प्रसंग से उपनिषदूर्वाणत वह 
परतिज्ञा [छा० ६।१।२-३] पूरी होजाती है, कि उस भ्रादेदा [ब्रह्मतत्त्व | के जान-लेने पर 
शब जानलिया जाता है ॥२०॥ 

शिष्य कहता है, यह ठीक है कि जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को लक्ष्य कर 
प्रहुत किया गया तकं निमित्तक विरोध को नहीं । परन्तु प्रकृति ब्रहयप्रेरित हौ जगद्रूप 
त परिणत्त होती है, इसलिये जगत्‌ का सरष्टा ब्रह्य दरसका निमित्तकारण है । यहां 
लिज्नासा है, कि उपनिषद्‌ के कतिपय सन्दर्भ मेँ एसे सकैत दँ, जिनसे प्रतीत होता दै, 
कि दृष्टि कौ रचना कर बरह्म स्वयं जीवात्मरूप से इसमे प्रवेश करता श्रौर इसे भोगता 
¢ । यह्‌ वात बास्तरसिद्ध दै, कि जगद्वचना जीवात्मा के मोग-परपवगं कौ सिद्धि केलिषु 
क्ै। मदि ब्रह्य ही जीवरूप भे श्राकर इसका भोक्ता है, तो वह ग्रपने हित की भावना से 
की रचना करे तथा श्रहित की कोई स्थिति यहां न होने देवे । पर संसार मे हित न 
हषौकर प्रहित श्रधिक देखा जाता है, इससे प्रतीत होता है, कि या तो ब्रह्म जगत्‌ का 


दे७त बरह्यसूनविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २१ 


सरष्टा नहीं है, श्रथवा वही जीवात्मरूप में मराकर भोगता नहीं होना चाहिए । श्रपते लिये 
कोई श्रहित की कल्पना मी नदीं करता । इस आशंकामूलक जिज्ञासा को मराचाय॑ सूत्र- 
कारनेश्रथं की गहराई तक समकाने की भावना ते स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 


इतरव्यपदजञ!द्‌ हिताकरणादिदोषग्रसवितिः ॥।२१॥। 


[इत र-व्यपदैशात्‌ ] ग्न्य के रूप मे कथन से [हिताकरणादिदोषपरसक्तिः | हिति 
न करने श्रादि दोष की प्राप्ति होती है। ब्रह्य ॐ भन्य-जीवात्म-रूप मे कथन से ब्रह्म- 
द्वारा जगत्‌ कौ रचना भँ श्रपने लिये हित न करने तथा श्रादि' पद से अहित करम का 
दोष प्राप्त होता दै । 

यह मानलेने प्रर कि ब्रह्म जगत्‌ का स्रष्टा रै, शिष्य जिज्ञासा की भावनासे 
इस श्रापत्ति भरस्तुत करता है । इस श्रापत्ति का श्राघार है उपनिषद्‌ के वे संकेत, 
जिनसे यह श्राभास मिलता है, कि संत्नार भें जीवात्मरूप से राया ब्रह्म ही इसका भोक्ता 
है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६| मे कटा-तत्ृष्टता तदेवानुप्राविशतु वह॒ जगत्‌ की 
स्वना करके उसीमे श्नुपरवैश करता है । छान्दोग्य [६।३।२] में कहा-श्रनेन जीवेना 
त्मना्नुपरतिश्य नामल्पे म्याक्रवाणीत्ति' दस जीव श्रात्मा के साथ श्रनभ्रविष्ट होकर 
नामरूप को विस्तृत करूं 1 श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [४।३] ,भे वताया-लंस्त्री त्वं 
पुमानसि त्वं कमार उत वा कमारी। त्वं जीर्णो दण्डन वञ्चसि त्वं जातो मवस्ति 
विश्वतोमुखः" वह्‌ ब्रहम जीवरूप होकर स्तरी-परुष, कुमा र-कुमारी नाल युवा वृद्ध आदि 
रवस्य भें भ्राता एवं विङ्वरूप होकर रहता है । इन सन्दर्भो से प्रतीत होता है, कि 
ब्रह्म स्वयं इस संसार गे जीवात्मरूप से उपस्थित होकर भोक्ता बना त्रा है । 

यदि यह्‌ ठीक है, तो जगद्रचना के समय ब्रह्म हित से भरे जगत्‌ को बनाये, 
मरहितकर कृचछछ न हो । पर संसार कौ रचना एसी है नहीं । बरहद्वारा जगत्‌ कौ इसप्रकार 
कौ स्वना मरित कान करना शौर प्रहित का करना रूप दोष ब्रह्य मे प्राप्त होता है । 
इससे दो परिणाम सामने श्राते है-१. या तो वह जगत्‌ का खष्टा नहीं है, २. अथवा 
स्वयं जीवात्मरूप से भोक्ता बनकर संसार मे उपस्थित नहीं होता ! दिष्य की जिज्ञासा 
भे भावना यह्‌ है, कि इन दोनो बातों का इकट्‌ढा होना सम्भव नहीं । यातो त्रम 
जगत्‌ का सरष्टा नहीं होगा, श्रन्यथा हिताकरण रादि दोषों से वह चटकारा नहीं 
प्रासकता । या फिर यह मानना होगा, कि वह्‌ स्वयं जीवात्मरूप से संसार में उपस्थित 
होकर भोक्ता नहीं बनता । इन दोनो भे से कोई एक बातत सम्म होसखकती है । रिष्य 
इसका निणेय चाहता है ।(२१।। 

आचाय सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा के श्माघारश्रूत भम का निराकरण किया-- 
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[श्रधिकं] श्रलग अथवा महान [तु] तो है [भेदनिदेशात्‌ | मेद के निरंश 
दिखाये जाने से । ब्रह्म जीवात्मा से अलग है ्रथवा महान है, वयोकि शास्व भे इनका 
भेद बतलाया गया है । 

उक्त लिज्ञासाका ग्राघार यह्‌ आशंका म्रथवा चम है, किब्रह्य स्वयं जीवात्म 
शूप रो इस संसार मे भोक्ता होकर उ प्रस्थित होता है 1 सूत्रकार ने दस प्राधारका दही 
निराकरण कर दिया । ब्रह्म स्वयं भोक्ता नहीं दै; भोक्ता जीवात्मा श्रलग तत्त है प्रौर 
भगतसष्टा ब्रह्म ्रलग दै । जीव श्रल्पन्ञ ग्रत्पञचक्ति परिच्छिन्न चेतनतत्तव है तथा ब्रहा 
वंश सवंशक्ति सर्वान्तर्यामी बेतनतरव है । ये दोनों कभी एक नही, इनका भेद वास्त- 
विक है श्रापातिक नहीं । शास्म मं अनेकं प्रकार मे इनके भेद का वणन किया गया दै । 
चग्येद [ १।१६४।२० | भें बतामा-तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति अरनरनन्तत्यो श्रभिचाक- 
शीति! जीवात्मा श्रौर परमात्मा इन दोन भे ते ञरन्यतर जीवात्मा संसार मे स्वाद फलों 
की भोगता है, तथा दूसरा परमात्मा न भोगता हृश्रा सदा प्रकारित रहता है । 

इसके अनुसार मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।२] म कहा-समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो 
भभीणया शोचति मुह्यमानः 1 जुष्टं यदा पर्मत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः, 
प ्रकृतिरूप वृक्ष में यह पुरुष निमग्न है, ब्रह्य रति में अन्तर्यामीरूप से व्याप्त है, 
धी प्रतत से यह पुरुष-जीवात्मा देहादि भ्ाप्त कर हृदयदेश मे निवास करता है । यह 
परतीफ-श्रल्शक्ति होने से मोह-भ्नान से आनृत हमरा दुः टता टै । जव रसने से भिन्न 
| भ्यं ] देश्वयंचाली [ईशं ] सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा को देखलेता है, साक्षात्‌ 
रलेता है, उसको महिमा को सममलेता है, तब शोकरहित होजाता है) टीक यही 
पैन वेतास्वतर उपनिषद्‌ [४।७] मे उपलब्व होता दै । वहीं शरन्यत्र [इवे० ६।६ ॥| 
गौवात्मा शओौर प्रकृति के प्रेरिता परमात्मा को स्पष्टरूप रे पृथक्‌ कहा है पृथगात्मानं 
्तारज्व भत्वा चुष्टस्ततस्तेनामृतत्वभेति' जीवात्मा अपने आपको शौर प्ररिता- 
परमात्माकौ पृथक्‌ समभकर उसका साक्षात्कार कर उराके सम्पकं मे श्नाता है, तव श्रमृत- 
धौ को पाजाता है । इतीभकार बृहदारण्यक उपनिष द्‌ के अन्तर्यामी ब्राहमण [ ३।७।२२] 
# जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म का स्पष्ट उत्तेख किया है-“यो विनाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादम्तरः” 
शौ परात्मा में रन्तर्यामीरूप से रहता हृ्ना आत्मा से भिग्न है। एसे वाततशः प्रमाण 
भवात्मा ग्नौ बरह्मके भेदका निर्देश करते है । इससे स्पष्ट होता है, कि संसार मे 
शौकणारूप से उपस्थित केवल जीवात्मा है । ब्रहम उससे सर्वथा भिन्न है, जो जगत्‌ का 
भष्टाहै । इसलिये हिताकरण रादि क्रसी दोष की प्राप्ति बरह्म मे सम्भव नहीं । 

इस विषय को थोड़ा भ्रौर महराई से विचारा जाय, तो यह स्पष्ट दोजाता है, 
# धयान परब्रह्म परमात्मा ने जनों कल्याण के लिये भरनन्त वमव व ेरव्यो से 
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सम्पन्न दूस संसार का सर्जन क्रिया है । जीवात्मा के वारा इन विभुतियों का दुरुपयोग 
उसके दुःख का कारण होता दै । स्पष्ट है, कि जीवात्मा अपने कर्मो के श्रनुसार दुःख 
उछातता है, गौर उनको ब्रह्म पर ्रारोपित करता दै, कि उसने हमारे लिये यह दुःख 
दिया है। संसार सवं्ोमाचेन जीवात्मा के केवल कल्याण के लिये बनाया गया दै। 
उराके कल्याण का रूप भोग श्रौर श्रपवर्ग है । संसार के विना इनका पाना श्रसग्भव है । 
इसलिये संसार को र्ना गे ब्रह्म पर हित के न करने श्रौर्‌ अहित के करने कादौष 
लगाना सवंधा निराघार दै । जौवात्मा श्रपनी खुराफ़ात की श्रौर नहीं देखना चाहता, 
यही ज्ञान है, गोह्‌ है । 

फलतः बरह्म जीवात्मा से भिनन है, वह्‌ स्वयं संसार में जीवात्मरूप से भोक्ता 
बनकर नहीं आता, यह निरिचित होजाने पर जमत्‌ के जन्म श्रादि का निमित्तकारण 
ब्रह्य है-द्स निषय मेँ िसीपकार की आशंका का अवकाञ्च नहीं रहता ॥ 

उपनिषदों के जौ सन्दर्भ दस भाव को ग्रकट करने के लिये प्ररतरुत निये येह, 
कि ब्रह्य स्वयं जीवात्मरूप से भोक्ता बनकर संसार मे श्राता है; उन सन्दर्भो मेँ कीं 
एसा माव नहीं है । तंप्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] फ वावय का केवल इतना' तात्य दै, 
कि जरत्‌ की रचना कर ब्रह्म उसीमें ग्रन्तरयामीरूप से व्याप्त रहता है । प्रवेश का कदापि 
यहां ठेसा भाव नहीं है; करि बह प्रते बहां न हो, रौर बाद में प्रविष्ट इभ्राहो। एसा 
मानकर ब्रह्म कै स्वरूप को ही उच्छिन करदेना है । यहां जीवात्मा का किसीपरकार 
का कोई उस्नेख नरं । छान्दोग्य [६।३।२] के वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होतार, कि 
जीचात्मः ब्रह्य से भिन्न है । उपनिषत्कार श्रथेप्रिपादन की विलिष्ट रीतिका श्राश्रयते 
ब्रह्मदाय यह कहलवा रा है, कि दूस जीवात्मा के साध अनुप्रविष्टं होकर नाभ 
रूप को विस्तृत करू, प्रभवा कर रहा हं । यहां शरनेन जीवेनात्मना, इन पदो से स्पष्ट 
है, कि जीवात्मा बरहा से ग्रतिरिक्त तत्त्व है, जिसकी रोर वह्‌ श्रनेन' कहकर संकेत कर 
र्हा है । यहां '्रनुम्रविर्य' पद जी ध्यान देने योगर है । देहादिरूष प्राकृत जगत्‌ में 
मुख्य प्रवेश जीवात्मा का है । वह सूश्मशरीर से विष्टित हो देह भे प्रवेश कर हृदयदेक 
मेँ निवास करता दै, श्रवसर श्राने पर कालान्तर मेँ देखपाता है, कि परब्रह्म परमात्मा तो 
यहीं वेग है; यदपि परमात्मा नित्य सर्वान्तर्यामी होने से सदा सर्वत्र विद्यमान दै.पर 
जीवात्माद्वाय हृदयदेश मे उसका साक्षात्कार कमी होता है, इस भावना से उसका 
श्रनप्रवेश' कहा गया है । शरन्यथा वह तो सदा सवत्र विद्यमान रहता नाम-रूप का विस्तार 
क्रिया करता है । परब्रह्म के सदा स्तर विद्यमान रहने पर शरनन्तर देहादिदेश मँ 
जीवात्मा के प्रवेश को श्रनुपरवे कटा जाय, तो भौ कोई आपत्ति नटीं । इससे गी दोनों 
का भेद स्पष्ट होजाता है । उवेतारवतर उपनिषद्‌ [४।३]के वाक्य मँ जीवात्मा का वणन 
है । प्रथवा परमात्मा सवका प्राश्रय है, दस भावना को प्रकट करने मे उसका तात्प 
दै । फिर स्तरी-ुरुष भ्रादि दैहिक धरम है, चेतनततत्व स्वरूप से कभी उन धर्मो का भामो 
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गीं होता । स्न्यापक ब्रह्म के लिये तो एसा सम्भव ही नहीं । फलतः ब्रह्म के नग- 
्जन्मादिकारण मे कोई दोष नहीं है ।।२२॥ 

विष्य आदांका करता है, जह्य रौर जीवात्मा मे सर्वज्ञता श्रौर अल्पता आदि 
भेद रहो, प्रर दोनों क चेतनलूप समानम होने के कारण जीवात्मा भ्रयत्नं करने पर 
श्रहा होजायगा । भ्राचायं ने समाधान -किवा-- 


ग्रमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥२३। 


[अडमादिवत्‌ ] स्मर श्रादि कै समान [च] श्रौर्‌ [तदनुपपत्तिः | जीवात्मा का 
ब्रह्मरूप होनः श्रनुपपन्न-गरगक्त है । जैसे सत्ता सामान्यधमं ने पर पत्र पृथिवी सू 
चाद श्रादि प्रात पदाथ ब्रह्मरूप श्रयवा एकरूप नहीं द ठेते हौ चैतन्य समानघमं होने 
प्र जौवात्मा का ब्रह्मरूप होना अनुपपन्न है । 

विभिन्न पदार्थो मे किसी एक घर्मं क समान होने से उन पदार्थो का एक होना 
पंगव नही होता । साघारण पत्थर ग्रनेक प्रकार कौ श्नन्य मभि तथा हीरा आदि सव 
ृधिवी मे पाये जाते है, इतनी समानता से इनको एक नहीं माना जाता । हीरा श्नादि 
भति पल्यवान होते है, मन्य श्रनेक मणियां मध्यस्तर के मूल्य की रहती है, साधारण 
प्र कुत्ता कौन्रा को उडनेमात्र के कामें श्राति है । इन सब मे पाथिव समानध हैः 
१९ दन्द एक नहीं कहा लासकता, न एका साधारण पत्थर कमी हीरा बनता है । इसी- 
भकार चैतन्य समानध होने पर बीवात्मा का बरह्मल्प होना श्रनुपपन्न है, यह किसी- 
द श्रमाणित नहीं होता । स्यमि श्ल" [चेतन ] दोनों हैः पर एक के साथ 'सर्व' श्रौर 
षरे के छाय श्रल्प' सदा लगा रहता है । जौवात्मा कितना भी प्रथन करने पर सर्वज्ञ 
परव॑शक्ति सर्वान्तर्यामी जगत्सष्टा कभी नहीं होता । वह्‌ संसार में देहादियोग से कर्मा. 
प्ार फलो को भोगता रौर ग्रपव्गं के लिये प्रयास किया करता ह; यह स्थिति उसके 
शरह्ारूप न होने को स्पष्ट करती है । 

कहा जाता है, कि उपनिषदों में ठे संकेत मिलते ह, जिने जीवात्मा का 
हरू होना प्रकट होता है । ईावास्य उपनिषद्‌ [१६] मे कहा-योऽप्ावसौ पुरुषः 
ौश्धमस्मि' जो वहं पुरूष है, वह मँ हं । छान्दोग्य [६।८।७] मे बताया-'स श्रात्मा 
पर्वमसि दवेतकेतो" । है वेतकेतो ! वह्‌ श्रात्मा ठग हो । इनमें जीवात्मा को ब्रह्मरूप 
धताया गया प्रतीत होता है । 

इन प्रसंगो पर यदि गम्भीरता से दृष्टिपात किया जाय, तो भे सन्दर्भ स्वयं 
भौवात्माश्रौर व्रह्मा कौ एकता को तुनौती देते प्रतीत होते हैँ । पहला वावय एक प्ा्थना- 
शन्वभं है । परा्थयिता जीवात्मा है श्रौ प्ाथ्यं प्रस्मात्मा, दोनों एक कंसे ? जीवात्मा 
प्ा्ना करता है-हे रक्तक ! एकमाव साक्षी ! सवके नियन्ता ! जगत्सष्टा । समस्त 
पणां के पति ! तुम्हारा यह सूत्रनाल फलता श्रीर सिकुडता रहता टै । जो तुम्हारा 
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कल्याणमय तेजोरूप-चेतनरूप है, बह मँ हं । चिकास-संकोचरील सूत्रजाल यह प्राकृत 
विस्तार-संहार है‹; तुम उससे अतिरिक्त हो; तुम्हारे उस कल्याणरूप को मेने पहचान 
लिया है । वैसा ही मै उस सरुत्रनाल से श्रतिरिक्त चेतनततत् हं । यहा प्रकृति से अ्रतिरिक्त 
जीवात्मा के चेतनस्वरूप का उदुबोघन कराया गया है, जीवात्मा को ब्रह्मरूप नहीं कटा 
गया । अन्यथ प्रार्थना का स्वरूप टी नहीं बनसकता ॥ 

द्वितीय सन्द्भं के समस्त छान्दोग््रस्ंग मे श्वेतकेतु को प्रात जगत्‌ से अ्रति- 
रिक्त चेतन जीवात्मतत्तवं बताया गमा है । इस ग्रथ के प्रतिपादन कै लिये समस्व 
प्रकरण म यह्‌ वाक्य पाया जाता है--स य एषोर्जणमी, रेतदात्म्यमिदं सर्व, तत्सत्यं, स 
आत्मा, तत्वमसि इवेतकेतो' जो यह सूष्म हे, यह सव जगत्‌ उस श्रात्मा के लिये है, वह 
सत्य है परिणामी है, बह ग्रात्मा दै, हे च्वेतकेतु ! तू वह्‌ है । इस प्रसंग में उवेतकेतु प 
सन्मुख श्रात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये यह बतलाया, कि स्पूल-सुकष्मरीर 
इद्धियां तथा ग्रन्य जागतिक पदां ्रात्मा के लिये सालनमावर्है, मे उसके साध्यलक््य 
याष्येय नहीं । इनकी रचना ग्रचेतनरूप है त्रिगुणात्मक दै; पर श्रात्मा चेतन एवं गुणा- 
तीत्त है, हुम वही श्रार्मा हो । लिस सुन्दर सुटौल बलिष्ठ शरीर पर तुम इतना गर्व दे, 
उतना ही श्वेतकेतु नहीं है । इस प्रसंग के ग्यारह खण्डं मे चेतन-श्रचेतन के विभेद का 
स्पष्ट वर्णेन ह श्रौर श्रचेतन से प्रतिरिक्त चेतन श्रात्मा ने भ्रस्तित्व को स्थापित किम 
गया हँ । श्वेतकेतु को यी समभाने का प्रयास द । उसने प्राङृत जगत्‌ से परे ्रात्मा को 
समा, श्रौर उसे बहाने से इत मागं पर जाने वाले मत्येका जिन्नासु ने । छान्दोग्य कै 
इस प्रसंग का यही तात्प है, महां जीवात्मा को ब्रह्मरूप बताने कौ कोई भावना नहीं है । 

जीवात्मा श्रौर ब्रह्म के ग्रतिरिक्त होने पर यह ्रमाणित है, कि ब्रह्म जीवात्मानं 
के भोग-म्रपव्रूप हित कौ सिद्धि के लिये जगत्‌ की रचना किवा करता है; तव ब्रह्म गे 
हित कान करना ग्रौरग्रहित का करना दोष प्राप्त नहीं होता । संसार में जीवात्मानं 
कोदुःखद्रेष रादि की प्राप्ति उनके ग्रपने कर्मो का फल द्वै । संसार्‌ कौ समस्त विभूतियां 
परमात्मा ने जीवात्मानं के लिये प्रदान की है, उनके प्रच्छ बुरे उपयोग मे जौवात्मा 
स्वतन्त्र है; उसका दोष ब्रह्म पर कथो ? फलतः ब्रह्म जगत्‌ के जन्मादि का कारण दै, 
इसमे तकंनिमित्तक कोई बाधा नहीं रहती ॥२३।। 

शिष्य याशंका करता है, लोक में प्रत्येक निर्माता उपादानतत्व कै ्रतिरि्त 
श्रन्थ श्रनेक सा घनवस्तु्ो का निर्माय के लिये संग्रह करता दै; उन सानो के विना 


१. 'तिरस्चौनो विततो रिमरेषाम्‌" [ ऋ० १२।१२६।५ | । 

२. इतत भावना के लिये देखं--छान्दोग्य के छठे श्रघ्याय का प्रारम्भिक भाग--इनेत- 
केतुहं आरुणेय श्रास ` "स ` सर्वान्‌ वेदानघोत्य महामना श्रनूचानमानी 
एयाय । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना भ्रनूचानमानौ स्तव्धोऽसि" 
[छा० ६९५१-२] । 


सूत्र २४] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३८३ 


निर्माण संभव नहीं होत्ता । किन्तु बरह्म कै विषय मे यह नदी जाना जाता, कि वट्‌ उपा- 
दानतच्तव भ्रकृति के श्रतिरि क्तं जगन्नर्माण के लिये म्न्य किसी सायन का संग्रह करता 
हो । इससे सम्देह्‌ होता है, कि जगत्‌ कै निर्माण भें वह्‌ कारण टै भौ पानी १ आचाय 
सूत्रकार ने श्राखंकानिदेशूरवंक समाघान किया-- 


उपसंहारदर्शनान्तेति चेन्त क्षीरवद्धि ।॥२४॥ 


[उपसंहा रदकानात्‌ | साघनसंगरह ॐ देखे जाने से [न] नदीं (ब्रह्य जगर। रण } 
[इति, चेत्‌ ] फसा यदि (कटो, तो ठोक) [न] नदी, [क्षीरवत्‌] दूघ के समान [हि] 
सोकर । लोका मे निर्माण के लिमे भ्रनेक साधनों का संग्रह देले जाने जे रह्म जगत्‌ का 
कारण संभव नहीं; एसा कहना ठीक न दोगा, क्योकि ग्रकेलौ गाय ये दूध सवित होने 
कै स्मान श्रकेला ब्रह्य प्रक्रत से जगन्तिर्माण कर देता है । 

सूत्र मे "उपसंहार' पद का शरं "उपसंग्रह है-इकट्रा करना । कुम्हार जब घडा 
बनाना चाहता है, तौ उपादानतच्व मदी के श्रतिरिक्त चाक दण्डा डोरा पानौ आदि 
श्रन्य श्रनेक साधनों का सग्रह करता है, अनन्तर घड़े रादि पातरौ के निर्माण मेँ पवृत्त 
होता दै । इसीप्रकार्‌ जुलाहा जव कपड़ा बनाना चाहता है, तो उपादानतत्तव सूत के 
ध्रतिरिक्त चुरी वेमा खद आदि प्रनैक साधन इक करता है । सर्वत्र कायंमात्र के लिये 
लोक में उपादानतत्त्व के अतिरिक्त श्रन्य श्ननेक श्रावस्यक साघनों का संग्रह किया जाना 
देखा जाता है; परन्तु ब्रह्म के विषय में शास्त्र कहता है-^ल ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । 
स द्माँस्लोकानसुजत' [एेत° १।१-२] उसने देखा ब्रथवा संकल्प किया, लोकों को 
अना, वह्‌ इन लोकों कौ बना देतां है । यह्‌ कथन सन्देह उत्पन्न करता दै, कि साघन- 
हीन र्हा वह्‌ जगत्‌ का निर्माण कर भी सकता होगागया नहीं ? 

सूत्रकार ने लौकिक दृष्टान्त देकर दरा कथं को रपष्ट किया । तोक मे देखा 
जाता है, कि गाय घास तूण आदि खाकर विशेष मवस्था में श्नपते संकल्पमात्रसे दध का 
निर्माण करती है, श्रौर समय पर वत्स के लिये संकल्पमात्र से खनित करतौ है । उपादान- 
तत्वों के अतिरिक्त दुगधनिर्माण ओ्रौर सवण मे केवल संकल्प साधन रहता दै, उससे 
प्चिकं ओर किसी साधन का सहरोग वहं नहीं जाना जाता । ठीक, इसीप्रकार सवं- 
धाक्ति परत्रह्म परमात्मा अपने संकल्पमरात्र से प्रक्रृति को जगद्रूप मे परिणत कर देता दै, 
उत श्रत्य किसी सावन की श्रपेक्षा नहीं होती । कूम्हार श्रादि भ्रत्पराक्ति निमि, 
उन शरनेक अवश्यक साधनों कौ श्रपेक्ना दोसकती है । ब्रह्म कै लिप द्वेताश्वतर्‌ उपनिषद्‌ 
[६।८] मै कहा- न तस्य कार्यं करणञ्च वियते न तस्समर्चाभ्यधिकङ्च दृश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविविधेव शरूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च" जगन्तर्माण के श्रवसर पर ब्रह्म का 
कोई काय॑-क्रिथा लौकिक प्राणियों के समान को चेष्टा ब्रादि नही, न कोई करण-साघन 
ध्यित है, वह संकल्पमाव्र से स्रूलउपादानत्स्व को जगद्रूप भें परिणत कर देता है । न 


४.1 ब्रह्मसू्नविद्योबयभाष्यम्‌ [सत्र २५ 


कोई अन्य उसक समान है न अधिक । उसके साय तन केवल उसकी विविधा-त्रिगुणात्मिका 
परा शक्ति-प्रकृति दै, जो स्वाभाविक सत्त्व-तमस्‌-रजस्‌ लूप म विद्यमान रहती है । 
ज्ञान-सत्त्व, बल-तमस्‌, क्रिया-रजस्‌ है 1 यह स्वभाविकी नित्य प्रकृति साम्यावस्था 
में वियमान ब्रह्मसंकल् से जगद्रूप मे परिणत होजाती है । 

संकल्पमात्र से बह जगत्‌ का निर्माण करता दै, यह अन्यत्र उपनिषद्‌ [तै० 
२।६] मे वत्ताया- सोऽकामयत बहू स्यां प्र जायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वमसृजत यदिदं फिञ्च' उसने संकल्प किया, मै बहत हौ नाऊ, प्रजनन करू । उसने 
ततप तपा, तप तपकर यह सव बनाया, जो यह कू है । तप करना, प्रकृति मे प्रेरणा देना 
दै । संकल्पदा रा प्रकृति को प्रेरित किया, श्र जगत्‌ का निर्माण प्रारम्भ होगया । इससे 
निक्ित होता है, वि ब्रह्म को प्रकृति से जगत्‌ के परिणाम में किती ग्न्य साघ्रन की 
श्रेक्षा नहीं होती । क्षीर के लौकिक दृष्टान्त से यह प्रमाणित होता है । कूलाल आदि 
अतिसीमितराक्ति व्यक्तियों मे ब्रह्म की तुलना उपदासास्पद दै । फलतः ब्रह्म जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति प्रादि का कारण है, इसमें किसी प्रकार की श्राशंका का श्रवका नहीं रहता ।॥ 

क्षीर दृष्टान्त कौ जो व्यास्या चायं शंकर ने की है, उसकी यथार्थता में पूर्ण 
सन्देह दै । दघ स्वथं भन्य बाह्य साधन की रपे के विना दही के खूप मे परिणत नहीं 
होसकता, पर श्राचाथं ने एसा माना दै । द्रुघ को गमं करना, उपयुक्त गर्मी रहने पर उसमे 
नियत मात्रा में खटाई देना, फिर उपयुक्तं गरमी मे सुरभित रखना श्रादि भनक साधन 
दघ को दहीरूप मे परिणत करने के लिये अपेक्षित होते है । भ्राचायं का मावदै',ये 
साधन दूष को दहौ बनाने में शीघ्रता भ्रथवा पूरणंता लाते, येनो, तौ दही दैरसे 
जमेगा, अथवा श्रवसा जमेगा । पर यथार्थं मे एेसी बात नहीं है । यदि इन साधनो की 
उपेक्षा कर दी जाय, तो दूध का दही नहीं बनेगा, ग्रन्य विकार भने होजाश्नौ । विकार तो 
होगा ही, पर वह्‌ विकार दही नहीं होगा ) दही दुष का एक विशिष्ट विकार दै, उसके 
लिये निदिचतरूप से विशेष साधन स्रपेभित्त होते दै । दघ का स्वभाव दही बनने का नां 
है । स्वभाव से वह विकृत हौसकता है, ग्रन्य रूय म परिणत होसकता है; प्र यह्‌ सम~ 
अना कि बह विकार विना बाह्य सावन के हृश्ा दै, श्रपने श्रापको धोखा देना ह । यदि 
सचमुच ब्रचेतन इध विना श्रय साघन के दही सूप मे स्वभावतः परिणत होजाता है, तौ 
भगवान्‌ शंकर उन श्राचार्यो [वृहृस्पति-चावकि श्रादि ] के घरति क्यों उद्विग्न होजाते दहै, 
जो जड उपादान में स्वतः परिणति मानते हैँ ॥२॥ 

अन्य किसी साधत के विना ब्रह्म केवल संकस्पद्रारा प्रकृति को जगद्रूप मेँ परि- 
-णत कर देता दै, दसके लिये सूत्रकार ग्नन्य उदाहरण परस्तृत करता दै-- 


देवादिवदपि लोकं ॥२५।। 
[देवादिवत्‌] देव श्रादि के समान [अमि] भी [लोकं] लोक भें । देव तथा 


सूत्र २५] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः दश्‌ 


अन्य दाक्ति्ाली व्यक्ति संसार भे संकल्पशक्ति दवारा शमनेक कार्यों को सम्पन्न करते देते 
जातत है, वैते ब्रह्म संकल्पमात् से जगत्‌ केः जन्म श्रादि का कारण सममना चाये 1 

सूत्र मँ श्रादि' पद से ऋषि योगी तथा उन व्यक्तियों कां ग्रहण होता है, जिन्होनि 
अपनी संकल्पसक्ति को साधारण स्तर से ऊंचा उठा सिया दै । संकल्पकक्ति कै घनी पेते 
ग्यक्ति लोक भे ग्न्य साधनों के विना केवल सुकल्पशक्ति के श्राधार पर अनेकः चमत्कार 
पूणं कायं करते देले जति है । रेते अनेक उदाहरण भारतीय साहित्य मे उपलन्ध होते 
है महाभारत के अनुसार कौरवो की सुभा गे द्रोपदी क चीरहरण का दृष्टान्त पेसा ही 
है। श्रीकृष्ण ने श्रपने योगज महाप्रमाव संकल्पयाक्ति्नारा दोपदी के धारण किये वस्र 
को दसा कर दिया, सीने जाते भी जिसका अरन्त न श्राया । परौषदी को लज्जित करने 
की मावनां से दर द्व्य भे पर्त दू-शासन यह देख स्वयं लज्जित हो उा । यह्‌ ग्रचिक 
संभव है, कि श्ीकृष्ण ने सभास्थित्त समस्त जनों को श्रपनी अनुपम चंकल्पगक्ति से इस- 
भकार प्रभावित किया, किवे द्वपदौ को न्न न देखसके, उन यही दौखत्ता रहा, कि 
साडी खीची नारही दै, पर वह्‌ उसीतर्ह साड़ी मे लिपी हई है । इन दोनों स्वितियोँ 
भसे कौन-सौ वात रदी होगी, इसका चिवेचन यहां पेशषित नही है, केवल संकल्पराक्ति 
काभ्रभाव प्रकट करना लक्षय दै | 

महामारत का देस ही एक दृष्टान्त जयद्रथवध के श्रवमर का ह । जव श्रीकृष्ण 
ने उदय रहते सूर्यं को छिपा हृश्रा दिला दिया, जयद्रथ ग्रजुन के सामने जव आ्गया, 
सबने वहां देवासुरं छिपा नहीं है, दिखाई देरहा है । श्रीकृष्ण ने वहां उपस्थित सव 
जनों को गरपनौ श्मरतिम संकत्पराक्ति से इसभकार प्रभावित किया, कि उन्न सूर्य को 
छिपा हृ्रा समभ । आधुनिक काल मं हमारे एक भिव-गूकरेरियां [जिला गुरदासपुर 
पंजाब ] निवासी श्री प्रफे्तर जगदीरामितव-न ्रपनी संकल्पलक्ति को इतनां प्रवल बना 
लिया था, कि वे दृष्टिपातमात्र से दिल्ल पशु शरो तक को श्रपना प्रनुभामी-वशवर्ती 
वना तेते ये । उनके दस कायं को एक नार हमने स्वथं देखा । पुराण इतिहास श्रादि में 
उल्ते्ठ ह कि प्राचौन ऋषियों क प्रा्रमों म श्रनेक जंगली पञु-जो स्वभावतः एक 
दूसरेको मार खात वैर्‌ विरोध छोडकर र्नेदुभाव से रहतै गनौर क्रीड़ा करते थे । यह्‌ 
उन पञ्ुभ्नों पर ऋषियों कौ संकत्पदाक्ति का प्रभाव भा । इरी श्राधार पर संस्कृत मेँ एक 
कहावत प्रसिद्ध है-क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे" कायं की सफलता महान 
व्यक्तिं कौ शक्ति मे निहित रहती है. उपकरणों -साधनों मे नहीं । सारा यह, कि 
श्रन्य बाह्य साधनों के विना लोक भं श्ननेक संकध्प्क्तिसम्पन्न व्यक्ति चमत्कारपूणे कायं 
कर्ते देसे जाते दै । परमयोगी, जीवन्मुक्त थवा भुक्त श्रात्मा वे विषय मेँ उपनिषत्कार नै 
वत्ताया-“स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः स॒मुन्तष्टन्ति' [छा० 
०।२।१| प्तिरोँ को देस, यह्‌ कामना होने पर संकत्पमाच से पितर समुपस्थित होजाते 
ठै । जव एक सक्त जीवात्मा का इता साम्यं है, तव दसम क्या सन्देह्‌ किया जासकताः 


हेद्‌ ब्रह्सुच्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सुत्रर 


है, कि अनन्तशक्तिसम्पन्न ब्रहा संकल्पमात्र से किसी अन्य साधन के विना उपादानतत््व 
भ्ङ्ृति को जगद्रूप मेँ परिणत कर देता है । लौक्रिक व्यक्ति कितना भी श्रधिक्‌ संकल्प 
शक्तिसम्पन्न होजाय, ब्रह्म को तुलना में वह भ्रदयन्त दर है । उदांहुरण केवल उस दिशा 
मे भ्नुकूल भावना के साय सोचने कै लिये मामं प्रशस्त करते हैँ ॥२५॥ 

श्लिष्य जिज्ञासा करता है, संकल्ममाज से ब्रह्य श्रन्य साघन के विना प्रकृतिको 
जगद्रूप मे परिणत करता है, यह निरिवित किसा गया; पर यहे जिज्ञास्य दै, कि वह्‌ 
संकल्प समस्त ब्रह्म मे होता दै, अथवा ब्रहम के किसौ एकदेज् म ? यदि समस्त ब्रह्मे 
होता दहै, तो समस्त प्रकृति कायं रूप में परिणत होजाती द, यह मानना होगा; वर्षोकिं 
ब्रह्म सर्वान्तर्यामी प्रकृति के प्रत्येक अंश भें व्याप्त है, जब जगद्रचना का संकल्प समस्त 
ब्रह्मम हू्रा, तौ उस संकल्प के ग्रनुसार समस्त प्रकृति काय॑रूप भे परिणत होजायगी, 
भक्रत्य॑श कोई न रहेगा ) प्रकृ्यंश कौ रक्षा के लिये यदि ब्रहम के एकदेदा में संकल्प माना 
जाय, तो यह मन्तव्य ब्रह्य कौ निरवयव बताये जाने के विरुढ होगा । सूत्रकारे इस 
जिज्ञासा को सूनद्ध किया-- 


कृत्स्नभ्रसर्तिनिरवयवत्त्वशञब्दकोषो वा ॥२६।। 


[कृत्स्नप्रसक्तिः] समग्र की प्राप्ति [निरदयवत्त्वरावदकोपः] निरवयव होने के 
शब्द का विरोध [ना | ग्रथवा । समग्र उपादानतत्तत की कार्यरूप मे प्राप्ति ग्रथवा (व्रह्म 
को) निरवयव बतानेवाले शब्द का विरोध होगा । 

चेतन ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त दै सर्वान्तर्यामी है, वह एकमात्र त्व है । सृष्टिस्वना 
का संकल्प समस्त ब्रह्म मे होने पर उससे नियन्त्रित समस्त प्रकृति कार्यरूप मँ परिणत 
होजायगी, तब सर्गकाल भे कार्यं जगत्‌ के श्रतिरिक्त श्क्यं कोई न रहना चाहिये । 
यह मानना अनिष्ट है, क्योंकि प्रकृति श्रनन्त है, कायं सदा सीमित रहता है, एेसी समस्त 
प्रकृति क कार्यरूप से परिणत होने मे कोई प्रमाण प्रतीत नदीं होता। इस बाघासे 
बचाव के लिये यदि ब्रह्म के एकदेश में संकल्पं माना जाता है, प्रौर उससो नियन्वित' 
उत्तनी प्रकृति को कारयेरूप चं परिणत माना जाता हे, जौ वत्तंमान जगत्‌ के रूप मे प्रतीत 
होरहा दै, तो श्रद्ध मे म्रवयवकल्पना से उनं शास्मवचनों का विरोच होगा, जो ब्रह्म को 
निरवयव अतराते है “निष्कं निष्कियं जञान्तं निरवचं निरञ्जनम्‌" [इवे ° ६।१६ | यहां 
स्पष्ट ब्रहा को निष्कल-निरवयव कहा है । एषे दी अन्त्र कहा-दिव्यो ह्यमूर्तं. पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' [प° २।१।१], तथा ।प्रस्भूलमनरु" `" "ˆ -खहवस्वमदीरषम्‌ “^ "ˆ 
श्रनन्तरमवाह्यम्‌” [नृ ° ३।८।८ | । इन वचनो भे ब्रहम को मृतं अनन्तर [श्रन्तर-देश- 
रहित | श्रादि बताया दै । उस देशो-खरवयवों को कल्पना करने पर इसका विरोध 
रोगा ॥ एसी स्थिति में यह निष्चय श्रधूरा रह जाता है, कि बरहम संकल्पमातद्वारा जगत्‌ 
के जन्मोदि का कारण है ॥२६॥ 


सूत्र २७] द्वितोयाघ्याये भ्रयमः पावः बे 
आचाय सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत फिया-- 
शरतेस्तु शग्दमुलत्वात्‌ । २७॥ 

[शरुतः] श्रुति से [लु] तौ [अब्दमलल्नात्‌ ] सब्दमूल होने से-शन्वाश्चय होने से। 
भरति से तो जगत्परिणाम होजाने प्र परकृत्य का शेष बचा रहना, श्रौर ब्रह्य का 
निरवयव होना जाना जाता है; कारण गह्‌ है, कि देसे परोक्ष शरो का जान दब्दपरमाण 
के म्नायते होताहै। 

समर्त ब्रह्म मे सगरचना का संकल्प ह्ीनेपर मस्त अकृत कायं ल्प मेँ परिणत 
होजानौ चाहिये, .एेसी ्राशंका कौजाने पर यह विचार लेन आावकयकं है, किप्रकृति 
का स्वरूप क्रया रहता होगा, चित्तके समस्त परिणाम कौ कल्पना करते है ? जगत्‌ के 
उपादानतत्व प्रकृति को सव आस्वर म त्रिगुणात्मक कटा है । तीन गुण है-सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ । श्रनन्त सत्त्व है, अनन्त रजस्‌ ह अनन्त तमस्‌ है । चेतन ह्म सवत्र व्याप्त है, वह्‌ 
एकमात्र तत्त्व है, उसका संकल्प करिसौ एकदेश मे हो, यह संभव नहीं ; ब्रह्य का सर्ग- 
रचनाविषयक संकल्प ब्रह्ममात्र मे है, पर उस संकल्प का विषय उतना उपादानतत्त्व है, 
जितना सर्गरचना में गरपेक्षित है । अनन्त सत्त्व आदि भे से कितना उपादानततत्व जगद्रूप 
भँ परिणत होता है, इसका लेखा-गोखा मनुष्यद्रा रा करिया जाना श्रसंभेव है, चाहे वह 
कितना ही प्रतिभाशाली मौर शक्तिसपन्न हो । उपनिषत्कार ने केवल इतना संकेत दिया, 
कि कायं परिगत होजाने पर भी उपादानतत्त्व बना रहता है । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।११ |] 
भे कटा--महतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरूषः परः" भहत्‌ से पर शनव्यक्त है, प्रव्यक्त से प्र 
है परुष । महत्‌ काय है, व्यक्त प्रकृति है; महत्कायं की सत्ता भे महत्‌ से पर प्रकृति की 
उपस्थिति कौ बताना यह प्रकट करता है, करि कायं की परिणति होजाने पर भी प्रकृति 
विद्यमान रहती है । यदि समस्त प्रकृति कार्यरूप भं परिणत होगर्द होती, तो कार्यरूप 
महदादि के अस्तित्व मेँ उससे पर बताकर श्रव्यक्त कृति का निदा न किया जाता । 

प्रोक्ष र्थो का विवेचन केवल शब्दप्रमाण के सहारे किया जाना संभव है। 
भामाणिक व्यक्तियों ने कहा है-'परचिन्त्याः लु ये भावा न तास्तिकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः 
परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।' म्रचिन्तनीय भावों का केवल तक के सहारे विवेचन 
करना प्रनुपयुक्त है । शकृतिरूम उपादानततत्व भ्रौर्‌ उनसे पर जो कुछ है, वह अचिन्त्य 
तत्य कहा जाता है । फलतः प्रकृति एवं परत्रह्य के विषय गे केवल तकं के भ्रा्नय से 
कुछ निरचय करना यथायं न होगा । इस विषय में शन्दप्रमाण अधिक मान्य है, ओरवह 
दवसका बोधक है, कि समस्त ब्रह्य मे सगेरचनासंकल्प होते पर भी भर्ति का उतना श्रा 
मद्रूप मं परिणत किमा जाता दै, जितना उसके लिये ब्रपेक्षित है । इसलिये न तो 
समस्त प्रकृति के कायं रूप भं परिणत होजाने कौ श्रापत्ति म्नात है रौर न ब्रह्य भं किसी 
एकदेश या ्नवयव के कल्पना करने की श्रपक्षा रहती है । सोऽकामयत" [० २।६ 1 


देम ब्रह्मसूत्रविश्चोदयनाष्यम्‌ [सूत्र २७ 


शेयं देवतैक्षत" [छा० ६।३।२] 'स ईक्षत [एे० ३।१] इत्यादि उपनिषदूवाक्यौ से 
ब्रह्महवारा मिये गये संकल्प का पता लगता है, ब्रह्म के किसी एकदेशद्धारा जिये गये 
संकल्प का नहीं । 

भ्रकृति के परिणाम के यह्‌ विवेचन ब्रह्म के अस्तित्व एवं उसके स्वरूप की 
सार्थता को बोधन कराने के लिये है, क्योकि यह सव ब्रह्म की प्रेरणा [संकल्प | के विना 
संभव नहीं होता। इस रूप में ब्रह्म को जानना मोक्ष का साघनदहै। इसौ भाव को 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।२।४] भें स एष नेति नेत्यात्मा कहकर श्रागे वताया “प्रमयं 
तै जनक प्राप्तोऽसि" यह परत्रह्म परमात्मा न नाम है न रूप है । कामेजगत्‌ नाम-रूपात्मक 
है, ब्रह्म उससे अतिरिक्त द । ्रथवा न वहू प्रकृतिरूप तत्व है, श्रौर न उसका कार्यरूप । 
ब्रह्म उपादान-उपादेयरूप नहीं है; इनसे ्रतिरिक्त तत्त्व है । ब्रह्म के एसे स्वरूप का 
ज्ञान मोक्षफल कौ प्राप्त कराता दै, इसी राशय से यह विकेचन प्रुत किया गया है 

श्रयवा इन दो [२६-२७] सूत्रौ की व्याख्या इसप्रकार भी कौजासकती है-- 
सिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मसंकत्प ते प्रकृति जगद्रपमं परिणत होती है; एेसा न 
मानक्रर यहौ क्योंन मान लिया जाय, कि ब्रहासंकल्प से स्वयं ब्रह्म जगद्रूप मं परिणत 
होजाता है ? सूक्कार ने समाचान किया-कृत्स््रसक्तिनिरवयवत्त्वश्दकोपो वा ।२६॥ 
ब्रह्म एकमात्र तत्त्व दै; यदि यह माना जाता है, कि ब्रह्म जगद्रूप में परिणत होता है, 
तो उस समस्त के परिणत होने की प्रसक्ति-प्राप्ति-स्थित्ति माननी होगी, क्योकि वह्‌ एक- 
मात्र तत्न है सूत्रम वा" पद चकै श्र्यंभेहै। ओर यदि यह कहा जाय, कि 
जितना अपेक्षित दै, उतना जगद्रप मँ परिणत दा, सव नदीं; तो जो शराव्द-शास्त्रवचन 
कते निरवयव वतलाते ह, उनके साय तिरो होगा, क्योकि एसी अवस्था में ब्रह्म के श्रव 
सव मानने होगे । पहले विचार मेँ बरह्म एक परिणामी तत््वमात्र रहजाता दै दूसरे मे श्रव- 
यवो वाला । दोनौँ स्थिति यास्त्रविणड है, इसलिये ब्रह्मा स्वतः जगद्रूप मे परिणत रौ 
जाता है, यह्‌ कथन मान्य नहीं । 

शिष्य ने जिज्ञासा कौ, तव स्तर से ब्रह्म कैसा जाना जात्ता है ? भ्राचायं ने समा- 
धान किया-श्ुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।\२७॥ श्रुति से तो प्ररखरह्म जगत्‌ का निमित्तकारण 
जाना जाता है । एवे परोक्ष विषयो मे शब्द मुख्य प्रमाण होता है ! इन श्र्थो का वास्त- 
चिक ज्ञान शब्दप्रमाण पर ग्राधित है! वेद श्रौर वैदिक साहिव्य ब्रह को जगत्‌ का क्तौ 
नियन्ता श्रविष्ठात्ता प्रतिपादन करते दै, स्वयं लड जगत्‌ के रूम मे परिणत होनेवाला 
उपादानतक्त्व नहीं । ऋ्वेद [ १०।८२७] मे कहा-न तं विदाथ य दगा जजान! उसे 
नहीं जाना, जिसने इन लौक-लोकान्तरों को प्रादुभूत किया है । ऋग्वेद भें श्रन्यत्र 
[ १०।१२९।७] कहा-“यो भ्रस्याघ्यक्षः परमे व्योमन्‌ नो सवव्यापक सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा इस विव का श्रध्यक्ष है नियन्ता है । यजुर्वेद [४०।८ | में बतायए--याधातथ्य- 
तोर्थान्‌ ग्यदघाच्छाश्वत्तीभ्यः समाम्यः' निरन्तर रहनेवाे उपादानतत्तवो से | शादवतीम्बः 


सूत्र २७] द्वितीयाघ्याये प्रयसः पादः ३८६ 


समाभ्यः] उस परब्रह्म ने विधिपूरवक [वायातग्यतः ] सब प्रयो को-समस्त जगतु को 
बनाया । तथा सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" [ऋ ०१०।१९०।३; तं ० ्रा० 

१०।१।१४ | घाता ब्रह्म ने सूयं वद्र श्रादि लोको को पुंसं के समान वनाया । इन 
प्रमाणो से जगत्‌ को बनानेवाला परमात्मा निमित्तकारण सिद्ध होता है । 

उपनिषदों मेँ यह मावना प्रकट कीगई हस रक्षत लोकान्नु मृना इति। स 
इ्मा्लोकानसृजत' [० १।१-२ | उसने ईधण-संकतप किया, मँ लोकों को बनाकर । 
उसने द्न लोक को बनाया । स्पष्ट है, वह्‌ स्वयं लोकों के रूप मे नहीं बना । छान्दोग्य 

[६।३।२-३] मे कायं देवतं षत दन्ताहमिमास्तिस्नो दैवता" -नामरूपे व्याकरवा- 
णीत्ति। तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेककां करवाणीति, सेयं देवतेमास्तिश्ो देवता. ` नामरूपे 
व्याकरोत्‌" उस देव्ता [पररह | ने ईशषण किया, मँ इन तीन देवताग्रौं [जगत्‌ के उपा- 
दान्त प्रकृतिरूप सत्व-रजस्‌-तभस्‌ | को नामरूप से विस्तृत कृरु, उनमें से एक-एक 
को त्रिवृतत्रिवृत [उन तीनों भसे प्रत्येक कौ एकनदरसरे म भिथुनीभ्रुत | करूं । उस 
परब्रह्म देवता ने इसप्रकार इन तीनों देवताग्रो को एक-दूसरे म भिशुनी भूत कर [धकर ] 
नामरूप से विस्तृत किया । ब्रह्म ने उपादानत्त्वौ से जगत्‌ को बनाया, यह्‌ यहां स्पष्ट 
है। स्ससे सिद्ध होता है, कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल निभित्तकारण है । "सोऽकामयत । 
बहुस्यां प्रनायेय' [त° २।६] इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पयं स्वयं ब्रह्म के 
जगदूप से परिणत होने मं नहीं दै । वहीं वावयशेय भे इदं सर्वंमघ्रजत' इस सवको उसने 
बनाया, कहा है; ऊपर "वहु स्वा' बहुत होजाऊं -कट्ने पर भीः यहां “इदं सवं स्वयमभवत्‌' 
ह॒ सब वह्‌ स्वयं होगया-नहीं कषा गया । इससे उपनिषत्कार का तात्पर्यं स्पष्ट (0 
किः वह यह उपयादन तीं करना चाहता, किं ब्रह्म स्वयं इस जगत्‌ के रूप में परिणत 
हयोजाता दै, पर्यु यही स्पष्ट करता है, फि उसने इस स जगत्‌ को बनाया । यहां 
श्रसृजत' क्रियापद है, श्रभवत्‌' नीं । रागे 'सच्च त्यच्चाभवत्‌" वाक्य मेँ श्रमवत्‌' 
क्रियापद वाक्यकेष के द्धं किञ्च" पदों तरे वोधित जगत्‌ फ चिभाग का कथन करता 
है । रचना के श्रनन्तर यह कायं जगत्‌ सत्‌ त्यत्‌, निरत शरनिरुक्त श्रादि निभागो मे विद्य 
मान होगया । बरह्म स्वयं इन रूपों मे विभक्त होगया, एेसा तात्पर्यं उपनिषद्‌ का नहीं 
है । श्रन्यया श्रसृजतः "वृष्ट्वा ग्रादि कयन के साथ इसका बिरोष होता है। उन वाक्यों 
के सा तो स्पष्ट विरो होगा, जहां ईक्षिता कर्ता परब्रह्म के साथ ्रतिरिक्त रूप मे 
उपादानतत्त्वौं का उल्लेख हुमा दै । 

। कैद व उपनिषद्‌ के एस विषय के उक्त सन्द कै श्रतिरिक्त ऋगवेद [ १०।८१।३॥ 
यजु" १७।१] मे बताया वाहुभ्यां धमति सं पत्ररचावाभुमी जनयन्‌ देव एकः” 
वह एकमात्र देव परब्रह्म प्राणियों के शुमाशुम कर्मो के अनुसार पतनशील-गतिसील~ 
प्रिणामस्वभाव उपादानतत्त्वो से [पतनः] चुलोक पृथित्रीलोक आदि समस्त जगत्‌ 
क निर्माण करता दै । मन्त्र भं "पतत्र पद से उन उपादानत्वो का निदे ठ्मारैः 


३९० बरह्मसूत्रविद्योदयनाष्यम्‌ [सूत्र रम 


जिनको परब्रहा जगद्रूप मे परिणत करता है । इस विवरण से स्पष्ट होता है, कि ब्रह्म 
जगत्‌ का केवल निमित्तकारण है । एसे परोक्ष श्रो का निश्चय शब्दप्रमाण के ्राधित 
होने के कारण श्रुति से संपन्न होता है ।।२७॥। 

रिष्य श्राशंका करता है, किसी विरुद श्रध को शब्दप्रमाण के बल पर मानना 
युक्त नहीं है । इस कथन म विरोध प्रतीत होता है, कि सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी ब्रह्म 
संकल्प से परिमूरणं हस्रा, कृति के एकदेश मं परिणाम का जनक हो ! श्राचायं सूत्रकार 
ने दृष्टान्तगमं कथन से समाचान किया-- 


श्रात्मनि चैवं विचित्राश्च हि ।॥२८॥ 

[आत्मनि] परमात्मा मे [च] तो [एवं ] ेसी (संकल्पानुसारी ) [विचित्राः | 
विचित्र-विविध-ग्रनन्त शक्तियां हैँ [च] श्रौर [हि] क्योकि । वयोकि परमात्मा तो 
उत्ते संकल्प के श्नुषार श्रनत्त श्रद्ू.त राक्तियां है, वह पूणसंकत्प से प्रकृति के चाहे 
जितने शंच मे रथा सनमे अपेक्षित क्रिया-ग्रेरणा कस्सकता है । जेस श्रात्मा [जीवात्मा | 
भर व्याप्त संकल्प से इसप्रकार शरीर में विचित्र क्रिया हृश्रा करती है । सूत्रकार के इन्दी 
पदों में दृष्टान्त अन्तनिहित है । 

आत्मा निरवयव दै, क्रिसी कायं के लिये उसमे संकल्प समस्त म्रात्मा मे टोता 
है, पर्‌ वह्‌ संकल्प शरीर के किंसी एकदेश में त्था समस्त रारीर में त्रिया का जनक 
है। आत्मा स्वतन््तापूवेना श्रपने संकल्प से देह के एकदेक श्रथवा सवदे गे क्रिया 
उत्पन्न करता दै । कटा जासकता दै, कि आत्मा परिच्छिन्न दै, उसके लिये एकदेश 
मे क्रिया करना समञ्जस है, सर्वव्यापक ब्रह्म के लिये नहीं । पर बस्तृतः यहां घ्यान देने 
नी वात यह, कि निरवयव श्रत्मा काजैसा संकल्प संदेश में करिया का जनक है, 
वसा ही संकल्प एकदैका मे । यह्‌ संकल्प की विदोषता दै, कि वह श्रपेकषित देश मे क्रिषा 
का जनक है । ठीक इसीप्रकार निरवयव सवत्र व्याप्त परमात्मा का संकट्प श्रपेक्षित 
परदेश भं क्रिया का जनक होता ह । जगत्‌ के उपादानतत्त्व प्रकृतिषूप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
असंस्यात ह, ब्रह्म का सर्ग रवनासंकल्प प्रपेक्षित तत्त्वो वो प्रेरित कर जगद्रूप मे परि 
णत करता है । उसकी विचिव ग्रनन्त शक्तियो कौ कोई सीमा नहीं । उसका संकल्प 
श्रसंश्यात विविधताग्रों भे प्रस्फुटितः होता है, इसमे किसीप्रकार का श्रसामज्जस्य व 
विरोध नहीं है 1 फलतः त्रह्मसंकत्प से प्रकृति के अपेक्षित रंश जगद्रूप मे परिणत हुभ्रा 
करते ह, यह्‌ कारण एवं कायं की स्थिति के पर्याय का कम ब्रह्म की व्यवस्था के ग्रनुतार 
नता रता है । यहं ्रवरेय भ्रतीत होता है, कि किसी भी समय ्रकृति का निभ्लेष 
परिणाम नीं होता । जस्रा परिणाम होता है, उससे ब्रह्म कौ जगज्जन्मादिकारणता मेँ 
कोई बाघा नहीं ्राती ।॥२८॥ 


सुतर २६-१०] द्वितीयाघ्याये प्रयसः पावः २९१ 


उक्त मन्तव्य कौ पुष्टि के लिये सूत्रकार ने एकः साधारण सर्वेमान्य व्यवस्था को 
हेतुरूप भे प्रस्तुत क्रिया-- 


स्वपक्षदोषाच्च ॥२९॥। 


[स्वपक्षदोषार्‌ ] ्रपने प्त में दोषसे [च] मी। किसी राच्यं के द्वारा जगत्‌ 
काजो कोई उपादान माना जाप, उस सव कै विषय पँ उक्त दोष प्रस्तुत कषेः जासकते 
है, उनका समाघ्रान करना सवके लिये समान ह । सूत्रकार ने श्रपने मन्तव्य मे उपयुक्त 
समाधान कर दियादहै। 

यह निश्ित है, कि जगत्‌ कार्यरूप दै । इसकी कार्यरूपता को चुनौती नहीं दी 
जासक्ती । तव इसके कारणों का मानना ज्राव्यक है । जहां कायं का निमित्तकारण 
होगा, वहां कोई उपादानकारण भी होगा । दन कारणों का कंसा भी. स्वप माना 
जाय, उन करतस्तपसक्ति श्रादि दोषों का श्ननायास उद्भावन किया जासकता है । 
तात्सथं यह है, कि जगत्कारणता के विषम भँ उक्त दोषों का उद्भावन केवल सूत्रकार के 
प्रदशित विचारो मे सम्भव ह, सूत्रकार को ही इनक्ता समाधान करना अपेक्षित है; द्म 
विषय के ग्न्य किसी श्राचायं के विचार मे न दोष ह भौर न उसके समाधान की श्राव- 
र्यकता है; एसी बातत नहीं है । ये साधारण दोष ह, इनका उद्भावन इस विय के परत्यक 
विचार भें किया जासकता है, हयिप सूत्रकार के मन्तव्य मे दोषदं मानां को अपने 
पक्षे भी इन दोषों की ग्नोर दृष्टिपात करना चाहिये, रौर उसके समाघान की आराव 
स्थका समभनी चाहिये । उस समय सूत्रकार के दारा उक्त दोषों क प्रस्तुत समापान 
से स्कार के मन्तन्य का महत्व उनके सन्मुख प्रकट दोनायगा । इसतिये एमे दोषों के 
उद्भावन का प्रग्रह छोड़ देना ही श्वेसस्कर है ) फलतः ब्रह्म रांकल्पद्टाराः प्रकृति को 
भरि कर्‌ जगत्‌ वे जन्म प्रादि भँ कारण दै, यह निर्चित दोता है । ब्रह्मके दस यथां 
स्वषूप का साक्षात्कार मोक्ष का साधन दै, ग्रतः उसके तिये प्रयास करना प्रत्येक जिज्ञासु 
का कत्तव्य होना चाद्धिि ॥२९॥ 

दाक्ष सुच मँ कहे ग्रथ को श्रचिक दृता के साथ उपपादन करने की भावना 
से भ्ूत्रकार ने कटा-- 

सवोपिता च तदशनात्‌ ।\३०॥ 

[स्षिता ] रावे उपेत-यृक्त है [च ] श्रौ र [तदशनात्‌ ] वैसा दषे जाने से । 
भ्रौर वह परब्रह्मर्प महती देवता ग्रनेकानेक दाक्तिमो ते युक्त है; व्योति उसका एसा 
वर्णेन वेदादि सप्यशास्तो मे देखा जातता है । 

वेदों भ परब्रह्म का वणन सन सक्तियों से युक्त किया गया है । ऋष्वेद 
[१०।८१।३] मेँ ्राया-'विरवतरचक्ुरुत चिख्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विषवतस्पात्‌' 


द्र बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३१ 


वह परमात्मा चश मुख हाथ पैर भ्रादि कौ समस्त शक्तियों से युक्त है । श्रन्यत्र कहा 
“विद्वान्यस्मिनु सम्भृताऽविवीर्या" [ ऋ० २।१९।२ | इस व्यापक ब्रह्म मे सब वड़ी से बड़ी! 
दाक्तियां भरी हई है । तथा "यस्यामितानि वीर्या" [० ८।२४।२१] जिसके सामथ्यं 
श्रपरिमित है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [३1 १४।४] मे बताया-सर्वकर्मा सर्वेकामः सवगतः 
सर्वरसः सवं मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' स॒वं कमं, सव संकल्प, सव गन्ध, सब रस उसके 
श्रपने है, वह्‌ इस सचको व्याप्त क्रये है, वह वाणी एवं राग से रहित है । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [३।८।९] में वर्णन है-“एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागि ! सूर्याचदद्रमसौ 
निधुतौ तिष्टतः "दाव परृथिव्यो विधुते तिष्ठतः" याज्ञवरवय कहता दै, दै गामि ! दत 
श्रविनाश ब्रह्म के प्रशासन पर सूरय, चन््, दयु लोक, पृथ्वीलोक श्रादिं सब यथाव्यवस्थित 
ठहरे्ृए हँ । इन वर्णनं ॐ घरनूसार निश्वय होता है, कि बह बरह्मर्प मेती देवता 
सवशाक्तिमती दै, श्रनन्त दक्तियोँ से सम्पन्न है । उसके विषय मेँ सी श्राखंका निराघार्‌ 
है, कि जगत्‌ की रचना मे प्रकृति-परिणाम के लिये उसे श्रन्य साधनों कौ ग्पक्षा होगी; 
श्रथना उरक संकल्प से समस्त प्रकृति में प्रेरणा होगी, या किसी एकदेश मँ ? ग्रौर इन 
श्रा्षंकःग्रों ऊ ्राघार पर उसकी जगत्कारणत। मे कोई वावा होगी । स्व॑शक्तिपतम्पन्न 
ब्रहमदवारा जगत्‌ की स्वना पूर्णरूप से व्यवरिथत है ।।३०।। 

शिष्य श्रालंका करता दै, चक मुख हाथ पैर श्रादि इन्द्रां च देहावयव जीवात्मा 
के साय देसे जाते दै । ब्रह्म तो इन्दरिमादिरहित सुना गा है; तव उसभ उक्त शक्तियों 
का वर्णन कंसे किया गया ? श्राचा्ं सूत्रकार ने श्ाश्चकानिदेपूर्वकं समाधान किया 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥।२ ११ 

[विकरणत्वात्‌ ] करण-इन्दियादि से विगत-रहित होने के कारण [न] नही 
(उक्त शक्तियां ब्रह्य भँ), [इति चेत्‌ | णा यदि (को, तो) [तत्‌ ] वह [उक्तम्‌ | 
कट दिया दै। इद्ियादि से रहित होने कै कारण ब्रह्म मेँ उक्त राक्तियां नहीं दै एेसी 
आशंका के विषय में पहले समाधान कर दिया गया है । 

जीवात्मा इन्द्रि रादि साधनों ते सहारे जानता व कमं किया करता है । पर 
उपनिषदो भे परखरह्य को चकु श्रादि इन्द्रियो से रहित वताया हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।८।८] मे कहा-'तदक्षरं गाग ! ब्राह्मणा श्रभिवदन्ति-`-श्रचकुष्कमश्नो्मवागमनः' 
याज्ञवल्वय कहता है, है गागि ! ब्रहाज्ञानी बतते है कि वह अविनाज्लौ अपरिणामी ब्रह्म 
चक्षु श्रव वाणी मन रादि इन्दो से रहित है । इवेताखवतर उपनिषद्‌ [६।८] मे 
कहा-न तस्य कार्य करणञ्च विदयते" उस ब्रह्म का न कोई शरीर [कारय | है न इन्ियां 
[ करणं ], बह इन सबसे रहित होता दै 1 ठेस स्थिति मे उसे 'विश्वतद्चकषु" "विश्वतस्पात्‌ 
तथा सर्वगन्य सवरस आदि कंसे कटा जाता है ? इस श्रादका का उद्भावन कर प्राचां 
ने कहा, इसका समायान प्रथम कर दिया गया है । 


सूत्रे] द्वितीयाघ्याये प्रयमः पादः ३६३ 


'्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" [वे० भर° २।१।२७] इस सूत्र से अस्तुत आशंका का 
समाधान होगया है । शास्त मेँ जहां ब्रह्म को चक्षु रादि इन्दियो से रहित कहा है, वहां 
उसे सव शक्तियों से यृक्त एवं समस्त श्रथो का नियन्ता प्रेरथिता व जगत्कर्ता श्रादि कटा 
दै । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ ३।१९] मे बताया-'अपाणिपादो जवनो ्रहीता पद्यत्यचक्षुः 
स॒ णोत्यकर्णं” उसके हाय पैर तो नहीं है, पर इनके विना यह स्वेत् प्राप्त टै गौर्‌ 
सवको पकड हृए है धारण कयि है । उसके चतु नही, पर सबको देखता है; श्रोत्र नहीं 
परर सत्रको सुनता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८।११ | यें कहा-सव इन्द्रियां उसके 
जानने समभने में असमथ है, पर वह सवका दरष्टा श्रोता भन्ता विज्ञाता है ॥ केन उप- 
निषद्‌ [ १।१-८ | के प्रारम्भ में बताया-सव इन्द्रि श्रादि भे विवि शक्ति का प्रदान 
करने वाला वही ब्रह्म है । वह्‌ विविष शक्तियों का भण्डार दै । वेद के पुरुषसूक्तों [ऋ० 
१०।९०।१; यजु° ३१।१; साम ६१७; प्रवं १६।६।१] में ब्रह्म का जो सहस्न- 
शीषं" "सहसखाक्ष' श्रादि पदों से वर्णन है, वह्‌ ब्रहा कौ विविध शक्तियो का योतक है । 
उसके बाह्य श्रग व इन्द्रियां न होते हृए मी वह्‌ सब राक्तियों का प्रेरणास्रोत है 1 इसलिये 
उसके संकल्पदरारो प्रकृति के परिणाम म उसकी किसी न्यूनता ग्रशक्तता या अभाव एवं 
भरन्यधानाव का प्रकट करना स्वेथा निराधार है ॥३१॥ 

दिष्य जिज्ञासा करता है, लोक मे साधारण पुरुष भी प्रयोजन के विना किसी 
छीटे कायं मे भी प्रवृत्त नहीं होता । ब्रह्म जगत्‌ की रचना करता है, यह्‌ एक महान 
भत्ति है प्नौर एक सवच चेतन की । इसका कोई प्रयोजन श्रवस्य दोना चाहिये । पर 
ब्रह के लिये प्रयोजन कौ कल्पना नहीं की जासकती, व्ोकि उसे श्राप्तकाम बताया 
गयो है । तव विना प्रयोजन कै प्रवृत्ति सम्मवनहोनेसे ब्रह्य को जगत्‌ का कारण कंसे 
माना जाय ? म्राचायं सूत्रकार ने इस शंका को स्वयं सूतबद्ध किया-- 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ३२1 

[न] नदं (बरह्म जगत्‌ का कारण) [ भयोजनवत्त्वात्‌ ] प्रयोजनवाला होन से 
(अवृत्ति म चेतन के ) । चेतन सदा प्रयोजन लेकर प्रवृत्त होता है, पूर्णकाम ब्रह्म का कोर 
परमोजन सम्भव न होने कषे उप्तका जगढचना मे प्रवतत होना नीं बनता, तव वह्‌ जगत्‌ 
का कारण नहीं टोसकता । 

सोक मे चेतन की समस्त प्रवृत्तियां प्रयोजन से युक्त देखी जाती है । प्रयोजन 
श्रपना श्रौर पराया दौ प्रकार का होसकता ह । जगत्‌ की रचना में जहा का ्रपना कोई 
भयोजन सम्भव नटी, वयोकि शास्त्र मँ उत अकाम ्राप्तकाम एवं श्रानन्दस्वरूप बताया 
गयाहै, नउसे किसी तरह की कामना है, न उसने कुछ प्राप्त करना है, वह स्वयं 
भ्ानन्दस्वरूप दै । श्रथरववेद [ १०।८।४४| मे उसे श्रकाम अमृत रौर रस से वृप्त बताया 
है-्रकामो घीरो श्रमृतः स्वयम्भर रसेन तप्तो न कुतर्चनोन” अन्तिम पदों मे बताया- 


३६४ ब्ह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३३ 


उसमे किसी तरह कौ कोई कमी नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।७] मे उसे आनन्द 
रूप कहा है-श्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति" । ` इसीप्रकार बृहदारण्यक [३।६।२८] में 
उसे श्रानन्दस्वरूप कहा है-विज्ञानमानन्दं ब्रह" 1 चमे ब्रह्म का कोटं श्रपना प्रयोजन 
जगद्रचना मे सम्भव नहीं । 

यदि परप्रयोजन से प्रवृत्त टोता है, तो सगं से पहले पर-ग्रन्य कोई हँ नहीं, 
जिनके प्रयोजन से जगत्‌ कौ रचना कीजाय । यदि जीवात्माश्नं पर श्रनग्रह की भावना 
से ब्रहम जगत्‌ कौ रचना करता है, कि ये जीवात्मा सगंरवना होजाने पर संसार भें भोग 
ओर अपवर्गं को सम्पन्न करेगे; तो वह्‌ संसार को सुखमय बनाता, ग्रन्यथा अनुग्रह 
कंसा ? प्रर संसार सुखमय दिखाई नहीं देता; अर्युत अनेक प्रकारके दुःखो का यह 
आ्रागार्‌ है, पत्येक प्राणी सदा इसका भ्रनुभन करता है दस्लिये किसीग्रकार का प्रयोजन 
जगद्रचना में ब्रह्मका सम्भव नहीं होता । प्रयोजन के विना प्रवृत्ति नहीं । तब संसार की 
सचना मे ब्रह्म की भरवृ्ति को माना जाना सम्भव नहीं । फलतः ब्रह्य जगत्‌ का कारण नहीं 
दोना चाहिये ।।३२॥ 


ग्राचायं सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाधान किया-- 


लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌ ॥ ३३ 

| लोकवत्‌ ] लोक के समान [तु] तो [लीलाकैवल्यम्‌ ] लोला का केवल होना । 
बरह्म केवल लीलावश्न जगत्‌ की रचना करता है, जसे लोक मे ्रनेक कायं लीलाववा हते 
एवं किये जाते देले जाते है । 

चेतन की समस्त प्रवृत्तियां अवश्य प्रयोजनपूर्वकं होती हौं, ठेसी कोई व्यवस्था 
नहीं है । "लीला पद का भ्रणोग दो भरथो जे देखा जाता है 1 एक साधारण क्रीडा, दरारा 
श्रनायास । जिस काये के करनेरम श्रम काञ्नुमवन हो, वह कायं ्रनापास किया गया 
क्म जाता है । श्रायास" श्रम को कहते ट, जिसमे श्रम का ्रनुभव न हौ, वह्‌ श्रना 
यास । इसी भ्रथं मे 'लीला' पद का प्रयोग होता है । जव कोई कायं शरभ का ब्ननुभव 
किये विना किया जाय, तव कहा जाता है-“लीलया कृतमेतत्‌" प्रयोग कै इस भाव्म 
करनेवाले के स्मभाव का चोतन होता है, तथा लीला पद के अन्य मर्थं [डा] की 
ध्वनि भौ उसमें रहती है । लला [अनायास | से यद्‌ कायं होगया, इसमे यह ध्वनित 
होता है, कि नेसे खेल-खेल मे यह्‌ कायं होगया हौ । सेल भे भनोरञ्जन च हर्षोल्लास 
का आधित्य रहता दै, श्रम की वहां गणना नहीं । इसप्रकार सूत्र मँ "लीला" पद ्रनायास 
श्रथवा स्वभाव" का द्योतक है । कार्य मे जो श्रम का ग्रनुभव न करे, वह्‌ उसका स्वमाव 
समकाजातादहै। 

लोक भें प्रनेक फेस कायं स्वभाववज्ञ होते है । पर-सेवारत व्यक्तियों की एेसी 
परवृत्ति देसी जाती है । अनेक निरीह निष्काम पुरूष दूसरों की सुविघाघ्नों के लिये कार्यं 
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भें प्रवृत्त होते है, वहां उनका निजी प्रयोजन प्रायः कुच नहीं रहता; उनका एेसा स्वभाव , 
बन जाता है । सूर्यं प्रकाशा करता दै, चकु रूप देखता दै, वह वस्तुस्वभाव है । परोपकार † 
प्रिय चेतन स्वभाव से पर-मेवानिरत होता दै; एसे ही नगन्नियन्ता परब्रह्म का यह 
भ्रनादि स्वभाव दै, कि वह्‌ जगत्‌ के जन्मादि में प्रवृत्त होता है, उसका निजी प्रयोजन 
सभे दूना उसके स्वभाव को चुनौती देना दै । कोई बालक जव मही के चर बनाता 
श्रौर निगाड़ता है, उसके निभे पृछा जाता है, कि यह सा क्यो करता है ? तो यही 
उत्तर दिवा जाता द, कि बालक काएेसास्वमाव है । जगद्रचना ब्रह्म का स्वमावदहै, 
यां प्रयोजन का प्रन नहीं । 

बालक की स्वना में मनोरञ्जन कौ सकष्ममात्रा हौ सकती है; ब्रह्म कौ जगद्रचना 
मेँ भूतानुग्रह प्रयोजन कदा जासकता है 1 पातञ्जल योगदरशंन के व्यासमाष्य [ १।२५| 
मेँ इस भावना कौ श्रभिव्यक्त क्रिया है-तस्यात्मानुप्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌" 
उसकौ श्रपनी किसी भलाई केन होने पर भी प्राणियों की भलाई जगद्रचना मे उसका 
प्रयोजन है । जीवात्मा संसार में आकर रपे मोग ग्रौर ग्रपवगं का सम्पादन करता दै। 
कहा जासकता है, यदि भूतानग्रह ब्रह्म की जगद्रचना का प्रमोजन है, तो संसार सर्वथा 
गुलपूरणं वयौ नहीं बनाया गया ? गम्भीरता से विच।रपूर्वक देखा जाय, तो प्रतीत होगा, 
नि संसार सचमुच सुखपुणं वना हृभ्रा है । यह इसके लिये प्रमाण दै, कि कोई व्यक्ति 
संसार मेँ श्राकर इसे छोड्ना नहीं चाहता । संसार मे सवधा दुःखी दीखने वासा व्यक्ति 
भी से छेडने को तयार नहीं होता । फिर ब्रह्य ने तो संसार की श्रनन्त चिभ्रूतियां 
जीवात्मा के लिये प्रस्तुत करदी है आराध्मा का वह्‌ श्रमना प्रयास है, कि इनका सदपयोग 
करे या दुपयोग, उसने सुल मोगे या दुःखः; यह तो श्रा्मा की अपनी कमाई है ब्रह्मपर 
सको भ्रारोपितत करना ्रपने श्रापको धोखे मे रखना है । इसलिये जगत्‌ की स्वनाम ब्रह्म 
का निजी प्रयोजन कु न होकर भूतानुग्रह प्रयोजन कटा जासकता है; पर जगद्रचना 
प्रादि करना ब्रह्म का स्वभाव है, यह वस्तुस्थिति है । भ्राचार्य शंकर ने इस सूत्र के भाष्य 
मेँ एक पक्ति लिखकर दस श्रारय को अभिव्यक्त किया है--एवमीश्वरस्यापि अनेद्य 
मिच्चित्‌ भ्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभेविष्यति" । 

प्रायःव्यास्याकारों ने सूत्रके "लीला! पद का ब्र्थं साधारण "क्रीड़ा! किया है, तथा 
लोक मे राजा एवं भ्रन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा की जानेवाली क्रीडाग्नौ को प्रयोजनहीन 
बताकर ब्रहाद्रारा जगद्रचना कौ तुलना उने कौ है । पर शसा व्यास्यान निर्दोष प्रतीत 
नहीं होता । संसारम राजा तथा प्रजाश्च दारा कीजाने वाली कीडश्रों में कोई निजी 
प्रयोजन नहीं रहता, यह धारणा संधा मिथ्या है । लीक में किसीके भीद्ाराको 
जानेवाली क्रीडाश्रों मे निरिचतरूप से प्रयोजन रहता दै । कोई कीड़ा विना प्रयोजन के 
नहीं बताई जासकती । वह्‌ प्रयोजन मनोरञ्जन हो, वासनाभ्नों कौ पुत्ति हो, टर्षोल्लास 
का प्रददंन हो, श्रथवा अरन्य कुच हो, उसका कोई निजी भयोजन श्रवश्य होता है । इस~ 


३९६ गरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र इ४ 


लिये निजी प्रयोजनरहित नगद्रवना मेँ एेसी लोककीडामं कौ समानता प्रकट करना 
श्रयुक्त है । सूत्रकार का एेसा अय नदीं होना चाहिये । केवल ब्रहम की सत्ता मानने 
वाले आतवार्यो के लिये तो रेस व्याख्यान कौ यथाथंता का उपादन करना श्रौर भी दुःशक 
होगा । यदि वह्‌ राज ग्रो के समान यह्‌ क्रीड़ा करता है, तो उसे निजी प्रयोजन से रदित 
नहीं कटा जासकता; तव उते ब्रह्म के आप्तकाम व श्रकाम भ्रासन से हौ गिरा दिया 
जाता है । सूवरकार क! एेसा आज्य कदापि नहीं । फलतः यह निदिचत होता है, कि ब्रह्य 
संकल्पमातर से अ्रनादिं उपादानततत्व भक्ति को प्ररिणत कर स्वभावतः जगत्‌ की रचना 
आदि करता है । स्वना कै प्रयोजन की भावना से देखने पर्‌ भरतानुग्रह प्रयोजन कहा 
जासकता है, जो शास्त्रदृष्टि से प्रमाणित है ॥३३॥ 

प्रतिपाय अथे की पणंसिद्धि भ्रौर दृता की भावनां से दिष्य पूनः श्राशंका करता 
है, बरहद्रारा जगद्रचना म यथाकथञ्चित्‌ भरुतानुग्रह प्रयोजन माना जासकता था, यदि 
जगत्‌ कौ रचना समान होती रौर सदा वनी रहती । जगत्‌ में असंस्य॒ विषमता देखी 
जाती है । ग्रात्मा््ो को लास प्रकार की योनियं मे पटक दिया गथा है ! मानव योनि 
मं ही सवके दैहिक व एेन्द्रियक साम्यं समान नहीं होति । यह रचना यदि परब्रह्म की 
है, तो वह वेषम् दोव से कच नहीं सकता । फिर कभी लहलहाते संसार का प्रचानन 
संहार दौनाता दै, सब प्राणी निदंयता के साथ नष्ट कर दिय जाते हैँ । तच ब्रहा निर्दय 
भी होजाता है । पर रसा ब्रह्म होना रसेव है; इसलिये जगत्‌ ब्रह्म की रचना नहीं 
माना जाना चाहिये प्राचां सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


वेषम्यनेचु ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दलति ५३४॥ 
[वैषम्य ्ये | विषमता ग्रौर निर्दंयता [न ] नहीं (ब्रह्म मँ), [ सपिक्षत्ात्‌ ] 
सपिक्ष होने से [तथा हि] जसा कि [दयति] दिखाया जाता है । शास्त्र मे यह्‌ प्रकट 
कर दिया है, कि संसारम विषमता श्रौर दुःख किसी अन्य निमित्त कीश्रपक्षा सेहः 
अतः ये दोष त्रह्ममें नहीं । 
जगत्‌ की विषमता रौर उसमे दुःख व संहार श्रादि होने का कारण ब्रहम नहीं 
है । यदि ब्रह्य म्रपनी इच्छा से ेसा संसार बनाता दै, तो उसमे वंपम्य दोष का होना 
संभव है; पर पमे संसार कौ रचना मे न उसका कोई प्रयोजन दै, ओर न उसके स्वकृत 
स्वरूप मे एेसी इच्छा होसकती है । वह प्राणियों के कर्मानुसार संसार्‌ का सर्जन व 
संहार क्रिया करता है । आत्माग्रों के भोग व ग्रपवगं की सिद्धि के लिये जसे जगत्‌ की 
रचना अपेक्षित है, वैसे विश्राम के लिये जगत्‌ का संहार भी उपयोगी है । वह्‌ सव 
प्राणियों के कर्मानुसार होता है, ब्रह्म मे उक्त दोषों का उद्भावन निराघार है । 
संसार कौ विषगताके दो कारण ह, (१) भूल उपादानततत्व, (२) तथा 
भियो के शुभाशुभ कमं । सतत्व-रजस-तमस तीन प्रकार के मलउपादानतत्व एक 


सूत्र ३४] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३६७ 


वरसरे भँ मिथुनीभूत होकर विविध प्रकार की स्वना में कारण होते हैँ । जगत्‌ की रनना 
भराणियो के मोग के लिये दै, इततलिये यह उनके श्रनुकूल दोनी श्रावदयक है, इस अनु- 
भूलता का नियमन प्राणियों के शुभ-मरञुग कर्मो के श्राघार पर किया जाता है] पृथिवी 
श्रादि तथा बां पर श्रौर बाहर प्राये जाने वाले अन्य समस्त विविघ प्रकार के तत्व व 
पदार्थो की विभिन्न स्वना मूलउपादानतत्वों के संगिश्रण पर श्राधारित होती है । भोग 
की भावना से वह्‌ रचना प्राणियों के श्रनुकरूल हो, इसके लिये उनके श्रपने कमं सहयोगी 
छते हैँ । सर्वज्ञ चेतनतत्त्व ब्रह्य इरा सवकी केवल व्यवस्था करता है । प्रथिव्यादि भूतो 
श्रत्य तत्त्वों श्ोपधि वनस्पतयो नाना योनियों तथा देहादि कौ विभिन्नता प्राणियों की 
श्रपनी कमाई काफल रै; जहा च्रपनी प्रर से इसभे कोई बाधा या परिवत्तंन नहीं 
लाता । उपादानतत्त्व तथा कर्मो कौ ग्रपेक्नाचे संसारं विषमता दै, बरह्म केवल उनकी 
व्पवस्था करता है । फलतः उक्त दोषों का उसमें होना ्रसंभव है । 

प्राणी कमं तो स्वतन्वता से करता है, पर उनके फलों को उस वस्था मे भोगनां 
नहीं चाहता, जव वह उसके प्रतिकूल हों । तव यह व्यवस्था ब्रह्म के कार्यकषेत्र मे ्राजाती 
दै । जगत्‌ कौ रचना प्रादि का तथा प्राणियों के क्मेएलप्रदान का नियन्ता वही है । दस 
तथ्य को शास्त ने प्रकट किया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌-[ २।२।१३] में कहा- 
पण्यो वै पृण्येन कर्मणा भवति प्रापः पापेन" शुभकमं से सख ओर पापकं से दुःलफल 
प्राप्त दोता दवै । प्ररन उपनिषद्‌ [३।७] में बत्ताया-पुषण्येन पुष्यं लोकं नयति पापेन 
भावन्‌। उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌! जौवात्मा पष्य कम से उच्च योनियं को प्राप्त होता 
दै, पापक्षमं से नीच योनियं [कृमि कीट स्थावर श्रादि | कोतथा दोनो चुभाञ्ुभ मिधित 
कर्मो रे मनुष्य योनि कौ पाता है । दरम्रकार संसार म विषमता रादि की स्थिति जहां 
प्राणियों के षर्म-अरघमं की अपेक्षा है, वहां मूलडउपादानतच््वौ का परस्पर वैलक्षण्य 
श्रौर उनका श्रनन्त विदिधताश्नौं के साथ श्रन्यौन्यमिधनीभरत होकर संमिश्रण भी पराकृत 
जगत्‌ कौ विलक्षणता मे महान कारण है । यह्‌ इस तथ्य को भी पृष्ट करने में एक प्रबल 
प्रमाण है, कि पह विलक्षण जड़ जगत्‌ राच्चिदानन्दे चेतनरनर्प ब्रह्म का परिणाम नहीं 
। ब्रह्म केवल नियन्ता अविष्ठाता हने से जगद्रचना मेँ निमित्तकारण है । पालतः 
यैपम्य प्रादि दोषों की संभावना ब्रह्म भे नहीं कौ जासकती । इससे निचय ही वह 
जगत्‌ के जन्मादि काकारणहे। 

शुभाशुभ कर्मौ कै वैलक्ष्य रे संसार मेँ तष्य है, इस तथ्य को श्रन्य दर्यन- 
शास्र ने स्वीकार किया है । सरस्यिदौन [६।४१ | में कहा है-कर्मवेनित्यात्‌ सृष्टि- 
पैचिच्म्‌ कर्मो की विभिन्नता से सृष्टि म विविधता काभ्रदुर्माव होता है" । पेसेही 


१, श्रधिफ विवरण के लिये देखे-'सांख्यदर्शान-विद्योदयभाष्य' प्रस्तुत बरह्यसूतरभाष्य- 
कार, उदयवौर स्तौ कृत, पृष्ठ २७४ । 


३९८ ब्रह्मसूजविद्योदय भाष्यम्‌ [सूत्र ३५ 
न्यायद्न भे वताया-शूरक्ृतफलातुवन्वात्तदुतपत्ति, [३।२।६० ] करीर आदि कायं 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति आत्मा कै पूर्त कूर्मो के श्नुसार हरा करती है । भगे इकसठ+ 
बासठ सूत्र द्रा पूरव॑पक्ष तथा उत्तरपक्ष का निदे करते हुए यहं समाया गयारहै,नि 
कायंमाव कौ उत्पत्ति मँ कलं कारण होते है| छयासघ्वे सूत्र भे इसको ग्रौर अ्रधिक 
ष्ट क्रिया गया है । शाणे [५।१।२२-र४] पुनः विना निमित्त के सगं श्रादि होजाने 
का पूवंपक्ष उठाकर उसके प्रत्यास्यानद्वयरा कर्मनिमित्तक सगं को सिद्ध किया है ॥३४॥ 
लिष्यने आशंका की, उपादानतत्तवो करी वरिगुणात्मकता जगत्‌ के वैषम्य में 
एक कारण है, मह वात समभ मेँ श्राती है, उपादानततत्व श्रनादि दै, सगं से पहले 
विद्यमान रहता है; परन्तु कमो का श्रस्तित्व तव कहां ? कमे तो प्रापियों द्वारा सर्ग- 
काल में देहादियोग के साथ किये जाते है । जव कमं नही, तो उसके वैनक्षण्य का परदन 
नहीं उठता । तव सं से पहते कर्मवैलकषण्य के श्रभाव में उसके श्नाधार पर सर्गका 
वंषम्य बताना निराघार है । श्राचायं सूत्रकार ने भ्राशंकानिदंशपूरवक समाधान किया-- 


न कर्माविायादिति चेन्नानादित्वात्‌ ।॥६५।। 


[न] नीं [कमं] कमं [भरविभागात्‌] बिभाग न होगे से, [इति, चेत्‌] एेला 
यदि (कटो, तो वह योग्य) [न] नही, [भरनादित्वात्‌ | भ्रनादि होने से (कर्मो के) ! 
सगं से पूवं प्रलयकाल में देहादि विभाग न होने से जीवों के कर्मो कौ संभावना ही नही, 
तव कर्मो के कारण जगत्‌ भें विषमता है, यह निरावार है । एला कहना सोय नही, 
नर्योकि कमं अनादि है । 

उपनिषद्‌ [छा० ६।२।१ | मे बताया, सर से पहने यह सब जगत्‌ सत्‌" ग्रवस्था 
श्रवात्‌ कारण श्रवस्था भें रहता दै, कार्यरूप से इसका विभाग नहीं होता । इसीको 
अन्यत्र [वृ° १।४।७] कहा-तद्धेदं तहि श्रव्याकृतमासीत्‌' यह्‌ जगत्‌ तब प्रन्याकृत 
श्रवस्था भे रहता ह । व्याकृत अवस्था कायं जगत्‌ कर ग्रवरथा दै । प्रलयददा मे यह जगत्‌ 
कारणसूप त्रे निद्यमान रहता है; तव कायं श्रवस्था कै पृथिवी अदि विभागौ का तथा 
आत्मान के साथ देहादि विभाग का संधा ज्रभाव है । जीवात्मा देहादि के सहयोग में 
कमं कर सकता है शरन्यथा नहीं । देहादि का होना सगं ऊ श्रनन्तर संभव है । तब सगंसे 
पहने प्रलयद्शा में देहादि के त होन के कारण जीवात्मानं के कर्मो की संभावना नहीं । 
रेकी दशा मे यह्‌ कहना, कि बहा जगत्‌ कौ विपम रनना मँ जीवात्मानं के शुभायुभ 
कर्गो कौ म्रपक्षा करता है, असंगत है । सर घे पहले जव कर्मो का अस्तित्व नही^तो 
सगं रचना मे उनकी गअपेकषा कंपी ? तथ जगत्‌ के वंपम्य को देखते यही कदा नासकता दै, 
कि सावं श्ाप्तकाम ब्रह्म रेच जगत्‌ का कारण नहीं कहा नाना चाहिये । 

सूकर ने समाधान क्रिया, बरह्म के विषय नें ठेस श्रादंका करना श्रयोग्य है। 
गत्तसूव्र मे जो कटा गया है, कि ब्रह्म दूस विषम जगत्‌ कौ रचना जीवात्मामों के गुभा- 
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शुभ कर्मो की रपा से करता है, वह्‌ सवथा युक्त है, इसमे कोई दोष नहीं । यह्‌ कहना, 
कि सर्य से पूवं जीवात्मानं के कमं संभव नहीं, सर्वया श्रसंगत है। कारण यह्‌ दै, कि 
जीवात्मा स्वरूप से भ्रनादि है । ग्रनादि काल सेवे कमं करते व भोगते आरै है । पुराने 
कर्मौका भोगा जाना श्नौर नये कर्मो करा किया जाना, यह कम अनादिकाल से निरन्तर 
चालु है, जिन कर्मो का फल भोग लिया जाता है, समाप्त होजाते दै, शेष वासनारूपं से 
मथवा घर्मा एवं संस्काररूप से जीवात्मनो मे ्रवस्थित रहते हँ । कर्मो का यह 
कम प्रवाह से अनादि है । तात्ययं -कर्मो का यह प्रकाह [पुरानो का समाप्त होना नयो 
का प्रादुभूत होना] श्ननादि कालसे चला आर्हा है । इसी ्राघार पर जीवात्माओं 
का मोग्य एवं कारयकषेत्र संसार का प्रवाह भी श्रनादिका्त से चालू है। संसार के सगं 
श्रौर प्रलय एक द्रूसरे के आगे-पीछे भ्रनादिकान से निरन्तर होते श्रारहे है । एसी ददा 
भे किसी एक सर्ग से पटले जीवात्मा के कर्गो का अमाव रहता है, यह कहना 
संभा श्रसंगत है । किसी एक स से पहले प्रलयदशा मे गत सर्ग्रवस्था ञँ क्ियि गये 
भरुपभक्त कर्मो का अस्तित्व भ्ातमाग्ों भ बरावर बना रहता है । देहादि के असंबन्ध 
मे त्न नये कम॑ आतमा नहीं कर सकता, सुप्त जैसी प्वस्था मँ पड़ा रहता है, पर गत 
सगं के अनुष्ठित श्रवञचिष्ट घर्माघमं त्राता मे अवस्थित रहते है । श्रानेवाली सरग॑- 
स्वना के वंषम्य भे वे वमधि्मे निमित्त है । स्ग॑रचना का. यह्‌ क्रम चलता रहता है ॥ 
वैद [ऋ० १०।१६०।३] मं कहा-शूर्याविन्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" सूये चन्दर 
भ्रादि लोकनलोकान्तरों को जगद्रचथिता परब्रह्म परमात्मा पूवंसर्गो के समान वनाता है 1 
बीज-अरकूर कै समान संसार एवं कर्मो का जम निरन्तर चला करता है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है, कि कर्मो का प्रवाह नादि होने से ्रलयदशा भ 
उनका अस्तित्व रहता है, एवं जगत्‌ फे आगामी सरं के वैषम्य में उनका श्रपेक्षित 
सहयोग संभव ह । इसलिये ब्रहा के जगज्जन्मादिकारण होने मेँ वेषम्य आदि दोषों का 
उद्भावन सर्वथा निराधार है । ।॥३५।॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है; ब्रह्म, जीवात्मा श्नौर जगत्‌ का मूल उपादान भ्रकृति, 
ये श्रनादि त्रै, प्र कर्म तो जन्य ह, जीवात्मा कमे किया करता है, इसे प्रनादि कंसे 
कहा गया ? कमं के श्रनादि होने का कीं उल्लेख भी नहीं भिलता.। स्राचाये सूत्रकार 
नै समाघान किया-- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥३६। 

[उपपद्यते ] उपपन्त है-युक्तिषरमाण से सिदद [च] ्रौर [उपलभ्यते| उप- 
लब्धहोताहै [च] भौ । युक्ति आदि से कग का अनादि होना सिद्ध होता है, तया 
धका] शास्त्र में उल्लेख भी उपलन् है । 

। जीवात्मा स्वरूप स अनादि है, सह सव॑सम्मत सिद्धान्त है । युक्ति एवं तकं के 
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आघार परर आत्मा के कमं भ्रौ र उसका लेव यहं संसार अनादि सिद्ध होता है । यदि 
चालू संसार की रचना रो पहले कभी एेखा संसार नीं बना, तो इसकी विषम स्वना 
ञ्रीर प्राणियों को विविच सुख दुःख आदि कौ प्राप्ति चिना कारण के माननी दौगी, जो 
सवथा श्रसंगत है । ईश्वर इस वैषम्य का कारण नहीं है, यह कहा जान्तूका है । किसी 
काये काविनाकारण होना मानेन पर कार्यकारण करौ व्यवस्था तथां इसपर श्राधा- 
रिति समस्त जगतुव्यवहार नष्ट होजायगा । आत्मो का विभिन्न देह आ्रादिकेसाय 
सम्बल्व कर्मो के निना संभव नहीं, तथा कमं देहादिसंबन्ध के विना संभव नहीं । इस 
लिये चालू संसार कौ सचना से पहले श्रात्मा्नौ के विभिन्न कर्मो कामाना जाना त्राव 
शेयक है, तरन्यथा ख्रादिसगं में विभिन्न देहो के साव प्रात्माओ्रों का सम्बन्ध निनिमित्तक 
होजायगा । जव कर्मो का अस्तित्व चातू सगं से पहले दै, तो उसके पूवं आात्मा्रं का 
देहादिसम्बन्व भी अ्रवदय मानना होगा, क्योकि इसके चिना कर्मो का होना संभव नहीं| 
देहादिसम्बन्ध के लिये संसार को भी पते मानना होगा । फलतः चालू सगं से पहने 
संसार का होना, ्ात्माग्रौं का देहादिसम्बन्ध ग्रौर उनके कर्मो का होना निदिचत होता 
ह्। इन्दं ्राघारो पर इत कम का कोई श्रादि काल नियत्त नहीं किया जासकता, €्स~ 
लिये यह सरन अनादि मानना पक्त है । 

यह समभना ठीक नही, कि यही संसार दसी रूपमे श्रनादिकाल से चला आ्आ- 
रहा है, ग्रथवा कोई एक या अनेक कमं उसी रूप में प्रनादिकाल से चलेश्रारहे है| 
कमं अनुष्टानषूप है, त्रियाल्प है, जन्य है; इसलिये कोई एक या श्रनेक कमं उसौ रूपः 
भ अनादि काल से चले श्रारहे संभव नहीं । संसार्‌ भी मूलउपादानत्त्त्वो से इस रूप 
मे परिणत होता दहै, प्रलय अवसर आनि पर कारणरूप मे पुनः अवस्थित होजाता है । 
कमं ओौर देहादि संसार का कम ब्रीजनयरकुर के समान सदा चलाकरततादै। बौजमे 
अंकुर होता है, वह पेड़ वनकर पहले के समान श्रत्व वीजो को पैदा करता है । उस बीज 
को नही, जिससे वह पेड़ बना है । वेडकेवे वीज म्न्य समान वेडों कोषैदाकरतेरह, 
उश पेड़ को नहीं, जिससे वे स्वयं प्रादुर्भूत हए ह] आ्रात्मा के कोर्ट कर्भ एक्‌ देह ` 
सम्बन्ध कै कारण होते है, वह देहसम्नन्य स्नन्य कमो का साधन बनता । यद 
अनादि है । तात्पर्यं यह्‌, कि कर्मं ्रौर संसार का यह्‌ प्रवाह खनादिदै। इमो आञ्ज 
से कर्मोकोमनादिकहादहै, एसे ही संसार म्रनादि है । कर्मो के जन्य होने पर भी उनके 
इस श्रनादि प्रवाह्‌ मं को बाचा नदी । 

संत्रारकै ्रनादि होने का संकेत शास्व मेँ उपलव्व होता दै । ऋतवरेद का मन्व 
[१०।१६०।३| गतयूत् की व्माघ्यामें निदिष्ट कर दिया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[६।३।२] मेँ कटा-श्रनेन जीवेनात्मना" उषनिषतूकार ने सगं के प्रारम्भ में ईख्वर- 
संकल्प का निर्देश करते हए ये पद कटे“ जौवात्स) के साथ । इसगे स्पष्ट है, सर्ग 
से पूवं जीवात्मा का अस्तित्व दै, ग्रौर उसके कमो कै श्रनुसार संसार में उसका पुनः 
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भरवेदा होरा ट । इ्रसे उस श्रवस्था मेँ कर्मो का भ्रस्तितव निरिवत है। जीवात्माकेये 
कमं देहादिसम्बन्य ऊ विना संभव नहीं । चालू सयं से पूवं प्रातमाप्नों का देहादि- 
सम्बन्ध हसे ही किसौ पूवं संसार के श्रस्तित्न को सिद्ध करता है । इसप्रकार युक्ति ओर 
शब्दप्रमाण से कमं एवं संसार के प्रवाह का श्रनादि होना निरिचित है! । फलतः कर्मा 
नुसार संसार कौ विषम रचना मानने पर ब्रह्म की जगञ्जन्मादिकारणता में कोई दोष 
नहीं राता ॥३९॥ 

जगत्‌ कौ सचना मे शरनेक कारण श्रपेधित होते है, उनका उपपादन प्रस्तुत 
भाद में किया गया । उसका उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने पाद का श्रन्तिम सूत्र कहा-- 

सवेर्मोपपत्तेकच ॥३७॥ 

[सवंघर्मोपपततैः] सव धमं की उपपक्ति-उपस्विति पे [व] ही । श्रपक्ित 
सद घर्मो कारणों की उपस्थिति से ही जगत्‌ कौ रचना होती है । 

दवितीय ग्रध्याय के इस प्रथम पाद द्वारा स्तृतिनिमित्तक एवं तकं निमित्तक उन 
विरोध न वावारो का समावान क्रिया गया, जौ जगत्‌ कौ रचना मे श्रपेकषित कारणों के 
विषयमे प्रस्तुत किये गये । इसप्रकार चह प्रकरण जयत्‌ की रचनामें ग्रपेक्षित कारणों 
का निदवय करता दै । सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म इस जगत्‌ का निमित्तकारण नियन्ता व श्रभि- 
ण्ठाता है । त्रिगुणात्मक ज प्ररत इसका उपादानकारण है । जीवात्मराग्नो के चुभायुम 
कर्म तथा भ्त्य भरेत सव कारण इस जगद्रनना भे साघारण कारण कौ कोटि ग्रति 
ह । ष्टि के लिये इन राभी कारणों की श्रयेका रहती दहै । प्रत्येक कारण श्रपनी स्थिति 
गे महत्वपुणं है । जगद्रचना क भ्रवसर परर इनर्भे किसीकी उपेक्षा नहीं की जासकती । 
पो एकमा चेतन व श्रचेतनतत्व जगद्रचनाः मे असमर्थं रहता है । अभीतक इस श्रं 
का उपपरादन क्रिया गया, कि नड़ उपादानत्वं के सहयोग विना केवल चेतनत्व जगत्‌ 
का निर्माण नहीं करणाता । इषीके अनुसार प्रृति एवं शुभाशुभ कर्म श्रादि के कारण 
ने का वरणेन किया गया । सूव का यह अर्थं युक्त प्रतीत नही होता, कि बरह्म मँ कारणता 
# व धर्मो कौ उपपत्ति हने से एकमात्र ब्रह्म जगत्‌ का सविध कारण है । ब्रह्म की 
सर्शक्तिमत्ता का उपपादन तो “वित्ता च तदशनात्‌" [वे० सु° २।१।३०] इस सूत्र 
पारा कर दिया सया है, उसकी पुनरुक्ति करना निरर्थका {सा । एकमा ब्रहम की सर्व 
धिघर कारणत्ता का विरोच गत प्रकारण ते दोजाता दै, जहां बलप््वेक ` जगत्‌ की मिषमं 
पचना भे करमो कौ कारणता का उपथादन किया ह । कलत: स्तुत स गतप्रकरण में 


९. इय षय ने गोता [ १५।१,३] शरीर मदसि [ ९५११४; ००; १२।१२४] 
फे निदिष्ट स्वत द्रष्टव्य ह । पराणो मे जो इस तथ्य का उल्लेख हृश्रा है, कि ग्रतीत 
भ्रौर अनागत सुष्टिकल्पों कौ कोई गणना नहीं को जासकती । यह्‌ क्रम श्रनादि- 
श्रनन्त है ! 


४०्द्‌ ब्रह्यसुतरविदोदयभाष्यम्‌ [इतर१ 


वणित जगद्रचना के सब अपक्ित कारणों का निगमन करता है। 

अरव श्रागे इत तथ्य का उपपादन किया जायगा, कि चेतन न्रहाके प्रेरणा रादि 
सहमौग के विना कैवच जडततत्व से जगत्‌ का निर्माण सम्भव नहीं, चेतनत्व इस सवका 
नियन्ता व प्रावार दै, इस सचना मे उसका सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है । दससे भिनता-जुलता 
भरन्य श्रावस्यक्त विवेचन भी इसके साथ होगरा ।१३७॥ 


इति द्वितीयाध्यावस्य प्रयमः पादः । 


भथ हितोयाध्यायस्य द्वितीथः पाद्‌ । 


जगत्‌ कौ एनना मे ब्रह्म, जीवात्मा श्रौर प्रकृति तीनों तत्व यथास्थान भ्रपक्ित 
है, इस प्रदिपादित अर्थं की दृता क लिये तकं पर श्राभ्रित कतिपय निचारों कां तक- 
हासा विवेचन इस पाच मे प्रसतुत करिया जाता दै । पदे दौ चेतन श्रौर तीसरा जडवत्तव 
दै । चेतनतत्त्वौ म पहला सर्वज्ञ स्शक्ति सर्वान्तर्यामी व सर्वनियन्ता एकमात्र है, 
दूसरा श्रतपज्ञ श्रल्पशक्ति परिच्छिन्न व देहादिमातर में भांशिक नियन्ता संख्या मे ग्रनन्त 
है । यह्‌ निश्चय क्ता गया-जगत्‌ की रचना भे जडतत्त्व उपादान दै, तथा सर्वे चेतन 
ब्रह्य उका नियन्ता च व्यवस्थापक दै । वही जड़ उपादानतत्त्न को कायं जग्रूपभेँ 
अपनी व्यवस्थागुस्ार परिणत करता है ॥ 

इस वस्नुस्थिति पर शिष्य तै जिज्ञासा की, जगद्रचना भे सर्व चेतन ब्रह्म श्ना 
व्यक है 1 यह वों न मानलिया जाय, कि जड़ उपादानततत्व स्वभाव से जगद्रूपमें 
परिगत होजाता है । यदि सरा सम्भव हो, तो ब्रह्ममज्ञासा श्रौर जन्माद्यस्य यतः” 
इत्यादि उसके स्वरूप का उपपादन व्यथं तथा शास्र का श्रारम्भ निर्धार । श्राचा्थ 
सूवकार ने समाधान प्रस्तुत किया-- 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ।। १॥ 

[स्वनानूपपत्तः] रचना की श्रनुपपत्ति-अरसिद्धिसे [च] शौर [न] नही 
[नुमानम्‌ ] अरनुमानमात चे जाना गया श्रं । केवल अनुमान तकं से जाना गया यह्‌ 
अरथै-वि चेतन की प्रेरणा नै विना जड़ उपादानततत्व स्वधाव. से जगद्रूप नें परिणत 
दोनाता है-टीक नहीं; वौकि इसप्रकार जगत्‌ कौ रचना सिद्ध न होसकेगौ । 

जड़ उपादानतत्त्व क्या है ? उसके स्वरूप का उपपादन यहां श्रपक्नित नेदीं। 
सिद्धान्तश्च यही है-सत्वरजस्तममय व्रिगुणात्मिका भ्रकृनि वह्‌ तत्त्व है, जिराका 


प्रत्र १] द्ितीयाष्यररे द्वितीयः पादः ४०३ 


पिवरण छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ठे श्रघ्याय के प्रारभ् ® खण्डो भ दिया गया है, तथा 
भैद श्रौर समस्त वेदिक एवं दार्शनिक साहित्य मे विभिन्न नामों से जिसका उल्लेख हरा 
। श्रनेक भ्राचार्यो ने उक विभिन्न कारयस्तरो को श्रयिकारी जिज्ञासु कै भेद से 
जगत्‌ के उपादानत्वं के रूप मे विवृत किया है । ये सव स्तरों के जड़तत्त्व चेतन की 
पैरणाके विना, स्वभाव से कार्यरूप ओँ परिणत होते रहते है, इन विचारो व मावनाश्रों 
का विवेचन यथाक्रम इस प्रकरण भे प्रस्तुत क्रया जारहा दहै । यह्‌ {प्रकरण का प्रथम 
भाग है, जिस्म जगत्‌ के वास्तविकमूलउपादान तत्त्व प्रकृति को उसी रूप में स्वकर 
कफर चेतन के सहयोग विना स्वभावमात्र से जगत्‌ पक्रिया का विवेचन है । 

यह अर्थं -चेतनप्रेरणा विना जड प्रकृति स्वभाव से स्वतः जगदूप भे परिणत 
भा करती है-जरास्तरद्ारा उपपादित नहीं है, केवल तकं-बल पर कल्पना किया गया 
¢; इसलिये सूत्रकार ने इसे श्रानुमानम्‌' पद से निदिष्ट किया, जो केवल श्रनुमानं के 
भ्राषार पर जाना जाता दै, शास्त्र अर्थात्‌ शब्दप्रमाण इसका पोषक नहीं है । वेद कृताः 
#-सगे से पूवं स्ववा [प्रकृति | के साथ चेतन ब्रह्म विमान रहता है; कारण के साथ 
की भरुत जगत्‌ सगं काल मे तेजोमय चेतन के सामथ्यं से प्रादुर्भूत होजाता है । परमात्मा 
१1 संकल्प जगत्‌ का प्रथम कारण है । कान्तदर्शी ऋषि विचारमुणं वृद्िदरारा अव्यक्त 
॥ व्यक्त के इस सम्बन्ध को जानलेते हैँ । इसप्रकार वैद ने इस तथ्य कौ स्पष्ट कहा,कि 
तन के सामथ्यं से जडग्रकृति कायं जगद्रूप मे परिणत होती है, स्वतः नहीं । 

इस श्रथं की ददता के लिए शिष्य कौ जिज्ञासा का आश्य है, कि प्रकृति का 
पशा स्वभाव हो, कि वह जगत्‌ के रूप में परिणत होजाती है, उसके लिये किसी चेतन 
शी प्रेरणा श्रपेकषित नहीं । किसी वस्तु के स्वभाव में कोई वाधा नहीं डाली जासकती । 
भस्कान्त [चुम्वक | लोह धातु का रक्षण करता है, यह उसका स्वभाव है, वहां 
कौ चेतन-प्रेरणा नहीं है । प्रकृति का स्वभाव है-जगदरूप मे प्रादुर्भूत होजाना; इसमें 
नैतच की प्रेरणा का कोई श्रवसर नहीं । 

श्राचायं ने समाधान क्रमा, यह केवल तकं पर श्राघारित कथन ठीक नहीं ! 
कण यह्‌ है, कि इसम्रकार जगत्‌ की स्वना न होपायेगी । इस रचना में एक निर्चित 
शबरा देखी जाती दै । एसी व्यवस्था विचारपूवंक-्ञानपूरवक कायं निभे जाने पर 
ककव होती दै । जगत्‌ की प्रत्येक रचना का कोई विशिष्ट प्रयोजन दिखाई देता है । 
कौ# र चेतन मानवद्रारा की गर्द रचनाश्रों मे यह सव [व्यवस्था व प्रयोजन रादि 
॥१॥॥ देखा जाता है । घर कौ रसोई मे राटा दाल चावल धी मसाला लकड़ी वर्तन 
| रव न्यवस्था के साथ रक्ते हृए होति है, यह एक रचना दै, ओर इसमे प्रत्येक 


†, वैं स्वेद [ १०।१२९।२-४]› इन ऋचो की विस्तृत न्पाद्या कै लिये ्रष्टन्य 
~'सोख्यसिद्धान्त' पृष्ठ ३५२-२६१। 


४ण्ण बरह्यसुत्रविद्धोदयभाष्यम्‌ [घ्र 


का विशिष्ट प्रयोजन है 1 व्यापारी की दूकान में स्तव सामान व्यवस्थितरूप से लगा है, 
सवका प्रयोजन है । एक मकान की रचना मे प्रत्येक सामग्री की व्यवस्था ग्रौर उसकी 
बनप्वट कौ विशेषताग्रों का प्रयोजन स्पष्ट देखा जाता है । चह न केवल मानवरचनाश्रँ 
मे, ्रपितु तियंक्‌ प्राणियों कौ रचना मे भी यह व्यवस्था व प्रयोजन दृष्टिगोचर 
होते ह । प्रसव से भूवं सामान्य निदिं ग्रपने धोगाला वनाने भें तत्पर देखी जाती है, 
वमा नाम का छोटा-सा पद्मी, सुन्दर स्थायी घोसला बनाता है । पेसी स्वना जिनमे 
व्यवस्या वं प्रयोजन स्पष्ट दिखाई देते दै, चेतनद्वारा नी जाती है, यह लोकसिद्ध है । 
निर्तवित है, कि व्यवस्था के साथ क्रिसी विशेष प्रयोजन से रचना करना चेतन का 
धर्म है, जड़तत्त्व ने स्वभाव से े्ा होना सम्भव नहीं] विर्व की रचना विव्रिवस्मों मेँ 
है, श्नौर सवका एकः बिश्षिष्ट प्रयोजन है, एेसी रचना विचारपूवेक परीक्षण के साथ को- 
जागकती है । किसी जड्वस्तु का स्वभाव एकरूप रहता दै, चुभ्बक लोह को केवल 
श्ाक्ृष्ट कर स्वकता है, श्रन्य कुछ नहीं; फिर केवल लोहे को ्रङष्ट करता दै, न्य 
वस्तु कौ नहीं] पर जड़ उपादानततत्व म्रगणनौय विविधरूपों म परिणत हमरा है, इसके 
लिये ग्रयस्कान्त के स्वमाव की तुलना िराधार दै । इससे निर्चित होता है, चेतन सह- 
योग के विना केवल जड़ उपादानतत्त् से-उसका एसा स्वभाव मानकर-जगत्‌ कौ स्वना 
सिद्ध नहीं होपाती । 

मकड़ी श्रपने देह ने जाला बनाती दै, पर देह से यह जाला तभी बनसकता है, 
जव वहां दस क्रिया का प्रेरक वेतन ्रात्मतत््वं वैटां रहता है, मरा हरा मकड़ो का देह 
जाला नहीं बनाराकता, यद्यपि वे तत्तव तव भी वहां विद्यमान रहते दँ । एते ही कारणरूप 
ओ वरि्यमान जगत्‌ चैतन की प्रेरणा के विना जड़ उपादानतत्त्व कै स्वभावमात्र से काय॑ 
रूप मे परिणत नहीं हौसकता; तव जगत्‌ कौ रचना श्नुपपन्न दोजायगी, इलि तकं 
पर प्राचारित उक्तं कथन ठीक नहीं है ॥। १।। 

्राचायं सूत्रकार उक्तं श्रधं [श्रानूमान के श्रसागत्य| मं अन्य हेतुः अस्तृत 
करता है-- 


प्रवत्ते्च ॥२।) 

गततसूतर से शप्रतुपपत्ते' पद कौ इस भत्र मँ श्नुवृत्ति दै । [अ्रवृत्ते-मतुपपततः] 
परवृत्ति की श्रनुपपक्ति से [च] ओ्रौर । प्रर प्रवृत्ति कौ अनृपपत्ति-अत्तिदधि से श्रानुमान 
कथन ठीक नही । 

केवल जड़ उपादातत्त्व से चेतन के ग्ननुगरह विना स्वत्तः जगत्‌ की रचना तौ 
दुर रही, जड़ में स्वतः प्रवृत्ति दी नहीं टोसकती । किसी कार्यविज्ञेष के लिये की जाने 
वाली विशिष्ट क्रिया का नाम प्रवृत्ति" है । जङ्ततत्व भे ठे क्रिया चेततनराम्बन्ध मे 
होपाती दै स्वतः नहीं । सोक मेँ श्रन्वय-व्यतिरेक से यह्‌ सिद्धदै,कि एसी तिया च। 


भत्र ३] द्वितीयाध्याये हितीयः पादः ४०४ 


करना चेतन का चमं है । चेतन श्रात्मा यह्‌ विचार करता है, कि शनमूक् कायं मुर करना 
है, इसके बनाने मे गया कारणसामग्री श्रपेभ्षित होगी । बह उस सामग्री को एकत्रित 
करता है, भ्रौर उमे परिणाम कै अनुकूल क्रिया-प्रवृक्ति को उत्पन्न करता ह । उसके 
भरनुरार अभिलषित परिणत-कारय सामने श्राजाता है । घड़ा बनाने के लिगे मद्री चाक 
डण्डाजल घागा य्रादि सामग्री मे घट कायौ के श्रनुदूल समस्त त्रिया कुम्हार द्वास 
उत्पन्न कीीजाती दहै, यह सामग्री स्वतः न घटरूप भँ परिणत हयोती, न उसके ्रनूकूल इसमे 
कोई क्रिया होती, यह्‌ सव व्यवरथा व श्रिया चेतन कर्ता दारा की जातौ दै जडत्त्त्व 
मे इसप्रकार का विवेचन श्रादि करना सम्भव नही, क्योकि उसमे ज्ञानराक्ति का श्रभाव 
रहता है । जगत्‌ का उपावानतत्त्व जड़ है, उसमे कार्थ कै लिये उक्त प्रेक्षण का होना 
श्रसम्भव है, तव वहू किसी तत्व मेँ या श्रषने प्रापे परिणाम के लिये त्रिया 
उत्पन्न नहीं करसकता । देसी तिया-अवृत्ति के श्रभाव अं परिणाम केसा ? नव जङ्‌ 
उपादानतततव भे स्वतः परवृत्ति सम्भव नहीं, तव उससो जगत्‌ की रचना का प्रन ही 
नहीं उता । फलतत: अनुमानमात परं श्राधारित उक्त कथन संगत नदीं कहा जासकता । 

लोक मे कोर देसा दृष्टान्त उप्वन्धं नहीं होता, जहां जद्तत्त्व मे स्वतः भिया 
का होना प्रतीत होता हो । रथ श्रादि जड़ पदार्थं एवं मृत ्रीर श्रादि में स्वतः प्रवृत्ति 
वही देखी जाती । पत्यक्न के अ्रनुसार ही इच्ियातीत पदार्थो के विषय मे अनुमान करना 
संगत समभा जाता है । फलतः जड़ उपादानतत्त्व म स्वतः परवृत्ति का होना श्रसा- 
मञ्जस्यपूर्णं है ॥२॥ 

शिष्य ग्रादका करता है, तोक्त मं देखा जाता है, कि अनेक जड़ पदार्थो भ स्वत्तः 
भृति होती है । वच कै लिये दुव गाय आदि के थनौ मे स्वतः प्रवृत्त होजाता है, जल 
स्वतः बहते रहते है । जड़ उपादानततत् म सेह वृत्ति मानी जासकती है। आचा 
पूत्रकार ने अ्रंकानि पूर्वक समाधान प्रस्तुत किया-- 


पथोऽम्बुकच्चेत्‌ तत्रापि ॥॥३॥ 

[पयोऽमबुवत्‌ ] दूष ओर प्रानी क समान [चेत्‌] यदि, [तत्र] कहां [अषि] 
भ । दूष श्रौर जल के समान जड़ उपादानतन््व मँ स्वतः परवृत्ति हो जायगी, पेखा यदि 
को, तो वहां भी चेतन का सहयोग है, यह निर्वित समभना चाहिये । 

आश्चका का रमिप्रायहै, कि दघ जै वच्च के तिये स्वतः थनोंद्रारा वहने 
तगता है, रौर एक नियत स्थितिवाले दही रादि की रचना करता है; तथा जन स्वतः 
तो नदी नालं मँ बहता रहता है, एवं एकं नियत स्थितिवाले मले प्रादि कौ रचना 
#रता है; पेते ज्‌ उपादानतत्तव जीवात्माग्र के भोग ग्रादि सम्पादन के लिये स्वतः प्रवृत्त 
हौ जगत्‌ कौ श्वना करेगा । इसमें चेतन के सहयोग कौ श्क्षा अतीत नहीं होती । 

सूत्रकार ने समाघान किया, इन चष्टान्तस्थलों मे भी चेनन का सहयोग है ' 
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स्तं मेँ दूष की प्रवृत्ति, देह मेँ तन आतमा के रहने पर सम्भव दै । वच्चे के पोषण 
के लिये मातृवात्सल्य के साथ नेतनसुंकल्प से दध का ्रज्नव स्तनों मं होता है, अन्यथा 
नही । बच्चे की चाना पर भी श्रनेक बार वात्सल्य की शिथिलता श्रथवा दूष की कमी 
से दूध पिलाने मँ गाय भस को लात मारते देखा गया ह । यदि दष (की स्वतः प्रवृत्ति 
हो, तो ठेसा होना सम्भव नहीं । उस प्रवृत्ति भें निर्चित रूप से चेतन श्रात्मा निमित्त 
है । इसीकारण माता के मृत्‌ दे से क्षीरमायीं वच्चा कमी दुध नदीं पासकता । कृ 
समय पहले दूध पिलाकर प्रचानक मर जाने वाली गाय के श्रयन यें दूघ की गात्रा रहन 
पर मी वच्चे क लिये स्तनो भे दूध स्रवित होता नहीं देखा जाता 1 शवच्छेदक्रिया ?, 
दस वात कौ परीक्षा कौ गई है, किः वच्चेवाली मादीन की दुग्ब पेरियों मेँ प्रचानक मर 
जान के वाद दूध कौ मात्रा रहती है 1 इससे यदह निद्लित होता है, कि दुग्षस्राव भं 
चेतनसहयोग ्रावद्यक है । दूध का दही परिणाम स्वतः नहीं होता, चेतनद्रारा कौ 
र भ्रनेक क्रियां के म्रनन्तरः दघ का बही बनता है । 

जल द्रव होने घे स्वभावतः निम्नानुसारी [तिचान की भ्रोर बहनैवाले ] होत 
है । प्रत्येक द्रव पदार्थं ठेस होगा । पदार्थो का रेता विचष्ट स्वभाव किसी चेतनदरारा 
व्यवस्थित है । उसी व्यवस्था के अनुसार निभित्तान्तरों से इनमे परिवत्तंन भी देला 
जाता है । अविक शीत से जहां प्रानी जमक्रर ओला वा हिमके ल्पे उपलव्व होता 
दै, वहां अधिक ताप सेवाप्प बनकर अन्तरिक्षे पैल जाता है; जल कानः न रहने 
परर बहाव समाप्त होजाता है । तात्पयं यह दै, कि पदार्थो कौ इन नियमित २ भस्थाप्रौ 
के पी किसी चेतन के त्योग को श्रावश्यक रूप से मानने क लिये दः ना ५डता 
है, क्योंकि जडततत्वो मे उक्त दैतुग्रो के कारण इन नियमित व्यवस्थाशरों क सम्पादन 
करने का साम्यं नहीं रहता । क्योकि वहां ज्ञान व विवेचना का श्रभाव है । 

शास्तरमेतो इस तथ्य को स्पष्ट कहा है, कि विरव का संचालन, लोक-गति 
का नियन्त्रण गरन्तर्यामौ चेतन ब्रहमदारा होता है । वृहदारण्यक उपनिषर [ ३।७ा४ | मेँ 
कहा-'योऽपोन्तरो यसयति' जो जलो के भ्रन्दर रहता हुश्रा उनका नियन्यरण करता है ॥ 
एसा वह ब्रह्म दै । आगे [ब ° २।८।९ | बताया-'एतस्य वा श्रक्षररय प्रसशसने गागि ! 
प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते" -प्रतीच्योऽन्याः' टै मागि ! इस श्रविनाशी चेतनतत्त्व ब्रह्म 
के भशासन में पूरन रौर प्र्विमं कौ तथा पुरानी प्नौर नई विभिघ्र नदियां निरन्तर 
बहरही दै । इसने जलो अ्रथवा प्रन्य जङ़ पदार्थो मे चेतननिरषेक्च स्वतः प्रवृत्ति का 
होना सम्भवं ्रतीते नहीं होता । फलतः ये दृष्टान्त जगत्‌ के जड़ उपाद्यन तत्त्व मेँ 
स्वत्तः प्रवृत्ति सिद्ध करने के लिये सावंथा प्रसमधं हैँ ।।३॥ 

यदि दुरजेनतोषन्याय से जड़ उपादानतत्तव मं स्वभावतः प्रवृत्ति माननी जाय, 
तो निवृत्ति का होना भरसंभव है, तव सदा संसार इसी रूप में बना रहना चाहिये, परलय 
कभीनहो। पर संसार में बनना ` डना दोनों श्रवस्था देखी जाती है। इत 


सूत्र ४] द्वितीयाध्याये द्विलीयः पादः ४०७ 
भाराय से धुतरकरार ने उक्त विषय में अरन्य देतु स्तुत किया-- 


उ्यतिरेकानवस्थितेद्चानपेक्षत्वात्‌ ।॥४॥। 


[व्यतिरेकानवष्यितेः] व्यतिरेक-विपरीतत की न श्रवस्थिति से [च] श्रौर 
[भरनपे्षत्वात्‌ ] न प्रपा होने से (्रानुमान श्रयक्त है) । सर्गं से विपरीत प्रलय की 
अवस्थिति न हने घे ग्रानुमान स्वतः कारण नहीं; ओ्रौर व्यवस्थापक चेतन की अपेक्षा 
न होने से प्रलय की श्रनवस्थिति होगी । 

यदि यह्‌ मानलिया जाता है, क्रि जद़ उपादानतत्त्व स्वतः जगत्‌ के सर्ग मे 
भवृत्त होता है, यह उसका स्वभाव है; तो जगत्‌ की सगं से विषरोत प्रलय ग्रवस्था 
कभौ न आनी चाहिये । कारण यह्‌ है, क्र जद्तत्व का स्वभाव सदा एका रहता है । सगे 
की प्रवृत्ति यदि उपादानतत््व का स्वभाव दै, तो उस्म स्वतः निवृत्ति घमं नहीं हो- 
सकता । देसी ददा भरे जगत्‌ की कभौ भलय भ्रवस्था न श्रायेगी । वयोकि उपादानतच्व 
केवल प्रवृत्ति स्वमाव होने ते किसी चेतन व्यवस्यापक की. अपेक्षा नहीं करता, तव जड़ 
होने से वह स्वतः म्रपते प्रवृत्िल्वभाव का परित्याग नहीं करसकता । केवल चे्तनतत्त्व 
मँ ज्ञान होने से यह्‌ सामथ्यं रहता दै, करि वह्‌ विपरीत त्रियाश्रो को उत्पन्न कर दे । 

उप्रादानततत्व का विरूप परिणाम सरं है, श्रव्यक्त ददा से व्यक्त दशा में ग्राजाना 
जगत्‌-्ग है, यह्‌ विरूप परिणाम हुमा । प्रलयदशा सरूप परिणाम है, उत दशाम 
श्र्यक्तं उपादानतत्् श्रपने श्रवयक्तं रूप मे बना रहता है, कोई विकार उसमें नहीं 
भ्राता । उपादानततच्व कौ ये दोनो भ्रघस्था परस्पर निपरीत हैँ । सर्गे रौर प्रलय की 
करमिका व्यवस्मा चेतनसदयोग के विना जड़ उपादानत्वं स्वतः सम्भव नहीं । परवृत्ति 
रौर निवृत्तिरूप विपरीत क्रियास्म को उत्पन्न करना केवल चेतन का धर्म देखा जाता है। 
जगत्‌ का सगं के समान प्रलय मी टता है, यह जगत्‌ भँ वनना-विगड़ना दोनो देशे जाने 
से सिदध है । वास्त इसका स्पष्ट कथन करता है । जहत्वेद [ १०।१२६।१-२ ]की ऋचा स 
विषयमे प्रमाण हैँ । मनु के प्रथम ग्रव्याय [५२-७४] मे सरगेव्णन के ग्रनन्तर ८।१८- 
रलय-सगं के कमिकूप म होने का उल्तेव हभ्ना है। इसं प्रसंग मे गीता के [७1६; 
१६; ६।७; ११।२; १४।२] अ्रनेक स्थल, तथा इवेताइवततर उपनियद्‌ [३।२-३; ५।३ [के 
सन्दभं द्रष्टव्य हँ । दस विवेचन से प्रमाणित होता है, कि जड़ उपादानतच्व मं स्वभावतः 
प्रवृत्ति नहं है । चेतन कौ प्रेरणा घे उसे प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्ति हा करती हैँ ॥४॥ 

शिष्य घनासरंका करता दै, जड़ उपादानतत्तव विना चेतन-्नुग्रह्‌ के स्वतः परिगत 
होता लोक मेँ देखा जाता है । गाय भादि मादीन जानवर घास श्रादि खाति है, वह घास 
श्रादि उपादानतत्त्व स्वतः दुघ के रूप मं परिणत टोजाति है । एसे ही मरुलउपादान' 
जड तत्व स्वतः जगद्रूप मे परिणत होसकता है । श्राचायं सूत्रकार ने समावान किया-- 


ण्न बह्सूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [सत्र ५ 
श्रन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ।५॥ 


[अन्यत्र] दरी जगह [श्रभायात्‌] न होने से [च] भी [न] नदय [तृणादि- 
वत्‌] तृण श्रादि के समान । वृण~पास आदि के दूभपरिणाम कै समान जड़ उपादान तत्त्व 
जगद्रूप भे परिणत होजायया, ठेसा भौ नही कहुसकते, बयोबिः गाय आदि मादा के श्रति- 
रिक्त वैल ्रादिका साया गया घास दू मे परिणत नहीं होता । 

चेतन की श्रषक्षा के विना मूल जङ्‌ उपादानतत्त्व के कार्यरूप भे स्वतः परिणत्त 
दने कौ सिद्धि के लिये नो दृष्टान्त दिया गया है, बह म्रभिलपित ब्रधंको सिद्ध नहीं 
करता । गाय का खाया गया तिनका पत्ता चास पानी श्रादि साच यदि तिना किसी अन्य 
निभित्त कौ रेन कै स्वतः दू के रूप पे परिणत दोजातादै,तो ल श्रादि ब्रन्यनर 
परुश द्वारा खाया गया खाद्य भी दधषूप मे परिगत्त होना चाहिये; पर एसा नहीं होता, 
इसलिये मानना दोगा, कि वहां कोई बिशेष निमित्त अवद्य है, जिस कारणत गायं 
इधपरिणाम होता है, बैल आ्रादि में नहीं । गाय आदि मादा पशु्रौं ये भी सदा एेसा 
नहीं होता, केवत प्रसूता मादा पे ठेस देला जाता है, इससे निरिचित हौता दै, कि इसका 
विशेष निमित्त अवश्य द । 

्रल्येक प्राणी के दारा उपृक्त खाद्य उसके ददो का पोषण करने वाले विभिन्न 
रसो के रूप मँ परिणत होजाता द । फेला ही विरिष्ट गादा प्राणियों मे तथा विशेष 
अवस्थाग्रों म खाद्य काएक परिणाम दध है । खाद्यके ये सव परिणाम प्राणियों कौ 
कैवल जीवित ददा भँ होते ह । इसमे यह निर्वय होतार, कि खाद्यकै टन परिणामों 
मे चेतत का सहयोग श्रावदयकख्प ये र्ता है, अन्यथा अरजीतित अवस्था मे भीदेसा 
होता रहना चाहिये । इरे अतिरिक्त विश्ेषरूप से खाच का दूघपरिणाम एक अ्रति- 
सीभित ्रवस्था भें देवा जाता है, वह मादा कौ केवल प्रसूतावस्था है । विचारणीय (ध 
कि दसी अवस्था मे एेसा वों है ? यह्‌ स्थिति निचारक्षील व्यक्तिका ध्यान इस ग्रोर 
आष्ट करती है, कर यह्‌ एक ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसके द्वारा उस नवजात माभूम 
बच्चे की उपयुक्त खुराक क प्रबन्ध किया गया है। कौन वृद्धिमान्‌ व्यक्ति दरसे विना 
चेतन-अनुगरह के स्वतः स्वभावतः होनेवाला कह देगा ? यदि घास श्रादि दृण स्वभावतः 
स्वतः दुष मे परिणत हुश्रा करते, तो संसारम दव कौ नदियां वहतीं । इसत्तिये मानना 
पड़ता है, वर यह श्रचिन्त्यराक्ति पर्रह्य परमात्मा क अनुग्रं व्यवस्था का फल है, गो 
नियमितरूप से ससार म देला जाता है । इते स्वतः कना श्रजञान का द्योतन करना है ॥ 
फलतः जड उपादानततत्व करा स्वतः सगे-्रलय श्रादि परिणाम काना श्रसंगत है ।५॥ 

इर्ेनतोपन्याय का प्रानरयण कर सूत्रकार नै जद उपादानतत्व कौ स्वतः भ्रनृत्ति 
का प्रकारान्तर से षमावान किया-- 
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श्रभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥९।। 


[श्रम्युपमे ] स्तीकार करलेने पर [रपि] मी [अर्थाभावात्‌] प्रयोननके न 
होने से। यदि मान भी लिया जाय, कि चैतन-नुगरह के विना स्वभावतः जड़ उपादान- 
वत्त्व जगत्‌ का कारण होता है, तो मी उससे सरम-भलय का ह्येना समञ्जस नदीं होता, 
प्रमोजनकैन होने से। 

सूत्र में शरं" पद प्रमोजन का वाचक दै । प्रत्यक प्रवक्ति किसी प्रयोजन को 
तेकर होती है । जगत्‌ कौ स्वना जीवात्मा के मोग व अपवर्गे कौ सिद्धिकेनियेहै। 
जगद्रचना का यह्‌ प्रयोजन है । जड़ उपादानतक्व जगत्‌ क रचना के लिये स्वतः प्रवृत्त 
होता है, यह मानने पर उसके साथ प्रयोजन कन सामंजस्व तीं होता । जगत्‌ का प्रयो- 
जन मौग जीवात्माग्नों के सांसारिक युल-दुःलानुमव की भ्रवस्था है । वह्‌ जीवात्मा 
क कर्मानुसार व्यवस्यत हता है । इसप्रकार की व्यवस्था व विवेचन करा करनाजड 
उपादानतत्तव के तिये म्रसम्मव है, यह सव चेतनद्वारा किया जासकता है । जड़ उपादान- 
त्व को जगत्‌ का स्व्रभावतः कारण मानलेने पर भी जगत्‌ के प्रमोजन का सामजञ्जस्य 
नहीं बनता; इसलिये घ्रा मानना निर्दोष न होगा । 

इस विषय मरं यह्‌ म ध्यान देने की बात है, कि किसी कायं के लिये जव कोई 
प्रवृत्त होता है, तो या तो उ्तका श्रपना कोई प्रयोजन होता है, या श्रन्य के प्रयोजन के 
निभे प्रवृत्त होत ह । जड़ उपादानतत्व का श्नपना कोई अयोजन सम्भव नही, मोग 
पौर म्मवयं के अतिरिक्त जगद्रचना का ग्न्य कोई प्रयोजन कल्पना नहीं किया जा- 
शकता । मोग श्रौर्‌ श्रपवगं जड़ उपादानतच्व के भ्रसंभव है, ससलिये श्रपने प्रयोजन कै 
[लिये जगद्रचना मेँ उसकी प्रवृत्ति नहीं कही जासकती । म परप्रयोजन के लिये जगद्रचना 
¶ प्रवृत्त होऊ-एेसी भावना जड़ उपादानततत्व मे भ्रसंभव है, यह केवल चेतत का घर्मं 
¢; इसततिये अपना श्नौर पराया दोनों प्रयोजन न रहने मे जड़ उपादानतत्व में स्वतः 
पां अलय कौ प्रवृत्ति का कहना सरवंभा प्रसंगत है । 

जड़ उपादानतत्तव मे जगत्सर्गं की प्रवृत्ति का जनकं चैनन ब्रह्म को मानकर 
वकठके विषयमे भी प्रयोजनः की जिज्ञासा प्रथम [वे° सुर २।१।३२-३३] को गर्द है । 
श बरहा का निजी प्रमोजन न रहते हए 'भूतानुग्रह' ममोजन कहा गया है, जो जीवा- 
(पापों के भोग व अ्रपवगं की सिद्धि के सिये सविषा देना दै । सचका नियन्ता व त्यव- 
शापक होने से सवं चेतन ब्रह्म के सिये ज उपादानतत्त्न भँ जगत्‌-गं की प्रवृत्ति 
¶1 जनक होना सरवंथा उपयुक्त है ।।६॥। 

रिष्य भ्रारंका करता है, लोकम देसे दृष्टान्त देसे नाते है, जिनके ्राधार परर 
गतत्त्व की प्रवृत्ति परमयोनन के लिये सिद्ध होती दै। एक शल्यविद्ध पुष के शत्य को 

पस्कान्त [ुम्बक ] मणि सामने लाकर बाहर निकाल लिया जाता है । अरमस्कान्त जड्‌- 
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तत्त्व ने चेतन कौ शरपेक्षा के विना लोहमय शल्य में प्रवृत्ति उन्न केर ल्य के बाहर निकल 
आने से विद्ध पुरुष का प्रयोजन सिद्ध क्रिया । एते टी चेतन निरयेक्ष जड़ उपावानतत्त् स्वतः 
जगत्सयं भे प्रवृत्त हो जौवात्माग्रो के मोगादि प्रयोजन का साघक मानलेना चाहिये । 
चायं सूवरकार ने श्रारोकानिर्देशपूर्वक समाधान किया-- 


पुरुषारमवदिति चेत्‌ तथाऽपि ॥॥७॥ 


[पृर्पाश्मवत्‌] पुर्ष-परर्म (श्रयस्कान्त) क समान [इति, चेत्‌] एसा यदि 
(कहो), [तथापि] तो भौ (उक्त कथन प्रसंगत है) । पुरु कै लगी सूर को चुम्बक 
सामने कर निकाल लेने क समान चेतननिरयेक्ष जड़ उपादान स्वतः भ्रवृत्ति से जीवा- 
त्मानं का भो भ्रादि प्रयोजन सिद्ध करेगा; रेसा कटना मी दोषरटित नहीं है । 

देह के किसौ मागमे सुर पृस जाती है, अथवा बाग का लोहमय श्रग्रगाग विष 
जाता है, जिनका सुखधूवक निकालना करि होत्ता ई । प्रयस्कान्त | चुम्बक ] मणि उसक्ते 
सामने लाकर रखदी जाय, तो वह्‌ सुर व शस्य को श्ननायास बाहर खींच चेती है । चेतन- 
निरये चुम्बक स्वतः स्वभावमात्र से सुई न शत्य मे वृत्ति उत्यन कर पुरूष [सुनी- 
शत्यनिदध ] ॐ सुख श्रथवा दुःखनिवृक्ति रूप प्रयोजन को सिद्ध करता है। इसीभ्रकार 
चेतन की ग्रेक्षा किये धिना म्रूल जद उपादानतततत्व स्वतः स्व मावतः जगद्रचना में प्रवृत्त 
हो जीवात्मानं के भोग ग्रादि प्रयोजन को सिद्ध किया करता है । जड उपादानतत््व की 
स्वतः प्रवृत्ति का यह परप्रयोजन बन जाता है, तब वहां प्रयोजन का श्रभाव नहीं, फिर 
जड़ उपादानतत्त्व कौ जगत्सगं के लिये स्वतः प्रवृत्त गुक्तियक्त मानी जानी चाहिमे । 

श्राचायं सूत्रकार ने कहा, यह दृष्टान्त भी उक्तं कथन को निदोषि सिद्ध नहीं 
करता, इसपर गं मरता से विचार करे । चुम्बक का स्वभाव लोह का मेवल ्रावार्षण 
करना है, यह उसका नित स्वभाव है । प्रत्येक वस्तु का प्रपना एक स्वभाव होता रै, 
वही उसका वचिष्ट्य है, उसमें किसी रदोवदल की संभावना नहीं । प्रकाश श्रवेरे को 
इटाता है, चक्षु रूप को देवता दै, इनमे कोई परिवत्तेन नहीं । फलतः चुम्बक लोहे का 
आकषक है, निवर्षंक व श्रवरोषक नह । यह्‌ उसका स्वभाव है । एम हौ यदि जड़ उपा- 
दानतत्त्व का सगं परवृत्ति स्वभाव है, तो वहां निवृत्ति की संभावना नहीं । यदि निवृक्ति- 
स्वभाव है, तो प्रवृत्ति की संभावना नहीं टोसकतौ । तव जगत्‌ के सगं ग्रोर प्रलयकौ 
व्यवस्भा नहीं रहेगी, चौये [वे° सू० २।२।४] सूत मे इसक। विवेचन किपरा गया है । 
यदि मूल जड़ उपादान भँ प्वृत्ति-निवृत्ति दोनों स्व भराव माने नामे, तो मे स्वभाव होनेके 
कारण जगत्‌ का सगं कभी संपन्न न होगा, फिर कटां जगत्‌ श्रौर कटां उसका प्रयोजन ? 
सब आनारही विलीन हदोजाता है । इसलिये जड़ उपादानततत्व में स्वभावतः अवृत्ति 
मानना दोषयुक्त है ! 

चुम्बकः कै दृष्टान्त मे एक बात शौर ध्यान देने की है, नहां लोहे को श्राकर्पण 
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करने की श्रावश्यकता दै, वहां चुम्बक स्वयं प्राकर उपस्थित नहीं होता । कोई चेतन 
व्यक्ति उसे वहां लेकर श्राता है, ्रौर उसका उपयोग करता है चुम्बकदारा लोहे की 
श्राकर्षण क्रिया ओँ चेतन ऊ उस प्रयास की उपेक्षा नहीं कीजानी चाहिये । तब इस 
शराकर्षण क्रिया को सर्वथा चेतननिरपेकष नहीं कहा जासकता । चेतन का इसमे सहयोग 
भ्रवश्यम्मावौ है । एसे ही जङ्‌ उपादान की शरवृत्ति वेत्त की श्क्षा के विना भ्रसंभेव 
है । समस्त जड पदार्थो भँ जो उनकी म्रपनी विविध विशेषताएं है, जिन्हँ उनका 'स्वभाव" 
कहा जासकता टै, उनका विधाता भौ वही चेतनतत्त्व है, तुम्बक मेँ श्राकर्ेण स्वतः 
उत्मन्न होगया हो, हेला कहना या मानना तथ्य तते परे है । 

भुत के 'पुरुषाङमवत्‌' पद की व्याख्या मे आचायं शंकर ने शुरु" श्नौर दमः 
पद कै प्रथक्‌ दृष्टान्त दिये हं । रुष" पद से अन्धपंगुन्याय का अरचतार किमा है । र्धा 
पगु को अपने ऊपर निठाता है श्रौर पंगु उसे माभ दिलाता है, दोनों परस्पर सहयोग से 
भप्ना भ्र यौजन सिद्ध करते दै । इते षक्ति गनौर पुरुष के परस्पर सहमोग की तुलना गें 
सास्यसिद्धान्त बताकर वृष्टान्तरूप से ्रसतुत किया ह 

वस्तुस्थिति यह दै, कापिल सास्यवों [ षडध्यायी तथा तत्वसमास | भें 
पगु दृष्टान्त का कोई संकेत नहीं भिलता । द्ामारत के लम्बे सोस्यविषयक वर्णनों 
सका कहीं उल्लेख नहीं है । वौढकाल मे कतिपय सांस्यसिदधान्तों को अन्यथा प्रस्तुत 
करने कौ भावनास्रौ का पता लगता दै । संमवतः उसी काल भें जगत्सगं विषयक सांस्य- 
सिद्धान्त को श्रपने मभिलसितरूप में प्रस्तुत करने की मावना से उक्त न्याय की उद्धावना 
की गर्द । ईवरकृष्ण ने उन्दी संस्कारों के व्ीभरुत हो "सांस्यरप्तति" नामक प्रपनी 
स्वना भं दस न्याय का आश्रय तेकर जगत्य का उल्तेल किमा । प्राचां बोकर ने 
उस श्राधार पर यहां सांख्य का खण्डन किया । 

पस्तुत प्रसंग भ मुख्य निचारणीय विषय यह है, कि जड उपादानततत्व भँ 
स्वतः प्रवृत्ति होती दै, अथवा चेतन की प्रेरणा मे ? स्वतः परवृत्ति को बताने के लिये 
भन्धःपगु दृष्टान्त दिमा गया है । सोननिये, यह दृष्टान्त इस विषय भें कहां तक सहयोग 
देता है । प्रन्धस्यानीय जड़ प्रकृति है, परंगुस्थानीय चेतन पुरुष । यह स्पष्ट है, कि श्रन्धे 
पर सवार होकर पंगु उरे मां दिखाता है । इसरूप मे यह्‌ दृष्टान्त उल्टा यह सिद्ध 
करता है, किं जड़ उपादानतत्तव को चेतन पशुष प्रेरित करता है ! भ्रन्वे को माग 
दिखाना, उसे प्रित करने क श्रतिरिक्त श्रौर वया होसकता ह ? आचाय ते दस सूत्र 
षी व्याख्या मे पुरुष का जौ स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह वस्तुस्थिति मे सांख्य का अभि- 
मत नहीं । मचाये यह समभता है, कि कपिल ने जड़ उपादानतत्त्व मे चेतन के सह्‌- 
योग चिना परवृत्ति को माना दै, यद्‌ समना ही मूलतः श्रान्त है" । इसके आवार पर 


१, इसके विस्तृत वियेचन के लिये पेल, 'भास्यशिद्धान्त' प ० १७६-१८४ । 
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आचायार किया गया कापिलसांस्य का भ्त्यास्यान सव श्रसंगत होजाता है । सूत्रकार 
का यहां मह्‌ आदाय प्रतीत नही होता, कि जगत्‌ के जड़ उपादानतत्तव कौ जगह चेतन 
ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान बताया जाय; इन सर्वो का केवल यह्‌ निणंयकरनेमे 
तात्पयं दै, कि जड़ उपादानतत्तव मँ चेतन कौ प्रेरणा के विना स्वभावतः परवृत्ति हना 
संभव नहीं । इसी आघार प्रर चेतन त्रह्य का श्ररिततत्व स्पष्ट होता है ।\७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, ्रदृत्तिश्रौर निवृत्ति दोनो जड़ उपादषनतत्तव की ग्रपनी 
शक्तिं कयो न मानली जाये, जिसकी शकि होती है, वहं उततका स्वामी गरव्यक्ष-न्यन- 
स्थापक रता है । अपनी शक्ति दोन से प्रवृत्ति-निवृत्ति कौ व्यवस्था जद्उपादानतत्व 
स्वयं कर लेगा, अन्य व्यवस्थापक श्नावदयक दै । तय जड़ उपादान मेँ स्वतः प्रवृत्ति- 
निवृत्ति दोने से सग-परलयपरिणाम होता रहेगा । श्राचायं सूत्रकार ने समाघान क्िया- 

श्रद्धितवानुषपत्तेऽच ॥\८॥ 

[अङ्ित्वादुपपत्तेः] अद्खी-स्वामौ देने कौ अनुपपत्ति-गरसिद्धि से [च] भी । 
जड़ उपादानत्तत्वं का शर्धी-न्यवस्थापक होना असिद्ध होने से उसका स्वतः सर्ग-प्लय- 
परिणाम ग्रगुक्त दै । 

जड़ उपादानतस्व कै जगद्रूप में परिणत होने से परिणामरूप शक्ति जड उपादान 
भे है, यह ठीक दै, पर वह्‌ स्वयं उसका व्यवस्थापकः श्रविष्ठाता नहीं होत्तकता; क्योकि 
वह जड़ दै ्रचेतन है। शक्ति श्रपनी टो या परा, उसकी व्यवस्था करना चेतन का 
कार्यं है । मूलउपादानतत्व जड़ होने से सर्गं-रलयपरिणाम कौ शाक्तिं को व्यवस्थित 
कंसे करपायेगा । व्यवस्था के सिये सयं प्रलय के भ्रवसर को जानना श्रावश्यक है।जो 
जड़ है, कुछ भी नहीं जनपाता, वह्‌ यथाथंूप से उस अवसर एवं कालविशेष को जान 
रनेगा, यह्‌ कं माना जासकता है । पर सं ्रलयमरिणाम यथावसर सु्यव स्थितरूप 
से होता रहता है, यहं शास्वद्वारा निश्चित है । इससे ज्ञात होता दै, ईस सव व्यवस्था का 
व्यवस्थापक कोई सर्वज्ञ चेतनतत्तव होना चाद्ये; जड़ उपादान का श्रद्गी-स्वामी- 
व्पवस्थापक-म्रधिष्ठाता होना ्रनुमपन्न टै, इसलिये चह चेतननिरपेक्ष रहकर स्वतः 
सर्ग -प्रलयरूप भें परिणत नहीं होसकता 1 

जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है । यद्यपि ये त्रिगुण चेतन 
ज्ञाता क साक्नात्‌ ङ्ग नहीं दै, पर त्रिगुण का स्वामौ अ्रचिष्ठाता व्यवस्थापक होने से उस 
ज्ञता को यास्व मँ शुणी' कटा दै । श्वेताख्वतर उपनिषद्‌ [६।१६] मरे बताया-'स 
निरवकरृद्‌ विदन विदात्मयोनिननैः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ मः' वह्‌ निदवनर््ता सर्वान्तर्यामी! 
नित्य ज्ञाता दै, जो काल का कालः गुणी ग्रौर सरवन है गणो का स्वामो होने से गुणी, 
एवं अंगों का स्वामी होने से वह रङ्गी है । रेते प्राधार परसुत्के अङ्गी" पद का यहां 
स्वामी, अधिष्ठाता, व्यवस्थापक रथं किया गया है । ठेसा शङ्खी जड उपादानतत्तव स्त्रं 
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शठी दो्कत, व्यो वह नञः" ज्ञाता-चेतन टना चाहिये । जदृतत्त्व मे दो निरोधी वमो 
भा होना शास्वद्याया सवषा भ्रसंगत है । इसलिये भी प्रकृतिको भरवृत्ति-निवृत्तिरूप दोन 
पर्मवाली मानाजाना किसी प्रकार प्रामाणिक नहीं । प्रसंगानुसार सूत्रकार का यही 
श्राय प्रतीत होता है । इस सून कौ अन्य व्यास्या चिन्तनीय है ॥८॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, उपादानतत्् व्यवस्थापक न रटो, पर उस प्रवसर~काल 
कौ ही न्यवस्थापक ग्नूमान कर लिया जाय, तो कंसा है ? पिरशेषं ऋतुश्रों मे ्रोषधि 
धनस्पतति आदि का फूलना-फलना देला नाता दै, जो कालद्रारा व्यवस्था होने काभ्रनु- 
भान कराता है । ज वस्तु जिस काल में उत्पत होनी चाहिये, उसभ उत्पन्न दोजाती है, 
श्रौर नियत काल मे उ्तका प्रलय । इससे कालकृत व्यवस्था का अनुमान होता है । कहा 
भी है-'कालः शूजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः" [स०भा०,१।२४८गो० पुर्सं०]। 
भ्राचायं ने समाघान किया 


पन्यणानुमितो च ज्ञजञवित्तवियोगात्‌ ॥&€।} 


[अन्या | श्रन्यप्रकार से [श्रतुमिती ] अनुमान करने पर [च] भी, [लशक्ति- 
वियोगात्‌ | जावृ्क्ति के नियोग-्रमाव से । शनन्यपकार से-काल को व्यवस्थापक मानने 
# सूप मे-्नुमान करने पर भी सगं-रलय की व्यवस्था सम्भव नहीं, बयोफि काल ओं 
शीतृशक्ति का ग्रभाव दै । 

जड़ उपादानत्त्त्व के सर्ग-प्रलयपरिणाम की व्यवस्था के लिथे काल का श्रनुमान 
भरना गूक्त नहीं है, तयोकि वहां भी नातृराक्ति का श्रभाव दै, उपादानततत्व के समान 
काल भी जाता नहीं, श्रपितु ज्‌ है, सगं -परलयपरिणाम कौ व्यवस्था करना उसके लिये 
भषागय है । व्यवस्था चेतन का घम है, यह एकं नियत सिद्धान्त दै। ऋतु के श्नुप्ार 
िविघ ्रोषधि वनस्परति एूलतौ-फलती दै, यह व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा की दै, इस 
शपवर्था न कारण काल नहीं कहा जासकता । ऋतु श्रादि रूप भं व्यवहृत काल स्वतः 
भगा चर्तु है १ इसका गम्भीर विवेचन इस निर्णय पर महुंचाता है, जि जगत्‌ की व्यवस्था 
कै कारण होने जें इसका कीं परवकाश नही" । दर्बान कौ परारम्मिक पत्निया भें काल का 
कारणरूप में वर्णन तत्तव कौ यथार्थता को सममने के तिथे एक साघनमात्र है । इसकी 
णना जड्वगं भें है; इन सवका श्रविष्ठाता-व्यवस्थापक एकमात्र चेतनं नह्य है-धः 
कारणानि निखिलानि तानि कानात्गयुक्तान्यधितिष्टत्येकः' [श्वे १।३ ] एकमात्र 
¶श्रह्म परमातमा विर्व के समस्त प्रकृति श्रादि कारणों का अधिष्ठाता टै। काल भ्रात्मा 
५।।दि सवका उसरीमे रमावेख समना चाहिये । 

१, इसके विस्तृत विवरण के लि वेसं सांस्थदक्शन विद्योदयभाष्य, [उदयवौर ज्ञास््री- 
त |, श्रघ्याय २, सत्र १२ की व्याख्या । 
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श्ुति-स्मृति में "काल" पद का प्रयोग परब्रह्म परमात्मा के लिये होता रहा है, 
“कालः को कारण बताये जाने कौ भावना में यह्‌ भी एकं रहस्य है । अधर्वनेद मे कहा- 
कालो श्रक्वो वहति सप्तरश्मिः सस्रा प्रजसे शरुरिरेताः' [ १६।५३।१] रथ को ग्रश्व 
के समान इस समस्त विरव को चलानेवाला सर्वज्ञ परमात्मा [कालः] है । महत्‌ श्रहंकार 
श्नीर पांच पूक््मभरत ये सात इसकी डोर है, जिससे समस्त चिद्व को नांघकर यह्‌ संचा- 
लित करता है । जगत्‌ के इस संचालन में सहो रे टै, जो लोकरूप हँ । एेसा वह्‌ 
नित्य स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा है । इसीप्रकार श्नः कालकालो गुणी सर्वविद्यः" [के 
६।१६ | बह ज्ञाता सबका स्वामी काल का भौ काल है । गौता[ ११।३२मे कहा~कालो- 
ऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः" इत्यादि । "कालः सृजति" श्रादि वचन इसी श्राघार पर करे 
गये हँ । फलतः ऋतु श्रादि का द्योतक काल सगं-प्रलयपरिणाम का व्यवस्थापक नहीं 
होसक्रता । ज्ञाता की अवस्था भं वह्‌ ब्रह्मरूप होने से व्यवस्थापक है । तव मूल जड़ उपा- 
दाचतत््व के स्वतः सर्ग प्रलयरूप में परिणतं होने का प्ररन नहीं उठता ।॥९॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हए सूत्रकार ने कहा- 

विप्रतिषेषाच्चासपञ्जसम्‌ ॥१०॥ 


[विप्रतिषेधात्‌] विप्रतिषेध से [च ¦ भौ [असमञ्जसम्‌ ] श्युक्तं है । विप्रतिषेव 
से भी जड़ उपादानतत््व का स्वतः स्वभा परिणत टौना ग्युक्त टै । 

सूत्र के "विभरतिषेच' पद का श्रयं यद; विरिष्ट तिन्दा के साथ किया गया प्रति- 
षेध है 1 श्रनीरवरवाद का प्रतिषेष शास्त्र में दसौ भावना से क्रिया गया उपलन्ध होता 
है 1 सूत्रकार इस ्रथं में इस पद का प्रपोगकर यह प्रकट करना चाहता, कि लास्त्र 
श्रनीश्वरवाद को निन्दनीय समता है । चेतन ब्रह्य कौ प्रेरणा के विना जड़ उपादानतत्त्व 
स स्वभावतः जगत्‌ के सर्ग -प्रनय मानना, अथवा चेतनव्रहम को जड़ उपादानतत्तव की जगह 
बैठाकर उसीका परिणाम जगत्‌ को मानना, यह दोनो श्रनीपवरवाद है । इनमे सर्वजन 
सावं नियन्ता सर्वान्तर्यामी चेतन ब्रह्म को चुनौती दीजाने कौ भावना स्पष्ट है! इसका 
विप्रतिषेध शास्त्र म किया गया~्रसन्तैव स भवति श्रसद्‌ ब्रह ति वेद चेत्‌' [तं ० २।६| 
जो यह कहता है, कि ब्रह्म नही है, यह जगत्‌ ्रपने जड़ मूलउपादानतत्व से चेतन की 
श्रवेश्चा विना स्वभावतः उत्पत्र दोजाया करता है, एेसा कहने या माननेवाले क स्वयं 
श्रस्तित्व नहीं रहता । इन शब्दों भ एक गहरी निन्दा की भावना के साय श्रनीरवरवाद 
को प्रतिषेध स्पष्ट दै । लपनिषत्कार यह प्रकट करना चाहता है, कि ब्रह्म के ग्रस्िः > 
न मानना श्रपने अस्तित्व को खो देना है, वयोकि जगत्‌ करा यह स्वरूप ब्रह्य की सत्त। 
स्वीकार कयि विना असम्भव है । एेसी विचारारा को-जिसमे ब्रह्म की सत्ता को 
स्वीकार नहीं किया जाता-गीता [ १६।८] मेँ आसुरी विचारघाया बताया है-श्रसत्यम- 
भरतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌" यह जगत्‌ खतत्य है, अप्रतिष्ठित है, ई्वर ग्रादि कोर 
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सका ्रचिष्ठाता नहीं है । एसे विचारवालों को जगत्‌ का ग्रहितकर वताय है [ १६।६]। 

५६ भी उक्त विचारों कौ निन्दा का द्योतक ह । इसप्रकार के विभ्रतिषेघ से-जड्‌ उपादान- 

पषव में स्वभावतः जगत्सगं श्रादि की प्रवृत्ति मानकर-चेतन नियन्ता ब्रह्म की सत्ता से 
पकार करना असमञ्जस है, सवथा ग्रगक्त है । श्रुति-स्पृति जिस अथं का प्रतिपादन करे, 

व श्रवश्य स्वीकार करना चाहिये, वर्योकरि यथा्ंता का ज्ञान उनके ्ाघार पर होता 

ौ । उसका न मानना व्यक्तिको नास्तिक की कोटि मे पटक देता है [ मनु० २।१०-११]॥ 

श्राचायं शंकर ने इन पूत्रो [ १-१०] की व्याख्या कापिलसांख्य कै प्रतिवादरूप 
# कीटै। अन्तिम सूत्र की व्याख्या से प्रतीत होता है, कि सच-मूठ कौ चिन्तान कर 
(दी तरह सांख्य का प्रत्याख्यान किया जाना चाहिये, श्रौर आचार्यं इसके लिये पिल 
पषा है। निर्चित ही सूत्रकार का ेसा श्राशय रहा हो, इसके लिये सूत्र मेँ कोई संकेत 
पीं मिलता 1 

सवसे पहली वात यह है, कि कपिल ने श्रपनी रचना मे कहीं ठेला संकेत्तमात 
पिक नहीं दिया, जिसमे पह प्रकट होता हो, फ वह मूलउपादानततव को चेतन ब्रह्म की 
प्रणा के विना स्वभावतः जगत्सगं रादि के लिये प्रवृत्त हु मानता है । इसके विपरीत 
अने श्रपनी स्वना मेँ अरविष्ठाता सरव्तर्यामी सर्वकर्ता ईङनर को स्वीकार किया है" । 
पसत्यहै, कि वह्‌ रेते किसी ईरवर को नहीं मानता, जो स्वयं चेतन होकर जड़ जगत्‌ 
# रूप मेँ परिणत होजाता हो?। श्राचायं शंकर ने श्रपनी श्रशास्त्रीय विचारघारा को 
0 निराघार प्रत्याख्यानं के सहारे मांजने चमकाने का प्रयास किया है । 

भारत क प्राचीन दार्यनिकों भँ केवल दो [वा्ंगण्य श्नौर वृहस्पति] आचाय 
0 ह, जो जगद्रचना भें किसी ईक्वर या ब्रह्म जैसे माने गये चेतनत्व के सहयोग कौ 
वरषा वत्तलात्त है । वार्षगण्य का एक सन्दभं है-प्रवानप्रवृत्तिरप्रत्मया पुरषेणापरिष्ह्य- 
॥।१ श्रादिसर्गे' वत्त॑ते' आदिसगं भे प्रधान कौ परवृत्ति विना चैतन के [अप्रत्यया], 
षष कै दासा परि्रह्‌-्रनुग्रह कौ श्रपक्षा न रती हुई ोती दै । वेदान्त कै उक्त सूनो 
| १--१०] मेँ वापंगण्य श्रथवा वृहस्पति के विचारो का विवेचन यथाकथञ्ित्‌ कटा 
काशकता है, कापिलसांस्य से इनका कोई सम्पकं नहीं । 

१, देखे -( १) सांस्यदशंन, [ २।५६-५७ तथा १।६१॥ श्रथमाष्याय कमी यह सुत्रसंस्था 
उदयवौर जस्त्रौकृत "साख्यदर्कान विदोदयभाष्य' के श्रनुसार है \ इसमें ३५ जोड्कर 
प्न्य किसो संस्करण भें सूत्र देला जामकता है । (२) सांस्यसिदधान्त, पृष्ठः 
४१-६०॥ 

६, वैखे-सांस्यदञञंन विद्योदयभाष्य, १।५७ । दस पुत्रसंख्या मे ३५ जोड़कर न्य 
किसो संस्करण में रेख सकते ह । तयः "सांस्यसिद्धान्त पृष्ठ ४१ । 

¶. सके श्रधिक विवरण के लिये देखे सास्यसिद्धान्त, युष्ठ ६१, तया १७८-७९ ॥ 


४१६ भकसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [स्त 


श्राचायं शंकर ने प्रस्तुत सूत कौ व्याख्या भे जिसप्रकार सांख्य का प्रत्याख्यान 
किया है, वह न प्रकरण के अनुकूल है, न सव भं वेसा भाव है । आचार्यं की न्याष्यासे 
रसा प्रतीत होता है, मानो सूनकार सांख्य के भरत्ेक कथन का प्रत्याष्यान करने के लिये 
तत्पर होकर द्रन सूर्नो की रचना कररहा है । पर सूत्रों मे कोई ेसा संकेत नहीं, जिससे 
सूत्रकार का यह्‌ राशय प्रतीत हो । ध्राचायं शंकर ने इस सूत्र का व्याख्यान प्रारम्भ 
किया-'सांख्यो का िदधान्त परस्पर विरुद्ध है; कहीं सात इन्दि वताई, कीं ग्यारह्‌ 1 
तथा कहं महत्‌ से तन्मात्र का सगं कहा कहौं ग्रहंकार मे । इसीप्रकार कहीं तीन श्रन्त- 
करण बताये, करीं एक ।' श्रपनी इस स्थापना के लिये श्राचायं ने इस विषय में साष्य का 
कोई वचन उद्धृत नहीं किया । फिर सूत्रकार ने मदि इसी श्राराय से यह सूत्र लिखा, 
तो सूत्रकार के समय मे विमान सास्य कै उन ग्न्य का यहां निर्देश होना चारि, 
जिनमे फेला उत्लेख हो । श्राचायं ने इस विषय मँ कोई निदेश नदीं किया । इन विचारो 
के द्रनूयायौ यदि श्राज भी आचाय के ले का सूवकरारानुमतत श्राघार बता सकते हों, तो 
त्तावे । वस्तुतः श्राचा्ये का यह्‌ लेख सवथा स्वकल्पित है! । व्याख्या के श्रगले प्रशमे 
सख्यि कीओर से जिस पूवेषञ्च को उभारकरं ग्राचायं ने भ्रपने सिद्धान्त मे आनेवाने 
विरोघकरा पर्षर क्रिया दै, वह्‌ केवल व्याख्या की कलेवरवृद्धि दै ॥१०॥ 

श्ुति-स्मृति कै प्रामाण्य की उपेक्षा करनेवाे के परति सुवकार जगत्स का अन्य 
भ्क्रिया के दृष्टान्तद्रासा चेतननिरयेक्ष जड़ उपादानतत्त्व को स्वाभाविक भवृत्ति आदिमे 
ग्रसामञ्जस्य कौ प्रकट करता हुग्रा कहता है- 


महदीघेवद्वा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ ॥ ११ 

[महदीैवत्‌ ] महत्‌ ग्रौर दीपं के समान [वा] ग्रथ [ हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ ] 
हस्व म्नौर परिमण्डल से । यां पहले सूत से 'श्रसगज्जसं' पद की श्नुवृत्ति है । श्रथदा 
मे समे, कि हस्व ओ्रौर परिमण्डल से महत्‌ श्रौर दीघं की उत्पत्ति के समान चेत्तन~ 
निरपेक्ष उपादान से जगत्सगं होना प्रसमञ्जस है 1 

सूत्र भ (हर्‌ पद करा प्रयोग वसरेणु के लिये हृप्रा है, दीष ग्रौर द्रस्व दोनों 
पद छचणुक कै वाचक हँ, "परिमण्डल परमाणु को कहते हैँ । जगत्सर्गं की एक प्रकिया 
के सनुसार जगत्‌ के मूलङपावानतत्त्व प्रथिवी श्रादि रूप मे चार प्रकार्‌ के परमाणु 
दो परमाण. मिलकर एक दचणुक को रौर तीन ह्णुक मिलकर एक जसरेणु को उत्पन्न 
करते ह । ईस प्रकिया भे जेते चेतन कौ श्क्षा विना दौ परमाण से ठचणुकं प्रौर तीन 
दचणुकों से सरेण का उत्पन्न होना श्रसमज्जस है; पेते हौ त्रिगुणात्मक मूलउपादान से 


१ ्रष्टज्य, वाराणसौ से प्रकादित शेदवाणौ" भासिक्त पव, [ वषं ८, श्रंक १२] में 
हमा रा-सांख्य क॒ ग्यारह्‌ इन्द्रियं श्रौर वेदान्तः करोषक लेख 1 


सूत्र ११] द्वितयाघ्याये दवितीयः प्रादः ४१४ 


स्वभावतः जगत्सर्गं का होना असमञ्जस रै । सुका श्रगले सूत्र मे इस प्रक्रिया से कटे 
गये जगत्सर्गं का विवेचन करना चाहता दै, इसतिये रात मँ दृष्टान्तरूप से उसका प्रवतरण 
किया है। यहं प्रक्रिया क्या है, जगत्सगं के लिये इसका म्रवलम्ब क्यो लिया गया, तथा 
इसमे क्या ग्रतामञ्जस्य है, यह सत्र विवेचन श्रमे सूरवो की व्वाख्या मे द्रष्टव्य हैँ । 

ग्राचायं शंकर कौ व्याख्या कै अनुसार यह्‌ सूत्र सिद्ध करता है, कि जगत्‌ का 
उपादानकारण ब्रह्म है । श्नाचार्य ने कटा-दो परमाणु मिलकर द्रयण॒क को उत्पन्न करते 
ह। कारणद्रव्य करे गुण कायेदव्य में अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करते ्ह। कारण 
परमाणु “परमाणु परिमाणः है, कायं दवणुकत मै णु परिमाण) है । आरगे तीन द्चणुकों 
गे त्रसरेणू वनता है, उसमे 'महत्परिमाण" है । श्राचा्ं का सिद्धान्त है -जड़ जगत्‌ का 
उपादानकारण चेतन ब्रह्म है । इस मन्तन्य भँ ग्रह्‌ ग्रापत्ति दै, कि ब्रह्य का चैतन्य जगत्‌ 
भे नयो नहीं भ्राता, जव यह्‌ नियम है करि कारणद्रन्य के गण कायंदरव्यं मै समानजातीय 
गुण को उत्पन्न करते ह । आचार्य ने प्रपते सिद्धान्त के इम दौष का निवारण सूत्प्रदशित 
दृष्टान्त के धार पर्‌ क्रिया है । आचार्यं का कहना है, कि 'परमाणु-परिमाण' द्र्णुक 
गें जंसे समानजातीय परिमाण उत्पन्न नहीं करता, गौर दयणुक का परिमाण त्रसरेणु मेँ 
समानजातीय परिमाण को उत्पतन नहीं करता; एसे ही जगत्‌ में ब्रह्म का चैतन्य नहीं 
श्राता । दपलिये ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर यह दोष नीं देना चाहिये, 
करि जगत्‌ मे चंतन्य वयों नहीं मराता 1 

डस विषय मेँ यह ध्यान देने की वात है, कि परमाणु, दयणुक श्रौर चरसरेणु तीनो 
मेँ "परिमाणः गुण विद्यमान है । यह निक्तं है, कि परमाण मँ यदि 'परिमाण' गुण न 
होता तो व्ह चणक भे श्रा नहीं सकता धा, ओर्‌ न प्रागे चसरेणु ये श्राता । प्राचां 
क श्रभिपराय है, कि परमाणु का परिमाण द्रयणुक मँ नदीं है श्रौर चणक का परिमाण 
भररेणु मे नहीं । यदि ्राचायं कै श्रभिभ्राय के भ्रनुसार परमाणु का परिमाण हौ चणुक 
भँ श्राजाता है, ओर द्रवण्‌क का त्रसरेणु मे; तो उसे समानजातीय परिमाण नदीं कहा 
आप्रकता, वह्‌ तो "वही परिमाण" है । साजात्य का श्रं है-्शिष्टच के साथ समानता 
का होना । ढघणुक श्रौर त्रसरेणु भँ परिमाण ग्रपने कारणद्रव्यगत परिमाण का समान- 
जातीय ही उत्पन्न होता है, बही परिमाण त्रधवा कोई गृणान्तर नहीं होता । उस परिमाण 
भजो वैरिष्टच दै, वह कारणगत परिमाण के सहयोग गुण संख्या-निमित्त से है । कां 
नय मे परिमाण कारणद्व्यगत परमाण से हौ आता है, परिमाण होमे के कारण बह 
उसका समानजातीय है, यह्‌ निर्चित है। यदिन्ह्य जगत्‌ का उपादानकारणहै, तो 
जगत्‌ भे समानजातीय चैतन्य होना चाहिये, भे दी वह्‌ किसी वंशिष्ट्य के साथ हो, 
कृ भी वरिष्ठ न होने पर तो समानजातीयता ही नष्ट होजाती है । जगत्‌ मे उपादान 
कारण कै समान छोटा-बड़ा, थोड़ा-बहृत कुच तो चैतन्य होना ही चाहिये या । पर जगत्‌ 
की स्थिति तो चैतन्यसे सर्वंथा विसोवी है । फलतः स्ूत्रगत दृष्टान्त के आधार {८ 


४१८ ब्रह्म सूत्रवदोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ११-१६ 


चेतन ब्रह वा जड़ जगत्‌ का उपादान सिद्ध करना दु राग्हमात्रे है। 

यह भी एक व्यान देने कौ वात है-बह प्रकरण चेतननिरपेक्ष जड़ उपादानतस्व 
की स्वाभाविक जगत्सगंपवृत्ति के प्रत्याप्यान के लिये प्रारभ्भ किया गया ह, स्वयं चेतन 
कौ जगत्‌ का उपादान या प्रिणामशील वाना प्रकरण का तात्प नहीं है । गत तथा 
श्रागामी सूत्रं म उसी सथं का विवेचन दै । भरतः प्रस्तुत भून की प्नाचार्यृत व्याख्या 
उत्प्रकरण एवं उत्सूत्र प्रतीत रोती दै ॥११॥ 

स प्रकरण क प्रारम्भिक सूत्र [२।२।१] की व्यास्या म कहा गया है, नि 
विभिन्न आचार्यो ने जगत्स की चिनेचना कें लिये यत्व रजस्तमोमय त्रिगुणास्मव 
प्रकृति ग्मौर उसवेः विदिघ का्यंस्तरों को अधिकारी जिज्ञासु के भेद से जगत्‌ वे 
उपादानततत्व के ल्प मे वित किया है । प्रकरण के गतस [ १-११| मे यह्‌ विनेचन 
क्रिया गया, कि जगत्‌ का मूलउपादानतत्व व्िगणात्मक जड प्रकृति चेतन ब्रहम कौ 
ग्रोरणा के विना स्वतः स्वभावतः जगत्सर्गं श्रादि के लिये प्रवृत्ति नहीं करत्तकता, श्रत: 
उस प्रवृत्ति का कर्ता नियन्ता ब्रह्म श्रवश्य स्वीनन्तंव्य है । 

जगत्सगं की वयाच्या के प्रारम्भिक जिज्ञासुग्ो को कतिपय करन्तदर्ची आचार्यो 
ने उस मार्ग पर अयुद्ध करने के लिये श्रक्ेति के विरिष्टं कार्यस्तरों को मूलयपादान 
मानकर जगत्सगं की व्यास्या का मागं पदास्त किया दै। 

संसार मे जीवन के सीचे सम्पर्कं मे श्रानि वाले चार प्रकार कै पदार्थ 
पृथिदी, नल, तेज, वायु । प्राणी इन्द्रो दवारा नका साक्षात्‌ अनुभव करता है । एन॑ 
वत्तंमान स्थिति भ परिवत्तन देवकर यह्‌ निश्चय किथा गया, कर ये श्रपने मुलतत्त्वो शे 
परिि्तित होकर इस श्रवस्था भें है, जो आणी के श्रनुमव का विषयरहै1 ग्राचार्यो ने 
जाना, इतके मलततव मरतिसूदम श्रवृबय कण ह, जो गृधिवी-जल तेज-वागुूप ह । बह 
जानकर भी कि ये तत्व पुलउपादान प्रकृति कौ वायं -परम्पसा भँ एक विशिष्ट स्तर पर 
ई, आचार्यो ने इन्द नित्य कहा । यहं कैवल इसलिए कहा, भि उन्हँ भरारम्भिकः जिन्ञागु 
अधिकारियों की स्थिति के म्रनुसार दस दिया मे यदी तकर विवेचन भ्र 
क्षित था। यदि उन एूथिवौ आदि के आद्य कणो कौ वे अनित्य कहते, तो उन, 
का विवरण देना उन भ्रावश्यक होजाता । जिस सीमा तका उन्है तत्त्वो का विनेचन 
करना श्रभिप्रेत था, उसका उल्लंघन ठोनाता, जौ जिज्ञासु अधिकारियों की प्रवृत्ति 
कारण सवंथा अवाञ्छनीय था।१ 

जगत्सर्गं की एेसी व्यास्या विभिन्त स्ाचार्यो ने दो रूपमे प्रस्तुत कौ है । गौतय 


ञ्पे 


के कारणों 


१. इषे विस्तृतं विदरण कै लिये देखें, हमारी रचना /सांस्यसिदधान्त' पृष्ठ ६९६ 
-२०४। इस विषय का संकेत प्रस्तुत श्यास्या के प्रारम्भिक पृष्ठो मं भी है 1 


स्त्र १२] हितोयःध्याच्े द्वितीयः पावः ४१९ 


श्रौरकणादने यह माना दै, किदन एृथिल्यादि कणो [परमाणुश्रो] मे जगत्सगं के 
लिपे तिया ईद्वर की प्रेरणा से होत्र है । परन्तु शराचायं वृहस्पति इसे रवीक्रार नहीं 
करता । वह इन कर्णो मे प्रवृत्ति स्वभावतः मानता है । इस पृष्ठभूमि परशिष्यने 
जिनञासा की, गसूव मेँ परमाणु तथा श्यणुक सै वथाकरम चणुक श्रौर जसरेणु की 
उत्पत्ति का दष्टान्तमदरा से उल्लेख क्रिया गय], पर यह उत्पत्ति क्रिस प्रकार हेती है 
भ्रौर दमे च्या दोप है ? यह स्पष्ट होना चाधि । दस विवेचन के सिये श्राव्यं 
सूत्रकार ने कहा-- 


उमयथापि न कर्मातस्तदमावः । १२॥ 


[उभयधा] दोनों प्रकारसे [सभि] मी [न] नही, [कर्म] रिया, [मरतः] 
इरलिये [तदभावः] उसका-सगं का अभाव । चेतन की प्रेरणा के विना परमाणुश्रो भे 
दोनों प्रकार से क्रिया का होना संमव नही, इसलिे सर्गं का रभाव होगा, सृष्टि 
की र्वनान दौ सकेगी । 

प्ररमाणुओं' से णुकं कौ उत्सत्तिदो परमाणुं का परस्पर संयोग होने पर 
होती । संयोग त्रिया होने प्र संभव है । एकया दोनों परमाणुम्रो नें क्रिया होने पर जब 
वे परस्पर गिलेगे, तव ढचणुक बनेगा । क्रिया की उत्पत्ति दो कारणों से कटी जाती है, 
एक श्रभिघात दूसरा प्रयत्न । अभिघात [धक्का ] स्वयं संयोगरूप है, तव वहभीश्न्य 
क्रिया के विनां नहीं होप्कता । एसी स्थित्ति मं क्रियाको उत्पन्न करने बाला एक~ 
मातर कारण प्रत्त रहनाता है । यह्‌ चेतन का धर्म है, चड़ प्ररसाणुशरों मे इसका होना 
श्रसंमव है । भृष्टि से पूर्वं जीवात्मचेतन देहरहित ह, उस दला म मन आदि के सम्बन्ध 
१ पृथिवी का सबसे छोटा कण होने के कारण इसे परमाणु" कहा है, इसीकारण 

निरबमव । शाने विद्लेषण करमे पर वह्‌ पृथिवो न रहेगा । इसप्रकार अन्य पर. 
मण्‌ भी । 

२, व्याय-वेशेषिकवणित परमाणु स्वयं नित्य दार्थ नौं है ! इसका निरे योग- 
द्ंन [ ९।४५] की तत्तव्॑शारदी टीका भं उपलग्ध है । न्याय व्यक्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति व्यक्त परमाणुं से मानता है, “व्यक्ताद्‌ वयक्तानां परत्यक्षप्रामाण्यात्‌ [न्या० 
२० ४।१।११] वंशोषिकवशंन का यह्‌ नाम यही प्रकट करता है। सांल्यर्वाणत 
शवित्रोष" संज्ञके तत्व को मूल मानकर जगत्‌ की व्यास्या प्रस्तृत करने के कारण 
वरेन का नाम 'वेशेषिक' है । ये धविक्ेष पृथिवी श्रादि के प्राच कण है, जो तन्मात्रो 
से परिणत होते है--श्रविननेवाद्‌ विदोषारम्भः" [सां० भ० ३५१] । 

इस विषय के विस्तुत विवेचन के लिये देसे, हसारो रचनाः 'सांख्यसिद्ान्त' 

पृष्ठ १७१७६, वणम २०२॥ 


४२० ब्ह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १३ 


के विना जीवात्मा का प्रयत्न संभव नहीं । चेतन ब्रह्य को उपादानतत््व का प्रे रवित्ता 
न मानने पर सर्गादिकाल में ्रभिंभात तथा प्रयस्न दोनो के संभव न होने पे परमाण 
मे क्रिया उत्पन्न न होगी, तव परस्माणुर्रों का संयोग न हौगा, शौर द्र्णुक उत्पन्न न हो 
सकेगा, श्रागे जगत्‌ भौ न वन सकेगा । फलत्तः चेतत ब्रह्म की प्रणा के विना पर 
माणु उपादान में स्वतः त्रिया होना श्ररंभव है ।॥१२॥ 

चिष्य श्नाश्ंका करता है, जिन जीवात्माग्नों के भोग प्रौर ग्रपवगं को सिद्धिके 
लिये परस्माणु् से दवयणुकादि क्रमघूर्वक पृथिदी पन्त जगत्‌ कौ स्वना होती दै, उन 
आल्माश्नो भे समवेत श्रदुष्ट [ धमविर्म | परमाणुश्नं म त्रिया उत्पन्न कर देते है, एेसा 
क्यो न मानलिया जायं ? जौवात्म-कर्मो को जगत्‌ का कारण माना गवा है । क्रिया होने 
पुर जगत्‌ के प्रभाव कौ संभावना नहीं रहती । श्राचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


समवायाभ्यु पगमाच्च साम्यादनवस्थितेः । १२॥ 


पहले गू यो न, कमे, तदभावः" इन पदों कौ अनुवृत्ति है 1 

[समवाघ्राभ्युषगमात्‌ ] समवाय के स्वीकार से [च] प्रौर [साम्यात्‌] सम 
होने के कारण [ब्रनवस्थितेः| श्रनतस्थिति-ञरव्यवस्था दोजाने बै । श्रदृष्ट का 
श्रात्माग्रों मे समवायसण्वन्ध स्वीकार होने से परमाणु में क्रिया नहीं होसकती, श्रौर 
परमाणुश्र से श्रात्मा का सम्बन्ध सदा समान टोने के कारण सर्गं लय की व्यनस्थान 
रहने से जगद्रचना अरंगव होगी । 

जीवात्माग्ों ॐ शुभाशुभ कमं से उत्सन्न श्रदुष्ट जीवात्माश्रौ भ समवायसम्बन्ध 
से रहता है, परनाणुश्नौ मे नहीं । तव कह परमाणु्नो भे क्रिया का उत्पादक नही होः 
सकता । यदि यहं कटा जाय, कि श्रदृष्ट बाले श्रात्माश्रं का परमाणुं से सम्बन्ध 
रहता है, इसकारण आत्मगतत श्रदृष्ट परमाणु मेँ त्रिया उत्पन्न कर सकेगा ; तव जगत्‌ 
के सगं श्नौर प्रलय कौ व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योकि आत्मानो का सम्बन्ध तो पर- 
माणुशरं के साथ सदा रुमानरूप से वना रहता है, तव या तो सदा सगं दहै, या कमी 
सर्गं न होना चाहिये, नियत म्रवधि मे सगं ग्नौर प्रलय का होना श्रसंभव होगा । परन्तु 
सर्गप्रलय का कम नियमपूर्वकं दोना स्वीकार किया गया है, इस्कारण श्रदृष्टवाते 
आत्माश्नं का परमाणुं से सम्बन्ध, परमाणुं मँ श्दुष्टद्रारा क्रिया कौ उत्पत्ति का 
जनक नहीं माना जाषकता । प्रवृष्ट के स्वयं अचेतन होने से यह्‌ कहना श्रत्रा- 
माणिक होगा, कि वह्‌ स्वथं सरग -परलय कौ कमिक व्यवस्था का नियमन कर सकेगा । 
फलतः जीवात्माश्नों का अदृष्ट परमाणु मर क्रिया का निमित्त न बन सकने के कारण 
द्रयणुकादि करम ओ जगत्‌ का उत्सन्न होना भ्रसं व होगा, भ्रतः उपादानत्वं मे क्रिया 
के जनक चेतन सर्व ब्रह्म को स्वीकार करना प्रावरमक दै । वहौ सगं आदि का व्यन- 
स्थापक व नियामक दै \॥१३। 


नेक 


सूत्र १४| दवितीयाच्याये द्वितीयः पादः ४२१ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यह क्यो न मानलिया जाय, कि परमाणु मे जिया 
स्वमावत्तः हौजातीः है । उनका ठेस स्वभाव मानलेने पर क्रिया होने मं कोर्दवाधान 
होगी, ढचणुकादि करम से जगद्रचना संभव होजायगी । सूत्रकार ने समाघान क्िया-- 

नित्यमेव च मावात्‌।\ १४। 

पुवं सूत्रों से (तदभावः, श्रनवस्थितेः' पदों की यहां श्रनुवृत्ति दै । 

[नित्यम्‌] नित्य-रादा [एव ] ही [च ] तधा [भानात्‌] होने से । तथा स्वभाव 
के सदा ही रहने से सर्गादि कम कौ श्रन्यवस्था से रचना का प्रभाव होगा । 

जगत्‌ के उपादानकारण की स्थितिमें परमाणु को नित्य स्वीकार किया गवा दै ॥ 
क्रिया यदि उसका स्वभाव, तो वह नित्य होती रहेगी । क्रिया कै सर्गानुकूल होने पर सदा 
सगे ही होना चाहिये । यदि त्रिया प्रलय के श्रनुकूल है तो सदा प्रलय रहेगा । यदि दोनों 
प्रकार कौ क्रिया उसका स्वभाव है, तौ निरन्तर उनके रहने से न सगं रहेगा, न प्रलध । 
विरुद्ध क्रिवाश्रों का स्वमावतः कितौ मे निरन्तर रहना संमव नहीं । तव द्रचणुकादि 
करम से जगत्स का श्रभाव होगा, फिर सरगं-प्रलय की व्यवस्था का तो प्रन ही नहीं । 

यदि कहा जाय, प्रमाणुग्रों का क्रिया-स्वमाव होने पर जिस क्रिया की जव 
शरपेक्षा होगी, तभी वहे होगी । प्रष्टि के समय सर्गानृकूल क्रिया होगी, प्रलय के समय 
प्रलय के ब्रनुकूल । वस्तुतः एसी व्यवस्था किसौ चेतन नियामक कै विना संभव 
नहीं । जीवात्मा नितान्त श्रत्पज्ञ ्रल्पशक्ति होः कारण ्रतन्त जगत्‌ कै सगं 
प्रलय श्रादि की व्यवस्थाभं सर्वथा ्रसमर्धं ह । ग्रनेक जौवात्मा चिभिन्नप्वृत्तिक होने से 
नियमित सर्ं-लय की व्यवस्था के लिये अनुपयुक्त है । इसलिये चेतननिरपेक्ष जड पर 
माणो में क्रिया प्रसंमव होने से दव्यणुकादि कौ उत्पत्ति न टौगौ, भौर न पृथिन्यादि 
जगत्‌ वन सक्रेगा । श्रतः उपादानतत्त्व म क्रिया कैं जनकं चेतन बरह्म को श्रवदय स्वीकार 
करना चाधिये । वही सगं -प्रलय के कम का नियन्ता है । जगत्‌ के सगं, रिथति श्रौर 
प्रलय कव तथा कितने समय तके रहते ह, इस सब व्यवस्था का नियामक सर्वज्ञ 
चेतनत्व गंभव दै । त्तः ब्रह्य को स्वीकार करना आवय है ।) १४।॥ 


दिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतुत प्रकरण ओँ प्रभी तक यह बताया गया, वि 
चेतननिरेक्ष परमाणु में क्रिया सम्मवन होने पे इयणुकादि ऋमद्टारा जगत्सगं न 
होसकरेगा। यह सन उत प्रतिपादन के समान है, जहां चेतननिरपेक्-जगत्‌ के मुलउपा- 
दानक्तत्द जड्-प्रकृति मे परवृत्ति का न होना सिद्ध करिया गया दै । क्या प्रृथिव्यादिरूपमें 
परमाणु" को जगत्‌ का मूलउपादान कहने में ओरौर भी कोई दोष है ? श्नाचायं सूत्रकार 
ने पृथिवौ श्रादिके रूपम परमाणु! क वास्तविक स्वरूप को बतलाने कौ भावना से 
समावान किया-- 


र्र्‌ ब्रहमसूत्रचिच्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र १५ 
रूपारिमस्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥।१५। 


[रूपादिमच्तवात्‌ ] रूप आदि गुणों वाला होन से [च] श्रौर [विपर्ययः] उलटा 
है, [दनात्‌] देखे जने पने । पट श्रादि कै समान परपराणु रूप प्रादि गरो वालि 
इसलिये नित्य न होकर ग्रनित्य ह, क्योकि लोकं में रूपादि गुणो वाला पदार्थं अनित्य 
देा जाता है| 

जिन ग्राचार्य ने पृथिवी श्रादिके रूप मे परमाणु को जगत्‌ का उपादान कलहा 
है, उन्होने उवे नित्य भी कटा द । उनका तात्प है, यह्‌ स्थूल पृथिवीतत्त्व अनेक श्रति- 
सुम पृभिवीरूप तत्वों से मिलकार कना दै । वह भ्रतिसधम पृथिवीतत्व श्रपने खूप भें 
एकमात्र कण अ्रभवा अवयव है, परथिवीषूप में उसका भ्रागे विभाग नहीं हौसक्तां । 
यदि श्रागे उसका विष्लेषण क्रिया नायमा, तो वह पृथिवीर्प न रहकर श्रपने कारण 
तत्त्वों मे बिखर जायगा । केवल इतने श्रंश मे उसे एकमात्र श्रनयतं ज्रधता निरवयव कहा 
गया है । उसको ¶रमाण्‌/ कहा, निस्सन्देह्‌ पृथिवौरूप मे वह्‌ "रम-ग्रण्‌, है, अत्यन्त 
छोटा कण दै, उपसे श्रौर छोटा होना सम्मव नहीं । उसको नित्य सलिये कहा, क्योकि 
उन आचार्यो ने तत्त्व के इरी स्तर रो जगत्य कौ व्याख्या करना उपयुक्त समभा ॥ 
उनका ल्य तत्वजिज्ञासुग्ौ म प्रारम्भिक अरचिकारियों को इस दिशो र प्रबद्ध करना 
था\। परमाणु की इस स्थिति को वस्तुतः नित्य नदीं समकला चाहे, प्रस्तुत सूत्र मे 
मुत्रकार का यही म्रमिप्रायहै। 

लोकम देखा जाता है, रूप्‌ आदि व्रिशेषत्ताग्रौ से युक्तं समस्त पदाधं व्यक्त एवं 
्ननित्य है । परथिवी घरादि के रा कण भी व्यक्तः एवं म्रनित्य है । सिद्धान्त पर्ष गे घमस्त 
पृथिव्यादि जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक प्रकृतितत्व है, वह्‌ ग्रव्यक्त है । 
व्यक्त तत्त्व मूल उपादान होना सम्नव नहीं । 

गत | १४] सूवहवारा परमाणु मे स्वभावतः त्रिया के माने जाने पर्‌ किमा के 
नित्य निरन्तर होने कौ आपत्ति कौ है । उरते क्रिया के ग्राधारमूत परमाणु कौ वास्त- 
विकरूप से नित्य माने जाने की श्रान्ति किसौ कोन हौ, इसस्नाशयसे भी सूच्कार 

पृथिव्यादिरूप परमाणु की वास्तविक स्थिति को प्रुत सूत्र से स्पष्ट क्रिया है। 
इस स्पष्टीकरण से सूत्रकार का तात्प पृथिन्यादिरूप मे उपलब्व तथाकथित परमाणु 
को जगत्‌ का मूलउपादानकारण स्वीकार न करना है । चेतननिरषेश्च परमाणु गे जगल 
मानने मे मह्‌ एक भ्रतिरिक्त दोषे, कि वह्‌ जगत्‌ का मुलउपादान सम्भव नहीं ॥ १५॥ 
मतसूत्र मे प्रतिपादित श्रथ की पुष्टि के लिये उक्त तथाकथित परमाणु कौ 


१. गत सूत्रों कौ व्याख्या मे इस विवरण के सूल श्राघारो का निदे कर दिया गा 
है, प्रषिक जानकारी के लिये उनको देखना श्रपेलित है । 


शूर १६-१७] दितीयाध्याषे द्वितीयः पादः ४२३ 
नित्यता मे सरुवकार नै श्रन्य दोष प्रस्तुत किप्ा-- 


उभयथा च दोषात्‌ ।। १६॥ 


[उमवथा ] दोनों प्रकार [च] शौर [दोषात्‌] दोष से । तथः दोनों प्रकार दोष 
गौ परमाणु निव्य नहीं । 

लोकः में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह्‌ देता जातता है, कि पृध्वी मे गन्व रस॒ 
रूप स्पर्शं चारों गुण रहते हँ । जल मे गन्ध को छोड़कर शेष तीन, तेज पे ग्रन्तिमः दो 
श्रौर वायु भे केवल एक स्पशं गुण रहता है । इन्दी के प्रनूसार जलादि की शरेकषा पृथिवी 
स्थूल, उस सदम जल, उसने सूषट्मतर तज तथा सवकी ्रपेभा सूक्ष्मतम वागु होता दै । 
नते उपादानकारण परमाणुं को मी लोकानुभुत प्रथिवी श्रादि क समान माना 
जाना चाहिये । तात्प यह; कि चार गुणो वाला प्रिती परमाणु सुत गुणवाते जलादि 
परमापुत्रो तै स्पूल होना चाहिये, तीन गुण वाला जल का परमाणु उसमे सुम, दो 
गुणवाला तनस परमाण सरदमत्र ्नौर्‌ एकत मुणनाता वायवौय परमापु सुश्मतम होना 
चाह्वय । परमाणुश्ों कौ देसी श्रवस्या उनकी नित्यता पँ वाधक दवै । स्शरल मूध्म का 
तारतम्य उनके सावयव होने को प्रकट करता दै, तथा यह्‌ स्थित्ति उनके धिभिन्न उपादान 
कारणों का बोघ करात्ती द| 

यदि यह्‌ कहा जाय, पृथिवौ परमाणु मेँ केवल गन्ध गुण रहा दै, जलीय 
रस, तनस मे रूप ग्रौर वायवीय भं स्प । इसप्रकार उनका कलेवर समान रहता दै, 
तवर प्ररमाणु का निरवयव श्रौर नित्य होना वनसकता है । एसा मानने पर्‌ जी दोष 
उसीप्रकार वना रहता है! कारण यह है, कि उत म्रवस्था एक गन्ध गणवाते पृथितरी 
परमाणु से चार्‌ गृणवाली पृथिवी की उत्पत्ति कंसे दोजाती है ? यह्‌ सिद्ध करना 
कठिन है । देखे दी केवल रग गुणवाने जली परमाणुग्रो रो तीन गृणवाला स्वूल जल 
उत्पन्न न होसकेगाः श्रनि में भी स्प गण का श्राना ब्रसम्मव होगा । चात्पयं यह, कि 
जिस कारणम जो गु नहीं दै, उसके कार्यं भँ बह गुण नदीं ख्ाच्तकता । तव वर्तमान 
पँ पृथिव्यादि कौ उत्पत्ति श्रसम्भव होगौ । तथाकथित परमाणु में दोनों प्रकार दोप 
हीने से उसका नित्य होना प्रमाणित नहीं होता ।। १६॥ 


प्रकरण का उपसंहार करते हृषु सूत्रकार ने कहा-- 
श्रपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेश्ता ॥ १७।। 
[मरपरिमहात्‌ ] परिग्रहु-स्वौकार न करने से [च | श्रौर [शत्यन्तम्‌ ] अत्यन्त 
[ प्रनपेक्ता ] श्रवक्ना नहीं । विवेचित सिद्धान्त वैदिक ऋषियों द्वारा स्वीकारनकरनेमे 


प्सकी स्वधा उपेक्षा करना उपयुक्त है! 
जड़ उपादानतत्तव चेत्तन ब्रह्य की प्रेरणा विना स्वतः नगत्य्गं॑ग्रादि के लिये 


४्र४ ब्रह प्ुदविद्योदथभाष्यम्‌ [सत्र ष्ल 


भरवृ्त दुरा कर्ता है, इस विचार को पारदर्शी कियो विद्वानों ने कमी स्वीकार नहीं 
किया, इसलिये इसकी सवंथा उपेक्षा करनी चाहिये \ एेसा उपादानतत्तव चाह मूल- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति हौ, अथवा उसके कार्यस्तर का कोद तत्त्व हौ । यह्‌ भो जातव्य दै, 
किं कार्यस्तर के किती तत्त्वं को श्राचार्यो ने वास्तविक स्थिति मे कभी नित्य स्वीकार 
नहीं किया, इसलिये पृथिवी परमाणु श्रादि को नित्य कहे जने कौ उपेश्ना करनी चाहिय । 
तथाकथित "परमाणु" कार्यस्तर का तत्त्व है, इसका उपपादन करिया जाचुका है। 

जिन च्यास्याकारों ने इन सूतो [ १२१७] द्वारा व्याय जरौरवंशेषिकप्रतिपादिति 
परमाणुकारणवाद का परत्पारुपान किया है, तथा उसको त्यन्त उपेता के लिये अनुमति 
दीदहै,वे भी उ्तप्रक्रिया से शास्वमें प्रवेशं पये विन तत्त्वज्ञान मे पूर्णता प्राप्तन 
करसके । ये वैदिक ददन दँ । इनक परत्मास्यान में सूत्रकार क तात्पयं रहा हो, पैसा 
प्रतीत नहीं होता । प्रस्तुत शास्त्र के लक्षय के ्रनुसार सूत्रकार केवल यह्‌ प्रकट करना 
चाहता है, फि जड़ उपादानतत्तव किसी दरा मेँ जगत्सर्गं रादि के लिये स्वतः पनृत्ति परे 
समर्थं नहीं होकला । चेतन ब्रह्म उसका नियन्ता अ्रनिष्ठाता है, इसी टप मब्रह्मको 
जानना अभीष्ट है । इसी ब्रह्मजिज्ञासा की पूति होती है ।1१७॥ 

चिष्य जिलासा करता है, निधन्ता वेतन ब्रह्य को उसी दशा में मानने की श्राव 
रेयकता है, जेब उयादानतत्व र क्रं प्ररिणत कथा जाना माना जाता है, .पावान- 
तत्त्व चाहे जद भ्रति हौ, घा उस्र काय॑स्तरों कै 'पृथिवी-परमापु रादि । इसलिये यदि 
चसा मानलिया जाय, करि परमाणु उपादानतत्व से द्वयणुकरादि क्रम दवारा थिव्यादि 
जगत्‌ उत्पन्न न होकर यह परमाणु का समुवायमाव है, परमाणुपल्ज ही विशिष्ट 
र्ग ब्र प्रतीत होते है, तो कंसा है ? समस्त जगत्‌ ग्ाच्यात्मिक श्रौर आधिभौतिक 
विभाजित द । पृथिव्यादि प्राधिमौतिक जगत्‌ कटिन, स्तिग्य, उष्ण मौर गति 
स्वभाव के चार प्रकार के परमाणुं का रागुदाय है 1 दसरा आध्यात्मिक भाग देह के 
अन्दर दहै-चित्त, इन्दियां तथा उनसे होने वाली सुख-दुख, रागनेष श्रादि की अनुभूति । 
यह्‌ वाद्य ओर ्रान्तरण्म मे परमाणुसमृदावमात जगत्‌ किसी नियन्ता चेतन ब्रह्मकी 
शपा नहीं सकेगा । सिष्यजिज्नासा को सूत्रपदोँ दारा प्रकट करते हृएु चायं सूत्रकार 
ने समाघान विया 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८॥ 

[समुदाये ] समुदाय भे [उभयहेतुके } दोनो कारणों चले मरं [रषि] मी 
[तदप्राप्तिः] उसकी अरभ्राप्ति-म्रषिद्धि दै । दोनों कारणो वाले समुदाय मे भी समुदाय 
की असिद्धि होगी, प्र्थात्‌ चेठन के विना समुदाय न वन सकेगा । 

समस्त भूत-मौ तिक बाह्य जगत्‌ श्रौर चित्त-चत्त ्रान्तर पत्‌ उपादानतत्त्व 
परमाणुमरों का समुदायमान है, तो इस्तका यह तात्पयं कट होता रै कि प्रमाणग्ं 


घृतन १९] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः यन्‌ 


से किसी विशिष्ट स्थायी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती । तब यह सोचना होगा, विं अरवृश्य 
परमाणुरमुदाय द्य जगत्‌ के रूप मे कंसे भासतता है ? इसके लिये स्वीकार करना 
होगा, कि परम णुसमुदाय प्रतिक्षण परिवत्तंनशील है । परमाणुपुञ्ज कै क्षणिक परवर्तन- 
स्वभाव कौ प्रक्रियाका यह्‌ चमत्कार है, कि वह्‌ पृथिव्यादि बाह्य जगत्‌ के रूप म भाता 
है, तथा प्रथिच्वादिस्मुदाय देहादि करूप में । तात्पयं यह्‌, कि श्राचिमौतिक पृथिवी 
भ्रादिसमदायका दतु पस्माणु है, श्रौर देहरूप समुदाय का हेतु पृथिवी आदि मूत द । 
इसप्रकार परमाणुहेतुक समुदाय पृथिव्यादि ग्रौर प्रधिन्यादिदितुक समुदाय शरीर, ये 
दोनों प्रकार के समुदाय श्रसिद्ध है, बन नहीं सकते । कारण यह दै, किं परमाणु प्रौर 
उनका समुदा परश्चिव्यादि भूत दोनों अचेतन है । किन्दरी भी वस्तो क। समुदाय उनके 
एकतरित्त हुए विना नहीं बनसकता । एकत्रित होने ॐ लिये उनमें क्रिया का होना भ्राव- 
र्यक है । श्रचेतन वस्तु मे स्वतः क्रिया का होना ग्रसम्भव है । अतः परमाणुसमुदाव ग्न 
नहीं सकता । 

परित्तंन एक क्रिया ह, जड्परमाणु यें स्वभादतः उसका होना सम्भव नहीं | 
सदि परमाणु का यह स्वमाव माना जाता है} तो जडवस्तु का स्वभाव एकष्म देखा 
जाने से ज्ञानपूर्वं विविधता लाने का सामथ्यं जङ्तत्त्व म सम्भव न होगा । तव परमाणु- 
रमुदायमात्र भावतः विविध जगद्रूप भर परिवत्तित होने श्रथवा प्रतीत होने का 
को कारण नहीं जाना जात्ता । फलतः न तो परमाणु श्रादि का समदाय सिद्ध होता हैः 
श्रौरन डस प्रक्रिया कै श्रनुसार जगत्‌ का वैविष्य सिद्ध होतता दै । सर्वज्ञ नियन्ता चेतन 
की प्रेरणा से उपादानतत्त्वो में करिया का होना सम्भव है । एमे चेतन ब्रह्म का अरितित्व 
स्वीचार करना मावकश्यक है ॥१८॥ 


श्षिष्य अराहंका करता दै, परमाणु भे स्वभावतः विभिन्न क्रिया मानलेने से बह 
एक-दूसरे मे करिया उत्पन्न कर देगा, तथा एक समदाय श्राने होनेवाने समदाय में । 
इरप्रकार समुदाय कौ सिद्धि दहोजायमी, रौर विविध जगत्‌ के प्रतीत दोन मं कोर्ट वावा 
नहीं रहेगी । ख्ाचायं सूत्रकार ने आराशंकानिदेरपूर्वक समादान किवा-- 


इतरेतर्रत्ययत्वादिति चेन्नोरपत्तिमात्रतिमित्तत्वात्‌ ।।१६। 
[इतरेतरग्रत्ययत्वात्‌] एक-दूसरे का कारण होने से [इति चेत्‌ ] एसा यदि 
(कहो, प्रो वह} [न] नही, [उत्पत्तिमा्निमित्तत्वात्‌ | उस्पत्तिमात्र का निमित्त होने 
से । एक-दूसरे का कारण होने से समुदाय सिद्ध टोजायगा, यह्‌ कटना ठीक नीं, वयोकि 
चह तो केवल उत्पत्ति का कारण होगा, समदाय का नहीं । 
इस मान्यता में भक्ता या नियन्ताके रूपम किसौ स्थायी तत्त्व के माने जाने 
की संभावना नहीं । श्रन्य कोई वस्तु मी स्थायी नहीं । मूलतत्त्व परमाणु भी प्रतिक्षण 
परिवत्तनश्षील हं! इसका यही तात्पयं होः, कि एकक्षणवरत्ती परमाणु माविक्षणवर्ती 


॥ ब्रह्मसूत्रवि्ोदयभाष्यम्‌ [सून 


प्ररमाणु के ल्प मेँ परिवत्तितत होता है । इस परिवक्तंन को कहा जाता दै, कि पूरवक्षण- 
वर्ती परमाणु उत्तरक्षणवर्ती परमाणु को उत्पन्न करदेतः है । सूज मे श्रत्यम" पद का ग्रथं 
कारणः है । इसमे स्पष्ट हूग्रा कि वस्तु का पहला क्षण श्रगले का कारण दै, इसीप्रकार 
यहं भ्रपने से श्रगने का। सूत्रकार के समाधान का श्राशय है, किं इस व्यवस्था में पू्वं- 
क्षणवरत्ती परमाणु उत्तरक्चणवत्तीं परमाणु कौ केवल उत्पत्ति का निमित्त होगा, अनेक 
परमाशुशरो के समुदाय का नहीं । श्रचेतन होने षे परमाणु मे यह विवेचनासाम्यं नहीं 
माना जासकता, करि वह न्य परमाणु को उत्पन्न करे, श्रौर यह सोचे, किरम श्रपने श्रन्य 
साथियों को कट्टा कर समुदाय को बनाऊं । उस दशा मँ परवयेक परमा का देया 
स्वभाव होने पर समुदाय का नियमन ग्रसं मव होगः। इतने नियत प्रमारुश्र का कोई 
समुदाय बने, यह व्यवस्था न होसकरेगी । तव भी समुदाय का वनना असिद्ध होगा । 

दस विषयमे यह भी विचारणीय दै, किएक परमाणु जव म्न्य परमाणु को 
उन्न करने में रवतत होता है, तव वह्‌ सदुश उत्पत्ति करेगा, या विराद्ध 2 स्रवा 
अनियम मे कभी सदृक्ष कम विसदृश ? पहले विकल्प मेँ वहु केवल परमाणु चना रहैगा । 
द्वितीय भें प्रत्येक परमाणु का ठेसा स्वभाव होने सचे विसादृ्य की कोई व्यवस्था न होगी । 
ग्न्तिमि विकाह्प में कव सदृश श्नौर कव प्रसव होता है, इसका नियमन ्रसभन होगा, 
तथा जड़ का ेसा स्वभाव मानना भी तक्यं है । यही स्थिति समुदाय के व्यिदै। 
एक समुदाय सदश, विसदृश श्रयवा श्रनियम प्ते अरन्य समुदाय को उत्पन्न करता दै, तो 
पहले मे वस्तु सदा एकसमान प्रतीत होती रहनी चाहिये । दूसरे मे प्रतिक्षण नियम से 
बदल जानी चाहिये । तीरे मे एक वस्तु कभी कुछ ग्रौरकमी कुछ श्नम्य दीखनी 
चाहिये । घोड़ा ख्रभी दायी हयोजाय, वह मभी मनुष्य तथा किर श्रौर क्रु । यह सव 
लोकस्थिति के विरुद्र है, तथा दस मान्यता कै म्रनूसार कल्पना कौजाने वाली व्यवस्था 
करैभीविषुढहै। 

सव्र के दतुपद से यह भावना भी ध्वनित हेती है, कि सदि परमाण्‌ कौ उत्पत्ति- 
स्वमाव माना जाय, क्योकि इसके विना वह उत्तरक्षणवर्ती परमाणु का कारण नहीं वन- 
सकता, तो वहं केवल उत्पत्ति का निमित्त रहेगा, तव जगत्‌ सदा इसी रूप में दीखता 
रहना चाहिय, प्रलेव क कभी सम्भावना न रहैमी; एसा होना प्रमागविर्ढ है । दस 
लिये परमाणु मेँ स्वभावतः उत्पाद म्रादि क्या कामानना प्रसंगत द । तब समुदाय 
सिद्ध नं होकषकेगा । जगत्‌ का होना प्रसम्भव होगा, जो सव प्रमाणो मे प्रसिद्ध है । 

यदि प्रत्येक प्ररमाशु मे क्रिया की विभित्तता स्वौकार कर उगकै राधा. पर्‌ 
जगत्‌ के दैविष्य का समाघान क्रिया जाय; तो भी व्यवस्था से छुटकारा मिलना 
कठिन है । प्रत्येक परमाणु की विभिन्न त्रिया उत्तरक्षण को उत्पत्च करेगी, परमाण्‌ का 
रेप स्वभाव मानने पर उत्तरक्षण किस्वरूप होगा, इसकी व्यवस्था प्रशक्य होगौ । 
क्योकि प्रत्येक परमाणु कौ अ्रपनी क्रियभक विशेषत होने स वहं उसी परिवर्तन कै 


शूत्र २०] दितीयाघ्यये द्वितीयः पादः ४२७ 


लिये वाध्य होमा । जड़ परमाणुं कौ विभिन्न क्रिया चेतन प्ररयिता के विना जगत्‌ के 
भैविध्य का स्वतः उद्भावन करने मे सर्वथा श्रक्नम ह । तव किसी समुदाय का तिद होना 
शंभव नहीं ॥१९॥ 

पूर्व्षण उत्तरण की उत्पत्ति में करण है, गह मानकर आचाय ने समुदाय 
करी ्रसिद्धिकागतसूव्र से उपपादन किया । पूर्वक्षण उत्तरक्षण की उत्पत्तिमे कारण 
नष होरुकता, इस भावना से सूजकार समुदाय की अरसिद्धि को पुष्ट करता है 

उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥२०१ 

[स्त्तरोत्पादे] श्रगले की उतसत्ति मँ [न] ओर [पृतंनिरोघात्‌] पटले का 
निरोघ्र-नाश् होने से श्रगले क्षण की उत्पत्ति के समय भरँ पटला नष्ट हौच्‌का होता दै, 
धब वह म्रगले को उत्सन्न ही नहीं करसकता । 

पूर्वक्षण उत्तरक्षण का कारण है, द्रा वाक्य मेँ 'क्षण' पद उस क्षण में रहनेवाली 
वस्तु का द्योतक है । जव प्रत्येक वस्तु एकमातक्नणवरती है, तो यह निशित है, कि उत्तर 
प्ण के उत्पत्तिकाल में पूर्वक्षण नष्ट दोनाता है । यदि पूर््॑षण के उत्पततिकालभे ही 
वत्तरक्षण की उत्पत्ति मानलौ जाय, तो दोनों के एकसाथ उत्सन्न होने के कारण, उने 
रण श्रौर दुसरे कौ कार्य नहीं माना जासकता । यह एक व्यवस्था है, कि 
एवसाय उत्तन्न दो वस्तुश्र मे कार्यकारणभाव नहीं होसकता । इस व्यवस्थ्रा का श्राधार्‌ 
शहद, करिकारण कायं की उत्पत्ति से नियतं होना चाहिये, यदि नियमिततरूप से कारण 
पूवं न होगा, तो कार्य उत्पन्न कहां से होगा ? हसलिवे पररक्षण उत्तरक्षण का 
कारण है, यह मानने परं पूतक्षण की स्थिति के अनन्तर उत्तरश्रण श्रस्तित्व मे सरायेगा । 
तवर निदिचत है, उत्तरण की उत्पत्तिके ग्रवसर पर पूर्वक्षण नदं है । इसका तात्पर्यं यह्‌ 
परा, करि कारणक न होने पर काथं उत्पन्न होरहा है । यह माना जाना स्था अप्रा 
माणिक एवं असंवहै। एसी दशा मे कायंकारणभाव कौ कोद व्यवस्था नहीं रह- 
शकती । एक परमाग्‌ दूसरे परमाणु का श्रथवा एक समदाय द्रुसरे समुदाय का कारण 
ह, यह्‌ कहना म्रसंगत होगा । तव उपादानकतत्व स्वतः समुदाय का निमित्त होगा, यह्‌ 


हना तो दूर की बात द्व, वहु उत्पत्तिमाल का भी निमित्त न होसकेगा । 


इस विषय मेँ गह भीणएक ध्यान की बातहै, करि प्रत्येक कायं कारणसे 
भ्रन्वित [सम्बद्ध ] रहता श्रा दी उत्पन्न होता है, तन्तु से पट श्रवा मही सेषट पैदा 
प्ते ही तन्तु श्रौर मद्री नष्ट होते नहीं देषजाते, प्रत्युत तन्तु ग्रौर मरौ का ग्न्य षट 
भौर घट मरै वरावर दृष्टिगोचर होता दै । दि उत्तरक्षण के उत्पत्तिकाले पू््षणका 
भ्रन्यय [सम्बन्प ] नहीं है, तौ पूव॑क्षण उत्तरण का कारण नहीं होरकला । तव वह समू 
दायको सम्पन्न कर सकेगा, यह प्रक्न ही नहीं उठता ।२०।। 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि पूर्वक्षण कारण के न रहने परर उत्तरक्षण कां 


न ब्रह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सुत्र२१ 


कौ बलात्‌ उत्पत्ति मानली जातौ ह, तो इसमें आपत्ति क्या है? प्राचां सूत्रकारने 
समाधान किया-- 


श्रसति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा २१ 


[रसति] न होने प्र [तिज्ञोपरोषः| अ्तिज्ञा की चाघा है, [यौगपद्यम्‌] एक- 
साथ होना है [अन्यथा | नं तो । पू्॑क्षण कारण क न होने प्रर उत्तरक्षण कार्यं होजाता 
है, यह मानने पर प्रतिज्ञा की बाधा होती दै, अन्यथा दोनों का मौगप्रय रोता है,तनबभी 
प्रतिज्ञाहानि है । 

यदि यह स्वीकार विया वात्ता है, कि पुवंक्षण~कारण के न होने पर उत्तरस्षण- 
कायं होनायगा, तो इस प्रतिज्ञा की वापा होजाती दै, कि पूर्वक्षण उत्तरस्मण क्रा कारण 
दै 1 जव पूवं के विना उत्तरक्षण उत्पत होजाता है, तो पूर्वं उत्तर का कारण कंसे ? 
इसका तो यह श्रभिप्राय होता है, किं कारण के विनाकारं होजाता है । एसी मान्यता 
होने पर यह भी एक अ्ापत्ति है, कि भत्येक कायं अत्येक जगद्‌ होसकता है, ग्रथचा 
होजाना चाहिये, क्योकि कारण का अथान सर्व॑न समान है । इससे कार्य-कारण व्यवस्था 
की प्रतिज्ञा नष्ट हौजायगी । 

इस भय से यवि अन्यथा-उत्तरकण के उत्पत्तिकाल मेँ पू्॑क्षग की सत्ता बनी 
रहती है, यह-माना जाय, तो पूर्े्षण क उत्तरक्षणकाल भें विद्यमान रहना सिढ हो 
जाता है, श्राति का्यकषण म मी कारणक्षण वना रदता दै, इससे यह्‌ प्रविज्ञा बाधित 
टोजाती है, कि प्रत्येक भाव क्षणिक है; कर्मनि कारणवस्तु | भाव] अपने क्षण में मौर 
परपने से अनन्तरवर्ती कार्यक्षण में विद्यमान रहजाता है । पेसौ मान्यता मेन तो कायं 
कारणभाव निरवोप बनता है श्रौर न समुदाय सिद्ध होपातः है । तव परमाणुरूप उपादान- 
तत्त्व का समुदायमात्र नगत को कहकर लोकव्यवहार सम्प्र नहं किया जासकता । 
इसलिये द समुदायवाद ग्रसंगत है ॥२१॥ 

परमाणु करा पमुदायमात्र जगत्‌ को मान, लोकव्यवहार सण्पत्न नहीं 
होकता; इसन निरूपण कर प्राचार्य सूत्रकार ने-जगत्‌ के विनाश कौ ग्रसिद्धिसेभी 
यह्‌ वाद ग्रसगत है-जतताते हृए कहा- 

भ्रतित्तस्याऽपरतिसंस्यानि रोघाभ्राप्तिरविच्छेदात्‌ ।२२॥ 

[ प्रतिसंस्यापरतिसस्या-नि सेध-ग्प्राप्तिः] प्रतिसंख्यानिरोध ओौर श्रमतिसंस्या- 

निरोव कौ प्राम्ति-सिद्धि नदीं [अविच्छेदात्‌ | विच्छेदन हीने से । 
रतिसंस्यानिरोव-श्रति' का अर्थं है-मतिकूल, विरोधी; संख्या" का अर्थ है 

बुद्धि, ज्ञान; (नियेध' का श्रं है-विनाश । “विमान भाव को रँ मरविच्यमान करता ह 

इसप्रकार किरी भाव के प्रतिकूल बुद्धि '्रतिसस्या' कटी जाती है, एसी बुद्धिसेजो मान 
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[वस्तु] का पिना दै, वह प्रतिसंख्यानिसोध है । इसके विपरीत भावों का जो स्वभावतः 
विनार होता रहता दै, वह दूसरा निरोध है । 

जगत्‌ परमाशुग्रों का समदायमात्न है, इस मान्यता मेँ परमाणु एवं समुदाय को 
परनिवायरूप से प्रतिक्षण परिवर्तनसील मानना पडता दहै; इसमें परमाणु समुदागम को 
तथा पूररंसमुदाय परसमुदाय को परिवत्तित किय। करता ह, यह ्रतरिया स्वीकार कीजाती 
द । व्यूनाधिकता का कोई नियामक न होने से यह्‌ परिवर्तन प्रतिश्चघ होता माना 
जासकता दै । गतं मँ वताय गया, कि इस मान्यता के अनुसार पू्वतमदाय के स्वेथा 
नष्ट होने पर उत्तरसमुदाय का उत्पन्न हना संभव नहीं टोसकता; वयोंक्रि कारण के 
न रहने पर्‌ का की उत्पत्ति माना जाना सर्वथा अप्रामाणिक दै । प्रस्तुत सूत्रम कटा 
गया, किक्रिसी माव [वस्तु] का स्वा विनाश सम्भव नहीं। जस्तु कानिनाशया 
प्रभाव दो प्रकारसे कहा जाता दै, एकवस्तु सत्ता को बुद्धिपूर्वकं चस्तु-ग्यत्ता के स्प 
भँ समभाना। यह उन बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ज्ञानि के निषयभे ह, जो जगत्‌ कौ क्षणिक 
प्रस्थायी सत्ता को वास्तविक ग्रसत्ता कै ल्प मे समभसवते ह । दूसरा प्रकार्‌-व्तु की 
बह स्वाभाविक क्रिया है, जिसे समुदायवाव मे इसरूप से नाना जासकता है, कि ्रतयेक 
वस्तु प्रतिक्षण परिवत्तंनशील होने से विना को प्राप्त होजाती है । इन दोनों प्रकारो मे 
वस्तु के स्॒ताक्षण केः अनन्तर उस वरत्‌, वा किसीप्रकार का फो श्रस्तितव नहीं रहता । 

सूत्रकारने इस व्रिचार को यह्‌ दैत्‌ देकर असंगत वतताया, कि किसी वस्तु का 
गर्व॑था उज्चेद [विच्छेद विनाश ] नहीं होता । उत्पत्ति के समान धिना भी एक परि- 
वत्तन है, परिवत्त॑न-वरिया ्रश्चय के विना ग्रसंभव टै । जैसे उत्ति मे कार्यं कारण- 
तत्वों से भ्रन्वित [संबद्धयुकत ] रहता है, कारण से श्रनन्वित काये नहीं हौसकता, दुरे 
ही कायं का चिनाशरूप परिवर्तत कारण से अ्रन्वित रहता है, कपड़े बे फट जाने पर 
या षडे के फूट जाने पर उनके कारणतत् तनतुभ्रो तथा मृण्मय ट्कड्ं को पटले के समान 
उपलब्ब किया जाता । 

वस्तु की सामान्य दसा भें भौ उस वस्तु को पूर्वापरकाल मे एकरूप से पाना 
भाता है । यद्यपि वस्तु, कौ क्षणिकता भँ यह युक्ति दौ जाप्कती है, कि वालकारीर 
युवा श्रौर युवाशरीर वद्ध प्रभवा जीर्णं हौजाता है, पहं परिवर्तन एकसाथ नहीं होता, 
प्रतिक्षण घीरे-नीरे होता हु कालान्तर गे ्रनुभत है; फिर मी यदहं स्वीकार 
रना पडता द, कि इसमें एक अन्वित वर्मी म्रावद्यकरूप से विमान रहता है । बाल 
पूवा-तृद्शरीर भे घर्मो का उपचस-मपचय भ्रवश्य रहता है, जो द्वस श्नु भूत परिवर्तन 
का निमित्त है; पर्‌ वहां उस श्रन्वित धर्मी से नकार नहीं क्रिया नारकता, जिसके 
भ्राधार्‌ पर नालक्-गतरा-वद्ध देवदत्त को कालान्तर व देशान्तर मँ एकरूप से बराबर 
पचाना जाता है । दार्ञनिक भाषा मँ दसका नाम श्रत्यभिनना' है 1 दरक आधार प्र 
भौकव्यवह्यर सम्पन्न होता है, श्रयथा राभरत वंमक्तिक पारिवारिक सामाजिक ाथिक 
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आदि सम्बन्वों का विच्छेद होकर लोकव्यवहार श्रसम्भव होगा । घ स्थिति प्रत्येक वस्तु 
के विषयमे स्वीकार्यं है। देशान्तर व कालान्तर मे उसी वस्तु का होना व पहचाना- 
जाना इस तथ्य को स्पष्ट करता दै, कि प्रत्येक क्षण पँ बस्तु का विनाश माना जाना 
सर्वथा श्रलंगत है । अग्नि ग्रादि ते द्व वस्तुओं म नहा श्रन्वयी घर्मी स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता, वहां मी ग्रन्य प्रकारो [लिज्ञान ग्रादि प्रकिया] से उसका जान लेना श्रदावय 
नहीं दै। इसलिये समुदायवाद मे विभित्च प्रकारो से वस्तुनो का तथाकथित अभाव 
[निरोध] सिद्धन होने के कारण भी यह्‌ वाद मान्य है ॥२२॥ 

उक्त प्रकार से कटे जाने वाले वत्तु के निरोध के प्रत्याख्यान सें ्राचायं सूत- 
कार ने ग्न्य तु प्रस्तुत किया-- 


उमथयथा च दोषात्‌ ॥२३॥ 

[उभयभरा] दोनों प्रकार से [च] श्रौर [दोषात्‌] दोष से। तथा दोनों प्रकार 
दोष होने ते पूर्वोक्त वस्तु-निरोध ग्रसंगत है । 

जगत्‌ को परमाणुओं का समुदायमान्न मानकर दो प्रकार से जो वस्तु का श्रभाव 
दोना बताया गया, वहां यह देखना दै, कि वह समाव किसी कारण ज्ञे होता है, म्रथवा 
विना कारण हौजाता है ? पटले विकल्प के अनुसार समुदायवाद के अपने विचारकः 
विरोध प्राप्त होतता है, वयौ कि वहां उसश्रकार के वस्तु कै ज्रभाव काकोई कारण नह 
बताया गया । यदि कोद्र कारण माना जाता है, तौ वह्‌ कारण को क्षणिक भाव होग।, 
श्रयवा श्रक्षणिक भाव ? पह ज्ञातव्य दै । यदि वह्‌ क्षणिक भाव दै, तौ उसका मौ सका- 
रण निरोध प्रावश्यक होने से उसके श्रन्य कारण की कल्पना करनी दोगी, उसने भी 
आगे उसके निरोवकारण कौ; तव अनदस्था दोप उपस्थित होगा । यदि वहु कारण 
श्क्षणिक भावं है, तो समस्त भाव क्षणिक है, यह कहना भ्रसंगत होगा । द्ितीथ निकल्प 
सार यदि निरोव को चिनाकारण स्वीकार किया नाता है, तो सव क्षणिक है सव 
निरात्महै, इरा भावना को जात करने क लिये उपदेश करना व्यथं §; क्योकि वः 
करा निरोध [श्रभाव, नँरात्म्य| विना कारण स्वभावतः होजायगा, उसके लिये श्रन्य 
प्रयत्व करना वेकार है । इसलिये दोनों अकार से दौपपू्ं हीने कै कारण पूरवक्त वस्तुः 
निरोध श्रसंगत है । फलतः समुदायवाद मेँ न तौ उत्पत्ति संभव होती, श्रौर न तथाकनिः 
वस्तु क! निनाञ्च सिद्ध होता, पेपी दशा में यह्‌ वाद सर्वंधा अरमान्प है ।(२३॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, धिद्धान्तपक्न वें पृथिवी श्रादि पच भरूत भावल्य ग 
स्वीकार क्रये गमे रै । तप्ुदायदाद कौ कल्पना मे पृथिवौ जल तेज चायृ कै केवल च।* 
प्रकार के परमाणु वताय, उन्टीका समुदाय समस्त भाव ह । इसका तात्पयं यह्‌ हा, 
कि समुदायवाद की कल्पनामें प्रकारा का कोई भाव नहीं है । यद्‌ कदां तक संत 
माना जासकता है ? श्राचायं सूवक्रार ने समाधान किया-- 
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श्राकाे चाविज्ञेषात्‌ ।२४। 


[आकाशे] आकार भें [च] तथा [श्रविषेषात्‌ ] श्रविज्ञेष से-समानता से । 
तथा प्रथिव्धाद्वि कौ समानतासे ग्राकाज्ञपें वस्तुत्व सिदध होता है; इसे श्रमावं मानना 
भरस्गत हे । गत सूच तते श्रत्राप्ति पद की श्रनुवृत्ति है, श्राकावा कै यभाव माने जाने की 
श्रप्राप्ति-ग्रसिद्धिहै। 

पृथिवी शादि के चार्‌ प्रकार के परमाणु ग्रौर उनसे वना समुदाय एक श्रावरण 
कौ तरह है । आकाश्च रेमे भनानरण का ज्रभावमान है, यह समभना टीक नहीं है।जैषे 
गन्व श्रादि गृणवाले प्रथिवी सादि भावै, एते ही दव्दगुण का श्राश्रय श्नाकाश्च भाव 
पदाथ है । इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक स्रमाव का निरूपण श्रनुयोगी श्रौर प्रतियोगी के गाधार 
पर होता दै, जिस वस्तु का ग्रभावहो, वह्‌ यमाव का प्रतियोगी, ओरौर जिसमे श्रभाव 
कहा जाय, वह्‌ श्रभाव चो म्नुयोगी है । ्नावरण का श्रमाव है भ्राकादा, यह्‌ कहने पर्‌ 
भ्रभावका प्रतियोगी म्रादरण है, भरनुयोगी कौन होगा? जहां अ्रावरण को अ्रभाव 
बताया जारा हौ । इसप्रकार प्रनुयोगी की भावरूप सत्ता को स्वीकार क्रिया जाता 
है, आवरणाभाव का यनु योगी भ्राकाश्ञ भात पदां होगा, ग्रभाव नहीं । जैसे कहा जाता 
दै-यहां नट का म्रभाव है; इसमे “यहां पद से जिस प्रदेश का निश होता दै, उसकी 
सत्ता निदिचित है । देसे ही ्ावरणाभाव के स्ननुयोगी माकाश की सत्ता मे नकार नहीं 
किमा जासकता । 

समस्त वेदिक अवेदिक शास्वों मे मरकाल को भाव पदार्थं कै रूपमे स्वीकार 
क्रिया गथा है । इस विषयं के वर्णन उपलब्ध होते है । ्ाघुनिक वैज्ञानिकों मे इस तत्त्व 
को थर! नाम ये व्यवहृत करिया है । उनकी मान्यता है-वायु के होन पर ही शव्द 
उत्पन्न होता है, इसलिये वह॒ उसीका गुण माना जाना चाहिये । तव शब्द का स्राव 
श्राकाश न होकर बार कहा जासकता है । 

इस तरिषय भं ज्ञातव्य है, कि वस्तुः 
ध्वनि कौ उत्पत्ति वाग प्रेरक 


च का वर्णन प्रकारसे संभव दै । 
ने से निमित्त कदा जासकता है श्रीर्‌ वह ध्वनिका 


बाहक भी दै । वागु के समान अन्य पदाथ भी घ्वनि के निमित्त व वाहक संभव दै । परर 
मुल मराघ्ारल्प मे घ्वति कौ उत्ति श्राकाातच्व भ्रं मानी बानी चादि, वाहक पदार्थो 
की गति अश्वा स्थिति ्ाकायतर्व बे विना संभव नहीं । चायु आदिं पदार्थं गन्धादि 


का भी वहन करते द; इसका यह्‌ तात्पर्यं नही, कि जन्धादि वायु काण श्रथवा धमं 
दै । केवल वहन किये जाने मे शव्द वायु श्रादि का गुण नहीं माना जाना चाहिये । ग्रा. 
निक विज्ञान ने व्वनि का विद्यत से सम्बन्र जोड़कर उसकी तसगित गति को श्रति- 
तीव्रवना दिया है । रेडियो श्रादि में यही व्यनस्था है । वहां ध्वनि का वहन विद्यृत 
द्वारा सचे ईथर [श्राकाश] तत्त्व में होतः ह, जो स्वंग्यापक तत्त्व है । विद्युत एवं 
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प्रकादा आद्धि की गति एक घेकण्ड मे एक लाख च्ियासी हजार मील के लगमग मानी 
जाती है । इसभकार विदयुत्‌-चुम्बकीय-तरंग [इलेकटो-मेन्नेटिक वेव्‌ज-एाल्घण- 
09 ाल10 फरवर] ध्वनि को क्षण में दुर से दुर पहुंचा वेती है । 

श्रापुनिक विज्ञान का कहना दै, कि यहां व्वनि दिचुत्‌-तरंगों में परिणत होकर 
पुनः श्ुतियन् मे समान स्थिति प्राप्त करव तरंग ध्वनिरूप मे मरिगतत होजाती हैँ । 
यदि गंभीरता से विचार किया जाय, तौ वि्युतुढारा ध्वनि के वहन कौ वर्णनं करने 
की यह एक वैज्ञानिक दीतिमातर है, यहं स्पष्ट दोजाता है| यदि विचर परिणत्त 
ध्वनिका जाना ही माना जाय, तो भी वियुत्तरंगों के आ्आश्यष्प मे श्राकायततत्व कों 
स्वीकार करना स्मनिवायं है । फलतः ग्राकाशतत्त्व कौ श्रभावरूप नहीं कटा जाधक्रता 

प्रकृतिक श्रथवा ईदवरीय व्ववस्था के प्रनुसार उच्चारण ग्रौर श्रवणकेजो 
साघन सामान्यतः प्राणी कौ उपलन्ध दै, जागतिक व्यवहार को संतुलित रखने मं उनका 
महत्वपूर्णं योग है । यदि सामान्यतः घ्वनि का विद्यूत्‌ के साय संपकं होजाया करता, 
तो संसार म कोई वात गुप्त नही रवी जासकती थी; एसा होने से मानवमाज। 
परस्पर संघं कर्‌ उच्छिन्न हौजाता । मानव ने उस शक्ति का उद्‌भावन कर उपयोग 
किया, वह श्रत्यन्त पतीमित द । विशेष यल््रादि साधनों के द्वारा उसका उपयोग 
संभव रै, जो सरवे सुलभ नहीं । फिर भी राष्ट के गुप्त समाचारो कौ चोरी ग्रा 
कर अनेक प्रकार से ये उद्भावित साघन महान संघं के कारण बन जाति ह । यथपि 
इनका रचनात्मक उपयोग विविध सुविधाओं ॐ लिपे ्रत्यन्त भ्रनुकूल है ॥ २४ 

शिष्य जिज्ञाचा करता है, समरुदायलाद भें प्रत्येक वस्तु का प्ननिवार्वरूप से 
क्षणिक होना संभव है, वह चाहे प्रमाताहौ या प्रमेयः रद प्रथम कटा गवा । चया 
अवसान का क्षणिकं होना सिद्ध माना जाना चाष्धियि ? भ सूव्रकार ने क 


श्रनुस्मृतेदच ॥ २: 

गलसुत्र के समान वहां भी श्प्राप्ति' पद की अनुपतति है । [श्नुसपर 
स्मृति से [च] श्रौर प्रत्यभिज्ञान से। भावके क्षणिया होने की श्रप्रान्ति-ग्रसिदधिषै, 
अनुस्मृति से गौरं प्रत्यभिन्नान से । 

सूत्रम "च' पद श्रत्यभिनान' हेतु का सुप्राहक ह । किस्ती प्रमाता को उपलन्वि 
श्रथवा श्ननुभव होने के ्रनस्तर उस विषय का जो स्मरण होता है, वह श््नुरमृति 
प्रमाता देवदत्त ग्रपने धर से बाहर परदेस चला जाता है । कालान्तर म निमित्तज्ञ उये 
श्नपने धर कास्मरण होश्राता है । यदि प्रत्येक भाव क्षणिका हैःतो घर सै चलते वाला 
देवदत्त भ्रव परदेत मे नहीं र्हा दै, क्षणिक होने से घर का ग्रनुभव करनेवाले! वदत्त 
अब नष्ट नोगया. परदेषस्थित देवदत्त अरन्य दवै, तच उसे वर का स्मरण नहीं होना 
चाहिये । श्रन्य के देवे पदार्थं का ग्य को स्मरण नहीं होता, यह एक नियत व्यवरथा 
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है । अन्यया सबको सवके सरनुभव का स्मरण होजाना चाहिये, जो लोकव्यवहार रौर 
सव प्रमाणो से असिद्ध है । पर रेप्ना स्मरण प्रत्ये प्रमाता को होता है, यह्‌ निश्चित 
दै । इससे सिन्ध होता दै, करि श्रपने म्रनूभव का स्ववं स्मरग करनेवाला प्रमाता क्षणिकं 
नहीं होसक्ता, घर श्रौर परदेस भें रहने वाला प्रमाता देवदत्त एक स्थायी व्यक्ति दै। 
वहो देवदत्त जव कालान्तर मेँ श्रपने घर वापस श्राता है, तव वहे अनुभव 
करता हैम श्रपने उसी घरमे ग्रागया ह, जिस पहने र्हा करता था; रँ श्रपने उन्ही 
पारिवारिकजनों को देल रहा ह, जिन्हे प्हते देखा करता शा । इस प्रतीति मे ष्वह 
चर" ओरौर विही पारिवारिक जन" यह्‌ कथन स्पष्ट कर्ता है, सि घर तथा पारिवारिक 
जनेश्रादि प्रमेय [देववत्त के जान के विषय] क्षणिक नहीं ह । एसी प्रतीति को 
श्रत्यभिज्ञान' कहा जाता है । यह्‌ प्रतीति किसी भौ तरह श्रास्त नहीं है । इतत भ्रमाता 
ओओौर प्रभे दोनों की क्षणिकता प्रसिद्ध होजाती है । यं प्रतीति सादृश्य के कारण हो- 
जाती हो, यह कहना भी युक्त नहीं है; नोनि प्रत्मथिज्ान सें सादृरय का श्रनुभव नहु 
होता । सावृर्यश्रतीति मेँ वावा की संभावना रहती है । किसीको एक जसा देलकर धोस 
होता देखा जाता है, मीर उत छोड़ देना पड़ता है; पर ऽत्यभिज्ञान मे बाघा कौं संभावना 
नहीं रहती, इप्रलिये बह कना ्रगुक्त है, कर एसी प्रतीति सादृश्य के कारण होजातौ है । 
दस विषय बे यह एक ध्यान देने की बात है, कि प्रत्येका पदाथ किसी प्रयोजन 
मेवे होता । पदवायद्ारा किसी प्रयोजन को समत्र किया जाना उ्तकी स्थायिना 
कोसिद्ध करता है, कणिक्रता की वाघा करता है । प्रतिक्षण नष्ट होनेैवाले षड़ा या वस्त्र 
श्रावि पदां पाती भरने या शरीर को ठापने के लिये उपयोगी नहीं होसकते । जो पदार्थं 
सत्ताप्रहण करने पर्रगेश्राधाक्षणभी टिक नहीं सकता, उसके द्वारा पर्याप्त विलम्बसे 
सम्पन्न हने वाले उपथुक्त प्रयोजन के सिद्ध टोने की संभावना कं की जासकती है? इस 
तिये प्रमाता एवं प्रमेय के रूप मेँ पदां क] क्षणिक दोना सवथा श्रुप्रामाणिक दै ।।२५। 
शिष्य श्नारंका करता है, समृदायवाद के अनुसार जैत पूवक्षणवरत्ती परमाता- 
समुदाय उत्तरक्षणवर्ती प्रमातासमुदाय को उत्पन्न कर्ता है, वसे ह वह श्रपने समस्त 
सकार एं नासनार््नो को उसमे प्राप्त करा देता है; तव श्रनूस्मृति शरोर प्रत्यभिज्ञान के 
होने मे कोई वाघा न होगौ । प्रतिक्षण परिर्बात्तित होने वाली दीपरिखा जैसे तापर प्रकारा 
भ्रादिकोसगि-प्णे प्राप्त कराती रहती है । श्राचायं सूत्रकार ने समाघान क्रिया- 


नासतोऽदृष्टत्वात्‌ ॥२६॥ 


[न] नदीं [सत्तः] खसत्‌ से-्रभाव से [दुष्टत्वात्‌ | न देखा हृग्रा होने के 
कारण । उक्त कृथत क परिणाम है-ग्रमाव सै उत्पत्ति मानना; यद नहीं होप्कता † 
क्कि श्रभाव से भाव कतौ उत्पत्ति कहीं नहीं देखी जातौ 1! 

इषीप्रकरण कै गतसू्ौ [२०, २१] मे यद्‌ वतताया गया है, कि समुदायवाद के 


धे ब्ह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रद 


अनुसार पूर्वक्षण नष्ट होजाने पर उत्तरक्चण ग्ररिततसव मे आता दहै । जंसे एकनीनका 
उपमर्दं होने पर-बीज के अभावग्रस्त होन परर-ग्रकरुर म्रस्तित्व मेंश्राता है। इसका 
तात्पर्यं यह है, किं किसी समुदाय के सत्ताक्षण में ठप्तके तथाकथित कारणत्व का 
्रस्तित्व नहीं है । तव प्रत्येक समुदाय विना कारण ग्रभावमात्र से हौजाता है, समुदाय- 
वादकायदही परिणाम सामने श्रातादहै। 

प्रस्तृत सूत से भ्नाचायं ने वत्ताया, दसप्रकार श्रभाव से भाव कौ उत्पत्ति मानना 
मर्वथा अयुक्त है । क्योकि ठता कार्यजञारणमाव कीं नहीं देखा जाता । यदि ग्रभावसे 
भाव की उत्पत्ति होती हो, तो किसी कार्यं के लियै विदोष कारणों का उपादान संग्रह्‌ 
निरथंक होजाय । त्न बीनसे ही अंकुर होता है, दुघा ही दही वनता है, यह्‌ सब 
आवछ्यकः व्यो हौ ? खरेके सीगसे भी शंबर होजाना चाहिये; क्योकि प्रभावतो 
सर्वत्र समान है, जसा बीज का प्रभाव वेसा ही खरे के सीग का श्रभाव । तव सव काये 
सवर जगह्‌ मे हजारे ; पर सा देखा नदीं जाता । इससे तो प्रत्यक्ष-लोकसिद्ध कायं 
कारण की व्यवस्था ही नष्ट हौजाती है 1 

दस विषयमे यह्‌ भी एक ध्यान देने की वातै, यदि ग्रभावकोौ वस्तु की 
उत्पत्ति का कारण माना जाय, तो प्रत्येक वस्तु ग्रभाव से ग्नन्वित-सम्बद प्रत्‌ प्रभाव 
खूप ही होनी चाहिये । मद्री के विकार घडे शकोरे मादि मद्री से तथा युवं के विक्रार 
कंकण कुण्डल आदि सुवणं से न्वित देसे जातत है । तव .वस्तुसमुदाय को ग्रभाव्रका 
विकार मानने पर यह्‌ सव म्रभावकूप होना चाहिये, पर एेसा नहीं है । चस्तुश्रो का भाव- 
रूप से बोघ होना लोकप्रसिद्ध एवं सवंप्रमाणसिद्ध है । यह कना भी ग्रण्क्त रै, कि 
चरतुस्वषूप के उपमदं चिना कार्यं उसन्न वदी होता; सवेण व मृत्तिका आदिक कार्यो 
मँ उनका श्रन्वय बराबर देचा जातां दै, उपम नहीं । सृनर्णनिकर्‌ को सूवर्णल्पमें 
तथा मृष्धिकारको मृत्‌ के रूपें प्रत्येक समार व्यक्ति पष्ट्चानता है, दिकारमे कारण 
क रभाव को नहीं । इससे निर्वित होता दै-करायं किञ्लीः परिणामो स्थायीतच्वसे 
उपतन हु्ना करते है, अभाव से नीं । जिन बौज श्रादिमे अरकररकी रत्पक्ति पूतं 
स्टरूप़ का उपमद्‌ प्रतीत होता है, वहां मी दीज की उपमृद्चमान पूरव अवस्था श्रंकुरसूप 
उत्तरं श्रवस्था कौ कारण नहीं है, श्रित विद्यमान श्र्दित दौज के म्रवयव ही ब्रत 
कारणा, अन्यथा नीरू केनीजसे आम म्नौरञ्जामकेटोज से कटहल पैदा ह्र करे, 
जो सवथा सुष्टिक्रम के विपरीत्तहै। 

फलतः गमुदायवाद के अनुसार जवं पू्वसमुदाय उत्तरसुमुदाय का कारणटी 
नही वनसकता, तव एक प्रमाता-संमुदाय ब्रपने उत्तरठत्ती परदाय में संस्कार वासना 
आदि को प्राप्त करायेगा, यह सव कथनमान है, इमे सार वृ हीं । एका पिता ग्रे 
पत्र मँ स्वभावतः प्रपने संस्कार वासना भ्रादि कोप्राप्त नही करा सकता । यदिप 
को वह इनसे परिचित भी करा देता, तो भी उक ध्रावार पर पुत्रको प्रभेदरूपते 
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स्मृति व प्रत्यभिज्ञान कभी नहीं होत्रा । पिता के शन भूत विषय को पुत्र भ्रपने श्रनुभव 
कौ स्मृति व प्रत्यभिज्ञान कै रूप मं कभी प्रतीत करे, एला न देला जाता हैन संभवहै। 
सन्त बसना व संस्कार प्रादि भी क्षणिक होने से स्मृति रादि के जनक हो सकते ह 
यह्‌ दृख्पपाद है । यह विवेचन समूदायवाद ते उ मारी हई सब कल्पनाभ्रों कौ सारहीनता 
को स्पष्ट कर रहा दै ॥२६॥ 


चायं सुवरकार ने उक्त कथन मे शरन्य दोष परस्वुत किया-- 


उडासौन।नामपि चैवं चिद्धिः ॥२७॥ 


[उदासीनानाम्‌ ] उदासीनौ-निकम्मे लोगों को [अपि] मी [च] ग्नौर [एवं] 
सप्रकार [सिद्धिः] सफलता । रौर फेस अभाव पे भाव की उत्पत्ति मानने पर निकम्मे 
लोगो को भी सफलता प्राप्त होजाय । 

अमाव से माव कौ उत्पत्ति होना संभव हे, तो किरी कायं की सिद्धि केलिये 
कोड प्रयत्न कयो करे ? तव ्रयलशील पुर्यो के समान निकम्भे लोग भी अपने प्रभि- 
याञित कार्यो रं श्रनायास सफलता पराप्त कर्‌ लिया कर, श्रभाव रव जगह समानरूपं 
पेसुलभहै। चेती में किरीतरह का परिम न करने वाले किसान को भी भ्रभिमत 
परन्कौ प्राप्ति टोजाय। करम्हारका धर मी-यष्ीका संस्कार श्रादि किये विना- 
भाण्डं से भरा रहा करे । फिर कपडे श्रौर अन्य श्रावश्यक जौवनोपयोगी सामभरो के 
लिये समस्त प्रयास व्यथ हं । ्ानसस्पादन व मुक्त प्रादि के लिये दास््रारम्म व यम 
निमम ज्रादि का अनुष्ठान सव निष्मयोजन है । न ठेसा होतादहै, तसंभव है, प्मौरनंः 
षिन्दीं विचारकील महानुभावो ने केसा स्वीकार किया है। 

चैतन ब्रह्म कौ प्रणा के विना जगत्‌ के उपादानकारण परमाणु का स्वभावतः 
भम्पन्न समुदाय लोकव्यवहार को सिद्ध कर सकेगा, एेसा विचार सब दिशाश्ं से विवेचनं 
करने पर शक्त ही चाना गया । रतः सारहीन समुदायवाद सर्वथा श्रसगत है ।।१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रकृति श्रादि उपादान से जगत्‌ कौ रचना चेतन ब्रह, 
# सहयोग विना किरी तर्‌ नहीं होसतती, यह गत प्रकरणों से निश्चय किया भया । 
यदि ब्रह्मतत्त्व जगत्‌-भक्रिया मे इतना श्राव्यक है, तो एव मार ब्रह्म की सत्ताकौ नर्यो 
ध मान लिया जाय ? यह्‌ सव विस्गृत जगत्‌ मौर इत्ते जड़ उपादान तत्त्व को मानना 
भ्रनावर्यक है । केवल ब्रह्म शरपनी रक्तिसे इस रूप मे भासत है, वस्तुतः यह सब 
परभावकूप है, ब्रह्म के सकल्पानुसार कथो भासता है, इसका श्रपना श्रस्तित्व कुछ नहीं; 
पैसा मान जेन मे क्या दोप दै ? आतार्य सूत्रकार ने समायान किया-- 


नाभाव उपलब्धेः ।२८।। 
[न] नहीं भावः ].श्रभाव, [उपलब्धेः] उपलग्धि से-्रमाण द्वारा जाने जानि 
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से । जगत्‌ को श्रभावरूप नहीं कहना चाहिये, क्योकि प्रतक्ञ मराद प्रमाणो दारा यह्‌ 
स्पष्ट रूप से जाना जातादै। 

प्रमाथं सत्य केवल एक त्र्य तत्तत दै । प्रतिशरीरं एक चेतन तत्त्व ्रौर उससे 
श्रतिरिक्त जो यह समस्त जड़ जगत्‌ फी प्रतीति होती दै, यह्‌ षव स्ममातर है । चेतन 
बरह्म स्वयं इस रूप मे भासित होकर कीड़ा किया करता है, बह इसकी केवल एक 
व्याख्या है । इस श्रम कै कारण कुछ ग्रनादि स्थिवियां है, जिनकी वास्तविकता का 
स्पष्टीकरण सम्मद नहीं । जगत्‌ की तरह उ्तको मी म्रवास्तविक कोटि में रसना उप- 
यक्त है । दरभ्रकार केवल एक ब्रह्म कौ सत्ता को मानना निर्दोष दौसकता है । इससे 
समस्त लोक व दस्त्र का प्रमाप-परमेय श्रादि व्यव्हार मकौ कोटिसे बाहर्‌ नहीं 
रहता । जागत्तिक सन प्रतीति ्रममात्र होने से जगत्‌ को प्रभावल्प समभना एक 
निर्दोष मागं होसकता है । 

श्राचा्ं ने सम।धान किया, जगत को परममान श्रवा श्रभाव समभना ठीक 
नहीं; क्योकि प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणो से गह सव उपलब्ध होता है । यह्‌ उपलव्धि भ्रम है, 
सौ प्रतीति नहीं होती । इसका सत्यरूप भं ग्रहण होता है । संकल्प, शरम श्रौर फल का 
सामज्जस्य बरावर देखा जाता दै, जो इस व्यवहार ओर प्रतीति कौ सत्यता को सिद्ध 
करता दै । लोकम श्रमस्थलों का ग्नुभव वहां दोता दै, जहां संकल्प, धम श्रौर फलका 
साभञ्जस्य नहीं देखा जाता। लोक ब शास्र के अन्य व्यवहार उनसे सर्वथा निपरीत रहै 
यह भ्रनुभव से सिद्ध है । रसौ स्थिति ओं समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को श्रमपूणं नही 
कहा जा सकता ! जगत्‌ की वास्तविक सत्ता यदि न हो, तौ प्रमाणो से इसको उपलच्वि 
न होती । यह्‌ लोकसिद्ध श्ननुभव-जगत्‌ सस्य है एवं भावरूप है-दस स्थिति को प्रमाणित 
करता है ॥२८॥ 

दिष्य ब्राशंका करता दै, लोक में स्वप्न भादि एसी अवस्था देखी जाती दै 
जहां वस्तु के ्रविदमान होते हृए मी रतीति होजाती है, जगद्न्यवहार भी वसी उप- 
लम्चि माना जासकता है । जगत्‌ कै न होने पर भी स्वप्नादि के स्मान प्रतीति दौनाती 
दै । तब जगत्‌ को शभावरूप कटनः निर्दोष क्यो नदीं ? चायं ने समाधान किया-- 

कैघम्थाच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥२९॥ 

[वैधर्म्यात्‌ ] बैधम्ये से [च] तथा [न] नहीं [स्वप्नादिवत्‌] स्वप्न श्रादि के 
समान । स्वप्न में प्रतीति के समान जगत्‌ की प्रतीति चीं होती, क्योकि तमे परस्पर 
वंधम्यं देखा जाता है । 

स्वप्न दशा मेँ देह्‌ के श्रन्दर जंगल नदी पाड नगर सड़क लोगो कौ भीड़ तथा 
स्वप्नद्रष्टा व्यक्ति के स्वयं भ्रमन विविव कायं देते जाते हैँ । जो देह कायंव्यापृत् स्वप्न 
मे दीखता है, बह शय्या श्रादि पर सोया निकचेष्ट पड़ा रहता है, दप स्थिति से प्रत्येक 


सूत्र २९] द्ितीयाघ्याे हितीयः पादः ॥; 1 


व्यक्ति परिचित है । देह के ऋरस्दर नदी नगर आदि का होना श्रस्म्मव है, वहां उनके न 
होते हए भी प्रतीति होती है! इससे उनका मिथ्या होना निक्वित है । एसे ही जाग्रत 
श्रवस्था मे होता हरा समस्त व्मवहार मिथ्या भसत्‌ माना जासकता दै । 

आचा ने वत्या, हसा समना ठीक नहीं । क्योकि स्वप्न श्रौर जाग्रत प्रतीति 
तथा इन श्रवस्या मे स्पष्ट वैषम्यं देखा जाता दै । स्वप्नदशा न रहने पर स्वप्नप्रतीति 
कौ वाधा देखी जाती है । स्वप्न भर पाया धन का ढेर जाग्रत भे नहीं रहता । उपरिंथत भय 
कै कारण आंख खुलते ही नहीं रहते, भित्र का समागम तथा श्रागे परोरी भोजन सामग्री 
करवट बदलते ही सव विलीन । स्वप्न मे देखे पदार्थो की तत्का वाधा होती देली 
जाती है । जागते ही बोघ होता है, यह तौ सपना था, शरीर मेँ विकार होने के कारण 
निद्रा ठीक नहीं आई, मन की बेचैनी से यह सव भ्रम हुमा; परन्तु जाग्रत मेँ होने वाली 
प्रतीति प्रौर पदार्थो कौ वाधा नहीं देखी जाती, यह्‌ सर्वजनविदित है । भरम श्रर सत्य 
को निवेनी व्यक्ति जाग्रत में म्रच्छी तरह पटचानता है । 

स्वप्न रौर जाग्रत कै इस वैधर्म्यं का श्राघार है, स्वप्न का स्मृति तथा नाग्रतका 
श्रनुभवरूप होना । स्वप्न केवल स्मृतिरूप धरतीति है । स्मृति मेँ पदार्थ-विषय की विद्य- 
मानता श्रपेक्षित नहीं होतौ । उपलब्धि-खनुभव में पदार्थं का सन्मुख होना ्रावद्यक 
है। स्मृति श्रौर उपलच्धिकामेद स्पष्ट है, मुे पु्रकास्मरण होरहा दै, परर्भेउसे 
उपलब्ध नहीं कर पाहा हं । पत्र सामने नदीं है, तव स्मृति है; सामने श्राजाने पर 
उपलग्ि है । इसलिये स्वप्न की दशा से जाग्रत की तुलना करना श्रौरं उस श्राचार पर 
जगत्‌ व जागतिक व्यवहार को मिथ्या प्रसत्‌ कहना ्रसंगत है । 

स्वप्न के स्मृतिरूप होने से यद्यपि अविद्यमान पदार्थ वहां प्रतीत दोरदे है, पर 
इतने से उन पदार्थो को सतंथा ग्रसत्‌ ब मिध्या नहीं माना जासकता । वे पदां जाग्रत 
श्रवस्था से सत्यरूप से दा प्रतीत होते है । उनकी वास्तविकं सत्ता ने नकार नहीं 
किप जासकता । मदि स्मृति में पदाथ की विद्यगानवा अपेक्षित नहीं है, तो यहं भ्नाव- 
एयक नही, कि वह्‌ जाग्रत में मी श्रविद्चमान रहता हुप्रा प्रतीत हो, श्रधवा प्रतीत होना 
चाहिये । कटी पर [भ्रमस्थलो मे | प्रतीति एवं विषय का मिथ्या होना या असत्‌ होना 
उसी ग्रवस्धा मे सममव होता है, जव प्रतीति अन्यथा हई हो । किसी निमित्त से एक पदार्थं 
को न्य पदाथं के रूप में जान लिया गया हो । बालू के भदान को पानी की ल सम~ 
गना, या सीप को चांदी समभना एेसा ही है । इसमे मिथ्यात्त्व व असत्त्व केवल इतना दः 
किएक वस्तु को श्न्यथा साम लिया गया । श्रपने रूपमे न वाल मिथ्या है न जल, न 
सीपभिष्या हैन चांदी । स्वप्न में अन्यथा प्रतीति यही है, कि स्मृति को उपलग्ि समभ 
लिया जात्ता है, तथा पदार्थ कै देल व दस्या आदि म उलटफेर होजाता है । इस ्रन्यथाभाव 
से पदा्धेमात्र को सत्‌ मान लेना सर्वधा श्नन्याय्य है । मूत्रके ्रादि' पदसेश्रन्य अम- 
स्थलों एवं मायावी श्रादि व्यक्तियों द्वारा प्रदक्ित देसे दृष्टान्तौ का व्याख्यान सम मलेना 
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चाहिये । फलतः जगत्‌ के सद्रूप होने पर एकमात्र ब्रह्म कौ सत्य सत्ता मानना सरवेथा 
श्रप्रामाणिकं दै ।२९॥ 

रिष्य आआञ्लका करता है, जगत्‌ कौ अतिरिक्त सत्ता मानना निष्प्रयोजन है । 
एकमात्र सत्ता नरह सत्य है । बरह्म स्वयं जगदरेष मे मासता दै, इसका तात्परयं ही यह है, 
कि जगत्‌ ब्रहरूप से ग्न्य कुद नहीं है । एेसा मान लेने रे जगत्‌ को अजगदूष मे सत्य 
कहना कयो ्प्ामाणिक नहीं ? श्राचार्ं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

न मावोऽनुपलन्घेः ।1३०॥ 

[न] नहीं [भावः] ब्रह्मभाव ( जगत्‌ का) [ग्रनुपलन्पेः] श्रनुपलमध से-ठेसी 
उपलज्धि न होने से । जमत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है, वयौकरि जगत्‌ की उपलब्धि ब्रह्मरूप घे कभी 
नहीं होती । 

सथासम्मव समस्त प्रमाणो के ्राचार पर ब्रह्यके स्वरूप का जो निश्चयम क्या 
गया है, उस रूप मे जगत्‌ की उपलघ्वि क्रिसी प्रमाण दारा नदीं होती । र्यक्ञादि समस्त 
प्रमाणौं से जगत्‌ का जड़ होना सिद्ध दै । परन्तु ब्रह्य चेतनस्वरूप दै, डस मान्यता 
किसी को श्रापत्ति नदीं है । त्रम के मरस्तिस्व को स्वीकार करने वाले उसे चेतन मानते 
है, जड़ नहीं । इसके विपरीत जगत्‌ कौ जडता को नतुनौती दिया जाना श्रराक्य है, सव 
भरमाणो से सिद्ध है । इसनिषे [जड़ जगत्‌ का ब्रह्मभाव-त्रह्मरूप होना-किसी प्रमाण 
से उपलन्धन्‌ होने के कारण श्रसंगत है । बरह्म कौ श्रपनी सत्ता है, जगत्‌ की अपनी, 
सवया पृथक्‌ इन दो प्रकार कौ चत्ता को किसी दा भे एक कहना प्रप्रामाणिक है । 

वस्तुतः जगत्‌ को ब्रह्मरूप कहना ब्रह्म कौ वास्तविकता से मुह्‌ मोडना है । यदि 
ब्रह्म ही जगद्रूप मे मासित है, तो इस मासमानूप भे श्रासक्त होना हेय कयो माना गया ? 
कडा जासकता दै, कि यह्‌ ब्रह्म का म्रवास्तविकल्प होने से हेय है, एसे रूप मे ्रासक्ति 
वाज्छनीय नहीं मानी जासकती । पर इस विषय मे यह्‌ एक च्यान देने योप्य बात है, कि 
परत्यशदलीं भराचारयो ने ब्रह्म के जिस वास्तमिक स्वरूपम का स्के दिया है, उसमें अरवास्त- 
विकता का कीं कोर स्थान नहीं है । फिर बरहस्वरूप को श्रवास्तविक समभना कदां 
तकर युक्त कहा जासकता है ? श्रन्यथा जगत्‌ को चेतन" आदि मानकर उसे हेय रमभना 
दस्साहसमार्र है । फलतः जगत्‌ का ब्रह्मभाव किशी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता ॥३०॥ 

उक्तश्रथं की पुष्टिम ्राचायं ने ्न्यहैतु प्रस्तुत किया-- 
क्षणिकत्वाच्च ॥३१॥ 


[क्षणिकत्वात्‌ ] क्षणिक होने से [च ] तथा । तथा जगत्‌ के क्षणिक-प्रिणामी- 


४, देखें -- ब्रह्मसूत्र २।१।६ के श्ोकरभाष्य का ्रन्तिम भाग । 


शूत्र ३२] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४३९ 


परिवत्तेनश्चील होने से जगत का ब्रह्मभाव नहीं । 

पूवं सूत से न" तथा "मावः" पदों की इस सूरे अनुवृत्ति है । सूत्र का श्षणिक' 
पद श्रपने-एकश्षणवतीं -इस सौमित अ्रथं को न कहकर "विनाशी" सामान्य म्रथंको 
कहता है । प्रत्येक प्रमाण से यह सिद्ध है, कि जगत्‌ का उत्पाद रौर विना होता रहता 
हैः इसप्रकार जगत्‌ परिणागी है, परिवर्त ल है । नियन्ता हारा प्कृति-उपादानतत्वं 
से अनेकानेक सूप में इसका परिणाम हृग्रा करता दै । जगत्‌ का यह ल्प ्रह्यरूप नहीं 
कटा जासकता, ब्रह्म को निर्य कूटस्थ माना गया है, वहं स्त्‌-चित्‌-प्रानन्दस्वरूप दै, 
चेत्तनतत्त्व कभी परिणामी नहीं होता । समस्त शास्त्र दसक्रे साकी है । रतः जगत्‌का 
ब्रह्मभाव म्रसम्मवदै। 

क्षणिक" पद काः प्रयोग बवल एकक्षणवततीं वस्तु केलिपरे होताहो,पेसा नहीं 
दै 1 तश्वर-नाशशीत नस्तु त्रथवा स्थिति कै श्रथ मे इसका प्रायः प्रयग होता दै। 
"एकस्य क्षणिकः प्रौ तिरन्यः प्रावि मुच्यते" एक की थोडे समय के कलिय प्रसन्नता होती 
है, पर दुसरा प्राणों से वियुक्तं हो जाता दै । श्रकतेट रादि के विषयमे यह्‌ उक्तिहै। 
एसे ही क्षणे क्षणे यत्तवतामुर॑ति तदेव रूपं रमणीयतायाः, पनः पुनः देखने प्र जो नवीन 
तीत हो, वह सौन्दयं का रूप दै । 'श्षणिकः ब्रवा क्षण" पद का यह्‌ प्रयोग वस्तु एवं 
श्रवस्था कौ केवल श्रस्थिरता का योतन करता दै । सूत्रकार ने इस पद का प्रयोग बरह्म 
शौर जगत्‌ के श्रततिशपित मद को प्रकट करने के लिये किया है, कहां कूटस्य तच्च श्रौर 
कहां नवर । इस पद के प्रयोग मेँ सूत्रकार का यह एक गहरा भाव है ॥३१॥ 


सूत्रकार ने दुदृताः के साच उक्त र्य के ्त्यारयान पर बल दते हए कदा-- 


सर्वेणानुपपत्तेश्च ।२२।1 

[स्वधा ] सव प्रकार्‌ से [श्रनुपपत्तेः | उपपन्न-सिद्ध न होने से [च ] तथा। 
तथा जगत्‌ का ब्रह्मभाव सब प्रकार से श्रसिद्ध होने के कारण श्रमान्य है । 

नश्वर परिणामी नड जगत्‌ का ब्रह्मभाव किसी प्रमाण से सिद्ध नदीं टो 
ब्रह्म भरौ र जगत्‌ का स्वरूपं प्रकाश तथा सन्थकार के तमान परस्पर विभिन्न है । जहां 
जगत्‌ जह श्रादि धर्मौ से युक्त है, वहां वहा चेतन अव्रिनादी श्रपरिणामी रहता हरा जगत्‌ 
का निमन्ता अविष्ठाता है । निधनता व नियम्य आदि का एक होना संभव नहीं । इस 
व्रिचार्‌ की परीक्षा जितनी गहराई के साथ कौजाती है, इसको सारदीनता कौ प्रकट 
करतौ है । इरा विधैचन से स्पष्ट होता है, न तो जगत्‌ अमाव व मिथ्या है, श्रौर न बरहा 
रूप । जगत्‌ ग्रपनी जगह दै, बरहा ग्रपनो जगह । कोनो सत्ता सत्य हू । इनकी स्थिति इनके 
नियन्तर-नियम्यभाव एवं ्रचिष्ठातृ-अषिष्ठेयभाव श्नादि का निदवय कराती है । इसके 
भ्राघार पर एक को रेष्ठ दूसरे को तुच्छ ग्रथवा एक को सत्य दुसरे को मिथ्या कना 
कोई श्रभीष्ट समता है, तोः यह बात ग्रलग है । एेसा कने या समभृने से वास्तविकता 


॥ श्रुः पुत्रविद्योदयनेष्यम्‌ [सुत्ररेदे 


का विलोप नहीं होसकता । फलतः वह्‌ कहना अप्रामाधिक है, कि एकमात्र ब्रह्य कौ 
सत्ता के विना श्न्य कृच सत्य नहीं है, श्रधवा यहे स जगत्‌ ब्रह्मरूप है ।(३२॥ 

शिष्य जिज्ञात्ता करता है, गत प्रकरण से यह निर्चय किया गया, कि जगत्‌ न 
तो अमावमातव्र वे मिथ्याहै, मौरन ब्रह्का सूप है । पर यदि टेखा मानाजाय, कि 
जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्य स्वरूप से जगत्‌ को उत्पन्न कर देता दै । एसा मानने से 
एकमात्र रह्म कर सत्ता प्रषुण्ण रहती है, म्रौर उत्तमे ग्रतिरिक्त प्रति जैसे किकी शरन्य 
'उपादानतत््व को मानना ग्रनावद्यक टोजाला दै ¦ म्राचायं सूत्रकार ने ममाघान किया-- 


नेकस्सिन्तसम्भवात्‌ ॥१३३।१ 

[न] नहीं | एकस्मिन्‌ ] एक मेँ [अरसम्मवात्‌ | संमव न होने घे । एकमात्र ब्रह्म 
केः स्वौकार वारने मेँ जगत्‌ सर्गे न होगा, क्यो कि एेसा संमव नहीं । 

विचारक ते यह एक व्यवस्याज्ञात की है, किसी कवं प्रभवा परिणाम केलिये 
श्रनेक कारण अ्रपक्षित होते है । प्रवयेक कार्यके ये कारण चेतन ग्रीरजड्दौ मागोंमे 
विभाजित रहते है । तात्प यह, कि किसी कायं के मरनेक कारणों मे से कोई चेतन मरौर 
कोई ग्रचेतन [जङ्‌ | होगे । श्रभी तक एसा ज्ञात नहीं होसका, कि कोई कार्यं केवल 
चेतन करण से अथवा कवल श्रचेतन से परिणत हरा हो । श्रलयेक काये के : भला 
में दोना प्रकार के कारणों का उपयोग होता है । वह्‌ व्यवस्था सुष्टि्म के श्ननृ।र. स्वी 
कार कीगरई है! लोक में प्रत्येक कायं इसीक्त ्रनुसार ग्रात्मलाभ करता है) घर पट 
भ्रादि कार्यो के कारण चेतन श्रौर श्रचेतन दोन प्रकार के तत्व देखे जते ह । कुलाल 
तन्तुवाय आदि चेतन कोरण है, म्रौ उण्डा चाक तथा तन्तु तुरी वेमा श्रादि प्रचेतन । 
चेतनतत्त्व कभी कि पदां का उपादानकारण न हौकर, नियन्ता श्रधिष्टाता कर्ता 
होने से केवल निमित्तकारण होता है । किसी पदार्थं का उपादानकारण केवल अ्रचेतन- 

होनास्पष्टहौताहै। 


तत्व देखा जाता है 1 इससे कायं गौर उपादान का समानजातीय दौ 

श्रव यदि एकमात्र ब्रह्म को स्वीकार किया जाता दै, तो यह्‌ जगत्सगं होना श्रसंमव 
है । न चेतनततत्व किसीका उपादान होता है, न उसका कभी परिणाम देखा जाता है । 
ब्रह्य का परिणाम जगत्‌ हो, तो बह ब्रह्म के समान चेतनरूप श्रादि होना चाहिये । 
मृष्िकार जैसे मृदरूप होते है, श्रन्व चिकार भी उपादानसाजात्य को नहीं होडते! । यदि 
ब्रह्यका परिणाम जगत्‌ होता, तो वह जड़ कभी न रहता । इसलिये एकमात्र तस्व ब्रह्म 
कै स्द्रीकार करने एर्‌ जगत्‌ प्रक्रिया कै श्रसंभव होने से यह्‌ कथन युक्त नहीं है । समं का 
होना अनेक कारणों पर अवलम्नित है । चेतन कह नियन्ता होने से निमित्तकारण है, 
तथा त्रिगुणात्मक जड प्रकृति उपादानकारण । इसी श्राधार पर कार्य॑जगत्‌ श्रपने कारण 


१. इस विषध में गत बरह्यसूत्रो [ २।१।६ तथा १४] को व्याख्या ` न्य है 


घत्र ३४] दितीयाध्याये हितीयः पादः ४४१ 


अकति के समान त्िगुणात्मक दै ॥३२।) 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, एकमात्र तत्तव ब्रहम कै स्वीकार करने पर उससे जगत्‌ का 
परिगत होना श्रसंभव वयों है ? बह सर्वशक्ति तत्त्व है, ठेसा क्यो न करसकेगा ? श्राचा्यँ 
सूत्रकार नै समाघान किया-- 

एवं चात्माऽकात्स्न्येम्‌ ।१३४। 

[एवम्‌] दसा हने पर [च] तो [आरात्माकाल्स्यंम्‌ ] आत्मा-परमात्मा की 
श्रपम्ू्णता-परव्यापितः जायगी । जगत्‌ को जह्य का परिणाम मानने पर तौ व्रह्म मे 
श्रव्यापित्ता दोष कौ आपत्ति होगी । 

स्नत्त शास्त से यह निर्वय क्रियां गया है, किः बरह्म एकं सम्पूणं तत्तव दै, स्वेत 
भरा हा, संव्यापक । कोई पे प्रद संभव नहीं, जा ब्रह्म का ग्रस्तित्व न हो। श्रव 
यदि यह माना जाता है, कि चह जगहरुप में परिणत होता है, तो यह परद्न तत्काल सम्मुख 
भ्राता दै, कि ब्रह्य का कोद माग परिणत होता है प्रभवा षमस्त ब्रहा ? यद्वि पहली वात 
है, तो आरत्मा-परन्रह्म परनात्मा कीं सर्वव्यापिता रण्डा नष्ट हौजाती है । जौ भाग 
जगहूप भे परिणत होगया, वदा ब्रह्मरूप न गहने से उसकौ बअव्यापितता होगी । दूसरे 
विकल्प मे ब्रह्म क सम्भू भाव ही समाप्त होजायगा । इसमे सूवकार का यह तासपयं 
श्रन्तनिदहित दै, कि तथ ब्रह्म का चेतन आ्ानन्द श्रादि स्वरूप सर्वथा विलौन हौजायगा । 

कटा जासकता है, जो भाग जगद्रूप मँ परिणत हृपरा, बह वहां उस ल्प से भरा 
ही रहता है, उ रूप शे ब्रह्म की सत्ता नहा मानी जासकती है । यह्‌ कथन भी चिन्तनीय 
ह, कारण यहु दै, कि कोई कार्यं सदा एकदेशी रहता है, ओ्रौर उसका सक्रिय दोना 
श्रावययवः है । संसार में कोई कार्यं एसा संभव नही, जो श्रात्मलाभ के ्नन्तर किसी एक~ 
दैक मँ सर्वथा निश्चल निष्कि बनारदे । ठा तत्व केवल वदी दो सक्ता है, जो सम्पूणं 
है सर्वर व्याप्त है । कार्यरूप मे छोटे से छोटा कण तथा यह समस्त विशाल संसार सदा 
गतिसील रहता है, एकदेश से दरे देश ॐ लिये इसमें निरन्तर क्रिया होती रहती दै । 
सी श्रवस्था सें ब्रह्म कः वह परिणत माग सदा उसको देशान्तरभ्राण्ति के साघन क्रिया 
का आघ्नार नाये रटसकता दै, तब उसका वह कास्यं -सम्बूणं व्यापीरूप तिरोहित 
होजाता दै, जो निश्चल च निष्क है । इप्रलिये ब्रह्म के जगद्रूप नें परिणत होने की 
शंभावना नहीं कीजासकती । 

सिद्धान्तपक्च भे शकृति से जगत्परिणाम के मानने पर्‌ देस कोई दोप प्राप्त नहीं 
होता । प्रकृति त्रिगुणात्मक अनन्त तत्त्वरूप दै । ्रह्म के समान वह एकव्यक्तिरूप तत्व 
नहीं है । जगत्सर्गं के लिथे जितने तत्त्व जित रूप मे भ्रपेधत दहै, सवंज्ञ चेतन ब्रह्य ग्रपनी 
ध्यवस्थानुसार उनको जगद्रू भँ परिणत करता है । प्रकृतिरूप मँ अवस्थित वे तरम 
कितने जगद्रूप में परिणत किय जति, ओर कितने कारणरूप मे वने रहते रै, इसका 
तैसा-जोखा तो वह्‌ सर्वज्ञ जानता होगा; परं इत गान्यता गे उक्त विकल्पों के श्राचार पर 


४४२ बरह्युत्रविद्योवयभाष्यम्‌ [सूत्र ३५ 


कोई दोष नहीं श्राता । कारण यह है, कि ब्रह्य के समान प्रकृति एकव्यक्तिरूप तत्व बही 
है । बह श्रनन्त कारणतच्वों के रूप मे श्रवस्थित रहती दै, श्रमेक्ित तद्व उपयोग मे श्रते 
रहते द । कव कितने कौनसे तत्तत उपयोग में श्राते है, यह हमारे लिए ्रविचापरं है । 

प्रस्तुत सूव्रहारा श्राचायं का यह्‌ तात्पयं स्पष्ट होता है, कि जगत्‌ को ब्रह का 
परिणाम मानने पर्‌ ब्रह्म के स्वरूप को निर्दोपि नहीं रबेखा जासकता 1 ब्रह्म का स्वंरक्ति 
होना यह्‌ प्रकट नहीं करता, करि वह्‌ जो चाहता दै-उचित या श्रनुचित-सव करसकता 
दै, प्रत्युत जौ होना चाहिये, उसके करने भे उसे श्रन्य किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं 
रहती, यही सर्वे्क्ति का तात्पथं है । श्रौ जित्य-मर्नौसित्य की व्यवस्था उसकी स्वय है, 
वह श्मपनी व्यवस्था से भ्यवेस्थित दै, उसका व्यवस्थाता अन्य कोई नहीं, दसी उसके 
सर्वशक्तिभाव की निष्ठा है ।।३४॥, 

शिष्य आशका करता है, जगत्‌ को ब्रह्य का परिणाम मानकर ब्रह्म की सम्पूर्णता 
अ्रखण्डता व्यापिता अ्रदि नें जो बिरोध प्रकर किया गमा, उसके लिषे कोर भवर नहीं 
है; कारण य है, कि व्यक्त गत्‌ करे गति-क्म के ग्रनुसार ब्रह्म कौ सत्ता सर्वत्र वनी 
रहेगी, तव श्रव्यापिता वयो येगी ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया 


त च पर्थाथादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥२५॥ 

[न] नहीं [च] तथा [पर्यायात्‌] प्याय से [ग्रपि] मौ [अव्िरोघः] विरोध 
कान होना [विकारादिभ्यः] विकार श्रादिसे। तथापययिसतेभी विरोच का अभाव 
नहीं होता, क्योकि विकार आदि का होना विरोघ को बनाये रखता दै । 

सूत्र न "पराय" पद का अथु है-संकोच रौर विकास कौशक्ति काोना। ब्रह्म 
के स्वस्ति होने से उसमे यह सम्भव है । जितना ज्रह्य जगत्‌ में परिणत होगया है, वह 
सक्रिय होने से सदा गति करता रहता दै, गति कै कारण जिस प्रदेश को छोडता है, 
श्रपनी विकासयक्ति से वहां मर जाता है; श्नन्य देश म जहां प्राप्त होता ह, वहां श्रपनी 
संकोचशक्ति के कारण सिमट जाता है । दरप्रकार जगत्‌ के गति-करम के अनुसार श्रपनी 
शक्तिके ्राघारपरब्रहमका वह भाग यथास्थान बना रता है, जो पर्णित नदीं हु । 
शेष मे परिणत भाग बिदमान ही है । सम्पूणं कार्यकारण श्रंशों के यधास्थान सर्वत्र भरे 
रहने से ब्रह्म के काल्सनयं एवं व्यापित्व यें कोद विरोच नहीं ग्राता । वेद [यजु० ३१।३, 
भ] म भो कहा-पादोऽस्य विना मतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 'वरिपाहुष्वं उदैतुरपः 
पादोऽस्येहा भवत्पुनः' उक्त पुरुष [ब्रह्म] का एक भाग समस्त भूत हँ, ओर श्रमरणधर्मा 
[अपरिणत] तीन माग दिव्य लोक मं । वह्‌ बरहापुरुष श्रपने तीन भागों से जगत्‌ के उपर 
है, पा बाहर्‌ दै, रौर एक भाग यहां जगद्रूप मेँ विद्यमान है । इसे यह्‌ स्पष्ट होता है, 
कि ब्रह्मना कुछ श्रं जगद्रूप गे परिगत होकर शेष अपने रूप मे बना रहता है । फलतः 
जगत्‌ ब्रहम का परिणाम होने पर भी ब्रह्य की व्थापितताभं कोईविरोघ या बाघानहींदै। 


सूत्र ३६] द्वितीयाष्यावे द्वितीयः पादः ४४३ 


भ्राचार्थं ने समाधान क्या, इस प्रयास से भी विरोष का परिहार नहीं होता । 
कारण यह है, कि इससे ब्रह्म मँ विकार आदि अनेक दोषों का उद्भावन होजातारै, 
शस्त्रवभित निविकार निरवयव सर्वान्तर्यामी ब्रह्मस्वरूप के साय दसका स्पष्ट विरोष 
सामने ग्राजाता है । बहा किसी ग्रं से जगदूप चे परिणत होता दै, यह्‌ मानना उसमे 
विकार होने का ्रापादन कर्‌ देता दै, श्रौर उसे साचयन सिद्ध करता दै । संकोच-विकास 
भी उसकी सावयवा को प्रकट करत है । सावयव पदाथ स्वयं विकारी होता है, तब 
चह न नित्य हौसकता है, रौर न सर्वव्यापक । व्रिकारी तत्व चेतन कभी! नीं होता, तब 
उसके आनन्द होने कौ कल्पना भी नहं की जासकती । जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम 
मानने पर ब्रह्म का स्वरूप सर्वथा उच्छिन्न होजाता है । दस मान्यता कै प्रत्याख्यान मे बल 
देने कौ भावना से श्राचायं ने प्रथम सू मे असम्भवः हेतु का उत्ते किया है । शास्वा 
नुमोदित ब्रहमसत्ता को ग्रभषुण्ण बनाये रखने के लिये ब्रह्म का परिणाम जगत्‌ होना वस्तुतः 
भ्राम्भव है। सूच में रादि पद से सावयवत्व ब्रनित्यत्व अ्रचेतनत्व श्रादि दोषोंका 
संग्रह दै, तथा ग्न्य वे सव धर्मं जो जगत्‌ के उपादानतच््व मे रहते हु, नदा मे नदीं । 

यजुवद [३१।२, ४] के मन्दो का वह तात्प नही है, कि ब्रह्म का कोई 
भाग परिणत होकर जगद्रूप मे विद्यमान है, श्रौर शेष श्रपरिणत बना रहता है । वह 
केवल इतने भाव को प्रकट करता दै, कि इतना विश्चाल विद्व भी उसकी तुलना 
श्रतितुन्छ है, सरवेथा महच्वहीन । यही कारण दै, चेतन ब्रह्य समस्त चिद्व पर नियन्त्रण 
करता है । स्वयं परिणत विकारी व श्रित्य ्रादि हौकर सतर पर नियन्त्रण असम्भव 
दै। जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम भानकर एकमात्र ब्रह्म को स्वीकार करनेवाला व्यक्ति 
ब्रह्म की यथां सत्तासते ही हाथ धो वैता है ।२३५॥ 

शिष्य ग्राशंका करता है, बरह्म की वास्तविक स्थिति ग्रथवा मस्य प्रवस्था केवन 
गह्यरूप है, जो जगत्‌ का अनन्त होने पर या जगत्‌ न रने प्रर होती दै; वही सत्य सत्ता 
उपास्य है, ग्रन्य जगद्रूप स्थिति मिथ्या है । सत्य सत्ता का वणन निविक्रार रादि रूपये 
शरा है । इससे जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर भी ब्रह्य मं विकार श्रादिदोषन 
भरनेसे विरोध कौ सम्भावना न रहेगी । ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया ` 


श्रन्त्याव स्थितेऽचो मयनित्यत्वादविशोषः ।1 ३ ६। 

गतसूत्र से 'न' तथा 'ग्रविरोधः' पदों कौ यहां म्रनुतृत्ति है । 

[अन्त्मावस्थितेः] अन्त्य श्रवस्था से [च] भी [उमयनित्सत्वात्‌] दोनों के 
नित्य होने पे [अरविङेषः] कोई विशेष नहीं । अन्त्य-त्रह्य की मस्य अ्रवस्था से भौ निरोध 
का परिहार गीं होता, क्योकि दोनों ्वस्थाग्रों के निव्य होने से वे दोनों समान है । 

एकमात्र ब्रह्म को स्वीकार कर उसकी दो अवस्था मान्य ह, ब्रह्मल्प मरौर 
शरगदरूप । पहली सत्य श्रौर दूसरी मिथ्या है । ब्रह्य का शास्त्रीय वर्णन पहली अवस्था 


+~ 
[1 श्रहमसू्विद्योदयमाष्य्‌ [सत्र ३७ 


को लष करता है । इसलिये ब्रह्मस्वरूप मेँ किसीभ्रकार के वरी की सम्भावना नहीं 
कीजानी चाहिये । ब्रह्म का श्रन्तय श्रथात्‌ मुख्य स्वरूप वही है, जो निविकरार प्रादि षप 
से शास्त्र मे वागत है} 

श्राचायं ने समाधान किया, इ भरयास से भी ब्रह्मस्वरूप में भ्रद्चित विरोष का 
परिहार नीं होता । कारण यह्‌ दै, किं ये दोनों ग्रवस्था-बरह्मरूप एवं जगदरुप-नित्य है । 
सगे शौर प्रलय का कम अनादि ्रनन्त दै । जते ब्रह्मरूप नित्य दै, रेमे दी जगद्रूप नित्य 
है । दोनौँ के नित्य होने से एक सत्य ओर एक मिथ्या है, एेसा भेद नहीं करिया जासकता 
जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाप्र मानने पर ये दोनों अवस्था ब्रह की कटी जासकती ह । इनके 
क्रमकानकभी आरम्भ हत्रा, न कभी भ्रन्त होना है, इस दुण्टि पे ये दोनो समान है । 
अनादि काल से जव श्राज तक यद्‌ क्रम चला श्रारहा दहै, तो अगे भी इसके ग्रन्तका 
उपपादन नही किया जास्तकतता; तव एक को सत्य श्रौर दूरे को भिष्या कंस माना जाय ? 
इसलिये जगत्‌ को व्रह्म का परिणाम मानने पर ब्रह्य भे विकार भ्नादि दोषों की आपत्ति को 
हटाया नहीं जासकता, इसीक्रारण एकमात्र ब्रह्य को स्वीकार करने पर सूत्रकार ने जगत्सर्गे 
को असम्मव बाय है । फलतः जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम न होकर भक्ति का परिणाम ड । 
विवि जङ्जगत्‌ का उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यही सत्य सिद्धान्त है, अन्यथा जग- 
हैचित्य का उपपादन स्म्नव न होगा । चेतन ब्रह्म इस सवका नियन्ता व अधिष्टाता है । 
जीवात्मा के निधे वही उपास्य एवं लातन्य है । उसी स्वरूप की जिज्ञासा की भावना 
से शास्त्र का श्रारम्भ हमा ह । विकारी ब्रा की जिज्ञासा से नहीं ॥३६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, लोक भे प्रत्यक कर्ता शरीरी देखा जाता है । श्रय 
जगत्‌ का कर्ता है, बह शरीरी माना जाना चाहिये । वेद [यजु०° ३१।१] म उसके सिर 
पैर, हाथ आदि देहांगों का उल्लेख उपलन्ध होता है । त्तव उक्ते कथो शरीरी न माना 
जाय ? श्राचार्यं सू्नकार न समाधान किया-- 


पत्यु रसामञजस्यात्‌ ।१३७।। 


मण्डूकप्लुति न्याय के भ्रनुसार पिच्च सूत से न" पद की अनुवृत्ति यहां समभानी 
चाहिये । [पत्युः] पति का (शरीरी होना नदीं) , [असामञ्जस्यात्‌ ] सामञजस्थ न 
होने से । जगत्पति परमेश्वर का शरीरवाला होना युक्त नहीं है, क्योकि इसका यारथेता 
से सामज्जस्य नहीं टोसकता । 

परब्रह्म परमात्मा को प्रकृति ओर जीवात्माश्नौ का श्रषिष्ठाता माने जाने पर 
यह्‌ स्वीकार करने मे कोई श्रापत्ति न होनी चाहिये, करि जीवात्म-गुष्यों ने समान वह 
परपुरुष ब्रह्य शरीरवाल। होता है । लोक मं कोई कर्तां ग्रधिष्टाता पुरुष विना करीर 
के देखा नहीं जाता; इसलिये ब्रहपुरुप के शरीर कौ कल्पना करना श्रयुक्त नही है । 
इसके श्रतिरिक्त वेदों के पुरुष सूक्तं [० १०।६०।१; यजु° ३१।१; प्रथं ° १६।६।१] 


शूत्रदेन| दवितीयाष्याये द्वितीयः पादः ४५५ 


भें परब्रह्म परमात्मा कै देहागौं का उल्नेल उपलन्ध होता सहस्रशीर्षा पूरुषः सष्साक्षः 
सदसपात्‌" उसके हस सिर श्रां पर ह । इससे ब्रह्म का शरीरी होना प्रमाणित ह । 

आचायं ने समाधान किया, वास्तविकता के साथ इसकी संगति नहीं बैरी । 
परब्रह्म इस सरत निर्व का कर्ता है, रेने सनन्त विश्व की रना शरीरघारी एकदेकी 
चेतन के सामथ्यं से बाहर होगी । शरीरी चेतन परिभित शक्ति के मरनूसार सीमित स्वना 
करने मे रमर होसकता है । धिष्व की पिशालता को देखते यह्‌ निश्चय है, कि कोई खरीर- 
धारी हेमे महान विर्व को रचना नहीं करसकता । इस विषय भें यह भी विचारणीय हैः 
कि ब्रह्मका शारीर प्राकृतिक हो, या प्राकृतिक ? प्राकृतिका भी दृश्य होगा या अदृश्य ? 
बरह्म काद्य शरीर को नहीं, होता तो श्नन्य शरीरो व पदार्थो कै स्मान देला 
जाता । प्राकृतिक श्रदुश्य शरीर करी कल्पनाः भं कोई प्रमाण नहीं । जो शरीर विस पुरूष 
से सम्ब होता है, उस शरीर का निर्माता वहू परुष स्वयं नहीं होता, उसकी रचना ग्नन्य 
चेतनपुरुषद्रारा होती देखी जाती है । जव कर्ता शरीरी दोता है, तन ब्रह्यपुस्ष के शरीर 
की स्ना के लिये अन्य शरीरी पुरुष श्धभ्नित होगा, उसके शरीर के लिये मौ अन्य; 
इसप्रकार ग्रनवस्था होगी । यदि ब्रह्मपुरुष पने चरीर कौ रचना शरीरी बने विना स्वयं 
करलेता दै, तो बह विना शरीर जगत्‌ कौ रचना भी करसकेगा, उसके लिये शरीरी होना 
श्रावश्यकत नहीं ।श्पराकृतिक रीर कौ कल्पना ही व्ये है, उसका होना न होना बराबर 
दै, वह्‌ एक कथनमात्र है । 

जीवात्म-पुरुष परिच्छिन्न अत्पनन श्रल्पशाक्ति है । उसके शुभनअनुमे कर्मो के 
अनुष्ठान तथा श्रुलुःख श्रादि भोगों के लिये साङ्ग देदुरूप साघन का होना आवश्यक 
दै । देदसम्बन्ध के विना जोवात्मा कर्मो के करने गे श्ररम्थ रहता है । उसकी कर्मानु 
ष्टानराक्ति उसके देह तथा सिर, पैर, श्रांख, कान आदि देहांगों दारा ग्रभिव्यक्त होती 
दै । वेद मे परवरह्यपुष्प के सहस सिर, पर, आंख प्रादि का कथन उसकी विविवभकार्‌ 
की अनन्तशक्ति का चोतक है; उसका तात्पर्यं ब्रह्य के प्राकृतिक अथवा अप्राङृतिक 
वस्तुभरत सिर, पैर, हाथ, आंख आदि बताने भें नहीं है । पते पदौ दारा उसकी क्ति का 
निदेश अननापास सम भे श्राने कौ भावनां से क्रिया जाता है| प्रकृति अ्रथवा समस्त 
भ्राजृत विश्व को उपतके सरीर के रूप मँ कल्पना करना सर्व॑भा मौपचारिक है, कैवलं एक 
सु एविप श्राकर्वक कल्पना । फलतः उक्त अ्रसामजञ्जस्य-असांगत्य के कारण पत्रह्म 
शरमात्मा का शरीरी होना मक्त नहीं कहा जासकता ॥ ३७॥ 


चार्य सुव्नार उक्त श्रसामञ्जस्य को भ्रागे श्रनेक प्रकार से विवृत्त करता है- 
सम्बन्धानु पपत्तेशच,1\३८॥) 


न' तथा “पत्यः इन दो पदों की अनुवृत्ति यहां षमभनी चाहिये । [सम्बन्धा- 
नुपपत्तेः] सम्बन्व कौ अ्रनुपपत्ति-मरिद्धि-न बन सकने से [च ] भी; जगत्पति परमेखवर 
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काशरीरी होना श्ररत्मात है। 

परब्रह्म समस्त विश्व का संचालक व नियन्ता माना मया है । वेद श्रादि सत्य- 
शास्त्र उसके फेस स्वरूप का वर्णन करते हैँ । यदि उनने शरीरी माना जाता है, तो निङ्चित 
है, वहं किसी एकदेश मेँ श्रवस्थित रदह॒सकता दै, उस दशा भे उसका समस्त विदव के! 
साभ सम्बन्ध होना सिद्ध नहीं होसकता, जो विद्व के संचालन ब नियन्वण के सिये 
श्मावश्यक दै । शरीरी एकदेशी ईरवर ्रनन्त विर्व का-श्रसम्बन्ध होने के कारण-न संचा- 
लन करसकेगा, शौर न श्रनन्त जीवात्माघ्नों के कर्मफल श्नादि का नियन्तरणु । यवि सम्बन्ध 
विना स्वत पसा हौता दे, तो परत्रह्य कौ मानने की फिर क्या श्रावद्यकता है ? उसके 
विना सच स्वतः होता रहेगा, पर पेता सम्भव नही, नियामक न रहने से सवर अ्रव्यवस्थित 
होजायगा । इसलिये सम्बन्ध न बनस्तकने रे भी ईश्वर का] शरीरी दोना श्रसंगत है ।३८॥ 


असामञ्जस्य में अरन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
प्रधिष्ठानानुपपत्तेहच ॥१३६। 

^त' तथा "पत्यु" पदों की ग्रनुवृत्ति इस सूत्र मे है । [श्रचिष्ठानानुपपत्तैः] 
अधिष्ठान कै श्रनुपपच्न-अरसिद्ध होने से [च] भी, ब्रह्म का शरीरी होना युक्त नहीं । 

ब्रहम को गरीरवाला मानने पर वह्‌ परकरति एवं प्राकृत जगत्‌ का ग्रधिष्ठाता नहीं 
होसकता । जित भ्रकति से उसका रारीर वना दहै, उक्त अ्रछरृति का वह ्रदिष्ठान-प्राश्रय 
एवं नियन्ता होगा, यह्‌ सम्भव नहीं 1 किसी का ग्रचिष्ठान कोई उसी ग्वस्था मे हो- 
सकत] दै, जव वह उसपर श्रवलम्वित न हौ । ब्रह्म तो श्रपने शरीर के लिये ्रक्रृति पर्‌ 
श्मवलम्वित दै, तो वह्‌ प्रकृति का परधिष्यन कँसे होगा ? एेसा मानने पर तो वास्तविकता 
का दिपय॑य हौजाता है । ब्रह्म को सवका श्रचिष्टान माना गया दै, यदिब्रहमाकाद्मधि- 
ष्ठान प्रकृति हजाती है, तो सह वास्तविकता का शौरपसिन ही कहा जायगा । 

सूत्रम 'ग्रचिष्ठान' पद का श्रथ यदि शरोर' किमा जाता है, तौ सूव्राथं दोगा 
ब्रह्म का शरीरं श्रनुपपक्त होने से भी वह शरी री नदीं हौसकता । तत्पं यह, कि ब्रह्म का 
शरीर होना ही पिद नहीं होराकता । वह शरीर निरवयव होगा या सातय ? निरवयन 
नित्य ज्लरीर की कल्पना व्यर्थं दै, ब्रह का नित्य निरदयव सर्वव्यापक ार्बान्तयमिस्वरूप 
ओास्तानुसार स्वौकार किया नाता है । सावचव मानने पर निर्चितरूप से बट प्ननित्व 
एकदेशो होगा, तब उसकी स्वना के काल व श्रन्य कारणो का उपपादन करना प्रहक्य 
होगा । सगं से पूर्वं उपस्क दोना सिद्ध नहीं किया जासकता । सरग के श्रनन्तर होना व्यर्थ 
होगा, जगत्पगं जव ग्रशरीर ब्रह्रारा होगया, तव उसे शरीरी मानने से वयालाभ ट? 
फलतः ब्रह्म का दारीर होना सिद्ध नहीं होत", तव उसे शरीरी कँसे कहा ज।सकरेगा ? वेद 
[यजु० ४०।८ | मे उसे श्रक।य' इसीकारण कहा हँ ।।२३९। 


सूत्र ४०-४१] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 11 
आचाय सूत्रकार ने ब्रहाशरीर कौ कल्पना का श्रन्य प्रकार से प्रत्याख्यान किया-- 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥\४०॥ 


[करणवत्‌] करणो -इद्धर्योवाला है [चेत्‌] यदि, [न] नहीं; [भोगादिभ्यः] 
भोग आदि ये । सदि जगति का शरीर इनच्छिरमोनाला है, तो यह टीक नहीं; चयोकि 
रसा मानने पर्‌ ब्रह्य को मोग आदि की प्रास्ति होगी । 

ब्रह्म का शरीर मानने पर उसे करणो-इन्दिों से यक्त माना जाय, भ्रधवा 
रहित ? यदि रदित माना जाता दै, तो से शरीर की कल्पना करना ्रप्रामाणिक होगा । 
नथोकि रारीर कोई एेसा नहीं देखा जाता, जो इद्धियों से रहित दो । शरीर का श्रस्तित्व 
चेतन के कमं ब भग आदिके लिये दहै, इन्द्रियां उनमें मुष्य साघनरह। यदिन्रह्यका 
शरीर सेद्रिय है, तो उसके गुमागुम क प्रौर सुख-दुःख ग्रादि मोगों को मानना होगा, 
जौ सर्वया गरनिष्ट है। यदि कटा जाय, कि ब्रह्म के शुभाशुम कमं व सुखदुःख म्रादिकी 
सम्भावना न होने से उत्क शरीर मे इन्द्रियों का मानना श्रनपेक्षित है, तो उसका शरीर 
मानने क क्या आवश्यकता है ? शरीर मानने प्रर भोग ग्रादि दौष से उसका छ्टकारां 
कठिन होगा, रतः ब्रह्म को शरीरी समना सव॑धा सारहीन है । सू के श्रादि' परदसे 
वासना वलेश कमं प्रभृति भावौ का रांग्रह्‌ होता ह । परतरह्म को शरीरी मानने पर उसमे 
इन सव भावों वी प्रसक्ति होगी, नौ सर्वथा अनिष्ट एवं अमान्य है ॥४०॥ 


ब्रह्म को शरीरी मानने परं ग्राचा्यं श्रन्य दोष उपस्थित्त करता है-- 
श्ररतवत्वमसर्वेत्तता वा ॥४१॥ 

“न' तथा "पत्युः" पदों की अनुवृत्ति सूत्र मँ है । [अन्तवत्‌] ग्रन्त-विनासवाला 
होना [ ख्रसवरचता ] असर्व होना [चा ] श्रौर। जगत्पति ब्रह्य का शारी री होना युक्त नहीं, 
कधोकि एसा होने पर चेह त्रिनाज्ी व अ्रल्पज होगा, विनाशौ सर्वज्ञ नहीं ॥ 
जोबारीर से सम्बद्ध होता है, वह कभी उसका परित्पाग भी श्रवदय करता है । 
यह्‌ स्थिति सम्भव नहीं टोसकतती, कि शरीरी होता हुप्रा कोन ारीरका ग्रहृण करे 
प्रौरन परिव्याग। चारीक ग्रहण शौर परित्यागं का नाम ही विना दै, उसीको 
भूमे श्रन्त' पद सरे कटा गया है । यदि प्रकृति एवं जौवात्मपु्पों का ग्रचिष्ठाता परबह्य 
शरीरी होवे, तो श्रषश्य वह जीवात्मा कै समान शरीर का कभी ग्रहण श्रौर कभी 
परित्याग करनैवाला होगा, एेसौ अवस्था भें उसे ग्रन्ततराला श्र्थात्‌ विना एवं भ्रसवंज्ञ- 
प्रल्यतत मना होगा । तव वह एक जीवात्मा जँसा चेतन होसकता है; सार्व सर्वशक्ति 
शर्वान्तिर्यामी जगचचिय्न्ता परत्रह्म नहीं । इसलिये जगत्पति परमात्मा को शरीरी मानना 
शर्वेथा निस्सारदै। 

यहं एक कल्पनामाच सर्वथा म्नौफवारिक कथन है, जो समस्त वि्व को परब्रह्म 
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के शरीररूपं मे वणेन किया जाता दै । सूं नांद उसकी श्ंख द, भरन्तरिशा उदर प्रौर 
शरूमि वैर दै, द्युलोक सिर एवं विशा भृजा रै । ह एक कल्पना है, जो विद्वरूप मे उसे 
दशन कौ भावना से उभरती है, उसके अचिन्त्यस्वरूप को भ्रभिव्यक्ि देने एवं श्रवगाहन 
करने का प्रयास दहै । सर्वोच्च श्रादस कै रूप भे जीवात्मा के लिये उसकी प्राभ्ति खरौर 
उसके प्रति जीवात्मा की भक्ति का यह चयोतक है । फलतः जगत्पति परत्रह्म का शरीरी, 
होना सम्भव नदीं । वह शरोर व अन्य विसीप्रकार के साधनों की श्रपेक्षान करता ह्र 
संकल्पमात्र शक्तिद्वारा भलडपादान भरकृतितत्त्व को विस्व के रूप भे परिणत करता 
तथा पूनः यथावसर कारणरूप भे ग्रवस्थित किथाकरताहै। ब्रह्यकादही स्वह्प 
जिज्ञास्य एवं उपास्य है । यद्‌ सम काना प्रस्तुत शास्र का मुख्य लय दै ।।४९१।। 

क्षिप्य जिज्ञासा करता है, परबरह्य को समस्त विर्व एवं जीवात्मानं का पति, 
ञ्नधिष्टाता व नियन्ता बताया गया, तव जैसे ब्रह्म भदत को वरिश्वह्प भे परिणत्त करता 
है, वसे ही वया जीवात्मा को भौ किरी उपादानतत्छ से परिणत करता दै १ प्राचार्य 
मूव्रकार ने समाधान किमा 

उत्पपसम्भवात्‌ ॥४२॥ 

{[उतछत्त्यसम्भवात्‌ ] उत्पत्ति के सम्भव न होने से । इस सूत्र भँ न' पद कौ शरान्‌ 
वृत्ति पी से रामभनी चाहिय । जीवाथ कौ उत्पत्ति सम्भव न दीने से उसे किसी तत्त्व 
का परिणाम कहना युक्त नहीं । 

जड जगत्‌ परृतिरूप जड़ उगादःनतच््व से ब्रह्यदारा परिणत किया जाता दे । 
जगदुत्पत्ति कौ यह शास्त्रीय युक्तियुक्त व्यास्या है । ब्रह्य को सवं जगसियन्ता मानने पर 
स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है, जैसे ब्रह्म जगत्‌ को प्रकृति उपादान से परिणत करता 
है, रते ही यह संभव दै, कि चीवात्मा्् को किसी उपादान से परिणत्त करता दो, स्योकि 
इस जगत्‌ मे प्रतिशरीर जौवात्मा नाम के एक चेतनत्व का अनुभव क्या जातादै, 
उसका भरादुर्भाव भी कहीं से माना जाना चाये । इस ्राधार पर ब्रह्म का सचंजगत्‌ का 
नियन्ता दोना परिनिष्ठित होता है । चायं ने साधारणरूप से इसका समावान क्या, 
कि जीवात्मा कौ उत्पत्ति असंभव है । कारण बह द, कि जगत्‌ मे जो कछ परिणाम है, 
वह सब जड़ परति का है । जट़ का परिणाम जड़ दौकता दै, चेतन नीं । जीवात्मा 
चेतनततत्व दै । सूत्रकार “संभव, हेतु ककर इस तथ्य पर बल देना चाहता दै, कि चैतन 
तत्त्व न किसीका कार्यं होता, न उपादान । जीवात्मा को चेतन मानि हृएु न वह्‌ किस 
क( कामं संभव रै, खरौर न उसके उपादान का हना संभव । चेतन श्रात्मा को जद प्रकृति 
का परिणाम न माने जाने पर यह कट्पना होसकती थी, कि चेतन तरह को = पा 
दान सानज्िया जाय; पर "संभव हेतु ने इस कल्पना की जड को ही उखाड़ दिया । 
इस हेतु के कथन का रद्य यद दै, कि चेतनततत्व न किपरीका उपादान होता न कार्य; 
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इसलिये जीवात्म-चेतन की उत्पत्ति की संभावना सारदीन दै । 1 

ब्रह्म को जीवःत्माग्नों का नियन्ता बताने का त्त्पयं है-उनके कर्गफलग्रदान 
की व्यवस्था का नियामकं हना, तथा सर्वोस्व लक्ष्य ब्रह्मस्वरूप को जानकर उस 
भ्रानन्दानुभरूति के लिये सावनरूप गँ जीवात्म-निमित्त जगत्‌ को प्रस्तुत करना । इस रिथिति 
को लाना जीवात्मा के सामथ्ये व्ाहर है, इस र्य मं चेतन-परचेतन समस्तं विश्व का 
नियन्ता त्रम बताया गया है । इतने से जीवात्मानं के परिणाम की प्रायंका नहीं की- 
जानी चाहिये । इससे यह मी अभिव्यक्त हो जाता ह, क्रि पह परमात्मा स्वयं जीवात्मा 
के रूप म यहां उपस्थित नहीं होत्ता ॥४२।। 

क्षिप्य जिनाक्ता करता है, जीवात्मा को चेतन व अरनुत्पत्तिधर्मा माना गया; तव 
जैसे ब्रह्मा जगद्रचना मं किशी सहायक साघन कौ ग्रपेक्षा नहीं रखता, क्या जौवात्म-चेतन' 
कोभी श्रपने संपाद्य कार्यो मे साचन कों ग्रा नहीं रहती ? आ्राचायं ने समाधान फिया- 

नच कन्तु: करणम्‌ ।1४३॥ 

पीचेसे"न' पद कौ श्रनुवृत्ति यहां भी है । [न] नहीं [च] ही [कर्तुः] कर्ता 
का [करणम्‌] करणसाधन, (यह कथनगृक्त नहीं ) । सूत्र का “च' पद भ्रवधारण शर्धं मनं 
है। शुभागुभ कर्मो के कर्ता जौनातमा का कोई कस्ण-साधन नदीं होना चाहिये, यह कथन 
किसीतरह युक्त नदीं । 

शास्त यह बतलाता है, करि चेतन रह्म को श्रषने कार्॑संपादन करने व वस्तुज्ञान 
कै लिये करण ग्रपेलित नहीं होति । उवेताश्वतर उपनिषद्‌ [ ३।१७] में कटा-सर्वेन्दरिय- 
गुगाभासं सवं न्द्ियविवजितम्‌' वह सवर करणो से रहित हुश्ना, सब विषयों का भ्रनभास 
करलेता है। तथा [छ्वै० ३।१९] बताया-श्रपाणिपादो नवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
शरणोद्यकर्णं” वह विना हाथ, पैर के सर्वत्र व्याप्त रौर सवको जकड़ हुए है, विना आंखों 
के देखता ग्रौर विना कानों के सुनता है । जिज्ञासु का ग्राशय रै, कि यह्‌ चेतन ब्रहमगत 
विक्ेषता जीवात्मा में नहीं देखी जाती, ्रतः जीवात्मा को ब्रनुत्पतिघर्मा नहीं माना 
जाना चाहिये; म्रथवा उसको भी ब्रह्म के समान करणो की श्रपेक्षान होनी चाहिये । 

दस सूत्र मे गतसूत्र से श्रसमवात्‌" हेतु पद कौ श्रन्‌ वृत्ति समनी चाहवे ॥ 
आचाय न बताया, यद्यपि जीवात्म-चेतन ब्रह्य के समान ग्रनुत्पत्तिर्मा है, पर उसे श्रपने 
कायं संपादन करने के लिये ब्रह्य के समान करणो की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये; यह्‌ 
कथन असंभव होने से स्वा श्रगुक्तदै। दस हेतु मे श्राचायें कास्वारस्ययहीहै, कि 
चेतन व अ्रनुत्पत्तिधर्मक होने प्र भी जीवात्मा नितान्त ग्रल्पशक्ति एवं अल्पन्न है । यह 
स्थिति जीवात्मा को ब्रह्म से श्रतिरिक्तसवरूप करदेती दै । इसका स्पष्टीकरण प्रुवकार ने 
श्ननेक स्थलों [ब्र० सु° १।१।१७, २१।। २।१।२२॥ ४।४।१७] पर किया है 1 इन्दी 
भावनाश्रों को व्यान मेँ रखते हु सूत्रकार ने वताय, ब्रह्य की समस्त स्थितियों को 


४५० बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ ।॥.५91 


जीवात्मा मे उतारना भ्रसंभव दै, ये सत्ता ग्रपनी विश्ेषताश्रों के साथ एक दुसरे से श्रति- 
रिक्त । श्रल्पश्क्ति जीवात्मा को मोग-मपवगं की सिद्धि के लिये जहां विविष करण 
शरपेकषित होते दै वहां रावंक्ति परत्रह्य करणो की रेका विना जगद्रचना ग्रादि कायं 
किया करता दै। इस पिदा भे ब्रह्य से जीवात्मा की तुलना श्ननावश्मकं एवं श्रहेतुक ह । 
सूत्रकार नै स्वयं [२।१।३९ मे] बरह्म को विकरण तथा जीवात्मा को यहां करणयुक्त 
वत्तायः है । फलतः जीवात्मा चेतन व अनुत्पत्तिधर्मा होता हरा भी करणो से युक्त होता 
दै, यह्‌ निरिचित सिद्धान्त दै ।*४३॥ 

जीवात्मा के कायं करण पिना सपत्न नदीं होते, यह बताते हुए सूत्रकार ने 
जीवात्मा के साथ सरगंददा मे करण-सहयोग का प्रतिपादन किया-- 


विज्ञानादिभावे वा तदभरत्तिषेधः ॥४४।। 


[विक्ञानादिभावे | विज्ञान आदि के होने में [वा] तथा [तदप्रतिषेघः 
(करण का) प्रतिषे नदीं । आत्मा को विज्ञान श्रादि की उत्पत्ति में भ्राचश्यक होने से 
करण का प्रतिषेष नहीं । 

सतर मं आदि" पद से दुखा द्वेष यतन प्रभृति का ग्रहण ग्रपक्षित दै । ब्रात्मा कौ 
जो विवि ज्ञान-बाह्य तथा श्राम्यन्तर-होते है, एवं इच्छा द्वेष श्रादि की जो उत्पत्ति 
होती है, उनमें चक्षू मदि बाह्य तथा मन रादि प्राभ्यन्तर करण जीवात्मा के लिपे पूणे 
रूप से सहायक होते ह । यह्‌ तथ्य लोक तथा शस्वद्रारा सवप्रकार से प्रमाणित है । 
इसलिये ्रात्मा ॐ साथ करणो के सहयोग क प्ररिषेध नहीं किया नासकता । लोकरचनां 
भें जीवात्मा के लिये चक्षु रादि करणो का निर्माण द्ा है, श्रौर शास्त्र इसका विस्तार 
कै साथ विवरण प्रस्तृत करता है । रेस दशा मे इस जिज्ञासा कै लिये कोई वकारा 
नहीं रहता, कि चेतन द अनुः्पत्तिधर्मा होने से ब्रह्म के समान जीदात्मा को श्रपने कायो 
के संपादन मे करणसाधन की ग्रयक्षा नदीं दोनी चादधिये । फलतः चेत्तन व श्रनुत्पत्ति- 
घर्मा भी जीवात्मा का्ंसंपादन मे करणसायेक्ष रहता है । 

दस उपपादन मेँ .यह्‌ रहस्य दै, कि यदि जीवात्मा श्रपने भौगादि कार्यसंपादन 
भ करणनिरयकष हृशरा करता, तो उसके लिये न देहादि कौ म्रावश्यकता होती, मरौर न 
ब्रहम को जगत्‌ की रना करना भ्रावद्यक रहता । ठव बरहा की जिज्ञासा श्रौर उसके 
स्वरूपबोघन के लिये “जन्माचस्य यत्तः” श्रादि के रूप मेँ शास्त्र का भ्नारम्भ कटां होता ? 
यह सव विस्तार ब्रह्म ओरौर जीव।त्मा कौ वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालता है। 
इससे जीवात्मा के लिये जिननास्य उपास्य एवं भ्राप्य ब्रह्मस्वरूप का स्पष्टीकरण होता 
है।।४४॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हृष आचायं स्कार ने कटा-- 


उसका 
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विप्रतिषेधाच्च ।(४५।। 


[विप्रतिषेधात्‌ ] विप्रतिषेव से [च] तया (उक्तप्रकार) । उक्तप्रकार विविघ 
प्रतिषेव से ब्रह्मस्वरूप का निदचय किया गया । 

चेतन के सहयोग विना प्रकृति स्वतः जगद्रूप मँ परिणत होती है, इस वाद का 
प्रतिषेष पाद के प्रारम्भिक भाग में किया गया । चतुविध परमाणु से जगत्‌ स्वतः उत्पन्न 
होजाता है, ब्रहप्रेरणा की उसमे शरपेक्षा नहीं, अथवा परमाणु का समुदाय ही जगत्‌ है, 
षस वादका पादके मघ्यम भागे प्रतिषे किया गया । जगत्‌ ्रभावमात्रहै, तथा 
कैवल एकमात्र ब्रह्म को सत्ता भी ब्रह्म के वास्तविक निर्दोष स्वरूप को सिद्ध करने 
सहायक नहीं ; इसलिये इन विचारों का प्रत्तिषेच पाद के मध्यभागसेभ्रागे किया गया । 
भरन्त मेँ ब्रह्मके शरीरी होने का प्रतिषेध कर जीवात्मा के साय उसकी सर्वाश भें तृल्यता 
का प्रतिषेध किया राया । इसप्रकार विविध प्रतिषेष से ब्रह्म की वास्तविक स्थिति को 
शमभाने का प्रयास द्वितीय पाद के द्वारा सूत्रकार ने किया है; इसी विषय का निगमन 
प्ररतुत सूत्रम हा दै । 

इससे यह परिणाम निश्चित होता है, कि ब्रह्म जगत्‌का कारणदहै, ब्रह्मकी 
उक्षा कर कोई श्न्य प्रकार एेसा संभव नहीं, जिसके अ्रनुसार्‌ जगत्सगं की व्याख्या की- 
भासक । केवल ब्रह्म को मानकर सर्गं की निर्दोष व्याख्या संभव नहीं । इसलिये कूटस्थ , 
शर्बान्तिर्यामी सवेंनियन्ता चेतन ब्रह्म कै साथ जगत्‌ के जड़ उपादानतत््व प्रकृति को 
श्थीकार कर नित्य चेतन जीवात्माग्रों के अस्तित्व को इस रूपमे माना गया है, कि वह्‌ . 
ास्तविकब्रह्यस्वरूप को जानकर उस श्रनपम श्रानन्दान्‌ मति कै लिये प्रयास करता है । 
स्तुत पाद मँ जगत्सर्गं के तथाकथित सब प्रकारो के प्रतिषेधद्वारा प्रकृति उपादानतत््व 
तौ जगद्रचयिताके रूपमे कूटस्थ चेतन सवं नियन्ता ब्रहास्वरूप का निश्चय किया है । 
ास्त्रारम्भ मे जिसकी जिज्ञासा का प्रस्ताव है, यही उसका स्वरूप है । इसके जानलेने 
पृद्भरन्य कुछ ज्ञातव्य श्रपेक्षित नदीं सहता । इसको प्राप्त करना ही जीवात्मा की श्रप- 
वंदशा है, जो उसका सर्वो्कृष्ट लक्षय है ॥४५॥ 


इति द्वितीयाच्यायस्य सर्गविषयकविविधमतप्रतिषेषप्रद्ञनं नाम 
द्वितीयः पादः । 


४५२ ह्य ुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र १२ 


सथ हितीयाध्याये ततीयः पादुः 


परयम शरव्याय में शास्मीय वाक्यों के समन्वद्रारा प्रतिपादित किया गया, कि 
जगत्‌ के जन्म रादि का पष्य कारण ब्रह्म है। दस समन्वय भे स्मृति रौर तकं कै 
प्राघार पर तथाकथित विरोध का परदार द्वितीयाच्माय के प्रथन दो पादं तें किया 
गथा । उस स्ञभन्वयं मँ शासन की विभिन्न उत्तियो फे ्ाघार पर तिरो कौ संभावना 
शोसकती है, उसके विवेचन के लिवे यह्‌ प्रसंग प्रारस्म किया जाता है। 

प्रसंग की इस पृष्ठमूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता दै, जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे 
आक।श' का समाविश है, पा नहीं ? च्यक शास्त्र मे कहीं घ्माकाल कौ उत्पत्तिका 
उल्लेख है, कटी नहीं । यह स्थिति जगदुत्पत्ति कै विषय नें विरोध को प्रद करती है । 
शआ्आचा्ं सूत्रकार ने इसके विवेचन के लिये पूर्वपक्ष प्रतु किपा-- 


न वियदशभुतेः ॥\१॥। 

[न] नहीं [वियत्‌] आकडा [ब्रभुतेः] शतिक नदीन से। प्राक्च की 
उत्पत्ति यँ कोई श्रुति न होते से प्राकाञ्च उत्पन्न नहीं होता। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।२।३-४; ९।३।२-४] के सगंस्चनावर्णेन में त्रिविध 
मूलउपादानतरवो के प्रत्योत्यमिधुन द्वारा नाम-रूप के विस्तार के श्रवसर्‌ पर्‌ तेज श्रादि 
का उल्लेख है, ्राकादा का नहीं । इसीप्रकार एेतरेय उपनिषद्‌ [ १।१-२] मँ कहास 
इर्मालोकान सृजत । श्रर्भो मरीचीगं रमापः' उराने इन लोकों कौ वनाया-ग्रम्भष्‌, 
मरीचि, मर, आपस्‌ । वह्‌ जौ चूलोकसे परे टै, ग्रम्मस्‌ दै [श्रदोऽस्मः परेण दिवम्‌ 
शरत्तरिक् मरीचि है, पृथिवी मर गौर जल ग्रापस्‌ है । यहां गी सगेर्तना मर प्राकाशका 
उल्वेल नहीं है । अतीन्दिय पदार्थो कौ उत्पत्ति या भ्रनुत्पत्ति को जानने के लिये शास्र 
प्रमाण दोसकता दै 1 यदि भ्राकाश उत्पन्न इरा होता, तो उसका उपनिषद्‌ के उक्त परसगों 
मे उतल्तेख होता, न होने से निरनय है, आकादा कौ उत्पत्ति नदीं होती ।\१॥ 

रहस्य को परूणंरूप से न समते हए शिष्य ने कहा, आाकादा कौ उत्पत्ति के 
विषय क। वर्णन मुण्डक व तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भ उपलन्घ है । श्राव्यं सूवरकारने रागे 
विवेचन कौ मावा स क्िम्योक्ति को ग्रथित किथा-- 


अस्तितु।२॥ 
[श्रस्ति] है [तु] तो । शास्र भे श्राकाशा की उत्पत्ति का उल्लेख है तो सही 1 
मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।३] मे कटा-"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्दिपाणि 
च । खं वायु्योतिरापः पूथिवौ विदवस्य वारिणी" उस अर्नस्तत्त्व घे प्राण मन स्र 
इन्दियां, आकाञ्च वायु ज्योति जल ग्रौर परृविवी उत्पन्न होते है । यहां श्रकासकी 
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उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख दै । इसप्रकार तं त्तिरीय उपनिषद्‌ [२१] भे वताया- 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्भूतः निरिचत ही उस व्यापक तस्व से आकाश 
उत्पन्न होता दै । यहां श्राकाश को उत्पन्न हौनेवाला तत्व कहा है । इन शास्ववच्नोँ 
के प्रावार पर्‌ प्राकाश्य कौ उत्पत्ति का निदचय होता है ।।२॥ 


आचायं सूत्रकार ने तत्वविवेचन की भावना से पूर्वपक्च को दृढ करते हृए कहा-- 


गौण्यसं मवात्‌ ।३॥ 

[गौणी] गौण है (भ्राकाद की उत्पत्ति), [संभवात्‌] संमव न होने से। 
निरवयव व्यापक ग्राकारा कौ उत्पत्ति संभव न होने से उत्पत्ति का निदेश गौण है । 

्रलयदशा भँ मूलउपादानतत्त्वो से जो ग्राकाश भरा हशर था, वह्‌ सर्गेदला 
शरान पर मलततव के जगद्रूप भे परिणत होजाने ते श्राविभूत-अकट जैसा होजाता है, 
उस स्थिति को 'सम्मव-उत्पन्न होना" कट्‌ दिया गया है । वस्तुतः भ्राकादा उत्पन्न नहीं 
होता । इसे म्य उत्पत्ति नहीं कहा जासकता । क्योकि पराकाद व्यापक व निरवयव 
पदार्थं है । उत्यन्न होनेवाला पदां सदा सावयव होता है, दसीलिये परिरत्र । राका 
की अपनी स्थिति निश्चय कराती है, कि उसकी उत्पत्ति होना श्रसंभव है ।३॥ 


पूवंपक्च की दृढता के लिये सतकार ने श्रौर कहा-- 


दान्दाच्च ॥४। 

[शब्दात्‌] शब्द से [च] मी \ शब्दग्रमाण से भी श्र।काक्ञ का उल्न्न न होना 
सिद्ध होताहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ २।३।३] मं बताया-वायुश्चान्तरिश्षञ्चैतदमृतम्‌" वायु 
शौर श्न्तरिक्ष यह्‌ श्रमृत है, अ्मरणघर्मा हैँ । जो उत्पन्न होता है, वहं भरता अचर्य 
ह । श्राकाश कौ श्रमरणधर्मा बताये जाने से स्पष्ट होता है, कि बह्‌ उत्पन्न होनेवाला 
पदां नहीं है । जहां कीं उसकी उत्पत्ति का उल्लेख है, उसे उक्त श्राधायों पर गौण 
समना चाये । ग्रन्था बृहदारण्यक के इस वर्णन के साय उसके विरोध की ग्रापत्ति 
हीगी ॥४॥ 

लिष्य भ्रा्का करता है, समेप्रकरण के मुण्डक उपनिषद्‌ [[२।१।३] के वाक्य 
भै जायतते' द्नियापद तवा तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [ २।१] मे 'सम्भूतः' पद वहां कटे गये 
पदार्थो कौ उत्पत्ति के लोघक है । उन स्थलों मे एक ही प्रद का भ्राकाशाके विषयमे 
गौण प्रयोग हो, तथा वायु श्रनि आदि कै विषय म मुख्य प्रयोग, यह कंमे होसकता है ? 
एक श्रं म प्रयोग मानने पर आकारा भ्रादि कौ उत्पत्ति के विषय मे वायो का विरोघ 
पर्ववत्‌ विद्यमान रहेगा । ्राचार्यं ने पूरवेपक्च क दृढता के लिये समाघान किया-- 
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स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥५॥ 


[स्यात्‌] होवे [च] भी [एकस्य ] एक का [ब्रह्मशब्दवत्‌ | ब्रह्म शब्द के 
समान । एक पद का मौ गौण मोर्‌ मुख्य भरथविषयक प्रयोग दोसकता है; जैसे एक 
स्थल पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हृभ्रादै। 

संतति रीय उपनिषद्‌ [३।२] मे वानय दै-तपसा ब्रहम विजिज्ञासस्व तपो ब्रह ति" 
तपद्रारा ब्रह्य को जानने कौ इच्छा कर, तप ब्रह्म दै । इस वाक्यम एक ही ब्रह्म पद 
का पहला भयोग मुरय म्र मे दै, व्रुसरा गौण भ्रं मे; जो ब्रहयज्ञान का साधन है, उस 
तप को ब्रह्म कह दिया गया दै । एसे ही मुण्डक [२।१।३ | के वाक्य मँ “अयते, पद 
तया तंत्तिरीय [२।१] का सम्भूतः पद गौण रौर मुख्य दोनों अर्थो के बोघक माने 
जासकंगे ॥ यदपि वाबय मेँ उत्पत्तिबोघक शब्द एक है, पर शआश्चयभेद रे पदव्यक्ति 
करा ञेद मानलेने पर श्र्थके भेद में कोद ्रापत्ति न होनी चाहिये । तात्पर्यं यह दै, कि 
जायते" ्रौर "सम्भूतः' पदों का वाकयगत प्रत्येक श्राश्नव-पद बे साथ सम्बन्ध होगा 
श्राणः जायते, खं जायते, वायुः नायते" इत्यादि; देसे ही श्राकाडः सम्भूतः, वायुः 
सम्भूतः श्रादि । इनमे प्नाश्नय कै भेद से 'जायते' आर सम्यत" पदों का श्रयंभेद हो- 
जायगा । श्राकाश-भ्राश्चय के विषय मे बह गौण होगा श्रौर श्रन्म पदार्थो के विषयमे 
मष्य । इसप्रकार भ्राकाङ् के नित्य मानने पर मी इस विषय के बास्त्रीय वाक्यों मेँ 
विरोघ की ्रा्ंका नहीं कीजानी चाहिये ॥५॥ 

शिष्य श्रा्यका करता दै, उक्तं विवेचन से आकागत उत्पक्तिविषयक विरोध 
भ्रापाततः न रहो, पर तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] कं श्रनुरार रह्मक्ता से सगस्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति कौ प्रतिज्ञा का विरोघ तो म्रवश्य होगा । तंत्तिरीय में कहा-'सोऽकामयतः ˆ 
स -" "दं सर्वमसृजत यद्विदं किञ्च" वह संकल्प करता दै, वह इस सवको बनाता है, जो 
कछ गह्‌ है । दस 'सव जो कुठ ते रक्रा भौ ्राजाना चाहिये । यदि अ्राकाश्च इसमे 
नहीं आत्ता, तो-वह "इस सरको वनाता है'-कहना ठीक नदीं रहता; यदि आकार 
उत्पत्ति कर अन्तगंत है, तो ्राकाका को भ्नुत्पन्न वाना भ्रसंगत होजात्ता है । भाचायं 
सूत्रकार ने इसका समाधान किया-- 


प्रतिज्ञाऽहानिरग्यतिरेकाचछन्देम्यः ॥॥६।। 
[परतिज्ञाश्टानिः] परतिज्ञा की हानि न होगी [श्रव्यतिरेकात्‌] व्यत्तिरेक-्रलग 
न दहोनेसे, [शब्देभ्यः] शब्दों से । प्रतिज्ञा कौ हानि इसलिये न होगी, कि जो कुछ 
उत्पन्न होता है, वह सव ग्राकाश से कतय नही, क्योक्ति बह व्यापक है; उत्तकी व्यापकता 
कन्दो से जानी जाती दै। 
श्राकाश कै नित्य मानने पर प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती । कारण यह है, कि 
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भ्राकादा एक व्यापक पदार्थं है । समसत उत्पन्न होनेवाने पदाथा का आकतञ्च के साथ 
राम्बन् निर्चितरूप से बना रहता दै । एक परिच्छिन्न द्रव्य का दुसरे परिच्छित् के साथ 
प्ररंबन्घ कतं मव है । पर ग्राकाा तो व्यापक है, ्रतयेक उत्यन्न होनेवाति पदां का आकाशं 
ते नियत सम्बन्ध होने के कारण प्रत्येक पदार्थं कौ उत्पत्ति का उपचार ्राकाञ्चमें 
होजाता है । जब सह कहा जाता है, कि इस सचको ब्रह्म उत्पन्न करता है, तौ उस सवके 
प्राकार मेँ अव्यतिरेक-सम्बन्ध कै कारण सवकौ उत्पत्ति का उपचार-गौण व्यवहार 
प्राकाश मेँ होजाता है । भ्राकारा के नित्य होने पर भी उत्पत्ति का गौण श्रयोगं उद्तके 
विषय मेहने सेन प्रतिज्ञाकी हानि होतीहैग्रौर न बास्तरौय वाक्यो का परस्पर 
विरोध । जव हम कते हु-बालक उत्पन्न हृश्ा है श्रथवा देवदत्त मर गया है; ठेते 
वाक्यों मेँ जन्मना-मरना व्यवहार नित्य ग्रात्मा से युक्त शरीर के लिये दौता दै । जीना- 
मरना देह का पुख्यवर्म है, पर उसके सम्वन्व से नित्य श्रात्मा मे यट व्यबहार गौण- 
रूप से होता रहता है । एेसा नित्य ्राकताश ने समभर; चाहिये ।॥६। 

इस लमत पूरवपकषग्रसग म आकाद्य को नित्य मानकर उसके उत्पत्तिविषयक 
याक्यों के समन्वय का प्रयास क्रिया गया । इस आवार प्र शिष्य जिन्नासा करता है, 
.भ्राकाश के उत्सत्तिनिषयक उल्लेख गौण रै, तथा भ्नुरपत्तिविषयक मुख्य; इसमे कोई 
परमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर इसके विपरीत ब्रं को क्यों न स्वीकार कर लिया 
भाय ? उस दशा में उत्पत्तिनिषयक् वाको का विरोध वसा ही बना रहेगा । आचाये 
भूत्रकार नै व्रिस्तृत पूर्वपक्ष को ध्यान में रख यथार्थं समाधान किया-- 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ।॥७।। 


[यावद्विकारम्‌ ] जहांतक विकार है [तु] किन्तु [विभागः] विभाग (रोता 
४) [लोकवत्‌ ] लोक के समान । सूत्र में "तु" पद पूरवेपक्ष की व्यावृत्ति का सूचक है । 
जहांतक विकार-कार्यं की स्थिति दै, वहांतक विभाग-श्रवयवविदलेषण होता रहता है, 
जैसा करि लोक मे परीक्षणं हारा जाना जाता है। 

आकाञ्च के उत्पत्तिविषयक उल्लेखो को "अरसं भव हेतु [२।३।३] के भ्राधार प्रर 
गौण बताया गया । पर्‌ श्नाकाशच कौ उत्यत्ति मे भ्रसंभव की श्रादंका नदीं होनी चादिये । 
कारण यह्‌ है, कि जितना विकारसमुदाय है, उस सवके विभाग-विश्ेषण द्वारा 
उनके कारणों का पता लगाया जासकता है । लोक मे घट पट रादि स्थूलः पदार्थो का 
धभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा उस श्राघार प्र उनके कायं होने का निख्वय होता 
#। जो साधारण सुद॑म पदार्थं है, उनका विक्तेषण श्रन्प यन्त्रादि उपयोगी साधनो दारा 
भिया जाकर उनके कायं दने का बोधक दोता दै । श्रतिसूष््म एवं अतीन्िय प्र्थो का 
पिष्लेषण भ्रतिभापूरणं तर्को युक्तियौ तवा अरन्य वैज्ञानिक साघनों दवाय समभा जासकता 
वै । सूत्रकार का राशय हे, किं प्रत्यक्ष घट पट अदि विकारो के विद्लेषण के समान 


५ ब्रह्यसूतरविटोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


सुक्ष्म ग्रवस्थागत तत्वों के विदतेषण का अनुमान किया जासक्ता है। कोई विकार 
मर्थात्‌ कायं निर्चित ही श्रपने कारणों दवारा उत्पन्न होता दै । प्रर्न है-्राकाश एसा 
कायं हैया नदीं? पूक्कार ने निर्णय दिया, भ्राता रला निकार है, विध्तेषणद्वारा 
उसके का रणतत्त्वो का पत्ता लगाया जःसकता है । 

श्राकराशा तत्त्व वया है ? वस्ततः लोकव्यवहार मे इस विषय की कुछ भ्रान्ति 
देखी जाती है । ऊपर नीलाम स्थिति को ्राकाश समना या खाली जगह को ्राकादय 
कहना श्रान्तिपू्ण है । श स्तीय परिमापा के अनुसार अब्द का आश्रय एवं समस्त स्थूल 
सकषम पदाथा तथा उनकी सक्रियता कौ अ्रवकाश प्रदान करने वाला तत्त्व मकारा" है । 
आघनिक वैज्ञानिक परिभाषा के ग्रनुसार इस तरव का नाम ष्दुधर "है । यह्‌ सवंच्यापक 
त्व है, कोई एेहा भश नीं, जहां इसका श्रस्तित्व न हो । यह विचुत्‌-नुम्बकीय 
तरगों [इनंक्टरो-मेरनेटिक वेव्च्‌ = एाव्ला०-भय्ा८ाः० पवष | का श्राधार श्रथवा 
वाहन समभा जाता दै ।' यच्चमि आालुनिक विज्ञान इस तत्व के विष्य में त्रभी तक किसी 


१. श्रादुनिक विज्ञान कै रनुत्तार समस्त तत्त्व दो विभागो म श्रन्तहित माने नाते हँ 
एेनजों शरीर मटर । देनो को निम्नलिणित रूपो मे विभाजित कहा नाता है- 
(१) प्रकाञ्ञ, (२) विद्युत, (३) च्वनि, (४) ऊष्मा (गरमी), (५) चुम्बकीय 
शक्ति, (६) स्ट॑टिक्‌ [81110 = स्थिरता से भ्राप्त क्ति], (७) काँयनैटिक्‌ 
[८८ --गत्यात्मक श्रयवा गति से भ्राप्त शक्ति] । इन सबसे श्रतिरिक्त 
तत्त्व मैटर श्रत्‌ द्रव्य कटे जाते ह] 
भरसंगम्राप्त 'ईणर' के विषय मं कहा जाता है, कि एक ईथर द्रव्य है, जो श्रौषध 
व चिक्तत्सा श्रादि के लिये प्रयुक्त होता है । इसके श्रतिरिक्त ईथर एकः व्यापक तत्व 
है 4 मह नाम उत सूक्ष्म माध्यम को दिथा गया, जो सव वस्तुतो श्रौर सब भरवकारों 
भ व्याप्त समदा जाता र्हा है । यहां तक कि देम श्र इलंकटस्‌ के बीचओभी 
ईयर व्याप्त है । ईयर के मानने का श्राघार इस्तिये लिया मघा, करि उसके द्वारा 
प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि तथा विदुत्‌-चुम्बकीय-तरंगों श्नादि की गति के समक्षने 
समननान म सहायता मिलती रहौ है । श्रव एेसे माध्यम के मानने की श्रावदयकता 
नहो रहौ ॥ वेज्ञानिकों का नवोन श्रावुनिक विचार है, कि स्थिर “ईथर' तत्त्व का 
कह ग्राभास नहीं मिलता, इसलिये यह्‌ निरुपयोगो है । लिन तत्त्वं का वाहन उसे 
माना जाता रहा है, वे स्वयं गति कर सकते ह; उनभं गति दे देने पर जब तक 
उसका कोई श्रवरोधकं न हो, गति बनी रहुसकलती है । 
सर श्रंलिवर लांज ने ईयर के कख गुणों का वर्णन किया है । (१) यह सारे 
अवकाश को पूर्णतया भरे हए है । (२) 'पहु सर्वात्मन? पारदर्शो है । (३) इसको 
श्रधिक फंलाया य। सिकोडा नहं जासकता, इसमे याढ़ापन [इयाना == 


सूत्र ७| द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद. ४५७ 


निद्चित घारणा तक नहीं पहुंचा, पर इसप्रकार के विनेचनों से मह अकट होता है, करि 
“भ्राकाश' कोई नित्य तत्त्व न होकर एक विकार होसकता हँ । 

उसके कारणतत््वौ का पता उसके वि्लेषण से लगाया जासका दै । कापिलतन् 
भँ इसके कारणत्व कतिपय तन्मात्र" माने गये ह । उन तन्मात्रो का “ान्द-तन्मात" 
गाम दस श्राघार पर्‌ दिया गया, कि वै रेमे तत्व के खूप म परिणत दोजाते दै, जो शन्द 
¶ श्राश्रय कै रूपभ ग्रपना अस्तित्व बनाये रखता है । आकादा के उत्पत्तिधर्मा माने 
जाने पर चेतन ब्रह्य श्रसिल विश्व का लतष्टा है, हसं प्रतिज्ञा मे कोड्‌ बाधा या हानि नहीं 
धती । प्राकाश कौ जो अमृत कहा गया [न° २।३।३], वह केवल उसके एकरूप मेँ 
निरस्थाधित्व को प्रकट करता है । आकार के साथ वायुकौ भी भ्रमृत कहा है, जहां 
'धरमृत" पद के मद्य अथं की कल्पना नहीं कीनारकती । उसीके समान स्राकार को 
गामभना चाहिये । 

विश्लेषण के आवार प्र किसी पदाथ करे कारणतत्वों को सममे कौ भ्त्रिया 
भैतनतत्त्व मँ लाग्र नहीं कीजासकती । समस्त विकारी िदव श्रचेतन है, वह्‌ ग्रचेतन 
प्ूलउपादानततत्व से परिणत करिया जाता है । चेतनत्व ग किसी पदार्थं करा उपादान- 
॥(रण होत्ता, न किसी का कार्यं । चेतनतक््व भे किसी प्रकार की विक्रिया को रान 
0 जाना नहीं जासका, न एेसी संभारना है । बह तरव नित्य अरपरिणामी कूटस्य होता 
#, देता चेतनत्व के साक्षात्कत्तश्ों ने बताया ह । उसे परिणामी मानने पर चेतन 
व भ्रनेतन कौ स्थितति में को म्रन्तर नहीं रहता । यह व्यवस्था उसके श्रविकारी हौनैकी 
धोतक है । फलतः श्राकाय उत्पत्तिधर्मा है, ब्रह्म की रचना मे उसकी गणना है। इत 
पाधार्‌ पर्‌ शास्मीय वावयों मे किपी के विरोध की संभावना नदीं कीजानी चाहिये 1 

श्चं शंकर ते इस सूत्र कौ जिसप्रकार व्याल्या की दै, उसके अनुसार ्राचायं 
पषा उसके श्नुयाधिश्नों दवारा स्वीकार किये गये छह अनादि पदार्थो कौ संगति नहीं 
हती । बरहा कै अतिरिक्त यदि अन्य समस्त ब्रह्य कौ रचना या उसका निकार, तोच 
प्रतादिकौ कल्पना निराघार व प्रतिन्ञा कौ बाधक होती दै। प्रतिज्ञाकी ग्रहानिमेंष्ह 
पलादि कौ कल्पना ग्रसंगत है । म्रन्यथा श्राचायं का व्याख्यान अरथथाथं माना जायगा ॥५॥ 

किष्य जिशासा करता दै, बृहदारण्यक उंपनिषद्‌ [२।३।३] मं श्राकाञ्च के 


८१५००४1४ ] बिल्कुल नहीं है । (४) यह एकपरे, वायरलेस, इलेमिदृक, एवं चुम्ब- 
कौम धारां का वाहक है । पदाथं [ मैटर ]का सूल [ उद्मम--प्रारस्भ | वेदयुतिक 
[इलंबिदरकल = ६।०९।१०७] ] है, इसलिये विचुत [ इलं मिदटूसिटी == 110८111016) ] 
का भी वाहन ईथर है । 

यह विवरण देवरी मेन्स इन्साईक्लोषीखिया' [120१५ 14205. !००४०।०- 
१०८02, ए दवारा लन्दन से प्रकारित | के श्राघार पर दिया गया हे । 


४१ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सुत्रम्‌ 


साथ वाग को 'श्रमृत' कहा है । उसके विषय मे क्या निर्णेय है ? भ्राचार्ये सूव्कार ने 
समाधान किया-- 


एतेन मातरिश्वा व्यास्यातः॥८॥ 


[एतेन | इससे [मातरिस्वा ] वायु [व्याख्यातः | व्याख्या किया गया । श्राकासः 
विषयक गतविवेचन से वायुविषयक व्याख्या सममः लेनी चाये । 

बृहदारण्यक उपतरिषद्‌ [ २।३।३] में वायु को श्रम॒त' कटा है । वहीं शरन्य स्थल 
[व° १।५।२२ | मे सेषाभ्नस्तमिता देवता गद्वामूः' पदों हारा वागु को ग्रनस्तथिता- 
अविनाशी देवता बताया है । इससे प्रतीत होता है-उपनिषत्कार वायु को अनुत्तर तत्त्व 
समभत्ता है । परन्तु मृण्डक [२।१।३] ओौर्‌ तैत्तिरीय [ २।१] भे वायू की उत्पतति का 
स्पष्ट उल्तैल है । शास्त्रवाव्यों मे यह्‌ विरोष प्रतीत होता है, ओर इस आधार पर 
सन्देह टोता दै, कि वायु को उतपन्न तत्त्व माना जाय अ्रयवा ब्रनुतपन्न ? 

अ्ाचायं ने निर्णय दिवा, त्राकाश के व्याख्यान से ायुविषयक व्यास्यान सगभ 
लेना चाहिये । जैसे राका श्रपने कारणों शे उत्पन्न होनेवाना तत्व दै, एसे ही वग 
दै 1 विरतेषण से यह निर्वप किया जासका दै, कि वायू. श्रपने कारणततत्वं से उत्प्न व 
परिणत होनेवाला तत्व है, प्रविकारी तत्व नहीं । आघ निक विज्ञान ने ह्‌ प्रकट निया 
है, कि लगमग चार्‌ भाग नाद्रोजन आर एक माग ्रंनिस्जन तथा आधेसेभी कम 
भागं न्य करद तत्तत मिलकर वायुरूप मे परिणत होते है । इसप्रकार कतिपय कारण- 
तत्वों के भ्न्योन्ममिशुन से ग्रमिव्यक्त होने के कारण वायु को ग्रज, शरमृत एवं अविनादी 
नहीं समभना चाहिये । 

कापिल दरशन मे वाग के कारणत्व कतिपय “तन्मात्र हँ । इनको "स्प तन्मात्र" 
नाम इस श्राधार पर दिया गया है, करि इनसे परिणत होनेवाला सबसे पहला एसा तत्त्व 
दै, जो स्पशं का प्राश्य होता दै । सृष्टिस्नना के करम गे सवरो पहना वायु रसा पदार्थं 
दै, जहां स्प का श्रनुभव किया जाता है । श्रागे की स्वना मेँ श्रन्य पदार्थं भी स्प्यो 
कै श्राश्रय होते है, पर उनकी श्रतिरिक्ता विदोषता्रों के कारण उन त्राघारों पर उनके 
पृथक्‌ नाम श्रौर पृथक्‌ स्वरूप द । 

यह निश्चय होने पर कि वायु उत्प्न होनेवाला पदार्थं है, शस्व मं उमे जो 
कटीं अमृत ग्रथता ्रविनास्ची कहा है, बह गौण है, उसका तात्पयं केवल उसे चिरस्थायी 
बताने मँ है । श्राकाश वायु आदि तत्त्व श्रादिसगंकाल में उत्पन्न होकर मह।पलययरयन्त 
बरावर श्रवस्थित रहते है; इस चिरकाल म्रवस्विति की भावना से उनके लिये उक्त 
पदों का प्रयोग हुमा है, उन्द मुख्यरूप से नित्य चताने कौ भावना से नहीं । दससे न 
शास्तविरोघ दै, श्रौर न वायुविषयक किंसी सन्देह के लिये अवकाश रहता है ।।८॥ 

क्तिष्य आ्रादंका करता है, राका व वायु को शास्त्र म नित्य कटे जाने पर भौ 


प्र] द्ि्ीयाघ्याये तृतीयः पादः ४१६ 


भन्प शास्त्रीय उल्लेखो के आघार पर नित्य कथन को गौण मानकर उन श्रपने कारण 
त्वो से उत्पन्न पदार्थं होने का निर्णय दिया गया । तव उन कारणतत्तवो को भी म्रन्य 
भारणतत्वो से उत्व होनेवाला क्थो न माना जाय ? उन्हँ क्येमात्र का मूलकारण 
कहना निराधार है । देसी दशा में श्रनवस्था दोष भी प्राप्त होता है आचाय सूत्रकार 
गै तमाघान किवा-- 


श्रसम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥६॥ 


[ब्रसम्भवः] सम्भव-उत्पाद ज्रयृक्त है [तु] तो [सतः] सत्‌-सदा व्तंमान 
कारण का [श्रनुपपत्तेः] उपपत्ति-सिद्धि के श्रभावसे। सदा वर्तमान मुलकारण का 
पौ उतपन्न होना अथृक्त है, क्योकि किसी युक्ति व प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हौ सक्ता । 

उपनिषद्‌ में श्राकाशच व वायु को जहां 'अमृत' कहा है, वहां उनकी उत्पत्ति का 
भी स्पष्ट उल्लेख है । इसलिये इनके विषय में विवेचन कर निणेय किया गया । परन्तु 
शाप्प्रमँ मूलकारणों के नित्य होने का तो उल्लेख है, उनकी उत्पत्ति के विषयमे कहीं 
करौ संकेत उपलब्ध नहीं होता । इसलिये म्राकाश भ्रादि के समान उनके विषयमे ठेसा 
[भैवैलनन व निर्णय करने का प्रदन ही नहीं उर्ता । 

कायंमा्र क मूलकारण दो प्रकार के तत्त्व हैँ, एक चेतन दूसरा जड़ । जगत्‌ का 
५ उपादानकारण जड़ प्रकृति-तच्व है, तथा ग्न्य नियन्ता कारण चेतनतत्त्व ब्रह्म है । 
गः नित्य व अजन्मा होने क! उल्नेख सर्वत्र शस्त्र मे पाया जाता दै । उवेताश्वतर 
धषनिषद्‌ [१।६] मे बताया-्ञज्ञौ दवजावीशानीशावजा द्यो का भोक्तृमोग्याथयुक्ता' 
धग श्रोर ्रत्पन्न दो श्रजन्म)। तत्व ह, एक उनमें नियन्ता [ईश] है, ओर दूसरा 
[षम्य [अरनी], इनसे श्रन्य एकं भ्रौर श्रजन्मा तच्च है, जो भोवता के लिये भोग्य 
भष रो युक्त है। यह्‌ त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति है । इसौ विषय में रागे [उवे° १।१०] 
कैठा-'परं प्रवानममृताक्षरं हरः कषरात्मानावीदाते देव एकः ॥ वह्‌ जगद्रूप भँ परिणत 
गाला जड़तत््व प्रधान दै, श्रौर भ्नमृत क्षर ब्रह्म है, जो एकमात्र देव प्रकृति ग्रौर 
भीषामाश्रों पर नियन्वरण करता है । अन्यत्र [इवे ° ४।५] त्रिगुणात्मिका प्रकृति को 
भना कटा गया है । मुण्डक उपनिषद्‌ [ २।१-२'] मे भी जगत्‌ के उपादानतच्त्व प्रकृति 
ष) पक्षर-श्रविनाशञी तत्त्व कहा है । ब्रह्म के नित्यत्व का गान शास्त्र मेँ स्वंत्र उपलन्ध 
वरीता है-विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ [मु०२।२] 'स कारणं करगाधिपाधिपर न चास्य 
कष॥4भज्जनिता न चाधिपः' [इवे० ६।९] वह्‌ सर्व॑ देव परमात्मा जगत्‌ का कारण दै, 
भौ कै श्रधिप जीवात्मनो का वह्‌ अधिप-नियन्ता है, न उसका कोई जनिताहैन 
#।५१-नियन्ता । ऋभ्वेद के प्रलयद्ावर्णन मे कहा-्रानीदवातं स्वधया तदेक' [ऋछ० 
११।१२९।२] प्रलयदशा भे जब कायंजगत्‌ का कोई पदार्थं विद्यमान नहीं रहता, तब 
भ्वषा-प्रकृति के साथ एकमात्र शुद्ध ॒चेतनत्तत्व ब्रह्मस्वरूप भ म्रवरिवित रहता है । 


४६० म्ह्यसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रष्ट 


कारयमात्र के न रहने पर इन तत्त्वो का विमान रहना यह्‌ स्पष्ट करता है,किये 
श्रजन्मा तत्त्व है, इनको उत्पन्न करने वाले श्रन्य कोई कारण संभव नदीं । ये कायमान 
के स्वयं मूलकारण है । 

जगत्‌ पद से बोधित जो द्रु कायं है, वह्‌ सव जड़ है । उसके कार्यं व चिकार 
होने की निश्चायक कपतौटी है, उसका श्रवयव विभाग; गत [२।३1७] सून मे इसका 
विवेचन क्रिया गया है। कायं के विभागक यह्‌ परम्परा मूलकारण पर जाकर्‌ स्क 
जाती है । जड़ जगत्‌ का वह भूलडपादानकारण्‌ त्रिगुणात्मकं नड़ प्रकृति है । ये भिगुण 
तिभ्रष्म अनन्त तत्व है । इनसे परिणत होने वाले कायं पर्याप्त दुर स्तर तक ग्रती- 
न्दरिय वने रहते हैँ । यद्यपि वे व्यक्त ह, पर इतने सूम द, कि उनको विन्दं मौ दैहिक 
भ्रयवा वेज्ञानिक साधनां से प्रत्यक्ष नहीं किया जास्तकता । फिर भी वे विकार है, 
व्यक्त दै; उनका ग्रचयव-निभराग जाना जाता है । इन व्यक्ततत्तवों के इतने ्रधिक सूम 
होने की समानता के आघार परं मून तत्वों भें विभाग की कल्पना नहीं कीजा- 
सकती । वस्तुतः वह्‌ तत्त्व कौ श्व्यक्त' अनवस्था है । यह पद दोनों [ चेतन-अचेतन | 
प्रकार्‌ के मलक्रारणो के लिये प्रयुक्त होता है! विभागं कौ परम्परा काश्रन्त यहां 
मानना पड़ता ह । अन्वया म्रनवस्या दोष मुंह फाडकर सामने ्राखडा होता है । अनवस्था 
तथ्यसे कन्नौ काटने का कोई बहाना नड है, यह कायेकारणभाव की यथार्थता को 
समने का उपयुक्त साघन है । त्व की अव्यक्त श्रवस्था यह्‌ स्पष्ट कसती दै, किं सके 
श्ागे अन्य किसी कारणततत्त का श्रस्तित्र नहीं है, जहां से उसे व्यक्त होना कहा जासके। 

इस तथ्य का श्रनेक वार वर्णन किया जाचुका है, कि चेतनतत््व न किसी पदां 
का उपादानकारण होता रौर न किसी का कार्य । इसलिये उसके कारण की कल्पना 
सर्वथा निराधार दै । फलतः ्राकाश ग्रीर वाय के नित्यत्ववरणेन की समानता के प्राघार 
पर्‌ भूलकरारणों के नित्यत्ववर्णन को देखकर ब्राकाश-वाय्‌, के समान उनके [मून 
कारणों के ] अरन्य कारणों की कल्पना नहीं कौजाशकती, क्योकि आकाड-वाय्‌, गर 
उत्मत्तिवर्णन क समान मूलकारणों की उत्पत्ति का शास्त मे कीं संकेत तक नदीं मिलता, 
न भ्रन्य किन्टींप्रमार्णो से उनके कारणो की कल्पना कीजासकती है । उस श्नवस्था मे 
उनके ग्रन्य किसी मूलकारण का होना संभव नहीं 1६॥ 


शिष्य जिन्नासा करता है, श्राकाडा के ्रनन्तर वायुका परिणामदहोताहै 
यह्‌ निश्चय किया गया । वायु कर ्नन्तर किस तत्व का प्रादुर्भाव सं रचनाक्रम में दता 
है ? प्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ।\१०॥ 


[तेजः] कैज [ब्रत] इससे [तथा हि] जैसा कि [श्राह] कहा है । वायु षै 
श्रनन्तर तेज-श्नग्नितत्त्व प्रादुर्भाव मे श्नाता है; जैसा कि शार मे कहा है । 


पूष ११-१२] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४६१ 


सर्गरचनाक्रम मे-जो स्तर जीवन मे उपयोग के भ्रधिक समीप श्राजाता है, वहां 
“यागु के मरनन्तर तेज के परिणत होने का श्रवसर दै । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] भे 
चायुसे श्रथवा वायु के अनन्तर श्रन्ति के उद्धव का उल्लेख दै-वामोरग्निः' । मुण्डक 
पनिषद्‌ [२।१।३ | मेँ भी श्क्षर से जगत्सर्गं कै वर्णन मे वागु सगं के नन्तर "ज्योतिः 
श उत्लेख दै । “ज्योतिः' पद तेज श्रथवा अभ्नि का पर्याय दै । छान्दोग्य [६।२।३-४, 
पथा ६।३।२-४] मे यद्यपि जगत्सगं का वर्णन करते हए स्राकाश-वायू का उस्लेख नहीं 
भा, तथापि इससे सर्गे्रम भे कोई वाधा नहीं ग्राती । उस प्रसंग मं जगत्‌ कै मूल 
चपादानतत्् त्िगरुण को स्थूल जगत्‌ के ्राघार पर समाने की भावना से वसा वणन 
धा है ।' तँत्तिरीय [२।१] क वणेन से उसका कोई विरोध नहीं है ।॥१०॥ 

सग॑क्रमके वर्णन मेँ ग्राचायं ने आगे बताया-- 


श्रापः।११।। 
[भ्रापः] जल । तेज के अनन्तर जल प्रादुरभावि में श्रत है । 
गतसूत्र से श्रतः, तथादि, आह्‌! इन पदों की अनुवृत्ति दस सूत्र मे समभनी 
श्राहिये । तेज ॐ अनन्तर जलो का प्रादुर्भाव होता है, एसा उल्तेख शास्त मेँ उपलज्च है । 
पैत्तिरीय [२१], छान्दोग्य [ ६।२।३], तथा मुण्डक [२।१।३] के स्थल इस विषयमे 
ष्टव्यं ॥११॥ 
जलों कै अनन्तर श्राचायं ने पृथिवी की सृष्टि वे विषय मेकहा-- 


पुथिन्यधिकाररूपसाब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 

इस सू भ भी गत्युत्र ै '्रतः, तथाहि, शरा" पदों की श्रनुृत्ति दै । [प्रथिवी ] 
भधिवी | भ्रधिकाररूपसन्दान्तरेभ्यः] अधिकार से, रूप गे तथा शान्दान्तर से । ललों के 
परान्तर्‌ पृथिवी का प्रादुर्भाव होता दै, एसा छान्दोग्य प्रादि में कहा है । वहां रन" 
भृद्‌ ते पृथिवी का ग्रहण है, यह्‌ अधिकार, रूप तथा श्रुत्यन्तर से सिद्ध होता है । 

तैत्तिरीय [२।१] तथा पण्डके [२।१।३] मे जलसगं के अनन्तर पृथिवी की 
¶षा का उत्तेख स्पष्ट है । अन्दोग्य [६।२।४] में जलों के प्रनन्तर श्रत" के सर्गे का 
धष्लेण है, पृथिवी का नहीं । श्रन्न' पद का प्रयोग गेहूं जौ चना आदि भक्ष्य पदार्थो के 
नि देखा जाता है 1 पृथिवी श्रं न होसे श्रन्य उपनिषदों के वर्णन के साथ द्सकरे 
तिरीष का सन्देह करिया जासकता दै, इसकी निवृत्ति के लिये सूत्रकार ने हेतु कहा- 
। पिका ररूपशब्दान्तरेभ्यः' अधिकार, रूप तया रन्दान्तर देतु के भ्राघार पर छान्दोग्य 


¶, एसे विस्तृत विवेचन के सिये देले हमारी रचना -'सांस्यततिदढान्त' पृष्ठ ४७-५०; 
१४९ १५२। 
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के उक्त प्रसंग मे रन्न" पद से पृ्िती का ग्रहृण करना चाहिये । (्रभिकार'पद का 
तात्पयं प्रसंग श्रयव। प्रकरण है, छन्दोस्य के उस प्रसंग मे तेज श्रौर्रप्‌कीसूष्टिके 
्रनन्तर पृथिवी का नम होना चाहिये । गेह, चना, धान आदि अन्न तो प्रागे पृथिवी से 
उत्पन्न होते ह । भ्रागेश्रननका रूप भी कृष्ण नताया गया, जो पृथिवी के साथ म्रचिक 
सामञ्जस्य रखता है । धान चना गेहूं प्रादि श्रं के कृष्णलूप होने का कोई नियम नहीं 
है। यद्यपि पृथिवी के भी लाल पीला सफेद श्रादि रूप कहीं-कहीं देखे जाते है, पर श्रधिक- 
तया साधारण रूप कृष्ण रहता है । दूसरे श्रुतिवावय में स्पष्ट ही जलो से प्रथिवी के 
उद्धव का वर्णन दै-श्रद्धयः पृथिवी! [तँ २।१] । बृहदारण्यक [१।२।२] मे कटा- 
शतद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌" सगंकाल में श्रापस्‌'" का जो मांड के 
समान घनीभाव्र हूना, वह्‌ संहत होकर कटिन दगया, उसका नाम प्रृधिवौ हुमा । इस 
सब विवरण के म्राधार पर छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में "न्न" पद पृथिनी का नोधक्र सम~ 
भना चाद्ये । 

व॑ंदिक साहित्य के सृष्टिविद्यात्रसंगो मे तेजस्‌-प्रापस्‌-्रचन श्रादि पदों तथा इसी- 
प्रकार के श्रन्य अनेक पदों का श्रयोग सर्गेकाल की कु विशिष्ट रिथतियों को बोधन 
कराने कै लिये हा है, इस विषय के वैदिकसा्ित्य के अनेक स्थल इतने गुट ह, कि 
उन पदों के साधारण लोकव्यवहृत अर्थो के म्ननुसार उन प्रसंगो का सामञ्जस्य वलया 
जाना दुःखत दोत्ता है । तव पसे पद कुं पारिभाषिक हौ उरते रहै; उनका मोक 
व्यवहृत साधारण शर्य करने या समभने पर्‌ श्रनथं होजाता है" । प्रस्तुत प्रसंग मेँ 
हमारे सन्मुव एसा एक श्रापस्‌' पद है । छान्दोग्य के उक्त [६।२।२-४] प्रसंग मे 
इसका उल्लेक्त हुश्रा है । उसके भ्रनुसार सृष्टि र्वनाक्रम में उसका स्थान बहुत पी 
श्राता है; परन्तु मनुस्मृति [१।८] के ्रनुसार उसका स्यान सर्वप्रथम श्राता है-“सोऽभि- 
ध्याय श्ररीरात्स्वात्‌ सिमृक्षुविविधाः प्रजाः। श्रप एव सरर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌! 1 
यहां पर ्रापस्‌' पद के ग्रं को समभेने तथा व॑दिकं साहित्य के एेसे मन्य वर्णनों के 
साथ उसका सामचञ्जस्य व्यवस्थापित करने के लिये गम्भीर विचार अ्रपेक्षितरै । छान्दोग्य 
का उक्त प्रसंग भी गम्भौरतापूरवंक विचारणीय दै । 

वेदान्त के इन सूत्रों [२।३।१-१२] मेँ पांच महाभूतो के उत्पत्तिक्रम का साधा- 
रण वर्णेन है । यह्‌ निरिचित है, कि ये पदार्थं ्रपने मूलउपादानकारणों से सीधे इसी 
हप में प्रकट नदं होते । इनके रौर भूलउपादानतत््वौ के अन्तराल में रचना की दृष्टि 
से श्रनेकानेक श्रजञात स्तरो को पार करते हुए मूलउपादान इस रूप भें प्रकट होते है 1 
केवल्न स्थृलभूतो का यहां वर्णन मानव जौबन के लिए इनके सीधे उपयोग में स्नाने कीः 


१. रेते नेक पदों फए विवरण भी षं० भेगवदत्त यौ० ए० कत शवेदविद्यानिदर्ात" 
नामक रचनाम द्रष्टव्य है। 


सूत्र १२३] द्वितीयाध्याये तूतीयः पादः षरे 


भावना से क्रिया गया प्रतीत होता है । मूतउपादान के विभिन्न कायंस्तसे का वर्णन 
प्रस्तुत शास्त का प्रतिपाद विषय नहीं है । इसका मुख्य विषय जगत्कर्ता ब्रह्म कै स्वरूप 
को समाना ह । उसमे उपयोगी अन्य विषय आनुषंगिक है । पांच भूतो कारेसा ही वर्णन 
क, जिसके श्राधार पर जगत्कर्ता ब्रह्य के स्वरूप को स्पष्ट क्रिया गया दै ॥१२॥ 

सिष्य जिज्ञासा करता है, श्राकाशादि जगत्‌ का उत्पन्न करमे वाला ब्रह्म है, यह 
निर्व करिया गया । परन्तु लोक मे कुलाल कुविन्द भ्रादि कर्ता ग्रपने देहागों द्वारा घट 
प्टश्रादि कार्योका निर्माण करते देखे जाते है । निराकार कूटस्थ परब्रह्म परमेक्वर जगत्‌ 
का निर्माण कंसे कर देता है ? श्राचायं सूव्रकरारं ने समाधान किया-- 


तदभिध्यानादेव तु तत्लिङ्घात्‌ सः ॥१३॥ 

[तदभिध्यानात्‌ ] उसके अ्रभिघ्यान से [एव ] ही [तु] तौ [तल्लिद्धात्‌ ] उसके 
शापक लिङ्ग से [सः] वह । वह परमेङ्वर उत्पाद्य विषय का ्रभिच्यान करनेसेहीतो 
व्रको वना देता है, यह परमेश्वर के ज्ञापक लिद्ध-प्रमाण से विदित होता है । 

सूत्र मे श्रमिव्यान' पद का अर्थं है-स्तंकल्पपूवंक चिन्तन । प्रलय के ्रनन्तरः 
परमेश्वर का जगद्रचना के लिये संकल्प होता है । वह कारण-का्यं कौ व्यवस्था के 
तिषय मे चिन्तन करता है । रकृतिरूप उपादानकारण को जगद्रूप कायं में परिणत करना 
#। जोकारण जिस कार्यरूप मे परिणत होने है, वह सव परमेश्वर के ज्ञान व चिन्तन 
# ब्मावस्थित है। यह श्रभिष्यान श्रकृति को प्रेरित करता है, वहं का्॑रूप में परिणत 
पगे के लिये चञ्चल हो उठती है । रचनाक्रम प्रारम्भ होजाता है । सर्वान्तर्यामी 
परभेष्वर इसप्रकार कारण-कायं लिषयक अपने अ्रभिच्यानमात्र से कारण को कार्यरूप 
# परिणत करता दै, जगत्सगे के लिये अभिध्यान की इस प्रक्रिया को तंत्तिरीय [२)६] 
॥ ' धप" कहा है-'सोऽकामयत । वहू स्यां प्रजायेयेति । स॒ तपोऽतप्यत, स॒ तपस्तप्त्वा इदं 
पष मसूजत, यदिदं क्रिञ्च ।' वह॒ संकल्प करता है, मै बहुत दोऊ, प्रजा को उत्पन्न कष, 
बहु तप्‌ तपता है, तप तपकर्‌ दस सबको बनाता है, जो कुछ यह है । श्रचिन्त्य र्यो को 
परिव्यक्त करने के अनेक प्रकार है, उपनिषत्कारों ने उसका प्ननुसरण क्रिया है । 

परमेश्वर के एेसे 'रभिष्यान' को उपनिषदों मे श्रनेकतर /ईछषण' व॒ "कामना" 
1१ पदों से भ्रभिन्यक्त किया है । एेतरेय [१।१-२] मे कहा-'स ईक्षत लोकान्नु सृजा 
६ति। स इरमाल्लोकानसूजत' वह्‌ ईक्षण करता है, लोकों कौ रचना करू, वह्‌ इन लोकों 
प बनाता है । छान्दोग्य [६।२।३] मे कटा-तदक्षत बहू स्यां प्रजायेयेति ।' श्रागे पुनः 
बतापा-सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीगेनात्मनाऽनुपरविरय नामरूपे 
१ करवाणीति [छा० ६।३।२] वह अन्तर्यामी देवता ईक्षण करती है, मै इन तीन 
षताघ्नो [परकृतिरूप त्रिगुण ] को इस जीवात्मा के साथ ्रनप्विष्ट हृभ्रा नाम-रूपे 
पिशवृत करूं । वह्‌ उन तीन देवता [परकृतिखूप त्रिगुण ] को नाम-रूप स व्याकृत कर 


४ ब्रह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १४ 


देता दै, परमेश्वर के ब्रभिष्यान का यह वर्णन परमेइवर के श्रस्तित्व का चिह्न है । सूत्र- 
कार ने स्पष्ट करिया, परमेश्वर उसके लि ङ्क-भ्रभिध्यानमात्र से जगत्‌ की सवना करता 
है, उसे लौकिक कर्तां को तरह श्रन्य किररहीं बाह्य सावनो की श्रवेक्षा नदीं । वह 
अलौकिक कर्ता दै । सर्गे की श्राद्यक्रिया से लेकर श्राज श्रकरुरादिं की उत्पत्ति तकभ वह 
निमित्त है, विव की समसत भ्यवस्था सदा उसी कौ प्रेरणा से संचालित रहती दै ।।१३।। 

शिष्य जिज्नासा करता है, भूतौ के उत्पत्तिक्रम के नरिप में निर्य विया गया 1 
सगं के ग्रनन्तर प्रलयं खाने परः भरतो के प्रलय का क्याक्रम रहतादै? म्ाचायंने 
समाधान क्िवा-- 


विपर्ययेण तु कमोऽत उपपदते च ॥ १४ 

[विपर्ययेण ] विपर्यय से [तु] तो [कमः | प्रलय-वम [ग्रतः] इषसे [उपपयते | 
उपपन्न-सिद्ध-युक्त होता है [च] तथा 1 तथा प्रलय-्रम तो इस उत्पत्तिक्रम के विपर्यय 
सेसिद्धहोत्ाहै। 

प्रकाल से प्रथिवी तक जसे उत्पत्तित्रम है, उसका व्रिपयंय कर दिया जाय 
उसको उलट दिया जाय, तो वह भरतो का भ्रलयक्तम चनजाता दै। पृथिवी से लेकर 
आकाश तक पिछला पहले मे लौन होता जाता है । पृथिवी जल में, जल तेज, तेज 
वायुम तथा वायु आकाश मे लीन हौजाता है । इस कथन मरं सिद्धान्त यह दै, कि जरे 
प्रादुर्भाव के समय' कारण से काथं परिणत होता है, एमे ही प्रलय कै ग्रवघ्तर परर काग 
श्मपने कारण मे लौन हौजाता है । कारण से कायं का उत्पन्न होना "सगं" है, ओर कराय 
काकारण नें लीन होना श्रतिसर्', अर्थात्‌ उत्पत्ति से उलट । यही भाव सुतरदवारा प्रकट 
क्रिया गया दहै, कि उत्पत्तिक्रम को उलट देने से प्रलयक्रम उपपन्न होजाता है । इसे सीद 
पर चटरने-उत्तरने के समान समभना चाहिये । चदृते समय जौ सीदही सक्यै बाद आती 
है, उतरते समथ उसका नम्बर सबसे पहले होता है, तथा चटृते समय जिस सीटी प 
सबसे पहले पांव रक्ला गया था, उतरते समय उस पर पांव रखने कां श्रवसर गवर 
शन्तमं प्राता है। एसे ही भरुतौँ की उत्पत्ति कै समय प्राकार का प्रादुर्भाव सते प्रथम 
श्नौर पृथिवी का सवके भ्रनन्तर होता है } उत्पत्तिक्रम को उलट देने ते प्रलव पृथिवी से 
प्रारम्भ होकर यथाक्रम जल तेज वायु मका को समेरता हृ रागे कारणों कौ मोर 
बेदृजाता है । कार्यं का लय श्रपने कारण मे होता है, कायंस्थिति समाप्त होने पर्‌ तत्त्व 
पुनः श्रपने कारणरूप मे पहुंच जाता है, बह प्रकट करना ही म्राचायं का तात्प है ॥१४॥ 

क्लिष्य जिज्ञासा करता है, पांच महाभरतों के उत्पत्ति-प्रलयत्रम का विचार किया; 
पर उससे पहले की कारण-कायं परम्परा भे श्राये तत्त्वों के दत्पत्ति-प्रलयमरम का विचा 
मों नहीं किया गया १ आचायं सूत्रकार ने जिन्ञासानिदेशमूवक समाधान क्रिया--- 


सूत्र १५] द्वितौया्यापि तृतीयः पादः ४६५ 


श्रन्तरा विज्ञानमनसी रमेण तत्िलि द्धा दिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५॥ 


[अन्तरा] मच्य मे [विज्ञानमनसी | विज्ञान श्रौर मन [करमेण ] कम से [तत्लि- 
ज्ञात्‌ | उनवै लिङ्ग-ज्ञापक प्रमा पे [इति चेत्‌ ] यह यदि (कहो, तो) [न] नहीं 
[भ्रविशेषात्‌ | गरविशेष-समान होने घे । मूलउपादानकारण श्रौर स्नाकादा के मध्य गें 
विन्ञान श्रौर मन श्रादि उत्च होते ब लीन होते ह, यह उनके ज्ञापकं प्रमाणो घे जाना 
जाता है, उननग विचार वयौ नहीं किया गया ? यह्‌ कहना टीका नही, वयो कि इनके 
कमे कोई मेद नहींहै। 

शूत्र भे विज्ञान! पद महततव का बोधक है, जो मुलउपादानकारण का प्राच 
कायं है । वह ग्रहुकार प्नौर तन्मातों [एं सूक्ष्मभूतं ] का उपलक्षण ह । तात्य यह्‌, 
वि सत्र का "विज्ञान" पद महत्तर, श्रहंकार्‌, तन्मात्र एवं सुद्मभूतों का संग्राहक है । इसी- 
प्रकार 'मनस्‌' पद दोनों प्रकार की इन्धियों का उपलक्षण है, क्योकि व्यवहार मे मन 
का सम्बन्ध इद्धियों कै प्राथ रहा करता दै । फलतः सूत्र के धे दोनों पद ग्राकाश महागृन 
ये पहले की उस कारण-कायं परम्परा को प्रस्तुत करते ह, जो मूतउपादानकारणतत्य 
तथा महाभूत आकार के मध्य भें रहती है । शिष्य कौ जिज्ञासा यह्‌ है, कि आराचामं ने 
महाभ्रुतों के उत्पत्ति-प्रलयक्रम का विवार तो किया, प्रर भूतों से पहले के कारण-कार्य 
परप्परागत तत्त्वो के उत्पक्ति-प्रलयक्रम का विचार नहीं करिया । उसे छोड कयो दिया ? 

श्राचायं त स्मावान करते हए कदा, पांच महाभूतो कै उसपन्ति-अलयक्रम ्रौर 
उनसे पह्े के कारण-कारथंपरम्परागत तत्त्वो के उसन्ति-प्रलयवम मे कोई भेद नहीं है, 
विरोच नहीं है । गतसूव [२।३।१४] द्वारा आचार्यं नै कारण-का्ंपरम्परागत त्वो के 
त्पत्ति-परलंयक्रम के विषय नँ एक सिद्धान्त स्थापित किया-उत्पत्ति के समय कारण से 
शापं प्रादुर्भूत होता श्नौर प्रलयदस्ा पर श्रपते कारण मे लोन होजाता है; अर्थात्‌ कार्यं 
भरवस्था पूरी होने पर कारणत्व पनः म्रपने ल्प में श्रवस्थित होजाते हैँ । यह सिद्धान्त 
शमानरूपर चे समस्त कारण-कायंपरम्परा म लार होता है, पांच महाशरो मे रौर 
अनक पहले के कारण-कार्यं त्वौ म भौ । दसि इस विषय कौ जौ व्यवस्था पांच 
पषटाभरतों को लक््यकर कह दी गई है, वही उनसे पहले कै कारण-कारम॑तत्त्वो मे समभनी 
५ हये, क्योकि इस विष्य मे वहां कोई विशेषता नहीं है । 

मह कहा जागकता है, कि इस विषय का विचार उन्हीं तत्त्वों को लक्ष्यकर 
पौ नही क्रिया गया, पृष्टि की सवे श्रम्तिम रना-महा भूतो को ल्यकर क्यों प्रस्तुत 
किमा गया ? इसके समाधान का संकेत गत्तसू [२।३।१२] की व्याख्या में निष्ट 
# । महाभरुत सीधे जीवन के ग्रधिकाचिक प्रत्यत श्रनुभव में श्रते ह । स्थून प्रतयक्षतत्व 
# भ्राधार प्र किसी सिद्धान्त को सरलता से समका-सम या जास्रकता है । समान 
[धष तरं उस सिद्धान्त का श्रतीन्दिय पदार्थो के लिये अतिदेश दोजाता है । इसीकै श्रनु- 


४६६ ब्ह्युत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [शत्र ९५ 


सार सूत्रकार ने पाच महाभरतों को लदेयकृर उनके उत्पत्ति-प्रलयत्रम को समभतरया दै । 
उनसे पले के ग्रतीन्िय तरवो के विषय में कट्‌ दिया, कि महाभूतो के समान उनवे 
उत्पत्ति-परलयक्रम को सम लेना चाहिये 1 महाभ्रेतों की उत्पत्ति आदिके विषयमे 
शरुतियों का जौ श्रापाततः विरोव प्रतीत होता था, उस्तका भी उक्त विचार से समाधान 
होगया । महाभूतो से पहले के कारण-कायं तत्त्वो की उत्पत्ति आदिं के विषय मे कोद 
एसा श्रु्तिगव विरोध प्रतीत नहीं होता; इसलिये उनका पृथक्‌ विचार अ्रनपेकषित है । 
मुण्डकः उपनिषद्‌ [२।१३] मे इस भावना से उन त्तत्नों का साकेत उपलन्ध 
दता है-'एतस्माज्जायते प्राणौ मनः सर्वेद्धियाणि च । खं वायुञ्योत्तिरापः पृथिवी 
विच्वस्य घारिणी' उस श्रक्षर [२।१।१ मेँ वित्त | उपादानत्त्व से प्राण मन सव इद्धियां 
श्राकादया वागु अग्नि जल प्रथिवी उलन होते ै। उपनिषद्‌ वाक्य मे 'प्राण' पदं महत्तत्व 
का बोधक होता हु अहंकार का उपलक्षण दै । मुलउपादानतत्तव से पहले महत्त्व 
फिर ्रहकार्‌ उत्व होता दै; तव मन श्रौर सव इन्द्रियां । प्राकाल ग्रादि पद भूतां 
की समस्त श्रनस्थाग्रो को प्रकट करते है । भूतो के कारण तन्मात्र, सूद्मभूत ग्रौर स्थूल 
भूत सवका ग्रहण दन पदं से होजाता है 1 इसके ग्रनुसार मूलउपादानक्ारण से कार 
दुर्भाव का प्रारम्भ होने पर महत्ततव से लेकर स्थूलमृथिवीपेन्त समस्त कारणः कायं 
परम्परा के तत्त्वो कौ उत्पत्ति के करम का स्पष्टीकरण हौजाता है, जो इसप्रकार है-- 


मूल उपादान-ग्रकृति 
॥ 


महत्तत्त्व 
अदास 
सपक सान्वक-सवस  त _  सत्विक-रास ताम 
म | स्मृत 
सुध्मभुत 
स्यृभगूल 


उत्यत्िक्रम पै विपरीत प्रलयक्रम दै, जिसका गतसूत्र [२।३।१४६] भं उण 
पादन किया यथा । इस सवे विषय का सेत प्रशन उपनिषद्‌ [४।न | ने उप्न्ध होता 
है । वहां पांच स्यू लभत, पाच सुद्म भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द तथा दसो 
के ग्राह्य विषय ओ्रौर मन श्रहंकार वुद्धि चित्त न अन्तःकरणं एवं इनकी वृप्तियों वा 


नदियों 


श्रागे तेज तथा आण का एवं उनके व्यापार का उत्नेख ह । इसे 
॥ 


स्पष्ट उल्लेख दै । इनके 
पूर्वं की सातवीं कण्डिका मे बताया है, कि वह्‌ रत परमात्मा मे संप्रतिष्ठित हौत्ता 
उस वं की व्यासया श्राटवीं कण्ठिका भे प्रस्तुत कग दै । दते स्थूल एृथिन। !] 


सूषर १६] द्ितीयाध्याधे तृतीयः पादः भद 


जकर मूलरपादानतत््वप्ेन्त समस्त कार्यकारण का निदेश है।' सूत्रकार ते प्रस्तुत 
भकरण मँ स्थूलभुतो के उपक्ति्तम करा उपपादनं कर समस्त कारण-कार्यपरम्परा को 
समभन का दिगानिदेश कर दिया है ॥१५॥ 


शिष्य ने जिज्ञासा की, पराङृत तत्वों फे उदयत्ति-प्रलय प्रादि का विचार किया 
गया। लोक ने प्राणिथों का जन्म-मरणद्प उत्पत्ति व परलय देखा जाता है । नव कदा 
जाता दै, कि देवदत्त के घर बालक उत्पन्न हा, ग्रथवा देवदत्त मर गया है; तव क्या 
भ्ाकृत देहादि के समान वषं विद्यमान चेतन जीवात्मतत्व को भी उत्पन्न व प्रलीन हरा 
सममन चाहिये ? यदि हां, तो उसके कारणत्व क्या हैँ १ यदि नहीं, पा षा व्यव- 
हार क्यों? प्राचायं स्कार सभावान करता है-- 


चराचरग्यपाश्रयस्तु तद्रचपदेशो भाक्तस्तद्‌ भाव मावित्वात्‌।। १६॥ 

[चराचरव्यपश्रयः] चर ग्नौर ग्रचर (देह) के सहारे [वु] तौ [तदनपदेयः] 
उनका (-जन्ममरण का} कथन [भाक्तः | गौण है [तद्भावभावितवात्‌ | देह के होने 
१र (व॑सा कथन) दने के कारण । जन्म-मरण का कथन चरं शरोर अचर देहं केसरे 
ता है, त्मा सें वैसा कवन गौग है, क्यो करि आत्मा कै लिये ठेस। व्यवहार देह के होनै 
प्रदी होतादै। 

लोक भे प्राणी के जन्म-मरण का व्यवहार जीवात्मा के विषय भे मुस्य है ग्रथवा 
गौण ? यही जिज्ञासा का तात्पयं है । सावारण लौकिकः व्यवहार कै श्रनुसार यही प्रतीत 
फीता है, कि जीवात्मा क विषय भें दृ मुर समभना चाहिये । पहली बात यह है,कि 
प्राणौ का जन्म ्रौर मरण प्रत्यक्ष देखा जाता दै, तव उसभ सन्देह का शवत्तर कहां ? 
सके भ्रतिरिक्त शास्त मेँ मानव के जातकमं आदि संस्कारौ का विधान है । ये संस्कार 
परात्मा के होते है, सदि आत्मा उतपन्न श्रादि न होता हो, तो उसके जातकर्म श्रादि 
श॑रकासों का नचान क्यो किया जाय ? इसक्निये लोकव्यवहार भ्रादि से भरतीत दोतादै, 
¶िः शरात्मा कै जन्म-गरणरूम उत्मप्ति व प्रलय मुख्य मानै जाने चाहिये । 

शराचायं समाधान करता ह, चर शौर श्रचर [स्थावर | दो प्रकारके देह 
भवात्मा कै देखे जति ह, जन्म-मरण का आश्रय केवल मे देह होते दै । इनके जन्म-मरण 
भुष्य है । रासा में जन्म-मरण का व्यपदेद-कथन भाक्त दै, गौण है। कारण यह्‌ दै, कियद 
व्यपदेषा देह कै होने पर हता दै । जन्म ग्रौर मरण प्त्यक्न से केवल देह का देखा जाना 
¢, श्रात्मा का नहीं, बहे बाह्य न्यो चे प्रप्त है ।ज तकर्म शादि संस्कार भी दैह्‌ के 
तन्मादि की श्रना ते करि जाते दै, जीवात्मा के जन्म की श्रा से नहीं । कारण यह 
१. इस विषय को श्रधिक विस्तार से समश्षने के लिये देके हषारी रचना-'सांसय. 

सिद्धान्त", पृष्ठ २६०-२६द्‌ । 


1. बरह्मसूत्रविदोदयभाष्यम्‌ [सून १७१८ 


है, कि जौवात्मा न कमी जन्मता हैन मरता है । जीवास्मा मे जन्म-मरण का व्यवहार 
देह के संयोग-विथोग के ब्राघार पर होता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।८] मे 
क्ा-स वा अथं पुरूषो जायमानः शरी रमभिन्म्पद्यमानः स॒ उत्करामन्‌ श्ियमाणः' जव 
यह्‌ जीवाप्मपुरुष खरीर स म्रभिसम्पत्न-यृक्त होता षै, तव जन्मा हृग्रा [जायमानः] 
कहा जाता दै, रौर जव शरीर भे उत्क्रमण कर जाता दै, तब इमे मरा कहते दै; वस्तुतः 
यहनकमी जन्मता नमरतादै। छान्दोग्य [६।११।३] में बताया-'जीवापेतं वान 
किलेदं श्चियते न जीवो श्यते" जीव से रदति यह्‌ शरीर मरता दै, जीव नहीं 
मरता । जब जीव जन्मत। मरता नहीं, तो उसके कारणों का प्ररन ही नहीं उक्ता; 
सोकव्पवहार मोहनित त्ान्ति पर धारित है, यह नि ङ्त समभना चाहे ।१६॥ 


इस तथ्य को पुष्ट करने की भावना से श्राचायं सूत्रकार नकटा 


नातमाऽभ तेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ 

[न] नदीं [श्रा्मा] जीवात्म-पुरष (उत्पन्न श्रादि योता), [्रभुतेः] श्रृति न 
होने से [नित्यत्वात्‌ ] नित्य होने से [च ] तथा [ताम्बः] उनसने-भ्र.तियौँ से । जीवात्मा 
उत्पन्न आदि नहीं होता, क्यौकि उसके जन्म-मरणविपषयक श्रू.ति उपलब्ध नदीं । तथा 
शरूतियोँ से उसे नित्य होने का पततां लगता है । 

जसे भ्राफाक भ्नादि तत्वों के उत्पत्ति-प्रलव क विषय मेँ ्रनेक शास्त्रीय प्रमाण 
उपलब्ध ह, एते जीवात्मा के जन्मादि के विषय मँ कोर शब्दप्रमाण उपलन्व नहीं है। 
प्रत्यृत शरृतियां जीवात्मा के नित्यत्व का प्रतिपादन करती हैन जायते च्यते वा 
विपरिचत्‌ `" ग्रनो नित्यः लादवततोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे" | कठ० १।२।१८ || 
यह चेतन आत्मा न जन्मता हैन मरता दै, यह्‌ श्रजन्मा नित्य सदा रहने वाला पुराण 
पुरुप है, शरीर के नाग होने पर यह मारा नहीं जाता । छान्योय [ ६।११।३।मे कहा- 
जीवापेतं वाव किलेदं श्ियते न जीवो भ्रियते" जीव से रहित हश्रा यह बारीर मरता 
दै, जीव नहीं मरता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।१४] मे बताया-श्रविनाशी वा 
अरे अयमात्माऽनुग्छित्तिधर्मा" याजवल्यने मंतेयी से वहा-श्ररे यह श्राद्मा भ्रधिना्ी 
है, दसका उच्छेद कभी नहीं होता । इसप्रकार जीवात्मा का नित्यत्व शन्दग्रमाण कै 
श्रावार पर निरिचत होता है । १७॥ 

जीवात्मा के उत्माद-विनाश्च का निषेव कर सूत्रकार उसके स्वरूप का प्रति 
पादन करता है-- 


ज्ञोऽत एव ।।१८॥ 


[ज्ञः] ज्ाता-चेतनस्वरूप दै श्रात्मा, [श्रतः, एव ] इस कारण से ही-नित्य रादि 
होने से ही । भ्ात्मा नित्य होने तथा श्र तिद्रारा वेसा प्रतिपादित होने से ज्ञानस्वरूप टै । 


सत्र १६] द्वितीयाध्याये तृतीयः पावः ४९६ 


गतस से जौनात्मा के उत्पाद-विनाशच वा प्रतिपेव कर उसका नित्य होना 
स्थापित किया है । नित्य होने के श्राघार पर प्रस्तुत सूर मे उसे चेतनस्वरूप सिद्ध किया । 
शूत्रकार का इसमे यह गंभीर श्राशय है, कि बेतनतरव नित्य सदा एवस्वरूप रहता दै, 
उसमे किसीप्रकार के परिणाम की संभावना नहीं । ्रनेतनतत्व प्रकृति यदपि नित्य 
श्रनादि तत्त्व है, पर वह परिणामी है, यही कारण है, कि बह नित्य होने पर भी चेतन 
रं दै । नित्य होने के श्राधार पर जीवात्मा को चैतनस्वरूप सिद्ध किया जाना यह 
स्पष्ट करता है, कि वह॒ परिणाम-घमं से रहित है । इसने सुतरकार का श्राय स्पष्ट 
होता है, कि वह्‌ चेतनतत्व भँ किसीप्रकार के परिणाम को स्वीकार नहीं करता । एसी 
रिति मे जिन प्राचार्य ने जड जगत्‌ को चेतन ब्रह्म का परिणाम समा है, उनका 
पह विचार सूत्रकार के प्राशाय से संभा विपरीत है । प्रन उपनिषद्‌ [४९ 
भँ द्रष्टा श्रोता श्रात्मा को ज्ञानस्वरूप-चैतनस्वरूप बताया है~एष हि दरष्टा 
श्रोता प्राता रपिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्गानात्मा पुरुषः, यह सव इद्धि से 
विषयों का ग्रहण करने वाला जीवात्मा-युस्षर चैतनस्वरूप [विज्ञानात्मा ] है । बृहदा 
ण्यक उपनिषद्‌ [४।३।७] मे बताया-'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
षन्त्ज्योतिः पुरषः” यह्‌ ्रात्मा कौनसा है, जो यह्‌ विज्ञानस्वरूप है, प्राणों के रहते 
्दयदेदा मेँ श्रवस्थित जाना जाता है । इसभकार के श्रनेक प्रमाणो ते जीवात्मा का 
चैतनस्वरूप होना सिद्ध टता है ।१६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, नित्य चेतनस्वरूप परमात्मा सर्वैव्यापक सर्वान्तर्यामी 


श्वीकार किया गया है, वया चेतनस्वरूप नित्य जीवात्मा मी परमात्मा के समान सवं 
ष्यापक होता दै ? दस विषय में क्या निणेय है ? आचये सूत्रकार ने समाधान क्रिया-- 


उल्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६॥ 


[उत्क्रान्ति-गत्ति-प्ागतीनाम्‌ | श्रात्मा की उत्क्रान्ति, गति श्रौर्‌ आ्रागति की 
धूति से आत्मा श्रणु ग्रथवा परिच्छिन्न है । 

अगले [२।३।२१] सूत्र मे पूर॑पकषरूप से प्ात्मा कै श्रणु" होने का निषेष 
रने के कारण इस सिद्धान्तस्थापनासूतर मे शरणः पद का म्रध्याहार कर लेना चाह, 
चरके साय ध तेः' पद का सम्बन्व होजाता ह । इसके अनुसार सूत्र का अर्थं उक्तरूप 
¶ निर्दिष्ट कियागयादै। 

जीवात्मा को सर्वव्यापकं मानना युक्त नहीं, वथोकि उस अ्रवस्था म जौवात्मा 
# शास्त्रवणित् उत्कान्ति, गति, ्रागति श्नादि धर्मों का सामञ्जस्य नहीं रहता । छे 
१ शरीरो के अनुसार त्मा का मध्यमपरिमाण मानने पर उसमें संकोच विकास के 
पावष्यक होने से म्रनित्पता दोष की प्राम्ति होगी; प्रतः जीवात्मा का ्रणुपरिमाण 
५भव दोसकता दै । एक स्थान को छोड़ना श्रथवा एक स्थान से निकलने का नाम 
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“उत्कान्ति' दै । बृहदारण्यक [४।४।२] मेँ कहा-तेन प्र्ौतेनव आतमा निष्कामति 
चक्षुष्टो वा सूध्न वा श्रनयेम्यो वा शरीरदेशेभ्यः" श्रमे उस चेतनस्वरूप के साथ यह 
श्रात्मा निकल जाता है चक्षुसेगूर्वासे श्रौर शरीरके श्रन्य भागों से! छान्दो उप- 
निषद्‌ [६।११।२] भ कहा-श्रस्य यदेकां शालां जीवो जहाति, ग्रथ सा चृप्यति, 
द्वितीयां जहाति, भ्रथ त्ता शुष्यति ` सर्वं जहाति, सवः शुष्यति" इत वृक्ष की जिस एक 
शाखा कौ जीव छोड़ देता है, वह मुख जाती टै, दुसरी को छोड़ देता है दूसरी सुख 
जाती दै, राव वृक्ष कोड्‌ देता है, सच वृक्ष सुख जाता दै । यह देह तथा देहावयवों 
से निकलना व उन्ह छोडना ्रात्मा के विभु होने पर संभव नहीं; यह देहसे श्रात्मा की 
निष्कान्त श्रात्मा के अरणुपरिमाण को सिद्ध करती है । 
शति" का साधारण प्रथं जाना" भ्रौर '्रागत्ति' का श्राना'व कीं प्राप्त होना" 
है । यह्‌ जाना-्राना भी सर्वव्यापक त्मा मे रभव नहीं । मृण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।११| 
„मै ्राया--पूयदारेण ते निरजाः प्रयान्ति" ग्रात्मन्ञानी पुरुष निर्दोप होकर सू्यंमा्ग से 
चले गा दँ । यां जीवात्मा की गति का उल्लेख है । कौषीरकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
| १।२; तथा ३।३] मेँ भौ जीवात्मा की गति श्रौर उत्ान्ति का वर्णन उपलब्ध होता 
है । वृहदारण्वक उपनिषद्‌ [४।४।६ | मे कहा-तरमाल्लो कात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे" 
उस लोकसे फिर भ्राता है जीवात्मा इस लोक मेँ क्म करने के लिये । यहां जीवात्मा 
के परलोक मे जाकर वहां से पुनः दस लोक मे श्राने का वर्णन ह 1 यह्‌ उत्कान्ति एवं 
जाना-श्नाना श्रणु जीवात्मा में संभव दै, श्रत: जीवात्मा श्रणु हो सकता दै, विभ तीं । 
अनेक उपनिषत्‌ सन्दर्भ मे जीवात्मा को स्पष्ट श्रणु बतलाया है । मुण्डक उप- 
निषद्‌ [३।१।९] में कहा-'एषोऽषु रत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा 
संविवेश शुद्ध ग्रन्तकरण से यह रण श्रात्मा जानना चाहिये, जिरुके रहने पर पांच प्रकार 
का प्राण सेविष्ट रहता है । भ्रन्यत्र कहा-वालाग्रसत्तभागस्य सत्रा कतिपतस्य च । भागो 
जीवः स विज्ञेयः" [इवे ५।६] । एक वाल कै श्रप्रमाग के दस्र हजारवें हस्ते के समान 
जीव को समना चाहिये । यह केवल जौवात्मा को म्रतयत्त श्रणु बतलाने की भावना से 
कटा गया है, कोई निरिचत नाप नहीं है । इस विषय मँ कठ उपनिषद्‌ के [२।१।१२, 
१३ तथा २।३।१७] स्यल द्रष्टव्य हैँ ।\१६॥ 
शिष्य श्राडंकाकरता दै, शरीर कौ छोडना या वहां से निकलना शरीरके 
स्वामित्व को छोड्ने से भी संभव है, यह व्यापक त्रात्मा में मी दोसकता है । गति-प्रागति 
का वणेन श्रौपचारिक माना जासकता है । तव श्त्या को श्रगु क्यो माना जाय ? श्राचायं 
सूत्रकार ने समाघान क्िया-- 


स्वाटमना चोत्तरयोः ।२०॥ 
[स्वात्मना] निज कर्तरूप श्रात्मा के साथ (सम्बद्धहोने से) [च] तो 


पूत्र २१] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४७१ 


उत्तरयोः] श्रभले दोनों कै । अगते दोनों मति-्रायति कै स्व-्ात्मा कै राथ सम्बद्‌ 
हने के कारण श्रात्मा का ्रणु होना सिद्ध होता है । 

उत्तरन्ति तो व्यापक ्रात्मा कौ कथंचित्‌ देह का स्वामित्व छूट जाने से रांभव 
#। भोग कर्मो का क्षय होजाने पर शरीरा होजाने पते आत्मा का स्वाभित्व उसपर्‌ 
नहीं रहता, पर्‌ म्रमले दोनो मति-आगति का राम्बन्ध तो साक्षात्‌ श्रात्मा के साथ चैः 
भ्यापका ातमा मेँ गतति-प्रागति संभवं नदीं । इस आवार पर बीवात्पा जव अणु निद्धहोता 
है, तव उत्करान्ति भी पुसरूप से श्रात्मा की संपन टोजाती दै, उभे गौण चाल्पना करना 
व्यथं दै । यतिपरागति विषयकं प्रमाणो का निदेश गतसूतर की व्याप्या भँ कर दिया ै। 
धग तिपय में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के स्थल [५।४।१, ३-४] द्रष्टव्य है ॥२०॥1 

शिष्य म्राशंका करता है, शास्ववचन जसे परात्मा को म्रणु बतति है, एसे महान 
व विभु तातेह, त उसे अणु वयो मानः जाय ? रानां सूत्रकार नै आशंकानिर्वेश- 
पूर्वक समाघ्रान किया-- 


नाणुरतच्छ्‌ .तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ।॥२१॥ 

[न] नहीं [श्रणुः] प्रणु आत्मा, [ग्रत तैः] न म्रणु (विभु) बतानेवाली 
भति स्ते [इति, चेत्‌ ] यह्‌ यदि (कहौ, तो ठीक) [न] नही, [इतराधिकारात्‌ ] श्रन्व 
# श्रविकाररो । शरात्मा श्रणु नही दै, व्ोकरि उषे श्रुत्तिमं विभु वताया गया है; यह 
¶टना ठीक नही, जहां विभु बताया है, वहां भ्रन्य श्रात्मा (परमात्मा) का भ्रधिकार- 
प्रकरणहै।॥ 

जृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।९२ ] म कहा-'स वा एष महानज श्रात्मा योध्यं 
विज्ञानमयः प्राणेषु" जो यह प्राणों से धिसा विज्ञानमय आत्मा है, यह्‌ महान व श्रजन्मा 
¢ । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।९] में वन्हा-"यस्मन्‌ विशुद्धे विभवत्येष श्रात्मा' जिसके 
विशुद्ध होजाने पर यह्‌ चात्मा विभु जाना नाता है, अर्थान्‌ नित्त चुद्ध होजाने पर ्रात्मा 
फी विभुता का पत्ता लगजाता है । तवे श्रात्माको अणु नहीं माना जाना चाहिये । 

्राचायं सूत्रकार ने कहा-फेसा विचार गृक्त नहीं है । कयोंकिः बृहदारण्यक 
[५।४।२२] क। जौ सन्दर्भ श्रात्मा को महान कटकार उसकी विभुता को सिद्ध करने के 
[धे प्रस्तुत करिया है, वहां जीवात्मा का प्रसंग न होकर परमात्मा के वर्णन काप्रकरण है । 
धीको महान अथवा त्रिभु कहा गया दै । यपि '्योध्ं विज्ञानमयः प्राणेषु में प्राणेषु" 
५६ ह्‌ सब्देह प्रकट करता है, कि यह वर्णन जीवात्मा का होना चाहिये; पर यहां 
पवौपर के सव चिद्व प्रह के वर्णन को किद्ध करते ह । परब्रह्म का साक्षात्कार प्राणी 
# हदयदेल भै संभव है, इसलिये उक्त पद का प्रयोग यहां दूत्रा है । यह्‌ बात उक्त षद से 
पाने क च एषोन्तह दय आकाशस्तस्मिञ्छेते' सन्दभं पे प्रकट हौजाती है । सत्य चास्तर 
पक टी श्रयं को श्रणु श्रौर विभू नहीं कसकता । परत्र के साक्षात्कार होने कौ भावना 
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से उघ्रका प्राणी के हृदयदेश मे शयन करना-निवास करना-बताया है । हृदयदेश कै 
मुख्यनिवासौ [जीवात्मा] कौ महान कहना शास्तरहमारा शास्र का स्वयं विरोध करना 
है ) मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।६] वे सन्दर्भ म “विभवति, क्रियापद का अथं शरकायते* 
है । इमी सन्दभं के श्रारम्भ भरं जीवात्मा को चणु बताकर श्रागे कहा है-चित्त शुद्ध दोजाने 
पर वह श्रात्मा प्रकाशित होता है, जाना जाता है, पन) साक्षात्कार करतेता है । इसके 
श्रनुसार शास्त्र मे रावत जहां त्मा फ विभुता का वणन दै, वह सब परमात्मा काद 
जीवात्मा का नहीं । श्रुतः जीवात्मा के श्रमुपरिमाण होने मे कोईबाधा नहीं समभन 
चाहिये ॥२१॥ 
सौ विषय मे सूत्रकार ने श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


स्वशाज्दोन्माना स्यां च । २२।॥ 

[स्व्व्द-उन्मानाभ्याम्‌ ] श्रपने शब्द ग्रौर माप से [च] भी । शस्त मँ श्रात्मा 
के सिथे सानात्‌ स्वशब्द-श्रण्‌रब्द का प्रयोग हुमा है, नौर उपरकी सीमित माप बताई है, 
इन कारणो से भी ्रात्मा ननणु सिदध होता है । 

गतसूत्र [२।३।१६] कौ व्यास्या मेँ मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१६] का सुन्दं 
उद्धत किया-'एषोऽणु ास्मा चेतसा वेदितव्यः” यहां त्मा कन स्पष्ट श्रणु" दन्ट गे वर्णेन 
दै । वेतादवतर उपनिषद्‌ [५।९] मे उसकी अति गणु माप को शरभिव्यक्त भस्मे के 
लिये एक सुव दिया दै, कि एक वाल के श्रत्रमाग का दस हजारवां हिस्सः गीनात्मा 
का परिमाण कल्पना किया जाराकता है । ये दोनों बात श्रात्मा के ्रणुपरिमाण कौ सिद्ध 
करती ह । यह माप का निदश्च नवात्मा के अतिसूष्ठम परिमाण का बोध करता है, किसी 
नियत्त माप का निर्देश नहीं है, यदपि उसका निवत होना संभव है । इरसे इतना निर्नय 
होनाता है, कि जीवात्मा का परिमाण अ्रणुमाव्र दै ।\२२॥ 

सिष्य श्राख्ंका करता दै, शीत प्रवा उष्ण जल पँ स्नान कएने से सर्वाङ्ग में 
दस्य तथा ताप का ्रनुभव होता दै, यदि जीवात्मा श्रणुमात्र परिमाण दै, तो शरीरके 
किसी एकदेश मे उसका निवात संभव दै । उस श्रवस्था भें सर्वङ्ध श्ननुभव नहीं होना 
चाहिये, यह स्पष्ट विरोष है । ्रा्ायं ने दृष्टान्तढारा समाधान प्रतुत क्रिया-- 


श्रविरोधडइचन्दनवत्‌ ॥२३।1 

[श्रविरोघः] विसोच नहीं [ चन्दनवत्‌ ] चन्दन के समान । जते चन्दन की एक 

बृंद देह के एकदेश भ लगी समस्त देह को श्राह्वादित करदेती दै; कंसे एकदेश मे 
वियमान ग्रात्मा सभस्त देह को प्रकादित व संचालित करता दै । 
सत्यासो मे सवन इस तथ्य का उत्तेख हुमा है, किं 


{त्माकादेह्‌ में 


शत्र २४] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४७३ 


निवास मस्तिप्कगत हृदयदेन है" । समस्त छरीर मे फला हृश्ना शानवहा नाड्यो न 
गाल उस स्थान से सम्बद्ध रहता है । इन साधनो द्वारा जीवात्मा एकदेश में रहता हेमा 
दह्‌ के अस्येक श्रंग में होनैवाले बाह्यस्प्च भनादि का घ्रनूभव करतः है । रर्वाङ्ग मे 
शत्य श्रादिकेश्नुभन का यही मावार दै । चन्दन का वृष्टान्त उपस्थित कर भुककारने 
धौ श्रभिव्यक्त निया दै, करि देह के एकं अंग भे संपृक्त चन्दनविन्द्‌ से सर्वाङ्ध मं आह्लाद 
१ श्नुभ्रूति सब जनों को विदित है, परं दसका आधार दै-्ानवहा नाडयो का स्रमस्त 
रीर मे व्याप्त जाल, जिसका केन््रीप सम्बन्ध आत्म-निवास के साथहै। चन्दनकी 
दमे समस्त देह मे माह्लाद की अनुश्रूतिका यी कारण है । इसप्रकार देह्‌ के एकदेश 
# विद्यमान ्रात्मा सर्वाङ्ख मे अनुभूति किया करता है, इसमें कोई विरो नहीं । फलतः 
परात्मा कै श्रणुपरिमाण में इससे कोई वाघा नहीं प्राती ॥॥२३॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, चन्दन की स्थिति ्रीरहै, देट्‌के एवदेशयें रहते भी 
वका ग्रभाद प्रत्येक व्यक्ति श्ननुभव करता है, पर आत्मा की स्थिति तो क्रिसी ने जानी 
0 । संभव है, सर्वाङ्ग मे सत्य यादि की अनुभुतति आत्मा के व्यापक होने षे होती हो ? 
५। धायं सूत्रकार ने श्राशंकानिरेशपूरवंक समाधान प्रस्तुत किया-- 


श्रवस्थितिवज्ञेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हृदि हि ॥ २४ 

[परवस्थितिर्वेशेष्यात्‌] स्थिति कौ विशेष्रता से [इति, चेत्‌ ] एेसा यदि (कहो, 
णौ बह ठीक} [न] नहीं, [ ख्भ्युपगमात्‌ | स्वीकार करने से [हवि | हृदयदेश मे [हि] 
॥िर्यन्देह्‌ । देह नें स्थानव्िलेष पर लगा चन्दन स्पष्ट दीखता है, अदृरय श्रात्मा के 
11) गहे दृष्टान्त विषम है, एेसा कहन टीक्‌ नहीं; क्योकि दास्त्रदारा हृदय भें ग्रात्मा 
४ रिथति को निश्नय से स्वीकार किया गया है । 

दिह्‌ क किसी एकदेश में चन्दन कौ स्थिति कौ विश्चेपता प्रत्यक्ष से जानी जाती 
#। पर दूसरी ओर श्रात्मा को समग्रशरीरवर्ती कत्य श्रादि काजो ज्ञान होतार, यह 
¶ प्रयक्न है, परन्तु ्रात्मा का एकदेशवरत्ती होना प्रत्यक्ष नदीं है । इसलिपे पूर्वोक्त चन्दन 
#1 दष्टान्त विषम है । देह के किसी एकदेश में श्रात्मा की स्थिति का परा प्रमाण मिले 
विन से विषम दृष्टान्त के दारा यह निर्णय नहीं किया जासकता, कि श्रात्मा को समस्त 
पी रगत दव्य श्रादिकी ग्नुभरति चन्दन की समानता से एकदेश मे स्थित होने पर होती 
#, प्रभवा विभु होने से सकल शरीर में आत्मा के व्याप्त होन पर होती है 

श्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-जिन साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों ने ग्रात्माका 
#१५५ किया है, उन्होने श्रात्मा को श्रणु श्रौर मस्तिष्कगत हृदयदेदा में स्थित बताया है । 
बीमा का यह्‌ निवास शास्तीय प्रमाणो के भ्राधघार पर निशित है । मुण्डक उपनिषद्‌ 


|, सके विशिष्ट विवरण के लिये वेषे-'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ११८-१११॥ 
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[३।१।६] भँ ह्यष्टरूप र आत्मा को स्रणु वताया है-'एषोऽणुरात्मां चेतसा वेदितव्यः" 
यह्‌ ्रणु ्रात्मा शुद्ध ग्रन्तःक रणा रा जानने योग्य है । प्रदन उपनिषद्‌ [३१६ | मं का 
दि ह्य ष श्रात्मा' नि दिचितष्म से यह श्रात्मा हृदयदेश मे निवास करता है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ [८।३।३] गे वत्ताया-'र बा एप श्रात्मा हृदि! निर्य स वह यह्‌ ्रात्मा 
हृदयदेश में रहता दै। इसीप्रकार बृहदारप्यक उपनिषद्‌ [४।३।७] मँ कटा-'कतम 
म्रासमेत्ति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृ न्तज्योतिः पुषः" श्रात्मा कौन है, जो यह्‌ जातां 
प्राणों [इन्दियो ] के वीच धिरा हुमा हृदये के अन्दर चतनस्वरूप पुरुप है 1 उपनिषद्‌ 
कै इस समस्त प्रसंग मं जीवात्मा कै श्रणु होने ग्रौर हव्यदेक भे निवास के उपोद्बलक 
श्रनेक उल्नेख दँ । ग्रामा ना हव्येश में निवात निर्चित होने पर पूर्॑सूत मे कथित 
चन्दत दृष्टान्त भे कोई वेपम्य नहीं है । दृष्टान्त कौ विशेषता का निदेश गतसूत्र की 
व्यास्या मेँ कर दिया दै । ज्ञानवद्ा नाडयो का जाल इसप्रकार की श्रनुभूति मे साधन 
होता है, दृष्टान्त का तात्प इस रहस्य को प्रकट कसना है । उस अथं कौ पुष्टि प्रस्तुत 
सूत्रमे कौगडई दै ।॥२४॥ 

रिष्य श्रारंका करता है, चन्दन सावयव पदां दै, उसके सधम भ्रंश शरीर कै 
शरन्य भागोंमें संक्रान्तं व प्रसित होसकते दह, तथ] समस्त देह में श्राह्लाद क जनक 
संभव है; पर जीवात्मा तो निरवयव है, उसे श्रणु मानकर देह के एकदेश गें म्रवस्थित 
हने से शरीरव्यापी शैत्य ग्रादि का अनुभव नहीं होना चाहिये । प्राचार पूवरकार ने 
समाधान किया-- 


गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥२५॥ 

[गुणात्‌ ] गृण से [वा] श्रभवा [लोकवत्‌] लोकम ज॑से। जैसे लोक मे राजा 
गुणभरूत सचिवं केद्वारा अपने समस्त राष्ट म कार्यकर्ता रता है, देसे जीवात्मा देह मे 
एकत्र स्थित हुमा गणभूत जुद्धि-साधन के सहयोग से अनुभूति आदि का कर्ता रट्ता दै । 

मरतरकार्‌ का याय है, व्याप्त भी जीवात्मा वाह्य अर्थो का प्रनुमव स्वतः नहीं 
करता, इन्द्रिय आदि करणो के द्वारा कर्ता है । एेसी स्थिति में उते व्याप्त मानना 
निरथंक है । एकदेदय मे स्थित श्रात्मा बुद्धि ग्रादि करणो दारा बाह्य अर्थो का ग्रहण 
करता दै। शरीर कीः स्वना स प्रत्रिया भें पूर्णं सहाधक दै । समस्तयरीर म जानवहा 
नाडयो का जाल श्रतिसूमल्प में व्याप्त है, जिसका पूरा सम्बन्ध करणो कै केन्र 
साथ रहता है । यह्‌ केन्र मस्तिष्क गे उस जगद्‌ दै, जहां आत्पा का निवाप्न है । इन 
साधनों दवारा एकदेशस्थित श्रात्मा देहव्यापी ्रनुभव करलेता दै । पूर्वोक्तं चन्दन-दृष्ट] 
भैस भाव को ग्रभिन्यक्त किया है । "लोकवत्‌ दृष्टान्त से यह अर्थं स्पष्ट क्रिया दै । 
लोक मे एकतर स्थित राजा जसे सचिव रादि साधको दारा समस्त राष्ट्र कौ व्यवस्था 
व पूं जानकारी के साथ उसका शासन करता दै, भण्‌ परात्मा की देहे स्थिति समभन 
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॥ निवे यह दृष्टान्त उपयोगी है । फलतः मात्मा को अणु मानने मेँ कोई बाधा नहीं 
परगभरनौ चाहिये । 

कत्तिपय व्यास्याकारों नै सूत्र कापाठ गुणाद्राऽऽलोकवत्‌' मानः है । दस पाठ 
॥ कवल दृष्टान्त का भेद है । उनका तात्पयं दै, जसे एकत्र स्थित सूं रहिम आदि साधनो 
पारा संसार को म्रालोकित करता है, पसे देह मे एकत्र स्थित जीवात्मा अ्रपने साषरनो- 
परणों दवारा समस्त देह को सक्रिय व सचेत बनाये रखता है । इसी ्रारय को गीता 
| {३।३३] भँ कहा है-यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । कषत्रं त्रो तथा 
॥८८न प्रकाशयति मारतः श्रीकृष्ण घर्जुन से कहता है-है भरतकुल भे उस्र अर्जुन ! 
40 एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है; रवम ही क्षेवज्ञ-जीवात्मा सब क्षे कौ 
भधति दारीर को प्रकाशित करता है । इससे जीवात्मा का देह्‌ कै एकदेश मेँ स्मित होने 
# कारण प्रण होना सिदध होत्ता है। श्रणु जीवात्मा को शरीरव्यापी श्रनुभव फ लिये 
१।वयव होना ्रपैक्षित नहीं ।॥२५॥ 


रिष्य जिज्ञासा करता है, न्‌ मति चेतन का घमं श्रथवा स्वरूप है । चेतन रण्‌ 
भएमा मस्तिप्कगत् हृदयदेश मेँ रहता है, परपर मँ कांटा लगने पर श्रनुभरूति यदौ होती 
| फिर मे कांटा लगा है, तवे श्रत्मा का यह्‌ अनुमतिरूप चैतन्य चमं श्रात्माकौ 
कीकर केरे रह्जाता है ? श्रावं सूत्रकार ने समाघात किया-- 


व्यतिरेको गन्धवल्‌ ।॥२६९। 

[व्यतिरेकः] श्रलग होना [ गन्ववत्‌ | गन्ध ॐ सुमान । जसे फूल को छोडकर 
गन्धकं] ब्रहण प्रतीत होता दै, पचे ही कण्टकवेघ की अनुम्रति पैर मे प्रतीत होती 
¶1भनी चाहिये। 

जिज्ञासु यहं ममता है, कि कष्टक्तेघ कौ अनुभूति का स्थान पैर है; चेतन 
५।॥ परात्मा का निवासस्थान जव हृदयदेश दै, तौ वसी ्नुभरति का होना संभव नदीं । 
५१ पुसी प्रतीति होती है, इससे परिणाम निकलता है, किया तो चैतन्य आत्माको 
च फर उससे श्रलग मी रहता है, या श्रात्मा श्रण्‌ नहीं होना चाये । सूत्रकारके 
कषान का श्राय है, कि साघारणरूप से यह्‌ प्रतीति होती है, किं गन्घका भ्रनृभव 
1 ¶ो छोडकर द्रदेस मे होता है। पर रेसा सममना टीकं नहीं है, वायु के सहयोग 
५ कै ृक्षवद्रवयांस कूल से विच्छिन्न होकर देशान्तर भँ जाते ह, उन्हीके सहयोग से 
१५ की भरनुसूति हृक्ा कर्ती है । यद्यपि वह देख एूल के स्थान से भिक्नहै, पर वहां 
11 ॥ सूम दरवयांश गन्धानु ्रुतिकाल गे निच्यमान द, इसलिये बह नहीं समना चाहिये 
¶ ॥पानुमव फूल को छोडकर होता दै, स्यपि साधारणरूप से सगभा यही जाता दै । 
च ॥न्धवाने द्रव्यो मसे सूम उन्यांश वागु के साम प्रवाहित होति रहते है, यह कर्पूर 
।।१ पवयो के सुरक्षित रवे जाने पर मी कालान्तर यें समाप्त टोनाने से स्पष्ट दोता 
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है तीव्र गन्धवा पृष्प इसीकारण चल्दी करम्हला जति है, जो गन्धहीन होति दै ३ 
अधिक सगय टिकते हैँ । इसे एक्‌ ईख्वरीय व्यवस्था ही कटाजासक्ता है, कि इसप्रकार 
सुगन्धको प्रयारितिकर वायु को प्राणियों क म्रूकरूल बनाया जाय । इसलिये जैसे गन्ध 
उस द्रव्य अथवा द्रव्या से श्रततिरिक्त न होता हृशरा सी वैसा प्रतीत होतार; रेते ही 
हदयदेदा मे बेडा भ्रात्मा पैर मे लगे कारे की अनुभूति ग्रपने साधनों द्राया वहीं वैस प्रा 
करता दै । अनुमति का स्थान हृदयदेश है, पैर नदी, पर्‌ केवल कण्टकवेष का स्थान दै 1 
साधारणण्प से यह समभलिथा जाता दै, कि यह शरनुभूति कदाचित्‌ परमे दोरदी दै । 
दुःख या ददं का उस्न जगह प्रतीत होना त्मा वे सर्ंशरीरव्यापी साधनों पर श्रव 
लम्वित्त है । गन्ध-दष्ट न्त का इठना तात्पर्यं है, कि जे गर्च पुष्य प्रथवः उसके द्रव्यांगो 
को छोडकर नही रहता, पर ेसा समभलिया जाता है, हेमे ही चैतन्य कभी ्रात्मतत्व 
छोकडकर नहीं रहता, पर शरीर मे उपल के समान सवत्र व्याप्त उसके सावनो कै रूष 
मै उमे श्रपने निवासस्थान से स्रतिरि क्त समभ.लिया जाता दै । दुःख या ददं बह विकार 
दै, जो पैर भें है, उसका स्थ।न वहीं दै, वह्‌ अनुभूति का विषय है, स्वयं अनुभूति नहीं । 
अनुभूति का स्थान हृदयदेश दै, जहां चेतन ्रात्मा वाह । ग्रतः पैर मेँ कांटा लगे की 
अनुभूति के सिये श्रात्मा का वहां विद्यमान होना श्रावश्यक नहीं । तब आत्मा को छोड्‌- 
कर चैतन्य के अलग होने का प्रन ही रीं उथ्वा । फलतः परात्मा के श्रणु हनेमे को 
बावा नहीं समनी चाहिये ॥२६॥ 


आचासं सूत्रकार ने दष अर्थं की पृष्ट के लिये उपयुक्त श्रुति-प्दमं कौ मरोर 
संकेत क्यिा-- 


तथा च दज्ञेयति ॥२७॥ 

[तथा] वे [च] दौ [द्यति] दिखलातां दै । श्रुति-सन्दभं उक्तं श्रं वो 
प्रकट करता है । 

हृदगदेशस्थित आत्मा समस्तरारीर मे श्रन्ति का जनक होता दै, इस ग्रथ को 
छान्दोग्य [८।८।१] के सन्दरमद्रारा इसप्रकार प्रकट किया है-'सवंमेवेदमावां भगव 
श्रात्मानं पदयाव भ्रा लोमभ्य श्रा नखेभ्यः प्रतिसूगम्‌" इन्द्र रौर विरोचन जलपात्रौं भे 
भ्रपनी श्राति देते दृष्‌ प्रजापतिदढारा पूरे जाने पर कह रहै हद भगवन्‌ { इस सव 
लोम-नखपर्यन्त श्रात्माको हम देख रट है । लोम-नखपयंन्त समस्तशरीर में घ्रातमा यौ 
भावना को उपनिषःकारदरारा प्रकट किये जाने का तात्पयं इतने मे दै, कि प्रात्माशरीग 
के किसी शरंग मं होनेवाले विकार आदि को अ्रपने साधनों द्वारो ग्रहृण करने मे सक्षम 
रहता है । यद्यमि इन्द्र-पिरोवन नै जल मेँ पने स्थूलदारीर के प्रतिबिम्ब को देखा है । 

कौषीतकिन्राह्मणोपनिषद्‌ [३६] के एक सन्द भें रात्मा के-समस्तशशरीर षप 
मे-ज्ञानसाधनों का उल्लेख हश्रा ह । उस सन्द का एक भ्रंश दै-श्रस्या शरीरं समारुह 


भत्र २-२६॥ द्वितीयाध्याये तृत्तीयः पादः ४७७ 


परीरेण सुखदुःखे श्राप्नोति' श्रपने ज्ञानसाधनं के सहित शीर मे आरूढ होकर शरीरके 
शुल-दुःख कौ प्राप्त करता है । इरा सव विवेचन से रपष्ट होता है, कि देह के एकदेश में 
रहता आरात्मा श्रपने साघनौं द्वारा शररीरव्यापी अनुभव करने में समर्थं होता है ॥२७॥ 

शिष्य आशंका करता है, जब समस्त ग्रहण वृद्धि प्रादि साधनों हारा होता है, 
तो उन्हीं को प्रात्मा वयो न मानलिया जाय ? उनसे ग्रतिरिक्त आत्मा का मानना न्ये 
¢ । श्रचायं सूत्रकार ने;समावान किया-- 


पृथगुपदेखात्‌ ।॥ २८1 

[पथक्‌ ] ग्रलग [उपदेशात्‌ ] उपदे से । ज्ञाता नात्मा ओर ज्ञान के साधन 
शुद्धि भ्रादि के पथक्‌ उपदेश से वृद्धि रादि साघन को श्रात्मा कहना श्रप्राम।णिकदहै। 

श्रघ्यात्मक्षास्ो मँ चेतन कर्ता भोक्ता श्रात्मा का श्रचेतन वृद्धि श्रादि सानो 
णै प्रथक्रूप मे उपदेश हृग्रा है । गतसूत्र कौ व्याख्या मेँ कौपौतकिन्राहमणोपनिषद्‌ 
[१।६] करा वाक्य उद्धृत किया गया है । उससे स्पष्ट है, शरीर म समारूढ्‌ होनेवाला 
करा भोक्ता चेतन आत्मा पृथक्‌ है, गनौर ज्ञान के साधन प्रचेतन बुद्धि आदि का निदे 
प्रप्रघानरूपसे वरृत्तीया विभक्तदाराह््राहै।! इस कारण वृद्धि श्रादि भ्रचेतन साघनों 
ष चेतन श्रात्मा कौ जगह नहीं माना जास॒कता । 

कठ उपनिषद्‌ [१।३।३-४] में प्रकारान्तर से इन तत्त्वों का पृथक्‌ उपदे 
[धपा दै--श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । वृद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव 
भ ॥ इद्दरियाणि हयानाहविपर्यास्तेपु गोचरान्‌ । श्रात्मेद्धियमनोयुक्त भोदतेत्याहुमनी- 
1५५; ॥* यमाचायं नचिकेता कौ कहता दहै-यह शरोर एक रथ के रामान है, इभे 
वैधोवालास्वामौ रथी श्रात्माहै। इय रथ मे इन्द्रियां घोड़े के समान रह, मन उनकी 
\।¶ शरोर बुद्धि सारथि है । मननरील विद्वानों नै इन साधनों से युक्त आत्मा को भोक्ता 
चपा है । इस हूपक से स्पष्ट होजाता है, कि इस शरीर का स्वामी चेतन प्रात्मा पृथक्‌ 
पर्व १, तथा उसके साघनरूप म्रचेतन वृद्धि भ्रादि प्रथक्‌ हँ । इनको श्रात। कहना ब 
चतभना स्वेथाग्रप्रामाणिकदहै। शरीर म ्राह्मा के भोग-मपवगं को संपन्न करने के 
४ ये केवल साधन । अणु होता हूना त्रात्मा इन शरीरव्यापौ साधनों द्वारा शरीर 
॥ [धी मागें हौनेवाले विकार व ओ्राघात ग्रादि का प्रहुण कर लेता है ।।२५८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपनिषदों मे भ्रात्मा को ्रङ्ग.ष्ठमाव' कटा है। 
#॥) की बराबर परिमाणवाता त्त्व ग्रणुपरिमाण नहीं कहा जाना चाहिये । आचार्यं 
पूर ने समाधान किया-- 


तद्गुगसारस्बात्तु तद्टचपदेश्ः प्रा्ञत्‌ ।२६। 


[तदुगुणसारत्वात्‌ | स्थान के गण की प्रधानता से [तु] तो [तद्यपदेशः| 


४७ बह्मसूतरविदयोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


जसका-्ंुष्ठमात्रका-कथन दै, [भरजवत्‌] माज के समान । श्रत्मा के निवासस्थान पे 
परिमाण कौ परवान्‌ से श्रात्मा को श्रुष्ठसाच कटा है; जेते प्रान -सवव्यापक प्रमाता 
को हदमदेश में ्राह्य होने ते श्रगुष्छ्मात्र कहा दै । 

जीवात्मा स्वरूपे ्रणु है, पह सिद्धान्त चालू भकरण नं खनक प्रमाणो त 
आ्रार प्रर निर्ित कर दिया गया है । मस्तिष्कगत हृदयदेवा-जहां त्मा ओर 
वद्धि्नादिका निदाश है--की रचना अष के मिलित परष्टभाग की समानता क कारण 
उतने ्ंगृष्ट नाम दिया जाता है । ग्रात्मा के वृद्धि श्रादि करण प्रात्माको उतनी स्थानपः 
श्रादिभ्टिति विये रहते है । निवासस्थान की उस्र रनना के कारण वहां निवास करने 
वालि श्रात्मा को अंगुष्ठमात्र कहा गया है । स्वेताख्वततर उपनिषद्‌ [५।८] कै एक सन्द 
में डस सरथं को स्पष्ट क्या-श्रगुष्ठमावो रवितुत्यरूपः संकहपाहंकारसमन्वि्तो यः । 
वदधेमुणेनात्मगुणेन चैव घ्ना रग्रमात्रो हुःपरोऽपि दृष्टः ।' जीवात्मा वुद्धि के सद्ग भ 
संकत्ग-अहंकारयुकत टा अ्ंगष्ठसमात्र कहा जाता दै । परमात्मा जिन्न जीवात्मा, स्वरुण 
सेसु की नोक की श्रमे भौ भरत्यन्त सूम हे । सूय जिरप्रकार क्र दवारा प्रकाये 
व ऊप्माकोश्रपने मण्डल नें पटुंचाता है, दै जीवात्माका श्रपने शरीर भँ तानव 
नाडयो ढा सर्वे संपकं रहता दै । इन सव्र परिस्थितियों के अनुसार ऋणु, रिमाण 
जीवात्मा को शरङ्ग.ण्ठमात्र श्रौपचास्किरूप मे का गया है 1 

जसे सर्वव्यापक परमात्मा कौ जीवात्मा के निवास-हदयदेश भें ब्राह्म होने ॥ 
करण कठ उपनिषद्‌ [२।१।१२] श्रंगुष्ठमातत' कन्हती चै-ेगुष्टमा्ः पुरुषो म 
श्रात्मनि तिष्ठति, शयानो भूतभव्यस्य जो समस्त प्रतीत ग्रनागत चर्च्‌ विश्व १। 
नियन्ता है, वह्‌ स्ंगुष्छमात्र परमात्मपुरुष मध्य ग्रात्मा मे ठहरा है । सर्वव्यापक पग 
मात्मा को ्गुष्ठमातर ससीकारण नहा गया है कि जीवात्मा को उसका साक्नाला+ 
पते नित्रास हृदयदेश में होता है, जिसकी सचना अंगण्ठ के समान ह । सु्रकारतः। 
प्रलय य्‌ सरथं गरभिव्यक्त करने मेँ है, कि जीवात्मा या परमात्मा के लिये श्रगुष्ठमा+' 
सद का प्रयोग श्नौपचारिक है, यचपि उने एक ्रणु श्नौर दुसरा सर्वव्यापक है ॥९९॥ 

शिष्य शराद्ंका करता है, ्रणु जीवात्मा वृद्धि रादि करणौं के सहयोग तथा भरन 

चूल शरीररवना द्वारा ज्ञान श्रादिका सम्पादन कर लेता दै, यहं ठीक दै; परन्तु दे 
सात होजानि पर देह के समान श्रित्य वुद्धि घ्रादि का श्मस्तित्वर तव न रहना चाहिगे । 
एेसा हने पर ्रनायास आत्मा का बन्धन से द्टकारा दोजायगा, फिर मोक्षकर 
दारत् का उपदेजञ व्यथं दोगा ! आचाय सूत्रकार ने समायान क्रिया 


यावसात्ममावित्वष्च्व न दोषस्तदेनात्‌ ॥\२३०। 


[यावदात्मभानिचवात्‌ ] जवतक अत्मा संसारी दै तवतक चिनमान हान" 
[च] तो [न] नदीं [दोषः] दोष, [तदधनात्‌ ] उसके देले जाने से । सात्मा नेः २1 


सूत्र ३०] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४७६ 


बुद्धि आदि का संबन्ध संसारा भे निरन्तर वना रहता दै, अतः आत्मसावात्कार के 
लिप शास्त्र का उपदे प्रत्यक होने धे शास्त्र के व्यर्थ होने का दोष नहीं रहता 
प्रात्मसाक्ात्कार होने तक आत्मा के साथ वृद्धि आदि के सम्बन्व का निदेश शास्त्र में 
देखा जाता है । 
शिष्म कौ जिज्ञासाका आशायै, ग्रणुश्रात्मा को तिषयज्नान के साधन उपे 
न्प भे डाले स्तते हं । उनसे दूटं जाना मोक्ष है । उसके उपायों का वर्णन करने के 
लिये ास्त्र का प्रचचन किया गया। भस्तुत शास्त्र का यही लक्ष्य है । पर दैह्‌ एवं बुद्धि 
श्रादिकरण सव भ्रनित्य ह । देह का पात होने पर वृद्धि श्रादि करणो का भौ ना हो- 
जाना चाहिये, तव स्वतः ग्रात्मा इनसे छुटकारा पाजायेगा, शास्त का भरवचन निरथंक 
£। जौवात्मा का उक्त स्वरूप मानने पे ह दोष प्रती, दोताहै। 
आाचायं ने समाधान किया, देहात के साथ बुद्धि म्नादि करणं का विना नहीं 
ता । जीवात्मा इनसे परतष्टित रहता हृ्रा एक शरीर क्रो छोढ्कर कर्मानुसार 
एरीरान्तर को ग्रहण करता दै । इसप्रकार जीवात्मा अपनी संसारी श्रवस्था गँ निरन्तर 
धवि भ्रादि करणं से परिवैष्टित बना रहता है । उसकी धंसारी श्रवस्था ठस समय सेक 
#, नवतक उपे स्वरूप का साक्षात्कार नहीं दौजाता । श्रात्मा के संसारी अवस्थां 
हीने का प्रयोजन उसके भोग ्ौर ग्रपवमं को निष्पन्न करना है । योगदकन | २।१८] 
१ वताया-'भोगापवगर्िं दृस्यम्‌' यह जगत्‌ जीवात्मा के मोग श्रौर मनपवं कै लिये 
 । भोग के लिये शरीर श्रौर वृद्धि श्नादि करण ग्रपेभित ह । श्रपवगगं का स्वरूप है 
[विवेकज्ञानपूर्क ब्रह्म का साक्षात्कार । इसके लिये यम नियम आदि के पालनद्रासा 
ाविपयेन्त अवस्था के प्राप्त करन मँ समस्त प्रथास देह तथा बृद्धि आदि करणो कौ 
1॥्प से पक्षा सवते दँ । इसलिये जवतक जीवात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार नर दीं कर 
तेता, बुद्धि रादि का दसकरे साय सम्बन्व निरन्तर बना रहता है । उन उपायों की 
जानकारी के लिये शास्त का प्रवचन ग्रावश्यक है, दनके व्यथं होने का दोष श्रसंगत है। 
आत्मा की संसारी म्रवस्था मे बुद्धि श्रादि करणो का उसके साथ सम्बन्ध निरन्तर 
धत] रहता है, इसके निदेश शास्त भँ उपलव्व होते है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ४।३।७] 
॥ बत्ताया-(कतम श्रात्मति यश्व विज्ञानमयः प्राणेषु हृदन्तजज्योतिः पुरषः, स समान 
धरनुभौ लोकावनुततच्चरति घ्यायतीव लेलायतीव" जनक ने याज्ञवत्वय से पूखा-्रात्ना 
कीना दै ? याज्ञवल्क्य ने कटा-जो यह विज्ञानमय-पाणों की विद्यमानता मेः हृदय 
# भन्दर चेतन पुरुष दै, वह्‌ मरात्माहै, बह बुद्धि श्रादि करणं के सहित रहता हरा 
धौनी लोकों [दम लोक श्रौर परलोक] मे ्रनुसच्वरण करता है । स्वकृत शुभा- 
ध कर्मो का चिन्तन जसा करता हरा तथा अत्यथं अभिलाषा जैत करता ह्श्रा 
शैचरण करता है 1 उपनिषद्‌ कै इस सन्दे में ^ न'पदका अर्थं | समस्त 
¶११ गे प्रधान होने से यह्‌ घ्न्य सवका उपलक्षण दै । अन्यत्र उपनिषद्‌ [वृ ° ४।४।५ ] 


० ब्रहमसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३१ 


मँ नन्व करणो के साय इसका उल्लेल दहै विन्ञानमयो मनोमयः प्राणमयस्वक्मयः 
श्रो्नमयः' इत्यादि । ये सन्दभं जीवात्मा का ब्णन करे है, मह नात "विज्ञानमघः, प्राणेषु 
हृचन्तः, उभौ लोकावनुखव्चरति, ध्यायतीव, लेलायतीव इत्यादि पौ के स्यष्ट है। 
यह भी स्पष्ट, नि आत्मा की संसारी अवस्थाका यह वर्णन है । सन्दर्भ म जाग्रत 
शादि का पिरे इस तथ्य को त्पष्ट करता है-स हि स्वप्नो रूतवमं वौकमतिक्रामि 
मृत्यो रूपः वह निश्चय से स्वप्न पुवं सुषुप्ति दशा भै प्राप्त होकर इसत जाप्रत लोक 
कौ लां जाता, ्रौर दुःखों की प्रतीति्ो को । वंह जीवात्मा की संसारी मवस्था दै । 
इसमे उसे बृद्धि प्रादि करणो से क्त -संवेष्टित बताया है । यर्‌ करम आरात्मसाश्ना्ता* 
होने तक बराबर चान्‌ रता है । देहपात होने परवृद्धि आदि करणो का संपक्रं ्रारम। 
के सायबना रहता तै, तव देहमा ऊँ साथ इनके नाश की कल्पना कर अनायास मो 
ल होने की ्रारंका नहीं कीजानी चादि ॥३०।॥ 

किप्य जिन्ञासा करता है, तपा जीवात्मा के साध वृद्धि प्रादि का सम्पकं मोध 
श्रवस्था में माना जाना चादिये १ शास्त्र बताता दै कि वहां जीवात्मा ब्रह्मानन्द ची 
्नुभूति किया कर्ता है, तव उक लिये द्धि शादि करणो का ग्पकं गरपेषित होगा ! 
श्राच्ायं सुच्कार ने समाधान किया-- 

पुस्त्वादिवसवस्य सनऽभिव्यवितयोग।त्‌ ॥॥२३१॥ 

[पृस्त्वादिवत्‌] पृ्त्व श्रादि , तरह [तु] तो [शरस्य] इस [सतः] विद्यमान 
हए का [ब्रभिव्यक्तियोगात्‌ | अभिव्यक्ति के साथ सम्बन्ध दोन तते। योगसमाचिद्रारा 
श्रात्मा के तिद्यनानं साम्यं की श्रभिव्यक्ति होजाने से मोक्ष में उस श्रात्मस्वभाव सामः 
नन ब्रह्मानन्द की भ्रनुभूति होती है, पस्त्व प्रादि के समान । 

लोक में देखा जाता दै, कि पस्त्व रादि घर्मं विद्यमान दोते हृए वाल्य श्नारि 
काल में ञ्रनभिष्यक्त-श्नविद्यमान जसे रहते दै, यौवन श्राने पर श्रभिव्यक्त हौजाते दँ । 
ठेस ही जीवात्मा का स्वभावसामथ्यं संसारी दशा भे ग्रनभिव्यक्त रहता दै, तव आल 
को प्रत्यक कार्य के लिये बुद्धि श्रादि करणो क सहयोग क ग्रषक्षा रहती है । सोगसरमा। 
मे आऋात्मघ्राक्षात्ार होजाने पर श्रात्मा का बह सत्यसंकल्प रवभावसामथ्यं स्रभिय्यत्तः 
होजाता है, उसीकर दारा मक्त श्रवस्था भे ग्रात्मा ब्रह्मानन्द का अनुभव करिया करतार, 
उत्त दया मे प्राकृतिका बुद्धि रादि करणो के सहयोग की अभे्ला नहीं रहती । मुक्त रार 
उस स्वागाविकू सत्यसंकल्प सामथ्यं से ब्रह्मानन्द को भोगलेता है । खतपथ ब्राहाण 
[ {४।४।२।१७]मे इसी श्राय को स्पष्ट किपा--प्राणन्तेव प्राणो नाम भवति, वा, 
पश्येश, व्दण्वच्छोतम्‌, मन्वानो मन्‌, तस्येतानि कर्मनामानि स्वदाक्ति से जीवात। 
मोक्च मे जव चाहता है प्राणादिरूप होजाता दै, उस सामथ्यं ते प्रानन्दोनुभ्रुति क्रिया 
करता है । ससे सिद्ध होता है, कि मोक्ष स्वस्था मे जारमा के साध बुद्धि मदि प्रातिः 


शूत्र ३२] द्वितौ ध्यय तृतीषः पादः ४८१ 


करणो का सहयोग नही रहता, दह कैव संसारी अवस्था भे रहता द । तव सण्‌ 
जीवात्मा शरीर के एकदेश मे रहता हृश्ना वुद्धि :. दि करणो के सहयोग एवं शरीर की 
भनुकरूल रचना के प्रन्‌सार समग्र रीरव्तीं वृत्तान्तो को जानता रहता है । इतन समस्त 
भरसंग पे जीवात्मा का ्रणुपरिमाण होना स्पष्ट होता दहै ॥३१॥ 


जीवात्माके ध्रमुपरिमाप प्रकरण क्रा निगमन करते हृष सूत्रकार ने कहा-- 


नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिघ्रसंगोऽम्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥\३२॥ 

[नित्योपलब्घ्यनृपलब्धिप्रसंगः ] नित्य उपलन्धि अथवा नित्व श्रनुपलबन्धि का 
परग [्रन्यत्रनियमः] इन दोनों मेँ से एक करा नियम [वा| श्रयवा [म्नन्यथा] नहीं 
तो । अन्यथा-यदि गात्मा को अनणु न माना नाय, तथा अणु मानकर बुद्धि श्नावि करणं 
#1 सहयोग स्वीकार न किया जाय, तौ ज्ञान के सदा दने यासर्वथान होने कौ ्रापत्ति 
धीमी, या इन दोनों मे से किसी एक के नियम की प्रसक्ति होगी । 

जीवात्मा फे श्रणुपरिमाण को पृष्ट करता हा प्राचां सूकरं प्रकरण के 
उगसंहार कै बहाने तत प्रस्तुत करता है, यदि जीवात्मा को श्रणु न माना नाय, तो वह 
५६िमाण कहं मध्य मे न सुककर विभु मानना होगा । विभु ्रत्माका समस्त इन्धियों 
॥ पाथ सदा सम्बन्ध रहने से प्रत्यक ज्ञान निरन्तर होता रहना चाहिये । यदि सम्बन्व 
शने पर भी जान नदीं होता, तो ज्ञान कभी न होना चाहिये । प्रर ये दोनों अवस्था 
धोकानुभव कते विरुद हँ । इसलिये विभु श्रात्मा का देस स्वभाव नहीं माना {जासकता, 
1॥ वह उपलन्वि-ख्नुपलन्वि दोनों का सहनियामक है । यदि इन दोनों पं से श्रन्मतर 
क] नियम माना नाय; रात्‌ कहा जाय, करि ्रात्मा इन दोनों भसे किसी एक का 
[भासक है, तो उसके श्रनुसार या तौ सदा उपलब्ि होती रहनी चाहिये, या सदा 
नुगलन्धि, पर लोक में ेसा कभी नहीं देवा जाता; उपलन्वि श्रौर म्ननुपलल्धि क्रम 
¶ (शा करती है| यह्‌ व्यवस्था ग्रात्मा के विभु मानने परः संभव नदी रहती । 

कटा जासक्ता है, निः मन श्रादि ्रन्तःकरण श्रणु दै, उघके श्राधार पर विषय 
॥ दाथ सम्बन्ध श्रौर असम्बन्ध से उपलब्धि श्रादिका क्रम नियमित रह स्तकेगा। यदि 
00ा मानक्तियाजाय, तो ग्रात्मा के विभु मानने का प्रयोजन क्या रहनाता दै । किसी 
भं फो निष्प्रयोजन स्वीकार करना नुद्धिमत्ता का कायं नहीं है । पहृते प्रात्मा को विभु 
॥।४/ फिर उपलब्ि आदि कौ व्यवस्था के लिये नियामक रपु मनको मानो; इसे 
पापा को अणु क्यों न मानलिया जाय, जो शास्वरीय एवं लौ किक समस्त व्यवहारोंके 
है। 

भ्रात्मा को श्नण्‌ मानकर उपलच्ि घ्ादिके लिये यदि बुद्धि आदि करणोंका 
(षाग स्वीकार नदीं किया जाता, तो भी पूरवक्त नित्य उपलन्वि अदि दोष पररत्त होते 
#। शावनरहित गात्मा को या तो खदा उपलग्धि होती रहे, या सर्वान दोनी चाहिये । 


नर्‌ बह्यसूत्रविद्धोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३१ 


यह्‌ खव लोकव्यवहार के विण दै । जीवात्मा के उपलन्धि प्रादि के साधन वृद्धि ग्रादि 
करण उसकी संसारी दशा मे सदा उससे आ्रआावदयक्रलूप से संवद्ध रहते दँ । उनके सहयोग 
से वह्‌ अपने भोग श्रौर श्रप्गं की निष्पत्ति मे समर्थंहोताहै। इस समस्त विवेचन वे 
अनुसार अर्ता ग्रणुपरिमाण सिद है । ग्रंगष्ठमात्र मादि कथन इसके निवास कौ प्राकृतिक 
रचना के ्रनुसार्‌ श्रौपचारिक हँ । वृद्धि मन एवं चक्षु घ्नादि करणो कै सहयोग तथा 
असहयोग से उपनत्वि-परनुषलव्वि हृग्रा करते है, षह तथ्य शस्वद्वारा पूर्णस्प ये 
शरतुमोदितत है [व° १।५।३] ।३२॥ 

जीवात्माके ्रणुपरिमाण का निक्वय कर चायं सूत्रकार प्संगप्राप्त स्वै 
कतर त्व का उपपादन करता है-- 


कर्ता शास्जाथेवतत्वात्‌ ३३ 

[कर्ता] कर्ता है [लास्नार्थव्वात्‌ | शास्त्र पतै दताये ग्वे ्रथंवाला होनेचे। 
वेदादि शास्वो में विशि-निषेधूप प्रथं जीवात्मा को लक्ष्यकर निद्विष्ट कयि गये ह, उने 
अनुष्टात्ता होने से वह्‌ कर्ता रै! 

वेदादि यास्तं मे जीवात्मा के उददय से कर्तव्य कर्मो का विचान श्रौर्‌ श्रकर्त॑व्य 
का निषे है । 'परनिष्टोमेन स्वगंकागो यजेत' श्ग्निहोतरं जुहुयात्‌ भूततिकागः" इत्यादि 
व्रिधिवाक्य याम एव्र सलिरौव्रहौम के ग्रनुष्टान का आरा केलि श्रादेशदेते द, 
प्र्िकारौ जीवात्मा उनका म्रनूष्टान करता है । वेदादि शास्त फे ग्रनेक वावय उस 
विपय के पोषक ईै-'वृतं तीव्रं जुहोतन" [ऋ० ५।५।१।) यजु° ३।२], "कृषिभिच्छृपस्न' 
ऋ० १०।३८।१३], कुर्वन्नेवेह क्माणि' [यनु० ४०।२], श्रोमिच्येतदक्षरसुद्भोथम- 
पासीत [छा० ६।६।१]। स्वाध्यागोऽध्येतव्यः' [रा० ११।५।७।२], “ वद, धं 
चंर' [१० १।११], 'मद्धलाचारयुक्तः स्यात्‌---। जपेच्च जुहंयाच्च॑व- "` [मन्‌ ° 
४।१४५ |, वेदमेवाऽयसेत्‌""-' [मनु ४।१४७], इत्यादि सन्वरभो मे जीवात्मा कै लपे 
विविध कन्तंव्य कर्मकरे गन्‌ष्ठान का दिघान है । अ्रवत्तंव्य का निषेष हैमी दीव्यः 
ऋ० १०।३४।१३], (नां मा हिसोः' [यजु १३।४३], "दमं मा हिसीन्पिदं पन्‌! 
१३।४७], स्वाध्यायान्मा प्रमदः, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, देवपितृका्याभय। 
न प्रमदितव्यम्‌" [० १।११] इत्यादि चाक्यों के द्वारा हिसादि कर्मो कात्तथा ति 
कर्मो के अ्नुष्टानमे प्रमाद का निषरेष किया गया है । दन सव चास्व-वावयो कै ४ 
परयह्‌ स्पष्ट होता है, किंश्रात्मा कर्तादै, अन्यथा उसके लियेकर्भो का विघान ५ 
निपेच सगत होगा, जो किसी व्ञा भे काञ्छनीय नहीं । इसीकारण श्रन्य् उपनिप 
पर= ४६] मे कहा-'एप दि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोत्ता घ्राता ररुपिता मन्ता बोद्धा 
दविजानाम पुरुपः" वह्‌ जीवात्म-पुरुष द्रष्टा भता कर्ता च्रादि द । स्वेतावतर [५।५ | 
ग वता -“गणान्वयो वः एलकमंकरत्ता कृतस्य तस्येव र चोपभोक्तो' गणान्वित अ५।1 


शूत्र ३५.३५] दितीयाध्याे तृतोयः पादः ४८३ 


रांशारी जीवात्मा फलप्राभ्ति कै लिथे कर्मो का कर्ता है, ्ओौर कयि कर्मो का उपभोक्ता 
्। यह्‌ सव वणन श्रात्मा के कर्ता होने का निर्चवायक् दै ।।३३॥ 


सूत्रकार इसी विषय मँ श्न्य देतु प्रस्तुत करता दै- 


विहारोपदेशात्‌ ।\३४।। 

[चिहारोपदेात्‌ ] विहार के उपदेश से । आत्मा के विष्टार्‌ कै उपदेशरौ ग्रात्मा 
का कत्ता होना सिद्ध दोतादै। 

"विहार" पद का शरणं है-इच्छनुसार परिभ्रमण-श्राचरग भ्नादि करना । वृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ | २।१।१८] मे श्राया-"एष एततुप्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे मथाकामं 
प्रत्ते" । यहं जौवात्स-पुरूष हन इ्द्ियों [्राणान्‌ ] को प्रपते साध लेकर ब्रथात्‌ 
करण के सहयोग से प्रपते शरीर में च्छानुलार प्राचरण करता दै । इसीप्रकार अन्यच 
[च्‌० ५।३।१२] कास ईयतेऽमृतो यत्कामम्‌' वह अमरणवर्मा जीवात्म-युस्प जहां 
कामता होती दै, बुद्धि गन रादि करणां दारा बहां-वहां प्राप्त होता दै, अरात्‌ उन 
विपों का श्रनुभव करता है । इन प्रसंगो मे स्पष्ट जीवात्मा को (परिवृत्ति! एवं यति" 
शादि क्रियाग्नों का कर्ता कहा द । इससे जीवात्मा का कर्ता होना पृष्ट होता द ।(३४॥ 


जह्‌ 


स्राचायं सूत्रकार ने इसी विपय भे शरन्य देतु प्रस्तुत किया- 


उपादानात्‌ ॥२३५॥ 


[उपादानात्‌] उपादान से-ग्रहण करने से । ग्रहण करने रथात्‌ ग्रहीता होने से 
प्रा कर््तासिद्ध होता है। 

जीवात्मा के प्रकरणम उपनिषत्कार वर्णन करता है" एप विज्ञानमयः पृर्पः 
शपा भराणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य॒ एषोऽन्तहं दय ब्राकारास्तस्मिच्चेते' [वृ० 
१।१।१७] जौ यदह चेतन जओीवात्म-पुरुष है, बह इन चक्षु आदि इद्धियों के [माणानां | 
[षधप्रहणसामर््यं को [विज्ञानं] बृद्धि के छरा [विज्ञानेन | लेकर श्रपने अ्रधीनकर 
५१ श्र।काल में सोजात्ता है, जो यह्‌ श्राकाश हृदय के मध्य मे है । उपनिषद्‌ [ २।१।६५] 
॥ भागे ग्रहण के स्वरूप को वताया-^तानि यदा ग्रृह्धाति भ्र दैत्पुरपः स्वपिति 
॥1॥ तदूण्ीत एव प्राणो भवति' जव यह्‌ इन्दो को ग्रहण करलेता दै, वाह्य विषयों 
#ौ करं ्रपने वश्च परं ले भ्राता है, तब इसका "सो रदा दै" [स्वपिति] पदं नाम होता 
#, तीयात्माके लिये यह व्यवहार किया जाता है । उस समय इद्ियसमुह 
४7 होजाता दै। यह सुप्ति श्रवस्या का वर्णन दै । यहां जीवात्मा 
[भप दनशक्ति क दिता बताया दै, श्रादात्ता कभी कत्ता नहीं 
॥।॥६५) [व्‌० २।१।१८] भं इसीके सरनुमार श्रा्ान्‌ ग्रहीत्वा कहाद्ै। प्राणो का 
॥॥)॥1 उपादाता सात्मा उपादान क्रिया ह ्राधार्‌ पर्‌ कः 


५ मिद्ध होत दै ॥३५१॥ 


11 बहसुजविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ३९ 


शिष्य जिज्ञासता करता दै, गतसूतर पने उदाहृत उपनिषद्‌ वाक्य के श्रनुसार यदि 
आत्मा बृद्धि के भरावार प्‌ इन्दिसौ के ज्ानग्रहणसामध्यं का उपादान करता है, तो बुद्धि 
को कतत व्यौ न मानलिया जाय ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उपदे शाच्च क्रियायां न चेन्नदेशशविपर्येयः॥।३६।) 


[व्यपदेशात्‌] कथन से [च] मी [क्रियायां] च्ियामे, [न] तीं [चेत्‌] 
यदि, [निरदडाविपर्ययः] निर्देश का विपर्यय होजाय। लौकिक वंदविकचिया भेभी 
श्रत्मा को कर्ताकटा गया । यदिेसा न मानकर बुद्धि को कर्ता कटा जाता है, तो 
इस विपय के वाक्य मे जनो निदेश करिया गया है, उसका विपयंय होजायगा ॥ 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।५।१] में कहा है विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
च' विज्ञान अर्थात्‌ संसारी जीवात्मा यन्न का विस्तार श्रनुष्ठानकरताहै, तथा अन्य 
लौकिक कर्मो को करता दै । इतत सन्दर्भ मं 'विज्ञान' पद जीवात्मा का बोधक है, रौर 
उसे स्पष्टकूपर से वेदिक-लौकिक कमो का भ्रनृष्ठाता-कर्ता नताया दहै । यदि यहां "विज्ञान" 
पद बुद्धि का वाचकं रहा होता, तौ "तन्‌ते' क्रिया के कर्ताल्य में उसका प्रयोग न होकर 
“विज्ञानेन ' इसप्रकार करणरूप मेँ होता । इससे निरिचत दै, कर यहां विज्ञान" पद श्रात्मा 
का बोधक दै, उसका वैदिक-लौकरिक क्रियां मँ कर्ताूप से वर्णन किया गया 1 

शिष्य की जिज्ञासा क। आ्रआावार विज्ञानः पद का केवल करण प्रथ मे प्रयोग 
सप्रभाना है, जसा वृहृदारष्यक [२।१।१७] म "विज्ञानेन! पद के प्रयोग से स्पष्ट होता 
द। श्राचाथं के समाधान का श्रादाय दै-'विज्ञान' पद का प्रयोग निर्वचन के श्राधार 
पर कर्ता अथं मेंहोने से ्रात्माके निमे सुसंगत है । इसी क भ्रनुसार तंत्तिरीय उप- 
निषद्‌ [२।५।१] में दसका प्रयोग दै । ग्रात्मा के लिये "विज्ञान" पद का प्रयोग उप 
निषद्‌ में अन्यत्र उपलन्व है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।७।२२-जो काण्वदाखीय 
दातपथ ब्राहमण का माग रहै] मे-"मो विज्ञाने तिष्टन्‌ िज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद 
यस्य विज्ञानं शरीरम्‌" इत्यादि पाठ टै ! इसके स्थान पर माव्यन्दिन शाखा कै शतपय 
ब्राह्मण [ १४।६।७।३०] मे पाट" श्रात्मनि तिष्ठन्‌, श्रात्मनोऽन्तये समात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरम्‌! इत्यादि है । इससे स्पष्ट होता है-काण्वशाखीय उपनिषद्‌ मेँ 
विज्ञान" पद का प्रयोग ्रातमा' के अर्थं मेहरा है । तरतः तैत्तिरीय [२।४५१] के 
सन्दभं यं कर्ताल्पि से प्रयुक्त विज्ञान पद भ्रात्मा का बोधक दै। मह्‌ वणेन आत्मा 
कर्ता होने को स्पष्ट करता दै । फलतः वुद्धि को कर्ता मानना संगत नहीं ॥ ३६ 

शिस्य तकं करता है, यदि जीवात्मा कर्ता है, तो वहे स्वतन्त्र होता हुभ्रा भ्रमन 
लिये प्रिय श्रौर हित का सम्पादन करे, पर पैसा नीं है; उसको परवृत्ति इसके विप- 
रीत्त भी देखी जाती है, इसलिये श्रात्मा को कर्ता नहीं माना जाना चाद्ये । प्राचार 
ते समाधान किया-- 


शूत्र ३७.३२ | द्वितोयाध्याये तु्तीयः पादः 1 


उपलम्धिवदनियमः ॥२४॥ 


[उपलन्धिवत्‌ ] उपलव्वि कै समान [अनियमः] श्रनियम है। जैसे ्रात्मा 
पट श्नौर अनिष्ट कौ उपलश्थि करता दै, ठेते ही घ्रनियम से प्रिय मरौर श्प्रिय का 
प्रनुष्टान करता है | 

शिष्य के तकं का केवल इतना श्रादाय है, कि कोई कत्ता स्वतन्त्र रहता ह्श्रा 
परपने लिये श्ननिष्ट व श्रिय का पादन न करेगा, पर श्नात्मा को श्रभनिम की प्रास्ति 
टोला देखा जाता है, इसलिथे उसे कर्ता नहं माना जाना चाहिये, क्योकि कर्ताका 
श्वह्प श्रपनी क्रिया मेँ स्वतन्त्र होना है, तव श्रपने लिये अग्रिय क्यों करेगा ? 

भ्राचायं के समाघान काजाशय है, आत्मा को श्रिय रौर अभरिय दोनों की 
पराप्तिदैली जाती है । एसा नियम व व्यवस्था नहीं है, कि उसे केवल प्रिय की श्रास्ति 
¢), श्रध केवल श्रिय कौ । प्रिय श्नौरश्रप्रियं की ग्रनियम से प्राप्ति होना यह्‌ स्पार 
करता है, कि ्रात्मा ने इष्ट-अनिष्ट श्रपवा शरुभ-खरसुभ कर्मो का अनृष्ठान क्िपाहै। 
ौशानहीं दहै, कि नियम से केवल मका श्रनुष्ठान करिया हौ श्रथवा केवल अशुभ का। 
वीता घ्नुष्ठान दै, वसी उपलब्धि है । उपलग्वि शरनुष्ठान के स्वरूप को स्पष्ट करती. 
# । वह श्रवष्टान श्ात्मा के कर्ता होने को सिद्ध करता है । तात्पयं यह्‌, कि त्मा 
को दष्ट-अनिष्ट कौ प्राप्ति उसके को के श्रनुसार ह, वे क्म स्वतन्तरतापूर्वक कि हुए 
# । उपलन्विद्वारा बोपित वह्‌ कमानुष्ठान आत्मा क कन्तु तव को प्रमाणित करता है । 
पातमा बुद्धि परादि करणो े दवारा श्रपने कों का सम्पादन करता ह, केवल इतने चे 
¶ रण-तत्त कर्ता नहीं होजाते, श्रौर न क्ता अपने कतृर को छोड़ वैठता है । संसारी 
परात्मा भ्रमन भोगादि कार्यो के सम्पादन के लिये ्रान्तर बाह्य 'म्रादि सब प्रकारके 
शापन कौ सदा ग्रपेक्षा रखता है । ये साधन श्रथवा करण श्रपनी जगहं हैँ रौर कर्ता 
पपन जगह । इस विवेचन से आत्मा का कर्ता होना निश्चित होता है ।।३७॥ 


इसी विषय मेँ श्राचायं सूत्रकार ने ग्रन्य देतु परसतुत किया-- 


शाविंतविपयंयात्‌ ॥इ८॥ 


[शक्तिनिपरयात्‌ [शपित के विपर्यय से, बुद्धि कर्ता नही; केवल ्रात्मा कर्ता । 

पूवत उपनिषद्‌ [तं ० २।५।१] वाक्य मँ "विज्ञान" पद का वुद्धि रथं समभ 
११५ पदि उसे कर्ता मानलिया जाता है, तो इयये शक्ति का विपर्मय-उलट होजाता 
 । गुध को कर्ता मानने पर वह करणदाक्तिषे रहित हौीजायगौ, तथा उसमे कलत - 
प। कौ परापत होजायगी । त प्रत्येक प्रतीति मे श्रम्‌ का विषय वुद्धि को मानना 
षा । मैखाताहं पीताहुं मँ जाता हूं पराता हू, इत्यादि परतीवियो मेँ व भद 
¶। भरं बुद्धि होगा । समस्त प्वृततियां “हं भावना को लेकर दती दै, जो कर्ताका 


ण ब्रह्मसविदयोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३६ 


धर ह । जव वृद्धि कन्त शक्ति से युक्त मानल गई, तव उततकं समरत कायो के संवादन 
लिये कि श्रय करण" की अवदय कत्मना करनी होगी; क्योकि कोद संसारी 
कर्ता करण की य्पेक्षा करके ग्रपनी चरियाश्नौ के संपादन में भ्वृत्त दोतः नदीं देला 
जाता । कर्ता को श्रपने त्रियक्रलाप कौ सिद्धि फै लिये करण कौ सदा प्रवेश्ा रहती 
है । देसी स्थिति भें य केवल एक नाममात्र का विवाद रदा, वस्ठृमत्तामे कोई न्तर 
नदीं राया । कर्ता श्नौर करण को भिन्नरूप अं मानना श्रावेदयक दै। फलतः प्रात्मा 
कर्ता मौर वद्धि रादि उत्तके करण है, यह निरि है ॥३८। 


्राचायं सूत्रकार ने दसी विषय परं अरन्य दैत्‌ कहा-- 


समाध्यभावाच्च ॥२६। 


[रामाध्वभावात्‌] समाधिके अभावसे [च] भी। यदि वृद्धिको कर्ता माना 
जाय, तो समाधि का श्रभाव प्रसक्तं होगा; दसलिये भी श्रात्मा को कर्ता मानना 
निर्धिवित होता है। 

सास्तर मे श्रात्मज्ञान के लिये समाधि श्रवस्थाको प्राप्त केरनेका निर्देश दै 
'श्रात्मा वा भ्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिव्यासितव्यः' [बृ० २।४।५] । म्रा्मा 
को देखने जानने क लिये ्रात्मविषयक श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासन ग्रावद्यक है । 
श्नन्तिम ्रदस्था ग्रा्मविषयक व्यान व समाधिका निर्दे करती है । सम्भर्ञाते रमापि 
मे श्रत्माको यह साक्षात्कार होता है, करि श्रात्मा बृद्धि से भिन्न दै । उस राः 
म ग्रात्मा श्र रूप घे भासित होता दै, उसमें '्रहं' अनुभूति से बोधित 
वृह चेतन ्रात्मा है, जो ्रपने श्राप्रको भ्रचेतन वुद्धि से जिन्न श्रनुमव करता है। इस 
सिये समापि से ्रतिरिक्त शारभे भी सी श्रात्मा को कर्तामाना जानां चाहिये । 
्रसम्परज्ञात समाधि कौ ग्रवस्था पराप्त होजाने पर वृद्धि का कायं उस घ्रवस्था की सीमा 
से पहले परा दोजात्ता है । तव वहां केवल गुद्ध घ्रात्मा दरष्टारूप मँ भासित होता है । 
उस मवस्था मे आत्मदर्शन कै द्रष्टा श्रात्मा का कर्ता होना षष्ट होता टै । तव अन्य 
सव अवस्था में वही आत्मा कर्ता माना जासकता दहै । यदि वृद्धिको कर्ता माना 
जाय, तो उक्तं समाधि कै श्रभाव कौ प्रसक्ति होगी, समाधि का स्वल्प ही न वन 
सकेगा । श्रत श्रात्मा कर्ता दै, बुद्धि ग्रादि उसके करण ह जिनके हास वहु समस्त 
वृत्तान्तो को जाना करता दै ॥३९॥ 

शिष्य ्राशंका करता है, जीवात्मा का कतत त इन्द्ियादिव्यापार के रहने पर 
अभिव्यक्त होता है; समाधि, सुषुप्ति श्रौर मोक्ष प्रादि ग्रवस्था्ओ में इन्दरियव्यापार 
नहीं रहता, इसलिये श्रात्मा मे त्तव क्त.त्व नहीं माना जना चाहिये । श्राचायं सूदकार 
ने समाधान किया 


गत्र] द्वितीयाध्याये तृतीष. पादः ४७ 


यथाच तक्षोभयया ॥४०]। 


[यथा] जैवे [च] ओौर [तक्षा] बदृई [उभयथा] दोनों प्रकार से । श्रौ 
गे बृह लकड़ी काटते छोले समव त्रा यहं सव न करते रागय दोनों प्रकार की 
दशा में बहू रहता है, एेसे ही ्रात्मा इद्धियव्यापार ग्रौर दरव्यापार दोनों म्रवस्थाश्नों 
कर्ता रहता दै । 

रिष्यकी आका का ्राधार है-कन्ता होने का प्रयोजक दरियव्यापार्‌ को 
पप्रभना । यद्यपि समाधि श्रवस्या मेँ आत्मा को अपना ब्रहम का सक्षात्कार होता 
| साक्षात्कार बिनु ज्ञान दै, उसका ज्ञातता आत्मा; दसरूपसे भ्राता का कत्व 
तैव भी सुनिल्चित है । सुषुप्ति देशा मं समस्त केरणोका सावारण व्यापारप्राण 
ीवनवृत्तिरूप से निरन्तर संचारित होता रहता है, उस अरवस्थामे बस व्पापाटका 
क्ता निदिचितसूप से आत्मा है; यदि ग्ात्मा का स्रस्तित्व जीयनवृत्ति के प्रयोनकरूप 
वहां नदो, त्तो आण-संचार अ्रथवा प्राणदृ्तिका होना भ्रसंभव दै । दस वृत्तिया 
ध्यापार क सुप्त दशा मे भो नियामक होने कै कारण श्रात्मा का वततव श्रलुण्ण 
धरना रहता द । मोक्ष दशा मँ नात्मा योगत्तसाधि से ्रभिव्यक्त श्रपने स्वाभाविक 
[श्वसूप | सामभ्य के द्वारा ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है । यह्‌ श्नुभ्व करना" श्रात्मा 
॥ कतृं त्व को उस दशा म रपष्ट करता दै । तथापि शिप्य ने जिसद्का।र लौकिक वृद्धि 
त श्रागंका ची, सूत्रकार ने लौकिक दृष्टि से रापाघान प्रस्तुतं विया । वदद श्रपनेव्या- 
प।२ब कारण वदद कटा जात। दै । इस व्यदार का निमित्त लकड़ी का काटना 
प्वीलना शादि व्यापार है । पर वदृई निरन्तर दिन-रात चौवीस षष्टे इसी व्यापारको 
भी करता, फिर भी-कस्ते, न करने-दोनों प्रकार वी रिथति मे वह "दद" है, वई 
ध्वा जाता द, अपने श्रापको वद्ई मानता दै । इग रहस्य यही है, कि यदपि एक 
शगय वह्‌ तछन [तक्षण] व्यापार नहीं कर रहा, पर उसकी भादना इसके लिथे 
॥॥रतर वनी र्ती है । लौविक दृष्टि ते यही कहा जारवता है, किउस दा उरंका 
ग" -व्यापार [तक्षा' व्यवहार का प्रवृत्तिनिमित्त] अ्ननभिव्यक्त दै, त्वभीद्स 
तध थो जानति हृ परघयेक व्यक्ति उसे "तक्षा क व्यवहार करता है । इसीप्रकार 
शामा का कतत वा्न्यापार के ्रभावमें भले टी लौकिक दृष्टि से म्रभिव्यक्तन 
त; पर कत्तु भाव का सामः यं वहां सदा बना रहता दै । इस विवेचन कै श्नुत्तार 
ता का कत्तुतव भ्येक दामे निर्वा समभना चाहिये । इरी कारण उपनिषदों 
[५० ४।६॥ इवे ५।७] मे श्रात्मा को स्पष्टरूप से कर्ता वाया यया है ।४०॥ 

संसार जवं तकं वत्ता रहता दै, जीवात्मा लौकरिक-वंदिक कमं क! वन्ता है, 
¶ नि्वित होने पर शिष्य श्राशञंका करता है, जीवात्मा लौकिकः-वदिक कर्मो कै 
धालरण भे कया ब्रह्य चे प्रेरित व नियन्ति होता है, ज्रथना त्रिता ब्रह्म की प्रेरणा कै 


य मरह्मर;रव्रि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


स्वतः एसा किया करता दै ? पहने पक्षम श्रात्मा क्ता नहीं रहता, क्योकि त्रिया 
करने में जो स्वतन्त्र हो, वही कर्ता है, बरहम से प्रर्ति व नियन्नितः होने पर उसका 
स्नातन्वय नहीं रहता, त कत्तुत्व बहां से स्वतः मित्त होजाता दै। द्वितीय पञ्चमे 
श्रात्मा का स्वा्त्व्यतो सुरक्षित सहता है, परन्तु शास्र के कतिपय वाक्यों से 
इसका विरोध प्राप्त होता है, जहां ब्रह को सव प्राणियों का शासक [ऋ० १०।१२१।३| 
तथा नियन्ता [नृ° ३।७।३-२३ [बताया गया दै । आचार्यं सूत्रकारने समाधान किया-- 


परात्तु तच्छ तेः 1४१॥ 


[परात्‌] पर पे [तु] तो [तत्‌] वह कन्तु त्व [ श्रुतेः] श्रुतिप्रमाण से । श्रात्मा 
का वह्‌ कत्तु त्व तो परब्रह्-परेरणा ये होता है, यह श्रुति ते प्रमाणित है । 

वेद [ १०।१२१।३] भे कदा: प्राणतो निमिषतो मरित्वेक इद्राजा 
जगतो वभूव । य दो प्रस्य दविपदस््तुष्पदः श्रपनी महत्ता के कारण जो पराणी एवं 
अप्राणौ समस्त जगत्‌ का राजाह, शासक है, जो समरतं श्रायियों पर शासन न 
नियन्त्रण करता है, तथा सबकी रचना करता दै, एसा वह परमेश्वर है । माध्यम्दिनि- 
शाचीय शतपथ ब्राहमण [ १४१६।७।३०] मेँ श्राया-्श्नात्मनि तिष्ठन्‌, प्रात्मनोऽ रः 
"य म्रात्मानमन्तरो यमयति जो प्राम भं रहता, ्रात्मा से भिम्न ह्ा- पा 
का नियत््रण करता है । प्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [६।६] मे कहा-र्माबहं पदः 
भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विदवधाम' धर्मं क श्रोर्‌ लानैवाते, प्राप से हटानेवाे, ` +त 
एेश्वर्थो के स्वामी, जगत्‌ के त्राश्रय परमेश्वर को जानना सवके लिये म्रमोष्ट रै। इन 
भरमाणो से प्रतीत होता है, परलह्य समस्त प्राणिनौ का नियन्ता है, चासक £, धरम की 
मरोर प्रवृत्ति ग्रौरपाप से निवृत्ति की प्रेरणा करता है। यह उस प्रेरणा से तापय 
दै, जो कई कायः करते समय मनुष्य के हृदय भें उत्साह वे मय आकषक) प्रादि कै 
स्प उठा करती हे । दृसको लोकव्यवहार भें हृदय कौ पुकार" कहा जातः पर । हृदय 
मे त्मा के ग्रन्दर विराजमान अन्तर्यामी नियन्ता परमेदवर इसको धमं कौ शरोर 
वृत्ति ओर रधर चे निवृक्ति के लिषे प्रेरणा किया करता द । 

वृदृदारण्यक उपत्तषद्‌ [५।२।१-३] कौ एक श्रास्यायिका प्रवा रान्तर से 
इस तरिषय पर भ्रकाच डालती दै । देव, मनुष्य श्रीर्‌ असुरो ै प्रजापति के पास ब्रह्यचय _ 
दास विया । म्रनन्तर उपदेश के निमे प्राना कौ । सर्व्व प्रजापति ने देवों को ष्ट" 
अ्रक्षरका उपदेश क्रिया, श्रर्‌ पूछा, क्या तुमने रम लिया ? देवो ने कटा, हां, सम 
तिया; श्रापने कहा है-दाम्यत' दमन करो, श्रपने आपको वश मँ करो । प्रजापततिने 
कटा-हां, तुमने ठीक समभा । 

मव मनुष्यों ने प्रजापति के सन्मुख जा उपदेशा क लिये प्रार्थन ~ प्रजापति 
ने उनको भी "दः श्रक्षर का उपदेशा क्रिया, प्रर पूछठा-क्या आपने लिया? 


सूत्र ४१] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः णह 


उन्होने कहा-, हमने सममः लिया, ्रापगे वहा है-“वत्त' दान दो । प्रजापति ने 
उनको कहा-हं, तुमने ठीक समा है । 

अनन्तर श्रसुरों ने आकर उपदेश के निभे प्रार्थना की, प्रजापति ने उनको भी 
द ्रक्षर का उपदेश किया, ओर प्रा, वथा आपने ह समभलिया? श्रसुरों ने का, 
हा, हमने समभः लिया, ्रापने कहा है-दयघ्दम्‌" दया करो । प्रजापति ने कहा-हां, 
तुमने उपदेदा को टीक समभ लिया है । 

दैवी अवस्था प्राप्त होने पर देच्वर्यो कौ ओर आसक्ति की भावना जाग खउस्ती 
दै । मनुष्य कौ साघारण ग्रवस्था मे लोभ लालच कौ भावना का प्राबल्य रहता है । 
भ्रागुरी वामे हिसा वोच श्रादि की ओर प्रवृत्ति श्रधिक रहती है । इन सव स्थितियों के 
भरनौनित्य क स्तर पर पहुंचने भे आत्मा परतन की र जाता ह । तव इनसे निवृत्ति 
फे लिए हृदय में एकर भावना उटती' है, जित्सका द" श्रक्षरके द्वारा तीनों स्तयं पर 
उपनिषत्तार ने शुलासा किया ह । देव प्रादि को श्रपने चालू साघ।रण विचारस्तर के 
प्रतिक्रियारूप मँ वे भावना जाश्त होती है, जो ्द' श्रक्षर की व्यारया के रूपमे प्रकट 
कग है । यह्‌ प्रजापति हृदयस्थित परब्रह्म समभना चाहिये, जता श्रागे उपनिषद्‌ 
[बृ* ५।३।१] म क-एष प्रनापतिरथद्‌ हृदयमेतत्‌ ब्रह्म । 

यद्‌ ब्राह्मी प्रेरणा जीवात्मा के स्वातच्व्य भे किसीप्रकार की बाधा नहीं गलती \ 
पह तौ परभेस्वर का महान श्रनुग्रह है, कि उसमे प्ात्मा को सन्मार्गं पर चलाने क लिये 
प्या प्रदन्ध किया हुमा है प्रथम वेद क दवारा सन्मां का उपदेश दिया, दको समो, 
भौर इसपर श्राचरण करो । उसके भ्रन्तर प्रतिग्रवसर पर हदयस्थित वहं परगेश्वर 
पर-पघमं कौ ग्रौर प्रृ्ति-निवृत्ति क लिये उत्साह, भय आदंका ग्रादि विकारोद्धावनके 
प्ाराम्रेरमा करिया करता हे । प्रमिता से पररणा पाने प्रर भ कर्ता का स्वातन्य्य नष्ट 
बही होता । सावारण लोकव्यवहार भं देखा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे कौ कहता है, 
परणुका कारय के लिये उस गांव भें चले जाश्रो । गांव जाने का व्यापार श्रोर उस काये को 
शंपादन करने में जानेवानने कौ स्वतन्यता भें कोई वाघा नहीं है । उस क्रिया व कायं- 
सपादन का वह्‌ व्यक्ति रवतन्त्र कर्ता है । प्रेरयिता ने उस क्रिया व कार्यको नहीं किया 
# । जीवात्मा के जिय जो कत्तव्य-ग्रकतत्य है, उनको वताने वाला चारे कोई श्नन्य दो, 
प उनके अनुष्ठान म जीवातमा स्वतन्त्र है, उसका करतुत्व श्रकुण्ण वना रहता है । 
वक दवारा किये जाने वानरे अनुष्ठानं पर परत्रह्य की सवंश्ञता का कोई दवाव नहं 
हता । हृदय कौ पुकार की हम उपेक्षा कर सक्ते है, पर उसके फल से प्रप श्रापको 
भा नहीं सकते । फलतः जीवात्मा कौ प्रवृत्तियों मे परमेक्वर कौ आन्तर प्रेरणा होने 
द भी प्रात्मा का करत त्व निर्वा बना रहता है ॥४१।॥ 

सिष्य भ्ावोका करता है, यदि जीवात्मा कौ परवृत्ति परमेकवर की प्रणा से हरा 
करती ह, तो जास्त्र के विचि-निषेष व्यथं है, क्योकि इडवरप्रेरणा से सव होजाने पर 
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11 ॥ 


उनका कोई प्रयोजन नदीं रहता । फिर प्रेरणा समान होने पर्‌ सव आत्मापर की प्रवृत्ति 
समान होनी चादि, जरत्‌ मे विषम्‌ प्रवृत्ति कों है ? सूचकार ते समाधान श्रिया - 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्ावेपर्षादिभ्यः ॥४२।। 


[कृप्रयल्लागैक्षः] पिनि गये प्रयलनो कर्णो की श्रपेक्षा रखता हृग्रा [तू] तो 
[विहितप्रतिषिद्धावैयध्यादिभ्यः] विहित शर प्रतिषिद्धके व्यर्थे न दोने त्रादिभे। 
जौवात्माञओं के कयि कर्मो के श्रनुसार प्रेरणा की व्यकस्वा रहती दै, स्सकारण रास्व भे 
विहित-प्रतिषिद्ध कर्मो का कथ्यं नदीं होता, गौर जगत्‌ का वंचिच्य वना रहता टै । 

जीवात्मा ग्रनादिकाल घे कर्मो को करता श्रीर्‌ उनके फलो को यथात्रन 
व्यनस्यानुसार भोगता श्रारहा है । ईद्वरीय उपदेश वेद श्रौर हाच्िप्रेरणाकाक्तम 
भी अननादिकायते चालु है। जीवात्मानं की प्रवृत्तियों मेँ परमात्म्ेरणा कै साथ 
जीवात्म-कर्मो का महान एवं श्ननूपेक्षणीय सहयोग है । परमेश्वर प्रेरणा कै रप मे अपनी 
शरोर से जीवात्माभ्रो पर कोई दवाव नहीं डादता । चिच्ारना चाहिये, वह प्रेरणा क्या 
है ? जीवात्मा जिन विभिन्न कर्मो काग्नुष्ठान करता है, उनके उस आचरण व उच्योग 
की रक्षा करके परमेश्वर अत्यन्त अ्नुगरहपू्व॑क उसके जुभाचरण के सिये उक्षे एचेत 
कियाकरताहै। जो ्राचरण किमा जारहा दहै, बह ्र्छाहैयावुरा; कर्तव्यहैया 
शरकर्तव्य १ एसे विवेचनपूर्वक तथ्य का स्पष्ट होना प्रणा का स्वरूपं कदा जासक्ता 
है; कमं नौर कलोपभोग की व्यवस्य इततीभे अन्तित यमभनी चाहिये । तात्पयं यह, 
कि जौवात्माग्ों के कर्मानुसार उन प्रेरणा प्राप्त हृप्रा करती है। यदि पेस्ान माना 
जाय, तो शास्त मे जिन कर्मों का विवान सा निषेध किया गया है, बह सन व्यर्थं हो- 
जायगा, श्रौर जगत्‌ के वैचिव्य काभ कोरदकारण न बताया बासवेगा। इसलिये यह्‌ 
सब व्यवस्था जीवात्मा कै कमनूसार्‌ होती है, यह्‌ मानना प्रावदयक दै । परमातमा 
कौ प्रेरणा मे किसी प्रति राग, देष या पक्षपात एवं स्नातन्त्य कै विघात की कल्पना 
नहीं कीनासकती । इसं विषय मँ यदौ समभना चाहिये, कि वह॒ केवल अपने शूप 
वास्तव्रिकं तथ्य का प्रकाश दै, उसका प्रकारमा्र-सचाई कौ एक भलक-परमेश्वर कौ 
प्रेरणा है, उसमे निशी मात्मा पर्‌ बलपूर्व॑न कायनिुष्ठाने का आरोप नहीं ह । वह्‌ श्रपनी 
इस स्थिति को किसौ पर लादता नहीं । 

यदि कोई व्यक्ति वेदादिगिहित प्रहिसा ब्रह्मवयं यज्ञ दान ग्रादि सुभक्मोका 
खनुष्टान करता है, तो परगात्मा की प्रणा सी नहीं टोतौ, कि पैसे यनु यता कौ कोई 
अनथ की प्राप्ति दहो; तथा जो दिस्रा, विषयों मे अनूदित श्रासक्ति, चोरी, असत्यभाषण 
श्रादि निषिद्धकर्मो का श्नुष्ठान करता दै, उसे श्रनु्रैल दिव्य सृखादि अर्था का लाभ 
हो। इसलिये भ्रातमा वे कर्मानुसार पलपाप्त ग्र जगत्‌ का चंचिच्य प्रादि व्यदस्या 
संपत होती दै । इसका यहं तासं कदापि नदी, करि इसमे परमेश्वर की भ्रत्यन्त उपेक्षा 
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रदी नाय । देता होने पर तो आत्मा का कोई कां कोई भ्रयल सफल नहीं होसकता, 
पैपोकि तव आत्मानो कै क्रृतकर्भो का व्यवस्थानुसार फलप्रदाता कों नहीं रहता, तो 
कतहानि रौर अकृत की प्राप्ति प्रादि दोष भी सामने श्राति है 

ब्रह्म कौ सवया उपेलञा कयि जाने पर न कैवल कर्मृफलव्यवस्था, ्रषितु समस्त 
पार्‌ कौ नात्‌ व्यवरथा श्रसतव्यस्त हौ जायगी । तात्यमः, जगत्‌ के उत्पतति स्थिति प्रलय 
फ को नियामक न रहेगा; जबकि देद कहता है-'यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ 
प्राणन्ति मदनानि विश्वा [यवं ० १३।३।३] जो समस्त विश्व क प्रलय, सगं श्रौर 
स्थिति का नियामक दै, यदौ परब्रह्म का महान श्नुशरह दै, जो भ्रातमाभ्रौ के भोगाय 
फी सिद्धि कै लिये से विद्व की रचना करता दै, जो प्रत्येक प्रकार के साधनो से परिपू 
#। प्रात्मा को स ग्रनादि ग्रनन्त यात्रा मेँ रन्तर्ामी परब्रहा का अनुग्रह एक भारी 
हारा दै] च्छेद [२।४१।११] मे कहा-इन्दश्च मृडयाति नो न नः पचादधं नशत्‌ । 
भद्रं भवाति नः पुरः" भ्रनन्त देश्वयं शाली परब्रह्म हमारे ऊपर भननुग्रह कर हमें सुखी 
बनाता दै, तव पाप हमारा परीच्छ नहीं करता, नौर कल्याण हमारे सामने उपस्थित 
श्हेता है । यह सव परब्रह्म के श्नुग्रह कृपा मरौर उसकी मा्ञाश्रो के पालन से होता दै। 
ततः कमनिुसार व्यवस्था होने से न तो वेदादि सत्यास्त्रो मे विहित एकं प्रतिषिद्ध 
परणोको बैयभ्यं है, ञरौरन जगत्‌ के व॑चिव्य गे कोई वावा श्राती है ॥५२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ्ात्मा का कन्तु त्व तथा भ्राता पर परखरह के प्रणा 
परुगरह्‌ का उपपादन किया गया, यह टीकर है । परन्तु परमात्मा का जीवात्मा पर एसा 
नुग्‌ क्यों होता है ? इनका क्या सम्बन्ष है ? यह्‌ सन स्पष्ट नदीं होषाया । उपनिषदों 
¶ परात्मा को परब्रह्म से कहीं भिर ग्नौर कही प्रभिन्न कट्‌ दिया गया है । आचये सूव- 
1? ने टुसको स्पष्ट करते हए समाधान किथा-- 


भ्रंशो नानात्यपदेक्नादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दित्वमधीयत एके ॥।४.॥ 

[रंश] अंश है [नानाव्यपदेदात्‌ ] भिन्न कथन से [ग्रन्था] अरन्य प्रकारसे 
[च] तथा [अपि] मी [दाञकरितवादित्वम्‌ ] दाश्च कितव श्रादि होने के रूप मे [श्रवी- 
१ | पदृते हँ [एके] कोई आचाय । भिज्ञ कथन तथा प्रभिन्न कथन भी होने से जीवा- 
छा परब्रह्म का ब्रंश है; कोई प्राचायं ्रात्मा को दाश कितव श्रादि के रूप मे पदृते है । 

सूत भँ 'दास' पद सामान्यस्व्रीपरक है । दानार्थक "दाश" घातु से यह पद निष्पन्न 
शीता दै। दान गुण के कारण यह स्वीमातर श्रथति "मादा-व्गः का बोघ कराता है । 
क्तात श्रादि का प्रदान मौर श्रपने आपको समपंण करने की सावना इसमें निहित है । 
हीप्रकार सूत्र का कितव" पद पुरुष-सामान्य का कथन करता है । यह प्राणीमात्र के 
रवर्ग" का बोघ कराता है, कित-ज्ञान प्रथां श्रपने परुषकार से भ्रपने कायो भे प्रवृत्त 
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होना ्नौर उन्है पूरा करने की भावन इसमें श्रन्तदित है । आचाय सतकार ने वताया, 
जसे चोका मे पु पिता वः शर॑व रामा जाता है, एेरे जौवा्मा को परवह का श्ंश जैसा 
समना चाहिये । पिता जसे शरपने पत्र कौ सवीङ्गीण उन्नति के लिये पथाराक्ति प्रभ 
साधत प्रस्तुत करने का बरावर्‌ प्रयास किया करता है; एसे ही परब्ह् प्रपने पूव के 
समान श्रंशभूत जीवात्माश्नों के सिये समग्र ठव सम्पन्न नगत्‌ को उत्पन्न करता, प्नौर 
उर सन्मागं पर चलने की प्रणा करता रहता है । 

प्र श्रोर पितामें प्रंशांिभाव्र कता है, यह विचारना चाहिपे 1 पूत मा पिता 
दो प्रकार के त्वो का संघटन दै-एक चेतन दूसरा प्रचेतन । प्रत्येक दारीर मे आत्मा 
तेतनतच्त्व दै, श्रौर दारी अचेतन । पुत्र-पितृद्यरी रों भे चेतनततत्व श्रात्मा सर्व॑या एव 
दूसरे से पृथक्‌ है, उनमें किभीतरह कँ प्रशांशिभाव की करपना अप्रामाणिक है 1 चेतन 
आत्मतत्त् ्रलण्ड दै, उस्म श्रं रादि कौ कल्पना सर्वथा श्रसंगत है । शरीर भ दोनों वे 
यद्यपि एक दूसरे से पृथक्‌ है, परन्तु पुत्रके शरीर कौ रचना मे पितृ-शरीर के गरंग का 
उपयोग होता है; इतने श्राधार पर पुस-पिता कै परसपर श्रंशांिभाव की कल्पना दै 1 
इस तथ्य को जव मूलरूप मेँ सममग्रमृष्टि की भावना से देवा जाता दै, तो लौकिक माता- 
पितारं के दे देहांश जो पुरेह की रचना मेँ उपयोगी होते है, एव आरृतिक तरव हैँ । व 
तरव पूूलप्कृति से ययात्रम परिणत होकर उस रूप भं ति है । चेतनततत्व परहा के 
साथ अ्रचेतन प्रकृतिसत्ता को उसके हरीर क रूप म कल्पना किया गया ह । इसप्रकार 
समस्त जीवामाग्रो के सरीर उन प्राकृत भ्रंशो से वनते है, जो प्रकृति-रत्ता परब्रह्म का 
शरीर गानलिया गया है । ये परत्रह्य कै पूत्रसमान जीवात्मा इसप्रकार ग्रंश कट गये दँ । 
यन्यपि जीवात्मा की श्रपनी सत्ता सर्वथा स्वतन्त्र है । मुख्यज्प सने चेतनतरव मेवा 
वह परब्रह्म हो प्रधवा जीवात्ा-ञ्रंश रादि की कल्पना नहीं की जासकती । चेतन भ्रपने 
रूप मेँ ्रलण्ड तत्त्व है। 

परब्रह्म सर्वज् सर्वा्र्यामी सर्व नियन्ता चेतनत्व है । जीवात्मा अल्पज्ञ परि- 
च्छन्न देहमात्र मे नियन्ता चेतन दै । चैतन्यस्वरूप दोनों का समान है । परब्रह्म नियन्ता 
तत्तव है, जीवात्मा फलावाप्ति आदिमे नियम्य दै; इस मावना के श्ननुसार भौ इनके 
स्रंशारिभाव, पूत्र-पित्रभाव, स्वस्वाभिभाव श्रादि सम्बन्धो कौ कल्पना कीजासकती है । 

जीवात्माग्ो के पिता के रूप भें पसत्रहा का वर्णन वेदो में ्रनेकत्र पाया जात। 
है । ऋेद में वताथा-^्वं पिताऽसि नस्त्वं बयस्ृत्‌ तव जामयो वयम्‌! [ १।३१।१०] तरू 
हमारा पिता है, आगु का देनेवाला, हम तेरे प्रपत्यों के सदृश रै । त्वं हि नः पिता वसो 
तवं माता शतक्रतो वभरुविथ' [०।६५।११], तू हमारा मिता श्रौरतु माता है) श्रवंनतु 
प्रकाः' [८।६९६।८] परब्रह्म की श्रचंना उपासना करनेवाने जीवात्माम्नो को यहां पर 
मात्मा के 'पुखरकाः” कहकर निर्देश किया गया दै । इष व्रिषय में ऋः्वेद के ये [ ६।५२।६।॥ 
२०।८२।३] स्थल मी द्रष्टव्य ह । इसप्रकार पुत्र श्रौर पिता के समान जीवात्मा तथा 


शूत्र ४२] द्वितीयाघ्ये तृतीयः पादः ४९३ 


परमात्मा का परस्पर ब्रंश-प्रंशिभाव स्पष्ट होता दै 1 श्रनि श्रौर उससे निकलनेवाली 
निनगारियौं के समान प्रंशांशिभाव की कल्पना चेतनतर्वों मे नहीं कोजासकती । मुण्डक 
उपनिषद्‌ [२।१।१] के-'वया सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्पुलिङ्धाः सहस्रशः प्रभवन्ते 
शरूपाः । तथारक्षराद्‌ विव्रिघाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियम्ति' दस सन्दर्भ मँ 
"क्षर" पद प्रकृति का वाचक है, उससे समानरूप विविध जगत्‌ कौ उत्पत्ति श्रौर उसमे 
लम होने का यहां वर्णन है; इसका पहले |[ब्र० सू १।२।२१] उस्ैख क्रिया जाचुका है। 

जीव प्नौर पर्रह्य क श्रंशांरिभाव वत्तलाने में प्राचां ने हेतु दिय है-इन दोनों 
¶। भेद तया अभेद से शास्त्र म व्यपदेश । जीवात्मा को कीं ब्रह्य से भिन्न दताया है, 
पौर कहीं प्रभिन्न । द्रा पृपर्णा सयुजा" | मु° ३।१।१| इत्यादि मँ गिन्न कहा, श्रीर्‌ 
'परिमन्‌ सर्वाणि भूतान्यालैवामभूद्िजानतः [ईशा० ७] इसमें प्रभिन्न । इन दोनो का 
श्वष्टप से भेद रौर चेतनभाव से भ्रभेद द । जव प्रकृति ॐ सम्पकं मे आत्मा नहीं रहता; 
चल विद्ध स्वरूप से अवस्थित होता है, तव वह ब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करता हरा 
भरगेद जैसी स्थिति मे समभा जाता है । खेताश्यतर शाखा के ्राचार्यो ने जीवात्मा क्षो 
पष्ट स्त्रीपुरुष श्रादि के सूप भे पढ़ा हैव स्त्री तवं पुमानि चं कुमार उत वा कुमारी । 
4 जीर्णो दण्डन वञ्चक त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः" [४।३ | । जीवात्मा को ब्रह्म- 
कप मानने परं इस वर्णेन का सामज्जस्य उपपादित नहीं किया जासकता। लोक मे पिता- 
१ का स्पष्ट भेद श्रवत होने पर भी शास्वरकारोंने किरी भावना क श्राधार पर 
"पा्मासि पुत्र मा मृथाः" [साममन्त्र व्रा १।५। १८], श्रात्मा वै पूत्रनामासि' [इशत० 
{८।९।४।२६] परादि श्रमेदमुलक वंन निधे है । फलतः उक्त विवेचन के भरनुसार पुत्- 
114 के सदृ श्ात्मा-पखह्य का अरंशांलिमाव ग्रादि सम्बन्ध कल्पना क्रिया जाता है ¦ 

सूत्र के दायः श्रौर 'करितव' पदों का भ्र्थ मछेरा धीवर ओर्‌ जुभ्ारी प्रायः सभी 
ध्पाष्याकारों ने क्रिया दै । इक लिये एकं उद्धरण भ्राथवेणिकों के ब्रह्सक्तं का आचायं 
शर न श्रपने भाप्य भे इसप्रकार दिया दै-'^एके शाखिनो दागक्रितवादिभावं ब्रह्मण 
५।भनन्त्याथवंणिका ब्रह्यसूक्ते रह्म दाला ब्रह्म दासा ब्रह वेमे कितवाः" इत्यादिना |” 
४! उद्धरण के मूलस्थान का श्रभी पता नहीं लगा 1 इसके श्राधार पर प्राचां शंकर ने 
ध प्रतिपादित किया है, क्रि मच्छर धीवर श्रवा नौका चलानैवाल कैवट, श्न्यों के सेवकं 
प्ी\ जुश्रारी सव ब्रह्यहीहै। 

षस विषयं विचारणीय य है, कि यंदि मह प्रतिपादन वास्तविक ग्र्थको 
५१८ परता दै, तो इसमे श्नौपचारिक श्रंशांिभोव नहीं कटा जासव ता; तव ब्रह प्नौर 
भवातमा्रों का मुरूय अरंशांशिमाव माना जाना चाहिये, अनि ्रौर्‌ चिनगारियों के 
॥॥॥ । यद्यपि प्राचां ने अग्नि-विस्पलिग का इत्र विषय मे दृष्टाःत दिया है} पर यह्‌ 
%॥॥ स्वप प्राचां के अरन्य लेख के विरद्ध जाता है, जहां यह वताया यया दै, कि जीव- 


४९४ ब्रह्मसूतरविदोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४८ 


ब्रह्म का श्रलांसिभाव मरौपचारिक दै, यथाथ नहीं ।' 

आधर्वणिकों के उक्त उद्धरण का तात्सयं इतन होषकत दै, कि ब्रह्म नै जग 
स्वना समस्त प्र(णियों क चिप की दै, साधु महात्मा संन्यासी ब्राह्मण आदि कैल धर्मा 
त्मा के लिये नहीं । उसने हवा पानी प्रथिवी आग सूरज चाद का प्रका रादि सवव 
लिये यमानरूप मेँ दिया दै । दस लिये उसा श्रनगरहं उसकी प्रेरणा दया आदि सवके निय 
एक अंसा दै, चसा ब्रा्ग वमत्मा आदि क सिये वला प्ररे धीवर, सेवक व छु्रारी 
श्नादि पापात्मानो वै लिये । जीवात्मा अपनी किसी परिस्थिति भैं हो, मानव होने पर वादे 
चर्मत्मा-पापात्मा हो, चि तिर्यक्‌ रादि प्र णियों कौ स्थिति नें हो, परणगेदवर का अनुग्रह 
सवके ऊपर समान है, दसोरूप मे जीवारंमा का परह्य वे साध प्रंसांलिमाक्तम्वन्य 
कल्पना किया गया है । दाश्च कितव रादि कौ ब्रह्य ही माने जाने पर तो सूच्कार का 
(नानाव्यपदेशात्‌ हेतु ही व्यथ होजायग। । अरेदकथन का तात्वयं प्रथम व्मास्यातकर 
दिया गया है ।॥४३॥ 

जीय-ब्रह्मकै प्रंशांशिभाव ये आचाय सूत्रकार ने वेदपरमाणका निरदंश्ञकरते हृष्‌ 
हेतु प्रस्तुत किया-- 


मन्त्रवर्णाच्च ॥४४।} 


[मन्लवर्णात्‌] मन्वनणं से [च| तथा । श्रौर मन्त्वरणं चे जीद-रह्य का श्र शि 
भाव श्रवगत टौता है । 

वेद [ऋ० १०।६०।३॥ यजु ३१।३| भँ कहा--एुतावानस्व महिमाःऽतो 
ज्याया पूष्पः । पादोऽस्य विश्वा मूतानि न्रिपादस्यामृतं दिति" यहे समस्त विङ्व उस 
परमेश्वर की महिमा का वखान करता टै, वह चिन्तय पुष्प इरानी अक्षा अत्ति महान 
है । ये समस्त भूत-प्ाणी स्थानेर नगमरूप मे वियमान, उसी पुरुप का एक पाद दै, एवः 
अंशमातर है । यहां ह्पष्टरूप से मूतोप्राणिधों को परमेदवर्‌ का पादस्य कटा दै । पाठ, 
अंश, माय आ्रआादिषद एकह पर्थ वो वहते हं । निरवयव ग्रखण्ड ब्रह्मके किसी मुय 
अंदाया खण्ड की कल्पना नहीं कौजासकूती । इरलिये यह्‌ कथन केवल दल्पनामूलवः 
श्नौपचारिक रमना च। ये । चहवा के अन्तिम पदों मे यह कहकर, क्रि उसके तीना 
ञ्रपने अविनाशी प्रनाशस्वरूप गे विद्यमान रते है, उक्तवः प्रनन्त माहात्य कामण 
किमा यमा ह । तात्पयं बहू ह, कि उसकी सत्ता कै सन्मृस यह्‌ सनन्त वि 


नहि निरवयवस्य 
जगे 


१, "जीव ईववरस्यांयो भविहुमरहलि, यथारनेविस्युलिगः। शरसा इवांलः 
सुख्योऽशः संभवति ।' [ब्र० सु० २।३।४३ ] । जीव इंदयर क शरश हौरकता हँ 
श्राप कौ विनगारियां । यह्‌ रंश जं परं, श्रवा कौ तरट्‌ लने वाला 
क्योकि निरवयव ब्रह्म का मुख्य प्रज्ञ संव नहीं ॥ 


सूत्र ४५-४६] द्ितीयाष्याये तृतीयः पादः ४९५ 


पोडाश्रंश दै, तुच्छ जंसा द । यद्यपि भूतो के प्रंलभाव का यहां स्पष्ट निर्देश दै, पर है 
यह ग्रौपचारिक ही ।४४॥ 


इसी विषय भें सून्चन॑र ने उक्त मन्ववर्णं का उपनिषत्कारद्ारास्मरणनिये जाने 
फा निज क्रिया-- 


श्रषि च स्मर्यते ।।४५॥ 

[अपि] भी [च] श्रौर [स्मरते | स्मरण किया गया है । ग्रौर उक्त मम्ववर्ण 
उपनिषत्कारारा भी स्मरण किया गया दै । 

छान्दोप्य उपनिपद्‌ [ ३।१२।६] के दरु खड मे गायत्रीदरारा ब्रह का वर्णेन है । 
उसको समरत विश्व का श्राधार वह्‌) है। इसी प्रसंग में बरहा की महिमा का निर्देश करने 
फ लिये गायत्री खन्द कौ ऋचा को द्भ्रकार प्रस्तेत विया-'"तदेतद्चाभ्यनुक्तम्‌- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः 1 पादोऽस्य सर्वा भूतानि वरिपादस्यामृतं दिवि" 
एति ।" स्पष्ट है-यां उयनिपत्कार नै प्रसंग की पुष्टि के लिये उक्त मच्छव्णं को स्मरण 
याद । सूत्रकार न ञ्रपने पूवं तत्‌ कौ पुष्टि मे उपनिषत्‌ कै प्रसंग का निर्देष किया । 

रायः सभी व्यास्याकासो ने यां भगवद्गीता [१५।७] के भर्मैवांशो जीवलोके 
भीवभूतः सनात्तनः' दलौक को स्मृति के रूपमे उद्धृत विया है । यदि व्रहसूतर प्नौर महा- 
भारतान्तर्गत गत्ता दोनों स्वना वेदव्यास वादरारण वी है; तो ग्रपनी उक्तिकोस्वयं 
परणाणद्प मे श्रस्तृत करना चिन्त्य है । कृष्ण के प्रठेचन के रूप में प्रमाण मानना किरी 
प्रत तेक वरिचःर्षीय होगा ॥४५।। 


शिप्व श्रा्रंका करता दै, यदि जौद-बरह्म का ग्रयांशिभाव सम्बन्ध दै, चाद यह्‌ 
पो चारक टो) प्र यात्मा का जौ निवास हृदयदेग दै, वहां ख्ास्मा दुःख रादि दोषों का 
भभव करता है; सर्व्य।पक होने से उसी श्रेड भे परदरह्य विमान दै । दोनों चेतन है, 
द जस जीदात्मा को प्रेरणा प्रदान कररता दै, पसे बरह्म को जीवात्मा गे; 
साला जाना चाहिये ? राच्यं सूलकारने समाधान क्रिया-- 
प्रकारादिवन्नैबं परः ॥४९।। 
| प्रकाल ग्रा 
1 ता । परत्य परमात्मा जी 


समान [न] नहीं [एवं] हेमा [परः] पर्‌- 
यात्मा जगा दुःखी ्रादिनहीं दै, प्रकाश अरोदि के समान। 


१, उपनिषद्‌ दाठमे 


भिस हपमें स्थि गये ह । ऋचा के एतावान्‌" 
क स्थान पर तः थान पर "ततः शरौर /विदवा' के स्थान पर 
"सर्वाण पाठ उपनिः सेट्‌ पा कारणं श्रजञात है । उद्धरण यह्‌ चचा का 
दै, उपनिषदलाप्य से स्पष्ट है । ० ‰\० [ ३१२] जँ पाठ ऋता के अनुसार रै । 


४६६ बह सूत्विद्योदयमाष्यम्‌ [सत्र ७ 


सुतर भे शादि पसे भ्राकाज्ञ कान आदि पदार्थो का ब्रहुण समभा चाये 1 
प्रका्स्वरूप होने से श्रकाशच' पद रयं का बोच करात्ता है । साघारणरूप से लोक 
प्रसिद्ध श्रकादा' पद क श्रथ मानने पर भी कोई दोप नदीं प्रकाश कौ विदयमानता भें 
अनिक दुषित व अदूषित पदार्थं पड़े रहते है, उन दोषों से प्रकाश दूषित नहीं होता; 
कथोकति उसकी सत्ता उसका स्वरूप उन पदार्थो से सर्वथा श्रपिरिक्त है । फेरे ही परवह्य 
जीवात्म्रवेशों में सहता भी उनके डुल आदि भावों से दुःखी या दूपित-लाल्खिति नहीं 
होता । इसी भाव को कुरु उपनिषद्‌ [ २।२।११] नै कदा-सूरयो वथा सर्वलोकस्य चक्ष 
लिप्यते चाकू्पव्दोपषैः । एवस्तथा सवं भरुता्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः 
मयं जगे सव्र लोक्त का चक्षु होकर चकु परं होनेवाले बाह्य दोषों से लिप्त-दूपित्त नहीं 
होता; वैसे एकर परब्रह्म समस्त मूतं मे व्याप्त रहता हृश्रा लोकद से दुःखी नहीं होता; 
वयोर वह स्वरूप से उसे पृथ है । स्पष्ट दै, जीवात्मा संसार मे लिप्त रहता, 
मोगापवमं की सिद्धि के लिये शुभाशुभ कर्मो को करता, श्रौर उनके फलो को भोगता 
है; तथा परत्रह्म उनका श्रन्तरात्मा रहता हृंखा उपर अनुग्रह्‌ करता है, उनके दोषोसे 
लिप्त नहीं होता । 

सूत्रकार ने सू के एवं न परः+ वाक्य भें परः" षद से ब्रह्म को वोवित कर यह 
स्पष्ट क्रिया है, कि जीवात्मा से ब्रह्म संघा भिन्न तत्त्व है, उनकी एकत कौ कल्पना 
करना अशास्बीप होगा । लास भ अहां एकता का कथन ्रापराततः प्रीत होता है, 
वदां उनके केवल चेतनभाव की समलता को अभिव्यक्तं करता है \ "तत्वमसि" प्रादि 
वाक्यो मे यही भाव है । छान्दोग्य [\१-१५] के प्रसग में अपने देहादि षर गर्व करन 
वालि द्यतेतु को यदौ समभे का प्रयास कथा गयादे, कित्‌ चेत्तन ब्रह्म के समान 
चेतन आत्मतत्त्व दै, प्राकृतिक देहादि के समान जइ नहीं ।(४६॥ 

जीवात्मा के भोग आदि भावों स परब्रह्म भरलिप्त रहता है, सू बकार ने इस विषय 
में शास्मवचनों को स्मरण कराया ~ । 


स्मरन्ति च ॥\४७॥। 
[स्मरन्ति] स्मरण करते हैँ [च | श्रौर । श्रौर शास्न इस तथ्य का स्परण करते 
है-कथन करते षै । मूत्र मेँ स्मरन्ति" क्रियापद “समामनन्ति' का उपलक्षण समना 
चाहिये । शास्व उक्त ग्रभं कासमाम्नान-कथन करते है । 
वात्मा क्लेश कर्म त्रिपाक आदि भोगभावना से लिप्त रहता है, पभकवर 
फिला नहीं रै, इसको रपण्ट करते हुए गोगकास्तर कं श्राचार्पो ने कह। तपा 
का्पैरपरामुष्टः पुर्षल्दिप ईश्वरः! बलेश आदि जीवात्म-धर्मो से सर्वंभा ५.प्त) 
जवात्म क समान चेतन, प्र उषसे मररयन्त विशिष्ट तत्त्व ईव्वर है । परमेश्वर सवेन 
सरखान्तर्यामी रावं नियन्ता जगत्‌ का उत्पादक आदि दै, यही प्ररमात्माकौ विदिष्टः 
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ह्‌ सरिति जवात्मा से परमात्मा को भिन्न करती है । गतसूत्र की व्यार्या मे उदूत कठ 
उपनिषद्‌ * [२।२।११] का सन्दर्भ इसी मर्य को स्पष्ट करता है । जीवात्मा भोक्ता है, 
उसके कमं श्रादिसे अरनिप्त रहने के कारण परमेदवर श्रभोक्ता है, इस प्रथं को श्रा 
सुपर्णा सयुजा [ऋ० १।१६४।२०] इत्यादि ऋचा मे कटा है । इसप्रकार शास्म मे 
अनैकव दुस अर्थं का कथन है, करि परमात्मा जीवात्मा के भोगों क्लेद भ्रादि से स्व॑था 
श्रलिप्त रहता है ॥४७।॥ 


कप्य आक्ंका करता है, ब्रह्म जीवात्मा के समान भोगादि मे लित न चहो; 
पर जीत्रात्मा को ब्रह्म के समानं कथो न मानक्तिया जाय ? अनन्यथा भरंशांशिभाव की 
कल्पना के लिये इनके अभेदकथन [त्र° सूर २।३।४३ |] क प्रमोजन ही कया रहेगा ? 
तव जीवात्मा को ब्रह्म के समान मानलेने पर दा्॑तर मे जीवात्मा के लिमे धिधि-निपेष 
का कथन निरथंक दोगा; क्योकि वह्‌ ब्रह्म फे सिये नदी है; भ्रौर जीवात्मा ब्रहम के 
सभरान दै, उसके लिये भी वह्‌ न होना चाहिये ? सूत्रकार ने समावान किया-- 


श्नुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ।1*८॥। 

[अनुलापरिहारौ ]. विभि गनौर निसेव [देहृम्बन्वात्‌ | देह के साथ सम्बन्व से 
[ज्योतिरादिवत्‌ ] ज्योति आदि के समान । जसे ज्योति-मन्नि आदि पदां स्थानपिशेष 
फे सम्बन्ध से ग्राह्य श्रौर परिहायं होते है, रेते ही जीवात्मा के लिये अनुज्ञा-परिहार देह- 
गम्बन्धसे होते ह । 

@ृषिमित्कृषस्व' [ऋ० १०।३४।१३ ] लेती टी कर' यह अनुज्ञा ब्र्भात्‌ विधि 
वाक्य है । श्रक्र्मा दौन्यः' [ऋ० १०।३४।१३] यह परिहार अरथत्‌ निषेधवाक्य दै । 
एमीप्रकार-स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' [इत० २।२।२।१८ ] सत्यं वद, घर्म चर' [तं० 
१।११] संगच्छध्वं संवदध्वम्‌" [ऋ० १०।१६१।२] इत्यादि विधिवाक्य है; ओर 
स्वाध्यायान्मा भ्रमदः, परजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः" [तं ० १।११] गां मा हिसीः' [षचु० 
१३।४३ | इत्यादि निषेधवाक्य हैँ । आत्मा के लिये कटे गये ये सव विचि-निषेध जीवात्मा 
क देह के साथ सम्बन्ध होने पर सम्भव होते है । तात्पयं यह्‌, कि विधि-निषेध के अनुष्ठान 
फ लिवे आत्मा का देहं के साय सम्वन्व होना प्रावश्यक है । सूत क '्देह' पद सूशषम-स्थूल 
धनो प्रकारके देहं का बोधक है । यचपि जीवात्मा सद। चेतन है, श्रौर ङस ्घार प्रर 
हाक साथ उसके अंशांलिभाव कौ कल्पना कीजाती है, पर चेतन होते हए मी विचि 
निषेध के श्नुष्टान कौ प्राणति उसे देहसम्बन्व से होती है। स्वछ्रत कर्मो के मो व कर्मं 
# लिये जीवात्मा का देहसम्बन्ध ्रवक्षयम्भावी है । यह स्थिति त्रम कै लिये नदहीहै। 
मैषा जौवात्माग्नो का देहसम्बन्ध होता दै, बरह्म क! कभी नहीं होता । इसलिये श्रनुज्ा- 
रिदारब्रह्मकैलियेन दने पर भी जीवात्मा के लिये सार्थक है । समानता केवल 
भैतनभाव के प्राचार पर कही जाती है । 


न बरह्मसूत्रविदयोदमभाष्यम्‌ [ सत्र ५६ 


लोक मँ यहं स्पष्ट देखा जाता दै, अन्यावान के लिये भ्राग किपी पविन स्थान 
श्रोत्रिय प्रादि के घरे लाई जाती दै, इ्मसान श्रादि अ्रपवित्र स्थानसेनहीं। अराग 
द्यपि समान है, पर स्थानविक्चेष के सम्बन्ध से बह स्वीकायं व परिहाय होती है । 
पृथिवी श्नादि से उत्प श्रौषधि तथा फ़ल श्रत श्रादि ग्राह्य होते है; पर उन्हीसे बने 
याव-मृतदा यर रादि परिहायं होजात्त ह । बहता हरा स्वच्छ जल भ्रादेय होता दै, वही 
मे भरा मलिन श्रल्प जल परिदारथं होता है । वस्तुनो के विषयमे ये श्रनुज्ञा-परिहार 
जसे स्यानविजेष श्रादि के सम्बन्ध से हते है, देसे ही प्ात्मा के लिये, शस्वीय गरनुनञा- 
परिार देहसम्बन्ध से होति हँ । जीवात्मा का देहृसम्बन्ध निदिचतत है^ श्रत उसके लिये 
ये सार्थकं द । जन तक देहसम्बन्व रहत) दै, विधि-निषेव उसके तिथे वे रहते है । 
इस रूप मे बह ब्रह्म के समान नहीं ।।४८।। 

किष्य जिज्ञासा करता है, जीवात्मा प्रौर जह्य के श्रंशांदिभाव की कत्पना भे 
यदि दनक श्रभेद ग्राधार है, तौ जीवात्मानं दवारा कयि कर्मो का एक दूसरे के साव 
साकं क्यों नहीं होजात। ? सूत्रकार ने समाघान किया-- 


श्र सन्ततेद्रचाव्यत्तिकरः ॥ ४६।। 


[शरसन्ततेः] रन्ततति-फैलाव कं न होने से [च ] तथा [श्न्यतिकरः] व्यतिकर 
सांकथं नहीं । तथा जीवात्माशरौँ का सल फैलान न होने से उनके कम तथा कमं फलों 
का साकं नीं होता} 

शिष्य कौ जिज्ञासा का तात्पयं यह्‌ दै, किं जीव श्रौर ब्रह्म को श्रमेद मानने पर 
भ्रत्येक जीव कै ब्रह्मरम होने से किती एक जीवद्वारा किय गये कमं श्नौर्‌ उनके फलोप- 
भोग की यह व्यवस्था नहीं कौ जासकती, कि उस कर्मं रौर फल कासंवन्व उसी 
जीवात्मा से है; वथोकि चे सव श्रभेदरूप से एक बरह्म है । ग्रत्त.करणो के श्रावार पर मी 
दस अव्यवस्था या साव्यं का समाधान नहीं होपाता । परिच्छित्त अन्त करण जिर दह्‌ 
से सम्ब है, वह देह बराबर गतिशील रहता दै, ्रन्तकरण भी उततके साग्र देशान 
भ जातः है; परस्तु ब्रह्यटप प्रथवा ब्रह्य से श्रमिन्न जीवात्मा मे गति का होना सगव 
नहीं, वथोंकि ब्रहम सरवर समानरूप से व्याप्त दै । गतप्रकरण भे कर्ता या भोक्ता होना 
चेतनततत्व जीवात्मा का निर्चित कगरा गया दै । सव जीवात्मा के ब्रह्मरूप होने न 
वह समस्तं कृति श्रौर मोग समानरूपे त्र्य न प्राप्त होता है । जिर अन्त.करणयुक्त 
ब्ह्मपरदेशाके दारा कोद कमं किया गया; उसीके द्वारा भोगे जाने की व्यवस्था प्रमे 
विचार में संभव नदीं टोती । इसप्रकार करम श्रौर कर्मफल का साकयं प्राप्त होता है । 
अभेदविचार भे जीवात्मा का स्वत्व श्रस्तित्व कोर नदीं दै" । 


द 


१, इसी सूत्र की व्यास्या में श्रवाय शंकर ने बताया है “उपाधितन्त्रो हि जौव 
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आचाय सूत्रकार के समाधान का तात्पर्यं है, जीव ओओौ.र ब्रह्य का प्रभेद वास्तविक 
नहीं है । जिज्ञासु ने उसे वास्तविक समभकर साकं दोष कौ उद्भावना की है । जीवात्मा 
श्रपनेरूप भे एक स्वतन्व चेतनतरव है, जो परिच्छिन्न है । वह ग्रतिगू््म होने से देहके 
एकदेव मेँ निवासन करत है, उसका फलाव-चिस्तार [ -सन्तततिः] सर्वत्र नहीं है । देादि 
फी गति के साथ उसकी गतिदै। बह जो कमं करता दै, वही उसको भोगता है; बह 
भात प्रात्मा क स्वतन्त्र श्रस्तित्व श्रौर उसे परिच्छिन्न मानने पर संभव है । एसी स्थिति 
भरकम ग्रौर कर्मफल के साकं दोष की उद्धावना का ग्रवसर नीं रहता । यह सूत्र 
मूप्रकार्‌ कै स आदाय को प्रकट करत। है, कि.-जीवात्मा श्रौर्‌ ब्रह्म का जौ प्रभेद किसी 
विक्षेप भावना के आघार पर कटा गया है [र मू २।३।४३ ], वह॒ वास्ततिक नदीं 
¢ । श्रभेदकथन की भावना के विषय में प्रकरण के गतसूत्रो पर व्याख्यान कर दिया है । 
जीवात्मा कै लिये जैत शास्त्रीय विधि-निषेष देहसम्बन्ध से माने जति ह, पसे हौ परि- 
श्छन्न ग्रात्मा के कर्म श्रौर मोग देहादिसम्बन्धद्वारा संपन्न होते दँ । जीवात्मा कीसी 
दिशति मानने पर्‌ साकं दोप की संभावना नहीं रहती ।॥४९।। 

आ्रात्माकी कंसी स्थिति मानने पर सांक्यं दोषकी उदावना होसकती है, 
प्राचां सूदकार ने इसे स्वतः स्पष्ट क्रिया-- 


श्राजातस्त एव च ॥५०॥। 


[आभासे] श्रामासमे [एव] ही [च] तथा। जीवात्मा को ब्रह्य का प्राभास 
भाननेमें हौ सांकयं दोप का उद्धावन संमव है । 

यद्वि एकमात्र ब्रह्म चेतनतत्त्व को माना जाता है, उससे श्रतिरिक्त कोई तरेतन 
प्रथय श्रचेतनतत्त्व नदीं है; जीवात्मतत्त्व ब्रह्म का वैवल प्राभासरूप है । आमासका 
ताप्यं होता है-परतिविम्ब अ्रथवा प्रभा। जते मणि आ्ादिकी प्रभाका मणिसे भिन्न 
भ्राभास होता है, तथा जसे सूयं रादि का त्रिसिन्न वस्तुश्रों जलादि में प्रतिविम्ब पड़ता 
गे ही जीवात्मा एकं ब्रह्म का श्राभास व प्रतिविम्बमाच्र है; तो ेसी मान्यतां 
कं दोष संभव है । इस विषय में यह्‌ भी विचारना चाहिये, कि ब्रह्म ज॑मे तत्व का 
पधिनिम्व हो मी सकता दै, या नहीं ? सूरं ्रथवा मुख श्रादि का दृष्टान्त इस प्रसंग भें 
११५ विषम; क्योकि ये पदारथ स्थूल सावयव सरूप है, सर्वा निरवयव नीषख्प ब्रह्म 
१ परतिचिस्व व प्नाभा् केसे संभव है ? इतके अ्रतिरिक्त परतिविम्व किसी मन्य वस्तु भें 
॥)4कत। दै, ब्रह्य से श्रन्य यदि कोई सत्ता नही, तो प्रतिविभ्व होगा कहां ? इसलिये यह्‌ 


प््ुक्तम्‌ ।' चेतन ब्रह्म का जीव व्यवहार देवल श्रन्तःकरण उपाचि के श्रघीन है ! 
उपाधि कै स्यानात्तरित होते रहने से "जोव" पद से व्यवहायं एक हौ चेतनप्रदेश 
नहीं रहता; तच साकयं से से चचा जासकता है ? 


५०० गहयसूत्रबिद्रौदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५१ 


नह्य के ्ाभास कौ कल्पना निराघ्ार है । तत्तव कौ विवे्नना के लिये एसी कल्पना कौ: 
जासकती है, इसी भावना से सूत्रकार ने कदा-जीवात्मा को श्रामासमात्र मातन में 
सोकं दोष की संभावना है ॥*०}। 


ल विषय मे स्वयं सूत्रकार ने हतु प्रस्तुत किथा-- 


श्रदष्टानियमात्‌ ।५१॥ 


[अदृष्टानियमात्‌ ] अदृष्ट का नियम न हनि से 1 जीवात्मा को श्राभास मानने 
पर श्रदृष्ट [घर्म-मध्] क नियम न रहने से सांकयं दोष प्राप्त होगा । 

श्रात्मा कोब्रह्यक्ता आभास वाप्रतिनिम्ब मानने पर प्राणीस्थितति की व्याख्या व 
विरेचन क ग्रनुसार ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ्रन्तःकरण भ कल्पना किया जाता है । अन्तकरण 
मे ब्रह्म के उसी प्रदेश का श्राभास होगा, जो उसे सम्बद्ध है । श्रन्तःकरण देह के साथ 
एक स्थान से स्थानान्तर मे गतिशील रहता है, पर ब्रह्म कूटस्थ निङ्बल है । मन्त करण 
कै स्थानपरिवर्तन के अनुसार प्रामरास बदलता रहेगा । जिस आमात्त ने क्मकिया है, 
वह भोगप्रदेदा म नहीं है; तथा यह कमं न करनेवाे शनन्य श्रन्तःकरण-ग्राभास का प्रदेश 
है । इसप्रकार करनेवाला अन्य तथा भोगनेवाला ग्न्य दोजाता है । जिस ग्रन्त करणयुक्त 
ब्रहयपरदेशरूप जीवात्मा ते परम~रम किया; भोग के समय देद्‌ के स्पानान्तरित होने के 
साथ श्रन्तःकरण के भी देशान्तर मे चले जाने से भ्रन्तःकरणगृक्त उस प्रदे का ब्रहा 
जीवात्मा कहाजायगा, तब धर्माछमं करनेवाला अरन्य तथा भोगनेबाला श्रन्य होगा । 
इसप्रकार अरदष्ट-र्माचर्म-की व्यवस्था न रहने पे साकं दोष प्राप्त होगा । 

यदि कहा जाय, कि ग्रखण्ड ब्रह्म मँ प्रदे कौ कल्पना नहीं हौसकती; तो मानना 
होगा, कि ग्रसंख्यात ग्न्त. करणो का सम्बन्व एकमात ब्रह्म से है, तो समस्त प्रन्त.करणौं 
का एकमाव ब्रह्म से सम्बन्ध होने पर सांकर्यं दोप श्रौर ग्रधिक उभर कर सामने ्रायेमा। 
क्योकि ग्रत्त.करणगुक्त ब्रह्म भे श्न्ःकरणों कौ भिता केप्राघार प्ररकर्मवमौगकी 
व्यवस्था न रहेगी, सववे कमं व भोग समे प्राप्त होगे । इस त्रिषय भें यह भी विचर 
श्वस्यका है, कि ब्रह्म मे प्रदेश की कल्पना न मानने पर यदी स्वौकार करन 
अन्तःकरण भे पूर्णं अखण्ड ब्रह्य प्रतिविभ्वित होता दै, तव श्रनन्त अन्तःकरण 
बरह्म भी उतने मानने होगे । यदह सर्वथा सस्त्री एवं धृक्तिपरमाण के विष्ट दै। ६ 
सिये जीवात्मतत्व को ब्रह्म का श्रामासमात्र कहना सर्वा निराघार है अनन्त ब्रहे। 
मानने से यदी श्रेयस्कर दै, क्रि जौवात्मतत्त 
भोगापव्मं का साधन है । इन सवका नियन्ता ग्रचिष्टाता एतमा ब्रह्म है, यही तथ्य 
स्वीकार किया जाय। 

कह बयवाद को-दन रूप मे प्रस्तु कर, कि एकमात्र जह्य कै प्रतिरिक्त म्य 
किसी तत्व का श्रस्तित्व नहीं है-नितना गंभौरतापू्ंक व्रिचारा जाय, उत्तना ही य 
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विशौणं-गिच्छि् हौता चला जाता है । फलतः जीव-त्रह्म के अंञचारिभान की कल्पना मे 
नते प्रभेद को जो श्राधार माना है, वह श्रौ पचारिक है। दोनों तत्वों के चेतनभाव 
की समानता को लेकर हयौ कल्पना की गर है, उरीके अनुसार श्चस्तीय वणन ह । ब्रह्म 
सरवजञ स्वशक्ति चेतन द, जीवात्मा श्त्पज्ञ ्रल्पशक्ति चैतन है, इखलिये उसके श्रंश जसा 
न्ह व्न कर दिया गया है । वस्तुतः ये श्रपने सूप मेँ भिनत तत्तव है, श्रत: इनके कर्म व 
गोग में क्रिसीतरह के सांकयं कौ संभावना नहीं कौजासकती । 

रणं श्रखण्ड व्यापक ब्रह्मॐ परत्यक अन्तःकरण में ्रतिविम्वित्त होने के प्रतिषेधसे 
जीवात्मा का स्वरूप से विभु होना भी प्रतिषिद्ध होजाता है, क्योकि ङ्स मान्यता मेँ प्रल्येक 
देह व अन्त.करण से प्रत्येक श्रात्मा का सम्बल्व मरनिवारय होगा; उधदशामें अदृष्ट कौ 
व्यवस्थान रहेगी । प्रत्येक श्रात्मा के कमं व भोग समानरूप से प्रत्येक श्ात्मा मे आप्त 
हे, तव मी सांकयं बोष कौ ग्रापत्ति होगी । यद्यपि प्रकरण [त्र०सू० २।३।२१-३२] 
भँ ्रात्मा कौ ब्रणुता को सिद्ध कर दिया तथापि उसकी दृढता के लिये-श्रात्मा के विभु 
परानने भ कया श्रापतति होसकती है-यहां परसंगवश् प्रतिपादन कर दिया है ॥५१॥ 

शिष्य श्राशंका करता £, राग-दषािमुलक संकल्प के कारण अदृष्ट कौ व्यवस्था 
मानी जासकैगी, तव जीवात्मा को ब्रह्म का श्रामास मानने श्रथवा जीवात्मा को विभु 
मानने भे क्या दोष है ? आचा सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रभिसर््थादिष्वपि चैवम्‌ ॥५२॥ 


[अरिसन्च्यादषु | धरमिसन्धि आदि मेँ [श्नमि] भी [च] श्रौर [एवम्‌] टे 
0 टै । सोर स्रभिरन्वि शरादि में भी श्रदृषट फ समान ्रनियम बना रहेगा । 

रागदवेपादिमुलक संकल्प का नाग श्रभिषन्पि' है । सूत्र क श्रादि' द से भ्रयल 
शान वासना श्रादि्रात्मसभ्बन्धी धर्मो का ग्रहण श्रभीष्ट है। श्षिष्यकी ग्राशंका का 
परमिप्राय है, कि जीवात्मा को बरह्म का श्राभास मथवा विभु मानने में गतसूत्रसे दृष्ट 
[परम-शरवरम] के मरनिवम की जो प्राप्ति प्रस्तुत की गदं है, वह उस समय नहीं रहती, 
भव रागदेपादिगूलक रकल के श्राघार षर्‌ वर्माधिमं करी व्यवस्था होसकती है। अन्त 
१ १०गुक्त ब्रह्म जीवात्मा है, उद्तकी समस्त प्रनृ्तियां राग्ेपादिमूलक ह्र करती, 
वके ्नुसार संकःप वनता है, एकप्रक।र की दृद चारणा । जीवात्मा के संकल्प व 
धारणा केश्चाधार पर्‌ धर्माधमं मोर भोग की व्यवरथा होनाती है। पसा संकल्प इनका 
{॥पामक माना जासकता दै । तव अदृष्ट का प्रनियम न रह्नेसे ्रात्माको द्रह्यका 
भाभारा वत्रिभु माननेमें क्या आरापत्ति है? 

आवचयं सूत्रकार के समाधान का तातपयेहै, कि रागदेषादिगूलक संकल्प के होने 
भी धर्माचे व भोग मे उसका सहयोग होने से किसीको नकार नदीं होना चाहिधि; 
प्रभो स्थिति घर्मा की है, वही स्थिति स्प आदि की है । जीवात्मरूम जिस ब्रहम 
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परदे ने धर्माधरे के अनुष्ठान के साथ संकल्प किया, बह्‌ उस समय छूट जाता है, जव 
योरक।ल मे अन्तःकरण देशान्तर चते जाने से अन्य ब्रहमभरदेश के साय सम्बह्र होता है 1 
इसलिये श्रदुष्ट के विषय मेँ जो श्रनियम कहा गया, संकल्प ग्रादि कै विषय मे वही बना 
रहता है । तव संकरंप की नियामकता का श्रवंकाशच कटां है ? कोर संकल्प एक ब्रहम 
प्रदेशा को भ्रन्यत्र ला नहीं कता, वहं सर्वत्र व्याप्त पूर्णं तत्व दै । किसी श्रन्तेःकरण का 
स्म्बन्व मरत ब्रह्म कै साथ कभी नहीं माना जातकता । प्रत्येक अन्तःकरण मे पूणं ब्रह्य 
का प्रतिविम्य भी ग्रकल्पनीय है, जषा गतसूत्र कौ व्याख्या भें स्पष्ट क्रिया मया | 
अरभिरन्वि' पदका श्रथ खमिप्राय' न्रथवा यढ श्रभित्नाय) श्रादि मानने प्र भी 
श्रापत्ति व॑सी दी बनी रहती है । उक्तं विचार के अनुसार जब ्रात्मा बदलता रहता है, 
तो भेरायह्‌ ग्रभिप्राय धा" अथवा शरमूक कायं नि दस अभिप्राय से क्रिय त्यादि 
लोकव्यवहार सर्वथा ग्रसंप् होगा । जिसने करिया उस्ने फल नहीं मिला; जौ फल भोगता 
है उसने किया नहीं; यह अन्यवस्या ग्रात्मा को ब्रह्म का अमास-प्रतििम्ब मनने पर 
बरावर बनी रट्तौ द । रेस दी प्रचयेके श्रात्मा को निभ मानने परं प्रत्येक के कर्म'व भोग 
का प्रत्येक के साध सम्पकं होने से श्रन्यवस्था बनी रदैमी । पलत; श्रात्गा न ब्रह्म का 
ग्राभास है ग्रौरन विभु दै। सवन्तिर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता अहम की सत्ता पृथक्‌ है, 
तथा ्रल्प्च अणु जीवात्मा की पृथक्‌ 1 तव सांकयं की संभावना नहीं रहती ।।५२॥ 


शिष्य ने जिज्ञासा की, ग्रामा कोब्रह्मका ब्नामास्रश्रादिन मानकः उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करना सत्य है, पर जते विभु मानने घ्या दोषै! सकय 
अथवा घर्मधिमं के अनियम का निवारण तौ देहादि सम्बन्ध से होसकता है ? ग्राचायं 
सूत्रकार ने जिज्ञासानिरदेशपरवैक स्मावान क्िया-- 


प्रदेशादिति चेन्तान्तर्भावात्‌ ।५३॥ 

[्रदेशात्‌ ] प्रदेशा से [इति, चेत्‌ ] एषा यदि (कहो, तो ठीक) [न] नही, 
[अन्तर्भावात्‌ ] अन्तर्भाव से । देहादि रदे ते सकय वश्ननिवम त्रादि दोषो का निवारण 
होजायगा, यह कहना टीक नहीं है; वथोकरि यह्‌ कथन स्वयं श्रापत्तिक्षेच के श्रन्तगंत 
श्रानाताहै। 

श्रात्माको विमु मानने पर्‌ उसके धर्म-शरघर्म संकल्प ज्ञान यत्न श्रादि सव देह- 
प्रदेश में होते दै । निगु होते हए भी श्रात्मा अन्त.करण श्रादि के गाहयोग येशरीर भें 
ही ज्ञान घमं श्रादिवृत्तियों का लाभ करता दै, कहीं परन्यत्र नहीं । वहीं कर्मो का अनुष्टान 
श्रौर वहीं मोग होने से तया श्रन्य आत्माश्रों के देह सर्वं पृथक्‌ होने से साकं श्रादि 
दोष प्राप्त न होगे । जिस ग्रात्माकाजौश्वरीर षै, ठह वहींकसताव भोगता, तन 
प्रव्यवरथा की कोड ्रादंका नहीं रहती । 

्राचायं का समाधान है, जिस श्राधार पर उक्त वादमें प्रः आपत्ति कौर 
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टै; यह कथन उसी श्राजात] दै । तात्पर्यं यह टै,कि जिस एक श्रात्मा का किसी एक 
देह के साथ सम्बन्ध का जाता है, समस्त श्रातमाघ्नों के विभ होने से उस देह के साथ 
उन सदका वैसा ही सम्बन्ध है । तव प्रत्येक शारीर मे प्रत्येक ग्रात्मा को परव्येक कर्मफल 
की प्राप्ति होना मानना चाहिये । यदि कहा जाय, कि एक विशिष्ट श्रात्मा को उक 
प्राधमं क अनुसार वह्‌ दह्‌ पराप्त हृ है, इसलिये उसको वहां करमे-भोग आदि प्राप्त 
होगा, म्न्य को नहीं । स कथन मे कोई सार नहीं । कारण यह्‌ है, कि जिन धर्मावरमो 
को जिस श्रात्मा से सम्बद्ध कहानाता दै, अन्य समस्त आरत्मा वहां पर दीक उसीकौ तरह 
विमान है । तद एक ही श्रातमा से उनके सम्बन्व का नियामक कौन होगा ? किसी 
ध्ात्मा कौ छृतति या भोग कभी हेते संभव नहीं टोराकते, जो श्र.य रात्मानं वो सम्बन् 
यै सर्व॑या रहित होकर किये जास इसलिये जीवात्मा को विभु मानने पर सांक्यादि 
दोषों कौ प्राप्ति अरवश््म्भावी दै । देहादि प्रदेश के आधार प्रर इन दोषों का निवारण 
श्रगवयहै। 

कहा जारकता है, ग्रात्माओं को विभु मानने पर एकं प्रात्मादारा किये गये कमं 
भरादि का दूसरे न करने वाले ्ात्ाश्ं पर पदि आरोप होना माना जाता है; तौ 
श्रावया क श्रणु माने चाने पर्‌ भी परब्रह्म के सवंत व्यापत होने से आ्मकर्मोको न 
वाले ब्रह्य पर भी उन कर्मो का प्रारोप माना जाना चाहिये । न करने षर चह भी 
कर्मी का भागी वने । प्रर जैरो यहां व्यापक ब्रह्म न करने पर जीवात्म-कर्मो का भागी 

गं बनता; रेते ही एक जीवात्मा के क्रिये कर्मो का व्यापक भी भ्रन्य जीव।त्मा उन 

धर्मौीकोन करने वै कारण उनके भागी नहीं बेग । तव जोवात्माग्रो को विभु क्यों न 
गाननिया जाय ? 

दस विषय मँ व्यान देने कौ वातै, कि ब्रह्म वर्म-मोगकी भावनासे की 
प्रति-सम्पकं श्रयति देहा ि-सम्बन्ध भे नहीं घ्राता । इसलिये वह्‌ कर्म-मोग कषे से 
भाहर दै । जीवात्मा पा नहीं है, रतः नीवात्माग्ो कै निगु मानने पर उक्तदोषो की 
एष्मावना निरिचत है । इसके ग्रतिरिक्त यदि जीवात्मा के समस्त कमं -भोग देप्देश 
0 संभव, तत्र उनके विभु होने मे न कोई प्रमाण है, न प्रयोजन । फलतः ब्रात्मा म्रणु 
ौ। एर्ता है, चेतन होने से ब्रह्मे श्रं जैसा है, र्यात्‌ अरल्मशक्ति अ्रल्प्ञ है । वह म्रपने 
४१ भ स्वतन्व लत्व हँ । गतप्रकरण से जीदात्मा फे विषय में यह्‌ सव निरुचय किथा गया । 
00 जीवात्मा ब्रद्यानन्द की प्राप्ति के लिये ब्रहाजिज्ञासा का अधिकारी होता है; जिसके 
[तषे प्रतुत्त शास्त का प्रारम्भ है ।॥५३॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 


भण्य हयभुत्रविद्योदमभाष्यम्‌ {सत्रर्‌ 


अथ दहितीयाध्याये चतुर्थः पादुः । 


गत व्रृतीयपाद में श्राकाश्च श्रादि की उत्पत्ति का विवेचन तथा जौवात्माके 
स्वरूप का उपपादन क्रिया गया । जीवात्मा कै भोगापवगं के साधन इद्द्रियादि के विषय 
मँ प्नावश्यक विवेचन इस चतुर्थपाद म प्रस्तुत किया जाता दै । 

इस पृष्ठभूमि पर शिष्य आशंका करता है, श्राका्ञ रादि तरवो की उत्पत्ति का 
निर्देश करने बालि तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] के सन्दर्भे दन्दो का निर्देश नरी है; 
इससे प्रतीत होता है, कि इन्द्रियों की उत्पत्ति नहीं मानी जानी चाहिये । म्नायां 
सूवरकार ने समाधान किया-- 


तथा प्राणाः ॥1१।। 


[तश्रा] बेरे [प्राणाः] प्राण-इन्दरियां अथवा करण । जसे प्राकार आादि त्व 
उत्पन्न होति है, वैसे प्राण उत्पन्न होते हैँ । 

आकाश श्रादि तत्त्वो का उत्पादक ब्रह्य दै, गल प्रकरणं मेँ व्रिस्तार के साध 
टसका निश्चय किया है। जैसे प्रकाश भ्रादिका उत्पादक ब्रह्महै, वसे इन्दि प्रादि 
करणो कौ रचना मे ब्रह्यकारण है । यद्यपि यह्‌ निश्चय कर्‌ दिये जानै पर, क्रि समस्त 
विद्व की रचना का कारण ब्रह्य है, इ्द्रि्रादि करणो की रचना का कारण बह सिद्ध हो- 
जाता है; फिर भी उपनिषदों मं दस विषय कै विभित्र लेख होने से उनके सामञ्जस्य 
के लिये इसका विशोषरूप से विवेचन श्रावशयक है । 

तैत्तरीय उपनिषद्‌ [२।१] के 'तस्मादा एतस्मादात्मन श्नाकालः सभूतः! इत्यादि 
सम्दरभं मं जहां ग्न्य भूत-भौतिक तच््वो कौ उत्पत्ति का निर्देश दै, वहा प्राणो-करणों 
का उल्तेख नही है; श्रत: इनकी उत्सत्ति के विषय में सन्देह शिया जासवता दै । वस्तुतः 
उपनिषदों का मुस्य विषय जगत्‌ के उत्पाद-विनाहा श्रादिं का क्गपूवेक वर्णन करना 
नही, उन्दँ मुख्यख्प से केवल इतना ग्रभीष्ट है, करि जरत्‌ का उत्पन्न करनेवाला एक 
चे्तनतच्तव ब्रह्म दै, मौर चह जगत्‌ व जगदुपादानतत्तत से भिच्है; यह स्पष्ट होना 
चाहिभे । जिससे उसका वास्तविक स्वरूप समभा जासके । इसकारण उपनिषदों मे जहां 
जैसा प्रसंग है, उसके म्नुसार जागतिक तत्त्वो का निदेश कर उनके उत्पादकके रूपे 
व्रह्म का उल्लेख दशना है । ठेसी स्थिति मे पदि किदं पदार्थो कौ उत्पत्ति का एक जगह 
निर्देश नदी है, तो अन्यत्र संभव होसकता है । इसके अनुसार ग्रनेक स्थल ह, जहां प्राणो 
की उत्पत्ति का निर्देश है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।२] मेँ कहा- सुप्त प्राणाः प्रभवन्ति 
तस्मात्‌" सात प्राण उसने उत्पन्न होते है । इतरे पूवं [२।१।३ ] वहा -'एतरमाज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' यहां पर सव इन्दिरयो कौ उत्पत्ति का इद्धिय' पदढारा 
स्पष्ट निदेश है । उपनिषदौ के प्रतिपाद्य श्र्येविषयक उक्त भावना कै श्रनुस्तार ईन निर्देशों 


सूत्र २] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पावः ०५ 


तँ किरीप्रकारकेविरोघ कौ मराशंका नहीं कीजानी चाहिये । 

तैत्तिरीय उणनिपद्‌ [२।१] के सन्दर्भमें भी करणो के उत्पाद की मावना 
प्रभिलघित्त होती है । वहां श्रागे पद है-रेतसः पुरुषः! यहा पुष कौ उत्पत्ति से ताप्यं 
५५" रे ह । देह्‌ की उत्पत्ति सदा करणं के सहित होने से देहं की उत्पत्ति ब्रताने पर 

नं कौ उत्पत्ति का कथन स्वतः हौजाता है । 

सूत्रम राणः पद करणवाचक है । उपनिषदों म इस पद का प्रयोग श्रनेक 
पर्थौ महुना है। उनमें एक श्रथं करणः है । इसके लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।१।६-६ | 
तथा बृहदारण्यक [२।१।१७, २० | कै प्रसंग अमाण हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।०| 
का सन्दर्भ प्रथम उद्धत किया गया है । वस्तुतः शरीरवर्ती जिन त्रियाञ्नों का प्राण" 
दमे बोघ होता दहै, वे क्रिया समस्त इन्द्रियों व करणो करा व्यापार है, करर्णोकी 
धृतिं । करणो के श्रस्तित्व मेँ ही शरीर कै प्रन्दर गह व्यापार सरंभवहै, दसी आधार 
५५ "प्राण पद का प्रयोग इन्ियोौ व करणो के लिये होता द । उपनिषदों मँ श्राण' पद 
कौ "द्धि" [महत्तत्व-प्ायकायं ] र्थ मे प्यक्त है, जैसे मृण्डक उपनिषद्‌ [ २।१।३] मे 
शरीर कहीं 'इच्दियों के गोलकः" श्रं मे। इसका विवेचन उन-उन प्रषंगो क ग्रनुसार 
शप लेना चाहिये ।।१॥ 


दिष्य जिज्ञासा करता है, कदाचित्‌ तंत्तिरीय [२।१] मं उत्पत्ति का उल्नेख 
५ होने से करणो की अन्यत उत्पत्ति का वर्णन शरौपचारिक-गौण हो, तो यह उत्पत्ति- 
विषयक सन्देह वैसा ही बना रहेगा ? सूत्रकार आचार्यं ने कहा-- 


गौण्यसस्मवात्‌ ॥२।॥ 

[ गौण्यसम्मवात्‌ | गौणी उत्पत्ति के श्रसंभव होने से । प्राणों की उत्पत्ति को 
1" श्र्थात्‌ श्नौपचारिक कहना संभव नहीं है । 

यदि किसी प्रतिपा अर्थं के विषय कोई वाघक हेतु उपस्थित्त होजाय, तो 
ष पर्णं को गौण मानाजासकत्ता है । पर यहां करणों कौ उत्पत्ति के विषय में कोई 
धापा देतु नहीं दै, इसलिये उसे गौणी कहना सम्मव नहीं । 

प्राणों के उत्पत्तित्रिषयक वचन को गौण इसी ग्राधार पर कहा नासकता है, 
॥॥ प॑ ततिरीय उपनिषद्‌ [२।१] के सन्दभं मे उनकी उत्पत्ति का निदंश नहीं । पर मत- 
१५ षी व्याख्या में यह्‌ स्पष्ट कर दिया है, कि वहां पुरूष [-देह ] की उत्पत्ति के कथन 
¶ 'पाणो-करणों' कौ उत्पत्ति का कथन स्वतः होजाता दै । इसलिये प्राणों कौ उद्पत्ति 
१1 गतयूघ् से करिया गया प्रतिवेशा स्वं था युक्त दै ॥२।॥ 

दिष्य जिज्ञासता करता है, इच्ियों का प्रादु्मवि राका रादि के पटले होलात्ता 
#. प्रधवा ग्रनन्तर होत्ता है ? आचाय तै कहा-- 


५०६ ब्रह्मसत्रचिद्योदयमाष्यम [सूत्र ३ 


तत्भाक्‌ शरुतेरच ।\३।। 


[ततप्ाक्‌ ] उनसे हने [शेः] शु ते [च] श्रीर्‌ (स्मृति मे) । भति ग्रौर 
समृति सेयह्‌ जाना जाता दै, कि प्राण-दच्दियां ्रकाशश्रादिसे पहले उत्पन्न होजाती है । 

श्रुति शरीर स्फृति में प्रतिपादित सृष्टि-उतपत्ित्रम के अनुसार इन्दो की 
उत्वतति पहले तथा श्राकाशा आदि की उनके प्रनन्तर होती है। मुण्डक उपनिषद्‌ 
[२।१।१-३] मेँ अक्षरः -हृति पे साधारण्य मेँ विविध सृष्टि कौ उत्पत्ति कहकर 
तथा अ्रक्षर-प्कृति से परात्पर ब्रह्य का निर्देश कर्‌, इन क्रारणों चे जो जगत्‌ बनता है, 
उसका निदेश इस क्रम से किया-'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्धियाणि च। सं 
वार्जयोतिरापः परथिवी विदवस्य धारिणी" । प्राण, सत, सव इन्द्रि [पांच ज्ञानेन्द्र 
पांच कमन्य], श्राकाल, चाग, गिनि, जन ग्नर पृथिवी । हां श्राण' पद बुद्ितत्त्व 
का बोधक है, भरौर यह श्रदंकार' का उपलक्षण ह । श्रपते साध वह्‌ रकार ' तत्व का 
बोध करा देता है। उसके अ्रनन्तर मन, तथा इन्द्रां उत्सन्न होजाती है । इनके 
भ्रनन्तर घ्नाकारा आदि कौ उत्यत्तिका महै । सा्पसमृति में इस निषय का निसृत 
विवेचन है, वहां सृष्टि-उत्त्ति के इसी कम को निरिचित किया है ।१ तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
[२।१] के सन्द मँ केवल भूतो की उत्पत्ति का उल्ेखल हृच्रा है, जिसका प्राणी-जगत्‌ 
से सीधा रांपकं है; वहां इतना निर्देश श्रभीष्ट दै, जौ प्रसंग के दिये श्रपे्षित है। ष्ृष्टि- 
उत्पत्ति का वहां पृणं विवरण भ्रनावद्यक दै, वर्योकि बह उकका भतिपा् विषय नहीं 
इसीप्रकार उपतिपदं के विभिन्र प्रसंगो मे सृष्ट के गेक्षित अंसो का परतंगानुसार उत्तेख 
हमा है । उनभँ ्रापात्ततः विभिन्नता देखकर उनके परस्पर विरोध कौ संमावना नहीं 
कीजानी.चादिये । 

भरन उपनिषद्‌ [६४] के “स प्राणमसृजत परागाच्छदां सं वायुर्ज्योतिरापः 
थिवीन्दियं मनः । प्न्नमन्नाद्‌ वीयं तपो मन्त्राः कर्मं लोका लोकेषु च नाम च' सन्द 
मेँ दन्द्यो का उल्लेख आकाश ग्रादि कर अनन्तर ह्पराहै। दससेन तो यह्‌ संभावना 
कौजनानी चाहिये, कि इन्द्रियों कौ सृष्टि श्राकाश श्रादि के अनन्तर होती; ग्रौर 
न यह्‌, कि पूर्वोक्त मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।३] केरन्दभ रे इसका पिरोध है । क्योषि 
हान तो गृष्ि-तत्वों का वर्णन अपेलित है, मरौर न उनके कमनिदेश की भावना तै, 
यह्‌ सन्द ॐ पदों से स्पष्ट है । इत प्रग के भारम्म भं 'पोडराकल' पुरुष का निदेश 
है; प्रस्तुत सन्दभं म उस पुरष व केवल उन सोह कलाश्रों का उर्तेख है, जिनके 


१. इसके लिये देखे, सांस्यदङन, श्रध्याय १, सूत्र २६ ते ३०; तथा ३६ते ३८ । 
यह्‌ सुत्रस॑स्या हमारे सम्पादित एवं व्यास्यात सास्यद्न को है । इसमे ३५ जोड़- 
कर सांस्यदकन के शरन किसी भो संस्करण में उक्त स्थलों को देवा जासकता है। 


शूष] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पाद. ५०७ 


कारण पुरुप "पोड्दकल' का नाता है । इसकी तुलना उपनिषद्‌ के सृष्टि-उत्पत्ति 
परषगों से नहीं कीजानी चाहिये । फलतः सह निरिचत होता है, कि इन्वियों की 
उत्पत्ति ृष्ठित्रम मे श्राकाश श्रादिसे पहले होजाती ह । 

भ्रथवा दस सूत्र की योजना गतस के शरपतभव' हेतुं की पृष्ठि मेँ की जासकती 
| राणो की उत्पत्तिश्रुति कोगौण कहना असंभव है; वयो असंभव है १ इसे 
हतु दिया-ततपाकमुते" । उत्पत्ति के दिभिन्न असंगो मे जहां इन्द्रिय का उल्लेख है, 
धां प्न्य तत्वौ का है । उन प्ररो मेँ उत्पत्तिवाचक जायते, अरमृनत, प्रभवन्ति" प्रादि 
पदों का एक वार पाठ प्रत्यक तत्व के साथ सम्बद्ध रहता दै, वहं दृन्दिय के साथ गोण 
ौ प्नौर अरन्य तत्वों के साथ मुध्य, पेमा नहीं मानानारक्ता । रन्दर्भो मे दन्य 
पद कै पाठे पहले उत्पत्तिवएचक पद कैं श्रवण से इद्ियों की उत्पत्ति को गौण नहीं 
पमभना चादि । प्रस्तुत मूत्र कौ एसी योजना यचपि भ्रधिक स्ारस्यपू्ण नहीं है । 
ध एक सावारण बात है, कि एक सन्दभ भ अनेक पदों के साथ एक त्रिया का सम्बन्ध 
पमानरूप से माना नाता दै । फिर उत्पत्तिश्रुति की गौण कल्पना दरं प्राधार पर करी गर 
#, कि कतिपय उत्वततिभ्रसों म श्राणो' का उल्लेख नहीं हे । इसका यह्‌ समाघान दिथिल 
। कि उत्पत्तिवेप्वक पद का सन्दरभेपत प्रत्येक पदार्थ के साध सम्बन्व ह ।।३।। 

शिष्य श्रादंवय करता दै, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।५।४] के कतिपय वावयों के 
प्रापार प्रर यह्‌ प्रतीत हता हे, कि इन्दियो घ पहले भ्रूतो की उत्पत्ति टोजाती है, वहां 
।१।्‌' को तेजोमयी कहा है, इसे ज्ञात होता है, कि तेज वाक्‌ काकारणहे, कारण 
प्रवय कायं से पूर्वे होना चाहिये । ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तप्पुवेकत्वाव्‌ वाचः ॥४॥ 

[तल्पवंकत्वात्‌] तसय्वंक-तेजूरवंक होने से [वाचः] वाक्‌ न । वाग्न्यवहार 
¶। प्रयोजक है तेज, यही भाव उपनिषद्‌ मे वणित है । 

सूत्र का तत्‌" सर्वनाम पद विचार से उपरत क्तेज' का बोघ कराता है । 
4! पद भयोजककारण का निदश्च करता दै । "वाक्‌" पद वा्वयवहार कौ उपलि 
कर्ता है 1 छान्दोम्य [९।५।४] के उक्त प्रसंग गे तीन वादय है-्रन्मयं हि सोभ्य । 
षतः, प्रापोमयः प्राण, तेजोमयी वाक्‌" । इन वात्य का पाततः यह ग्रथं शमा 
काद, कि मन अन्न कल, प्राण जलो काश्रौ वाणी तेनका दिकार है; एवं श्रन 
५।१ि गन ग्रादि के कारण द । उपनिषद्‌ के प्रसंग का गम्मीरतापूंक बिचार करने से 
१८्द होता है, कि मन आदि की व्यवहारयक्ति को उत्तेजित व अभिव्यक्त केके 
किव न्न आदि प्रयोजवमात्र है, मन रादि के उपादान नहीं, यही भाव उपनिषद्‌ में 
४१६ किया गयाहै। असंग से स्पष्ट है, श्वेतकेतु को पन्द्रह दिन तक घ्राहार छोडकर 
पष जल लेकर उपवास के लिये कहा गया । इसके परिणामस्वरूप मन॒ सहित सव 


भ्न अरह्मतूतविष्चोदयभाष्यम्‌ [सू्रभ्‌ 


आनन्दो की व्यवहारश्क्ति क्षीण होगद, तैज-गति के सिथिल होजाने मे सन कमे 
द्यां ग्रषना कायं छोड वीं ! समस्त इन्दियो -करणौं का सामान्यव्यापार राण जल 
के सहारे जैने"तंये चलता रहा, इस अदस्था कौ बतलाने के लिये उक्त वावय कदे गे 
है । इससे स्पष्ट होता है, कि अन्न श्रादि मन घ्रादिके कार्यं करने की शक्ति को श्रभि- 
व्यक्तं व उत्तेजित करते हँ । इसी आश्य ते उक्त वर्णन है । इन वाक्यो का तात्पर्य न्न 
श्रादि को मन प्रादि का उपादान वतताने मे नहीं है ॥४॥ 

प्राण शर्भात्‌ करणो कौ उत्पत्ति के निषय मेँ निश्चय होनाने पर्‌ शिष्य उनकी 
संख्या के विषय में जिज्ञाता करता है । वयोकि विभिन्न स्यलों भे इद्ियो [प्राणो | 
की विभिन्न संशया का उत्तेख है । इसी भावना से सूत्रकार ने कटा-- 


सप्त गतेको षितत्वाच्च ॥\५॥ 

[सप्त] सात [गतेः] गतिं से [विशेपित्त्रात्‌] विशेषित होने से [च] तथा। 
गति से तथा विशेषित होने से सात प्राण समभने चाहं । 

उपनिषदों तया श्रत्य वैदिक साहित्य के विभिन्न स्थलों मेँ आणों कौ निविष 
संख्याभ्रों का उल्लेख है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] मेः सात प्राण जतताये । तंत्िरीय 
श्रारण्यक [१।७।२; ५।२।४] तया (५४६) तैत्तिरीय संहिता [५।१।७।१] मे सप्त 
वै सीर्षण्याः प्राणाः" सिर भें रहते वाते सात प्राण कटै । बृहदारण्यक के एकः स्थल 
[३।२।१ [मं 'ग्रह' पद से ग्राठ प्राणो का उत्नेख किया है-पांच ज्ञानेन्द्रिय, दो करथेन्द्रिप 
[वाक्‌, हस्त ] तथा एक श्रान्तर इन्द्रिय मन । ये आत्मा को बाधने वाने, इससिये 
इनको ्रह' कहा । बृहदारण्यक में मन्यत्र [ ३। | ग्यारह प्राण मिनाये दै-'दशेने 
पुरषे प्राणा श्र(त्मकादशः' पांच जानेन्दिय पांच कर्मेद्धिय दस, रौर ग्यारवां यन । 
दस प्रसंग मे श्रात्मा' पद का प्रयोग “मन' के लिवे हरा दै, क्योकि यह समस्त इद्दियों 
के साथ प्राप्त-सम्बद्ध रहता है । बृहदारण्यक के श्रन्य स्थतो [ २।४।११, तथा५।५।१२] 
भ बारह करणो का निदे ईै-दस वाह्यकरण तथा मन श्रौरं बुद्धि दो अन्तःकरण । 
प्रदन उपनिषद्‌ [४।८] में तैरहं करणो का निर्दे है । इन सव निदंशों कै श्रावार पर 
सन्देह होता दै, कि व्नुतः कितने प्राण प्रयाति करण? 

ओराचायं सूत्रकार ते प्रस्तुत मूत्र से जञानसाधन करणो गौर ग्रगले सूत्र ये कं 
साघन करणो को वताया दै । उपनिषदों मेँ जदं जैसा प्रसंग द, उसके प्ननुसार्‌ करणं 
का उत्तेख दै; प्रत्येक स्थल गं उनकं संस्यानिर्घारंण कौ कोद भावना नहीं । श्राचापं 
ने उन सभी करणोकादो रूप में विभाजन बताया-जानसाधन करण श्रौर कर्मसाधन । 


१. इसके विस्तुत विवेचन के लिपि देशे हमारी रचना सांस्यसिदधान्त' पु, २६३- 
२६७। 


परूष५] द्रि्ोयाध्याये खलुः पादः ५०६ 


शरत स्थलों मे दरःअरकार समभ लेना चाहिये, कि कटां कितने करणी-्राणो का किस 
कपसे उल्लेख इभा है । इन उल्लेखो भ परस्पर विरोक की आका करना सर्वेथा 
तनिराधारहै। 

इस भावना के साध यथाक्रम उन सन्दर्भ पर विचार करे, जहां प्राणों की 
सी संस्या का निदे दै । पहले मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] का वाक्य सामने आता 
सप्त प्राणाः प्रमवम्ति तस्मात्‌" परमात्मा से सात प्राण उत्पन्न होते है । इसी कण्डिका 
प भ्रानि वर्णन दै-ये प्राण अपने विषयका बोघ करानेमें साधन होते रहै, सात इनके 
(६पय, सात विषयज्ञान, तथा सात लोक-जिनमें ये प्राण विचरण करते ह । इन समस्त 
तरं का उत्पादक परमात्मा ह, यह्‌ प्रकरण का तात्पयं है । 

ये सात प्राण कौनसे ह? इसकी स्पष्ट व्यास्या उपलन्ध नही । कहीं दो आंख दो 
५1१ दो कान एक गख को गिनकर सात संख्या दता दै, कहीं पांच ज्ञानेन्द्रिय एक 
पमेद्धिय वाक्‌ ओर एक.शरान्तर इद्दिय मन को लेकर सात संस्या पूरी कीर । इने 
तुतः देखा जाय, तो पहने भें इन्द्रियों के गोलको कौ गणना है, इन्दिय तो वहां चार 
चकु, प्राण, श्रोत्र ओर रसन । भुख' से वाक्‌" का ग्रहण करिया जासकता है । 
प्राचां शंकर ने मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] के इस सन्दभं कौ व्याख्या म "सप्त 
परपष्याः प्राणाः" कहकर व्यास्या की है । यह वाक्य नेक ब्राह्मण व प्रारण्यक ग्रन्थो मे है । 
॥२ वहां "पञ्च शीर्षण्पाः प्राणाः [दा० ११।२।६।४ ]पाठ भी उपलन्ध होता है । वस्तुतः 
शराह्माण श्रादि ग्रन्थों मँ रेस उत्लेख विभिन्न निमित्तो के श्रावार पर है; इनमें इद्धो 
ष) परणना निर्घास्ति करने कौ भावना नहीं है । इत श्रादाय का एक मन्त अयर्ववेद 
[१०।२।६] मँ है-“कः सप्त खानि वि ततद शीपणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ "1 
नौन देव चिर भाग मे सात इन्दरियरिद्रो को निश्ेषरूप से घट्‌ कर बनातादै,जोदो 
कन दो नास्कि दोच्क्षु श्रौरमूखकेरूप मे दै। स्पष्ट दै, कि यह्‌ कथन इग्द्रि 
शल्क के विषयमे है, "वि ततर्द" ्रियापद इस भाव को भ्रौर श्रथिक स्पष्ट कर 
दता १, जिसका श्रथ है-काट दीलकर बनाना 1 इद्धियों की गणना म इरंका तात्पर्यं 
(भव प्रतीत नहीं होता । 

पृण्डक उपतिषद्‌ के सतत प्राणों की दूसरी व्याख्या मे पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ 
रन को गिनादहै। इद्दियकशेन कौ दृष्टिसे शर्ण्व मातत प्राणोँ कौ यह गणना 
\ क की जासकती है । राण पद का ग्रं करण" रामभने पर्‌ बुद्धि" को गणना 
४४ नीं दती । भँ "हस्त' इन्द्रिय को ग्ौर मिलाकर “ग्राठ ग्रह कै रूपमेँ 
चहदारष्णवा [ ३।२।१] का उल्लेख है । इन दोनों स्थलों मेँ एक व्रा दो कर्मद्धिवोंको 
कौप शवका उपलक्षण नानलिका जाव, तो इन्दियोंकोी संस्याका नेदन रहकर इन 
मे समागता स्पष्टदोजाती है। 
श्ाचा्यं शंकर तेजा नौ इन्दरिमो का उल्लेख किया दै, बहा वाक्य उदधृ 


उर 


५१० बह्सूत्रविद्योरयभाष्यम्‌ [सृष५ 


करियः-सप्त वै षंण्याः प्राणा द्वाववाज्चौ" इसका मूलस्थान मृद्ित पस्तकं मेँ [० 
सं° ५।१।७।१| द्विया गया है । प्र वहां ्ाठवाच्चौ'येपदन्हीद। यदिकहींदेसा 
पाठ मानसिया जाय, तो इस्तका फ़मिग्राय देहके केवल नौ छिद्रो का निदेश करनादै, 
न्निः । देहके इन नौ च्रं व नवद्रासें का उत्लेस अनेकत्र शरुत्ति-समृतियो भँ 
पाया जाता । श्रधवेवेद [ १०।२।३१ [मे श्रष्टचक्रा नवद्राया ^ पूः, क| वर्णन है । न्यत्र 
नव्ारे परे देही हो लेलायते बहिः [ब्रनुपलब्धमृल ] कहा है । नाभि को चरि 
समान मानकर नौ चरँ के साथ दसे जौड दस संल्या कटी है । ग्यारह सस्या का स्थल 
बृहदारण्यक [ २।९।४] से उद्धृत किया मया है । इन्दो कौ दृष्टि से यहं सर्वथाुक्तदै। 
पर्‌ हां ्यारह्‌ "सद" कौ गणना का प्रसंग है । रीर छोड़कर जाते सरमय ये प्राणियों 
को लाते दै, इसकारण इनकी 'सद्र' संञा है, यह्‌ ताना अरमीष्ट है । 

जवे श्राणः' पद का म्रिप्राय 'करपः' लिया जाता दै, तव वारह्‌ प्रौर तेरह की 
संघ्या सामने श्रातौ दै । ज्ञान व कर्म के साधनः इन्द्रियों से मतिरिक्त शयहंकार' तथा 
शुद्धि" दो करण शौर टै । जहा श्रहंकार का वृद्धि भे श्न्तरमाव मानलिया गया, वहां 
वार्‌, न्यथा तेरह करणो के रूप मे प्राणों को बताया गया है; जेते प्रश्न उपनिषद्‌ 
[४८] भें । फलतः प्राणों ले विभिन्न वर्णनौँ र-चाहै वह्‌ इन्दियल्प से है चाहे करण- 
रूप से-उनको ज्ञानसाधन स्नौर नर्मसाधन दन दो विभागों मे समभलेना श्रावद्यक है । 
इसी श्राय से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे प्रभम ज्ञानसाधन करणो का निदे किया है । 

सूल के ^ति' पद का श्रं श्ञान'है। नान से सात्तकरण जाने जति द । जान 
के साधन होने से इनका निश्चय होता है । इनमें पांच कर्ण वा्यताघन है-चक्षुम्रादि 
पांच बाह्य जानैन्दिय । दौ उनके अत्यन्त सहयोगौ प्रान्त रण दमन मरौर बुद्धि । 
कोई जान इनके सहयोग विना पूरा नहीं हौपाता । ताः यह, किं श्रात्मा को किती- 
का्ञान हीने कैये सात करण दहै । यहां शर्कार" काबृद्धिमें मवि कर्‌ सात 
सानसाधन करप का निदेश है । सप्त प्राणाः प्रमवन्ति तस्मात्‌" सन्दभं मे श्राण' पद 
सेये प्रात करण ग्राह्य है । शप्त लीषण्वाः प्राणाः, [ठे श्रा १।४।६] वाक्य मे इन 
सात को विशेषित किया गया दै, विज्ञेषतया शिरोभाग मे रहने से दनक्रा निदेश दै । 
फलतः ज्ञानत्तावन करण सात है । 

व्याख्याकारों ने सूत्र के भति' पद का साधारण जाना शरथवा “उत्तमण' मं 
लेकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२] के. "तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्कामति' दत्वादि 
सन्दर्भ को दस सूत्र का लधयप्रदेश्ष माना है, श्रौर बह का दै, कि बां सात ध; > 
उत्कमण [गति-जनि] का निर्द्र होने से प्राण सात समभन चषि । यह्‌ प्रतिपादन 
करदे पू्व्श्करा सूत्र कहा दै, श्रगलां सू उत्तरपक्च का। परन्तु सूत्रकौ पमौ 
व्यवस्था चिन्तनीय दै। कारण यह है, कर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।४।२] केः उक्त 
सन्दभंभं राट करणौं का निर्दशदै, सात का नहीं । आचाय शंकरने द्य यथार्थता 


प्रत्र ५] द्वितीयाध्याये चतुः पादः ५११ 


पर लीपापोती करने का प्रयास किया है । क्योकि श्राचा्ं वुद्धि" को करण मानने के 
षे तैयार नहीं । यद्यपि उपनिषद्‌ में यहां मन" श्रौर 'विज्ञान' [बुद्धि] का पृथक्‌ 
[दन दै, पर सूत्रगत सात [सप्त] संस्या की तुक भिलाने कै लि इन दोनों को एक 
शिल दिया है! । यदि विज्ञानपदवाच्य बृद्धि की यहां उेक्षा कीजाती है, तो ग्रगने- 
'वगुत्ामन्तं प्राणोऽनूतकरामति प्राणमनूत्ामन्तं सें प्राणा अनूत्वामन्ति' [वृ ° ४।४।२ | 
नै।यकी क्या संगति होगी ? जव प्राणी मृद्टृश्या पर होता दै, श्रात्मादारा देह 
प्ीषे जाने का समय आत्ता है, दव समस्त करण अपने व्यापार मे विरत होकर उस 
दयदेद मे सीमित होते ह, जहां आत्मा का निवास है । तब उस देह मे रहते ग्रात्मा 
५ बाह्य संसार से नाता टूट जाता है, उसका देखना, सुना, सूषना, बोलना, चूना, 
भला, मनत करना, निर्वय.करना श्रादि सव ठम्द होजाता है । समस्त करण म्रात्म- 
पदै भं एकीभूत होजाते ह । अव ग्रासा देह को छोडता दै । 

'तमुत्छ्रामःतं प्राणोऽनृत्कामति' श्रात्मा का उत्वमण होतते ही श्राण' उत््रमण 
¶प्जाता ह । प्राण का उत्तरम्ण होते ही अरन्य सव प्राण उत्रमण करजतिटँ। यहां 
[५षार्णीय दै, कि श्रात्मा के उतत्तमण पर जिस (प्राण का उत्नेमण वत्तलाया, वह 
१॥। प ? वह्‌ केवल वुद्धितत्त्व होसकता है; समस्त ज्ञान वृददारा श्रात्मा मँ समपित 
॥0 9, वह्‌ सव प्राणों [करणो | में मुख्य है । उसके उत्करमण के साथ समस्त करण 
॥६१गण करजाते हँ । प्रसंगवश यह समभ लेना चाहिये, जंसे राजा की सवारी 
[कलने पर भागे राजा, पी मन्त्री मरौर उसके पीचे म्नन्य कर्मचारी व प्रजाजन होते 
#; पगे ही श्रात्मा राजा, वृद्धि मन्य ग्रौर अरन्य करण प्रजाजन के समान! यद्यपि 
11१ मन्त्री प्रजाजन जसे एक दुसरे के प्रागे पौ होते है, एसी पक्तिबद्रता ्रात्मा नौर 
५१५ के निष्व्रमण मे नहीं है। आत्मा ग्रौर समस्त प्राण-करण देह से एक साथ 
[षले है, इनके देह छोडने में एकक्षण के किती श्रंश काभी ध्रन्तर नहीं होता। 
११ जने ही देह को छोडता है, तत्कालं समरत करण देहं को छोडजाते ह । प्राण 
४॥ धरणो से परावृत्त श्रात्मा एक देह को छोड़ देहान्तर को श्राप्त होता है, यह तथ्य 
पती ष।ध्याय के प्रारम्भ में निङ्वित क्रिया गया है । 

इस वित्रैचन के म्रनुसार निषिचत दै! कि वृदृदारण्यक के उक्त वाक्य [४।४।२] 


१, (नन्वत्र विज्ञानमष्टममनृक्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ ? नेष दोषः; मनो- 
धिक्नानयोस्तत्त्वाभेदाद्‌ दृत्तिभेदेऽपि सप्तत्वोपपत्ते' [ शां० भा० २।४।६] । 

१, शन्वर्भं का पटला भाग है-टकौनवति न पर्यतीत्याहुः, दुकीमवति न जिघ्रतो- 
ह्याहुः, एकीभवति न रसयत इत्याहुः, एकीभवति त॒ वदतीत्याहुः, एकीभवति न 


भृ णोतौत्याहुः, एकीभवति न मतत इत्याहुः, एकौभवति न स्पुशतीत्याहुः, एकी- 
भचति न विजानातीत्याहुः" । 


५१२ बरह्मसूश्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ६ 


मे 'विज्ञान' [बुद्धि] की उपेश्ना नहं कीजासकती, अन्यथा उक्त वाक्य में प्रथम श्रा 
पद का श्रयं संदिग्ध होजायगा । फलतः यहौ आर पराणो का निदेश होने से सूत्र वै 
"सप्त" पद के साथ दवसका सामञ्जस्य न होने पर इस सन्दभं को सूत्र का लक्यपरदेश 
नहीं माना जन। चाहिपे । वस्तुनः यद्यं करणो की संस्था का निर्धारण नहीं है । प्रसंग 
मे वाक्‌/ को श्रप्य कर्मसाधन करणो का उपलक्षण माना जासकत। है । इसनिधे दो 
भागों में विभक्त समस्त करणो का निदश्च यहां समभेजनि के लिये कोई नापा नहीं है; 
जा कि उपनिषदों भे अन्यत्र [वृ० ४।५।१२; भ्र ४।८ | उपपादन किया है । इम शव 
विवेलन के परिणामस्वरूप यह निर्चय होता है, कि यह सूत्र पूर्वपक्न क( न होकर 
सिद्धान्तपक्ष का प्रतिपादन करता है । सूत्रकार ने ज्ञानसाधन करणो-प्राणों कायां 
नि्देल किया, ग्रौर कर्म्ाधन करणो का श्रगले सूत्र मे ॥५॥ 

गतसूत्र से लालसा करणो को समरभकर शिष्य जिज्ञासा करतार, वया 
करण ज्ञानराधनके रूप मेही मने जततिरहैःया जव्यमीकोर्ुकरण दहै? श्राचायं 
सूत्रकार ने सप्पा किथा-- 


हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ॥।६। 

[ हप्तादयः | हाष आदि [तु] तो [स्विते] स्थित होने पर [अतः] इसलिगे 
[न] नहीं [एवम्‌ | दा । हाय श्रादि तो द करण, ग्रतः यह्‌ स्थित-निद्चित होने १ 
पसा नही, कि केवल ज्ञानसावन करण ह| 

करम के साघन हा रादि करण शास्र भँ स्वीकार कथि गये है । बृहदारप्यवः 
[#।४।२] म ज्ञानसाघन करणीं के साथ कर्मसाधन करण धाक्‌" का उल्लेख दै । 
अरनयत्र [य° ४।५।१२९] कर्मत्तायन पाचों करणो का उल्लेख हृता है । इतीप्रकार प्रर 
उपनिषद्‌ [८।८] भ समस्त जान-कमंसाघन करणो का निदेश है । कर्म॑साघन कार" 
पांच दै-दाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ । वाह्य आ्रान्तर भेद से ज्ञानसाधन करणं वं) 
साति द्या में पुख्यप्राण वृद्धि को ब्रहंकार का उपलक्षण मानकर करणो की पू 
संस्या तेरह होती है । प्रन उपनिषद्‌ [४।८ ] में एक "चित्त नामक करण का यथ] 
प्रथक्‌ निर्देश है, पर्‌ ठने शुद्धि तत्व से श्रहिरिक्त नहीं समभना चाहिये? । तेरह कर) 
मे ग्यारह [दस वाह्य करण एक भ्रातर करण मन | कौ निरिष्ट संज्ञा "दन्य है । २१। 
संजा का प्रवृत्तिनिमित्त श्रपने विष्यं के सागर सीचा संपकं होना है । सूत्रकाराय वा; 
पराणो का निदेश स्पष्ट होता है-तात प्रथम सूत्र से श्नौर पांच कर्मसाधनं हस्त श्र 
प्रस्तुतसूव मे । दु संव्यामे (्रहंकारः को बुद्धि के ग्रन्तगंत मानलिया गया है, दया| 


१. हस विषय के विस्रूत धिबैचन के लिपे देले हमारी रचना-तांस्यतिद्धान्तं पष्ट 
२६१-२६३॥ 
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संस्यागत विरोष की इस विषय भे ग्राषका करना निराघार्‌ है।॥६॥ 

भ्राकाश प्रादि के समान प्राणो का उत्पादकः ब्रह्म रै, यह्‌ निङ्चयं होजाने पर 
शिष्य जिज्ञासा करता, प्राणों का परिमाण नया होगा ? क्योकि श्राकाश आदि 
पदार्थो मे व्यापक गौर परिरिछन् दोनों प्रकार के तत्त्व देवे जाते है। आचाय सूत्र- 
करने समाधान किया-- 

श्रणवइच् ॥७।। 

[अणवः] श्रणु है, [च] रौर । ओर्‌ प्राण अरणु-सुक्म एवं परिच्छिन्न परि- 
॥॥ 3 

सुतर मे श्रणु" पद का अथं मुदम तथा परिच्छिन्न है, परमाणु के समान परि- 
माणसे तात्पयं हां नही है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।५।१३] भँ कटा-^त एते 
स्वं एव समाः सर्वेऽनन्ताः" ये प्राण सव चरानर्‌ है, सव ्ननन्त दै । इसे प्राणों का व्या- 
पके होना प्रतीत होता है, तथा चकु श्रोत्र नासिका प्रादि स्शूलरूप मे देवे जाते है 
इसलिये इनके परिमाण में सन्देह की संभावना होसकती है । इसीकारण सूत्रकार ने 
निर्णय किमा, प्राग सुषम एवं परिच्छिन्न हँ । चक्षु नासिका आदि देहांग जो दीलते 
#, पे प्राणौ-इन्दियो के गोलकमाच है, इनके व्यापारमे सहयोग; ये स्वयं इन्दि 
नहींहैँ। यदि प्राण स्थूल हों, तो मृत्युकाल भँ देह्‌ से निकलने पर दीखने चाधि । 
यदि व्यापक हों, तो जीवात्माके प्राथ देह से वाहर निकलने का इनका बास्त्रीय 
उत्ते श्रसंगत होगा; जो सरवेथा अवाञ्छनोय है । इस्ति प्राणों को श्रणु भर्या 
प्म एवं परिच्छिन्न मानना प्रामाणिक है । 

बृहदारण्यक कै उक्त [ १।५।१३ | सन्दभे बर प्राणो के सम होने का तात्प 
¢, मि प्रत्येक प्राणी -देह्‌ मे अधवा परत्यक श्रातमा के साथ ये एक दूसरे के सर्वथा समान 
तीते है। एक देह मे जैसी इन्दियां दै अन्य समस्त देहों मे ठीक व॑स्ी ही इन्द्रिया होती 
¢ । उनमें परस्पर किरीतरह का कोई रवनाभेद नहीं होता । तात्पयं यह्‌, कि प्राणो ~ 
॥दरयो-करणों कौ समस्त स्वना समान दै। बाहरसे जो भेद कटी अतीत दोताहै, 
षह गोलक मे विकार होजाने के कारण दै। नाना व्यक्तियों बुद्धि ्रादिका भेद 
शरीर मे अनेक बरल्थियों कौ विेस रनना न उनम विकार के कारण प्रतीत हु्रा करता 
#। भ्रातमा क्योकि श्रनन्त है, शरसंख्यात है, शरत: उनके साथ सम्बद्ध प्राण भी त्रसंस्यात 
¦ यह तात्प उपनिषद्‌ के ्रनन्त' पद का है । इसमे करणो की व्थापकता का संकेत 
ही मिलता । 

कतिपरय व्याव्याकारों ने प्रुत सूत्र को प्रणुतत्वौ कौ ब्रह्म पे उत्पत्तिं मँ 


†" स विषय के विरतृत विवेषन केः तिमे देखे हमारी रचना-'सास्यविद्ान्कः पृष्ठ 
१५० २४५४॥ 


५१४ बह्मुषविद्योवयभाष्यम्‌ [सूरण 


लगाया है । जसे बरह्म आकास श्रादि स्थूलभरतों का उत्पादक है, वषे सूध्मतस्वो -तन्माव 
श्आादिका है । देसी व्यार्या बहा उसरकरण प्रतीत होती है । स्थूलमूतो कौ उत्पत्ति 
शृक्मतस्वों को रचना के विना असंभव है । इसलिये स्थूलभरतों के उलादकरूप मे बरहा 
का वर्भन होजाने से सू्मतरवों का उत्पाद उसे प्न्तहिति है11७॥ 

क्ष्य जिज्ञासा करता ह, जब समस्त प्राण घमान दह, तो वुद्धि कौ उनमें विशे 
षता क्यों दीजात्ती है ? प्राचां सू्कार ने समायान किया-- 

शरेष्टक्च ।॥८॥} 

[रेः] श्रेष्ठ है [च] मौर मुस्यप्राण बुद्धि रेष्ठ है, इसलिये उसे विशेषता 
दीजाती दै। 

प्राणविषयक श्ओौपनिपद वर्णों से मुरयप्राण की शरे्ठ्ता अद्गत होती है । 
देह से मुस्यम्राण का उल मण होने से ग्न्य प्राणों के क्रमण का वर्णन [व° ४।४।२] 
मुख्यप्राण नद्ध की घ्रेषस्ता को प्रकट करता है 1 उपनिषद्‌ के श्रनेक भसंग मुर्यप्राण 
को स्पष्टरूप से श्रेष्ठ वर्णन करते द। श्राणो वाव ज्येष्ठल्च ब्रेष्ठक्व' [छार 
५१५१], श्यं वै नः रेष्ठ [वृ १५।२१ ], "तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच" [प्र० २।३] 
इत्यादि । सरगस्वना के अवसर पर सबसे परयम उन्न होनि के कारण शुद्धि" प्राणका 
श्रेष्ठ माना जाना उपयुक्त है । स प्राणमसरजत' [० ६४], “एतस्माज्जायते प्राणः" 
[मु० २।१।३] इत्यादि सन्द तर प्राण की प्रथम उत्पत्ति का पता लगता है। 

ऋ्वेद [१०।१२६।२] के श्रानौदवातं स्वधमा तदेकं" मन्त्र की "प्ानीत्‌/ 
क्रिया के आचार पर जगद्रचना क भूवं पराण कौ विमानता को मानकर मु्यभ्राण को 
भ्रु कहना संगत न दोगा । कारण पह द, कि उक्त ववा मे नीत! पद सगंसे 
पू प्रलयदय मं स्वघा-परकृति के साय एकमाच् ब्रह्म के सद्भाव करो प्रकट करता रै, 
किसीभरकार के राण की सत्ता को सूचित नहीं करता । इसलिये प्राण [मुस्यग्राण- 
वुद्धि] की सर्ंप्रमम उत्पत्ति मे गराशंका करना निखार दै । आकाश आदि तचो तथा 
शमन्य प्राणो के समानत मृख्यप्राण का उत्पादक ब्रह्म है। श्रात्मन एव भ्राणो जायते" 
[अ०३।३] इत प्राण की उत्पत्ति श्रातमापरमात्मा केद्वारा होती है । फलतः मुख्य 
प्राण कौ प्रथम उत्यत्ति तथा उसकी प्रेष्ठा निरिचित है1 

दुसीक।रणं प्राणसंवाद के अन्त ये कान यै कष्यामस्त्वदूते जीवितुम्‌! [ब्‌ 
६।१।१३] अन्य पराणो ने मुस्यप्राण से कहा तुम्दारे विना हम जीवित न रहसकंगे । 
पुष्टप्रक्रिमा म तच्वों के कारणकायंमाव परर ध्यान्‌ देने बे स्पष्ट दोजाता है,कि कार्य 
करी सत्ता कारण निना नदीं रहती । अरन्य करणो -प्राणों कौ उत्पत्ति मे श्राद्यन्ाये 
महततव पर्थ बद्धिः्रण का सहयोग हने से अन्य भाणो का अस्तित्व गृस्यपराण नेः 


निना संभव न होगा; दसस श्रन्य प्राणो का जीवन मृश्यप्राण पर निर्भर होना स्पष्ट 


सूत्र ६] द्वितीयाध्याये चतुः पादः ५१४ 
होता है ।८॥ 


भाणविषयक एतने विवरण कौ सुनकर दिष्य मुस्य्राण क स्वरूप के विषय शँ 
जिना करता है । इन्दं प्रवा करणो को प्राण बताया गया । प्राण कौं श्रेष्ठता के 
वर्णन भे द्नास प्रपवास तथा देहवर्त मरत त्रिया को भी पराण भ्रपान व्यान प्रादिके 
स्पे प्राण कहा गमा । तव सन्देह होता है, मुस्य पाग का बास्तनिक स्वरूप कया टै ? 
प्राचायं चूत्रकारने विषयक विवेचन की भावनापते कहा-- 


त वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ।।९॥ 


[न] नहीं [वायुक्रिये ] वा ओरौर उसका विकार | पृथक्‌ ] अलग [ उपदेशात्‌] 
उपदेशने । मुध्यप्राणन वायुल्प हैनवायु का विक्राररूप, वकि मुरयप्राणका 
वार से पृथक्‌ उपदे किया गया दै। 

भारारणतया लोक नें इवास प्रश्वास ध्ादि को श्राण? समभा जता है। 
स्वीय विचारो को थोड़ा सुनने समभरने वाले कहौ है कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
शमानके सूपदगे राण" शरीर मेँ रहता है । वास, प्रदवारा तथा प्राण, सपान आदि 
भव वायुूप भवदा वायुत्रियाूप ह, बह स्पष्ट है । शरीर भरं थे सव व्यापार इद्िों 
भभवा कर्णो के रहते संभव हं । किसी एक इन्द्रिय के विहृत होजाने षर्‌ वह्‌ अपने 
विशिष्ट व्यापार भे शरक्षम होती है, सामान्य व्यापारो समस्त करणो का सांमा न्या 
पार है-वरावर चलता रहता दै। सुत्रकार यह्‌ बताना चाहता है, कि इवास प्रश्वास 
भादि वायु उसकी क्रिया एवं समर करणो कौ क्रि मुस्यभाण नट है। बाहरसे 
प्रह्दर जानिवाने वाम्‌ को रताय ग्रौर्‌ इससे विपरीते को प्रथ्वास कहा जाता है, 
¶1 प्रसवा इनक विपर्यापित रूप का नाम प्राण श्रपानदै। पर यह वाम्‌ शरीर मेस्वतः 
दीं भ्रतरा नाता; शरीरम निन्द निमित्तो से यह्‌ व्वत्था है, जिसे भ्रवृमार्‌ गह 
^।,१।र चला करता ह । वे निमित्त है करणः । शरीर भे जव तक उनकी स्थिति रै, यहं 
पपार न्ता है । जैसे इवास प्रश्वास श्रथवा प्राण अपान बरायुरूपटहै, देनह व्यान 
दिद । जव हम कोई देसी घटना सुनते द, या एसे विवय का स्मरण वर्ते है, जिस्म 
सनाकायं करने करी एका स्कु शरीर मे पैदा होती वह एक क्षण मैँसारे 
शरीर को भनभनादेती है। ्ञरीरमें ठेसा व्यापार चान" नामक प्राण का स्दकूप्‌ है। 
तदी पा हिचकी एतं प्राणो का उत्करमण उदानः नामक प्राण काः स्वल्प है । श्राहारः 
५।॥ १ रपो का करीर के प्रत्येक श्रंग मेँ पटुचाना समान" का स्वप है । 

धसव तथाकथित प्राण वायरूप है! इनको प्राण इरीलिये कहा जातादै, कि 
॥ ५1१" सनक इन्धियो रणया करणो कै व्यापार ्। ये व्यापार एव नकौ किसी- 
५१।१ बी त्रिया मुध्यप्राण नह ह । वह्‌ इनसे अतिरिक्त) तेरह करणो में म्यारह [द 
ता भाधन क्षु रादि एक श्रान्तं साधर न~मभवुकीः न्ये; तेष श्रहृकारःत्रौर 


भश्च प्रह्यसुत्रवि्चोदयनाष्यम्‌ [सत्र 


गुद्धि "करणः है (दन्द्िम' नही । वृद समे भान द, इसलिये समस्त करणो का व्या 
पार उसके नाम पर वनित किया जाता है। इस विवेचन कषे निर्िचत होता रै, कि 
मुस्यप्राण चदि' टै । उपनिषदों मे प्राण" पद का प्रयोग भृख्यप्राण, समस्त प्राणः 
सरमृष्यन्नाण तथा प्राणव्यापारः आदि समी श्रो मे हुशरा है । कहां किस अथं मं प्रयोग 
है, इसके विक के चिना इस विषय के प्रतिपादन भ बद्धा भोला टोता है) प्रस्तुत 
प्रसंग भे उदधतत मृख्व सन्दर्भो मं इसका विवेक पमे सममना वाहये 1 

"एतस्माज्जायते प्राणः" [प° २।१।३ ], "स प्राणमणरूजत' [भ० ६।४.], 'तान्‌ 
वरिष्ठः प्राणं उवाचः [भ्र० २।३], 'तमुत्कामन्त प्रामोऽनूत्कामति' [व्‌० ४।४।२| 
इत्यादि सन्दर्भो मे प्राण" पद मृख्यप्राण का वाचक है । 'प्राणमन्त्वामन्तं सवं प्राणा 
अतूत्कामन्ति' [बृ० ४।४।२], यहां श्राणम्‌! पद मुस्यप्राण कै लिये तया श्राणा > षद 
श्रमूस्यप्राणो के लिपि परवक्त है। रे ही श्रपहप्राण उत्कमिष्यन्‌ `` - इमान्‌ प्राणान्‌ 
संववर्ह" [्‌० ६।१।१३] सम्दभं भँ प्रथम राणः” पद मृस्यप्राण के लिये तथा णान्‌! 
पद अन्य प्राणों के लिये प्रणुत है । बृहदारण्यक के इसौ [६।१| ब्राहया मे श्राणन्तः 
प्राणेन" वायासो म श्राण' पद समस्त प्राणों के लिये श्राया है। लिप्त एक प्राण के 
उत्करमण का उक्त प्रसंग म निदेश दहै, उसका तात्पयं उसके विकश्िष्टव्यापारको छोड देने 
भदै, तथा श्रथह प्राणा श्रह्ेयसि व्युदिरे' सन्दभं भं भौ श्राण' पद समस्त प्राणो के 
लि श्रुत है । ्राणश्न विधारयितन्पञ्चः [ब्र ४८] मै प्राणपदका प्रयोग श्राण- 
व्यापार अर्थम हृश्रा अतीत होता है । शरीर को संचालन व धारण समस्त करणो 
सामान्यव्यापार के चालू रहते संभव होता है। 

(तान्‌ वरिष्टः प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथ, अहमेवैतत्‌ पल्चघाऽ्त्ान 
अनिभज्यैतद्‌ बाणमवष्टभ्य विधास्यामि, इति । तेऽ्रद्धाना बभूवुः [० २।३], 
वरिष्ठ प्राण की यह उक्ति शौर म्न्य प्राणों का उसभ श्रद्धाहीनता को प्रकट किया जाना, 
उपनिषतकार की इस भावना को ब्रभिव्यक्तं करता है, कि शरीर का घारण य्या 
शरमस्त करणो कै व्यापार पर्‌ निर्भर है, परन्तु उसकी डोर मुस्यभराण के श्रधीन रहती द । 
इसका कराबर ध्यान रखना चाह््यि, कि प्रन उपनिषद्‌ श्रथवा बृहदारण्यक केसे 
प्रसंगो से किसी एक प्राण के उत्कमण का निदेश कर उसके श्रभाव भे भी देहके चान्‌ 
रहने का जो वणेन किया गया है, वह उत श्राण [इन्द्िय] के विशिष्ट व्यापार के श्रभाव 
का योतका है । दप सथ प्रसंग को तात्प वुद्धि" तत्त्व को समस्त करणो [प्राणों] ग 
मुख्य बतलाना है । बह आरात्मा-राना के प्रघानमन्तरी के समान है । अन्य प्समस्त प्राण 
[इन्द्िय-करण] श्रपने विबिष्ट व्यापार सेश्रात्माका भोग संपन्न करने के लिये लगे टै, 
ह्‌ सतर प्ार्मा तक पचाने भें बुद्धि का विसिष्ट स्थान द। इससे वृद्धि का मुख्यप्राण 
दोना निरिचित होता दै । इसीका श्रन्यं नाम "महत्तत्व' दै । भ्रत्य करणों-प्राणों के समस्त 
व्कपार का पयेक्सान द्रौम दै ¦ कतर मुख्यश्राण क। रेका कहना उपयुक्त दै, कि भ भपःे 
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भ्राप कोपाच प्रकार ये विभक्त कर उसके सहारे इस शरीर का धारण व संचालन करता 
हं [प्रण २।३] । उपनिषद्‌ का पह भाव उसकी मुख्यता को रपष्ट करता है । फलतः न 
वह वायुरूप है, न वायुक्रियारूप तथा न समसत करणो का व्यापाररूप । 'इन्दिय' संज्ञक 
ग्यारह पाणो [करणो ] मे भी वह्‌ नहीं ्राता, इसीलिये उपनिषदों के विभिन्न स्यलों मेँ 
उसका एक्‌ निर्देश किया गया ह । इसके लिये ये [ मु° २।१।३; प्र हा्] स्थल 
द्रष्टव्य है| 

श्रव्यात्मरास्त के कतिप्रय प्रसंगो भे प्राण को साक्लात्‌ वायु कहा है । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्रह्मण [ १।२९।१] तथा देतरेय श्रारण्यक [२।३।३ ] म बताया-यःप्राणःस 
वागु स एष वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः" जो प्राण है, वह्‌ वाग 
दै, यह्‌ वायु पाच भकार का है-पराण श्रपान व्यान उदान समान । यहां श्राण" पद मुख्य 
पराण के लिये ्गुक्त है, उत स्पष्ट वागु वत्ताया है । वस्तुतः सूत्रकार क प्राशय कै श्रनुसार 
यहां प्राण को श्रौपत्रार्किल्य से वायु कहा गया है । पराण श्रपान श्रादि वायुरूप दै, यह 
निश्चित है। समस्त करणो के ये कारय अरथा व्यापार दै, इनके वायुलूप होने पर भी इनके 
निमित्त करणो -प्राणौं के श्रनुस्ार जते इन्द प्राण' कहदिया जाता है, अर्थात्‌ कारणपद 
काका के लिये प्रयोग करदिया जाता है; पेसे ही प्रस्तुत सन्दभं मे कारण के लिये काय॑- 
पदका प्रयोग करदिया गया । उपनिषःकार का ठेर प्रयोग इनके निमित्त-नैमित्तिक- 
भाव को प्रकट करता दै, इसे प्राण श्रपान श्रादि करणो का व्यापार है, यह्‌ स्पष्ट होता 
ह । धान्य कौ भावना से केवल मृख्यप्राण के साथ उस सम्बन्ध का उत्लेख कर 
दियाहै। 

छान्दोग्य [४।३।१-४| के श्वायुववि संवर्गः“ --.प्राणो वाव संवर्गः" इत्यादि 
सन्दे के श्राधार पर भी प्राण को वायुरूपं समभे जाने का म ठोसकता है । (संवगं' 
का तास्पयं है-ग्रसत करेन वाला, खाजाने वाला, श्रपने श्रन्दर समाविष्ट करलेने वाला । 
परलय श्रवसरश्राने पर श्रचिदैवत जगत्‌ में जे श्रम्नि सूर्यं चन्द्र जल आदि को वायु खा- 
गाता है, ग्रपने अन्दर ग्रस लेता है; देसे हौ अध्यात्म मै मृख्यप्राण श्रन्य प्राणों को ग्रसं 
ता है । छान्दोग्य के सन्दभे का यही तात्य है । पहां प्राण" को वायु नहीं बताया गया, 
उनकौ तुलना केवल इसश्राघार पर है क्रि कार्यंकालयकारणमें होजाता है। इस 
ष्टि भी शुद्धिः तत्व की मुख्यता रपष्ट होती है । अन्य समस्त करणो प्राणों का 
५पादान वुद्धि है । उसका मुध्यप्राण होना स्वाभाविक है । एसे भरन्य प्नौपनिपद प्रतंगों 
#1 यथायथ समाधान करलेना चाहिये ॥&॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह ठीक है, कि मुस्यप्राण धुद्धि' तत्त न वायुरूप है, 
 बागुत्रियारूप भ्रौर न करणा व्यापारलूप है; प्र वह स्वयं करण है, यह कंसे 
¶भभा जाय ? साधारणतया चक्षु श्रादि फो करण समभा जाता दै, ये श्रात्मा के लिये 
धौगादि के साधन । भावायं सूधरकार ने समाधान किया- 


शष्न शरह्मसूधविच्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १०-११ 
चश्षुरादिषत्त॒ तःतहक्षिष्टचादिस्यः ५ १०। 


[चक्षुरादिवत्‌ ] चक्षु रादि कै समान [तु] तो [तन्सह-शचिष्टयादिभ्यः | उनके 
साय कयन क्रि जने मादि से । मुश्यप्राण नुदधितत्त्व चकु श्रादि इ्दियो के समान करण 
है, बयोकि भ्रष्यात्मदास्ो भे उसका कथन चक्षु ग्रादि करणो के साथक्रियागया है) 

उपनिषदों क पराणसंवाद रादि सवतो र सवत्र मृस्यप्राण कौ चकु भ्रादि इन्दवो 
के साय वर्णेन किया है । इसलिये चक्षु श्रादि के समान मृर्यप्राण [वृद्धितच्व] आरमा के 
भोग श्रादि मे उपकरण होता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१।६] मेँ समस्त प्राणो का 
एकसाथ वरन है । कहां चशु वाक्‌ श्रादि के समान मुष्यभ्राण का उल्लेल है । इसके 
लिये अन्य [छा० १।२।६; वृ° १।३।१६॥५।३ १२५४ ४॥२। ४।५।१२; प्र ४] 
प्रसंग भी देशे जासकते है । 

सूत्र शादि" पदे मुस्यभ्राण के संघात गौर श्रचेतन होने का संग्रह होता है । 
त्यक्‌ संहत एवं अचेतन पदार्थं ्रात्मा के भोगादि का सान होता है । मुस्यभाणयी 
संपात है श्रौर भ्रचेतन है, इसिये वह श्रात्मा के भोगादि का साघन है। चक्षु श्रादिके 
समान वह करण है, इसमे सन्देह नहीं ।\ १०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि मु्यप्राण चु भ्रादि इन्द्रियो के साय पठित 
होने से इन्द्रियों के समान करण है, तो चक्षु श्रादि क रूपर्न श्रादि चिरोष दिषयकी 
तरह उसका भी कोई विषय होना चाहिये । निकेष दिषय ग्यारह इन्द्रियो के ग्यारह ही है । 
भ्राचप्यं सूवकार ने समाधान किया-- 


भ्रफरणत्वाञ्च न दोषस्तथा हि दशषेवति । ११ 

[भ्रकरणत्वा्‌ ] प्रकरण-अनिन्दिय होने घे [ च] श्रौर [न] नहीं [दोषः] 
दोष, [तमा हि ] जंसा कि [दशंयति] दिलाता दै-बतलाता है शास्त्र । मुस्यप्राण के 
इन्द्रिय नहोने से उक्त दोष नही, जेसाकि शास्त्र प्रकट करता है । 

सूत्र भँ "करण" पद इ्द्रियपरक है । प्रत्येक इन्द्रिय का ग्राह्य को विद्षेष विषय 
रहता है । जेसे चक्ष का रूपादिदर्शन, घ्राण का गन्धादिदरशन, मन का स्मृतिन्ञानं रादि । 
मुस्यप्राण इन्द्रिय नहीं है, इखलिये उसका कोई विशेष विषय नहीं होता । चसु भ्रादि 
समस्त इन्द्ियरूप करणों से जो विषय गृहीत होते ह, उनका यथावत्‌ निर्नयकर मुस्य- 
भराण [बृद्धितत्व ] उनको श्रात्मा के लिये समपि करता & श्रात्मा के साय सीषा 
सपकं बुद्धि का रहता है, श्रन्य करण जो कुं भ्रात्मा फे तिये करते है, वह सच भामा तक 
बुद्धि के दारा प्राप्त होता है । यह कायं भ्रयवा ब्यापार बुद्धिरूप मुख्यप्राणका है । इसी- 
कारण छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१।६-१२] भ अताया-प्रतयेक वाक्‌ प्रादि दन्िय क प्रषने 
कायं से विरत होजाने प्र केवलः उस इन्द्रिय के व्यापार के विना केष समर्तः जीव॑न 


सूत्र श्र] द्वितौयाध्यापे चतुर्थः पादः ५१६ 


काथं देह भे परवेवत्‌ चलता द्दूता दै । पर मृग्यपाप जव प्रणते वापर गे विरल होदेट मे 
उत्तमण करने लगता दै, तो शरन्य समर्त करणो मे शिथिलता प्राजा है, श्रौर शरीरपातं 
का प्रसंग उपरिथत होजात्ता है । इससे रपष्ट होता है, कि इन्ियों कौ मपने व्यापारमे 
स्थिति का निमित्त मुस्यघ्राण [बुद्धित्व] है, तया दारीरधारण का भी वह निमित्त है । 
जीवात्मा जिस सूक्षक्षरीर से भ्ाविष्टित रहता है, उसके अयारह घटक्तस्वो मे “बृद्धि 
प्रधान दै । देहःसे जीवात्मा के उत्कमण के साथ बुद्धि का, गनौर वुद्धि के साथ म्न्य समस्त 
करणो [रा्णो-इन्दियों ] का उकम होता है । देह का धारण, संचालन त्था श्रन्य 
रामस्त प्राणों के द्वारा ग्रहण कयि गये विषयों को श्रघ्यवसायपूर्वक ग्रासा तन पहचाना 
मुध्यप्राण [बृद्धि] का विशिष्ट व्यापार दै । 

वृहदा रण्यक्र [ १।३।१६] मेँ कहा-'परमात्करमाःचा ङ्गात्‌ प्राण उत्करामति तदेव 
तच्छुष्यत्ि' जिस किसी संग ग प्राण निकल जाना है, वह-वह सुख जाता दै । अन्यत्र 
[वृ० ४।३।१२] बताया-श्राणेन रकत्रवरं कुलायम्‌ प्राण ते शरीर की रक्षा करता 
भ्रा । इससे स्पष्ट होता है, कि करीर का घारण-पोषण तथा इन्द्रियों का श्रपने व्यापार 
गे ग्रवस्थान प्राणनिमित्तक है । मूरयप्राण के दारा इसकी व्यवस्था होती है । फलतः 
मुख्यप्राण ब्रात्मा के मोगादिसंपादेन में साधन-करण दै, यद्यपि वह "इन्द्रिय" नहीं । 

सूवरपदों का श्रथं दरध्रकार भी क्रिथा जासक्ता दै-मृस्यप्राण को करण न मानि 
जानै से [अकरणात्‌] जो दोष श्राप्त होता दै [ दोपः], वह्‌ गरव नदीं होता चाद्ये 
[न]; वकि मु्यप्राण को श्रुति साधनरू शे विन्नलाती है । श्राणेन रान्‌" [वृ० 
१।३।१२], तेन यदश्नाति यत्पिबति तैनेतरान्‌ प्राणानवति' ] छा० १।२।६], घ्राण ग्रादि 
द्दियां आत्भरि ह, श्रपणे ही विषय को ब्रहण करती है, पर मुर्यप्राण सर्वार्थ है, सवके 
लिये दै, इसलिये मुख्यप्राण के श्रवस्थान से जो खाया पिया जाता रै, उससे अन्य प्राणों 
की रक्षा होती है 1 तात्प ह, छि मुस्यप्राण के श्रवस्थान से ही श्रन्य प्राणों की स्थिति 
निर्बाध बनी रहती है । अरात्मा कै लिये टोनेवाले इन सव कार्यो के संपादन यें गुस्यप्राण 
णाधन दै, इसलिये उस करणः माना जाना निरिचित है; भले दी वर्ह "इन्विय' नहीं दै । 
रतम उसे करण बतलाये जाने से, करण न होने प्रर जो दोष प्राप्त होता, वहं भ्रव 
गी रहता ॥११॥ 

इसी अथं को पृष्ट करने के लि श्राचायं सूत्रकार ने कटः 


पञ्ववृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥१२। 

[पञ्चवृत्तिः] पांच वृत्तियों वाला [मनोवत्‌ ] मन ऊ समान [व्यपदिरयते | 
कठ जाता है, सृश्यघ्नाण । मतके समान मुख्यप्राण पांच वृत्तियों बाला है, एसा कहा 
भाता । 

मन ्ौर मुश्यप्राण [बुधि ] दोनों का बाह दिषयं के साय सीधा सम्बन्ध नहीं 


५२० ब्रहमसूतरविघ्रोदथमाण्यम्‌ [सूत्र १३ 


होता । ्ञासप्राहक पाच बाह्य इन्दि के द्वारा जो विषय ब्हीत्त होते है, दर्दीका-मनन 
मनद्र।रा तथा निश्चय बृद्िहारा होकर श्रात्मा क्षे लिये समपित्त कर दिया जाता टै । 
तास्पयं यद्‌, किं इतने भ्यापार के ञ्ननन्तर किसी बाह्य विषय की श्रनुभूति आत्मा को होती 
दै । आच्ायं यह प्रकट करना चाहता है, कि पांच बाह्य ज्ञानेन्दरिथों के गरपने पृथक्‌ विशेष 
विषय ह पर यह्‌ वात मन ग्रौर मृध्यप्राण [बृद्धि] के लिये नहीं कटी जासकती । इन 
` दोनों का उसी वाह्य पर्थं के साथ संपकं होपाता है, जो किसी बाह्य इद्धियद्रारा ग्रहीत 
किमाजारहा दौ 1 प्रत्येक बाह्य इन्दिय कता श्रपना नियत विषय है, पर मन ओर मुस्य- 
प्राण काच्यापार समानरूप से उन पाचों विषयों भं रहता है । इसलिये मन के समान 
मुस्यप्राण पांच वृत्तिवाला दै ¦ जैसे इन्दियों से संपृक्त मन उनके द्वारा गृहीत विषय का 
मनन कर बुद्धि को समर्पित करता है, एसे ही बुद्धि [गृख्यप्राण ] उसका निरय कर 
आत्मा को समित करता द । यह्‌ इन दोनों करणो का व्यापार दै । शरीर का वारण 
संनालन भ्रन्य प्राणों [इन्द्रियों] का पोषण [श्रपे व्यापार में नियत रहना ] रादि जसे 
मुख्यप्राण काव्यापार दैप हौ पाचों ज्ञानेन्द्रिय से ग्रहीत मन से संकरिपत विषय का 
निश्वयःगरध्यवसाय-सूवंका श्रात्मा को समपिल करना व्यापार है । इसके संकेत नृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ [ १।५।३| मे उपलन्च है । फलतः मुस्यश्राण का 'करण' होना, आ्रान्ण 
के भोगापवगं संपादन में साधन होना सर्वया प्रामाणिक है । 
ग्यासूमाकारों ने बृहदारण्यक [ १।५।३] क प्राघार्‌ पर प्राण, श्रपान, न, 
उदान. समान इन पांच को मृख्यप्राण की वृत्ति बताया है, सकी संमानता के धिये जलं 
मन कौ इतनी वृत्तियों का कहीं पतता न लगा, तो पातजञ्जलयोगदर्शनप्रतिपादित प्र गण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पांच को गन की वृत्ति बताकर मुख्यप्राण के गाथ 
पांच संल्या की समानता का प्रयास किया । पर यह्‌ सव केवल तुक भिङ़ाना जसा प्रतीत 
होता है । पहली ब्रात यह्‌, करि उपनिषद्‌ क उक्त [वृ ० १।५।३] संदभं मे प्राण ज्रपान 
प्रादि पांच का उल्लेख न होकर छट काहुश्रा है; वहां एक श्न" नामक मृत्तिका 
उल्लेख है, जिसकी व्याख्या श्राचायं शंकर ने इसप्रकार की है-भ्रन इत्येषां वृक्तिघ्रेषाणां 
सामान्यभूता मामान्यदेहचेष्टाभिसम्बन्धिनी वृत्तिः" । प्राण श्रपान श्रादि विक्षेप वृत्तियां 
दै, एक सामान्यभूत वृत्ति है, जो देह की सामान्य चेष्टां [गतियो -हुस्कतौ | क साथ 
सम्बन्ध रखती दै । उपनिपत्कार का तासपे एेसा प्रतीत होता है, कि मृख्यप्राण कौ जने 
प्राण म्रपान आदि वृत्तियां है, पे दी दैह का संचालन धारण भ्रादि भी उसकी वृत्ति दै । 
जिसका उल्लेख उपनिषत्कार ने शरन" पद से किया है । श्रव सूत्र के "पञ्चवृत्तिः' प्रद की 
स्याख्या उपनिषद्‌ के दस सन्द के ्राधार पर नहीं कीजानी चाहिये; बयोकि यहां पांच 
वृत्तियों का उल्लेल न होकर छठी काभीटहै। 
योगदान कै श्रावारपर्‌ मन की पांच वृत्तियां कहना भ्रर्पष्ट है । योग पे श्रन्तः- 
करण के लिथे प्रायः सवत्र 'चित्त' पद का रयोग हुमा है1 दस प्रसंग भे भ ही वात दै । 


सूत्र १३] षटितीताध्याये चतुः पादः ५२१ 


फिर ये वृत्तियां न केवल अन्तःकरणों की है, प्रत्युत इनके साथ वाद्य ानेन्दियों का मी 
संग्रह होत्ता है । श्रन्यथा प्रमाण श्रादि वृत्तिर्यो को केवल “मन' का कंसे माना जासकता 
है ? जयक्नि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बाह्यं न्धियसपिक्न होते ह । योगद्ंन भँ प्रमाण श्रादि 
को ्रन्तःकरण की वृत्ति इस भावना से कहा गया दै, कि घरन्त.करण के निरोव से इनका 
निरुदढ होना अयेक्ित है ॥१२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, प्राणों को गतसूत्र [ २।५॥७] भे असु-सूक्ष्म एव 
परिच्छिन्न कहा गया है; कया मृच्यप्राण भो दसा ही है ? आचा सूत्रकार नै कहा 


श्रणुहच ।।१३। 

[म्रणुः] अणु है [च] रर । श्रौर मुस्यप्राण ग्न्य प्राणों के समान गण्‌ है । 

अन्य प्राण [समस्त इन्ियो] श्रौर मृ्यश्राण [वृद्धि] को भ्रणु अर्यात्‌ सूर्म 
भरतीन्धिय माना गया है । इनमें परस्पर कार्यकारणभाव की स्थिति होने पर कारणक 
प्रेक्षा कारय स्थूल होसकता है, फिर भी समस्त प्राण अतीन्द्रिय रहते है । ये सूदम प्रौर 
परिञ्छिन्न है, यह तथ्य श्रात्मा कौ उत्परान्ति, गत्ति, आगति श्रादि से स्पष्ट है जिसका 
विवेचन प्रथम [ब्र० सु° २।३।१९-३२] कर दिया गया है । संसारदछा भें श्रात्मा समस्त 
प्राण [करण ] रौर तन्माघ्रतत्वों से घटित सूक्ष्मशरीर मे श्रविष्टित रहता है । इसी! 
थति भें इसके उत्क्रमण [एक देह्‌ को छोड देहान्तर मेँ जाना] मादि हश्रा करते है । 
गुश्यम्राण श्रौर अन्य समस्त प्राणों के सूक्म एवं परिच्छिन्न बताये जाने तथा आत्मा कौ 
घ्नत श्रादि के साथ उनका सम्बन्ध होने से आर्मा के आविष्टन के रूप मे सूमशरीर्‌ 
# प्रस्तित्व का बोघ होत्ता है। 

ऋ्वेद की ऋचा [ १।१६४।३८] मेँ ्रमरणधर्मा जीवात्मा के साथ मत्यं परि- 
णामी शरीर को “सयोनि' दत्ताया है, जो प्रत्येक जन्म श्र्थात्‌ प्रत्येक स्थूलदेह्‌ की प्राप्ति 
पीने पर आत्मा के साध सम्बद्ध बना रहता है 1 इसी लिये वह शरीर, ्रात्मा का 'सयोनि' 
¢ । वेदकेये पद ्रात्माके श्रावेष्टन सूष्ष्मशरीर क श्रस्तित्व को सिद्धकरते ह 
हवारण्यक्र उपनिषद्‌ [४।४।६] मे एक प्राचीन सन्दभं उद्धृत है-'तदेव सक्तः सह कमं 
बीति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य" । यहां 'लिन्ख' पद लिङ्गशरीर ब्र्थातु सृक्ष्मश्षरीर्‌ 
¶] बोधक दै । उस सूक्ष्मशरीर से सक्त-सम्बद्ध-श्रायेष्टित भ्रात्मा ञ्पने कृतकमं के साथ 
भाताहै, जिस शरीर भें श्रात्मा का समन-करणसमुदाय-बेठा हृभ्रा दै प्राणोके इस 
तिवि्नन से प्रसंगवश सूक्ष्मशरीर का श्रस्तित्व ध्वनित होजाता है ॥।१३। 

प्राणों कौ रचना, संर्या, उनके व्यापार एवं मस्य ग्पुस्य होने के विषय में निवे- 
चैन किया गया । इस पृष्ठभूमि प्र शिष्य जिन्ञासा करता दै, क्या ये प्राण देह्पातके 
राथ प्रपने कारणो मे लीन होजाते प्र्थात्‌ न्ट होजाते है, पवना बने रहते है ? आचाय 
परूभकार ने समाधान किया-- 


५२२ बरह्मपूत्रविद्योदयभाप्यम्‌ [सूत्रष्थ 


ज्योतिरा्पिष्ठानं तु तदामननात्‌ ।। १४ 


[ज्योतिरादि] ज्योति आदि [अधिष्ठानं] श्रतरिष्ठान है [तु] किन्तु [तदामन- 
नात्‌ ] उसके कथन से रास्व में । ज्योति श्रादि प्राणों के श्रनिष्टान है, इत्रलिये देटपात 
के अ्नन्तरवे वने रहने द, यास्व पे ठेसा कथन रै । 

सूत्र मे "अधिष्टानं! पद का अशं श्रनुग्राहकः है । पह पद प्राणों के उपाद्रानतत्व 
की ग्रोर संकेत करता दै । परजरह्यद्रारा कीगई रचनाव्यवस्था के प्रनुसार प्राणों कः 
कौ रचनाणेसी कीगदहै, किते संसरारदका मेँ बरावर वने रहते है, देट्पात के साध 
उनका धरिनादा नहीं होता । सूत्र मँ “न्योतिः' पद श्नम्ति' का पर्याय है, श्नौर व्यार्पाकार 
के भ्नुसःर एेतरेय उपनिषद्‌ क एक सन्दभं [२।४] की श्रोर संकेत करता है । ज्योति 
सधवा ग्रन्नि वायु म्रादि पद परमात्मा ग्रौर भूतत्व दोनों के वाचक होते है| 

अस्तुत प्रसंग में भिन्नासु का श्राय है-शरीरपात होने कौ दशा के एते वणेन 
शास्त्र में उपलज्च होते ह, जिनसे शरीर के समान प्रार्णो का श्रपने कारणो मेँलयटहो 
जाना प्रतीत होता द । एितरेय ब्राह्मण [श्र० ६। ल ० ६; भ्रयवा पञ्जिका २। ० ६]के 
यद्धिय पशुहौमप्रसंग मे पाठ ह-उदी चीना ग्रस्य पदो धत्तात्‌ सूर्यं चकषुगंमयताब्‌ वात 
प्राणमन्ववसूजताद्‌ अन्तदिक्षमसुं दिशः धो परथिदो शरीरमिति" यहां शरीर का पृथिवी 
मे लय दिखाये जाने के समान चक घ्राण श्रोत आदि प्राणों का लय भी श्रपने कारणो 
भे दिष्वाया है। इसके श्रनुसार श्रन्यतर सन्दभं उपलब्ध होते है-ूयं ते चकषुग॑च्छतात्‌ 
पृथिवीं ते शरीरम्‌" तथा शूरय ते चक्षुः स्पृणोभि "पृथिवीं ते ्रीरम्‌"! । यहां भौ वही 
भाव दै। चद शरन्य समरत प्राणो का उपलक्षण माना जासकता है । इन प्रमाणं के 
ग्राधार पर यहं सन्देह दता है, कि शरीर के समान प्राणो का भी क्या पने कारणो 
लय उसी समय माना नाना चाहिये, जब देहपात होता है ? 

श्राच्ायं के समाघान का आशय है, ज्योति ब्रथात्‌ अन्नि आदि जिन उपादान 
तत्त्वो से परिगत होति है, वाक्‌ आदि प्राण भो उन्दी उपादानत््वो के परिणाम दै । 
प्ररत्रह्य कौ रचनाव्यवस्था के भ्रनुसार वे तत्तव प्राणों के श्रनुगराहक होकर समस्त संसार- 
दशा में उनके अ्रस्तिःव को बनाये रखते है । इस श्नुप्राहकभाव का कथन शास्त मे हा 
है । पेतरेय उपनिषद्‌ [२।४] म बताया-्रम्नर्वाम्ूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके पराविशद दित्यदचक्षर्मूतवाक्षिणी प्राविश दाः श्रोत भूत्वा कणौ प्ाविान्‌। इत्यादि । 
श्रनि वाक्‌ होकर मुख मे प्रविष्ट ह्न, वायु प्राण [घ्राण | होकर नासाच्छिद्र मे प्रवि 
हुमा, म्रादित्य चक्षु होकर प्रां म प्रविष्ट हु; इत्यादि कयन का तत्पं यही हो 
सकता दै, कि श्रम्न प्रादि पदार्थं वाक्‌ श्रादि के श्रनग्राहक हैँ । ब्राह्मी व्यवस्या के भनुः 


१. ज्यायशूत्र ३११।२९ के वात्स्यायन भाष्य के श्राषार पर ॥ 


सूत्र १४] द्वितीयाध्याये चतुरः पादः ५२३ 


सार प्राणों कौ ठेसी रचना है, किये ग्रपने कारणों कै व्यवस्थित रहने से सगंकालपर्वन्त 
तै रहते है । दसं हष रं ज्योतति रादि करणत्वं की शरनुमराहकता कौ व्यक्त किया 
गया है । सदि पदों के सा्ारण श्र्थो ङे द्नुसार्‌ वमे दैखा जाय, प्रौ र उमीतच्छे इको 
मानने का ब्राग्रहाकया जाय, तो इन वानयौं से किसी वास्तलिक भर्व का मसा जाना 
किति है । अनि वाक्‌ होकर मृश भे नर भ्रात चक्षु होकर प्रांसों सं पविष्ट होमाः 
सदिसयही यथार्थहै,तो्रनिश्नौर श्रादित्य का घ्नन्यत्र मरस्तिवन रहता चाहिये 
वस्तुतः एमे वणन श्रालंकारिक है, किसी भाव को श्नभिन्यक्त करने का यह एुः प्रकार 
पात्रहै। 

इसी सन्दर्भ [ए २।४[ में श्मागे दै परोपधिननस्पतयो लोमानि शरुत्वा त्वचं 
प्रावि" प्रोषि ग्रौर वनस्प्तियां लोम | रोप] होकर त्वचा भें घरति गद, दरक 
पो के साधारण अर्येको लेकर कोष्ट भाव स्पष्ट नहीं दोता। न यहां क्रिसी देवना- 
वरकेषके दस रूप में प्रवेश होने की वात कटी नसकती दै, जता करि प्रायः सव व्यास्या- 
¶। गों ने समा है । इसका यही तात्पयं पतीत्त होता दै, लोमों की स्वनाम वे त्व 
ध्रपेक्षित होते ई, जो ओ्ओोपधि वनस्पतियो मे पाये जाते द, तथा अपने उपादानत्वं से 
धस रूप में प्रभिव्यक्त हुए ह । यदि उन तत्त्वो को देवताहूपमे वेन क्रिया गयाहो,तो 
कौर प्रापत्तिकी बात नही है। 

एमे टी छान्दौग्य उपनिषद्‌ [३।१८।३] मं वताया- वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, 
शौरभीनना ज्योतिषा भाति च तपति च" वाक्‌ ही ब्रह्म का चौथा पाद दै, वह्‌ ्ानस्प 
कोति से अभ्यक्त होता है [भाति], ग्रौर कार्यक्षम होता है [तपंति] । इसी प्रसंग 
॥ चक्‌ कै समानप्राण, चु ग्रौरश्रोत्र को ब्रह्म का चौधा पाद कहाहै, रौर उनका 
पातम वायु श्नादित्य तथा दिशां से सामञजस्य स्शापित्त किया है । पहलाञ्रध्यात्म 
पीर दुसरा श्रविदेवत्त है । प्रस्तुत उपसनाप्रसंग मे श्रध्यात्म एवं अ्रनिदैवत को सन्तुलित 
कषा गपा है । यहां वहं ध्यान देने की वातै, कि श्रव्यात्मनूष्डि से ्रविसूत ्रथवा 
भवपिदैव ष्टि श्रभिव्यक्त होती है । वाक्‌ आदि ग्रव्यात्म सृष्ट भ्रौर अनि आआदि्रधिदैव 
#। प्रत्येक का्-परम्परा म उपादानतत्त्वो का अ्रधिकाधिक समान होना आदश्यक है । 
हते श्रघ्यात्म-म्रधिभरूत के पूरववर्ती उपादानतस्वों की समानता प्रमाणित होती है । 
१ भ्राषार पर इनका [वाक्‌-न, चशषु-सूयं रादि का ] श्नुगराह्य-ख्चुगराहुकभाव ध्यष्ट 
पीता है। फलतः समस्त स्गकाल में वाक्‌ चक्षु शादि प्राणर्म्रान आदिर श्रादिके अभिः 
#४जक तत्त्वो वारा निरन्तरं अनुप्राणित रहते ह, देहपात के साय इनका विनाश तरीं 
पीता । सूर्यं चक्रम यतात" इत्यादि वाक्यों का तात्प इनके श्रनुमराह्य-अनुग्राहकभाव 
कौ शोध करने में है, इनके विनाश या लय में नहीं । पिष्ड में ब्रह्माण्ड को सतुलित 
#¶ की भावना भी एसे प्रसगों मे संभव है ॥१४॥ 

शिष्य ्राशंका ग रता है, प्राणों [ इन्वियों -करणों ] कौ रचना इसप्रकार देहवरी' 


भ्रेष बह सूत्रविद्योद्यभाष्यम्‌ [सूर १५ 


दै, चौर ईडवर सवव व्यापक होने से देहों म भौ विघमान है; तो करणो द्वारा उने 
मोग प्राप्त होना चाहिये ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान क्रिया- 


प्राणवता श्स्दात्‌ । १५ 


[रणवता | प्ाणवा्े के साथ [शब्दात्‌ ] शब्द से । प्राणों -दन्द्िमौ का सम्बन्य 
प्राणवाने के साध है, यह शब्द्रमाण मे ्ात दता दै । 

प्राणिनि चायं [५।२।६३] के भ्रनुसार, "इन्दि" पद का निर्वेनन-ङुद्र- 
आत्मा चकु घ्रादि करणों से श्नुमित होता. है-किया गया द । करण निना कर्ता के नही 
ोसक्ते, इलनिषे चक्षु प्रादि करणों से कर्ता जीवात्मा का अनुमान रोता है । “इन्द्र पद 
आत्मा का वाचक है, इसलिये इनदर के लिङ्ग -ग्रनुमापक होने से चष रादि केरण इन्दि" 
कहे जाते है । इतके दारः जो पदां जाने जाते है उनका द्रष्टा श्रात्मा है । इनकी 
रचना श्रात्मा के सिये करई है, श्रात्मा के साय इनका संपकं है, श्रात्मा की सेवा के 
लिप, इनकी रचना देश्वरौ होने पर भी भे भ्रात्मा को दे दिये गये है। न केवल करण, 
अपितु समस्त जगद्रचना श्रात्मा के लिये है । श्ात्माग्रो के कर्मानुसार इनके भोगापवगं 
को संग्न करने के सिये परब्रह्म जगद्रचना करता है, यह श्रनादि कम है । देहो मे सर्वा 
न्तर्मामी ब्रह्य के विद्यमान होने प्रर भी उसके पाप-पुण्यरूप कर्मो के श्रभाव में करणो श्रथवा 
अन साधनों से किसी भोग की प्राप्ति उसे नहीं होती; यद्यपि वह्‌ रचना उसकी है 1 

यह तथ्य शन्दप्रमाणारा प्रमाणित होता है! ऋषवेद [१।१९४।२०] मेँ 
कहा-तयौरन्यः पिप्पलं स्वादरत्यनङनघ्नन्यो प्रभिचाकरीति' जीवात्मा प्रौर परमात्मा 
इन दोनों मे ते केवल एक जीवात्मा करमानुकूल फलों को भोगता दै; अन्य परमात्मा 
श्रभोक्ता रहता हृभ्रा सदा प्रकाशित रहता है । छन्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१२।४] मे 
वताया-“भ्रय यथरेतदाकाशमनुविषण्णं चकुः स चाशुषः पुसो दनाय चक्षुः, श्रथ यो वेदेद 
जिघ्राणीति स आत्मा, यन्वाय घ्राणम्‌; भ्रय यो वेदेदमभिग्याहराणीति स श्रात्मा, 
अभिव्याहाराय वाक्‌; श्रय यो वेदेदं 'टृणवानीति र ग्रात्मा, श्रवणाय शोत्रम्‌' जहां यह 
कृष्णतारा से उपलक्षित च्छिद्र जैसा विद्यमान है यह्‌ चक्षु रै, वहां च्षदारा देखने के 
लिये पुरुष म्नन्य है । जो बह जानता है, कि मे सू ; वह श्रात्मा दै; गन्धग्रहणव्यापार मे 
छिथ ध्राण है । जो जानता है, म यह नोत, वह्‌ आत्मा है; ष्वतिव्यापार के तिये वान्‌ 
है । नो यह जानता है, कि भै सुन्‌, वह श्रात्मा है, श्रवणव्यापारके लिये श्रोत्र है। पटा 
स्पष्ट ही चक्षु श्रोत श्रादि को श्रात्मा का करण बताया गया है! फलतः इनका करणः 
सम्बन्व जीवात्मा के साथ रहता है, परमात्मा के नदीं; भले ही रमात्मा सर्वान्तर्यामी 
होने से देहो भ विद्यमान दहे । चक्षु ्रादि करणरूप म जिससे सम्बद्ध है, उसीके लिगे 
भोगादि का संपादन करते है ।।९१५॥ 

गत दो सूपो में प्रतिपादित श्रं को ग्राचायं भूवरकार प्रकारान्तर से पुष्ट 


सूत्र १६-१७] द्वितोयाध्याये चतुः पादः ५२५ 
करतादहै-- 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६।) 


[तस्य | उसके [च] ्रौर [नित्यत्वात्‌] नित्य होने से । जीवात्मा के नित्य 
नेसे श्रौर सर्थकाल मे प्राणो -इन्दियो कै निरन्तर्‌ बने रहने से प्राणों काप्राण्रवालेके 

साथ सम्बन्ध मरने पर [वेहपात होने पर | भी नहीं हूट्ता । 

जीवात्मा एक देह क छोडकर जव देहान्तर मे जाता है, ततव उसके साथ करणो 
मे उत्करमण का वर्णन च्ास्त भं उपनन्ध र । वृहदारण्यक उमनिषद्‌ [४।५।२] 
मताया-तमृत्कामन्तं प्राणोजूत््रामति प्राणमनूत्करामन्तं सवे पाणा अन्ूतकामन्ति' जीवात्मा 
मे देह छोड़ने पर साथी मुस्यघ्राण देह को छोड़ता है, तत्काल भ्रत्य प्राण देह को छोड 
श्रात्मा का अनगमन करते है । इसमे स्पष्ट है-नित्य श्रात्मा काकरणों के साय सम्बन्ध 
समस्त स्गंकाल मे निरन्तर बना रहता है । मृत्यु इसमे कोई बाधा नदीं डालता । चह 
स्मरण रखने कौ वात है, कि उत्कमण श्रादि जीवात्मा में संभव है, परमात्मा में नहीं, 
सलिये उत्कान्ति रादि के शास्त्रीय प्रसंगो ते करणों का सम्बन्ध जीवात्मा कै चाय 
प्रमाणित होता है, परमात्मा के नहीं । 

शारीर वे जीवात्मा का उतक्रमण होने पर समस्त करण उसके साथ चले जाते दै, 
धस अर्थं कौं पुष्डटिके लिवे प्रश्न उपनिषद्‌ [२।३-४] तथा गीता [ १५।८-६] के स्थल 
द्रष्टव्य हं ॥१६।। 


जौवबात्मा के साध सम्बद्ध प्रा्णो-करणों का दास्वीय व्यवहार म भ्रानेवाला एक 
विरोप नाम प्राचायं सूत्रकार स्वयं वताता है-- 


त इद्धियाणि तद्रयपदेलादन्यत्र भन ष्ठात्‌ । १७।॥। 

[ते] वेश्राण [इन्द्रियाणि] इद्दिव ह [तद्रचपदेात्‌] उगते ब्र्थात्‌ इन्दि 
पदे रे कथन होन के कारण, [मरत्यत्र | श्रलग-्रतिरिक्त [श्रेष्टात्‌] श्रेष्ठ से । भ्रष्ठ 
पर्थात्‌ रृख्यप्राण से प्रतिरिक्त वे प्राण इन्द्रिय, ्योकि वास्त्रो मं 'इन्दिय' पदसे 
उनका कथन किया गया है । 

मृख्यप्राण को छोड़कर शष प्राणों -करणों का एक विन्ञेष नाम “डन्दिय' हैः। इन 
कारणों की "इन्द्रियः संला का प्वृत्तिनिमित्त पाणिनिसूत्र [५।२ ९३] भे निष्ट है, 
जिसका उतने यत्तशूत [ २।५।१५] की व्याख्या मे कर दिया गया है । लोक गें चक्षु 
भादि कर य' पद करा व्यवहार अतिप्रसिढ है । शास्त्र में "इन्द्रिय" पद 
५ प्रयोग इनक लिये अनेकव हरा ह । ऋेद [३।३७।६] की “इन्द्रियाणि शतक्रतो ! 
च] ने जनेषु पञ्चसु ! नाति नप्र नृणे' ऋता मेच्शु प्रादि करणो 
ददिम" पदक) प्रयोग हरा है! केवलं ज्ञनिन्द्रियों के निदेश की भावना से श्रथवंयेद 


५१६ ब्रह्मभूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र शन 


[१९।६।५] मे कहा-'दमानि यानि पञचेद्धियाणि मनःषष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा संशि- 
तानि' छठे आन्तर इन्द्रिय मन कै साथ ये पांच इन्दियां पररह परमात्मा ने मेरे हृदये 
स्थापित की हँ । यह मन्न वाह्य इन्द्ियो के साय मन की मौ इन्दिय' संज्ञा होना स्पष्ट 
करतादहै। 
मूण्डक उपनिषद्‌ [ २।१।३] से मुस्यप्राण का पृथक्‌ उत्तेव कर भ्रागे सव ददि 
का निदेश है-"एतस्माज्जायते प्रागो मनः सर्वेन्धियाणि च चक्षु श्रादिज्ञानसाघन तथा 
वाक्‌ गदि कर्मसाधन समस्त करणों को ्न्विय' पदर कहा पया है । मनका पृथक्‌ 
निदेश यह भेद बतलाने के किये है, कि चु ग्रादि वाह्य इन्द्रिय हँ ओर मन शआरान्तर। 
मच्यप्राण वुद्धि कौ संज्ञा इन्वरिम नदं है, कथोकति चक्षु मादि के रूप श्रादि विशेष विषयः 
मौर मन के स्पृति विशेष विपय के समान वुद्धि का पैसा को बाह्य विबेष विषय नहीं 
रहता । इतीकारण मनु प्रादि वर्मसास्त्रो मेँ 'इन्द्िय' रूपसे ग्यारह करर्णो-प्राणों का 
उल्लेख है-- 
एकादशन्द्रियाण्वाहूर्यानि पूरवे मनौषिणः । 
तानि सम्यक्‌ प्रवद्यानि यवावदनुपुर्वशः ।। 
भत्रं त्वक्‌ चक्षुषो जिह्वा नासिका चैव पञ्चमो । 
पारूपस्यं हस्तपादं वाक्‌ चव दश्षमौ स्मृता ॥। 
एकादजञं मनो तियं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पञ्चको गणो । [२।८९, ६०, ९२] 
एसम्रकार स्ूवकार ने स्पष्ट किया, कि सुख्यप्राण-वद्धि के अतिरिक्त दोष समस्त 
स्यो कौ विक्षेप रा 'इन्दिम' है, नो जास्त एवं लोक मे प्रसिद्ध है ।॥१७। 
शिष्य जिन्नास्रा करता है, मुख्पश्राण से प्रतिरिक्त करणो की "दन्दिय' संज्ञा को 
कटी गई? आआचार्थं पूत्रकारने समाधान किया-- 


भेदश्च तेः ।॥१८॥ 

[भदभरुतः| भेदकी श्रुतिसे! वाक्‌ श्रादि प्राणों से मृस्यप्राण का भेद यास्व 
भें कहा गथा है, यतः मृस्यप्राण को च्डकर हेष की संज्ञा "इन्दि" निर्धारित की है । 

चशुश्रादि से मु्यप्राण को भिन्न बताये जाने का तात्पयं यहो दै, कि "दन्दिय" 
कशं से गुस्यप्राण भिन्न है। वसे तो इन्द्रियों म भी प्रत्येक इन्द्रिय दूसरे से भिन्नहै, पर 
उनमें को फेमौ समानता है, जिसके ग्राचार पर उनका एक वगं है । उस वगं पं ष्य 
प्राण नहीं शराता । प्रन उपनिषद्‌ [२।४] मे इप्त भेद को निम्नप्रकारं प्रकट किया दै- 
"वादूमनडनक्ुःधो तरं च ते परीताः प्र॑णं रुवन्ति" वाक्‌ मन चकु श्रादि प्रसन्न हो प्राण 
स्वुतिःकर्ते ह । यतं स्तोता चाक इन्द्रिय ऋऋदि श्राप है, स्तुत्य मुख्पप्राण उनसे भि 

वृहदारष्यक [ १,३।२| नें एक प्रसंग है-ने ह बा्तपूच उन प्राणों [नध 


प्राणो 
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भादि] ने वाक्‌ को कह, श्रसुरोँ प्र्‌ विजय प्राप्त करो, वह्‌ पाप से विद्ध होगया, निजय 
प्राप्तन करसका । इसीप्रकार करम से सव प्राण विजय पानैः मे श्रसफल रहे । इसके 
भ्रनन्तर सव प्राणों ने मिलकर मुख्यप्राण को कहा-श्रथ हेममासन्यं प्राणमूचुः" [वृ० 
६।३।७]; उसने श्रसूरो पर विजय प्राप्त की । यह उपाख्यान मृख्यप्राण को वाक्‌ चक्षु 
प्रादिके वं से भिन्न प्रकट करतारहै। बृहदारण्यक में ग्रन्यत्र [१।५।३] का~ 
"भीष्यात्मनेऽकुरुत मनो वाचं प्राणम्‌" मन वाक्‌ ओर प्राण को श्रात्मा वरे लिये किया॥ 
भन ग्रान्तर इन्द्रिय, वाक्‌ समस्त बाह्य इन्दियों का उपलक्षण होकर चक्षु आदि सव 
पन्द्रों का बोधकं है । राणः पद मृस्यप्नाण को कहता है । यहां भौ मने श्रौर वाक्‌ 
भादिसे इसे मिन्न कटा है। मन भ्रौर वान्‌ का पृथक्‌ कथन आन्तर-बाह्यभेद का चौतक 
क, तथा प्राण का भिन्न काय जाना उसके अनिन्द्रिय होने को प्रकट करता द । द्यपि 
भर्पप्राणसदहित समस्त प्राणों के ओ्रात्मा का करणः होने पर भी उक्त भेदश्रृतियों के 
ध्राघोर प्र मूख्यप्राण इप्द्रिय' वर्ग मे नहीं श्राता ॥१८। 

दिष्य की जिज्ञासा होत्ते पर आचायं सूत्रकार उस कारण का निर्देश करता है, 
निससे मूख्यप्राण इन्द्रिय" वगं मँ नहीं घ्राता-- 


वंलक्षण्याच्च ॥१६।। 

[वैलक्षण्यात्‌ ] विलक्षण होने से [च] तथा । तथा वाक्‌ श्रादि से मुस्यप्राण के 
विलक्षण हीने से मुख्यम्राण को छोडकर अन्य प्राणों कौ "इन्द्रिय" सज्ञा कही दहै। 

प्रशन उपनिषद्‌ के चतुर्थं रल मँ गायं कै पृद्ने पर मपि पिप्पलाद ने कदा 
पये सूर्यं के म्स्त दते समय सद किरण उस तेजोमण्डल मे एकत्रित होजाती है, रौर 
जद होने पर फिर फैल जाती ह; रेते ही सुषुप्ति अवस्था मे सव प्राणमन्े एकीभूत 
परीमे है । तव पुरुष न सुनता है न देखता है न सूता दै न चता है न चृता हैन 
भौलता हैन लेता दै न चलता है; बस 'सोरहा दै" यह्‌ कह जाता द-'स्वपितीच्याचक्षते" । 
ध्राणानिि केवल इस शरीर मे तव जागते है । 

यदा प्रकट किया गया-सुपुप्ति दशा में चश्ु आदि इद्ियां ग्रसने विदोप विषय 
क श्रादि कै संप पतिर होजाती है, अर्वत्‌ तव ख्पादिग्रहणः व्यापार रुद होजाता दै; 
शर वास, परह्वास, रक्तसञ्चार श्रादि कै ल्प मे प्राणव्यापार चालू रहता दै, जो समस्त 
करणो [रापो] का सामान्यव्यापार माना जाता है) इसका नियमन मुख्यप्राण-चृद्धि 
# प्रचीन ददता है, इसलिये इस रूप मं मुख्यप्राण का जागते रहना आानदयकः है । चकष 
५।दिसेमृच्वप्राण का यहं व॑लक्षण्य है । इसी प्रसंग मै मृस्यप्राण की शरोर से कटा गया- 
¶ देह का-घारण करता हं, इमे थामकर ररत हं । मृख्यभराण-काः नाक आदि-ते 
१॥ गी एक वैलक्षण्य समना चात दै, किः वाक्‌ श्रादि दन्दौस्चारण आदि कैरैतुैप्नौर 
॥धपप्राण सैरतरारण काः॥ 


भरल बह्यसूतरवि्ोकयभाष्यम्‌ [सूत्ररण 


पर दम निषय मे यह्‌ ध्यान रखना चाहिये, कि सुषप्ति दामे वाक्‌ चक्षु रादि 
इन्द्रियां कटी चली नहीं जातीं, मन मं एकीभूत होने का इतना हौ तात्पर्यं है, कि अभी 
तक जैसे वे श्रपने विषय कै साथ सम्बद्ध रहकर उसे मन को समपित करती थीं, वह 
व्यापार बन्द होगयः है, उन्होने विषम-सम्बन्ध को छोडकर प्रपने भ्रापको वहां मानो 
समपि कर दिया &ै] यह्‌ किसी विचय के वर्णन करने का एक रुचिपूरणं ठंग है । वात्‌ 
चधुश्रादि विय को मनसेंग्रौर मन वृद्धि मे मपित करता है, बह आत्मा को सर्मापित 
करदेतौ दै, यहं सब विशिष्टकम सुषुप्त दशा में नहीं रहता; यह्‌ प्राणों क विष 
व्मापारकाश्रवरोध दहै, सामान्व व्यापार का नहीं । इसप्रकार रवास-अर्वास आदि पै 
सूपे प्राण-ञ्रपान प्रादि का निरन्तर बना रहना समस्त प्राणों का सामान्य व्यापारदै । 
मूख्यप्राण क किसी विशेष विपयसे सीवा सस्वन्ध नहीं होता, जो विषध वाक्‌ च 
श्रादि बाह्य इन्द्रियों व मनद्रारा प्राप्त होते है, उन्हीको मुस्यप्राण श्रातमा के लिये 
समपित करता है । मु्यभ्राण रौर रन् प्राणों का यह्‌ महत्तवपूणं वेलक्षण्य है । जिन 


प्राणों का विषय से सौधा सम्बन्ध होता है, जैसे चक्षु आ्आदिकारूप्नादिसे त्रा स्तव 
स्मृति से; उन्हीं प्राणों कौ संजा "इन्दि" है । मुर्यप्राण-नृद्धि को छोडकर गरन् सव प्राणों 
मं यद्‌ समानता है; इसीलिगे बुद्धि-पराण "इन्दिय' वगं से बाहर रदजाता है । उपनिषत 
क उक्त वर्णनों क! तात्प वुद्धि-पराण को मुश्य बतलाना है, जो वास्तविक दै ।।१६॥ 
शिष्य जिज्नासाकरतादै, गत प्रकरण मेँ प्राणों की ष्टि, जीवात्मा बौ 


उत्कान्ति, तथा उसके साधन सूक्ष्मशरीर की सृष्टि का तथा उसके घटक ग्रनयचों नी 
विक्षतां का वणेन किया गया । पर क्या प्राण श्ादिके समान स्थरृलदेह कौ बृष्टि भ) 
परब्रह्य परमात्मा करता दै ? भ्राचायं परतरकार ने समाघान किया-- 
संजञामुत्तिकषलृप्तिस्तु त्रिवृस्कुदेत उपदेशात्‌ ।।२०।। 
[संनामूत्तिक्लृष्तिः | नाम ओर रूप कौ रचना [तु] तो [च्रिवृल्कु्वंतः] तीनो 
को मिलाकर वनानेवादे से, [ उपदेशात्‌ ] उपदे से । शास्त्रीय उपदेज्ञ-वर्णन पे न्नात्त 
होतार, कि नाम श्रौर रूप की रचना, तीनों को मिलाकर बनानेवाला करता है । 
सूत्रम संज्ञा' पद "नामः श्र्थात्‌ शन्द कौ श्रौर त्ति" पद रूपः अर्थात्‌ विभौ 
वसत्‌ के श्राकारविरेष को कहता है । समस्त विश्व "नाम श्रौर "रूप'दो भागों मँ विभत्त। 
दै । किसी श्राकारमें कोद एक पदार्थ है, जो "खूप" पदसे कहा जाता है, मूव भँ उस्नं 
लिये सत्ति पद का प्रयोग किया है; ओर उस पदार्थं का एक “नाम' पद है, -कव्यवहा 
के लिये; सूत्र भे उसके लिये 'संङ्गा' पदर विवा है । शास्र के ्रारम्भ मे "जन्मा्यस्य यतः' 
तथा शास्वयोनित्वात्‌' इन दो सूत्रों हारा समस्त “रूप' श्रौर "नामः कौ उलत्ति ना 
कारण बरहा दताया है । नामरूपात्मक तिव के एक श्रंभरूत उन उपकरणों कौ उत्पा 
का उपपादन इस चतुथं पाद भें क्रिया गया है, जो जीवात्मा के भोगादि संपादन भे 


सूत्र २०] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पावः ५९९ 


साचनरद। इसी प्रसंग ्रस्तुत मुत्र म जीवमाव्र क स्मूलकरीरों की उत्पत्ति मे ब्रहम 
कारण कहादै। 

यह्‌ स्पष्ट दहै, कि सर्गादिकान की अगेशुनी सृष्टि मै समस्त शरीरो की रचना 
ब्रह्मदाय होती है । अनन्तर सर्गकाल की मंशुनी ष्टि मँ भौ उतकौ व्यवस्थ 7नुसार 
देहर्चना हृप्रा करती है, स्वी-पुस्पसंपकं उरा व्यवस्था उस परत्निया का एक श्रं है । रज- 
वीयं के घम्मिलन के साथ जीषात्मा की उपस्थिति वहां आ्रावश्यक है, शन्यथा वह्‌ पूतिभाव 
[सजाने] दूषित छोकर देहारम्भे शरकषम्‌ होजाता है । ब्रह्मे सर्वव्यापक होने घे उख 
की सत्ता वहां श्रनायास सिद्ध दे । प्रतिरुषटम देहारम्भक तच्वौ के कार्योपकम मे जीच।त्मा 
कौ सत्ता अगेकषित टै, नयोरि वह्‌ कायं [देहारम्भ ] उसके लिये होर है, उस समस्त व्य- 
मस्थाका नियामक परब्रह्म परमात्मा है, श्रीर उसकी यहे नियामकता मूलगभ्रुत परिस्थिति 
है, इसलिये देह की उतात्ति के प्रति उसकी कारणता कौ उपेक्षा नही कीजाघकती । 

सूत भे (त्िवृलकर्वत्‌' पद से परब्रह्म का निदेश दै । ह्य के लिये प्रयुक्त किसी नाम- 
पदकोन देकर इस बिपेशण पद से उत्करा निर्देश एक विरिष्ट प्रयोजन को मूचित करता 
दै । जगत्‌ के मूल उपादानतच्व स्व जस्‌-तमम्‌ के मिथुनीकरण हारा ब्रह्म जगत्‌ करो 
परिणत करता है, इस माव को ्रभिन्यक्त करने कै लिये सूत्रकार ने उक्तं पदका प्रयोग 
किया। जगत्‌ क मूलभूत तीन तत्त्वो का ग्रत्यन्यमिधूनीकरण श्रिवृत्करणः है । इसका कर्ता 
प्ररब्रह्य है । इसलिये विर्व की अन्य सचना र समान स्थूृलवेदँ की रचना सें परबह्य 
कारण रहता है, यह्‌ निचित है । इकर रकेत उपनिषदो मे उल्ब होते ह । छान्दोग्य 
[६।३।२ | मे कडा-सेयं देवतत हन्ता हमिमास्तिसर देवता ग्रनेन जीवेनात्मनाऽनुरविश्य 
नामल्पे व्याकरवाणि । तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणि" उस दैवता [परब्रह्म] 
म ईश्ण क्रिया, इन तीन देवताश को इस जीवात्मा के साथ अनुप्रविष्ट टोकर नामरूप 
ये व्याकृत करूं । उनमें से एक-एक को लेकर तीनों को तौनों मँ मिभूनीभूत कष्टं । ्रहम- 
संकत्पद्वारा अति से जगद्रचना की यह्‌ प्रत्रिया है । देह कौ रचना मे आद्क्षणसे 
जीवात्मा देहारस्भक्त तत्त्वों ग प्रनिष्ट अ्रथवा अन्तनिविष्ट रहता ह । यद्यपि परमात्मा 
हां सदा विदयमन दै, पर जीवात्मसम्बन्धी विजञेष रचना के कारण यहां उसका श्नुप्रवेश' 
हा गया ह । दुसक। तात्प है-प्नतुगत भवे, ्नुकूस अ्वेश 1 जीवात्मा के सिये श्नानु- 
¶त्य इसी दृष्टि से दै, क वह्‌ स्ना उसके मोगादि कौ सिद्धि का साधन दै। 

छान्दोप्य के इस अ्रसंग में मूल उपादानतत्त्व सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' के लिये यथाक्रम 
'प्ापस्-तेजस्‌-अन्न' पदों का रयोग हप्र है । वे पद प्रसंग पे पने भौतिक जर्थको कहते 
१ गूलतत्त्वो का संकेत करते ह ।* जेस परब्रह्म देह्‌ शरदि मूत्ति-रूप कौ रचना मेँ 


1, इसके विरोष विनरण के लिये देले हमारी रचना सास्यसिदान्त" पृष्ठ ४६-५० 
तथा २१२२१८६ 


।\ 1 ब्रहमसूतरवि्योदयमाष्यम्‌ [सू २६ 


कारणरहै, पेते ही संज्ञा~नाम के प्रादुर्भावमें कारण हैँ । ऋषवेदादि शस्त्र काकारण 
गरह्म है, यह प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ भे बताया है। वेदों के ्राघार प्र वस्तु-तामोका 
निदेशन हृश्रा, यह्‌ मनुस्मृति [१२१] घे ज्ञात होता रै-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पयक्युणक्‌ । 
वेदक्ब्देम्य एवावौ पृयक्संस्थाङ्च निर्ममे ॥ 
सगं के प्रादि भें मेद-शब्दोंसे ही सवके नामो प्नौर कर्मो का प्रलग-ञ्रलग 
निदचय किया गया । उपनिषद्‌ [छा० ८।१४।१] मेँ मी नाम' ब्मौर "ल्प" दोनों का 
कारण होनिके ल्पमे रक्रा" पदसेव्रह्मक। निर्देश है-प्राकलो वं नाम नामरूप 
सोनर्वंहितता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' प्राकार नाम पे व्यवहृत वह नामश्रौर रूप का 
विस्तार करनेवाला है, इनमें ग्न्तर्यामीरूप से जो व्याप्त होरा दै, वही ब्रह्म है । 
फलतः ब्रह्य समस्त सक्षम स्यूल रूप एवं नाम का व्याकर््ता है, यह सिद्ध होता है ॥२०॥ 
नाम~ल्पातमक जगत्‌ के चर-प्रचर देहनिर्माण मे परमात्मा कारण है, इस पृष्ठ- 
भूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, तीन प्रकार के मूल उपादानतत्त्वौं से जगद्रवना 
प्रारम्भ होकर जीवात्मा के सीधे उप्रसोग के लिये पांच भुतं के रूप भ प्रस्तुत होती 
है। उस दशाम दस शरीर का आरम्भ क्या पांच भूतो के सहयोग से होता दै, यां न्यून 
के? श्राचायं सूत्रकारने समाधान किया-- 


मांसादि भौमं यथाश्गब्दनितरयोरच ॥२१।१ 


[मांसादि] मांस श्रादि [भौमं] भूमिके विकार प्रवा भूूमिसे पोष्यहै, 
[यथाशब्दं ] शब्द के श्रनुस्ार [इतरयोः] श्रन् दोनों के [च] श्रौर। देहके मांस 
श्आादि वातु श्रुमि के निकार श्रथवा पोष्य है, ओर श्रन्य दोनों [जल-तेज | कै विकार 
व पोष्य शन्दप्रमाण के अनुसार जानेन चाहिय । 

भूमि श्रादि पाचों भूत त्रिगुण मूलतत्त्व कँ ्ल्योर्यमिधनीकरण कै श्रनन्तर्‌ 
श्रनेकं परिणामस्तसौ को पार करते हुए वर्तमान स्थिति मे आति है । प्रथिवी भ्रादि के 
सहयोग से प्रादुभूत षधि वनस्पति भन्न फल मूल श्रादि क आहार से मानव तथा अन्य 
प्राणियों कै देहांगों का विकास व परिपोपण होता है । इसलिये देहो को पाचों मृतो के 
सहयोग से बना समभना चाहिये । देहं कौ स्चन। जिस क्षण से प्रारम्न दोती है, उसके 
उपमादानभूत भ्राचकण पाचों भुतो कै सहयोग से बने ह, यह प्रमाणित है । अनन्तर 
दारीरकी ब्रभिवृद्धि एवं पुष्टि के लिये जिन पदार्थो का आहार श्रादि के रूप में उपयोग 
करिया जाताहे, वे सव पदार्थ पाञ्चभौतिकरूप ह । देह के निर्माण व विकास में मौम 
आदि पदार्थो का उपमोग किम प्रंरा तक दै, इसके संकेत शछास्व म मित्ते है । छान्वोगय 
उपनिषद्‌ [६।५।१] मँ कहाः-्रनमशितं वेधा विधौयते, तस्य यः स्थविष्ठो घातरुस्तत्‌ 
घुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽभिष्ठरतन्मनः' खाये हए ग्रन्न का परिणाम तीन 
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भकार का होता है, उसका जो सबसे त्धूल माम है, वह्‌ पुरीष [विष्ठा-पमरल ] हौजाता 
है, जो मध्यम है वह्‌ मांस श्रौर जो सनस मूष्ष्म है, वह मन । स्थूलभाग सर्वश मेवेह 
का भाग नहीं बनता, देहरचना की व्यवस्था के श्ररसार वेह देह से बाहर फक दिया 
भाता है । यह स्थिति देह कौ पोषक है । वरे सुम भाग मन है, इसका तात्पयं केवल 
स्तना दै, कि वह मन को कार्यक्षम वमे रखने भं सहायक होता है । मन को यहां सव 
इन्दियो का उपलक्षण सममना वाहि । आहार श्रादि के न लेने से दन्दियां किसप्रक।र 
भ्रषने कायं मे शिथिल होजाती ह, यह मात छान्दोग्य [ ६।७]१ -४] के उस प्रसंग से 
स्पष्ट हो जाती है, जहां रवेतकरेतु के पन्द्रह दिन तक उपवास का तर्णेन दै । 

यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये, प्राणरूप मे वणित सभरत इद्दिय श्रथवा करण 
भरतो का विकार नहीं है, श्रात्मा के मोगादि में साषनरूप से शरीर मे रहते हए दहे 
कायकषम बनाये रसने भे भतो का सहयोग रहता है । निष्चित दै, इन्द्िभां देह मे रहते 
पए वेहकेभ्मग नहीं है, जसे कि मास एधिर प्रस्थ भ्रादि भ्रंग ह । पृथिवी के सामान 
भन रक्तं पुत्र आदि तया तेज अस्थि मज्जा नादि वेहागों की रचना म उपादानरूष 
मै रहभोगी रहते दँ । देहस्वना भँ वायु-प्राकाश का उपयोग सरवभरसिदढ 8.) 
भादि का संचार मलमूत्र का निस्सरण तथा एसे ही भ्रत्य श्रनेक कायं शरीर में वायु 
की उपादानता को स्पष्ट करते ह । फलतः शरीर पाचों भूतो के सहयोग से बनता है, 
पष स्पष्ट होता है ॥२१।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि रोर पाञ्चभौतिक दै, तो इस केबल पाथिव 
गौ कहा नाता है ? पृथिवीं ते शरीरम्‌" इत्यादि सन्दर्भ से शरीर का पर्व होना 
प्रतीत होता है । ्राचायं सूवकार ने समाधान किया-- 

वेशेष्यात्तु तदादस्तदादः १२२॥ 
[षैशेष्यात्‌ ] विशेषता से [तु ] तो [तदादः }वह्‌ कथन है, श्रभवा उरुका कथन दै। देह 

# पाञ्चभौतिक होने पर भी पाथिव कथन तो पृथिवी माग कौ श्रधिकता के कारण है। 

दैह की रचा में पाथिव तत्त्वों का श्र श्रधिक रहता है, इरकारण कतिपय 
पशो मँ देह को पाथिव करेदिया गया है । वस्तुतः देह कौ रचना में पांच भरनो का भाग 
#। सूवमें "तदादः" पद का दो वार पाठ श्रष्याय की समाप्ति का द्योतक है ।॥२२॥ 

इति द्वितयाप्यायस्य चतुर्थः पादः । 


एति भोपुणंसिहतनूजेन तोफादेवगर्भजेन, अलियामण्डलान्तगं त"छाता"वरसि- 
भीकाश्ीनायलास्त्िपावाम्जसेवालन्धविद्योदयेन बलन्दज्षह्रमण्डलान्तर्गत- 
“बनेल'-ग्रामवास्तव्येन, विदयावाचस्यतिना उदयवीर कााभ्निणा 
समूद्भाविते वेयासकिबरह्मसूत्राणां 'विदयोदय' भाष्ये 
शरविरोषाख्यो द्वितीयोऽध्यायः । 


परथ तृतीयाध्याये प्रथमः पाद्ः। 


पहले समन्वयाध्याय में जगत्‌ की उत्पत्ति श्नादि का कारण ब्रहम है, वही 
निजस्य है, दस विषय का प्रतिपादन सम्बद्ध शास्त्रीयसन्दर्भो कै समन्वयपूर्वक किया 
गया । जगत्‌ के कारण के विषय मेँ श्रुति एवं स्मृति के आधार प्र्‌ आपाततः प्रतीयमान 
विसेध का विस्तार के साथ परिहार विवेचनपूरवैक दुसरे ्रविरोधाच्याय मेँ किया गाया । 
यहे तृतीय साघनाध्याव प्रारम्भ होता है । ब्रह्मज्ञा के लिये जो साधनं बताये गये है, 
उनका दास्वानुसार यहां प्रतिपादन व॒ विवेचन दै । उसके प्रस्तुत करने में श्रषक्षित 
जीवात्मा के परलोक गमनागमन का प्रथम निदेश ्रावश्यक है । दस पृष्टभरमि पर्‌ 
लिष्य जिज्ञासा करता है, गतप्रकरण में बताया गया, कि जीवात्मा का देह्‌ से उत््रंमण 
होने पर प्राणरूप से वशित समस्त करण उधके साथ उत्करान्त होजति हैँ । क्या उनके 
साथ उत्क्रमण मे श्रौर भी कोई तत्त्व रहते दै, श्रथवा केवल करणो का उत्करमण ्रात्मा 
के साथहोतादै? श्राचायं सूत्रकार ने समाघ्रान किया-- 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रहननिरूपणाम्पाम्‌ ।\१। 


[तदन्तरप्रतिपत्तौ ] देहान्तर कौ प्राणति मे [रंहति ] जात्ता है (जीवात्मा), 
[संपरिष्वक्तः] लेटा हृञ्ना, [्रश्ननिरूपणाम्याम्‌ | प्रदन ओर निरूपण (प्रतिवचन 
उत्तर) से । प्रश्न श्रीर उत्तर से यह नात होता है, कि जीवात्मा एक देह कौ छोडकर 
दूसरे देह को प्राप्त करने भ सूष्मशरीर से लेटा हृग्रा जाता है । 

सूत्र फा 'तत्‌' पद गतप्रकरण में 'संज्ञा-मूति" पदों से कहे गये स्थूलदेह्‌ का प्रा 
मदां करता द । प्रतिपत्ति" पद का ग्रं श्राप्ति' है। "ग्रन्तर' पद भेदं का वाचकदै। 
देहभेद कौ प्राप्ति मे' [तदन्तरप्रतिपत्तौ ] पदों का तात्पयं है-जव जीवात्मा मृत्यु ने 
अवसर पर एक देह क्रो छोड जन्म-कूप मे दूसरे देह को प्राप्त करता है; तव एकं दे 
से दूसरे देह तक जाने की, दशा भें जीवात्मा अकेला नहीं जाता, उसके साथ श्राण'" 
जाते ह, यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया है । दिना विसी श्राश्रयके प्राण रह नदीं सवते, एरी 


१. गत प्रकरण में समस्त "करणो" का श्राण' पद से प्रतिपादन किया गया है । "करण 
तेरह है-दस बा्येन्दरिय; मन, श्रहंकार, बुद्धि तीन श्रन्तःकरण । श्रहेकार की 
गणना बुद्धि से पृथक्‌ न करने परं करण बारह होते हैँ 1 इस प्रसंग मे करणो के 
लिये श्राण' पद का प्रयोग है । पाठक इसका ग्रन्य श्रथं न समञ्ञे । 


पत्र ६] तृतोयाच्याये प्रथमः पादः ४३द्‌ 


पिप्राय से जिज्ञासा है, निः उत्वमण की वा मे कौन एमे तततव रहते है, जहां ग्राध्रित 
हकर प्राण ब्रात्मा के उत्करमण मे सहयोगी बनते है ? 

सूत्रकार ने श्रक्ननिरूपणाभ्याम्‌' पद से छान्दो के एक प्रसंग का संकेत किया 
¢, जिसने उक्त जिजनासा का समाघान होता है । स्नातक स्वेतकेतु पञ्चाल देच के राजा 
भवाहण कौ राजसभा म जाता है । उचित श्नादर सत्कार कै श्रनन्तर राजा तरतवेतुसे 
धरषन करता है-वैत्थ यथा पठ म्यामाहूतावापः पररुपवनमो भवन्ति" [छा० ५।३।३] ? 
धा तुम जानते हो, जसे पांचवीं ग्रहति राप्‌" पुरुषवचन [पुरुप पद से कटेजाने 
धौष्य | होजाते है १ शरगे यौ. मेष, पृथिवी, पर्ष, स्वी इन पांच प्रस्य मै यथाकम 
धद्व, सोम, वृष्टि, ग्रनन, वीरथ यह पंच ग्राहुति दिखलाक्र उत्तररूप मे कटा है-'इति 
¶ र्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" [छा० ५।९।१ | इसप्रकार पांचवीं आहति 
॥ श्रापस्‌' पुरुषवाचफ होनाते ह । 

उक्त दोनो -प्रषन श्रीर्‌ उत्तर के-सन्दरभो मे शापम्‌! पद प्राणों के श्राश्रयभरुत 
१1रणरारीर' का वाचक दै, शरभ ओर गराश्रय दोनों से घटित सृषषमशरीर' जीवात्मा 
¶ भराविष्टन है । इसत ्रावेष्टित जीवात्मा एक देह को छोड़ गति के विभिन्न स्तय को 
11 फरता हा माता के गर्जं मे पहुंचता दै, वह्‌ उस अन्तराल गति का पाचवां स्तर 
#¦ वहां जौवात्मा से मुक्त वह भरावरेष्टन स्थू लदेह प्रात कर पुरुषवचन [पुरुष प्रदसेकटे 
१7 पौष्य ] होजाता है । 

गत प्रकरण भँ श्रात्मा की उत्कान्ति के साथ प्राणौ कौ उत्क्रान्ति का उपपादन 
पष है । उसी खोक्षित अवशिष्ट शरश का यहां निदेश है । पराण कमी निराधित 
1 रहवते, उतका प्राश्य पांच सृक्मभूतो रे तिरत वह शरीर है, जिसे कारण- 
॥१)१/ काजाता दै दरसभरे समसत प्राण प्रा्नित रहते है । इस पूरे समुदाय कानाम 
¶[॥पशरीर' है । इसकी सचना सगं के ्रादिकाल मे होनाती दै, वह श्रा्मा के श्रावे- 


/ प्र$मशषरीर के घटक ग्रठारह्‌ तत्व है तेरह करण [दस बाह्यकरण पांच ज्ञानेन्द्रिय 
पाच कर्मेन्द्रिय, तोन घ्रन्तःकरण मन, श्रहुवर, बुद्धि ] तया पांच सुष्मभूत । श्रहु- 
कारको बुद्धिस अ्जलग न गिनकर इनकी संस्या सत्रहु रहती है । इनमें करण 
भात है, तथा सुकषमभूत उनके श्राश्रय । जव श्राभ्ित को प्रथानता [ मुख्यता] 
फा निर्देश करना श्रपक्षित ठो, तो इसे "ति द्खश्तरौर' कहानाता है, क्योंकि "करण" 
शरातमाके लिद्ध होति है । जब श्राश्रय को प्रधानता ्रपेक्षिति हो, तो इसे कारण- 
शरीर" कहते ह । क्योकि पुर्मभूत करणों फी स्विति के श्रा्रय-कारण है । विभिन्न 
परसंगों नें (सूकमन्ञरीर' के लिपे हौ इन पदो का प्रयोग होता रहता है । इस्न विष्य 
¶ प्रथिक विवेचन के लिवे देखे हमारी रचना 'सांस्थसिद्धान्तः पृष्ठ १०८-११०; 
१६८२७९६; ४४१-४४३; ४६८-५७० | 


भ्व बरह्यसुत्रभिदयोवयभाष्यम्‌ [घर 


ष्टनकते रूर से समस्त सर्गेकाल मै बरावर वना रहता दै । तात्पर्य यह्‌, रिः प्राणो के 
भ्राश्रय पञ्चमूऽमश्ूतात्मक दह्‌ से श्रावेष्टित जीवात्मा का उत्करमण हृभ्ना करता है 1 
भातमा के उत्कमण में प्राणों के माय पांच मुकष्मभतों का सहयोग प्रस्तुत सूत्र मे बताया 
गयः है, जौ प्पेक्चित था । छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ मे,.“्रापस्‌' पद से उसका निग है । 

यद्यपि जीवरात्मा समस्त स्ुक्षान म इन तत्त्वों से श्रावेष्टित रहता है, पर 
स्थूलशरीर में रहते हुए पराणो का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । एक देह से देहान्तर भँ 
जाने तक भौ श्रात्मा उक्त तत्त्वो से श्रवष्टित रहता दै, यहां इतना क्ताना श्रभीष्ट 
दै! यदि श्रात्मा उस दज्चा मं इनसे श्रावेष्टित न रहता होता, तो उक्तरूप मेँ प्रदन मरौर 
उत्तर का होना श्रुक्त होता । पांचवीं पराहत मे श्रापस्‌' पुरुषवचग कंन होते दै ? यह 
परदन है; श्नौर उसको वताकर-मे होते है; बह उत्तर है। यदि उस दला में श्रापस्‌" 
का पम्पकं जीवात्मासे न होता, तो ये प्रश्न-उत्तर श्रसंगत रदत । यदि स्थूलदेह के 
समान सूमदेह भी तथाकथित जन्म के वसार प्रर उत्पतन होजाता है, एेसा मानलिया 
जाय; तो श्रात्मा के उत्प्रमण मे उसका कोई भ्रावेष्टन मानना गरनावद्यक होगा। 
दसा विचार टीक नहीं; क्योकि श्रात्मा का कोई कायं प्रकृतिसहयोग के विना संभव 
नहीं होता । तव स्थूलदेह छोड़ने पर भ्रात्मा के साथ किसीततरह का प्राकृतिक संप्कं भ 
रहने से भ्रात्मा का एक देह से देहान्तर मेँ उत्करमण श्रंभव होगा । इसलिये ्रात्पा 
सगंकाल भें सूक्ष्मभूतनिमित देह से निरन्तर प्रायेष्टित रहता है, यह मानना भ्रावदयक 
है । त स्थृलदेह्‌ से सम्बद्ध दशा के समान श्रसम्बद् दशा मे भी प्रानेष्टन बना रहता 
है, यह निर्वित है । 

लिङ्खशरीर श्रथवा सृकष्मश्षरीर नामक श्रात्मसम्बन्धी भ्रावेष्टन केवल कल्पना- 
मूलक नहीं है भ्रष्यात्मशास्वर में दसका वर्णन उपलन्ध होता है । इस विषय मे बृहदा 
रण्यक [४।४।६] का सन्दभं विचारणीय है । ऋग्वेद की एक ऋचा [१।१६४।३८] 
भे भी इसका संकेत मिलता है । इसका प्रथम [भ्र० सू° २।४।१३ पर ] उत्ते करद्िषा 
गया टै ॥ १ 

शिष्य भ्राशंका करता है, एक देहं से देहान्तरभ्राप्ति के लिये गति कएने 
जौवातमा सृ््मशरीर प्रथवा कारगशरीर या लिङ्खश्षरीर से श्रावेष्टित रहता है; दस 
विषधमें श्र्ननिरूपणाभ्यां' जो हेतु दिमा गया है, बह संगत प्रतीत नहीं होता । कथकर 
छान्दोग्य के उक्त पञ्चान्निविया प्रसंग म श्रात्मा के किसी वेष्टन का कोद निर्देश 
नहीं है । वहां केवल इतना है, कि पांचवीं श्राति योषित्‌ मं दीजाने पर श्रापस्‌" पुरूष- 
वचन होजति है । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उग्रात्मकटयात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥२।1 
[ यात्मकत्वात्‌ ] त्रिशू्ष-तीम ङ्प होने से [तु ] किन्तु [भवस्त्वात्‌ ] बहुत 


पतर ३] तृतीयाध्याये प्रयः वादः ५१५ 


होने के कारण । किन्तु श्रवेष्टन के वरूप होने से प्नौर निदेशवारय भे प्राहृतिर्यो के 
'्रापस्‌-बहुल' होने के कारण वहां पटितत भापस" पद उस सूम श्रावेष्टन का चोतक है। 

वह्‌ भ्रावेष्टन श्यात्मक-त्रिरूप है-श्रान्तरकरण, बाह्धकरण, सूष्मभूत; इन 
तीन सूपो ्रविष्टनं परिनिष्टत है । इनम सुद््मभूत प्न्य दो के भ्रश्य होतेह; 
तथावरे दोनों श्राशरित । म्राश्रयल्प सूदेममूत ही वस्तुतः बह प्रानेष्टन है, जिसे (ूध्मदेह' 
कटा जाता है । एक देह को छोडकर दमे देह मे पहुंचने के लिये जोवात्मा की गति के 
स्तरों कौ पांच श्राहुति के रूप भें वर्णन निधा । वे श्राहुति श्नापस्‌' रूप ह, श्रापस्‌' 
द जल का पर्याय है । जल दरव श्रथवा तरल होते है, ग्राहृति द्रव श्रयवा द्रव-बहुल 
होने से श्रापस्‌" पद द्वारा निदिष्ट ह, वह पद उन समस्त भूध्ममूतों को श्रभिलक्षित 
करता है, जो श्रात्मा की उस गति में ग्राधाररूप ह । तात्प यह है, श्रात्मा के उत्रमण- 
प्रसर कौ गति क्रा पांच ्रुतियों के रूप भें वर्णेन कयि जाने से तथा प्राहुतियों के 
पर्‌-बहुल होने से उस्‌ त्रिरूप आवेष्टन को छान्दोग्य के उक्त [५।३।३।१।६।१ ] प्रग 
भ '्राषस्‌' पद से निरिष्ट करिया गथा है, यह तिस्वित है । इससे यह्‌ समभा भ्रगुक्त 
होजाता है, कि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा के श्रावेष्टनरूप सूदमदेह का को 
संकेत या निरंश नहीं है । फलतः छान्दोप्य के रक्त प्रदन-प्रतिवचनसूप मरं वर्णन से सिद्ध 
ट, कि जौवात्मा देहान्तरप्राप्ति मे भर्मदेह से वेष्टित रहता है ।।२॥ 

इमी विषय भ सूत्रकार ने गतभ्रकरण कौ कटी बात का स्मरण कराया-- 


प्राणगतेश्च 11२३ 

[भाणगतेः| प्राणों की गति से [न] मी । श्रास्माके देहान्तरगमन मे साथ- 
परा प्राणो कौ गतिसे भौ भ्रात्मा का सूदमभूदमय प्रविष्ट सिद्ध होता है | 

गतप्रकरण भं यह स्पष्ट किया, कि श्रात्मा के देहान्तर उत्करमण में प्राण साथ 
भाते ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२ | मे बताया तमुत्क्रामन्तं भाणोऽनूत्ामति, 
पराणमनृष्पररनतं सवे प्राणा अनूतकरामन्ति' जीवात्मा जव एक देह कोष्ठोड़ देहान्तरमे 
भाता द, गग समस्त प्राण उसके साथ जाते हैँ । प्राण कमी भिराभित नहीं रहरुकते, 
५१ सवंमान्य सिद्धान्त है । प्राणों को गति प्राय के विना संभव नहीं । इससे स्पष्ट 
जाता दै, जि प्राणो [्ान्तरः्चाह्य करणो | का श्राश्रयरूप भूतसूक््ममय देह उस गति 
प भावश्यक सहयोगी दे । इन श्राधित भोर भ्ाश्रय का समुदाय सूमदेह है, उसमे 
पप१्रि्वित्त-भाविष्टित जीवात्म सगंकाल में निन्तर गति कर रहा है, यह कथन सरवेया 
धुक्तह॥३॥ 

शिष्य भाशंका करता है, देहपात होने [मृदयु के श्रवसर] पर वार्‌ प्रादि प्राण 
पभा देह का सपरन प्रादि मे बताया है । जव भ्राण प्रन्िभ्रादि में यहीं लोन होजाते 
§; व उत्का भात्मा के साय गमन कंसे संभव है ? भराचायं सूत्रकार ने भाशदधानिरदेश- 


५३६ बह्मसूत्विद्यौदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४ 
पूवक समाधानं किया-- 
प्रगन्धादिगतिभरुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ।॥४॥। 


[रण्यादिगतिथुतेः] अभ्नि प्रादि में मत्ति-लय सुने जाने शे [ इतिचेत्‌ ] पसा 
यदि (को, तो यह दीक) [न] नही, [माक्तप्वान्‌] यौपहोनेक्े। अग्नि रादि भें 
कार्‌ श्रादि प्राणों कौ गति वताये जाने शे प्राणों काश्रात्मा के साथ गमन असंगत है, 
एसा कटना ठीक न होगा; वयोकि इस विषय स तय का कथन जौण है। 

श्रात्मा के उत्तमघ् के सार प्राणों का उतरपण जो गतसूत्रमें निर्दिष्ट कथा 
गया, बहे यक्त प्रतीत नदीं होता । कारण यह है, कि मृत्यु के अवसर प्र वाक्‌ शादि 
प्राणों कौ गति ब्रन्नि श्रादि में दास््रदारा बताई ग्‌ है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।२।१३| मँ निष हैवास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणह्नक्षुरा- 
दित्यं/ जव इस मृत पुरुष कौ वान्‌ अग्नि मे चली जाती है, लीन होजाती है; प्राण 
वागु मं मौर चक्ुभ्रादित्य मे । यहं देहेपात के अनन्तर परस्पके वाक्‌ ज्रादिप्राणोंका 
लय अन्नि्आदिगें वताया गया है । तव यह कसे संभव होसकता दै, कि प्राण ग्रात्मा 
के साथ उत्त्रमणकसते ट? प्राणों का उत््रमण न होने उनके श्ाश्नमशूप्‌ सूक्ष्मभूतमय 
देह का उत्कमण भौ प्रनेकित दै, तथ यह्‌ कथनं निराधार रहनाता है, कि सृक्ष्मदेह से 
ग्रात्रेष्टित श्रात्मा का उत्कमण होत्तादै। 

चायं समाघान करता है, बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग ज वाक्‌ प्रावि प्राणका 
अभिनि आदिमे लय कर वर्णन गौ है । जिन्त गृणविकशेष कै कारण कोर शब्द श्रपने 
मृष्ये हरा दिया जाता दै, उतने "भक्ति" कहते है । भक्ति से मर्थ्रतिमादन मे प्रवृत्त 
पद "भाक्त" कहा जाता दै । गुणविशेष नै श्राघार पर उसे "गौण" कट्ते हँ । पुरुष मो 
जीवनकाल भ अगनि्रादि, वाक्‌ श्राचि प्राणों को श्रपने-प्रपने विषय केप्रकागन कौ 
शक्ति का ग्रभिव्यञ्जक होने मे अनृगृहीत करते है । देदपात होने पर प्राण श्रात्माके 
सार उत्तरम कर जात है, तब यह भूतानुग्रह्‌ स्वतः निवृत्त टोजाता ह । इस अनुग्रह 
निवृत्तिरूप गृण की गरपेकषा से यह्‌ कहा जाता है, कि वान्‌ प्रादि प्राण रजि श्रादविज चले 
जाति दै । अनुग्रह की निवृत्ति को वाक्‌ श्रादि का श्रगनिग्रादि मे लय कट्‌ दिया गया दहै । 

यह्‌ त्य वृदृदयरण्यक के इसी सन्दभं के ्रगले भ्रंश पते स्पष्ट होजाता है । गरे 
कद्वा--पराकाशमात्पौ पधौर्लोमानि वनस्पतीन्‌ केडाः' ्रात्मा आकाश मे, लोम ओषधियों 
गे, कदा वनस्पत्ियों मे चले जाते है, लीन होजाते ह। यदि यह्‌ सव कथन भाक्त न 
होकर मुख्य होता, तो आत्मा का आकाश म लय नदीं कहा जासकता धा । श्रात्मा नित्य 
चेतनतत्त् दै, उसका लय कहीं संभव नहीं; फिर ग्राकाश्च ट मं लय कट्ना तो सवथा 
अशगत होता 1 एत्र हौ लोमों का ओ्रोपधियो मे श्रौर केशो का वनस्पतियों मं लय कटा; 
सोम ओरौर केशा किसी प्रकार ग्रोषभि वनस्पतियों मे लीन द्ोजति हो, यह भ्रसंभव है । 
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सिये यह्‌ कथन निर्तितषूय ते भाक्त है। एक सन्दर्भ मेंञ्रावा कथन भाक्त हो 
भौर श्राघा मूख, सा मानने मे कोई भमाण नहीं । इसलिये उक्त सन्दमं का सभस्त 
फथन गौण है, यही समना चाहिये । फलतः प्राणवि शिष्ट सूष्षमदेह पे म्रावैष्डित जीवात्मा 
¶ उत्कमण होता है, इष कोई दोष नदीं ।४॥ 

शिष्य पनः श्राशेका करवा द, श्रात्मा कौ देहान्तर गति के श्राहुतिर्पमे जो 
¶च स्तर बताये गये, वहां प्रथम ग्रहति भें सूमवेह के चतक श्रापस्‌' का हौमद्रव्यके 
४१ भं उल्लेव नहीं है; तव-पाचवी पराहृति मँ -श्रापस्‌' पुरुषवचन होजाते ह -मह्‌ कथन 
47 नही रहता । जत यह्‌ प्ररन-ग्रतिवचनरूप टेव ठीक न रदा, तो उसका साव्य-ग्रात्मा 
¶१रिप्वक्त गति करता दैनिक देने से ्रसिद्ध होगा ? प्राचार्य रूव्रकार ने घ्राशंका- 
ीरदपापूवंक समाधान किया - 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्य. पपत्तेः ॥५॥ 


[थमे] पहले मँ [श्श्रवणात्‌ | न सुने जाने से | दति-चेत्‌ ] ठेसा यदि (कहो, 
1 षढीक) [न] नही, [ताः] वै [एब] ही [हि] क्योकि [उपपत्तेः] उपपन्न 
[१ होने से । प्रभम श्राहृतिस्तर नँ '्रापस्‌ का श्रवण नहीं दै, यह्‌ कहना टीक नहीं; 
१।)[ वहां प्रम ग्रहति सेवे श्रापन्‌' ही सि होतिह। 

छान्दोस्य [५।४।१-२] के पञ्चाग्निविचयाप्रसंग मे बुलोक श्रादि पांच श्नलियों 
४ त्मना कर उनमें होग्य द्रव्यरूप हे शद्धा श्रादि का लिदेज्ञ क्रिया दै-्रसौ वाव 
¶)॥) गौतमान्निः,' "तस्मिन्नेतस्मिन्नसो देवाः श्रद्वा जुद्घति' राजा प्रवाहण ने गरादणि 
पीत फो कहा-दे गीतम ! बह लोक [दयलोक] श्रन्ति है। उस अ्रग्निमे देव शवद्धाको 
पीप ¢ । इस प्रथम ग्राहुति मे होम्य द्रव्य शद्धा' कडा है, वह श्रापप नहीं है, दरवरूप 
१ ¶। तव पांचवीं श्रुतिनं श्रापस्‌ ' पुरुषवचन होजाति द, यह्‌ कथन संगत नहीं 
| भारकता । श्रास्तिकमाव से गुक्त बुद्धि का नागश्रदाहै। ती श्रद्धा का द्रवल्प 
| ५।।१] होना समव नहीं । इस्कार पांचवीं ग्रहति भं "यापर" के पुरेपचन होने 
१। ५ध-प्रतिवचनल्य वणेन प्रसंगत होगया, तव उसके आधार पर जीवात्मा देहान्तर- 
१५१ ॥ ग्रुमभरुतौ प्रे संपरिष्वक्त रहता दै, यह्‌ कंसे सिद्ध होगा 

भाचायं ने समाधान किया, प्रधम स्राहूति भें म्य द्रव्य श्रापस्‌' नहीं बताया 
५५, षौ कथन श्रयुक्त है । क्योकि वहां श्वद्धा' पदसे श्रापस्‌' ही उपमन्न-सिद्ध होत है । 
१।१॥ ५६, कि जहां जो शा्द जित ग्रथ को प्रकट करने के श्रिप्राय से प्रयुक्त किया 
१।॥। ौ, वहां उसका वही ग्रं समभना चादि, यद एक व्यवस्था रै । ऋष्ठेदं 
| ॥1४६।४| मे एक चवा का प्रं है-गोभिः श्रीषीतत मलारम्‌ यद्यपि"गो'पद के 
१५१, एवा पशु च्रादि गनेक ग्रथ है, पर उक्तवाक्ये गोषद का प्रथो गायके चिकार 
१ ॥ पथं भें श्रिया यया है-सोम को दूव कै साथ परकाये । यहां 'गौ' पद का अन्य कोर 
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भं नहीं लिया जासकता [ निरु० २।५] । तवा जसे "ग गाया गुरुकुलम्‌" लौकिक वाक्य 
मेँ 'गंमा" पद शंगातट' का वाचक है; एेसे ही छान्दोग्य के उक्त सम्दभं मे-जब यह कहा 
गया, कि-मांचवीं श्राहुति भँ '्रापस्‌' पुरुषवचन होजाते दहै तो प्रथम श्राहुति को श्वापम्‌' 
रूप मानाजाना चाहिये । छान्दोग्य सन्द के उपक्रम श्रौर उपसंहार में समान कथन 
है, उसमे किसी व्यतिक्रम की संभावना नहीं होसकती । 

उक्त प्रसंग में 'श्रापस्‌" पद सूध्मशरीर पे विष्टित जोवात्म-पुरुष का निर्देश 
करता है । देह को छोडकर जीवात्मा जिस भावना को लेकर चलता है, उसका शरद्धामय 
भ्राहुति के रूपमे वणेन किया-रद्धामयोऽयं पुरषो यो यछ: स एव सः[गी ° १७।३] 
मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जो श्रद्धा होती है, वह्‌ वंमा ही होता है । मृत्युकाल की 
भावना को गीता के एक श्रन्य [०।६] इलोक भें कठा है-“यं यं वापि स्मरन्भावं त्वज- 
त्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः' अपने जन्मभर के कार्यो के 
भ्नुसार श्रन्तकाल भें जो भावना प्रवल होकर उभर प्राती है, उन्दीकै श्नुप्ार वह देहा- 
न्तर को प्राप्त होता दै । इसीका मूल छान्दोग्य [ ३।१४।१ | मे कहा-यथाक्तुरस्मिर्लोकरे 
पुरूषो भक्ति तथेतः प्रत्य भवति" जैसे कायं पुरूष इस लोक [देह] मँ करता है, उसके 
भ्रतुसार यहां से छोडकर होता है । सी मावनाभ्रो के प्रनुसार श्रापस्‌" प्दवाच्य सूदम- 
शरीर से भ्रावेष्टित पुरूष की गति के प्रथम स्तर को शद्धा" रूप प्राहुति कहकर वर्णेन 
किया गया है । फलतः श्रद्धा" पद से “प्रापस्‌' का ही कथन होता है । अन्यत्र [त° ब्रा° 
३।२।४] स्पष्ट श्रा" को 'म्ापस्‌" वताया है-श्रद्धा च) श्रापः' । इस सव विवेचन से 
सिद्ध है-जीवात्मा देहान्तरपराप्ति में भष्षमदेह से संप्ररिप्वक्त [प्राद-प्रावेष्टित] हुश्रा 
गति करता है ॥५॥ 

ष्य भ्राशंका करता है, छान्दोग्यवणित पञ्चाग्निविदा के प्रसंग में केवल 
सुकष्मदेह [श्रापस्‌ ] की गति का निदेश दै, बहां श्रात्मा का उत्लेख नहीं है, तब यह 
कसे निदचय किया जाय, कि वहां सुक्मदेह से संपरिप्वक्त जीवात्मा की गति का वर्णन 
है ? भ्राचायं सूवकार मे भ्राशंकानिरदे्पू्वक समाघान किया-- 


श्रध्र.तत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।॥६॥ 

[भश्रतत्वात्‌] न खना हमा होने से [इति, चेत्‌ ] रसा यदि (कहो, तो ठीक) 
[न] नहीं, [इष्टादिकारिणाम्‌ ] इष्ट प्रादि कं कृरनेवारलो की [प्रतीतेः] प्रतीति से- 
सम्बन्ध से । पञ्चाम्निविच्या के प्रसंग मे श्रात्मा का श्रवण न होने से जीवात्मा सुषषमदेह 
से बंधा भरा गति नहीं करता, एेसा कहना ठोक नहीं ; क्योकि इष्ट ्रादि कमं करगे 
वालों की गतिकाजो परिणाम कहा रै, वही पञ्जागनिविधा भें है, उस सम्बन्धे 
पञ्चाम्निविद्चाभे प्रात्मा की गति के कपत क{ निरय होता है । 

पञ्चाग्निविद्या के प्रसंग भ प्रहन-प्रतिवचनद्रा रा सू््मदेहवाच्य भ्रापस्‌" कौ गति 
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क उल्लेख है, बहां आत्मा का नाम नहीं सुना जाता । तब उसके धाषार पर यह कंसे 
कही जासकता है, कि सृषषमदेह से मरविष्टित जीवात्मा गति करता है † इसलिये गतस॒त्- 
प्रीय "रंहति संपरिष्वक्तः" कथन प्रसंगत होजाता है । 

श्राचायं ने कटा, एेसा समभन। ठीक नहीं, क्योकि प्रागे छान्दोग्य [ ५।१०।३] 
# एसी प्रकरण भे कहा गया, कि जो ग्क्ति गृहस्य भ्राश्चम का पालन करते हुए वेद- 
वैवाङ्ख प्रादि बियाभ्रों का ग्रध्ययन कर भरगिनिहोत्र प्रादि क्म, विद्यालय चिकित्सालय 
प्रतिधिशालाभ्रादि की स्थापना तवा विविघ प्रकार के श्न्य दान भ्रादि कर्म कागप्रनु- 
ष्डान करते है, बे पित्रयाण मागे से गति करते चन्द्रलोक को प्राप्त होते ह । इनके विषय 
# कषहा-'एष सोमो राजा" [छा० ५।१०।४] एकवचन जाति के अभिप्रायसेदहै। ये 
शैष सोम राजा बन जाते है । भ्र्यात्‌ चन्द्रलोक में भोग्यो को उपमोग करने योग्य दिग्य 
वैको धारण करलेते है । कर्मानुसार उनको वसे देह प्राप्त होति दै, वैसी योनियो मेवे 
कन्म तेते है इष्ट आदि कमं करने वाले जीवात्म्रों कौ गति का यहां जो परिणाम 
क; वही पञ्चाम्निविद्या में प्रथम आहुति का है-तस्मिननेतस्मिन्षषनौ देवाः शद्ध 
धुवति, तस्या श्रतेः सोमो राजा सम्भवति" [छ ० ५।४।२ ] उस धुलोकरूप श्रग्नि 
# भवदेव श्रद्धाक्ो होते रह, तब उस श्राहुति से सोम राजा प्रादुर्भूत हौजाता है । 
प्रकार दष्ट श्रादि कमं करने वाले जीवात्माघ्नौ को जो सोम राजा वनना कहा है, 
तदी घूलोक भे श्रद्धा श्राति का फल बताया है । दोनों के इस समान फल-सम्बन्ध से 
शष्ट होता है, कि इष्टादिकर्तां जीवातमा के समान पञ्चागिनिविद्यावणित प्रयमा- 
तिरूप में सरष्मदेह से श्रविष्टित जीवात्मा वहां जाता रै, केवल श्रापस्‌' पदवाच्य 
भरूषषदेहूमात्र नहीं । इससे गतसूत्र का "रहति संपरिष्वक्तः कथन स्वधा निर्दोष है ।६।। 

शिष्य प्राक करता है, इष्ट रादि कमं करने वाने व्यक्तिर्यो को तो चन्दलोक 
धरतस्पा मे पहुंचने पर 'देवों का श्रन्त "देवों का भक््य' बताया गया दै; तब उन कर्म- 
करक्षभोग वहां पराप्त होता है, यह्‌ कंसे कहा जासकता हे ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


मारतं वाऽनात्मविततवात्‌ तथा हि दशंयति ।\७॥ 


[माकं ] गौण [वा] तो [श्रनात्मवित्त्वात्‌] भ्रात्मवित्‌-श्रात्मज्ञानी न होने 
तै [तपरा] वेसा [हि] निश्चय से [दकषेयति] दिखाता रै । ग्रञ्न या भक्ष्य कहना 
तौ गौण है; एसा इसलिये कहा गया, क्योकि वे जीवामः श्रा्मज्ञानी तीं होते, निश्चय 
तै णास्त् वसा बतताता है। 

ष्ट प्रादि कमं करने वाले जीवात्मनो को छान्दोग्य [५।१०।४] के उक्त 
१ मे देवों का श्रत्न एवं देवों का मद्य कहा है-^तद्‌ देवानामन्तं तं देवा भक्षयन्ति" 
वित्त दष्ट प्रादि कमं करने वाले को “सोम राना कहा है, वह देवों का प्रत्र है, उसको 
वैष शाजते है । ठेसा ही उल्लेख बृहदारण्यक [ ६।२।१६ ] म &-^ते चनद पाप्यानं भवन्ति, 
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तांस्तव देवा" " -* भक्षयन्ति" चन्द्र को प्राप्त दोकर वे इष्टादिकारी देवों के ग्रन्न होजति 
ह, उनको वहां देव खाजति दै । यह वर्णन इसका वाधक है, कि इष्टादिकारी जीवात्मा 
चन्द्रलोक मे दिव्यदेहे प्राप्तकर प्रुखादि का उपभोग करते है । 

प्राचार्य ने वतताया, दष्टादिकारी जीवात्माश्रों को देवों का श्रत्त एवं भध्य कर्न 
गौण हं । वस्तुतः नित्य चेतन जीवात्मा किसीका श्रत्न व मक्ष नहीं बनता । उन प्रसंगो 
मँ जीवात्मविषथक छेसा वर्णन दगीकारण है, कि वे श्रात्मज्ञानी नहीं होते । भोगों के 
मोगने कौ उत्सुकता उनम बनी रहती है । दसी माकना से वे इष्टादि कर्मो का प्नुष्टान 
क्रते द । उस दशा मेँ वे उन दिव्य भोगों का उपभोग क्याकरतेरहै, वेदव्यिभोगदही 
इन्द खाजाति दहै; "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः" [वैरा श॒० ७] यह मन्तु हरिवाव्य 
उनपर चरिताथं होता है । आत्मज्ञानी न होने से उन्हें शघ्र फलमोग कै प्रनन्तर पनः 
इभ्र जन्म-मरण के चक्रमे राजाना पड़ता है । इमी मावना से इष्टादिकरियोँ को देवों 
काञ्जन्न कहा गधा है, वस्तुतः नहीं । 

लास्तर इस तथ्य को निश्चयपूवंक वतलाता दै । छान्दोग्य [२८।१।६] में कटा 
(तद्यथेह कमं चितो लोकः धीयत एवमेवामु पुण्यचितो लोकः क्षीयत" जैने यहां कमं रे 
संचित लोक क्षीण टौजाता है, एेसे ह पण्य से प्राप्त परलोक क्षीण होजाता है । तास्थ 
यह्‌, कि अपने कर्मो के अन्‌ सार जन्म लेने पर कर्मफल गोगने तै ग्रनन्तर बरहा जम शरीर 
छोड देना पड़ता ्ै, एसे ही पुण्य से प्राप्त परलोक पृण्यफल भोगलेने पर दूट जाता टै । 
इस्ति स्पष्ट है-इस लोक के समान परलोक में भोग प्राप्त होता है । मुण्डक उपनिषद्‌ 
[१।२।१०] मेँ वताषा-'इष्टापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छंपो वेदयन्ते प्रमुदाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सृकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा वरिशन्ति' जो व्यक्ति यज्ञ याग, वावड़ी 
कुञ्ा, तालाव, धर्मशाला रादि के ञनुष्ठान को सर्वोच्च कल्याण का साधन समभर, 
वे भोग के स्यान परलोक भे अपने कमंफलों को भोगकर इस मानवलोक अथवा इससे 
भी निष्ट तिर्यक्‌ श्रादि योनियो मे शेष कर्मानुसार जन्म लेते हँ । इसमे परलोकभें 
भोगों का प्राप्त होना प्रमाणित होता है । प्रन उपनिषद्‌ [५।४] में कहा है-सौमलोके 
विगरूतिमनेभूय पुन रावत्तते' सोमलोक में दवय का उपभोग कर फिर यहां ्राजाता द । 
ये सव परसग स्पष्ट करते है, करं इष्टादि कर्मो का अनुष्टान करने वाले व्यक्ति परलोनः 
मे कमनिुसार फलों का भोग करत रहै; वहां वे देवों का एेसा भक्य नहीं वनजातते, कि 
देव उनको चबाजति या निगलजति हों । इसलिये इष्टाद्विकारी व्यक्तियों को देवोका 
जोश्रन्नयाभक्षय कटहागया है, दह स्वधा गौणदै। 

यह भी द प्रसंग में जानलेना चाहिये, क्रि कमंदेवों [कर्मं से देवत्व को प्राप्त 
करने वानो] को जो आजानदेवों [भ्रनि, वायु, सुं, चन्द पृथिवी श्रादि नँसपिक देवों | 
काञ्रत्व भध्य वहाहै, वह्‌ इसलिये भी भाक्त सममना चाहिये, कि वह्‌ वैवल 
पञ्चालिनिविचा की प्रहांसा का द्योतक है, जो दुक्‌ ्रात्मविचा है । सी भावना श्राशु- 
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विनाशी कफस कौ धोर से भिश्ामु मे उपकषागृत्ति को उतप्न कर भादमकञान की घोर 
परृत्त करने भें सहायक होती है; उक्त कयन का यही तात्पयं है । वे देव खति-पीते कु 
गेही हैन ह वं देवा ग्रष्नम्ति न पिवन्ति, एतदेवाऽगृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति [छा० ३।६।१] 
बैतो षस प्रात्मरूप अमृत को देखकर ही तृप्त रहते ईँ । फलतः यह सव विैवन इस 
पष्य कौ स्पष्ट करतां है, कि धपते कमफल के भोग के लिये जीवात्मा समस्त सर्गास 
भै एक वेह से देहान्तर को सुध्मभरुतमय देह से भरावेष्टित हरा गति तिया करता है। 
इसतिये गतसूव [ ३।१।१ | का “रंहति संपरिष्वक्त" कथन सर्वथा निर्दोष है ॥५७॥ 
विष्य जिज्ञासा करता है, दष्टादिकारी जीवात्मा का परलोक मे क्म॑फलोप- 
भोग पूरा होजाने पर उनकी क्या गति होती है ? भ्राचायं सूकारने समाघान क्िया-- 


कृताऽत्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ।।०॥ 


[ृतात्यये | क्रियि करमो का फलोपभोग पूरा होजने पर [भ्नुशयवान्‌ ] संचित 
फर्मसस्कारो से युक्त [दृष्टस्मृतिग्याम्‌] शति स्मृति से [यथेतं | जसे गया (वैसे पाजाता 
#), [परनवं ] न इसप्रकार-प्रकारान्तर से [च] प्रौर। दष्ट प्रादि कथि वमो कापल 
भौगतेने पर शेष वते कर्मसंरकायो सेः यकत भ्रात्मा जैसे यहां से गया वसे तथा भरन्य प्रकार 
पै फिर यहां वापस श्राजाता है । यह सवर श्रुति स्मृति से जाना जाता है । 

ष्ट भ्रादि करमो को करने वाले जीवात्मा परलोक मे उन करमो के फलों का उप 
भौग कर हेष करमो के श्रनुार विभिघ्न योनियं मे पनः यहां जन्म जे तेते है । इष्ट प्रादि 
नित षिषिष्ट कमो का फल उन जीवात्मानं ने भोगलिया है, उनसे श्रतिरिक्तकर्मो के 
पकार श्रथवा कर्मजन्य धर्माधर्मरूप अदृष्ट उन श्रातमाश्रो भँ बने रहते है, सूत्रे उन्हीं 
१) 'नुषाय' पद से कहा है। श्रनुशय बाले वे जीवात्मा जिम मागं ने परलोक गये 
| पतम्‌ ], उसीके प्रनुसार एनभोग के शरनन्तर लौट श्राति है। इसी श्रथं को छान्दोग्य 
[५।१०।५] के उक्त प्रसंग में बताया-तस्मिय्‌ यावत्सम्पातमुपित्वाऽगैतमेवाष्वानं 
¶।7९ंन्ते यथेतमू' मोगद्धारा कर्मो का क्षय होने तक परलोक भ निवास कर भरनन्तर्‌ 
पणी माषं से किर लौट श्राति है, भिमसे गथे । कर्मानुसार विभिन्न योनियों ने उनका जन्म 
शीता ¢, इसका भी छान्दोग्य [५।१० 1७] मेँ वर्णन है। 

परुशयसहित जोवात्मा यहां वापस शनाते दै, लह रथं शति श्रौर स्मृति मे प्रमा- 
1 फीता है । मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।१ ०] में बताया दृष्टापूततं मन्यमाना वरिष्ठे 
१।१११ यो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽतभतवेमं लोकं हीनतरं बा विहन्ति" 
१ धग्‌, यापी कूप तडाग्‌, धर्मशाला विद्यालय चिकित्सालय श्रादि कं श्रनुष्टन ब रमा 
क) १७ का सवंशनेष्ठ साधन मानने वाले पुर भ्रन्य भ्रात्मज्ञान श्रादि को मोहाबेक्ष भे 
पी भानपाते । वे स्वगंदला भे दृष्ट घ्ादि काँ से प्राप्त सुखो का उपरमोग कर सः 
कीक ॥ भानवतपाियंक्‌ घ्रादि योगियोंम ष्मानुसारजम्मलेते है| दशीप्रकार बृहदा 


५४२ ब्रह्मसूलनिद्योवयमाष्यम्‌ [षष 


रण्यक [४।४।६] मे कहा-श्राप्यान्त कमेणस्तस्य यर्तकिचेह करोत्ययम्‌ । तस्मात्लोका- 
लयुनरेत्यस्म लोकाय कर्मणे" यह पुरुष जो कु यहां करता दै, वहं परलोक मे मोगा जाकर 
जव पूरा होजाता है, पुनः कर्मानुष्ठान के लिये वह्‌ श्रात्मा इस लोक में प्राजाता दै । 
बृहदारण्यक के एक न्य सन्दभं [ ६।२।१६] मेँ यही भाव भ्रकट किया है । सांरयस्मृति 
[६।५६] में कहा-चनद्रादिलीकेऽप्याृत्तिनिमित्तसद्धावात्‌' कर्मानुसार फलों को 
भोगने के लिये चन्र ्रादि लोक-लोकान्तरों भ्यव भवस्थाभं मे प्राप्त हुए मी भ्रात्माभं 
को कमंफलभोग के म्रनन्तर उस लोक से इस लोक मे लौट प्राना होता है; क्योकि पुनः 
पुनः जन्म-मरण श्रावृत्ति का निमित्त श्रविवेक श्रमी तक बना रहता है । फलतः परलोक 
से षष्टादिकारी ्रारमा का पृथिवौलोकं की भ्रोर जो भ्रागमन होता दै, वह सानुशय 
श्रात्मा का होता दै, पह श्रुतिस्मृति से सिद्ध है ॥*॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है. गतमु मँ भनुशयसहित त्मा की परलोक से श्रावृत्ति 
कही, परन्तु श्रुति में "अनुशय! का निदेश नहीं है । वहां पुण्य-पाप चरण को जन्म का 
निमित्त बताया दै । "चरण" का श्रं भ्राचरण व प्राचार है, सूत्र भं उसीको निमित्त 
बताना उपयुक्त था । श्राचायं सूत्रकार ने भ्रासंकानिर्देशपूरवेक श्रन्य श्राचायंदारा किया 
समाधान प्रस्तुत किया-- 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ॥६॥ 

[चरणात्‌ ] चरण-श्राचरण से [इति, बेत्‌] ेसा यदि (कहो, तो ठीक) [न] 
नहीं, [उपलक्षणारमा ] उपलक्षण के लिये है [इति ] यह [कार्माजिनिः] कारष्णाजिनि। 
आचरण से जन्म होना, कहना चाहिये भ्रनुशय से नहीं; यह्‌ कहना टीक नहीं; क्योकि 
काष्णाजिनि भ्राचायं कट्ता है, कि श्रुति में चरण" पद कर्मं का उपलक्षण है, योतक है । 


रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ` कपूयचरणाः कपूयां मोनिम्‌' यहां जो रमणीय प्राचरण 
करते है, वे रमणीय योनियों मेँ जन्म लेते ह, जो निन्दित श्राचरण करते है, वे निन्दनीय 
योनियं भे । इस सन्दभं मे 'प्रनुस्य' का निर्देश न होकर जन्म का निमित्त ्राचरण' 
वतताया है । ्राचरण चरित्र श्रववा कर्मानुष्ठान को कहते है, प्रर भ्नृशय है-जिन कमो 
के फल भोगलिये है, उनसे अतिरिक्त कर्मो के संस्कार। य दोनों परस्पर भिन्न हँ । इरािये 
छान्दोग्यसन्दरभं क श्रनुसार गतसूतर मे प्नुकय' को जन्म का निमित्त न कहकर श्राचरण' 
को कहना चाहिये । कार्णाजिनि श्राचायं के बिचार को प्रकट कते हुए सूत्रकार ने बताया- 
छान्दोग्य की भ्राचरण्रुति र्यात्‌ "चरण" पद कमं का उपलक्षण है । तात्य यह्‌, नि 
जो कमं संस्कराररूप से श्रथवा धर्माचर्मरूप से श्रात्मा मे सञ्चित रहते है, उन्दीका नाम 
्रनुशयः है । छान्दोग्य का "चरणः' पद उसी भ्रषं का चोतक है । 

यद्यपि "कर्म पौर "चरण" का श्रनेक स्थलों पर भिम्नरूप से उल्लेख हुग्रा ै- 
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'पषाकारी यथाचारी तथा भवति" [बृ० ४।४।५] जैसा क़ होता है, जैसा भाचरणहोता 
§, बैमा पुरूष होता है । तथा “मान्यनवद्यानि कर्माणि तामि सेवितव्यानि, -यान्यस्माकं 
एभर्तिानि तानि त्वयोपास्यानि" [तं ° १।११।२] जो हमारे भनिन्य कमं है, उनका 
तैषन करना चाहिये, जो हमारे मरच्छे प्राचरण दह, उन तुमको भ्रपनाना चाहिये । एन 
पथो भ कमं भ्रोर आचरण को एक दूसरे से भरलग दिखाया गया है । फिर भी यह 
परौभकर कि सद्स्क कर्मानुष्ठान -आच्नरण' है, उसके अनन्तर जो संस्कार भ्रात्मामे उन 
कैम के रह्जाते है, भ्रयवा विरिष्ट कर्मानुष्ठान से जो धर्म-अषम श्रात्मा में सञिचत 
एते ह, उन्द कमं श्रयवा नुशयः पद से कहा जाता है, दसभेद के कारण उनका 
पम्‌ निदेश हुगरा है । कोई आनरण, संस्कार भ्रथवा घर्माषरमरूप भे जाये विनां जन्म 
#। निमित्त नहीं होपाता । प्राचरण या कर्मानुष्ठान तात्काविक ब्रियारूप है, भगला 
श्म तेने तक उनका रहना सम्भव नहीं । उनसे जो संस्कार या श्रदृष्ट [ष्मा ] 
शराला मेँ निहित होति है, उनके श्रनुसार रागे जन्म होता है । तब उत ञ्राचरण से इमा 
की भाय, पा भ्नुशय से; इसमे कोई अन्तर्‌ नहीं । श्राचायं कारप्णाजिनि के कथन का 
ही ताल्पयं है ।६॥ 

कषिष्य जिज्ञासा करता है, यदि नुदाय" हौ जन्म का कारण है, तो शास्त म 
शदण। को कारण बताया जाना निरर्थक होमा, जो ्रवाञ्छनीय है। सूत्रकारे 
चिततदानिदेकापूवेक समाधान किया-- 


प्रानर्थश््यमिति चेन्न तदवेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 


[मानर्पक्यम्‌] भ्रनंक होना (होगा श्रुति का) [इति चेत्‌ ] एेसा यदि (कहो, 
४ धह क) [न] नही, [तदपेक्षत्वात्‌ ] उसकी अपेक्षा वाला होने से । "रनु" को 
¶"१ का निमित्त मानने से "चरण" भरति का श्रन्थक होना प्राप्त होगा; यह्‌ टीक नही, 
कै पनुणय प्माचरण को प्रपेकषा करता है । 

सूत के तद्‌-पेकषत्वात्‌' मे ^तत्‌' पद चरण" का परामश करता है । गतस मँ 
तृत" को जन्म का निमित्त बताने पर, छान्दोग्य मेँ “रणः को जन्म का निमित्त 
कै निरध॑क नहीं है; क्योकि न्‌ शाय आचरण कौ भ्रेक्षा करता है । भ्रा्रण प्रवा 
#॥१ूष्ठान एक नात है । “सन्‌ शय' अदृष्ट [ धर्माधमं ] एवं संस्कारो का नाम है । 
भ।चरण कै विना श्रनुश्चय का होना संभव नहीं । शुम-अशुम कर्मानुष्ठान द षर्माधमेरूप 
#¶१५' भनता है । इसलिये श्रन्‌ शय' को जन्म का निमित्त कहने प्र भाचरण को 
पित्त धरताना निरथंक नहीं । श्रात्मा के देहसंयोगरूप जम्म के समय यञ्चपि भनुशय का 
भीकम है, भातरण का नहीं । पर आचरण के विनः भ्रनुशय बन नहीं सकता; इसलिये 
छै) ¶ जनम के निमित्तरूप से "चरण" का निर्देश सार्थक दै, व्यथं नहीं ॥ १५॥१ 

चैत विषय भें सूत्रकार भ्राचायं बादरि के विचार को प्रस्तुत करता दै-- 


५४४ ब्रह्ठसूत्रविद्यौदयभाष्यम्‌ [सूत्र ११.१२ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 


[सुङतद्ष्करने ] सकत श्रौर दुषक़त-्च्छे गौर बुरे कमं [एव ] ही, [इति] 
सा [वु] तो [बादरिः] बादरि ब्राचरायं कहत है । अच्छेश्रौर वृर कम दही "चरणः प्रद 
का ग्रथंद; इसे मननृशाय का उपलक्षण मानने कौ आतरर्यकता नदीं; यह्‌ बादरि स्राचायं 
का विचार है। 

विहित ओ्नौर प्रतिषिद्ध कर्मो की तरह शुभ-ग्र्ुम श्राचरण भी सुकृत श्रौर 
दुष्कृत ह । तात्प यह, कि प्राचार एक धर्मविशेष दै, ग्रन्य कुछ नहीं । इसलिये छान्दो 
[२।१०।७]का 'चरण' पद शुभ-अरनुम वर्मो काही वाचक है। प्-लतः गतस [ ३।१।८] 
म जो रनुशय' को जन्म का निमित्त कटाह, संका न छन्दोग्व-वचन के पराध 
को प्रत्तामज्जस्पर है, न चरण! पद की ्रनथेकता दै सोर न इसको कमं का उपलक्षण 
मानने कौ मआावद्यकता रहती है । शयश्राकारो यन्राचारी' [तृ० ४।४।५] श्नादि प्रयोगो 
ञ्ैजोकमं ग्रौर्‌ चरण शब्दार्थं का भेद प्रतीत होता है, वह ब्ाह्मण-पश्जिजवल्याय ग 
श्रवानतर भेद का दोतक कटा जासकतता है । श्ाचार' एक लौकिक वर्तव द, प्रौर 


कर्म अन्नो आदि अनुप्यन कानाम दै परम्रच्ठाया चुरा वर्त्र भी शुभ-गरगुण 
कमंहीहै। लौविक वैदिक सच प्रकार ऊ कमं आत्मामं जो स्कार पा चर्मा 
स्थिति को वनात हवे ही रागे जन्म का निभित्त (चरणः पद से इन सबकी श्रनि 
व्यक्ति होती दै। रमणीयचरण श्नौर कपुखचरण पं ता पुण्यकर्मा घ्नौर पापकर्मा श्र 
होने मे कोई वाधा नहीं है । यह बादरि दाचार्यं का विचार । कमं मरौर चरण परदांवः) 
यात्रारणतया समान ्र्थवाला मानने प्र दोनों पदों का साध प्रयोग [वृ ४।४।५ न 
१।११] विचय स्रं के प्रतिपादन भें दृटृता कै लिये क्रिमा जाना संभव है ।१६॥ 


लिष्य जिज्ञासा करता है, इष्ट आदि कमं करने वाले जीतारमा चन्रं 
मे प्राप्त हो, वहां कर्मो काफल भोगकर पुनः इस लोक मे जम चेते, यह्‌ निदच। 
क्रिया गया। पर्‌ जो दष्ट श्रादि कर्म नहीं करते, उनकी क्या गति होती दै ? सतकार 1 
लिये उपक्रम किया 


दस विषय क िरचय करने 


श्रतिष्टादिकारिणाभपि चभुतम्‌।।१२॥ 
[अरनिष्टादिक) रिणाभ्‌ | इष्टं प्रादि कर्मो करै न वरनेवालों का |खषि] ५ 
[च] बरौर [श्रूतम्‌] सुना गवाह (चन्द्रलोकगमन) । तथा जिन्न इष्ट आदि 11 
नहं विये. सरधना अनिष्ट करं उनका भी चन्द्रलौकममंन उपनिषद्‌ मे वणित्तदि। 
†पीतकिन्राह्यणो पनिषद्‌ [१।२] मे टै ति प्रथ॥ 
चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति" जो कोई इस लोके प्रयाण करते है, वे सव चेद्रलोक १। 
हीजति षटं । दस सन्दर्भ "सवं' पद यद्‌ प्रकट करता दै, कि चषि कोई दष्ट प्रादि क५॥ 


शत्र १३| तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५४५ 


का करनेवाला हो प्रधवा दष्ट कोन कर श्रनिष्ट का करनेवाला हो, इस लोकस प्रयाण 
करले पर सवका चन्द्र मँ जाना होता है । पुनः ेहाप्ति के लिथे च लोक नाना इसलिे 
भ्रावश्यकादै-छान्दोग्य [५।६।१] क ग्न्‌सार पांचवी श्राटृति में राप्‌" को पुरुषवचन 


का उल्लेख होने से चन््र्मेनजाने पर पांच संख्या की पूत्ति न होगी । उसके सामञ्जस्य 
के तिवे अत्येकं ्रात्मा की चन्दगति समानरूपः से मानौ जानी चाहिये । इष्ट ग्रादि क्म 
करने वालो, न करने वालों तथा निष्ट बमं करने वालों कौ चन्द्रस्यानशरप्ति के समान 
होने पर्‌ भी इतनी विश्चेपता र्ती है, कि दष्ट भ्रादिकमंन करने वातो कोवहां भोग 


की प्राति नहीं होती । फततः सभी ब्रात्माश्नो क लिये च 
श्रवगत दत्ता है।॥१२॥। 


प्राप्ति साघारणदै यह्‌ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, सदि सभी की गति मृत्यु के अरनन्तर समानहै, तो 
ष्ट रादि कमं करने कौ दिशेता क्या रट ? यह्‌ प्रकट करने को सूत्रकारने कहा-- 


संयमने त्वनुभूयेतरेषामा रोहाव रोहौ तद्णत्िदद्ं नात्‌ ।। १३॥1 


[संयमने] यम के लोकम [तु] तो [अनुभूय ] अनुभव करक भोगकर (षाप- 
पल को) | इतरेषां] श्रन्यो का [खारोहावरोहौ ] चदन।-उतरना (दत्ता है ) [तद्गति- 
धशनात्‌ | उनकी गति दैसेजानै से। इष्ट श्रादिन करने वाले आत्मा यमलोक 
पापका फल भोगकर चन्रमा से यहां लौट आति दै, उनका श्रारोह श्रौर श्रवरोहू 
पताही, क्कि त्मा कौ देसी गति का चन शास्त मँ देखा जात है । 

सूत्रम तुः षद गत्तिसमानताकी व्यावृत्ति का सूचक है । इष्ट ग्रादि क्पोको 
1 करनेवाले चनद्रलोक-स्वगंनामक सुखत्रि्ञेष की गरवस्था-को पराप्त नही होते; प्रत्युत 
। पमलोकमे पापों का फल भोगकर बां से चन्द्रलोक होते हए इस लोक मे आजाते 
} । जगत्‌ कै नियन्ता परमात्मा का नाम "यम! है, ग्रात्माश्नों के पापकर्मफलभोगं कै लिये 
धने विनिषङृभि कौटश्ादि निम्न योनियौ को व्यवस्थाकीहै। यमका वह्‌ सदन 
(१ तै 'संयमन' पद का श्रध है। पापकर्मा श्रात्माशरों का तीक्रवेदनाल्प फलमोग द्वारा 
५६ श्रच्छी तरह नियमन किया जता है । "इस लोक' क! तात्पथं है-साधारण मानव 
नि । इसके अनसार सूताः दै-इष्ट श्रादि शुभकर्म को न करं 
पापातमा मानव मृत्यु के ग्रनन्तर्‌ चन्द्रलोक न जाकर पापफतों को भोरे के लिये निम्न 
(नियौ मे निवन्ता [यम] परमात्मा कौ व्यवस्था के श्नुयार चवे जते हं । जव भोगे 
॥।५२ पाप समाप्त होजाते ह, तज शरन्य प्रवशिष्ट साधारण कर्मानुसार [सिचित 
१॥।गुगार्‌ | वै पुनः चन्धलोकमगदरारा यहां साधारण मानवयोनि मँ जन्म तेते है| 
10 शरा्पाघ्रो का आये [मानक योनि के अनन्तर श्रन्य योनियो मे पापफल भोगकर 
त (णक मे जाना] ग्रौर्‌ अवरोह [चन्द्रलोक से पुनः मानतयोनि भँ जन्म लेना] एसे 
॥ ¢ । षास्त्रमं उन अत्माभ्नों कौ गतति का एसा वर्णन देखा जाता है । 


५४६ बह्यश्रुतरविदयोदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


कठ उपनिषद्‌ [२।६] में नाचिकेतोपास्यान क प्रसंग से बताया-न सांपरायः 
प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोटेन मूढम्‌ । भ्रं लोको नास्ति पर इति मानी पनः 
पुल्वशमापद्यते मे' घन के मोह रे मोहित हृए श्रगानी प्रमादी को परलोक नहीं समता । 
बस यही लोक [नन्म] है, दूसरा कोई नहीं; फसा सममनैवाला आत्मा वार-व्रार पेरे 
वेशमें घ्राता है । यहं घनगर्तीलि म॑दमत्त ्रल्ानी मानव जवन करा सच्चा चित्रहै। 
परलोक [परजन्म | की चिन्ता न कर इष्टादि धर्मानुष्ठान की उयेक्षाद्रारा मिविध 
पापराश्चिसंचय मं सुखातिदाय का ग्नुमव करतः हृ्रा भरपूल्य मानवजोवन को व्व 
नष्ट कर देता है । त्र उरा नियन्ता [यम] की व्यवस्था के श्रनुसरार यामी यातनाश्रों 
को भोगने के मागं पर चल पड़त है [ -पुनः पुनरवंशम।पयते मे | । परमात्मा दस रूपें 
जीवात्मश्रों ॐ पाप्पुष्यफलों का नियन्ता है, इस ग्राशयक्चे "यम राजाःके ष्पमें 
उसका श्रथवंवेद [१८।३।१३] के एक मन्व मे वर्णन है वैवस्वतं संयमनं जनानां यमं 
राजानं हविषा सपर्यत" । जो धर्मानुष्ठान नहीं करता, वह्‌ जन्म-मरण के अनवरत चक्र 
मे फसा रहता है । इस विवेचनद्रारा सूत्रकार ने निरचय क्रिया, सुखभोग कै लिये 
चन्द्रलोक को केवल इष्टादिकारी प्राप्त होते है, श्रनिष्टादिकारी नहीं । "पापस्‌ पांचवीं 
श्राहुति भे पुरुषवचन होजाते दँ [खा० ५।६।१] इम शास्त्रीय व्यवस्था के ध्नुसार 
वे श्रात्मा उस नियत मागं से केवल गुजरते है, जिसे शार में चन्द्रलोक कह द ॥ १३॥ 


दसी विषय की दुढृता के तिये घरुलकार ने कटा-- 


स्मरन्ति च \\१४॥ 


[स्मरन्ति] स्मरण करते है-समभकर बततलाते हँ [च] श्रौर । उपनिषत्कारः 
तथा श्रन्य श्नाचार्यो ने इस श्रयं को सम ककर बतलाया दै । 

कठ उपनिषद्‌ [२।६] के नाचिकेतोपास्यान मे इस विषम कँ वणन का उल्लेख 
गतसूत्र की न्यास्या मँ कर दिया है । मनुस्मृति के बारह्वे श्रध्याय में इस विषय का 
विस्ठृत वर्णन है । सात्विक राजस तामस कर्मो के भ्रनुसार कर्ता को क्या फल प्राप्त 
होते ह) प्रारम्भ के दक्यासौ श्लोको मे विभिन्न पापगतिथों का सक्षेप से उत्लेख है; 
उसके श्मनन्तर उन कर्मो का वर्णन दै जो श्रम्युदय एवं निःश्रेयस के साधनर्ह। एसे 
शुभकर्मोके ज्ञान व अनुष्ठान के लिये वेद को वहां सर्वश्रेष्ठ भरमाण बताया है । फलतः 
श्रभ्युदय यादि की प्राप्ति के लिये शास्वप्रतिपादित मागं का ग्रनुसरण करना फलप्रद 
है। जो उस मागं पर नहीं चलते, वे श्रन्वकारमय योनियो मँ दुःख भोगते द ॥। १४।॥ 

शिष्य जिन्ञासा करता है, वह संयमन-यम का सदन (वर) कहां है, जहां 
श्रनिष्टादिकारौ विविध यातनाश्रों काम्मनुभव कर पनः इस लोक [मानव योनि] मेँ 
आकर जन्म लेते हैँ ? सूचकार ने बतायए-- 
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श्रपि च सप्त :*१५॥ 


[अपि, च| किन्न, मपिनु [सप्त] सात। यम क। घर ग्रौर कहीं नदी, श्रपितु 
वही है, जहां सात [इन्दि] बैठे दहते हं । 

परमार्मा सवंत व्यापक सर्वान्तर्यामी है, भ्स्तुत प्रसंग भे उसका बोई घर्‌ वताने 
क तत्पं नी, जीवात्मा के कर्मं व फलभोग की दृष्टि ते नियन्ता के नियम व व्यव- 
रथाञ का निर्देश करना मुह्य लकष है । सूत्रकार ने बताया सात इन्द्रियां जहां वैदी 
रहती है, वही उसका घर है । मानव मोनि तथा उसके श्रतिरिक्त वे विविध योनिवां है, 
जहां जीवात्मा पृण्य-पाप कर्मो का फल भोगता है । सूत्र का सप्त' पद सात दादयो 
शे युक्त देह का मोक है । मानवदेह्‌ का त्यागकर जीवात्मा उत यौनियों मँ जाता है, 
जदं पाप कर्मो कै फलों को भोगता है । वे योनियां एक दुसरे कौ अपेक्षा निम्न, निम्न- 
र्‌, निम्नतग एवं सनौर ग्रधोऽवः कोटि की है, उनक्री वसी स्थिति की दृष्टि से रौरव, 
महासौरव, वद्धि, वैतरणी, कुम्मौाक, तामि, अन्यतामिसखर आदि अद-उपभेदो कौ 
कल्पना करलौ गई है, जिनकी भीषण यातनाम्न का वर्णनं विविच पौराणिक सादित 
प उपलब्च होता है । उन्दी योनियं को स्तुत प्रस्य में (संयगन' षद से निर्दिष्ट करिया 
†। कयोकि यह्‌ सब उस श्रचिन्त्यगाक्ति नियन्ता की व्यवस्था के ब्रनु्ार उसके नियन्व्रण 
गै द्राकरता है ।॥१५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि नियन्ता परमात्मा इसी कायं मे लग रहता 
#, तो उसने विर्वनियन्ता होन में विसेघ ग्राता है । सूत्रकार समाघान करता दै-- 


तत्रापि च तद्रचापारादविरोघः ॥१६॥१ 

[तत्र] वहां [म्पि] भी [च] रौर [तद्वयापारात्‌ ] उसका व्यापा र-नियन््रण 
१ से [प्रविरोधः] विरोष नहीं । श्रौ र वहां मी उसका व्यापार होने से वो विरोध 
भद होता। 

परब्रह्म परमात्मा सवंग्मापक सवन्तियमिी सवं निवन्ता है, वहं जीवात्मा की तरह 
१५२ नहीं, जो एक जगह किसी एक निषय भे व्यापृतं होने पर भ्न्यत्र नियमन न 
परसवे । दसलिवे परमात्मा जसे समस्त जीवात्मनो के कर्मानुसार फलों का प्रदाता 
#। 0 ही वहं सकल निदव का नियन्वण सदा करता है, मह उसका स्वभाव है, उसकी 
धषरथाके भरनुसार निर्बाधरूप से शननादि ग्रनन्त संसार का संचालेन होता रहता है । 

पस्मात्मा ने प्रत्येक कां के लिये श्रलग श्रषिष्ठाता नियत किये हृएु है, उनके 
शीर प्रागे उनके कर्मारी या गुमाश्े है, उन्दीके द्वारा वह विश्व का संकालन करता 
#; करं श्रौर उनके फलों का व्यौरा रखनेवाला मी कोई चित्रगुप्त नामक ग्रधिष्छाता 
#। त्यादि सन कल्पनामात्र है, रौर यह आासुरीदर्ेन का श्रायंदरश॑न पर प्रभाव करा 
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परिणाम है । जित आ्ासुरीदरशनं मे राजा को ही ईश्वर माना जाता है, तथां वह श्रपने 
साज्य कौ व्यवस्था मन्व्री प्रन्य कर्मचारी एवं गुमाश्तों यादिकेद्रारा करतादै, एेसी 
व्यवस्था के जनप्रिय होने ते उत्क देखा-देली ईसवर को माननेवाले ्रायेयरस्परा 
के प्रराभिभूत व्यक्तिं ने ईश्वर के एक विशाल दरवार कौ कपना कर डाली; 
सरनन्तर उसको उती षप म यथायं माना जाने लगा। उस यथाथ मार्गं पर चल- 
पढ़ने से न मालूम कितनी मिथ्या कल्पना को जन्म देना पडा, कालान्तर भे समस्त 
समाज उस जालमे जक्रड्‌ गवा । परमात्मा कौ व्यवस्था को मोटे तौर परं सनभने- 
समभाने के तिमे उदाहरणे रूप ने एेसी कल्यनाश्नो का भले ही श्राश्रय लेलिया जाय, 
पर उनके पैसे स्वरूप कौ यथाथता पर विद्यास करना श्रता का सूचकदै। सूत्रकार 
प्राचार्य ने बही बताया, कि सव नियन्ता परवह का नियन्वण सर्वव संदा समानस 
से संचालित रहता टै, इसलिये वह जव एकत्र निथन्मण करं टै, परन्यत्र कये करेगा ? 
ची ग्रादमंका करना सर्वथा निस्मरार है । 

वेदादि मे परब्रह्म क ठे स्वरूप को स्पष्ट वत्ताया है । यजुवद [५०।१] 
मे कटः -“ईातस्यमिदं साम्‌! वह सव परमात्मा ते व्याप्त है। अगे कटा- [यजुः 
४०।५ | (तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः" वह्‌ समस्त विश्व कै श्न्दर ग्रौर्‌ बाहर 
परिपू है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।७।१ |] मे वताया-'य इमं च लोक परं च लोकं 
स्ताणि न भूतान्यन्तरो यपयतनि' बहे इस लोक श्रौर पररलौक ठथा सव शूतों को उनः 
व्याप्त रदत। हृ्रा नियन्वित कररता है । वह ग्रचिन्त्यशक्ति है, उभे श्रपने कां क लिये 
तरिसौ अधिष्ठाता कर्मचारी या गुमा्ते कौ श्रावश्यकता नही रहती ॥१६॥। 

इष्टादि कर्मं न करनेवाले चन्द्रलोक कौ प्राप्त नहीं होते; इस विषय कौ न्य 
प्रकार ने उपपत्ति के लिये सूत्रकार ने कहा-- 


विद्याकर्मणोरिति घु प्रकृतत्वात्‌ १ ६७॥ 

[विदयाकर्मोः] विद्या श्नौर कम करा [इति] य्ह [तु] तो [मरत्वात्‌ ] 
भरकरण होने से । यहं चन्दरलोकप्राप्ति तो विद्या श्रौर कमं का फल दै, क्योकि यह्‌ उस्दी. 
काप्रकरणदहै। 

सुव के 'विद्या' पद कर्थं उपा्ना दै । इष्ट [यज्ञयाग प्रादि] मोर पृत्तं 
[कूप तदाग वरियालय भ्नादि का निर्माण] आदि के सिये "कमं! पदका प्रयोग है । विद्या 
म्रौरकर्मकाजो अनुष्ठान करते ह, उनक्तौ गतिकेदो मागं छान्दोप्य [५।३।२-५।१०।९ ] 
ये इस परगाग मे बताकर प्रागे एक तीसरे मार्गं का उत्ते हृश्रा है । राजा प्रवाहण ने 
द्पेतकेतु से प्रन किपर-क्या वपर जानते हो, वह लोक भर क्रमौ नहीं जाता, जवकि 
म्रनेकानेक प्राणी देह त्यागकर यहां से वहां जति है ? इवेतकेवु के दारा कोई उत्तरन दिये 
जाने पर्‌ यथावसर प्रवरादणद्ठरा उपनिषत्क।र ने बताया-इस्न लोक से परलोक जानिके 
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बो मागं है-देवयान शौर पितृयाण। जो व्यक्ति एकान्तवासी होकर श्वद्धा-तयस्यापूवेक 
उपासना करते है! उनका मागं देवयान है [छा० ५।१०।१] । जो व्यक्ति समाज के वीच 
भरावादियों म रहकर इष्ट पत्तं तश्रा दान आदि शुभकर्म का ग्रनुष्टान करते, वे 
पिवृयाण मागं से चच्लोक कौ प्राप्त होते ह [छा० ५।१०। इ] । दसी प्रसंगरमे 
प्रागे कहा-श्रधैतयोः पथोनं कतरेणचन, तानीमानि शुदराण्यराञ्दावर्तीनि भूतानि 
भन्ति जायस्व भ्रियस्मेति, एतत्‌ तृत्तीधं स्थानं, तेनासौ लोकौ न सम्पूर्यते [छा० 
५।१०।८] नौ प्राणी इन दोनों मागो हमरा परलोक नहीं जाते, वै कद्र डँ मच्छर कृमि 
कीट श्रादि योनियं म निरन्तर जल्दी-जल्दी जन्मत मरते रहते है । यह तीसरा मागं, 
धसीकारणः परलोक भरता नहीं । 

इस प्रसंग नें पहले दो मागं वथातरम उपासक श्रीर कष्टों के है । इनमें इष्ट 
प्रर पत्तं रादि कर्मो के करनेवाले की गति चनद्रलोकभ्राप्ति बताई है । सूत्र मे चिद्या 
उपासना का निरदशचपरसंगव दै । सूत्रकार का श्राय यह्‌ स्पट करने मेँ है, कि चन्द 
लोक कौ प्राभ्ति इष्टादिकरारी व्यक्ति नते होती है, यह इस भ्रसंग से स्पष्ट होतादहै।नौ 
पटादिकारी नहीं दै, उनकी तीसरी गति दै । यद्‌ छान्दोग्य के इस प्रकरण से श्रवगत 
¢ । कौषीतकतराह्यगोपनिपद्‌ [१।२ | मे बो चचदलोक मे सवके जाने का उत्ते है, वह 
उन सत्रके जाने का समभना चाष्टिग, जो श्रधिकारी हँ । वहां इष्ट श्रादि कर्मो का कल 
भोगना है, जिन्न ये कर्म नहीं किये, उनका जाना व्यथं है 1 

दस आय को ऋम्बेद [१०।१५८] की एक कहा मे कटा है-^्ं 
पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमन व्योमन्‌ । हित्वायादयं पूनरस्तमेहि सं गर 
मुवर्नाः' अपने पूर्ंजों के साथ संगत होमो, गियमपूवंक किये गये इष्ट व पृ्तंकेद्रारा 
उककष्ट स्वगे मे प्रप्त होश्नो । पाप को छोडकर फिर इस धर-पृथ्वीलोक म ग्नो, तथा 
शोभन कान्तियक्त भानवदेह को प्राप्त करो । यही मन्व अ्यरववेद [१२८।३।५८] म भी 
प्रा गया ह । इसे इष्ट कर पूतं रादि कमं करनेवा्ल को स्वर्ग युखविहेषप्राप्ति का 
केत मिलता है । प्रस्तुत प्रसंग भे “चनरलोकम्र प्ति" का नो उल्लेख है, उसका तात्पर्यं 
लोकान्त्‌ [जन्मान्तर | मे ईुलनिन्ेषप्रास्ति है । वह दिव्यदेहप्रन्तिद्वारा इस लोक मेँ 
१ द्धक पिस्य साधनों के सहयोग से संभव है ॥१७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मानवदेदाप्ति के लिगे सवका चन्द्रलोक नाना 
भव होसकता है; तर्यो पांचवीं पराहुति मेँ मानवदेह भाम्ति का निदेश कर श्रहुति- 
श्या कानियम किया है । पांच संस्यापूति चन्द्रलोक भे जाये विना संभव नहीं । ्राचायें 
पभक।र ने समाधान किथा-- 


न तृतीये तथोपलज्धेः ।)१८।। 
[न] नहीं [तृतीये ] तीसरे भं [तथा] वैपर [उपलब्धेः] उपलन्ि से । तीसरे 
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मागं मँ पांचवीं शराहुति की खषेक्षा नहीं है, वयोकि शास्त्र मे वसा उपलब्च होता है| 

छान्दोग्य [५।१०८] पै जहां चूतीयमा्ं का वणन पिया है, दहा वह स्पष्ट 
उपवन्ब होता है, कि जिन श्ात्माश्नो की गति उक्त दोनों मार्गो [देवयान-पितरृवाण ] से 
नहीं होती, उनके लिथे वह तीसरा माग दै, जहां कृमि कीट प्रादि द्र योनियो मे निरतर 
जत्मना मरना चलता रहता दै । इष्ट आदि कमं करनेवालों को देहात के भ्ननन्तर्‌ 
पराप्त होता है, बहां उन कर्मो का फल भोगकर पुनः उनके मानवदेदप्रान्तिमे 
प्चवीं आहुति का नियम उपनिषद्‌ [खा० ५।३।३] म बताा गया है । चन्दलोक 
भ्राप्ति के लिये जिनके कर्म हौ नी, उक्ता न वहां जाना अक्षित है, रौर न उनके यि 
पांचवीं आति का निथम । यह लिमम तभी लागू होता दै, जव वे विविच षुदर योनिवों 
म श्रपने पापकर्मो के फलों का उपभोग कर्‌ उन कर्मो के स्माप्त होजाने पर भिश्चित 
सञ्चित कर्मो के अनुसार पुनः मानवदेह प्रप्त करते हँ । यदि दृष्टादिकारी के लिव 
पांचवीं हुति भे सानवेदेह्‌ प्राप्त करने का कथन है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं, नि 
अन्यत्र विना पांचवी ग्राुति के मानवदेह पराप्त नहीं होता । वसलिये कमसार जिनका 
चन्द्रलोका मे श्रारोह्‌-अवरोह्‌ संभव दहै, उनको पांचवीं आहुति मे मानवदेहं प्राप्त होता 
1 जिनकी चन्द्रलोकप्राप्ति संभव नही, उको आहृतिसंस्यानियम के वरिना ही मानव 
देह कमानुसार यथावसरं प्राप्त होगा । सी व्यवस्था भी मानली जाय, तो दसम कोई 
श्ापत्ति की बात नदीं दै । फलतः मनवदेहप्राप्ति के लिये चन्द्रलोक मेसवरः गना 
श्रावद्यक नहीं ॥१८॥ 


उक्त भ्र्थं की दृढृत] के लिये सूत्रकार ने लोकप्रमाण प्रस्तुत क्रिया-- 


स्मर्यतेऽपि च लोके ।\१६॥ 
[स्मे [स्मरण क्रिया जाता है [शरमि ] भी [च ]द्रौर [ लोके ] लोक में । लोक श्रौर 
शास्त मं यह स्गरण किया गया है, कि ग्रयोनिज मृष्ट पे आहुतिसंस्याका निः्मनहीं\ 
लोकम यह कहा सुना जाता द, कि सगं के मादि भ्रवसर पर्‌ प्राणिधों काष्रा- 
दुर्भाव श्रयोनिज होता है । वहां पुरुपविषयक भ्नौर योषित्विषयक दोनों श्रहृतियों का 
अभाव रहता है । द्ंनास्त्र मे अयोनिज सृष्टि का स्मरण किया है । वै्पिक दर्शन 
[४।२।११] मे बताया-सन्त्ययोनिजाः” सर्गादि काल में प्राणियों का ग्रयोनिज प्रादुर्भाव 
होता है । जते प्रादि सं के शरवसर का योनिज दृष्ट भ आहुतिसंस्या के नियम्‌ का 
सभाव है, रेसे अन्यत्र भी टोसकता है । मानवदेह्‌ की प्राप्ति के लिये यह कोई सावंत्रिक 
प्रतिबन्ध नहीं है ।॥१६।। 
इसी विषय में सूत्रकार ने चालू सगंकाल का लौकिक दृष्टान्त प्रस्तुत क्यि-- 
द्ंनाच्च ॥२०।1 
भात्‌] देवे जाने से [च] श्रीर (लोकम) । श्रौर लोल जानेसे। 


सूत्र २१] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५५१ 


गतसूत्र से ^लोके" पद का यां श्रनुवत्तंन है । न केवल न्नादि सर्गकाले, म्रपिु 
श्रव भी लोकम प्राणियों का ्रयोनिज ध्रादुभवि देखा जाता है 1 समस्त प्राणि का 
पिभाजन शास्व्रकागो ने चार वर्गो मेँ क्रिया है-जरायज, भ्रण्टज, स्येदन, उ्धिज्ज । 
समस्त मानव ग्रौर पशु प्रथम वर्गे मँ श्राजाते है । समस्त पक्षी, सरीसृप एवं प्रायः जलचर 
द्वितीय दं में । दोष सूक्ष्म कृमि कीट शादि तृतीय तथा लता वृक्ष वनस्पति श्रादि चौषे 
वग मे श्रते द । यहां तीसरे चौथे वं कै प्राणियों मेँ पुरुष-योपिदूविषयवः दो प्रहृतियों 
फा प्रायः म्रभाव रहूता दै : इस श्राधार पर पसे प्राणियों का ्राटर्माव प्राम चालु सर्ग 
पालम भी श्रयोनिज मर्म जाता दै । फलतः मानवदेपराप्ति के लिप यहूतिसंघ्या 
फा नियम किती विशेषस्थिति के लिये दहै, सा्ंव्िक नहीं । स्मलिये इष्ट आदि कर्म न 
गारनेवरालों को भोगां चन््लोक प्राप्ति नहीं होती, यह्‌ निदिचत दै ॥२०॥ 

प्रसंगवश शिष्य जिज्ञासा करता दहै, गत्तमूवर कौ व्याष्या प्राणियों के चार वं 
ताये गवे, परन्तु छान्दोग्य [६।३।१] म तीन का उल्तेख है । इसका सामज्जस्य कं 
हीगा ? प्नाचायं सुवकार ने समाघान क्रिया-- 


तृतीयश्ञन्दावरोधः संशोकजस्थ ।।२१॥ 


[वरत्रीयदाब्दावरोभः] तीरारे शब्द से ्रवरोघ-संग्रह है [संगोकजस्य | 
श॑शोकज-स्वेदज का । छान्दोग्य कै तीसरे उद्भिज्ज शब्द से स्थैदज का संग्रह्‌ 
हीजाताहैः 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६.३१] भें वताया-तेषां खल्वेषां भूतानां तरण्येव 
शीजानि भनन्ति-्राण्डजं, जीवजं, उद्धिज्जमिति' । इन प्राणियों के तीन ही वीन- 
[क वग है-श्राण्डज, जीवज [जरावुज ] ओर उद्भिज्ज; यहां स्वेदज का निश नहीं 
॥ । पूतकार्‌ ने कहा, यहां के तृतीय शब्द-उद्धिग्य-से स्वेदज का संश्रह्‌ होजाता है । यह 
१६ दोनों वर्गौ का बोधक है, उस एक समानता के ग्राधार पर जिसका उपर संकेत किया 
॥५1 ¢; ये दोनों वरं प्रायः अपोनिजहोवे है । 

भ्न्यत्र शास्त्र भ नारो का उल्तेल हृश्रा है । एेतरेव उपनिषद्‌ [ २।३] भे कहा- 
धी गानीतराणि चेतराणि च श्रण्डजानि च जासनानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि च" 
५१। चरो वर्गो का स्पष्ट उ्तेख है । निमित्तव्च जहां नहीं किथा गया, वहां नी समक 
तषा चाहिये, यह एक सास्तीय मर्यादा है । 

षस प्रसंग का सारांश इतना है, कि दष्ट श्रादि कर्मौ को करणेवाले भ्रात्मा पितृ- 
५१ मार्गं से परलोक को प्राप्त होते टै, तथा उपासना श्रादि द्वारा ज्ञानमागं का 
पशपण करनेवलि देवयान से । इन दो मार्गो कां संकेत वेद [ऋ० १०।८८।१५; यञुर 
१५।८७ |] में उपलब्ब होता है-- 


५५२ ब्रह्य सूत्रविद्योदय भाष्यम्‌ [सूत्र रर्‌ 


दे लतो श्रष्टणवं पितृणामहं देवानामुत सर्तयानाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विङ्वमेनत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ।॥ 
यजुवद मे "सुती" पद के स्थान पर “सृती' पाठ है, अ्रथं दोनों पदों का समान 
है । भरने पूवज पितरो श्नौर देवों के दो मागं सुनता हं, जो म््य॑रूप से यही श्राते व 
जतत ह | यह्‌ समस्त प्राणिजगत्‌ इन मार्गो से राता जाता है । प्राणियों के श्रावागमनं की 
इस गति का केन चयुलोक व पृथिवीलोक के वीच है । माता-पिता के द्वारा जन्म को प्रात 
होकर सांसारिक विषयभोगरूप एक गति है, तया श्रात्मज्ञानी गुरो के सम्पकंमे रट्‌ 
आ्आ्मजानद्वारा मोक्प्राप्ति दूसरी गति है । इन्दीको पितरृयाण व देवयान मार्गे कहा 
जाता है । यही मितृलोक् व देवलोक दै । ये कर्म आदि का फत भोगने की अनर्था हैः 
इसीके ्रनुतार दष्ट रादि कमं करनेवाने पिनृलोक श्रौर उपासक देवलोक कौ प्राप्त होते 
है: बृहदारण्यक ( १।५।१६) मे यही कटा-क्मणा पित्रूलोकोौ विया देवलोकः" । जो 
न इष श्नादि कमं करते हैन उपासना, एसे पारी श्रात्माश्नौ का बार-बार सत्वर जन्म- 
मरण काक्रम निरन्तर चला रहता है, यह तीसरा मागं है । वै प्रापफलों को भोगने के 

लिये लगातार कर्मानुसार जन्ते मरते रहते है [कठ० २।२ ।७|॥२१।॥ 

असने किये हृष्ट श्नादि कर्मो का फल भोगने के लिये दष्टादिकारी चन्दलोक म 
जा, जव उन कर्मो का एल भोग चुके ह; तन उस श्रवर्था से पुनः पृथिवीलोक मेँ उनका 
श्रनुशय [सच्चित कर्मागय ] सहित आव्त॑न होता दै, यह्‌ निङ्वय किमा गया । दसं 
पृष्ठभूमि पर सिष्य जिज्ञासा करता है भरावततेन का णो प्रकार शास्त भे वताय है,वहां निदेश 
दै, किवह राता आकार भेंश्राता है, ्ाकाशसे वागु, वाघ से घूम, घूमसे श्रभश्रादि 
दोजाता है; इसका क्या श्राशय है ? श्चा सूत्रकार ने बताया-- 

सामाव्परापत्तिरुपपनत्तेः ॥२२॥ 

[साभाव्यापत्तिः ] सदृ स्थिति को प्राप्त होता है [उपपत्तेः | उपपत्ति-युक्ति 
से । भ्रावत्तन के समय इष्टादिकारी आत्मा की स्थिति भ्राकाशादि क सदृशा होती हैः; 
एता मानना युक्तियुक्त है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१०।५-६ | भे जहां चन्द्रलोक में भोगों को भोगकर 
इष्टादिकारी आरात्मा के पुनः ्वत्तन का वर्णन है, वहां कहा रै-'अथेतमेवा्वानं 
पनित यथेतमाकादाम्‌, ्ाकाशादायुम्‌, वायुर्भूत्वा घूमो भवति, धूमो मूत्वाऽभ्रं 
भवति, भ्रभरं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवष॑ति' भोगदाय दष्ट श्रादि कर्मो के 
क्षीण होजाने पर दसी मागं को फिर वापस होते दै, जे वहां पहुचे प्राकाश होकर । 
यद्यपि जाने श्रौर ्राने कौ ग्रवस्थाओ में श्रन्तर है, पर इनको समान केवल इतमे प्राधार 
पर कहा गया है, कि जसे जाते समय पृथिवी से श्राका मं होकर चन्द्रलोक प्हुचते है, एेसे 
ही चन्द्रलोक से भ्राकाल [अन्तरिक्ष] मे होकर प्रृथिवी- पर वापस श्राजते ्ह। इस 
श्रवरोहण [शरावत्तन-वापस प्राना | मे जिज्ञासा यह्‌ है, कि क्त उपनिषत्‌संदभं मे कटा 


सूत्र २२] तृतीमाध्यामे प्रममः पादः भ्र 


गया है-वह्‌ माकाश वागु को भ्राता दै, वायु होकर धूम होजाता है, चूमहोकरभ्र्न 
दोजाता है; इत्यादि वावध तं उल इष्टादिका स आत्मा का प्रकाया चायु धूमस्नभ्र्रादि 
हौजाने का तापय द्या तदप होजाना है, अथवा उनके सदृश व श्रनुकूल हौजाने काह? 
सूतकार ने बताया, उक्त कथन को अभिप्राय श्रात्मा का साभाव्य' होजाना है । सून 
के (साभान्य' पद का शर “सादृरय' है । सामाव्य-समान भाव का होजाना; जँसी स्थिति 
श्राकान्नवागुभ्रादि की दै, उत्ते अनुकूल दोाना । 

चदछधलोक मँ भोग के श्ननन्तर भोगसाघत दिव्य शीर कत क्षीण ह्ौजाने पर 
सुधमदेह चे ग्रत्रेष्टित यात्मा भराकाशर [ग्रन्तरिश्च | भे श्रवस्थित होता है, तात्सं यह, 
कि्राका्ावे पमान उसकी मी स्थिति सूम है । अनन्तर वह्‌ वायु के श्वर [घेरा] 
भँ श्रातादै, वायु नैसा चलता है, उसीके भ्रनुसार उसका संचरण होता रहता है । तव! 
हे भ्रश्र होजाता है, ्रथति श्रननौ के मध्य जाता है। शरभ" मेधो कौ वह्‌ अवस्थाहैः 
जव वै वाप्परूप होते दै । उपे श्रनन्तर भ्रभ्र मेष होनाते ह, वह श्रात्मा उनके साथ मेषरूप 
होजाता है, र्त्‌ मेधौं क म्य श्राजाता है । मेष जव बरसते है, वह श्रात्माभी दाराश्रों 
वे साथ प्रथिवौ पर श्रानाता है । तव ग्रोषधि वनस्पति भरन्त आदिमे भ्रनुशषयी हकर 
बैठलातादहै श्रोषि श्रादिको किसीके दारा प्रयोग करने पर रशपाक्क्रमसे वीमे 
अ पूनः सोषित्पुरुपसंपकं होने पर देहधारग करता है । वर्षा के साथ प्रथिवी पर श्राकर 
देहषारण कर स्थिति तक पहुंचना बहत कषिनता से होपाता दै 1 यह कोई निद्चय नही, 
कि परत्यक भ्रज्ञ आदि का ठक उपयोग होकर वह्‌ ग्रावश्यक रूप से देट्धारण की अदस्था 
तक पहच सकेगा । अत्र श्रोषि सादि कँ श्रथवा उनके विकासो के पानीं मँ बहाने या 
धूल भे भिलजाने पर वह फिर वाष्प अथवा वायक हारा मेघे पहुंच जातारहै, पुनः 
रयता दै, फिर देही येष भे जाने कौ संभावना वनी रहती है, इस चक्त से निकलना 
भदा कटिन होता है । यह्‌ सव क्रम कंमानुसार चला करता है 1 

वह आत्मा इन अ्रवस्थान्ं मे तायु मेष प्रादि के सदया रहते ह, भ्रथात्‌ उनके 
गरल स्नकी गि बनी रहती दै, घे तदप नही चन जति; इसमें मूव्रकारने दतु दिया 
ौ उपपत्ति । प्रमाणौं एवं ुक्ति के श्राधार पर किसी स्तु की सिद्धि कता नाम "उपपत्ति" 
ौ । बूपमदेह से ्रावेष्टित श्रात्मा किसी भौ दामे वागुरूप अथवा मेघरूप प्रादि नहीं 
पकता । ते कोई एक जस्तु दूसरी का रूप नहीं होती; फिर श्रात्मा तो चेतनतत्व हैः 
का वायु नादि के साथ तादाह्म्य होना सर्वथा यक्तिरमाण के निरुद्ध है! इसलिये 
॥१६षद्‌ के कथन का वही तात्प हौसकता दै, जो प्रथम वर्णन विया है। 

असंगवञ्च यहु श्नौर जानलेना चाहिये, कि जिन आत्मापर को श्नपने कर्मो के 
भवुपार स्थावर योनि प्राप्त हद, वे उन अनुशयी ्रात्माभं से अतिरिक्त होते 
# । पुशयी श्रात्मा का किसीतरह का स्भूलदेह्‌ नहीं है । कर्मानुसार स्थावर योनि 
१ पराप्त हृ देह का वह श्रभिमानी आत्मा है, जिसे वहां कर्मानुसार दुःखानुमूति होती है । 


५१४ अ्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २वे-र४ 


मनुमे इनका 'यन्त.संतन' नाम दिया गमा है । इसके विपरीतत भ्नुदायी ग्रादमा सर्वेधा 
भरलान श्रनस्था में रहता दै, लंमे कर एक घोर भूरच्छा की अवस्था होती है । इपलिये अन्न 


म्रादि के उपयोग हिरा की कल्पना का ग्रवकाश नहीं रहता ।\२२।। 


शिष्य चि्नाक्षा करता है, भरवरोहण कै भवत्तर पर प्ात्मा करा जो श्नाकास 
आदिक साथ सादृश्य कटा गया, उसके काल का कया कोई नियम है ? वह्‌ ्रतस्था जल्दी 
समाप्त हती है, या चिरकाल लेतेती दै ? अरवा उसका कौ नियम ही नहीं ? ्राचाव 
मत्रकार ने सगावान किया-- 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२२। 

[न] नहीं [श्रतिचिरेण ] श्रत चिरे [ विशेषात्‌ ] विशेष वचन से । श्रागे कटे 
तरिरोष वचन से य्‌ ज्ञात होता दै, कि ्राकादा वायु रधर ्रादि स्तयो भै श्रतिधिरसे 
श्रवरोहण नदरी होता । 

वर्पाद्वारा यहां श्नाकर आत्मा की स्थिति ब्रीहि यव आदि श्रन्न व वनस्पतिं आदि 
मँ अनुव्य होकर रहने कौ बताई है-त दह्‌ तरीहियवा ओषधिवनसपतयरितल मापा 
इति नायन्तेऽतो वं चल्‌ दुनिप्मपतरम्‌' [० ५।१०।६] । यहां नीहि रादि प्रनुशयीरूप 
से प्राप्त श्रात्मा क श्रवरोहणस्र को कटिनता से पार होनेवाला श्रति दुस्तर 
| दुनिष्मपतरं | बताया दै; इस विरोप कथन से यह जात होता है, क्रि आकाश से लेक्तर 
तरीहिस्तर नें श्राने पे पूर्वं तक की भ्रवस्यामो को पार करने भे श्रविक काल नहीं लगता । 
यदि खव अवस्थाश्रों को परार करने मे समानध्राय समय लगता होता, तो यहां उक्तरूप 
से विशेष कथन करना श्रनावद्यक था । फलतः स्पष्ट होता है-श्राकादाभाव से वीद्यादि- 
भराव की प्राप्ति तक म्रल्मकाल मे श्रवरोहण परा होजाता है, इमे श्रधिक काल नहीं 
लगता ॥२३]। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, दष्टादिकारी श्ात्म, की त्र ह्यादिभाव भें प्राप्ति पहले 
श्राकाशश्रादिमेप्राम्तिके समानहै, अधवा त्रीहि श्रादि र गरपने कर्मो का फ़ल भोगने 
के लिये जन्म है ? आचायं सूत्रकार ते समाधान किया-- 


श्रन्याधिष्ठितेषु पूरवेबदिलापात्‌ २४] 
[सरन्याधिग्ठतेषु] अन्य प्रास्मा से ग्रधिष्ठितो मे [पूदवत्‌ ] पहने के समान 
[अभिलापात्‌ | कथन स । अन्य आत्माघ्नौ से ्रविष्ठित त्रीहि प्रादि मे श्रनुसयी 


१. तमसा बहरूपेण चेष्टिताः कमहेतुना 
अन्तःसंक्ञा भवन्त्येते शुखद्ुःखसमन्विता; ॥ 
मतुस्मृति, १।४९॥ 


सूत्र २४] तृतीयाध्याये प्रथमः पावः ५५५ 


परात्मा का संपकमाव दौला है, मे पटने कटे तायु आदिमे; क्योकि उपनिषद्‌ मँ 
इय विय पर समान कथन है । 

इष्टदिकारी आत्मा के परलोक से प्रवरण में वर्षा के साध पृथिवी पर्‌ 
परनि के ्रनन्तर उपनिपद्‌ [छा० ५।१०।६] मे कहा-'त ड्‌ प्रीवा रोपथिवनस्प- 
स्तिलमाषा इति जायन्ते" यहां "जायन्ते" परियापद से यह्‌ भाव वरकृट होता है, किव 
प्रशमी कदैजानिनाने श्नात्मा प्त्ररोहण की चत स्थिति मे आने परब्रीि वव श्रादि 
फ रूपभे जन्म वेलेतेषटै। तो क्या यह्‌ उनका मुरय जन्म समकना चाहिये, श्रथवा 
वायुमावज्नादविम जैापहले वानु जादि के साथ केवत संपक्गं व संशतेष धताया गया 
टि, वैसा व्रीहि ग्रादि के साथ संपकंाव समभना ना हिय? 

सूवकार ने बताया, पूर्ोक्तवायुमाव रादि के समान यहां व्रीहिभाव श्रादिभ 
संक॑मात्र अनुप यातमा का समभना चाष्टमे । ब्रीहि दिके रूप मै कर्मानुसार 
गन्म लेनेवाले श्रम दुसरे होत्र है जौ उन स्थावर देहो क ब्रथिष्टातारूष भँ वहां उप- 
प्पित दँ । स्यागुमन्ेऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌" [कढ० २।२।७] अरन्य आत्मा 
शरषने उपाजितत कं व विज्ञान के प्रतूसार वृह्न बौहि यव श्रादि स्थावरभावको प्रात 
ते है, अर्थात्‌ फलभोग के जिम इन योनियों मेँ जन्म लेत है । इसप्रकार त्रीहि आदि 
एप मं जन्मतेनेवराले अधिष्ठाता आत्मा ग्रस्य दै; इष्टादिकारी तो परलोक से श्रव 
रोहण के ञ्नवसरपर वर्षा के साय प्रथिवी पर स्रा तीहि यव्रादि में संदिलष्ट होकर 
श्छ है, ठीक उसी तरह जे पहने वाधुभावर आदि मे वताय गे ष्ै । कारण यह्‌ टै, 
+ उपनिषद्‌ भँ इनका समानरूप से कथन हप्र है । इनके कथन परे समानता दै-कर्म- 
व्पापारकानिरेशन दना! जते वागुजाव मादि विना कमं के कता है, शरणात्‌ उस 
परवरथा मे अनुदायी श्रास्मा को किसीप्कार के कर्मो का मोग प्राप्त नहीं होता, एते 
श प्रीहिमाव ग्रादिें अ्नुदायी को कमंफलभोग नहीं कहा । जहां कर्मफल मोग अपेक्षित 
#। बहा (रमणीयचरणाः. कटुयचरणा” [छा० ५।१०।७] इत्यादि निदेश किया 
शाद । दलले ब्नहिभाव आदि म नागभाव आदि के समान ग्रन्य श्रात्माशं से 
प[पष्टिति त्रीहि आदि मे श्नुयौ शरात्माश्नों का संदलेपणमात्र होता है, कमंफलमोग 
शी होता । इसके अरदुभार उक्त वात्य गे 'जयन्तेः क्रिमापद का प्रयोग मुख्य न होकर 
¶0 समना चाहिये । वह्‌ इनके "जन्म कौन कहकर केवल संप्र को कहता है । 
५॥गी आत्मा ब्रीहि यर आदि होनाते है, इसका इतना ही ताप्य है, कि वे ्रीहि 
धत प्रादि में संदिष्ट होजाते है । 

यदि ठेसा न गाना जाय, श्रौ र "जायन्ते" क्रियापद के मृरंयार्थ के लिये श्राग्रह्‌ 
परा जाय, तो यह्‌ निचित है, कि व्रीहि श्रादिके काट लिये जाने पर ्रभिगानीव 
५[५८४ाता श्रात्मा वहां नहीं रहता । किसी भौ देह के काट डाले जाने पर श्रात्मा वहां 
गी रहता, यह्‌ सर्वानुमवसिद्ध है । त्रीहि पौषे के बीज अथवा दाने उसके सन्ततिषटप 


५५९ ब्रह्य सूत्रविद्योदय भाष्यम्‌ [सूत्र २५ 


है; उभे ब्रधिष्याता भ्रामर दुसरे बै हए, जो कालान्तर मे सहयोगी निषिततो के 
सहयोग से समानजातीय श्रकुर आदिके खूप प्रादुर्भूत होते रहै। यदिउन दार्नौया 
वीर्जोकौ पम दिषा जाता, मा पका दिया जाता दै, तौ वे प्रयिष्ठाता श्रात्मा वहां 
नदीं रहन, वासित दोजति है; परन्तु प्रनुञ्जथौ आत्मा उसा श्रवस्थासे भी निरन्तर 
वहां संधिलष्ट रहते दै, वहां किमीध्कार्‌ कै सुखुःल का ऊन म्रनुभन नहीं होता, 
घोर मुस्त जैसी यह्‌ अवस्वा उनकी निरन्तर उस समय तकर वनी रहती है, जवर तक 
उनके भोगाविष्टान दद्‌ का प्रारम्भ नहीं होता । ये ग्मनुशाथौ श्रात्मा ही अ्रनादि का 
उपयोग करने प्र स्सपाक करादि के अनन्तर वीं ग्रादि के हप भे जा, पांचवीं श्राति 
भे परुषवचन होते है । वदि "जायन्ते" क्रियापद को वहां मुख्यां माना नाता, तो ब्रीहि 
आदि के ्रधिष्ठाता र्मा का इसरूप भे पांचशींग्ाहुति तक प्ुंचना असंभव है | 
वेतोग्रीहिम्रादिकेकाट लिये जाने पर उप्र देह को छोड जाते है । फलतः अनुशयी 
मरत्मापनों काब्रीहि श्नादिने संपक्मात्र मानना प्रामाणिक एत्र स्वीय दै ॥२४॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि त्रीहि आदि में शरनुरायो आत्मा संरिलष्ट रहने 
दै, शौर श्रविष्ठाता श्रात्मा दूरे; तो इन सव श्रवस्थागरं भे उनके कारने कूटने पौन 
छने पकाने आदि गे उन बरात्गान्नों को पीडा पटूंवेगी, इसकारण भरन्त भ्रादि का उप- 
सौग दिसापूरं होने से ग्रु होगा, प्रभोज्य होगा; यह व्यवहार स्तरीय कंसे माना 
जासक्ता दै ? श्राचायं सुवकार ने श्रारंकानिदेशपूरवक समाधान किया-- 


श्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२५॥ 

[श्रशृदम्‌ ] म्रजुढ है (अन्तादि का उपयोग), [इतिचेत्‌] सा यदि (कटो, 
तो वह ठीक) [न] नहीं [शब्दात्‌ | शब्द से । अन्तादि का उपयोग ग्रु नहीं 
यह्‌ शब्द से जाना जाता है । 

जीवात्मा को किसीप्रकार का दुःख या सूख भोगायिष्टान देह के आश्रय निना 
नहीं होता । यह तथ्य समस्तजास्वततंमत है । श्रात्मा को पीड़ा पहुंचना या पीड़ाका 
अनुभव होना उस समय तकत संभव नहीं, ज तक वह भोगाश्रय देह के साय सबद 
नहीं होता, तंवन् होने पर वह्‌ उस देह का श्रधिष्ठाता व श्रभिमानी आत्मा ह्येता है। 
हिसा" पद का प्रयोग वहीं संगव द वथा्ं है, जहां रसे आत्मा के देह को कादा-पीटा 
जाय । इष्टादिकारी श्रामो का समस्त ्रवरोहण काल भें ेसा कोई देह नहीं होता । 
त्रीहि रादि मँ उनका सं्गेषणमात् है, वहां कोई मोगायतन देह उनका नहीं है । ्रात्मा 
स्वरूप ते निरवयव हे । उसका कटा पीटा जाना श्रसंभव है ¦ इसनिवे ब्रीहि रादि वे 
कूटे पकाये जाने पर श्रनुशयी आत्मा को क्रिसी कष्ट या पीड़ा के होने कौ संभावना 
नहीं कीनारकती ! तव यहां हिसा का कहना सर्व॑या निरावार दै । इसलिये वह्‌ रत्न 
अशुद्ध व प्रभोज्य नहीं कहा जास॒कता । 


स्त्र २५] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५५७ 


ब्रीहि म्नादिभं जो अदनिष्ठाताव ्रभिमानीं श्रात्मा रै, जिन्हें क्मफलोपभोग 
वै लिये यह्‌ योनि प्रप्त हद है, वे आत्मा फसल के पक जाने पर्‌ उस देह को छोड़ जाति 
द उस ग्रवस्या में ब्रीहि श्रादि का काटना द्िघाजनक नहीं दै। बीज प्रवा दाने 
जो उससे उत्प होनेवाे वेह का भरभिमानी श्रात्मा वधा है, उसका श्रमी वीन अवस्था 
भे मोगायतन देह आरम्भे नहीं इ्ग्रा उस देह्‌ काारम्मश्रकरर्‌ की प्रथम श्रवस्या 
से होपाता है) पह बीज एकभ्रकार से बरीहिश्रादिका वी्रूप है, जिसतते कालान्तरं 
सजातीय दह्‌ का ्रारम्भ होना है । इते व्रौहिसन्तान की प्रथम श्रवसा कहा जासकता 
£ । महां प्रागे बननेवाने दह का गो ्रधिष्ठाता श्रात्ा वैरा है, दस दशाम उसे 
पलादि का मोग असंभव दै, क्योकि अभी भोगाश्रय देह उते प्राप्त नहीं है । इसतिथे 
भीजश्रादिके कटने पीटने नै उत पीडाकी संभावनान दोनेसे इस आधार परभी 
सा का स्वरूप वहां नहीं बनता । अतः रन अशुद्ध वर त्रभोज्य नहीं होता । 

कूवकुटाण्ड का उपयोग िप्ा की सौमा में प्रजाता है, वयोकि चहदेहकी 
भण श्रव्या । दाने कौ भण अवस्था वह्‌ है, जव वह्‌ ्रक़रित होने क लिये उन्मृख 
रताहै। प्रंकुरिति होने पर प्रीहिका जन्म हौ वका है, मानना चाहिये । सूत्रकार का 
पायै, कि शास्त मे यह प्रमाणित दै, कि स्रात्मां का जव तक भोगाश्रय देह कै साथ 
बन्ध नहीं होता, तव तक उसे सृखनदु ख श्रादि का अनुभव होना संभव नहीं । श्रन 
षी दसी वस्था है, इसमे अनुली प्रादि आात्माग्ो का सम्यक गहने परर भी ओगाश्रय 
६ नदने से उनको श्रत के कूटने पकाने श्रादि मेन कष्ट होता, न यहां हिसा का 
परधरदै। मनु [१।४६] नेदन योनिँ को "न्तस" कहा दै। 

जीवत में अनेक कार्वकलापों के प्रसंग से ग्रनिवार्मरूपं मे टसा होजात्ती है । 
4 हिसा इस प्रकरण का विषय नहीं है । फिर नी यह व्यान रने की बात दै.करि 
शषपीष जातीय श्रवा सार्वंलनिक ्रतिशव भम्युदय की, प्रान्िम यदि योढड़ी-वहृत 
14॥। दती दै, तो वह्‌ सामाजिक दृष्टि से म्य सममी जाती दै । श्रात्मिक उ्रतिमे 
१ १ बाधक है। चिकरित्शक थोडा कष्ट प्ुनाकरः स्वास्ण्य प्रवान करता दै, वहां 
18५ कौ प्रगुमाव्र भी कल्मना नहीं कीजासकती । चिकित्सक की भावना वड़ी पित्र 
१८ उन्व दतती है, यदि उसमें स््राथं का भूगारन द्विया गया हे श्रद्िन्‌ स्व 
पान्थ ती्धंस्य" [वृ ०।१५।१] इत्यादि सन्दर्म मे "तीर्थ" पद्‌ का भाव राष्ट 
५५ रामाजसम्बस्धी लाय हौ समभना चाहवे । रालः टररक्ताके लिये युद्धम होनैवाली 
१५।१।५े हिसा करी भी यही स्थिति है ॥२५॥ 
पाटादिकारी र्मा का परलोकं से श्रवसेहणं का वर्णन करते हृए छान्दोग्य 
| ॥।१०।६ | भ कहा है-जौ प्रनुशयी आत्मानो से संष्त उस मच को खातादै.मौर 
११ | न्न कर्ता, तद्रूप ही ग्रनुक्षथी होजातत है । इस ृषयभरमि पर सिष्य जिज्रासा 
१९५ है, भरनुलयी म्रात्माश्रों का रेतःसिगभाव व्रीह्यादिभाव के समान संपक्मात्र (4 


४५ ब्रह्मसूत्रविद्योदयनाष्यम्‌ [सत्र २६-२७ 
अथवा ्ननुशयौ रेतःसिगूप ही होजते दँ  श्राचार्य सूत्रकार ने षमाघान किया 


रेतःसिग्थोगोऽथ 1२६1 


[रेतःसिप्योगः] वीथंसेचन करनेवाले के साथ योग [अथ | ्रनन्तर । ब्रीहि ग्रादि 
के साय संपकं के श्रनन्तर अ्रनुशयी त्मा का रेतःतेक्ता के साय सम्बन्ध टोता दहै } 

छान्दोग्य [ ५।१०।६] के उक्त प्रतंग में कहा है-'यौ यौ ह्यन्नमत्ति यो रेतः- 
्िजञ्चति तद्भूय एव नवति" जो-जो श्रन्न खाता है, जो वी्यसेचन करता है, वही ल्प 
अनुशयी ग्रात्मा का हौजाता दै । यहां 'तद्‌मुय एव भवति" वावय का मह्‌ रथं नरी, 
कि्द्यमान शन्न के साघसगृक्त्रनुशयी श्रात्मा रेतःयेक्ता का रूपहोजाता है । वस्तुतः 
रेतःसेक्ता पृथक्‌ न्नात्मा है, श्रौ म्रतुशयी पृथक्‌ । एक आत्मा श्न्य प्राता नहीं वन- 
सकता । इसलिये वन्ध का यहौ अथं दै, कि श्रनुशपौ आत्मा अद्यमान श्रकै साथ 
जितत योति के रेतःसेक्ता से सप्त होकर मात्रकं मे पहुंच जाता दै, उप्ती योनि का 
देह चारण करता है । इसलिये जंसे स्न्‌ लयौ श्रातं का ब्रीह्छादिमाव ब्रीहि ग्रादिके 
साथ संकमातहै,णते ही रःसिग्माव रेतःपैक्ता के साथ संपकमात्र समना चाहिये । 

भद्यमान रन्न के साथ श्रनुसथी होकर इस स्तर तक श्राय प्रात्मा के विषयमे 
यह्‌ बात ध्यान देने कौ है, भ्रात्मा ग्रषने रूप तें एक स्परतन्व चेतनत्व है, निस अ्रय- 
मान भ्रत्न के साथ वहं प्रनुशयीख्प में रापः, ई, उसं भ्र्न का उपयोगं जिस प्राणी 
ने क्रिया, उस प्राणी के देहम रसपाकद्वोर, वेह श्रन्न वीय॑रूप मँ परिणत होताहै, 
अनुशयी ग्रात्मा वहां भी संपृक्त है । अने बौयंसेचन होने पर उस अ्रनुशयी ्रात्मा को 
उसी न्नाकारके देहकी प्राम्ति होती है, जिर देह मे प्न् का वीयं परिपाक हृभ्राहै। 
यदि उसी ग्रत्न को कों श्रन्य प्राणी खाता, तौ प्रनुशयी श्रात्मा को वैसा देह्‌ प्राप्त 
होता 1 इसके श्रनुसार तद्भय एवं भवति' वाक्य भ यह्‌ भावना निद्धित है, कि म्रन्न 
काजो भोक्ता है, उस श्रत मँ श्रनुशयी श्रात्मा को उसी भोक्ता के देह की ग्राकृतिवाला 
देह प्राप्त होता दै । देह कै उपादानभरूत उस्र म्रन्‌शयोसं्त रन्न म अनन्त ग्राक्रनियां 
विद्यमान हैः श्ननुशयी आत्मा के लिमे वही श्राति उभरती है, जिस॒देहाकृतिवाला 
प्राणी उस अन्नका उपभोग करता है। साजत्यप्रजनन मे यह भूलमूत सिद्धान्त 
गम्भी रतापुर्वक विवेचनीय दै ।॥ २६॥ 

आचाय सूत्करारने छान्दोग्य [५।१०।७] के ग्रगले स॒म्दभं के प्राचार पर उक्त 
अयं का उपपादत किया-- ॥ 


योनेःशरीरम्‌ ।॥२७।॥ 


[सोनेः] योनि के अ्रनुषार [शरीरम्‌ ] शरीर । रेतःसेचन के श्रनन्तर उस 
योनि के ्नुसार श्रनुदायी ्रात्मा को शरीर प्राप्त होता है 1 


सूत्र १] तूतीयाघ्याये द्वितीयः पादः ५५९ 


सुर मै '्रथ' पद की श्रतुवृतति पर्वसु से समभलेनी चाहिये । रतःचेक्ता जन 
योषित्‌ मे रेतःतेचन करदेता है, तन श्रनुयी घ्नात्मा को उसी योनि [जाति] के अनु- 
सारशरीर कीराप्ति होती दहै । यौषिद्गभे मरं उसो क्षण भरे शरोर की रचना प्रारम्भ 
होजाती है । छान्दोग्य [५।१०।७] मँ रेतःसिग्नाव के अनन्तर कहा-तच्य इह्‌ रमणीय 
चरणा ब्रभ्यासो ह वत्ते रमणीयां योनिमापयेरन्‌-- अथ य दद्‌ कपूयचरपा अभ्याशो ह यत्ते 
कपूयां योनिमापदे एल्‌" ज यहां रचे प्राचरण करनेवाले होतेह, वे्रच्छी योनिँ 
भाप्त होते है; तथा जौ बुरे श्राचरण करनेवाते हः वे नीन योनियों मे जन्म तेत है। 

इष्टादिकारी श्रात्माभ्नों के परलोक से श्रवरोहण भँ उनके पुनः देहधारण तक 
रिथिति का वर्णन प्रस्तुत प्रसंग ओ है। इसमें स्पष्ट किमा गया है, कि वे आत्मा वाधु 
मेघ वर्षा ्रादि द्वारा परथिवी पर प्रा, श्रन्नादि भें अरनु्यी होकर उपस्थित दोतते है] 
श्रनन्तर प्रन्नके ग्रआाहार व परिपाक वी्थदारा योपिद्गमं मे पहुंच देहघारण करते 
मवरोहण कर भरारम्भ से लेकर देहवारणः तक्त वे किसीप्रकार के सुखदुः से अन्वित 
ग्ट सहते ; क्योकि तव भोगायतन देह के साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता । उनकी यह्‌ 
पावा घोर्‌ मूर्छा चंस्ी अवस्थामे पूरी दोती दै । इस यात्रा मे वायु से लेकर रेतस्‌ 
तक सव भाव एकम्रकार से उन ग्रत्माग्नों के वाहन हँ । मलतः यह स्पष्ट होतादै कि 
न सनक संगकं में वे ग्रातमा श्राति ह, उनक( अरधिष्ठात्रुमाव वहां नदी होता । देह प्राप्त 
ने पर होता है। इसमे सुख दुख ख्रादि की श्ननृशूति होती है, यह आत्माका 
भोगायतन देह माना जाता है ॥२७॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 1 


श्रथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादुः । 


प्रथम पाद मे पञ्नानििविया के माघार पर जगत्‌ मे जीवात्मा कौ वँराग्यभावना 
१} जगाने के लिये इस लोक धे परलोकगमन रौर वहां से भागमन की प्रक्रिया का विस्तृत 
[षण किया गया । भ्रव परजरह्य कै प्रति मक्त्यतिशय कौ भावना को उभारना 
पित है, वरयोकि यह्‌ उपासना का मुख्य प्रमोनक है । उपासनाद्रारा बरह्म को प्राप्त 
1\141 जासकता है । भक्ति क उद्रेक तव तक नदीं होता, जन तक अपने से विलक्षण 
भव्पलक्ति परब्रह्म का.साधारणजान न हो । इसके लिये प्रथम जीवात्मा की संसार 
तको वर्णन क्या दै, परव उसको विकेष श्रवरुथाभ्रौ का वर्णन, तथा पररह मे दन सव 
धिष कै श्रभाव का निषूपण ्रपेकषित है। उसके लिये यह हितीय पाद का ्रारम्भ 


५६० अह्मस्‌्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र श्र 


दै । जीवात्मा की तीन अवस्था वतां गरई-जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति । जाग्रत एक सर्वजन 
विदित प्रसिद्ध शरवस्था है, उसका निरूपण स्ननावद्वकर सम जीवात्मा कौ स्वप्न परवरणा 
का वणेन करने कौ वना से पहला पूर्वपक्षसूत्र कटा-- 


सन्ध्वे सूष्ठिराह हि ॥ १॥ 


[सन्ध्ये ] स्वप्न में [सृष्टिः | सृष्टि-रचना |ग्राह्‌ | कटी जाती है [ हि ] निश्चय 
से| स्वप्त मँ निश्चवपूर्वक सृष्टि म्रयात्‌ रवना का कथनं शास्वष्ठारा विमा जाता है 1 

सूत्र मे 'सन्घ्यः पद का अयं "स्वप्न है, कयौकि यह जाप्रत ओौर सुपूप्ति को सन्धि 
भे होता है । बृहदारण्यक पनिषद्‌ [४।३।& ] मेँ कहा-'सनघ्य तृतीयं स्वप्तस्थानम्‌' । 
स्वप्त का वर्णन करते ह्‌ ्रागे कहा-^त यत्र स्वपिति" जव वहं सोजाता है, तेव "न तत्र 
रथान रथयोगा न पन्धानो मवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते" [व° ४।३।१० | 
स्वप्ने वहां नर दहते बेल या घोड़े मरौर न सडक; पर यह उन सवकी वहां 
सुष्टि-स्वना करलेता है । इस विपय में यह सन्देह दै, कि क्या वहां जाग्रत के समान सच 
मुच रथ ्रादि पदार्थो कौ रचना करली जाती दै, ्रववा वह्‌ उन पदार्थो का विपरीत 
ज्ञानमात्र दै ? पूर्वपक्षरूप में सूत्रकार ने कहा, स्वप्न मँ उन पदार्थो कौ रचना करली 
जात्ती दै वयो कि उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य में स्पष्टकत्य से '्ुजते' कहा है, जिसका मुख्य 
श्रथ है-मृष्टि करलेता है । इसी सन्द के अरन्त में कटा दि कर्ता" क्योकि वह कर्ता 
है स्वप्न यें उत रचना का करनेवाला जीवात्मा है । दखप्रकार्‌ जवात्मा स्वप्न भ्रतस्था 
में स्थभ्रादि पदार्थो की रचना करलेता दै, ग्रह मानना युक्त दै। वहां रथ श्रादिका 
विपरीवज्ञानमात्र है, यह कहना उपयुक्त न होगा ॥ १॥ 


इषी विपथं मे सूतकार ने श्न्याहेतु का निदे विया-- 


निर्मातारं चङे पुजारयदच ॥२॥ 

| निमत्तारं | निमत्तिा-रचनेवाला [च| श्रौर [एकर] एक शाखाघ्यायी [पुत्रा 
दयः] पुत्र श्रादि [च] श्रौर्‌। कठ शाखा कै चार्यो ने स्वप्नमें श्रात्माको निता 
चताया है, पुत्र रादिव प्रय टै, जिनका वह्‌ निर्माण करता द । 

कट उपनिषद्‌ [२।२।८ | में पाट है एष सप्तेषु जागत्ति कामं कामं परपो 
निर्भिमाणः' प्रसरैक काम" कौ रचना करता हुश्रा यद्‌ नो पष्प सोय हौ मँ जागता है । 
यहां "कामः पद से पुत्र श्रादिश्रभित्रेत ह । द्यपि काम! पद का प्रयोग इच्छानिशेष के 
श्रं मे होता दै, तथापि प्रकरण के ,श्रचुसार यहां उतक्ता तात्पयं पुत प्रादि गेट) जिन 
र्यो कौ कामन। बौगई है, उनको प्रधम वताया-लतायुपः पूत्रपौ वान्‌ वृगीप्व बहून्‌ 
पश्‌ दस्तिहिरण्यमदवान्‌" यहां स्रौ सौ वपं की घ्नायु वाते उट पोते तवां बहृतसे पर्‌ 
हाथी सोना घोडा ग्रादि वसने के लिये कट्‌। गया है । इन सव काम्य अर्थो को बताकर 
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भागे कट-“कामानां स्वा कामभाजं करोमि! [कठ० १1 २४]. मै तुर कामों 
नाता हं । इससे प्रतर है, कि पहले जो पुव प्रादि काम्य प्रथं कहे है, उन्हीको ल्य 
फर यहां [२।२।न गें] काम पद का प्रयोग द । इसनिगे उक्त सन्दभं परं काम" पद का 
इच्छातरिरोप गर्न सममकर पूत गरादि काप्य रभो उसका तालं समभा चाहिये । 
स्वप्न मे उनके निर्माण का कयन यहं स्पष्ट करता है, कि जाग्रत के समान स्वप्नं भी 
उन स्तना वास्तविक टै, विपरीतन्नानमात्रे नहीं । बृहदारण्यक [४।३।१४] मेँ कदा 
भरनो सल्वराहूर्जगरितदेल एवास्यैष इति यानि द्यं व जाग्ररयद्यति तानि सुप्तः श्रात्मा 
कय जागरित दश हौ है, कथकर जौ जागते हुए देखता है, वह सो हए । फलतः ज! 
# समान स्वप्न कौ शष्ट को मी यथार्थं मानना चाहे ॥।२॥ 


एत्र पर्वपक् परस्तुत होने पर प्राचाये सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष कदा 


मायामात्रं तु कात्सर्येनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ।।३॥ 


[मायामात्रं | विप्ररीत ङानमाव्र (दै, स्वप्न) [तु] तो [कायन] पूर्णरूप से 
| पन भिन्यक्तप्व्पत्वात्‌ ] न प्रकट हए ्वरूपवालां होने रो । स्वग्न तो वरतृतः विपरीत 
पातमा दै, करवौकि वहां वस्तु का स्वरूप पूर्णरूप से प्रकट नहीं होता । 

स्वप्न्भजो रथ म्रादि पदार्था क्रा दर्शन होता है, वह केवल विपरीतन्नानमाय 
{का वहां निर्माण नहीं ठोता, बहे परतीत्िमात है, घोषा है, भान्ति दै। "मावा! पद 
1 भ्रं निषण्टु [३।९] मे शन्ञा' प्रयत्‌ ्ञान' किया है । यहां सामान्यज्ञानकौ न 
ककर यह्‌ पद विपर्थयज्ञानविश्नेष का बोधक दै। इसका यह श्रथ लोक एवं शास्त्रम 
भिद । स्वप्न मे स्य श्रादि कता वास्तविक ग्रस्तित्व न होकर वह्‌ केदल विपरीवक्ञान 
य माना जाता है, वहां रथे का प्रभिव्यज्ञेन पूणंरूप [कास्यं ] ते नहीं होपाता। 
॥ रौन होने [कार्यं] का तात्पयं दै-करिसौ वस्तु का उचित देदा एवं काल नँ 
पचित निमित्तो शेन होना । स्वण्न गे दीखनेवाते पदार्थो सँ ये चव वात रहती हती है । 

स्वप्ने शरीर कै अन्दर हम बड़-बडे पहाड़ नदौ जंगल स्वो नगर रथ धोडां 
तेरह । यह इनक दीने का उचित देश नहीं है; इनक। इसप्रकार वास्तविक 
धर्तित्व देह कै अन्दर सर्वथा म्रसंभव है । सोने का समय रावि है, गौर स्वप्न सव राति 
॥ ध जाते है । प्र उत काल मं दिन भूयं तथा वहां होनेवात्ते सवर कार्यो को देखते ह । 


धाद दै 


हे । अनेक वारस्नपन 
# \५)षतती एक वस्तु तत्काल बदल जातीः है, भी जौ घोड़ा दीखता है, चही कृत्ता दीखने 
पत ¢ । फिर उस भ्वर्था मे हमारे चभ परादि करण सधा निर्व्यापार रह 
१११ प सत्र इन्दि का व्यापारं प्रतीत होतो दहै। यह सव निमित्तयिपयक श्ननौ चित्य 
# | |५ना निमित्त वरु का वदलजाना तथा तरिना करणव्यापार क देखना श्नादि । किर 
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स्वप्न मे देहके अरल्दर रथ श्रादिके निर्माण कौ कल्पना भी नदीं कीजासकती, वहां एवः 
लड़का छोटा कड़ा भी नीं समास्रकता, रथ का कारखाना कंसे चलेगा ? दसवे 
रिक्त य्‌ नातव्व दै, कि जाग्रत में भ्रतीत्त होनेवाले घ्र्थो कौ वावा नहीं होती, पस्तु 
जागते हौ बाधित होजति है उनका कुछ पता नहीं लगता । जागने 
परतो क्या, कभी-कभी स्वप्न मेही उनकी बाधा होजाती है । श्रमी जौ रथ दीखता दै 
क्षणे बही वेड वन जाता, वही क्षण ने प्र्‌ । ये त्तव स्थितियां स्पष्ट करती ट" नि 
स्तने पदां काग्रस्तित्व वास्तविक नीं दै, वह्‌ विपयंयजानमात्र दै । 

देशतिपयक ्रनौचिल्य वे चिपय मँ कहा जाप्तकता है, कि स्वप्नमे रथ नदी 
श्रादि पदार्थ देह कैः मन्दर दीखते र, देस नहीं समना नाद्ये । प्रछत अरधने- 
अपने देष भं स्थित हूए दषे हँ । उस दशा भें ्ात्मा मनसदित देहे वाहर जाकर 
उन ठेखता दवै । तव स्वेन्न मँ चलना हना श्रादवि का होना संभव होसक्ता है । 


वृहवा रण्वक गे कहा ्हिष्ठुलामादमृतदचरित्वा स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌ | ५।३।१२ |] 
वह्‌ श्रमर [पी] धसे से बाहर चकर चहं पटुचजाता दै, जहां उसकी कामना है । 
स्वष्नमें जीव सूमदैह के साथ बाहर जा तिदुत्‌ वेगे पूमधामकर अति्यीन्न अरणं 


लौट आत्ता । ठेसी स्विति य देदविषयक अतौचित्य का कना ब्रसंगतर द | 
स्वप्न मँ देशनिषयक श्ननौवित्य का यह समाश्रान ठीक नहीं है। पहली बात्त यरे 
(लदेह पे आत्मा कै बाहर निकल आने पर देह जीवित नहीं रहसकतता, दवास- 

गी, श्राव्मा चह कित्तनै ५) 


म ण्ट 


ये संज त्रिया यथावत्‌ दीतौ र्टतीहे। 


श्रत्पकाल के 
सके अतिरिक्तं अनेक बार व्यक्तिं ्रषनैश्रापको ्यनकक्च से बहुत दुर देवता दै, फं 


ये बाहर्‌ जाय । लः 


प्रवं पर चद्‌ रहा दै, तदी मे स्नान कर रह्‌। है, तत्काल नीः जात्री है, पर्‌ तन 
शरपने शयनवाश्च मे ठीक कंसा हौ जागता है जस्रा सोया था, न पवत पर चश्नेकरावेपहे, 
ननदी मं स्नानकाल का नप्न दैह्‌ । फिर स्वप्नका्त में श्रन्थ व्यक्ति उस स्थलदेह कं! 
दायनकक्ष में लेटा देखते है, जवकि स्वप्तद्ष्टा अ्रपने प्राप्तो ग्ने स्धरूलदेह्‌ कै साथ पवेत 
परं चंता ग्रौर नदी म स्नान करता दलता दै । इससे स्पष्ट दोता है, कि स्वप्न देद भ 
दौखते द, देह से बाहर नहीं । बृहदारण्यक [२।१।१८ | मे वत्ताया स्वै ररीरे यथाकाम 
परिवर्त रपे शरीर में यथारवि घूमा करता है । द्सलिये स्वप्न मे श्रात्मा करो 


अन्दर रहता आत्मा दसा प्रतीत दौता दै, जँसे बाहर चलागयादहो। ता। 
जये स्वत्नमे रथ आ्रादि की सत्तानहीं, उनकी भ्रान्तं प्रतीतिमात्रहै, एने ही स्वप्नम्‌ 
चलना-फिरना श्रादि केवल श्रमहै। 

ट्स सव विवेचन सेस्पष्टहोतारै.र्न्प्नम 


दीखनेवाले पद्ध कीवहां केः 
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कएलक राता नही है । बृहदारण्यक [८।३।१०] मे स्वप्न के स्वरूप का निर्देश कतं 
१ शष्ट कहा-नतत्ररथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्तिः न कहां रथद्टैनरथ मे 
पकाने घोडे या वैल प्नौर्‌ न सडक । स्वण्न मे इनकी सत्ता का शास्र नितेधः करता 
#। श्वप्न वस्तुतः विपंयज्ञानमाव दै । जाग्रत ग्रवश्या भँ व्यक्ति घौ देखता ड, वही 
वनने स्मृतिरूप ते उमरता दै । निद्रादोप के कारण उसमे जाग्रत जसी व्यवस्था नहीं 
शी । स्वप्न केव स्मृत्नरूग दै, यह तथ्य इसकारण भी प्रमाणित 8, निः वन्मान्ध 
[त को रूपविपयक्‌ स्वन कमी नहीं होता, न चह रवप्न भे कभी ग्रपने आपको च~ 
५।॥। देणता है । जाघ्रतत अवस्थामे प्रनत प्रलमेका विषय स्वपन नै स्मृतिर्प से भासता 
# । पपतिपद्‌ [व्‌५४।३। १४] मे स्पथ्ट वताया-यानि ह्यव जाग्रत्‌ परयति तानि सुप्तः 
१ परवस्णा ज जिन वस्तुश्रौ को देता है, सोता ह्रां उन्हीको देलता दै । इसलिये 
११ शपृतिमात दै । वहां जो जाप्रत अवस्था से विपरीत अररषटी-री वादे प्रतीत होती 
, णका कारण उपनिषद्‌ [व° ४।३।२०| भँ वताया~वदेवः जाद्‌ भयं परष्यति 
04१४ मन्यते" जागत सवस्था मर जिस भय को देखता है, स्वप्न मै उते परविद्या 
॥॥।त॥ कारण भय मानलेता है। वस्तुतः भय करा वहां कोई कारण उपस्थित नहँ 
111 । वस्तुस्थिति कौ न जानने का कारण उस्न समय निद्रादोष दै । उसीक वतरण तव 
॥ १ मे सविदा-श्रजान श्रयति विपयंय होजाता ह । 

पद्यपि प्रन उपनिषद्‌ [५५५] नें कहा है-ृषटं चादृष्ट च, शृतं चाश्रुतं च, 
+ ॥ च' दुष्ट श्दृष्ट, शरुत शरश्च त, अनुभूत. अननुभृत सव स्वप्न मे प्रतीत 
4१|| तव स्तप्न को स्मृतिमात्र समना श्प्रामःणिका होमा, यह कहा जागकता ह । 
११११ पनोपनिषद्‌ के सन्दर्भे मँ ठेमी भावना नहीं है, उसका केवल इतना तात्पर्य दै 
१ धरया मं वस्तुसमुदाय जसा अथवा जिसप्रकार देखा जाता है, स्वन भें नेक 
१ वैषा नहीं दीखता, दसी भावना से कृष्ट अध्‌त एवं ्रननुभूत ऋ देखना स्वप्न सँ 
| #। गह्‌ स्रयधाधाव स्त्या के कारण स्वपन्रष्टा समजा है । इसीनिये अध 
| सृजत" [बृ० ५।३।१०] इत्यादि न्वे मे क्रियापद का मुर 
४१0१२ गौण धं समना चाये । जात मे देवे एसे स्वप में कुछ व्यतिचमं 
111 ॥|)' कट्‌ दिया गया दै; वस्तुतः वहां किसी रथ श्रादि का सर्जन-निर्माण नहीं 
#¶।। उ मरस्था मे भ्राता को कर्ता [वृ०४।३।१०| भी स्वप्न-द्ान कौ सृष्टिका 
14114 कट्‌। मधाहे, रथादि पदां का श्ष्टा होने से नहीं । 

"4 प सुप्नेष्‌, जागत्ति' [कट ० २।२ 1=] इत्यादि मन्दं क ्राधार परर नो 
११।।॥। १) र्वन भे निर्माता कल्य गया है चस्तृतः वह॒ जौवात्मा का प्रसंग न दोक 
५॥।|१॥। १ परह्य का वर्णन ह । 'यन्यव धर्मादत्यत्राचर्मात्‌" [कटर १।२।९४] > 
॥।१११ पह के वणेन क्राहै, तथा निगमन भी "तदेव शुकं तदुबरह्म [क्ट 
1111१ | यादि से परवरह्यदिषयक है । फलतः स्वप्नं विस वरवुकी शृष्ठिनहीं 


भ्ण अह्यसू(वयाद्यसाष्यम्‌ [सूत्र ४. 


स्थ्रप्न केवल विषर्ययज्ानरूप है, स्मृतिमात्र है, वह निरिचत होता है ।।३॥। 
दुसी विषय पँ सूत्रकार भ्रन्य देतु प्रस्तुत करता दै-- 


सुचक्रदचर हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः 11४! 

[सचनाः] सूचक |च] भी | हि| क्कि [भूतेः] श्रूति से [रचक्षते] 
हं [च] श्रौर [तद्विदः] उसे -स्वप्त क जाननेवाले । स्वण् के जाननेवाचे 
कि स्वप्न भावौ गुल-्रगुभ का सूचक होता है, वयौकि श्रुति से यह्‌ निक्यपुवेक जान। 
जातादै। 

श्नेक स्वप रामे होनैवाले गुम-शरभुभ के सुचका होते है, यद छान्दोभ्य उपनिणः 
[५।२।९] के एक सन्द से ज्ञात होता है-'यदा कर्मसु काम्येषु स्तयं स्वप्नेषु प्य। । 
समि ततर जानीयात्‌ तर्मन्‌ स्वप्ननिदशने' जव कार्य कर्मो मे स्वप्न कै अन्दर किरी २ ।। 
को देता दै, तौ उस स्वप्नदर्तन मे समृद्धि-सिद्धि भर्थात्‌ सफलता समभनी चाग । 
ठेतदेय श्रारण्यक [३।२।४] मे भ्राता दै-पुषं कृष्णं कृष्णदन्तं प्यति स एनं ह॑ 
वहति से के काते दान्तो काले पुष को देषठता दै, वह इसको मारडाता दै । ?५। 
साति का स्वप्न मे दीखना मृत्यु का यो्तक ड, मृत्युकाल समीप श्रानेवाला दै, यद्‌ ५१ 
सूचित होतः द । स्वप्नास्तर नै जानकार कहत दै, क्िस्वप्नमे हाथी या घोडे" 
चदेना श्रभवा चवर छव शादि क! प्राप्त होना शुभ की सूचना देता दै । स्वप्न भतः 
मदन तथा गधरे या ऊंट पर सदारी करना ग्रचुभ का-रोग प्रादि दोन क सूचक दौला 

स्वप्न की इन स्थितियों को गुभ-परगुभ का सूचक बतलाना यह स्पष्ट व ॥ 
है,किये पदार्थं न वहां उत्पन्न होत है, न वस्तुतः वसी घटना [दायी आदि पर्‌ च | 
वहा होती दै; वह भयल पनी गरान्तरिक भ्रवल मावनाश्ो क प्रमाव से प्रतीतिण। 
दता है । तात्प यहे, कि जौ वटना जाग्रत श्रवस्था भ हमारे चनुभवमं आती ६, । 
निद्रादोष से कछ विपर्स्त होकर प्रवल संरकारौ के उमारसे उस षप में प्रतीत ६।॥ 
ह। दनलिये स्वप् को चिपरथयजानमाच्च समसना अर भाणतिद्ध है, वहां किसी नई ५" 
का होना संभव नहीं ।1५॥ 


त' 311 


उत 


पुल कते जगे न 
कै जम 


जिन्नासा करता द, जाग्रत प्रव्था मै प 
जाते है. वंसो यह कभी स्वष्नद्ा से देखता है । उनकौ प्रतीति स्वप्न भँ 
है? आचारय रने समाचान किया 


कंसे ५ ॥ 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयेयो ॥\५।। 
[पराभिव्यानात्‌ | दूसरे कै हरे चिन्तन चे [हु] तौ [तिरोदितं | 6५11 
अभिमूत द [ततः] स्मकारणसे [हि] क्वि [रस्य] ई मे-स्वप्नद्रष्टा कै |। 
विपर्शयौ ] वत्व सौर सोच । श्रन्यपदा के गहरे चिन्तन से दुधि पराच्छादित। "11 


4५६ तूतोयाः , : पादः ५६: 


#/ उरीकारण स्वप्न भे बन्व-मोक्ष प्रतीत तैहो दै । 

जिज्ञासा का ्राह्लय यह, कि स्वप्न जिस व्यक्ति को वन्ध व मोक्षकीं 
धरषीति होती दै, वह विषय उसका गरनुमूत नहीं, फिर भी व॑सी प्रतीतिका होना 
श्वाने नह सृष्टि कौ संभावना को प्रकट करता दै । सूत्रकार का तात्पयं है, व्यक्ति 
11५1 दशां भँ उन व्रिषयों का गंभीरता, है, उन संस्कारौँमे 
॥|वधरव प्रभावित होता है, उपीरे स्वप्न मे वैरी प्रतीति होजाती 

सूत्र कै "पर पदं का तात्पथं रश वेदम आदि से लेकर मोक्षपर्न्तयै यव प्रदा्ं 
#। [गलका व्यक्ति के जीवन स रा्पकं रहता है । श्रभिव्यात' पद का ग्रथ ्ै-गम्भीर 
[धतन । रथादि सारण पदार्थो से लेकर मोक्षपपन्त विषयों का गंभीर चिन्तन करने 
॥ + विधव के जो संस्कार स्ात्मा मेरे, उनसे दृद्धिस्व तिरोहित-शरमिमूत 
१11 # । तात्पयं यह्‌, करि उन संस्का के तीव्रः रण उनके उभरने में बुद्धिरर्व 
करता दै। स्वाप्तप्रतीतिके रूप मेवे उद्वृह होजाति दै । इसप्रकार स्वप्ने 
#॥ एवं सद्यः म्रनन्तर बन्ध की प्रतीति का निमित्त वे तीव संस्कार है,जो जाग्रत मे उस 
११॥ 1 गंभीर चिन्तन से प्राहमा मे उलन होगये ह । इसलिये जैने जात्रत मे ग्रनुभूत 
४।॥ [यों वा स्वप्न मे संरकारववा प्रतिभार होता है, ररे वन्व-मोध्ष का होता दै, 
६१॥ षो विक्ेषत्ता नहीं है । सूत्र मे "विपर्यय" पद मोर का बोधक है, वरयोकि मोक्ष, 
१! १1 विपरंय--उलट्‌ ह । फलतः पमी प्रतीति मे स्वप्न में नई सृष्टि की कल्पना करना 
५५५ निराघार है ॥५॥ 


शिष्य जिज्ासा करता दै, फिर ये देते विचित्र स्वप्न किन कारणो से ट्राकरते 
धायं ने समावान क्रिया - 


देहयोगाद्वा सोऽपि ॥६॥ 

योगात्‌] देहस्तम्वन्ध सै [वा] प्रयवा (श्रन्से) [सः] वह [श्रपि 
॥ । ५८५ग्यन्वसे दधवा न्य कारण ते भौ स्वन होता है। 

रकन कारण सुस्कार वतरा गथा, परन्तु संस्कारों का बनना श्रौर बनकर 
॥।१।१९ ¶ उद्वह हौ प्रतीति का कराना देहपोग से होता ड । राता का सम्बन्व नव~ 
॥१ 4 ॥ साधन दहो, तवेतक न संरकार्‌ उत्यच्नहोतिह,त उदवु होकर किसौ प्रतीति 
॥। १1 4५1 दै । ग्र्मा देहसग्वन्ध के विना किदीतरह का ग्रनुभव करने म श्रसमर्थ 
18त| #। जच प्ननुमव न हौगा, संस्कार भीन होगे । फिर संस्का उद्बोघनसे 
११ (ीना भौ देहसम्बन्ध नेः विना रंभ नहीं । इसलिये स्वप्न के हीने मे आत्मा 
॥। 1111111 एव महत्वं कारण है । 

५५१ "वौ! पद इश निभित्त के दिकत्प का चोतक है । स्वप्नो की विचित्रता से 
१॥| ॥4१। [निमित्त द, वहां देहगत्-विक्ेपता तथा धर्म -अरधमं भी कारण होते है। देह 


८६६ ५ ससत्रवियौवभाष्यम्‌ ॥ 


भवात पित्त कफ धातुम कौ {नता स्वप्नो ॐ वनिन्य मे निमित्त है। देह भवात 
षान दने पर उडने के स्वपन बरधिक श्राति द, पित्त की प्रधानता भें रसि एवं ग्रः 
मक्र पदार्थं प्रायः दीचते है, कफ की प्रधानता पे नदी पव॑त हरे जंगल सेत श्रा 
। कभी इस विचित्रतां धर्म-अधमं नी कारण होतेह । 
वर्मं वे तमार मं शुभ, उल्लासमरे व युद स्वप्न ग्रति ह, एेथे ही ्रधरम के कार 
भजन, नि्दित व दुःचघ्रद स्वप्न दिखाई । स्वप्नं कौ विचित्रता के ये राच 
करण संभव द| 


नै दृदय सामने घराया करते 


चायं शंकर ने न दो [५, ६ | प्रवरौ कौ जो व्यास्या कौ है, बह कु दस्य 
है, तभा प्रकरण के म्रनकूल नहीं है । इन सूतो मँ प्रकरणानुसार्‌ स्वप्तविएयक च| 
का होना ग्रभिमत्त समभा चाहिये ॥।६।। 

जीवात्मा कौ स्तेप्न अरवरथा का निरूगण क्रिया गया, श्रव सूपुप्ति अवरा १ 
परीक्षा ह्यनी चाद्ये, इस भावना ते आचार्यं सूत्रकार ने कहा-- 


तदभावो नाडीषु तच्छ -तेरात्मनि च ॥॥७॥ 


[तदभावः | उत्का अभाव-स्वःन कां ग्रभाव (गूर्त है), [नाडीषु] नाधि) 
तच्छ तेः] उनकी श्रुति से [ अत्मनि] श्रात्मा-परमा्मा अं [च] श्रौ । रव 
क। अभाव सुदरन्ति है, व्र जावात्मा तियो सनौर परमात्मा में ग्रवस्वित रः 
उम विषय की धतिसे जातत होतादै। 
सुषस्ति ग्रवत्था लीव्रत्मा की कव होती दै, इसके कई प्रकर उपनिः ¦ 4 द 
जतिं ह । कान्दोभ्य [८।९।३] मे वताषा--यत्र- "स्वप्नं न विजानाच्यासु ते 
मप्तो मवति" जव ग्रात्मा स्वन नहीं देखता है, तत्र उन नाद्यो मँ वैखा हतार । 
वृह्दारण्यक [ २।१।१६] में कहा-'प्रथ यदा सुपुप्तो भवति दा न कस्यचन वेद निः 
नाम नाडयो इासप्ततिः ग्रहूसाणि हृदयात्‌ परीतततमभिप्रतिष्यन्ते तापि: प्रत्यवग'॥ 
पुरीतति देते" जव यहं श्रात्मा सुषुप्त होता दै, जव कुछ नहीं जानपाता, दिता नाग 
वहत्तर्‌ हजार नाद्धं हृ्यदेश से पुरीतत्‌ 


ग्रोर फलती ठ, उनके साव सम्य" 
प्य [६।२।१]| ॥ 
कहा-'यतरैतत्‌ पुरपः स्वपिति नास सतता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति' जव यह ५।५ 
[ जीवाद्मा | गुदुभ्ति अवस्था भँ होता है. तव सत्‌" से सम्बद्ध होता है, परमात्मा मे गि.॥। 
र्हा है । यही व्रात्त बहदारण्यक [४।३।२१] मेँ वतारई-श्राज्ेनात्सना संपरिष्वत्तो + 
वाह्य फिञ्वन वेद नान्तरम्‌" परत्रह्म से पपृक्त हृप्रा यह न बाह्य श्रं को जानता ॥, 
न ग्रान्तर्‌ को। इन सव स्थलों मे तीनमराघारो.पर ग्रधवा तीन प्रकार पर सुपु्ति गरवः 
का होना बताया--१.नाडिवौं में.्रात्मा क। वैठ जाना: २. पुरीतत्‌ मे शयन कर॥ 

३. परमात्मा मेँ संपृक्त हौजाना । विचःरणीम वहे है, कि सुषुप्त कै टन सव स्थातं । 


विच्छति कर श्रात्मा "पुरीतत्‌" में अयन करता टै। अन्यत्र छा 


नन सूत )"^ ` एदतीमः पादः 


विकल्प है, अधवा समष्चय ? ये सव श्र्स-श्रलग सुपएष्तिकेस्थानषट, र 
भेषक ही सुषुप्ति होती है ? 

सूत्रकार ने वताया, नाडयो प्रर परमात्मा मँ इकटूया ही ग्रात्मा का बरना 
गुपुप्ति ग्रभेस्था है । परमात्मा के जानने फा स्थान मस्तिष्कगत हृदयाकश्च है; जीवात्मा 
का वही निवास दै । वहां से समस्त शरीर में नाश्मना चिदा हुप्रा है। कह नाञ्ियों 
का सल कैन्द्रस्थान दै, बह प्रवे जिस ्रावेष्टन से चिरा रः 
# । सृपुपि 


शमः 


है, उसका नाम (पुरीतत्‌' 
दबा भं पुरीतत्‌ से बाहर की मरोर फन नाद्धीजाल के प्ताथ श्रात्मा का 
विग्न ोजाता है, ठव उक्त तीनों प्रकार मेः कथन भे कोई श्रन्तर नहीं रहता । 
नाद्यो वेठ जाता है, गरथात्‌ नाष वरे मूलकेन मे वणा होता दै, मथवा पुरीतत्‌ 
भे सोता दै, अथवा परत्रहम मेँ संमृक्तं होता; ये सव कथन गुप्ति के एक दी स्थान 
भो वताते ह । यचपि प्रास्मा सदा वहीं रहता दै, परबरह् ते संपृक्त रहता है, पर जाग्रत 
परर स्वप्न भँ श्रात्मा बाह्य प्रौर आ्रान्तर विषयों रे नाद़ीजाल व इन्दि ्रादि टारा 
गामबद् रहता है; तह्‌ सम्बन्ध तीसरी बा मे नदीं चता, इसी प्रावार पर केवत ब्रह्म 
रौ संप श्रथवा हृदयाकाश्च में शयन कौ वात कहौ सर्हहे। 

व्यावहारिक दृष्टि से यहेसी स्थिति है, जसे कोई व्यक्ति श्रपने मकान क्रे 
पपनकक्ष [सोने क कमरे] मे पलंग परसो है; उसे इन रश्मौ नँ कहा जासकतः 
¢, कि वह्‌ मकान भें सोवा है, बह शयनकक्ष मे सोया है, वह्‌ पलंग पर सोया है। इन 
बभ एक ही अयनस्यान का निर्देश दै । उपनिषद्‌ के उक्तं कथनं मेँ पुरीतत्‌ घर 
[मकान ] के समान है, हृदयाकाश रायनकक्षस्मानीय दे, श्र्थात्‌ कमरे की तरट्‌ है 
परहा परंग क स्यान पर समभा जाकता दै । फलतः उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंगो भे 
पप्ष्ति के एक स्थानक निर्देश है, वे सव श्रलग-ग्रलग सुषुप्तिस्थान नहीं ह ॥५॥ 


सुपुम्ति का एक स्थान दै, हस तथ्य को प्रकारान्तरे प्रमाणित करने कै लिये 
दतरषार ने कह 


भ्रतः प्रनोधोऽस्मात्‌ ॥5॥। 

[श्रतः] इसलिये |[प्रबोचः] जागना [अस्मात्‌] दससे-परमात्मा से 1 वरयोकि 
५ तपा सुपुन्तिस्थान है, इसलिये उपनिषद्‌ सं कहा गया-इयसे जागना-संगत होता है । 
सृपुप्तिवरणन कै श्र्तग भै नहा-कृत एतदागात्‌ [बृ० २।१।१६] वह्‌ कहां से 
४।।॥५] { प्रजातदान्रु ने सोये दए पूरुष को लगाकर वालाक्ि से यह गूा । इसके उत्तर 
॥ ५४ क है-वधाम्तः नदरा विस्कुतिङ्गा च्छुच्चरन्तयेकमेवैतस्मादात्मनः सवे प्राणाः 
५५ पषा" व्युस्चरन्ति" जम श्रनि मे छोटी-चटी चिनगारियां उठ खड़ी होती द 
00 ध प्रत्ना [परमात्मा] स सब प्राण-इन्दरियां उट लड़ होति हैँ रौर सब लोकः 
५१६१५ | ६।१०।२्‌[ मे वताया-'यत्त ज्रागम्य न विदधुः चतत श्रागच्छामहे' सतुसेश्राकर 


शद बह्यसूतःयाद्यतष्यम्‌ [भून< 


नीं जानते कि हेम सत्‌ घे घ्रा दै । "यात्‌ का तात्पर्थं यहां बरह्म है । जहां मे जागनेका 
कथन है, वहां सौना अर्थात्‌ उसे शयनस्थान मानना उचित्त है । परमात्मा से जाने का 
कथन यहे स्थष्ट करता है, कि सुषुप्ठि का वही स्थान है । शरीरावयव के रूप भें ठसक्ता 
वर्णंन करते की भावना ते उने पुरीतत्‌ दयाकाश म्वा नाडी जा कटा गया है । 
मे निदेशक प्राघारः केवल यहद क्रि वह्‌ आत्मा का निवाय है, मौर प्रात्मा को 
पर्भ्मा करा साघ्नात्कार वी होसकता द | वह्‌ अवस्था एेसी दै, कि जब जीवात्मा 
का बाह्य ्ान्तर जगत्‌ गे भोगरूप सपक नहीं दहता; इसी राधरः प्र सूषम्तिका 

त्र्य कहा दै। जीघ्रात्मा को यहां ब्रहम का फिमीतच्द्‌ का ज्ञान नदीं होता, 

।रण इसे तामस प्रधा श्रञञान ्रवस्वा माना जाता दै ॥॥ 


श्रन्ति सने चिनार कै तरमान' दृष्टान्त कै आवार पर कतिपय .व्याच्याकारों ने 
जो यह सममा, कि जीवात्मा रौर लोक आदि व्रह्म के ब्रं स्रभवा कायं एवं परि- 
णाम, वह्‌ निराधारहै। कारणयहदै, कि रभि श्रौर चिनगारीके पृषस्मावकौ 
प्रकट करन मे दृष्टान्त का तात्पर्यं हँ । रोने श्रौ जागनेवाला निदिचत्त दी शयनस्थानं 
स ग्रतिरिक्त तत्र दै । अन्यथ्‌] दृष्टान्त क म्रसामञ्नस्म होगा । इय प्ष्टभूमि पर 
शिष्य जिना करता दै, परमात्मा मे प्रविभाग को प्राप्त हरा जीवा्ता क्या वहो परवुदर 
होतादै, याश्नम्य { प्ाचावं सूत्रकार नै समाघान करिषा-- 


स एव तु कर्मातुस्मृ तिन्दविधिभ्ः ।६।। 

[सः वरह [एव] ही [तू] तो [कमनृह्मृतिवव्दविधिभ्यः] कर्म, प्रनुस्मृति, 
शब्दश्नौर विधित । जौ सोता दै, बही ग्रात्मा तौ प्रवर होता है, यह कमं, अनुस्मृति, 
सन्दश्रौर तरिधिसेजानाजातादै। 

यदि जलराशि मे नल कौ एक वूद डाल दी जाय, उदी वंद को जलदािमेसे 
निकालना अरशवय दै । क्या सुप्ति श्रवस्था काटेसादही स्वरूप है! जहां जीवात्मा 
परमात्मा की गोद नें पहना श्रवा परमात्मा ने विष्ट प्रा का जाता है । वह्यं स पुनः 
वाह्र आने कै लिये आग-चिनगारी का दृष्टान्त दै । इसे सुषुप्ति ग्रतस्था कँ च्रन्दर्‌ 
जीवात्मा का परमात्मा मे जलरारि मं जटविन्टु फे समान प्रविभाग कौ प्राप्त दोजाना 
मरौ होता हे । दसौ दला मे सुपृन्ति क ्रनन्तर उसी आत्मा का प्रवद होना दुःशंपा् है । 

स्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया, सुप्ति कै श्रनन्तर वही आत्मा जागता 
है, जोसोधा था; दृशक्लिये नलराशि में जलबिन्दु के समान जीवार्मा परब्रह्म मे उस 
समथ ग्रविभाग कौ प्राप्त नहीं होता । बाह्य अन्तर जगन्‌ से तते जीतात्मा का सम्बन्ध 
न होने की दगा को ऋषियों नै उस खू्पमें वर्णेन किया दै; वस्तुतः जीवात्मा स्वस्पसे 
कभी पखह्मरूप ँ प्राप्त नदीं होता सुषुप्ति वस्था भी एिमी दै । जीवात्मा का तव 
स्र से प्रृथष्‌ रहना निरिचत है 1 उपनिषद्‌ भ इस स्थिति को प्रकट करने क लिये 


शत्र १०] तृतोयाध्याये दवितीयः पादः ५६९ 


"पृष्तः" संवरिष्यक्त' `संप.्नः' इत्यादि पदों का प्रपोग है ; इनसे यह्‌ तात्पयं कदापि प्रकट 
नहीं होता, कि तय जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप होजाता ह । इसका केवल इतना तात्प है कि 
वेह उसके संपकं मे चला जाता है । यह कथन भी जगन्‌ के साय संपरकं न रहने पर ग्राधा- 
रित द । जीवात्मा सुषुन्ति मे ब्रह्म कं साश् श्रविभाग को प्राप्त नदीं होता, दस विषयमे 
गुवकार चार दतु प्रस्तुत करता दै-१. कर्मे, २. भ्रनुरमृति, ३. अब्द, ४ विधि । 

कर्म" पद का तात्पर्ये प्रतिदिन किया जानेवाला कार्य ह । जो व्यक्ति एक कायं 
को प्रारम्भ करता है, वह उस दिन श्रपूरा रहजाता दै, उसे वह श्रगले दिन पूरा करता 
# । वह्‌ जानता दै, दत्तना कायं अने कल किया, केष ग्राज करना है । यह्‌ व्यवद्ार तभी 
शभव होसकता है, जव वह माना जाय, किं जो व्यक्ति कल सोया वा, वहीं भ्राज प्रातः 
भागा है; सुप्ति देका मे उसकी वही स्थिति निर्वात वनी रहती है । श्रनुस्मृति' का 
भथ प्रत्यभिज्ञा है) इना तात्प दै, पहते श्रनृभुत श्रं को उसी रूप भँ पहत्तानना 1 
भतिदन प्रात.काल उछटकर व्यक्ति अने ्रापको श्रपने अन्य स्वौ पुत्र पु मकान भ्रादि 
को उसी रूप मेँ पटचानता दै, जिस ल्प मँ उनको पहले जाना दै । इममे प्रकट होता दै, 
1५ जौ ग्रात्मा सोया धा, वही उखा दै । 'र्ठ" परमाण से यह प्रथं सिध टोता दै । वृहदा- 
रवा [४।३।१६] म बताया--पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यादवति वृद्धान्तावैवे" त्मा 
शे जाग्रतत से स्वप्त श्नौर स्वप्न से सुपप्त दशा भँ जाता, जागनेके ठीक वमे 
भापस ब्राजातता है । चृषुप्तसे स्वप्न में रौर स्वप्न ते पनः जाग्रत दशां ्राजात्रा दै । 
वर्णन प्रकटकनता है, कि सोने से पहने ग्रौर पीले कौ स्विति मे वही एक श्रात्मा 
हता है । सुपृप्त दधा मेँ वहे ब्रह्म के साथ विभाग को प्राप्त नहीं टौता। द्ान्दोप्यके 
१४तों [६।६।३।०।३।२ | मे भी यह्‌ श्र्थंक्हादहै। सूत्रम विचि" पदकाश्रथंदहै- 
[धान श्र्थात्‌ शास्त्र का प्रादेश । वेद ग्रदिदा देता है कुं नेवेह्‌ कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
५॥] / [यजु० ४०।२ ] कर्मो को करता हृग्रा हौ सौ वर्षं जीने कौ इच्छा करे । यदि प्रत्येक 
[न सुषुप्त दशा मै मात्मा ब्रह्मस्वरूप टोजाय, तो यह विधान निरर्थक होगा; तथा 
१।त करण करी शुद्धि एवं रात्मज्ञान के लिये लिन व्रिधियों व उपासना्रो का अनुष्ठान 
[॥५] जाता है, बह सव व्यथं होगा । फलत्तः यहं निदिचत होता है, कि सोकर परात्मा 
4) गागता है नो सोया था । सुपुप्त दशा में ब्रह्य के साथ ्रात्मा ्रविभक्त दौनाता 
1, पया समभन यृक्त नहीं ।९।। 

प्य जिज्ञासा करता दै, जाग्रत अवस्था मे कभी कोड व्यक्ति श्रचानक बेहोद्य 
॥1५।५। £, अधवा तीतर श्रावात्त व निष्ट ्रौषध श्रादिके प्रयोग से एरी दशा होजाती 
#। णषु उक्त दशागमे से कौनसी दया होगी ? श्नाचार्य सूत्रकार ने समाधात करिया-- 


मु्वेऽद्ंसं पत्तिः परिशेषात्‌ ।। १०॥ 
| मुग्धे] मोह ग्रभवा सून्छं में [ग्रदधनंपत्तिः| वाची सूपुप्त दा [परिशेषात्‌ ! 


५७० बर स्विद्य दयभाष्यम्‌ [ सत्र १४ 


परिद्ेप कषे । जव व्यक्ति मोह ग्रभवा मूर्छा को प्राप्त दीत। दै, उत्क बहंश्राधी सुषु 
दशा समभन चाहिये; परिशेष से यह्‌ ज्ञात होता दै । 

देही परात्मा की एक मूर्च्छा श्नवस्था देखी जाती है । जव कोई व्यक्ति इस टरा। 
को प्राप्त होता है, उसे भरित भ्रभवा मू कहा जाता है । यह अवस्था न जाग्रतदै न 
स्वप्न । उन दोनों दशाश्र मं व्िपरय का जान होता ग्ला है, मूर्च्छा म वह नहीं होता । 
दु गुप्त कटूना कटिन कि सूखा मे सुपृन्तिमे वु विलक्चणत्ता देखी जाती टै । 
सून्छा दश्चा मे कभी-कभी देर तक सांस नही म्राता, मुख कान्तिहीन प्रतीत होतारै, 
शरीरम कम्पन गौर नेत्र कमी पटे-ते दिठाईः ठेते । सुपृप्ति म यह्‌ षव नहीं 


आत्ता, न शरीर करपताहैन अखं फटी दीखती है सुपुप्ति देला में व्यक्ति प्रसत्त 
दिला देताहै, तथा हाय करे स्प्शमालने जाग णाता, पर सुत व्यक्ति व पूर्वक 
मकमोरने पर भो चेतरं नहीं ग्रता । फिर मूर्छा ओर युपृन्तिके कारणमी भिन्त, 
मूर्च्छा तीतर स्रापात्तश्रादिचे होती दै, रौर सुषुप्ति भकातट से। इसलिये पर्चा कौ 
गुधुष्ति 


देहौ कौ एक अधस्था मृष्यु है, पर मूर्छा मृत्यु भी नहीं । मूर्छाम प्राणो व) 
गि दनी रहती है, शौर देह यरम्‌ रदूता है; म्च्युदशा मेँ यह्‌ सव नहीं रहता । छ 
मर््छाको कौनसौ अवस्था माना जाना नादे ? जाग्रतत श्नादि के ग्रतिरिक्त अरन्य कोः 
ग्रतस्या  सूद्रकार नै ताया, मूर्छा को श्दमुषुन्ति कहा जायका दै, वयो नि 
यही एक एस द्क्स्था दचजाती दै, जिने मूर्छा की वु समानता है । किरीध्रकाः 
केज्ञानघ्नादि कान होना समानता है, दोनों मे शराकार श्रादि वा उक्त बैलक्षण्य हं 
शर" कहा है । इसप्रकार सूरछा को ्र्दयुपुप्ति रमना चाहिय ।१०॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, जीदात्मा कौ स्वष्न प्रादि श्रवस्थामनो का उपपदं 
क्रिया गधा; त्सा इत म्रवस्थाग्रो ये अ्ह्म का सस्वन्व होता ह ? आनाये सूत्रकारने 
समाधान क्रिया-- 


न स्थानतोऽपि परस्योमयलि द्धं सवत्र हि ॥ ११ 

[न] नहीं [स्थानतः | स्थान ते [रपि] भी [परस्य | पर कौ [उभयलिङ्ग । 
दोनों वरमनाला [स्वं ] सव्र जगह्‌ [हि] क्योकि । जीवातमा फ सपक से श्रौर स्वत 
परमात्मा को स्वप्न श्रादि नदी दते, वयोकि सर्वत्र श्रुति स्मृति मेँ परमात्माका 
बाहर दोनो जगह स्थित रहनेवाला व्रताया है । 
मे "परः प्रद जीवात्मा ग्रौर कार्पो ते भिन्न पररह 1 
सर्वान्तर्यामी होने मे जीवात्मा भं विचमान रेता तै 
` सस्यातेमः तरीरम्‌' [न व्रा० १४।६।७।३० ]। जो च्रार। 


निदे करता है । परः 
आत्मनि तनि 
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मे रिशरत रहता है, मनामा से भिन्त है, न्नात्मा जिसका शरीर दै । जीवात्मा परब्रह्म का 
वासस्थान है, इरालिये सूत मे स्थान" पद जीवात्मा का निर्देश करता है । जीवात्मा को 
स्वनआदरिरोतै र, बह परमात्मा का वासस्थान होने ने उसको भी स्वप्न परादि ग्रनस्था 
होनी वाहिये । सुक्कार नै बताया स्थानतः" अर्थात्‌ जीवशम्पकतं से परत्रह्म को स्वाप 
आदि नरीह । सूच ने श्नमि" पद "स्वतः" का बोवका ह । तार्य यह, कि परमात्मा कौ 
स्वापश्नादि ग्रवस्था््नोंका पराप्त होना न ज्ीवसम्पकं घे संभव, न स्वतः ¡ जीवात्मा 
की तरह परमाम को स्वतन्वरूप से यह श्रवस्थः प्राप्त होती दौ, मरह मौनी है! 

कारण यह दै, कि परमात्मा स्त्र श्रुति रमुतियों मे परतया वस्तु के ्र्र प्रौर 
बाहर स्थित र्हनेवाला बताया गगरा है । पानी क्यारी के ग्राकारघर्मवाला उसी समय 
होता दै, जव दह केवल व्यार से धिरो रहत] पर जव पानी क्यारी कै श्नन्दर वाहर 
गाव जगह मराप्लावित रहता दै, तव वह क्यारी के ्राकाररूप घरं प प्रभावित नहीं हौवा । 
पदि प्रदम केवल जीदात्मा मे म्रन्तयमिीरूम से विद्यमान रहता, तो यहं रभावना हो- 
ती शी. करवद्‌ जीवात्मा कर स्वप्न रादि घर्मो त प्रभातित हो; परन्तु न्तु वह ग्रह्दर ओर 
बर इन दोनों घर्मो ने साध सूदा सवव समाचल्प से विद्यमान रहता है । इसलिये 
जीवात्मा मे ग्रन्तयामीरूप से विद्यमान होते हृएु भौ परत्रह्म भे जीवात्मा कै स्वाप नादि 
धर्मो का कोई प्रभाव नहीं होता । 

यह तथ्य श्यति स्मृतयो से प्रमाणित है स्नन्दर बाह 
भवर जगहे रहत है भसि विश्वतो वृत्तवाज्यनिष्टद्दलांगृनस्‌' [ऋ० १०।६०।१| 
"तदन्तरस्य सस्य तदु सर्वस्यास्य वाहत: [यजु ० ४०1५], वट पूषि क 
सवश्रोरसर वेरेदग्रौर वह्‌ उनसे ओ श्रागे ग्रन्ते व्रियमान द 
वह्‌ सव पारमा क बन्दर ग्नौर बाहर विद्यमान रहता द । फलतः जीचात्णावे सपक धे 
परब्रह्मकोस्त्राप श्नादि का होना संभव नहीं । जीवात्मा को.स्वप्न प्रादि ग्रवस्थाश्रभि- 
पानी देह के सा प्र होती है । परत्रह्म को स्वतः स्वप्न घ्रादि प्रवस्था््रका 
पाना दसीलिये चरसंभव दै। कि उसका कोई ग्रयना ग्रभिभानी देह नहीं होता । पगेदेहकी 
भाति तर्मानुसार फल गोपते के लिवे होती दै; परब्रह्म के को कर्मं नदोनेमे फलभोगके 
[५४ तिमे देह का प्रप्त होना असंभव दै । परब्रह्म बौ वेद ्यवाथम्‌' [यजु ४०।० ]कटता 
¢ । एगलिषे स्वतः उसको स्वप्न आदि प्रवस्थार््रो का दोना किमी प्रकार संभव नहीं॥११। 


शिष्य श्राशका करता दै, लास््र में स्थानभेद से ब्रह्म का भेद, गरंगवर्णन तथा 
क़ सरीर का वर्णन उपरलन् होता है; लव पूर्वसूवोक्त श्रथ कसे सुभव होगा? 
¶। ना सूलकार्‌ ने आ्लंकानिरेजपूर्वक समाधान किया-- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येक तदचनात्‌ ॥ १२1 
[न] नहीं [भेदात्‌] द ये [ 77} एसा यद्वि (क्त, तो बह 
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से । गाव मे भेद 
नहीं है, क्योकि शास्न 


[न] नही [प्रस्थं | पत्यक भं [शरढचनात्‌ ] न वैसा कथन 
कथन पूर्वसूत्रे प्रतिपादितश्र्थं टक नही; ठैसा क्ट्ना युः 
मे प्रत्येक जगं भेद का कथन नहीं दै, ्रभेद कां कथन है । 
स्वतः ग्रौर परतः [स्थानतः] परमात्मा की स्वप्न श्रादरि श्रवस्या का जो 
निषध क्रिया गया, वह यक्त अतीत नदीं होता, कारण यह्‌ है, कि परमात्मा एक हते वि 
स्थानभेद से उसक्ता भेद चास्त्रे कहा दै । जंरो एक प्राकार चट पट मट श्नादि स्थानमनद 
से भिन्नरूप में व्यवहृत होता दै, पे एक ब्रहम उन-उन स्थानों के भेद से भिन्नरूप मँ 
ग्यवहृत होता है । स्थानयोग ये भ्नादित्यदुहप ग्र्िपुरुप वैश्वानरं प्रादि ब्रह्म के नामों 
का प्रथक्‌ निदेश है । उसका रूप हिरण्यश्मभर श्नौर हिरष्यकेश वर्णन किया है । पि 
यह उ्तका वास्तविक रूप नहीं दै, ग्रादित्यष्थान कै सम्बन्ध से दस हप का वर्णेन है। 
जंसे यहां श्रादित्पधमं का म्व ब्रह्म से बताया गया, एेसे ही जीवात्म स्वप्न रादि 
का सम्बन्ध ब्रह्मे मानाजाना नाहिये ¡ फिर ब्रह्य कै देह व दैटागों का वर्णन शस्व मेँ 
उपलव्च है, तव दस रूप भें देही होने परर उपे स्वप्न श्रादि होने चादि । छान्दोग्य 
[५।१९।९] मे वर्णन है- स्य ह वा एतस्यात्मनो वंश्वान रस मूर्ेव सुतेजा सचकुधिश्व- 
षप प्राणः प्रथग्वर्तमात्मा सदो बहुलो वस्तिरेव रथिः पृथिव्येव पादँ ' वँर्वानर श्ात्सा 
कापूर्वाच्युलोकादै, चक्षु सूं है, प्रापवागर है, देह का मव्यभाग अ्न्तरिघ्च दै, त्रित 
[सरुत्रामय] जल है, पर पृथिवी दै। युष्डक उपनिषद्‌ [८।१।४] ओ कहा-्रनिमूर्ा 
चक्ुपी चन्सुयौः दिः श्रोते वागिवृताद्च वेदाः । वायुः प्राणौ हृदयं विश्वमयं पद्भ्यां 


पृथिवी द्यं प प्रवं भूतान्तरात्मा' युलोक उस परत्रह्म कौ मूर्धा है, चत्र सुर्यं बक टै, दिया 
भरोत है, विहृत वेद वाणी है, वायु प्राण तथा समस्त यिव हदय है, पृथिवी पैर दै, 


यह्‌ ब्रह्म समस्त विरव का श्न्तरात्मा है । वेदों करे पुरुष सूक्त गे उ ब्रह्म को सहृ सिर 
रख व पैरवाला बताया ह । इन वर्णनं सै ब्रह्म जीवात्मा के रामान ददी प्रतीत होता 
है, त्र स्वप्न प्रादि भ्रवस्या उराकी बीवात्मा के समान संभव ह | 

आचाय सूवकार ने एमावान किव, बरहम क परिपय मेँ उक्त कथत टक नदीं है । 
य प्रसंगो मे सवं ब्रह्म बो एकरूप वणेन विया गया है । उक्त 
प्रसंगो मे जहाँ देह व दैहांगों का उल्लेख दै, वह सब ्रालंकारिक दै, बरह्म की सर्व 
व्यापकता व सर्वान्तर्यामिता को प्रकट करता हई । जो देहाग एेमे वर्णनों मे बताये थे है 
वह्‌ एसे देहा नहीं हँ जैसे जीवात्मा के । वहू केवल उसकै विद्वरूप च निराट्‌्यर्कौ 
कल्पना है, तरह की महत्ता ज सवंशक्तिमत्ता को प्रकट वरने करे चिवि। दसी तथ्यको 
यजुर्वेद [३२।८] में कहा~यत्र विष्वं भवल्येकगोडम्‌ । तस्मिन्िदं सं च वि चति ख्दश 
गोतः भोतश्च विभुः प्रजासु" यह्‌ समस्त व्रि जिसमें एक घोसने के समान ह; उसो यह 
विश्व बनता चलता प्रौर विगड़ता रहता ष, वह सर्वव्यापक सर्वन्तिर्यानी परमात्मा एः 
मात्र सव विश्वमे ग्रोत-प्रोत है । "व्यधा पुरषो व्मापकोऽनिङ्ग एव च" [कर 
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२।३।८| "एकौ देवः सर्वभूतेषु ढः सवंव्याभी सर्वभूतान्तरात्मा' [स्वै° ६1११] एष 
सर्वभूता मा" [मृण्ड० २।१।४] इत्याद्नि सन्दे तथां एसे अत्य ्रेक [तं० ३।१०; 
व° २।५।१; छार १।५।५; मण्ड ० २।१।२; यजु १३।४६; अथवं ° १०।७।३२-३३] 
सन्दर्भ ब्रह्म की एकता का वणेन करते हँ । इसलिषे स्थानभेद से उसका भेद एवं विराट्‌ 
वणेन सरे उसके-नीवात्ससदृश देह क समान-देह कौ कल्पना करना सर्व॑या निराघार 
है । फलतः स्वप्न श्रादि स्रवस्थाम्नो का उसमे मानानाना संभव नदीं | १२॥ 
प्रकारान्तर्‌ मे सूत्रकार 


ने रक्त श्र्को दुह करने की मावताये कटा-- 
श्रमि चैवमेके ।\ १३।। 


[रपि] भी [च] ग्नौर [एतं] इसप्रकार [एके] करई। कई ग्ौर भी शावा- 
चाले इसप्रकार वर्णन कर्ते दँ । 

ग्रशवंदेदौ श्राचार्यो ने माण्डूक्य उपनिषद्‌ में प्रथम जीवात्मा के रामान परत्रहा 
फे जागरितस्थान स्वम्तस्थान त्रादि का निर्य विया, तथा छसध्रकार स्वप्न रादि 
श्रदस्थाओं के साध उसका सम्बन्ध प्रकट किया है। रन्त मे उपेकषापू्वक स्वयं उशका 
प्रत्याख्यान कर दिया है- नान्तः अज्ञ, न वद्धिः ग्रं, नोभयतः पर, न प्रज्ञानघनम्‌ [ मा० ७] 
महां पहने वावय से त्रम का स्वप्न अवस्था के साथर सम्बन्ध प्रतिषिद्ध किया, दितीय 
वावयशे जाग्रत अवस्था, तृतीष से मूच्छ तथा चौम्रे वाक्य से सुपुष्ति श्रवस्थरा काप्रतिषिध 
दै । प्रथम जो सम्बन्ध प्रकट किथा है, वहस वाक्पजेषद्ारा निषेध क्रिये जाने रो-श्रौप- 
चार्कि व ्रालंवार्कि कट्‌ जामकता द । 

न्यत्र भी बरह्म के नानःत्व का निप उपलन्ध होता दै -सनसंमदमाप्तव्यं नेह 
नानास्ति किल्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य दह्‌ नानेव प्द्यति' [कट० २।१।११| 
द्ध श्नन्तःकंरण से ठसक जानने का प्राप्ते करने का प्रयत्न करना चाहिये, हस श्रनत 
विश्वम किसौ रूप ते वह नाना [अनेक | नदीं है । वहु जीवात्मा जन्म-मरण के चक्रमे 
पद्या रहता दै, जौ उभे नाचा [ब्रनेक | देखता तै । फलत्तः परब्रह्म परमात्मा एकप 
दवर्णन ओ्ओौगचारिकि है । तथा स्वष्न रादि श्रवरथाभ्रों का उराके साथ सम 
शाक्षात्‌ घ्रतिपिद्ध श्त्या गया है । इशनिये क्य कै साथ स्वप्न आदि अवस्थो को 
गाभ्बन्ध किसीतर्ठ राम्भव नहीं | 

परमात्मा सर्वान्तर्यामी हीने गे प्रात्मा में स्थित सहता भी उणके धर्मो व ग्रव- 
श्वानो तै प्रभावित तदी हता, चह प्षमरत गुण-दोपरहित द्ौकर प्रपने विचृद्धखूप भे 
श हिथत रहता है । व्वेताश्वतर [ १।१२] मँ कदा-'एुतञ्तरेयं नित्यमेवात्ससंर्थं नातः 
१९ ेद्रितवयरं दिं किल्ित्‌। मोक्ता मों प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं तरिविधं ब्रह्म मे 
त१/ नित्य ही म्रात्मा वे स्थित यह्‌ व्रह्म ज्ातेव्य है, इसे प्ररे गौर कौईज्ानेव्य नदीं है। 
५।ता जीवात्मा, मोग्य प्र 


उसका 


श्रौर नियन्ता परमात्मा कौ मःनकर्‌ सवर कह दिवा र 


॥ 11 ब्रहमसूत्रारदयोटयभाष्यम्‌ [सू्नश्४ 


समस्त वरिदव दन तीन मे आजाता है, उनको मानकर ग्न्य कुठ लेप नहीं रहजाता, मेरे 
निषे वहं तनित्रिय तत्व ब्रहम दै; सहवपूणं हैँ । तालाय यह, कि ने तीनों श्रपनी-अपनी 
जगहे, कोई निरी म्न्य के घर्मो ते प्रभावितं नहीं होता । फलतः प्रह मे स्व्नादि 
जीघ्रात्मधरमों का सं्म्ति दोना सम्भव नहीं ।।१३॥। 


िप्य जिक्ञासा करता है, यास्त भे वरह्म को सूपवाला ज्रौर रूपरित वतानेवाने 
दोनी भकार कै सन्द भिचते है, फिर उते ल्यरटित ही क्वो साना जावा है आचाय 
सूककार ने समाघात क्रिया-- 


श्ररूपचदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१४।। 

[श्ररपवत्‌ ] न रूपवाला [एव] ही, [हि] तोति मथवा निरय से |ततप्रधा- 
त्‌] उसके (ब्ररूपता कै) शवान होने म-मुस्य होने भे । निश्चय से प्रखरा 
श्रल्पवाला है, नयोकि उसका मृष्यल्प से वरस वर्णन ग्रिया गया है ॥ 

सूत्र के शग्रखूणवत्‌' पद का प्रथं दै-द्राकार । जीवात्माया परमात्मा का 
कोड सनाकार नदीं है, पर जीवात्मा वेह कै कारण श्राकारवाला कटाराता है । सावारणः- 
तयादेह के हार भिर्‌ आदिर्ंगहं 
र भौ वह देह द, प्नौर उभः 
दै। परन्तु परमात्मा काटैसा 
ट्‌ गरषटपवत्‌ है, ग्रभरीगी है । यास्ते मृस्यरूपं ने उसका पिगा। वर्णन दै 
श्रकरापवम्‌' [अज्‌० ४०।८] श्रशरीगम्‌' [कठ १।२।२२] 7ल्दमरपशंमरूपमल्ययम्‌ 
[रुट० ।३।१५] 'दविव्यो ह्यमूर्तं परुषः | मुष मनण्वह्ुस्वमदीर्वम- 
तोटितमर्नेहमच्छाधमतमोऽवाय्ठनाकालमस द्घमरसमः मनः' [वृर 
दारान] 'प्रपाणिपादो [० ३।१६ | -दत्यादि शनक दास्तरौष 
दचनों दारा पर््रह्य रे 
तसलिये ब्रहम कौस 
सन्दर्भ में दशक देह व देद्वागों काकध्न दै, वह्‌ उसके एक काल्पनिकः 
त्रिराट्‌ स्वरूप का वर्णन दै । वह केवल श्रौगचारिकवं प्रालंकारिका है। कैवलं गौण वर्णुन 
जिसका तात्प ब्रह्म की यरवंशक्तिमत्ता ब सर्वान्तयामित्ता को प्रकटं करना गात्रै । 
र्मा सर्वकागः रकगन्धः सर्वस" | छा० ३१४४ | एत्पादि वावय 
देहं] दिवर्णेनविपयव समस्त वचन द्रसोप्रकार के है । फलतः जव ब्रह्म सवशर असाः] 
दै, तवर उसका स्वप्नादि ्रवस्थाभ्र घे सम्बन्ध नीं होयकता, यह निल्दित 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै य॒दवि रह्म ूप-ररारीरी है, तो उसमे 
वणन करनेवाले जास्परवत्तन त्या व्यथं दै १ य्राचायं सूत्रकार ने इस विषय नँ बताया 


त्प" 


1 
दै, पर श्ननेका कमि कौट श्रादिके दमये 
कारण ब्रह यात्मा दे; टी ्रधवा आक्रार- 


म्क्षुष्वमश्रौतरमदप्गमः 


"क्ति 


ह ॥१४॥ 


फेनल्प का 
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प्रकाङवच्चावेधण्थात्‌ ।\१५।। 


[परकादावत्‌ | प्रकाश कौ तरह [च] रौर [अरवेयश्यत्‌] न व्यर्थं होतेति । 
# विषयक भरकारावचनो कौ तरह रूपादिविषयक वचनं व्यध न होने धे । जये ब्रहम 
# प्रकादाचिषयक वणन व्यध नहीं ह, फेने रूपरादिविषयक वणेन व्यं नदीं दै। 

शास्वमे कटा-तदेवा ज्योतिरा ज्योत्तिरयहोमासतेऽसत्तम्‌ [व्‌ ० ५1५।१६ | 
११ उयोतनियों के भौ ज्योति उ अमृते की श्रादुमर उपासना कर्ते ट| लोकव जास्त 
॥ पपं अनन म्रादि ज्योति ्रधात्‌ ध्रकाशचच्व वे जाते द । प्रस्तुत वातवे कहा, कि 
चह श्रगृत-पर्रह्य दन प्रकाशो क प्रकादा दै । तव क्या परत्रह्म को एसा या इश अति- 
तीव प्रकादया माना जातादटै? सूं मरादि मौतिकत प्रकटः ब्रह चाट इतकी धा 
५10 प्रका हो, पर उने ठेस प्रकरा नहीं माना गया । एेत्तान मानि जानि परर भी 
११ धाव्य व्यथं नहीं दै, बरह्मविपयक ने वर्णन का कुच प्रयोजन दै । उने एकाद का 
॥॥।४ कटने कं( तात्पयं दै, दह इन प्रकारं को उःपत्र करनेवाला, टन सवका नियन्ता 
#। दन पदौ का साधारं लोकप्रसिद्ध अधं नैकर वावपों की व्याख्या करना, रौर उसके 
१५२ सामञ्जस्य नं हने पर्‌ इनको व्यं रमना ठीक नहीं है) देने कनो क विलोष 
ध(प्रायदै ।येषदन्र गे तरे ह । वह चेतनरतरूपण ्रमून सा 
॥१।६प लौक-लोः पादक नियन्ता वब्रेःकदै, यह्‌ प्रकट करना प्रस्तुत 
च॥५करा प्रमोजनदै; द हीं कहा जायका | फटी बातत ल्पार्विकै 
#॥॥ है 


ह निर्य विषा जानुका है, कि त्रह्माका 


उसका फसा वणेन 


ख्परयागरीर्‌ तहींहै। परन्तु 
दिक साहि होता ई । 'विद्वतरचक्षुरत 
१११ पूतो विच्वतौवाहुस्त विह्वंतपात्‌' [ऋ० १५।८१।३; श्रयर्यऽ { 
॥१५ (५।५६ [सहस्रशीर्षा पूपः सहस्राक्षः रा त्‌ 
111 (।गिपादं तत्‌ सर्तोऽक्षिनिरोप्लम्‌ । सर्वतः शरुतिप्रल 
|4१५ ३।१६ | ठेस वणंनो का प्रयोजन ब्रह्म के निराद्‌ 
4) ॥१न] है । उक्त समस्त ववयं के शेषभाग में रमका निदे दै । 'चावाभूमौ 
0 तरवशु" वराद इसलिये कहा है, कि 
रै । प्रागे स सूमि सर्वः रपृत्वा [ति 
१४] ॥# परपुरुष समस्त भुवरेनकोना को व्याप्त कर टया हभ है 
॥।।\५। ५।६ व = 
4॥। [ग मगती 
११५ 


धैषषरवं 


ते 'तहसर- 
चोतकरै । य निर मादि 
1 हशर दै. स्थता वह मवमे सन्त्य 
री प्रथोजन स उसका उक्त वर्णन दै । 
॥त।। ११५ ग ताक्य मे यही भव स्पाट दपा मवृल्य तिष्टति" | ३।१६ | वह्‌ सव- 


है, व्स्‌, 


अद्‌ [सूत्र १९-१७ 


को ग्रपने यन्दर समरे एहया हृ्रा है । फलतः भौतिक प्रका व उसके सभनन दौत्ता 
हा भी बद भकग का परकादा दिलीप प्रमोजन से बताया गा है, उक्त व्रियाद्‌ वर्णन 
भी शाप्रोजन है, व्यथं नहीं | १५॥ 

दस मर्थकोर्पष्टव दृह करने क तिमर सूत्रकार ने वताया, किसे आधारो 


पर गास्व ब्रह्म को प्रकाशस्वरूप ग्रधवा नेतनस्वरूप कटता दै -- 


श्राह्‌ च तन्मात्रम्‌ ।1१६॥। 

[आह] कला है [च] शनौ [तन्मातम्‌ [तत्मात्र-तत्स्वषूम । मरौर खा 
प्रकायामाच व चेतनपात्र कहता रै । 
मूत्र मँ "तत्‌" पद प्रकादा का परामश करता, जो ब्रह्मे चेतनभाव का द्योतक 
है । वेद [६।६।५] मे कहा घ्रुवं ज्पोतिनिदितं दुकाये कं मनो जदिष्टं पतयह्सवनतः' 
जन्म-मरण के प्रवाह मं बहते प्राणियों के हदय तं वह निङ्चल ज्धौति सर्वव्यापक चेतन 
ब्रह्म वैश दै। य॒दा ब्रह्म को ज्योतिःस्वरूप कहना उसके चेतननाव को प्रतट करता दै । 
वृहदारण्पना उपनिषद्‌ [४।५।१३ | मे दताया-'एवं वा भ्ररेऽमात्माऽ्न्त रोऽवादा 
कर्सनः प्रज्ञानघन पुवः जैसे नमक का उना नमक टी नमक दै, फेसे यह परकर्म अन्द! 
बाहर कौस्थिति रे रहित चेत्तनमातर है । एते वहे श्ानन्दमात्र है. वि्ञानमानन्दं तत। 
[तर ३।६।दन] 'प्रानन्दौ ब्रह्मं ति व्यजानात्‌ |तं ° ३।६], ्रानम्दरूपममृतत यद्विभाति 
[पं २।२।७] । बरह्म क! वास्ततरिक स्वरूप केवल एना दै | रेते स्वरूप कौ प्रकट कार 
ये शारो भे उक्त वरेन क्वि गमे दह । फलतः देहांगादिं वर्णनं कौ व्यथे नध 


र 


के 
समना चाहिये ॥।१६॥ 
अन्य श्रुति स्मृतिरयो मे इस श्रध कौ पुष्टि की ै, सूत्रकार ने कटा-- 


दक्षंषति चाथो श्रपि स्मय्य॑ते ॥ १७।। 

[दशयति ] दिला दै [च] भीं [रधो] ओर [मनमि] भी [स्मर्यत ] त्सः 
क्िथा नाता है-स्पृति में प्रतिपादित दुरा दै । ब्रह्म ॐ ज्योतिमाव को उपनिपदादि ^ 
द्विलघातता द आओरस्मृति भी उक्ता प्रतिपादन करती तै । 

ब्रह्म ज्पोतिःस्वहूप है, फेने वर्णनदारा उपनिषद्‌ उसके चेतनाव होने का व 
ज्योतिः | मुं २।६।६] वह गु परत्रहम भ्त वूर्गं र| 
सबका प्रकावक प्रेरक है । "यदतः परो दिवो ज्योतिः" [छा९ ३।१४।७)} जौ समस 
ससे प्-उतछ्ृष्ट व्योतिः है, वह बरह्म है । परं ज्योतिव्पयम्पद्य' [छा ८। १ 
उम प्ररज्योति को प्राप्त दौकर 1 त मान्तमनुमाति स्रं तस्य भासा =| 
विभाति' [कऽ० २।६। १५] उश चेत्तनस्वरूप परजा के प्रतापे हौ यह्‌ सत्र [1:1 
प्रकार में मत्ता दै। "ज्योतिपामपि तज मुच्यते" [गीता १२।५५॥ 


1तिःतमगाः पर 


मुत्र षन] तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ५७७ 


ब्रह्य का ज्योतिरूप म वर्णन उसके चेतनस्वभाव को श्रमिव्यक्त करता है । ये सव वर्णन 
सप्रघोजन हैँ ।। १७॥ 
इसी विषय को पृष्ट करने के लिये सूत्रकार ने कटा-- 
श्रत एव चोपमा सू्ंकादिवत्‌ ।१८॥ 

[श्रतः| इसलिये [एव ] ही [च] श्रीर्‌ [उपम] उपमा-सादृदय | सूर्यकादिवत्‌ | 
सूयं श्रादि के समान । व्धोकि ब्रह्म प्रकाशस्वरूप है, इसलिगरे ही सुव श्रम्न प्रादि के साथ 
उपमा दीजाती है । 

वेदादि शास्त्रों में जो वाणी एवं मन श्रादि के श्रविषय परब्रह्म चेतन कौ उपमा 
सूर्य आदि के साध दीगरई ह, उसका यही कारण है, कि उक्ष प्रकाशस्वरूप वर्णन से उसके 
चेतनभाव व नियन्तभाव को स्पष्ट क्रिया जाय । अन्धकार जड़ का प्रतीक माना जाता 
है, ओर प्रकाश चैतन्य का । प्रकाशदशा मँ समस्त प्राणी गतिशील होजाते है, अन्धकार 
इसमे बाधक होता दै । तम से आच्छादित संसार गतिशून्य-सा एकीभूत हरा प्रतीत 
होता है । वेद [यज्‌० ३११८] में मानो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए वताया-धेदाह- 
मेतं पुलषं महान्तमारित्यवर्णं तमः परस्तात्‌" बह महान पुरुप ब्रादित्यवणं है, रौर तमं 
मे परे है, उ हम जनिं । यहां “्ादित्यव्णं ' पद ब्रह्म को प्रकाशस्वल्प वताता हु उसके 
चेतनभाव को प्रकट करता दै; इसीलिये उसे (तमसः परस्तात्‌" तम से-श्नन्वकार से परे 
चताया, वह जड़ से भिशनतक्तर है । कठ उपनिषद्‌ [ २।१।१३] मे कटा-' "पुरूषो ज्योति- 
रिवाऽ्घूमकः । ईदानो भूतभव्यस्य" हृदयदेवा मे ज्ेयभाव स्ने निवास करनेवाला वह पुरुष 
परब्रह्म घूमरहित ज्योति के समान है । वह समस्त विद्व का ञ्रतीत-स्ननागत का नियन्ता 
| यहां धरूमरदित ज्योति के समान ब्रह्म को वाने का तात्पर्य है, कि वह्‌ केवल 
प्रकाक्चस्वषूप है, तम का व्हा लेश भी नहीं । फलतः उसके विखुद्ध चेतनस्वरूप को प्रकट 
करने के लिये सं श्रनि ग्रादि की उपमा उ दीगर हँ । उसका चेतनभाव उस्र 
ईशान-नियन्ता होने का ग्राधार है। इसीलिये श्रन्यत्र [केन ० १।३] कहा-श्रन्यदेव 
शद्विदितादपरो श्रविदितादधि' वह विदित से अन्यद ग्रौर अविदित से उपर । विदित यह 
क्त जगत्‌ दै ग्रौर अविदित दै-इसका उपादानकारणं ्र्यक्त प्रकृति । यह्‌ व्यक्त-ग्व्यक्त- 
कण समस्त विद्व जहतंत्त्व दै, परब्रह्म इससे परे है, भिन्न द्रै; यमे प्रन्तर्यामीरूप से 
ध्पाप्त रहता हृश्रा इस सव्रकन नियन्त्रण करता है ॥१८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्म के लिये सूं रादि की जो उपमा दीजाती है, 
१५ गूधं के समान उसको परिच्छिन्न भी मानलेना चाहिये ? होसकता दै, जसे सूयं एक 
गष रहता सव लोक को प्रक।लित करता दै, वसे नहा एकदेश में रहता हृश्रा समस्त 
[१९१ को प्रेरित करता ह १ उसका समस्त तत्वों मे श्रन्तर््रामीरूपण से रहना प्रतिचिम्व- 
पताके जनुसार सम्पन्न होसकेगा । अरष्ठायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


५७८ बह्मसूत्विद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १९-२० 


श्रम्बुवदग्रहुणान्तु न तथात्वम्‌ ॥१९।। 


[्रमनुवत्‌] जल मे जसे |[श्रगरहणात्‌] न हणप [तु] तो [न] नहीं 
[तथात्वं] वसा होना । जल मे जसे सिसी वरतु काप्रतिविभ्व गृहीत होतताहै, वसे 
शह्यकाकींप्रतिविम्व गृहीत नहीं टोसकता, इसलिये ब्रह्म का परिरिचन्न होना तथा 
प्रतिविम्बद्टारा चरन्तर्यामी होना युक्त हीं । 

सुतर भँ "अम्बु" पद दपं ग्रादि का उपलक्षण है । स्वच्छ नल श्राद्ठिमें सूर्ये तथा 
अन्य रूपादियुक्त सावयव दृश्व पदार्थो के प्रतिव्िम्ब का ग्रहण होता है; ब्रह्म एसा तत्व 
नहीं । सू शरादिकौजो उपमा ब्रह्मते तिथे दीजाती ह, वह केवत प्रकाल ग्रंराकी 
भावनासे दँ । किमी उपमाया दृष्टान्त की उपमेय से सरवत्मिना तुलना नः गी 1 
सूयं प्रता कौ उपमा घे ब्रह्म का चेतनभाव केवल श्रभिलकषि्त होता है । क्योकि सूर्य 
व मूर्यप्रकारा स्वतः जतत है, उसका स्वरूपगत परादृदय चेतन से कु नहीं है । पर 
उशकी वह स्थिति परब्रह्म की प्रेरणा से वनपाती है; तथा प्रकाल समदत विख को 
अभिव्यक्त करता है; अन्य पदार्थों से इत व्रिपता तथा अभिव्यक्तिरूप समानता के 
कारण सूरय शरादि की उपमा ब्रह के लिप दीजाती ह । उयकी परिच्छतित्ा आदिका 
आरोप व्रह्म करना सर्वा मरप्रामागिक दै । 

वेदं रादि जास्त मे सवेत ब्रह्म को सर्वानतर्यागी व शव्यापका वताया दै, 
(तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः" [यजु ° ४०।५; रया० ५] वह परब्रह्म 
सवके अन्दर बाहर व्याप्त रहता है । जयत्‌ कौ उत्पत्ति श्रादि के कारण व्रह्म ॐ एक- 
देशी हने की कल्पना नहीं की जासकती । न ब्रहम का प्रतिचिम्ब संभव दै, ग्रोन एक- 
देशी होने पे सर्वानति्यामी न रने पर उसके द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति आदि संभव ह । 
द्सलिगे जते जलं दण स्रादि मे अन्य मुं प्रादि पदार्थो के प्रतिधिम्ब का ग्रहण होता 
है, पसे ब्रह्म काकीं परतिनिस्व ससव न दोन से उसके एकदेशी होने कौ कल्णना सवथा 
श्रमान्य है ॥१६। 


जिष्य जिजरासा करता दै, रह्म सर्वान्तर्यामी दै, परतयेक वस्तु मे व्याप्त रहता है; 
तो उस वस्तु के वृद्धि रौर वास से ब्रह्म प्रभावित होना चाहियि ? भ्र्थात्‌ उत भी 
वृद्धि ग्ादि हों ? श्राचाथं सूत्रकार नै समाधात किया-- 

वृद्धिह्ास्तभावत्वमन्तरभावादुमयसामज्जस्थादेवम्‌ ।२०॥ 

[वदि ह्ागभक्त्वं] वदने वर्ने का भागी होना [शरन्र्मावात्‌ | श्रन्दर्‌ हने 
से-अनततर्यामी होने से, [उभयसामञ्जस्यात्‌ ] दोनों का समान स॒न्तुलन होति से [एषम्‌ ] 
एसा । गतसूत्र से यहां न' पद कौ अनुवृत्ति है । ररतर्यामी होने से नहा, वस्तु 
पटने करा भागौ होगा, यह्‌ कथन युक्त नह दै; वयोंकिदेसा दोनौँ पदार्थो के सा 


च्जरय 
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मे दोना । 

व्रह्म सर्वा्तर्थामी दै, इसक्रा तात्पर्प है, वह प्रत्येक वस्तु के म्नन्दरं विद्यमान 
है । तव उस्र वसतु के बह्ने घटने का प्रभाव श्रय पर होना चाये; उस वस्तु के ्रनू- 
सार वह भीः बटे वह ! पर वेदादि रास्त्रं मँ उमका स्वरूपः वदने धटनेवाला नहीं माना 
गया। 'तदेतदब्रहू्वंगनपरमनन्त रमा यम्‌" [बृ० २।५।१९] वह्‌ ब्रहम पूरव पर तथा 
अन्दर बाहूरसे रहित दै । जो घटे वहग, उस वलं पर रादि माव होगे । यह स्थिति 
उसके सर्वान्तर्यामी होने मे वाषक है; फिर वस्तु वै वहने घटने का प्रभाव उस पर्‌ 
नना होमा । सूत्रकार ने वक्तागा, अन्तर्यामी होने से [ स्रपतर्भावात्‌ ] ब्रह्म कौ जो वृद्धि 
शौर हास का भागी होनेवाला बताया यया, वह्‌ गुक्त नहीं है| कारण यह रै, कि दस 
प्रकार वृद्धि-ास के भागी प्ररस्पर ते पदार्थं हौरकते द, जहां दोनों का सामञ्जस्यं हो, 
सन्तुलन हौ, सव प्रकार समानल्पता हो । बरहम क पर्वान्तर्यामी होने पर किसी एसी 
वस्नुके माश्र उसक्त सारूप्य नदीं है, नो पटने वदने वाली है । ठेसौ समस्त वस्तु ग्रशुद 
शरचेतन तिकारी परिणामदील होती ह, व्रह्मा एेसा कामि नटीं है; इसनिभे अन्तयमिी 
मे ज्याप्त वस्तु मे बृद्धि-हास हने पर उसके रभाव से श्रन्तयमी ब्रह्मं वदने घटने 
की सम्भावना नहीं कौजासकती । फलतः जगत्‌ के जन्पाद्ि का कारण ब्रह्म न परि- 
छत्रैः भरौरन किसी जस्तु के वदने वटने का वह भागी होता दै ॥२०॥ 


सतकार नै दस तथ्य को शास्य पर देसे जाने का निदेश वार पुष्ट विथा-- 


दशंनाच्च ।२१॥। 

[दर्शनात्‌ ] देवे जाने से [च] भी । गरन्तर्थागी ब्रह्म के वृद्धि-हास नहीं हने, 
पह शस्त्रम द्रैले जानेयं भी प्रमाणित्त होता दै । 

कठ उपनिषद्‌ [२।२।११] रं कटा-मूर्यो यथा सर्व॑लोकष्य चक्ष नियते 
वाभूषैवद्धिरोनेः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म न निप्तं 
लोको के देने मेँ उपक्रारी चुके यमान सूयं चशरुरत सों 
पये समस्त विर्न ञं ्रनतर्मामी होकर रहन 
विकरारों मेनि 
[५।५ 


लिप्त नहीं होता; 
एक ब्रह्म लोकदुःख मे-वस्तुगत 
प्त नहीं होता । वर्मक वह्‌ उनसे पर्वा भिन्नसत्ररूप है । वृदारण्यकः 
२] मे बताया सवस्य वशौ सवंस्येलानः सर्वस्याधिपतिः सन सुना कर्मणा 
भयान्‌ नौ एवसाघुना कनीयान्‌! सवका नियन्ता श्रभिष्टाता बह जहम न किसके साधु 
पर्ण ये जता मरन ्रिसीक मक्ावु क्म मे वहता है । 

दस प्रकरण में निदचय करिया गया, कि च्तर्ामी मरब्रह्म वरतुमात्र मे संपृक्त 
रने पर भी उनके बृद्धिास्से जैसे घटता बहता नहीं; फ ही हदयस्थित्त जीवात्मा 
१ व्पाप्त रहता भी वह्‌ उसकी रव श्रादि श्रवस्थाप्र से प्रभावित नहीं होता । 
जीवात्मा के निवास हृदयाकाश मे परब्रह्म छ शयन करने का उल्लेख बृहदारण्यकः 


भम ब्रह्य ुत्रविध्योदयमष्यम्‌ [षुत्र रर 


[४।४।२२] में दसप्रकार है-स वा एष महानज ब्रात्मा योऽयं निज्ञानमयः प्राणेषु म 
एषोऽन दय श्राकाशस्तस्मिञ्छेते' वह यह नित्य महान भ्रात्मा-जो यह हदय कै बीच 
स्ाकाडा [ चेतन | है उसरभे-शयन करता है; जो ग्रहं [-हृदपाकाडा | इन्द्रियों के बीच 
घिरा [्राणेषृ] विज्ञानमय [जीवात्मा] है । हृदय मेँ इन्दियों से चिरे जीवात्मा का 
निवात्त है ; बहां महान ग्रात्मा-परतरहय शयन करता है । श्रात्मा को परत्रह्म का साक्षा- 
त्कार यहीं होता दै; इसी अभिप्राय से एेसा वण॑न है । जीवात्मा की स्वप्नादि अवस्था 
होने पर वहां विद्यमान परमात्मा का इन श्रदस्थाश्रो से कोई सम्बन्ध नहीं रहता २१ 

जीवात्मा की स्वप्न श्नादि ऋवस्थाग्रौ से परब्रह्म का कोई सम्बन्व नहीं, इसका 
उपपादनं कियागया। इस पृष्ठभूमि परर शिष्य श्रारंका करता, यदि एकन 
रहते जीवात्मा कौ स्वप्नादि अवस्था का सम्बन्ध परब्रह्म से नही, तो प्रह्मके वहां 
रहने में ही क्या प्रमाण है ? तव ब्रहम का श्रस्तित्व सन्देह मँ पड़ जाता दै 1 प्रत्यत्र [वृ० 
२।३।६| नेति नेति' कहकर उसका निषेध भी किया गया है ? आचापं सूत्रकार ने 
समाधान किया-- 


परकृतंतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।२२॥ 


[परकृतेतावत्त्वं | परकृत में इतने होने का [हि] निद्चय से [प्रतिषेधति | प्रति- 
घेध करता ह [त्तः] उसके अनन्तर [ब्रवीति ] कहता है [च] ग्रौर [भूयः] फिर । 
नेति नेति" वानयद्रारा निक्नय जञ प्रकृत में इतने होने का प्रतिषेध कर्तार) श्रीर्‌ 
फिर ग्रागे उसौको कहता है । 

हृदयदेश मे एकत्र रहते जीवात्मा की स्वप्न प्रादि श्रवस्या का सम्बन्व ब्रहम 
से नहीं होता; यह्‌ निश्लय ब्रह्म के भ्रस्ित्व मे कोई वाघा नहीं डानां । जगत्‌ कँ जन्म 
शमादि का कारण बताकर श्रौर उसे प्रत्येक प्रकारै सिदढधकर परब्रह्म कै श्रस्तित्व का 
निर्णय कर दिया गया दै । "नेति नेतिः वाक्य क्रिस प्रकरणम है, श्रौर किक्तका निवे 
करता दहै ? यह विचारणौयहै। 

वहेदारण्यक उपनिषद्‌, [२।३।१] मेँ एक प्रकरण का प्रारम्भ कियाद वानं 
ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामुत्तं च" ब्रह्म के वो रूप दैः -मूत्ं शौर च्रगृर्तं। द्वितीय शरध्यायवे 
प्रार्म्भमें कट्‌ गया है-शहातेव्रवाणि' तैरे लिये त्रहाकाकथन करता हूं । यह्‌ व्हा 
के प्रतिपादन का प्रकरण चालू है । उसी परप से द्वितीयाध्याय कै तीसरे ब्राहमण व 
प्रारम्भ मे उक्त वा है, जिसके दवारा मूर्ते रमं यं बरह्म का नि्देधा द । यहां पृथिवी 
जल तेज को मृत्तं तथा वायु ्राकाल कौ जरगूत्तं कहकर विस्तार के साथ इसकाभ्रति 
पादन है । भरन्त भे ब्रहम कै चास्तचिक स्वरूप की शरोर संकेत करे कौ भावना से उपदे 
क्रिया-'ग्रथात आदेशो नेति नेति" [व्‌ ० २।३।६ | भ्र इसके श्रनन्तर उस शादे" क। 


च श 


वतलाते द, वह्‌ यह्‌ नहीं है, यह्‌ नदी दै" । फां "प्रादेशः पद ब्रह्म का वाचक दै 
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क्योकि समस्त स्स्व उसीफा कथन करते दँ । 'न इति, न इति' पदँ से प्रकरण के 
भरारम्भमें के मूं -यमूततं का प्रतिषेध किमा गया है, अर्थात्‌ ब्रह्म न मूर्त है न श्रमं 
दै। इन पदों से प्रस्तुत प्रसंग मे प्रथिवी श्रादि पाच भूतौ का निदेश है । यहां बताया, 
ब्रहम का यह्‌ स्वरूप नहीं है, वह्‌ इनके अन्थे एकर श्रभौतिक त्व है । "नेति नेति" पदों 
शे ब्रह्म का निषेध न होकर उक पूर्वोक्त मूत्त -्रभूततंल्प होने का प्रतिपेव किया दै। 
कोक ग्रामे उसको बताया है-श्रन्यत्‌ परमरितः [ब्‌ ० २।३।६] वह पूर्वोक्त मूत्त-अ्मृत्ते 
से म्न्य तया उनसे पर है, उत्कृष्ट है । श्रे उसका नाम वताया-श्र नामवेथं सत्य- 
स्थ सत्यमिति सत्य का सत्य उराका नाम है । संसारम जो जीवन है, जीवन का चित्त 
है, वहे सव सत्य है, वह्‌ ब्रह्य उस रत्य का भी सत्य है [राणा न सत्यं तेपामेन सत्यम्‌, 
व° २।३।६] | 

संसार्‌ भे जीवन का स्वरूप-जो साधारणतया रुके सिये श्रवगत है-जीवात्मा 
दै । पूर्वोक्त मतं अमृतं से ऊपर बह सत्य है, श्रविनाशी श्रपरिणामी तत्व ह । परत्रह्म 
उ्तसत्य काभ सत्य हे, इन सवघ्ने पर है, दनका ध्येय है प्राप्यं है । य वर्णन प्रन 
उपनिषद्‌ के चतु भरन के उस उपदेश का स्मरण कराता है, जां पृथिवी श्रादि समस्त 
भुत व इन्दियो का कथन कर उनके द्रष्टा शरोता द्धा विज्ञानात्मा पुरुष का कयन उनसे 
पर मानकर त्रिया, तश्रा विज्ञानात्मा [जीवात्मा] कोभी रागे भ्विनाद्ली पर श्रातमा 
[परमात्मा | भे परत्तिण्ठित् बताया है [प्रद ४।८-९] । इषे प्रमाणित होता दै, नेति 
नेति' पदों ्रह्म का प्रतिपच न होकर प्रकरण के भरनुसार इस वात का निषेध हैक 
वहः पूर्वोक्त भूतं -म्मत्तं ' इतना नहीं है, वह इससे पर है । इसी लिये श्रागे उसका वर्णन 
दै, कि वह्‌ इनसे अन्य है, पर दै ओर सत्य क) सव्य है । नेति नेति ये बरह्म का निषेध 
विवक्षित होने पर श्रागे पिर उप्का रेत्ता वणंन श्रत दोत्ता ॥२२॥ 

शिप्य जिन्नासा करता है, यदि ब्रह्म है ओर इन सवस पर दै, तो बह दीखता 
क्यों नहीं ? श्नौर उसके दो रूप-मूतं-अपृततं किस प्रयोजन से कटे गपे ? आचाय मूव- 
कार ने त्तनाधान किया-- 


तदग्यवतमाह हि ।॥२३॥ 

[तत्‌] बह -जरह्म [भ्रव्यक्त | अव्यक्त है [श्राह ] कहता है [ हि] क्योकि । वयोकि 
वेदादि शास्र कठ्ता है, क वह ब्रह्म अव्यक्त है, इन्द्वग्राह्य नहीं है। 

सूत मूत ते पर होता हप्र ब्रहय इन्दियादि से ह्यन होने के कारण नहीं 
धीणता, न दीखने का करण उसका श्रभाव नहीं है । वह इद्ियादि से प्राप्त नहीं किया 
जाता, यद्‌ उपनिषद मे बताया है-'नैव वाचा न मनसा प्राप्तु रायो न चषा" [कठ० 
२।३।१९ | बह वाणी मन व चक्षु रादि से जाता नहीं नासकता। मुण्डक उपनिषद्‌ 
| १।१।६] प कहा-यत्तदरेशयमग्रा ह्यम्‌ वह्‌ दग्दिय श्रादि करणो के द्वारा शरवृरय एवं 


भ्ण्य अह पञरवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र र४ 


म्रगराह्य दै, इन्द्रियों से न देखा जाता ६, न जाना जाता द । मुष्डकं [३।१।८] मं श्रागे 
कटा-'न चषा ग्यते नाति वाचा नान्देवैस्तपत्रा कर्गेणा बा" वह्‌ चक्षु वाणी तथा 
अरन्य तप कर्मं रादि साधनं से नहीं जाना जाता । बृहदारण्यक [ ३।९।२६ | 
शल एष नेति नेत््ात्माऽगरह्यो नहि गृह्यते" इस सन्दभं नें नेति नेति" पदो ये ब्रह्म को मूत्तं- 
अमूत्तं तया नामरूपात्मकं जगत्‌ सै भिन्न बताक्रर "स एष ग्रात्मा' इन पदों स उसके 
अस्तित्व क ्रवधारण क्रिया गया । वह्‌ होता हरा भौ इन्दरियादिसे जाना नदीं 
जाता, क्योकि इन्धियां कार्य जगत्‌ का अहण करसक्ती हँ, सच्यक्त ब्रह्म का नहीं । कठ 
उपनिषद्‌ [ २।१।१] म कहा है-पराज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भुस्तस्माव्‌ पराडः परयति 
नान्तरात्मन्‌" परमात्मा ने इन्द्रियो को चाह्यविषय बनाया है, इसलिये वे ब्राहर्‌ को 
देखती है, अन्तराऽ्मा कौ नदीं । ब्रह्म के गूरत्त-अमृत्तं वौ रूप कहने का प्रमोजन यही है 
कि उसकी जगद्रूप स्वनादारा मदः उसके यथार्थंस्वेरूप का वौघ विधिपवैक कराया 
जावे ॥२३॥। 

रिष्य जिज्ञासा करताहै, यदित्रह्य इद्द्रियादिसे जाना नहीं जाता, तो वेदादि 
स्तर मँ उसके जानने वा उल्लेख व्यो हृगरा हँ ? % दत्तद्वदृस्ते ग्रमृततत्तमानगुः' [ ० 
१।१६४।२३] जो उसको जानचेतै ह, वे मृत का भोग करते ह । "तमेव 
श्रतिमृत्युमेति" [यजु° २६।१८] उसीको जानकर दुःख के पार जाताहै। ब्रह्म 
प्नोति परम्‌' [तं* २।१] ब्रह्म को जाननेवाना मोक्ष को प्राप्त होत्ताटै। 
वचनो म बरह्म के जानने का उल्लेख दै ? श्राचा्थं सूत्रकार ने सनावान किया- 


श्रपि स्राधने प्रत्यक्षानुमानाग्याम्‌ ॥२४॥ 

[अपि] भौ [संराघने] आराधन होने पर [प्रत्यक्षानुमानाम्यामू | श्रुति ग्रौर्‌ 
स्मृति से । मव्यक्त ब्रह्म भी विधिपूवक साधना होने पर्‌ जाना जाता दै, यह शरति-स्मृति 
से अवगत होताटै) 

यदपि ब्रह अव्यक्त, पर योगौजन विषिपूर्वक ग्राराधना करः प्र्‌ उस 
श्रव्यक्तं स्वरूप को जानते है । व्यक्त पद का प्रथं है, स्रकायं श्रथवा श्रपरिणामी । 
व्यक्त कायं को कहते है, ब्रह्म एसा नहीं है; दसलिये वह्‌ प्रव्यक्त दै । दद्यां केवल 
व्यक्त को जानपात्ती है, श्रतः ब्रह्म इद्धियों का प्रविषय द । वह्‌ जाना नदीं जाता, एसी 
बात नहीं टै । दीेकाल तक निरन्तर श्रार्था रसते हए निचिपूवंक जौ उपासना व 
ध्यान ग्रादि उसके विषय में करिये जाते है, उनसे समाधि ्रवस्था प्राप्त होने शवं इद्र 
व मन श्रादि समस्त करणो की वृत्तियों के लत होजानेपर शुद्ध केवल जीवात्मा उस॒ 
श्रवयक्तस्वरूप वः। साक्षात्कार कारलता है । परवरह्य का यह गहान श्नग्रहु है, जव 
जीवात्मा उसके स्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन करता दै । श्रुति एवं स्मृत्तियोँके दारा दस 
तथ्यको प्रकट कियागयादै। 


सूत्र २५] तृतोयाप्याये हितीयः पादः ५८ 


ब्रह्य्नान का निदेश करनेवाले कतिपय वरेदवचनों का सूत्रं की श्रव्तरणिक्ा में 
उल्वेल है । कठ उपनिषद्‌ [१।२।२३] म वताया-यमेव॑ष वृते तेन लभ्यस्तस्यैष 
अत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" जिसपर ब्रहम क भ्नुरह दै, वह्‌ इमे प्राप्त करलता दै, ब्रहम 
अपने स्वरूम को उपतके निय प्रकाशित करदेता है । मुण्डक उपनिषद्‌ | ३।१।८] भें 
कटहा-ज्ञान परसादेन विनरुद्सत्तवस्ततस्वु तं पदयते निष्कलं ध्यायमानः' आमा की रवच्छ 
शान्त स्थिति से विशुद्ध म्रन्त.करणवाला व्यक्ति ब्रह्म का ध्यान करता दग्रा उमे सानात्‌ 
वारलेता दै । धदात्मतत्तैन तु ब्रह्मतन्ं दीपोपमेनेह्‌ युक्तः प्रपवत्‌ [र्व० २।५] सोमौ 
स्नात्मततत्वद्वारा ्रदत्त्व को टेम देखलेता है, जैसे एक व्यि से दषा दिया प्रज्वचित 
करलिया जाता है । सनुस्मृति [६।६१ |] मे क्ा--सू्मतां चान्ेकषेत योगेन परमात्मनः" 
योगसमाधिद्धारा परमात्मा की सुध्मता-शरव्यक्त स्वरूप का दर्शन करे। महामारत 
| १२।२४०।६१ गो ° पूर सं° ] मे वताया-तं पठ्यन्त महात्मानो न्नाह्या ये मनीषिणः 
धृतिमन्तो महाप्राज्ञाः सर्वभूतहिते रताः" महात्मा मनीष पं्ाली महाप्राज्ञ ब्रह्मज्ञानी 
उस परमातमा का दर्शन करलेते हैँ । फलतः ब्रहम इन्द्रियं द्वारा नहीं नाना जाता; 
भी ्रात्मसाक्षात्कार दोन पर उसे नानलेता है, यह श्ास्व से प्रमाणित है ॥२४॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मान का स्वरूप वया टै ? ओरं ज्रहाज्ञान हौजाने 
पर जीवात्मा कौ वया स्थिति होती दै १ आचाय सूत्रकार ने समाधानं किया-- 


भरकाज्ञादिवच्चायेशेष्यं प्रकाशङ्च कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ 


| प्रकाशादिवत्‌ | प्रकाश श्नादि कै समान [च] प्रौर [्रषैषेष्यं] अरविक्ेषभान, 
[भकाः] प्रकारा [च] तथा [कर्मणि] संराधन कसं म [्रभ्यासात्‌] निरन्तर 
भनुष्ठान से । संराघन-उपासना ध्यान समाधि आ्रादि-करयं मे निरन्तर अनुष्ठान से जो 
भ्रात्मा मै रह्म का प्रकास होजाता है, यही ब्रह्मज्ञान है । इस दा भें श्रात्मा का ब्रह्म 
तै साथ म्रविश्ेपभाव टौजाता है, प्रकाश रादि के समान । 

जव जिजासु विविपूवं क यम नियम श्रादि का पालन करता हुभ्राघ्वान धारणा 
प्रादि के निरन्तर्‌ अनुष्ठान से ्रसन्धज्ञात समाधि कौ अरवस्था को प्राप्त होता दै, तव 
भात्मा मेँ वह एक्‌ रनु पम दिव्य परकादा का श्रतुमव करता दै; इत्तीका नाम ब्रह्मज्ञान 
#। इरा प्नवस्था को प्रप्त होकर जीवात्मा का ब्रह्म के साथ स्रनिशेषभाव होजाता है । 
"14 केष" भेद को कटते हैँ । श्रभीतक ब्रह्म श्रौर जीवात्मा का जो संराध्य-संराधक एवं 
॥1र-उपासकरूप मे भेद रहा है, वहं अव न रहकर ग्रविकेषभाव-्रभेदभाव होजात्ता 
#। वह्‌ श्रत्मा ब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करता है, इस रूप से उसकी वंसी र्थिति होजाती 
¢ । उशकी श्रपनी सत्ता बनी रहने पर भी तव संपतारदशा का जीवभाव प्रतीत नहीं होता । 

द्रा र्थं को समभन के लिये सूत्रकार ने उदाहरण दिया-प्रकाश्च श्रादिके 
षान । गजके शग्रादि' पद से जल जेमे तरलद्रव्य तथा दूषरे एसे अरतरल द्रव्यो का 


भ्न शरह्मसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २६ 


संग्रह होजाता है, जौ प्न्य के साथ उस जसे अतीत दोन लगते टै । प्रका प्रकाश मं, 
जल जल पे, दूष द्रूषर्भे, तेल तेल मे, मिल जानेपर एकसमान प्रतीत होते ह, पर उस 
अवस्था भे मौ उनका पना निजी म्रस्तित्व वना रहता दै, रेत के ढेर भे म्न्यवर से 
मुद्‌्ीभर्‌ रेत उ्टाकर मिला देने प्र वह एकजैसा ठेर प्रतीत होता षै, प्रर भूददीभर 
रेत फे कण उस श्रवस्या में भी श्रपनाअस्तित्वखो नहीं वेटते । ब्रह्मज्ञान होनेपरं त्रह्मा- 
नन्द मँ इवे हए, ब्रह्मानन्द का ्रनुभव करते हए जोवात्मा का ग्रपतित्व दमीप्रकार दना 
र्ट्ता है ।।२५॥ 

आचार्यं सूत्रकारने इसी प्रथं 


स्पष्ट करने कौ भावना से सूत्र कटा-- 
श्रतोऽनन्तेन तथा हि लि द्धम्‌ ।२६॥ 

[अतः] इसमे [अनन्तेन ] गरनन्त के साथ, [तया हि| जंसाक्ति [ लिङ्गम्‌| 
लिङ्ग है श्ास्वीय प्रमाण है । ब्रह्म के ताथ श्नात्मा के इस अ्रविशेषभाव से श्ननन्त पर- 
ब्रह्म के साथ जीवात्मा श्रवस्थित्त होजाता है, जेसाकरि इस विषय मेँ लास्वीय प्रमाण 
प्रकट करते दै । 

ूरवसूवगत रवेनेष्य' पद का मही परभिप्राय है, कि तव श्रात्मा श्रनन्त के साध 
म्र्यात्‌ परब्रह्म परमात्मा के साथ अवस्थित रहता है । यपि संसारदजञा रं जीवात्मा 
सर्वव्यापक परमात्मा से म्रलग नहीं रहता, पर प्राकृत घर्मास प्रभिभूते रहने के कारण 
श्रपनी इस संँलमनता का उसे भास नही होपाता । यह्‌ अविवेक कौ दका दै । समाति 
ढारां इन सव प्रवृत्तियों का विलय होजाने पर वह इस स्थिति का भ्रनुभव करस्तेता है । 
यह्‌ तथ्य वेदादि वचनो से प्रमाणित होता है । यजुबेद [ ३२।११] नें बत्ताया- उपस्थाय 
अरयमजातृतस्यात्मनाऊऽत्ानमभिसं विवेश" सृष्टि के रादि र प्रदुमूत वेदवाणी का 
सेवन कर्‌, उसके श्रनुसार प्राचरण कर जव जिन्नासु श्रात्मसाक्षात्कार करलेता दै, तव 
म्रपनै मात्मा सेत के आत्मामे संविष्ट होजाता है । परमात्मा मे जीवात्मा के 
संवेश का स्वारस्य इसौमें है, कि वह्‌ तव ब्रह्मानन्द का ्ननुभव करता है । माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ [ १२ | मँ कठा --श्रमात्रस्चतुर्धोऽव्यवहाः प्रपञ्नो पमः शिवोऽद्ैत एवमोद्धार 
श्रात्मव, संविरत्वात्मनाऽ्मानं य एवं वेद' जीवात्मा की जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन 
म्रवस्थाभ्रो का वगेन कर उन भ्रवस्भरा्ों से रहित समस्त भपञ्च से श्रसंपृक्त कल्याणमय 
एकमात्र ब्रह्म कौ चौथी अवस्था है, जो लौक प्रे अव्यवहार्य है, पैसा परमात्मा ही है, 
जो श्रम्‌ नाम ते कहा जाता है। जो इस्रकार परब्रह्म को जानलेता दै, वह्‌ श्रपने 
स्वरूप से परमात्मा भे संविष्ट गाता ह । संवेश का इसके भ्रतिरिक्त श्रीर फो तात्प 
संभावित नही, कि ब्रह्मज्ञानी ग्रनन्त ब्रहम के साथ ब्रह्मानन्द का अनुभव करतादै। इस 
विकचन से निरिवित होता है, कि कार्यकारण अ्रधवा पू्त-खरूतत॑रूप जयन्‌ से भिन्न है 
वर ब्रह्म, जिसके सर्वव्यापक स्दान्तर्यामीरूप का दलन योगीजन निकल समामि मे 
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कसते दँ। ब्रहाज्ञान से भ्ात्मा मैक्षस्थिति को प्राप्त करतेता है ।।२६॥ 

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है, कि आत्मा मोक्षदा मेँ प्रजरहम से भिन्न रहता 
द, ब्रह्मस्वरूप नहीं । इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, अध्यात्मल्ास्वरो मे एसे 
वर्णन है, जिनसे मोक्ष यँ जीवातमा करौ ब्रह्मरूपत। प्रतीत होती है रह्मैव सन्‌ ब्रह्छाप्येति" 
[ब्‌० ४।४।६] इत्यादि । इसका सामञ्जस्य कंसे होगा 7 सूत्रकार ने समाधान क्िया-- 

उभयग्यपदेजञात्वहिकुण्डलवत्‌ ।॥२७।। 

[उभयन्यमदेशात्‌] दोनों कमन होने से [तु] तो [ अरदिकरण्डलवत्‌ | ब्रहिकुण्टल 
# समान । शास्त्र मं दोनों प्रकार का कथन होने सं बरहिकरण्डल के समान उस्तका स्पष्टी- 
करण होजाताहै। 

इस विषय मे 'परहिकुण्टल" दृष्टान्त को यथार्थता को विचारता चाहे । श्रि 
फा पर्थं साह । सांप स्वभरवतः रस्सी कौ तरह का एक लम्बे शरीर का प्राणी है। 
प्‌ ध्यान रखना चाहम, कि दृष्टान्त सदा बिवधित प्रं में ब्रभिप्रेत दता है, उसकी 
परत्यक स्थिति की तुलना चान्‌ प्रसंग मे नहीं कोजाती । सांय स्वभावतः लम्बे आकार 
का होता हत्रा भौ प्रायः कुण्डल मारकर कठता है । यह उसकी एक तात्कालिक स्थति 
ै, तव भी उसका वास्तविक स्वरूप निर्वाधं वना रहता है । इस वृष्टान्त के अनुसार पर्‌- 
ह महिस्यानीय है, वह भ्रानन्दस्वहप है । मोक मे जीवात्मा के द्वारा उस श्रानन्द का 
धनुभव करना कुण्डल" स्थानीय है । सपं जव कुण्डली मारकर बैठा है, तव वह्‌ कु 
५१चितत प्रतीत होता है, मोक्ष मे अरत्माद्रारा अनुभरुत उस आनन्द कौ स्थिति को इसे 
भना क्रिया गय है । ्रानन्द सवव्यापक सर्वान्तर्यापिी है, प्र परिच्छिन्न श्रत्पज्ञ अलप 
क्ति प्रात्माद्रारा उसकौ ्रनुभ्रुति सपंकुण्डल के समान संकुचित है; फिर भी वह्‌ 
परानन्वस्वरूप से सदा श्रवाघ निविकल्प बना रहत है। जैसे कुण्डल सपं का वास्तविक 
धराकारन होते हृए भी उस दा भे सपं कौ वस्तुसत्ता अवाध है, वही वस्था जीचात्मा- 
॥।६] भ्रानन्दानुभूति होने पर आनन्द की है । दस भावना से श्रभेद का वर्णन टै; पर 
१ कण्डल कभी स्वभावतः-स्वरूपतः सर्परूप नही, एते ही जौवात्मा कभी प्रानन्दस्दरूप 
कौ, स॑ कुण्डलाकार मे देवा जाता है, पर वस्तुतः कुण्डलाकार नहीं; पैसे ही जीवात्मा 
धाव्दानुभव करतत है, पर स्वरूपतः श्रानन्द नहीं । इस दृष्टि से उक भेद का वर्णन है। 
॥।।१ब भे दोनो तरह के वर्णनों का इस रूप में सामञ्जस्य समभा जापकता है । मोक्षदा 
॥ भवात्मा कात्रह्यके साय शरकेशेष्य' कथन का यहौ श्रभिप्राय सास्त्ानुगत है ॥२७॥ 

शस श्रथ को ग्राचायं सूत्रकार ने प्रकायान्तर से समभाया-- 


प्रकाश्चाभयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ।।२८।। 
[काशाश्रयवत्‌ ] प्रकाशक प्राश्य के समान [वा] म्रभवा [तेजस्त्वात्‌ ] तेज 


५६ प्रहयसूत्रावद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २६.३० 
दोनने। 

प्रकाशक स्राश्रय जैते श्रनि विद्युत सूय स्रादि है, वे स्वथं प्रकाशस्वरूप है । पर 
जव वह प्रका दूसरी वस्तु पर पडता है, तो बह प्रकाक त्रान्‌ प्रकारा करनेवाला कहा 
जाताद। श्रथना प्रकाशक" पदँ स कटाजानेवाला तत्न एकमात्र तेज है; फिर 
भी वह्‌ प्रकगदय वत्तु से प्रतिरिक्त है । वह वस्तु प्रकःशित होने पर स्वथं प्रकाशस्वस्य 
नहीं दौतौ । इसौप्रकार ब्रह्य आनन्दरूप है, उस अ्रानन्द से मोक्षदशा मे जीवात्मा 
शरानन्दित होता है, तत्र श्रानन्दर्प ब्रह्म आनन्द देनेवाला कहा जाता है । इतने छे उसके 
भ्ानन्दस्वरप मर कोई अन्तर नही घ्राता; इसी प्राधार पर प्रभेद का वर्णेन दै । जिस 
दूसरे परर आनन्द का प्रभाव होता ह, अर्थात्‌ मोक्षदशा मे जीवात्मा जव उस ्आानन्व 
का ग्नुमवं करता है। तव वह ग्रानन्द्प नंद होजाता ; श्रानन्द के साथ एकपाच्र होकर 
श्रभिन्न नहीं होजाता। इस ग्राघार परं शार मे उनके मेद का वर्णन है ।।२न॥ 


दृशी प्रवे कौ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने पूर्वोक्त कथन का स्मरण कराप्रा-- 


पुचबहा ।।२६॥ 

[पूर्ववत्‌ ] पदति की तरह [वा| श्रभवा । प्रथा पटल कटे हए के समान प्रस्तुत 
अ्रथंक्तो समना चाद्धिये। 

इसी प्रकरण | ३।२।१६] मरं पटने कटा गयः है-आह्‌ च तमाम्‌" ब्रहम का 
स्वल्प चेतनमात्र, प्रकादामात्र श्रभ्रवा भ्रानन्दमातर है । वह्‌ जीवात्मा की स्थितिं कमी 
नं होता । यदि वद्‌ जीवात्प्ा की ग्रवस्था भे ञ्नाता है, तो वह सर्वज्ञ म्रानन्दमात नहीं 
रहपाता । इसलिये बरह्म जीवात्म से सदा भिन्न है, यह्‌ निर्चित है ॥२६॥ 

भ्रस्त श्रथ को पुष्ट करन के लिधे भ्राचायं सूत्रकार ने कटा, जीवात्मा को ब्रह्म 
होने का सस्वर में प्रतिषेध उपलब्ध होता दै-- 


प्रतिषेधाच्च ।॥३०।। 


[मतिषेधात्‌] प्रतिषेष से [च] रोर । शास्वरके वर्णेन से ज्ञात होताहै.करि 
शास्र जीवात्मा के ब्रह्म होने का प्रतिषेष करता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१२।३ |] मे कहा-परं ज्योततिरूपसंप् स्वेन रूपेण। भि- 
निष्पद्यते" परम ज्योति परब्रह्म को प्राप्त होकर जीवात्मा श्रपने सूपे श्रभिनिष्पन्न 
रहता है, सिद्ध रहता है, बह स्वल्प का परित्याग नहीं करता, श्रात्मा आत्मा ही बना 
रहता है, रह्म नहीं हौजाता । शतपथ ब्राह्मण [ ९४।४।२। १७] मे बताया-^ष्वन्‌ 
श्रोत्रः" "मन्वानो मनो नवति" इत्यादि । मोक्षदगाः मे जन जीवात्मा सुनना चाहता 
है, ्रथवा संकल्प रादि करना चाहता दै, तो कर सकता है । यदि उ दशा प नीवात्मा 
ब्रह टोजाता हो, तौ ब्राहाण पैसा व्णेन न्‌ करता । गोक्षद्ञा म जीवातमा की अपनी 
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स्थिति वनी रहती है । इसीकारुण ग्रन्यत्र [वै०२।७] कहास छं वायं लहे 


व्रा 


भ्रानन्दी भव्ति बह जह्य रस दै, ग्रानन्दसबरूप दै, निश्चय से यह जीवात्मा उस रस को 
पर्त कर ्रानन्दयुक्त होजाता है । इससे मोक्षदा मं ग्रात्मा श्नौर ब्रह्म का अ्रपने-अपने 
रूप्प श्रस्थित्त रहना स्पष्ट होता टै । 

त्रके ्राधार्‌ पर व्रहांव सन्‌ ब्रह्माप्येति" [व्‌० ४।४।६] दत्यादि वाव 


का तात्पवं म्रात्मा को ब्रह्म बताने मेन होकर श्रमं दै, क्रि उम दशा में जीवात्मा 
्रहानन्द काज्रनुभव करता है, संसारप्रपञ्चमे तव सर्वधा विनिर्मुक्तं है, इसलिये 
उसका वैसा वर्णन किया गया दै । इसी भावना से श्नत्यत्र [म्‌०३।१।३] जीवात्मा कां 
्रह्यके साथ परम स॒मभाव प्रकट क्रिया है-"निरज्जनः परमं साम्यमुपैति" । यदि एेया 
¶ पाना जाय, तौ उक्त वात्य नें उपति क्रिया का सामञ्जस्यं कंते होगा ? प्राप्त होना 
प्रवा उसे दूब जाना भेद मानने पर संभवं सक्ता दै । 

२७ सूत्रसे यषां तक्रके चार सूत्रों की व्याख्या निम्नप्रकार्‌ भी संभव । 

शिष्य जित्नासा करता है, मूतं रौर श्रत्ते विलक्षण तथा उनके कारण चिम 
रहा का निलूपण किया गधा, वह्‌ जानस्वल्प है, अववा जान का ्राश्रयदै { श्रघ्यात्म- 
वदिन में दोन प्रकार के उल्लेख उषलन्ध है । श्राचारथं सूत्रकार ने समाधान क्रिया 

उभयव्यपदेञातत्वहिवुःण्डलवत्‌ ॥ 

[उभयव्यपदेशात्‌ | दोनों भकार के कथन से [ततु] तो | म्रहिकुण्डलवत्‌ ] ्रहि- 
कधन के समन । दोनों पकार के कथने ब्रह्मको कुण्डलाकार प्रहि कै समान 
॥॥गना चाहिये । 

जेस कुण्डलस्वरूप मं स्थित सपं ुण्डल' तथा (कुष्डलवाला' दोनो प्रकार से 
शौक मे व्यवहृत होता दै; रेमे ही ज्ञानस्वरूप दता हमरा ब्रह्म ज्ञान का म्न्य तया ज्ञान- 
#¶ दोनों प्रकार कणित्त किमा है । नानं ब्रह्म [एे* ३।१], "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
[1५ २।१], "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म॑ [व° ३।६।२८] इत्यादि वाव्यों से स्पष्टदैकि 
#॥1 कानस्वरूप है । तथां "यो विदवाऽभि विपदयत्ि' [ ऋ० ३।६२।६], "यः सव्ञः सवं- 
14१) [पं १।१।६], स विश्वकृद्‌ विश्ववित्‌" | एवे ६।१: ] इत्यादि सन्दरभो से ब्रह्म 
#। गानाशनय होना प्रतीत होता है । ब्रह्य वस्तुतः ज्ञानर्वरूप है, परन्तु जव विद्व कौ 
8५१; शान का विपय बताया जाता है, तव एसा [ज्ञानाश्रयरूप ] वर्णन है । फलतः मह्‌ 
4१ भाेक्षिक है, विरवविषवकज्ञान की अरेक्षा से मह वर्णन है । जसे लम्बा सांप 
¶"१ताकार हु, (सांप कुण्डल) है, "सांप कुण्डल मारे वट है" दोनों प्रकार व्यवहूत 
त # ते ब्रह्य का वर्णेन ज्ञानः व शजञानाश्रय' दोनों रूपमे हुग्रा दै । 

शू षकार ने अरन्य दप्टान्त से इसी प्रथं को स्पष्ट करिया 

भ्रकादाशयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ।। 
| प्रफशाश्नयवत्‌ ] प्रकाश के आस्म कौ तरद्‌ [वा | अयना [तेजस्त्वात्‌ ] तेज 


भष बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


होने से । प्रकाश के आराश्रयतेज की तरह ब्रह्मको ज्ञान काभ्राश्नय समना चाहिय, 
वयोकि ब्रह्य को तेज के समान कहा गया दै । 
तेद [यज्‌° २२१] मँ कहा-तेजोऽसि शूक्रममृतम्‌" हे परमेश्वर ! तू रमर! 
धर्मा बलशाली तेन दै । प्न्यत्र [तं ° त्रा ३।१२।६] कहा-येन सूरस्तपति तेजघेदधः 
जिस तेज से दीप्त हृता सूरं तता ह । ्रभ्न विद्युत्‌ सूं श्रादि तैन है । वह तेज जसे 
प्रकाशस्वल्प होता हृभना प्रक।द्य बरुतु क सम्बन्ध से प्रकाशक ्रथात्‌ प्रकाश्य करनेवाला- 
प्रकाश का श्राश्रय क्‌ जाता है; एमे ज्ञानस्वलूप ब्रहम ज्ञेय जगत्‌ के सम्बन्व से न्नान का 
आशचय-जाननेवाला वागत हृभ्रा है\ सह सव जेष जगत्‌ उसा ज्ञानस्वल्म परत्र म 
भिन्न है । इसलिये जगद्विषयक ज्ञान कौ भावना के उसका 'सवंजञ' "सवं वित्‌" स्प मे 
शास्त्रीय वर्णन युक्त समभरना चाहिये । 
सूत्रकार उक्त श्रथ को चेतनसावम्यं से स्पष्ट करता दै 
परव॑वदवा ॥। 
[पूर्ववत्‌] पूवं के समान [वा ] अथवा । श्रथवा पूवं के समान ब्रहम का निर्य 
रलेना चाद्ये । 
सूते ूवं' पद जौवात्माके लिये प्रकत हुघ्रा दै। वह्‌ मध्यम होने से जँ 
प्रकृति से परः है वसे ब्रह्ममेव" है । उसका प्रकृति-परमात्मा के मध्यमे होना वेद्ड्रारा 
प्रमाणित है "तस्य भ्राता मध्यमो अरत्यहनः' [ १।१६४।१ | उस परब्रह्म परमेदवर का 
भरणीय-पोषणीष [भ्राता] कर्मफलों का भोक्ता [श्ररन ] जीवात्मा मध्यम है । दरा 
चालू तृतीयाध्याय से पूवं द्वितीय अव्य्ाय मे जीवात्मा का निरूपण होनेसे भी पूर्ववणित 
जीवात्मा का रहण सूत कूरं ' पद से किया जासकूता है । जौवात्मा यद्यपि ज्ञानस्वषूप 
है, पर शस्व मे उघका वर्णन द्रष्टः श्रोता घ्राता मन्ता बोद्धा ्नादि बताकर ्ञानाश्रव- 
स्पसे किया जाता दै [प्र ४।९], फेस ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का वणेन विश्वजगत्‌ के ज्ञात्‌ 
सम्बन्ध से-श्यो विदवाभि विपश्यति" [ऋ० ३।६२।९] जो समस्त विश्व को श्रच्छी- 
तरह देखता ज।नता दै, इत्यादि वाक्यों हारा ज्ञानाश्नयूप मे किया जाता है । 
इती विषय मे श्राच्यं सूत्रकार ने भ्नन्म हेतु प्रस्तुत क्िया-- 
प्रतिषेधाच्च 
[प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेच से [च] शौर । श्रौर गृणगुणिमाव कै प्रतिषेष से ब्रहम 
को ज्ञानस्वरूप समभना चाहिये । 
यद्यपि ्रल्पमति जिज्ञामुभ्रों के लिये श्रचार्यो ने गुणगुणिमाव की कल्पना की 
दै, ओर उससे आरापाततः गण तथा गुणी का परस्पर भेद प्रतीत होता दै । प्रारम्यभ 
पदाथ को समभे भे उससे सुविधा होसकती दै, इस भावना से वह्‌ टोक है; पर वस्तुत 
इनमें कोई भेद नहीं होता । संभवतः इसीक्रारण सास्य मे पदार्थमात्र के मूल उपादान 
तत्त्वे को "गुण! पद सते कटा गया दै, जो वेद [प्रणवं ° १०।८।४३] मूलक है । इसलि 


पूत ३१। तृतीयाध्याये द्वितोयः पावः भन 


ब्रह्म को वस्तुस्थिति ओे ज्ञान का ओआरश्रय न मानकरज्ञानस्वरूप समभना सर्वधा युक्तदटै। 
श्रल्नानं बरह्म' [० २।१] "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [त° २।१ | 'साक्नी चेत्ता केवलो 
निरणूणक्च' [ख्व ६।११ |] इत्यादि सन्दर्भे उसके जालस्पररूप दोन को प्रमा णित करते 
र । जां ख्रन्य की श्पेक्षा मे उसे जान का वर्णेन है, उसे ब्रन्यपिक्ष होने के कारण 
प्रौपचारिक समभना युक्त टोगा । 

जसे बरह्म ज्ञान-चेतना का श्राश्चय न होकर जानस्वरूप दै, चेतनस्वसूय है, एते 
ब्रहम ग्रानन्दस्वरूप है, ्रानन्द का आश्रय नहीं । प्रस्तुत शास्तरके श्रारम्भ मे [व्रण्सू 
१।१।२-१६] ब्रह्य के इसी स्वल्य का वर्णन किया है; वह्‌ सत्‌-वित्‌-परानन्दम्वरूप दै । 
चेतनस्वरूप के समान ब्रह्म के श्नानन्दस्वररूप का शारं भे 'स्वंस्य च केवलम्‌" [अध्व 
१०।८।१], 'प्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति" [म्‌ ० २।२।७] “कौ ह्यं वान्धात्‌ क: प्राण्याद्‌ 
देष मराका ग्रानन्दयौ न स्यात्‌" [तं ° २।७] श्ानन्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌" [ते० ३।६| 
"विज्ञानमानन्दं बहा" [बृ ० ३।६।२८] दत्यादि सन्दर्मो दवारा विस्तार कै साघ वर्णन दै । 
फलतः उपादानोपादेयरूपम इस मूतं प्रमत्तं क्षण जगत्‌ से सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म 
पर्वया भिन्न है, मह बास्त्द्रारा प्रमाणित होता है । इसी ्राधार प्रर ब्रह्य कोश्न्यत 
[व° २।५।१६ प्रपूर्वं नपर प्रादि बताया गमा है-^तदेतद्‌ ब्रह्मापव॑' न उरसे कर्द 
परवह न श्रपरहैषनभ्रागे दैन पीले । न उसका कोई ग्रन्दर दैन बाहर । यह्‌ सव 
भ्यवहार कायं जगत्‌ में संमव है । ब्रह्म इसे विलक्षण है ।३०।। 

सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्य इस सव कार्यकारणरूप जगत्‌ से भिन्न है, यह निर्चय 
किया गया । ग्न ब्रह्य से "परः ग्न्य कोई तरव नहीं है, इसका निङ्वय करने कौ भावना 
त श्राचायं ने प्रस्तुत प्रकरण का प्रारम्प्र किया । इस पृष्ठमरुमि पर्‌ शिष्य भ्रायंका करता 
}, प्रध्यात्मास्त के श्रनेक प्रसंगो से यह प्रतीतहोतादै, किब्रह्मसे 'पर' कोईअन्य 
तध्व है, उसका सामजञ्जस्य कमे दोगा ? सूत्रकार ने प्रथम आशंका को सूतरवद्ध किया 


परमतः घेतून्मानसम्बन्धभेदव्य पदेोऽथः ।॥३१॥। 

[परं] पर है [अतः] इससे-तरह्म रे, [सेदरुत्मानम्बन्धभेदव्यपदेलेभ्यः] सेतु, 
ण, सम्बन्व श्रौर मेद के कथन से । बरह्म के विषय मे सेतु, माप, सम्बन्य ग्रौर भेदका 
क्रीधन होने से प्रतीत होता है, कि ब्रह्य से पर ग्रन्य की तत्व दै । 

सूत्र भे "व्यपदेश" पद 'ेतु  ्रादि सबके साथ जुड़ जाता दै, सेतुव्यपदेश, उन्मान- 
#व॥ ण, सम्बन्वव्यपदेश शौर भेदन्यपदेशःसे ज्ञात होता दै, कि ब्रह्य से "पर" श्रन्य तत्त्व 
# । पच्विदानन्दस्वरूप ब्रह्म से 'पर' अन्य कोई तत्त्व है, यह्‌ सेतुव्यपदेश' से जाना 
कता हि । बरह्मके विषय में कहा-श्रवय ग्रात्मा स सेतुनिषृतिः' [छा० ८।४।१ | "एष 
वै¶वधरणः' |बृ० ४।४।२२] "यः सेतुरीजानानामक्तरं ब्रहम' [कट० १।३।९ | सेतुं 
तीवा" [छा० ८।४।२] । बह वो ्रास्मा है वह्‌ विभारक-मर्थादा नँ रलनेनाला-शेवु दै, 


४५९० शह सूत्रविष्ठोदयभाष्यम्‌ [सूत्र र१ 


वह्‌ म्र ब्रह दै जो कमिष्ठ जीवात्पाघ्नों कासु है, चेतु से पार होकर; इत्यादि वाक्यो 
भँ ब्रह्म को षेतु' कहा गया दै । लोकम शतु" पद नदी ग्ादि जलके परल श्रवा वांच 
आदिते निमे परमिद्ध है । यह दूसरे किनारे पर पहुंचाने वाला होता ह । जवं ब्रहम एना 
सेतु, तौ उससे परे प्राप्त होने योग्य कोट भ्रत्य तत्त्व गिद्ध होता है । 

उन्मानव्यपदेग से यह श्रं सिद्ध रोता है । "उन्मान" पद का ग्रथ ्ै-माप। वेदक 
पुरुपुक्तो मेँ कटा दै-शायोऽस्य त्रद्वा भ्रूतानि तरिपादस्यामृतं दिवि" [ क० १०।६०।३; 
यज्‌. ३ १।३; प्रधवं० १६।६।३], उसका एक पाद्‌ समस्त भृत है, यर श्मृत तीन पाद 
युलोक मेँ । माण्ड्गय उपनिषद्‌ [२ | म कहा-भ्रयमात्ा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌" 
मह्‌ सर्वव्यापक तत्त्व तह्य है, यह चार्‌ पाद्राला दहै । छान्दोग्य [४।५।२] मेँ श्रह्मणः 
सोम्यते पादं ब्रवाणि" हे सोम्य! तेरे तिये त ब्रहमके पाद [भाग-श्रंश] कहता (0 
कहकर प्रागे उभे चार प्रद श्नौर सोजद कनं का वर्णन दै) इसे ब्रह्म का माप 
सिद्ध होता! जौ त्त्व मापा हु्रा है, परिमित दै, उससे "वर कों तरव अ्रवदय सिद्ध 
होता दै । कथोकरि माय तभी संभव है, जव उससे धरे कोई अन्य वस्तु हो । 

सम्बन्धव्यपदेशा ब्रह्म से "पर" किसी तरव क। साधनः द छान्दोग्य [८।१२।६ | 
मे कंहा-परं ज्योतिरुपसंपद्य" परर ज्यो ह प्राप्त होकर । 'पाज्नैनात्मना संपरिष्वक्तः 
[्‌०४।३।२१] प्राज्ञ ्रात्माकेसाः तम्बद्ध दै । एक परिमित का सम्बन्ध दूसरे 
परिमित के साथहोतादै, को प्राणः क परःसन्य को पाकर श्रागे दूसरे प्राप्तव्य को 
पाने का यत्त करता दहै श्रौर पाता है! जीवात्मा ब्रह्य को प्राप्त करता है, दोनों का 
सम्बन्ध यहां कटे गया है । सराग श्रन्य पराप्तन्य नहीं रहा, इसमे कोर प्रमाण नहीं । जे 
ब्रह्म प्राप्तव्य है, अगि प्रन्य कोड प्राप्तव्य होसकता है, हसपरकार जोवात्मा का यह्‌ क्रा 
बे साधर सम्बन्ध उससे परे ्रन्य किसी तत्तव को सिद्ध करता है । 

भेदग्यपदेश ब्रह्म से पर किसी तत्तत का साधकहै। वेव [ऋ० १।२२।२१; 
यजु° ३८।४४] मे कहा-^तदिप्रासो विपव्यवौ जागर्वासिः समिन्धते । विष्णोर्यत्‌ १८२ 
पदम्‌" मेधावी सत्क उपासक श्रात्मजानी उस्न प्रद को पाते है, जो परब्रह्म का प्म प्रद 
दै । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।६] मे कह्‌।-'सौऽत्वनः पारमाप्नोति यद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌! 
वह अरव्वाके पार्‌ पहुंच नाताहै,जौ विष्णु का परम पद दै। इन वचनोंमेवि' 
किती परम पद का वर्णेन है, वह विष्णु-परब्रह्म से श्रवश्य परे होना चाहिय । छाल्दोग्य 
[१।६।६; १।७।५] तैं कंदा-्रादित्य के अन्दर जो पश्च है, रौर अषि > न्द 
जो परुष है, इनके रूप प्रग श्रौर नाम एक है, पर इनका ईर्वरभाव सी नौर 
कषतर दोनों के प्रथक्‌ है [ छा० १।६।८; १।७।६ | । यह्‌ वर्णन ब्रह्यविषयक है । जव उयका 
ईर्वरमाव सीमित व क्षेत्निक दै, तव श्रवद्य उससे परे श्नस्य तत्व होना चाहिये ; श्रन्यरध। 
दसा वणन संभव न होगा । इन सव हेवृश्नं से यह भ्रतीत हौता है, नि ब्रह्म से पर" को$ 
अरन्य तत्व होना चाहिये ॥।३१।। 


भूत्र ३२-३३] तृतौराध्यापे द्वितीयः पादः ९१ 
आचायं सूत्रकार ने यथाक्रम ठनका समाघ्रान किथा-- 


सामान्यात्तु ॥३२।। 


[सामान्यात्‌ ] समानता से [तु] तो । सह सेतुःयपदेश तो समानतासे हृघ्रा टै । 

ब्रहमाको जो सव लोकों का येतु वताया दै, उरक ता्पर्थ ठेसा नहीं, जैसा लोक 
भे सेत्‌ देखा जाता है ¦ उसकी किसी समानता के प्रावार पर ठेसा निदेश है । सेतु जलौ 
का विधारणःनियन्तरेण करता दै, ब्रह्म समस्त लोकों का व्रिधारण-नियन्तरेण करता है । 
सौरिक मेतु कौ इसी समानता से ब्रह्म कै विये चेतु पद का प्रयोग हा दै । बह 'भाव 
पूर्वोक्त सन्दर्भों से स्तः स्पष्ट होता हैत सेतुर्रिघृत्तिरेपां लोकानामसम्भेदाय [खा० 
५।४।१] “एष सेतुविवरण एषां लोकानामराग्भेदाय [बृ ° ४।४।२२]। जगे लोक मेँ 
जलकासेतु-वांध ग्रादिन दोन पर जल शिखर जाते है, फल जति है; ठेस ही परत्रह्य 
शमस्त लोकों का सेतु दै, इनका विधारकत दै, नियन्त्रण मे रखने वाला दै, यदि एेसान 
ही, तौये लोक विवर जाये, चछित्र-भिघ्र होजायें । फलत्तः जल के समान सव लोकौ कौ 
नियन्त्रण में रखने की समानता से ब्रह्य को शतु" कहा गया है । इसलिये सेतुव्यपदेश मे 
पई पे्ा तत्त सिद्ध नहीं दता, जौ ब्रह्य पे प्रर हो ॥३२॥ 


श्राचायं सूत्रकार यथात्नम 'उन्मानन्यपदेशात्‌' हेतु के चिषय मे समाधान प्रस्तुत 
करता है-- 


बुद्धच्थः पादवत्‌ ।३३॥ 

[बुवः] जानने के लिये [पादवत्‌ ] पाद के समान । लोक्षधिद्ध पाद-रंश 
# शमान जो ब्रह्म का व्यपदेश है, वह्‌ उसने जानने के लिथे दै । 

सूत्र भे "बुद्धि पद का शर्धं जानना" दै । लोक भें जसे एक बड़े सिक्के स्पये के 
धूत्य फो समने कै लिये उसके छोटे अंशो का सूर्य जानलेना श्रावर्यक होता है, 
पलक जानलेने पर्‌ रुपये का मत्य सुगमता से जानलिया जाता दै; एमे मू्त-प्मर्तर्म 
वशत्‌ रो भिन्न परमसूदम परब्र का समभा सर्वसाधारण के लिये म्रत्यन्त कधन होता 
# । यद्यपि सामने दीखते विश्व को समफना भी श्रति कठिन दै, प्रर जव यह कटा जता 
#, किः यह समस्त विर्व उस परत्रह्म परमातमा कै एक श्रशामात्र के समान है, तो परब्रह्म 
¶ धतिशय महानना का बु ्रवभास जिज्ञासु को होजानि की संभावना रहती है । एस 
40 पर ब्रह्म को समभने म युगमता होनाती है, इकषीकारण उसके पाद वश्रेशका 
¶॥1 गहा तहां हरा है । छान्दोग् [४।५।२] कै प्रसंग मँ जो ब्रह्म के चार पाद व सोलह 
कताभो का वणेन है, वह्‌ उपासनाधूवक बरह्म के यथार्थस्वरूपम को जानने के लिये है 1 
१५; ब्रह्म विषयक उन्मान-माप का कथन उसके वास्तविक ग्रं को नहीं वताता; 
१ उसका ताल्पथं बरह्म के यथा्थस्वरूप को सुगममता से समभागे मे है ।।३३।। 


४९२ ब्रह्मसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३४.३१ 


क्षिप्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्म वस्तुतः सर्ंव्यापक सर्वान्तर्यामी एकमाव तस्व 
है, जानने के लिये भी उमे उन्मान-माप का कथनं कमे उपयुक्त व समञ्जस कहा 
जासकताहै? जो स्वरूपे ्रपरिमितहै, उ गित कपे कहा जाय ? ्राचारयं सूत्रकार 
ने समाघ्रान किया-- 


स्थानविरेषात प्रकाज्ञादिवत. । ३४५ 


[सथानविशेषात्‌ | स्थानविशेष से [प्रकाशाद्रिवत्‌ ] प्रकारा आदि कै तमान । 
प्रकार श्रादि के समान स्थानविशोष के सम्बन्ध से ब्रहम भ उन्मान-माप का कथन संभव है । 

सूत्रम त्रादि'पदसे श्राकाराकाम्रहण द । प्यं का प्रकाश लते श्नत्यधिक 
व्याप्तं होता हृश्ना खिद्की, मकान या श्रन्य किसी स्थानविहेष के कारण सीमितल्प गें 
व्यवहृत होता है, एवं श्राकाश व्याप्त होता द्या स्थानविक्ेष के सम्बन्ध से खण्डख्प गे 
व्यवहृत होता है; एेञरे लोक-लोकान्तर आदि स्ानविरोष के सम्बन्ध से सर्वव्यापक ब्रह 
मे मापका व्यवहार ग्रौपचारिकरूप से हौनाता है । इस निमय के वैदिक वर्णों का 
ठेसा हौ तालवयं सममना चाहिये, क्योकि सर्वव्यापकं एकमात्र ब्रह्म मेँ वस्तुस्थिति ने 
उन्मान-माप का वरणेन घ्रसंभव है । श्रन्यथा जास्ववचनों का भ्रसामज्जस्य होगा । रेभे 
वचनो कं निग्र तात्पथं पर ध्यान देना ग्रपेकषित रोता है ॥३४॥ 

करमग्राप्त 'सम्बन्धन्यपदेशच' रौर भिदन्यपदैशष' दन दोनो गराक्षेप दैतुप्रों का समा- 
घान श्राचायं सुत्रकार ग्रप्रिम एक सू ते प्रस्तुत करता टै- 


उपपत्तेश्च ।\२५॥ 

[उपपत्तेः] उपपत्ति से-पिद्ध होने प्रे [च | ओर । जीव श्रौर ब्रह्य के सम्बन्ध- 
ग्यपदेशा तथा भेदव्यपदेश के सिद्ध होने से ये दतु रह्म से परे किसी तत्व के साचक नहीं । 

"परं ज्योतिष्पसंपच' [चा० २८।१२।३| श्रघवा प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः" 
[वृ९ ४।३।२१] इत्यादि वाग्यों द्वारा जीव-बरह्म का जो संबन्ध प्रकट कियाद, वह 
सरवेथा उपपन्न दै, प्रमाणसिद्ध है । यहाँ जीवात्मा ब्रह्म का प्राप्ता दै नौर ब्रह्म प्राप्तव्य दै । 
दसस यह्‌ किसौप्रकार प्रमाणित नहीं होत्ता, कि सम्नस्ध सदा दो परिच्छिन्न तत्य क। 
संभव । न यह प्रमाभितहोतादै कि प्राप्तव्य ब्रह्ममे "पर" कोई तत्त्व म्रवदय होना 
चाहिये । त्रह्य ्रपरिच्छितत है, स्ंग्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, यह शस्व्ठारा पूर्णख्प गे 
प्रमाणित है-'एको देवः सवभूतेषु गुढः सर्वव्यापी सव॑भूतान्तरात्मा, कमध्यिक्षः सर्वभूता 
विवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च" [दवे० ६।११] वह्‌ एकमात्र देव सव जड़-चेत। 
तत्त्वं भे व्याप्त है, सका साकी है, प्रकृति से भिन्न है । जो तत्त्व अरपरिञ्छन्न एवं सव 
व्यापी है. उससे "परः होने की कल्पना ही ग्रसं मव है । श्रन्यथा उसकी स्वव्यापिता मो 
तिलाञ्जलि देनी होगौ । प्रतः जौव-बह्य न प्राप्वृ-ताप्तव्यभाव सम्बन्ध प्रमाणसिद्ध रै 


सूत्र ३६] तृतफाध्याये हितीयः पादे. ४६२ 


वेदादि शास्वों ने दषे स्वीकार किया रै । व्रह्म से परे किसी तत्व का यह्‌ साघक नहीं। 

भेदव्यपदे्ा भी ब्रह्म से परै किसी तत्त्व को सिदध नही करता । “द्िष्णोः परमं 
पदम्‌! [ ऋ० १।२२।२१; कठ १।३।६] इत्यादि सन्दभोँ भेँ-विष्णु का जौ परम पद 
ह-इस “विष्णोः' पद की पष्टी विभक्ति को देखकर यह कल्पना की गई, कि विष्णु का बह 
"पदः दिष्णु मे भिन्न दै, र्यो षष्टी विभक्ति का प्रमोग साारणरूप से "भद" अर्थं मे 
होता है । वर्तुतः विष्णु का पद ग्र्थत्‌ ब्रह्म का पद, दरह्यकास्वल्परही है; वह्‌ परम 
है, सर्वोत्कृष्ट है, यही तथ्य इन सन्दर्भ द्वारा प्रकट किया है । किसीका स्वरूप उसने 
कभी भिन्न नहीं होसकता । अभेद में मेद कौ कल्यना करक षष्ठीविभक्ति का प्रयोग प्रायः 
देखा जातां दै, “राहो; सिरः' "पुरुषस्य चैतन्यम्‌ इत्यावि प्रयोगो को प्रामाणिक माना 
जाता है । ग्रत्मज्ञानी अरघ्वाके पार ब्रह्म के ठयं परम पदको प्राप्त करलेता दै 
[कट० १।३।६], इत्यादि वणन प्रकट करता है, कि ब्रह्म सने पर त । बरह्म को जानणे 
ओ जौ गाधनरहै, वही अध्वा है मागं है, वह रध्वा उस समय परूरा हौजाता दै, जव ब्रह्म 
का साक्षात्कार होजाय । यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही उसका परम पद है, "तमेव 
विदित्वा प्रतिमृद्युमेति नान्यः पन्था विचतेऽ्यनाय' [यजु ° ३१।१८] उसौकौ जानकर 
संसार कै वन्न से पार प्रात्मा जाता दै, अन्य कोई मागं उस परम पद को प्राप्त करन 
फानहींदै। देने ्रभिप्राय से यह्‌ भेदव्यगदेश दै; दके सिद्ध नदीं होता, कि ब्रह्म 
शे परे कोई तत्र होना चाहिये । 

छान्दोग्य |१।६।६-८; १।७।५-९६] मे अक्षिपुरुष तथा प्रादित्यपुरूष 
काजोवर्णन दै, बह बरहुपुस्ष की सर्वव्यापिता करो श्रकट करता दै । क्षि 
प्रजिच्क्षित आ्रात्माधिष्ठिति देह में जो पुरुष है, वौ श्रादित्य आदि लोक 
लोकान्तय मं है, वह एकमात्र ब्रह्मतत्व सवत्र परिपूर्णं है, यही उक्त वर्णेन का तार्प्यं 
्। उनके किरी सीमित शाचनप्रदेल का बतलाना वपनिषद्‌ का तात्य नहीं है । मानव 
परादि देहो मे जीवात्मा का जो अस्तित्वे दै, वह्‌ वहां ्रविष्ठाता होकर वैाहै, वह 
प्रणने क्म करले ग स्वतन्त्र प्रीर्‌ फलभोग मे परापक्ष रहता वै; वह भाव उपनिषद्‌ के 
स प्रसंग मे अधिर्दवत श्रीर्‌ श्रध्यार्मभेददारा प्रकट किया सयां । मह्‌ वर्णेन ब्रह्मयसे 
प्रतिरिक्त किसी परतत्त्व का साघक नहीं है ॥३५॥ 


श्राचायं सूत्रकार ने उक्त श्रं कौपुष्टकनेके 
किसी तेव के होने का स्पष्ट प्रतिषेष करता है 


तिये कष्टा-क्ास्वर ब्रह्यसे परे 


तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ॥२६॥ 
[तथा] श्रौर [भ्रन्यभरततिषेवात्‌१ अरन्य के प्रतिषेध ते । तथा गास्व में ब्रह्मम पर्‌ 
शवन्य करिरीके प्रतिषे किये नाने से ब्रह्म से परे कोई तच नही, यह्‌ निक््ित होता है । 
कठ उपनिषद्‌ [ १।३।११] मे स्पष्ट कहा-पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ प्ता काष्ठा 


॥ 


५९४ बरह्मसुव्रवियोदयभाष्यम्‌ [सत्र ३७ 


सा परागतिः ब्रहपुरुष से पर कोई तत्व नहीं है, वह परत्व की काष्ठा है, गतिशील 
सारी ब्रात्मा्रौं की वह्‌ परा गति, सवसे अन्तिम प्राग्ति टै; उसके श्रागे शनन प्राप्ति 
की संभावना नहीं । ऋमवेद [ १०।१२६।२] मे इसी श्रथ को कहा-तस्माद्धान्यन्न परः 
किञ्चनास' उस परब्रह्म सै पर ग्रन्थ कुछ नहीं रहता । परब्रह्म के इस सर्वव्यापी भाव 
को प्रकट करने के लिये श्रन्यत्र कटा-'्यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌" [शे ३।६] 
जिससे पर मरोर अपर कु नहीं दै । सर्वव्यापी ब्रह्मम पर-पर का व्यवहार संमव नहीं; 
तव उससे परे क्रंसी तत्त्व कौ कल्पना करना सर्वथा निराधार है। अन्यत्र कहा- 
^तदेतद््रह्यपूवंमनपरम्‌' [व° २।५।१९] वह यहं ब्रह्म है, जिसमे न कोई पू्व॑दैनपर 
दै । यह्‌ इसी लिये कहा जासकता है, कि वह्‌ सनव परिपूणं है । 

र" प्रद का प्रयोग उक्कृष्ट शर्य मं भी होता है । प्रथम उद्धृत सन्दर्भ मेह 
अथं ग्रवमासित है । अर्थंकी इस भावना से ्येतार्वतर [६।६] में कटान तस्य 
करिचत्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता" न उसका कोई पतिहै, न उसपर दासन करने 
वाला। बह सत्ता सवते प्रर है, सर्व्रष्ट है । वही सवका पति है श्नौर सवका शासिता 
दै । श्रलासितारं सरवेपामणीयांसमणोरमि' | मनु° १२।१२२ ] सबके प्रशासिता श्रति- 
सूम वुलेय ब्रह्म को जानने का बत करना चाहिये । इन सन शास्त्रीय वचनो के श्राधार 
पर निङ्वित होजाता दै, कि ब्रह्म से पर अरन्य कोई तत्व नहीं दै ॥३६॥ 


प्रकरण का उपरहार करता हुशरा भरावा भूतरकार कहता दै-- 


श्रनेन स्वेगतत्वमायामशब्दादिस्यः ॥३७।॥ 

[अनेन ] इससे [र्वंगतत्वं | सर्॑गत-सवंव्यापक होना [म्रायामशब्दादिभ्यः| 
विश्तार के शब्द आदि से । इस प्रतिषेष ऊँ दवारा बरह्म करा स्दव्यापकः होना सिद्ध होता 
है, क्योकि दस विषय मे विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग ह्म्रारै) 

श्नेन' पद से सूत्रकार गतसूवद्रारा किये गये प्रतते का श्रतिदेश करता है। 
ब्रहम पर किसी तत्व के होने का प्रतिषेध कर दिये जाने पे ब्रह्म का सवव्यापी होना 
सिद्ध होता है। इसप्रकार कै ब्रह्मविपयक वर्णनां मँ ब्रह्य के लिये विस्तारलाचक शब्दो 
काप्रयोगदै। व्यापी भ्रं को कटनेदाले शब्द विस्तारवाचक है-पर, ज्यायान्‌, विभु 
परादि । वेदों मे वर्णन है-परौ दिवा पर एना पृथिव्याः" [ऋ० १०।८२।५; यचु° 
१७।९९] वह चूलोक श्रौर परृथिवीलोक इन सवे "पर हं । “एतावानस्य महिमातो 
ज्याया पूरुषः" [ऋ० १०।६०।३; यजु ३१।३; अ्रधवं० १६।६।३] यह्‌ सव विद्व 
तो केवल उसकी महिमा दै, बह पुरुष ससे "ज्यायान्‌" है, बहुत बड़ा दै । छान्दोग्य 
[३। १४५३] में कटा-ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्ाज्ज्यायान्‌ दिवौ ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्य” वह पृथिवी, अन्तरिक्ष, यौ श्रौर इन सभी लोक-लोकान्तसों से यायान्‌" है, 
महान है । सतपय ब्राह्मण [ १०।६।३२] मे कहा-ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानाकाशात्‌" 
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वह्‌ दुलोक ग्रौर ग्राकाश् से "ज्यायान्‌" है । यजुर्वेद [३२।२] मेँ बताया" श्रोतः 
प्रोतश्च विभूः प्रजासु" वह्‌ परमात्मा सर्वव्यापकं होता हृश्रा सव प्रजाशर में प्रोतो 
दै। नित्यं विभु स्वगतं सुमू््मम्‌' [सुं० १।१।६] प्रत्यन्त सुन सार्नतर व्यापक बिभु 
नित्य परमात्मा को जानने का मलन करना चाहिये । 

सर्वगतः रौर 'सर्वन्यापी' दन्दो से ज्रनेकवर परमात्मा कावर्णन हृभ्रादै। 
रवत का उदाहरण ऊपर की पर्ति भें गया । सर्वव्यापी" पद से वणन किवा- 
'सवव्यातिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌' [दवे १।१६ | जैसे दुष के प्रसेक कणमें 
घी व्याप्त रहता दै, एमे विश्वके समरत कण-कण मं व्याप्त परमात्माको जानना 
श्रभीष्ट है, जो निगरुढ ब्रह्म सबसे पर है । इन सव तया फेसे म्रनेक श्रन्य प्रमाणवावयो से 
निर्चित होता है, कि परव्रहा परमातमा स्वेगत-परव॑व्यापक है; वट्‌ सवसरे पर दै, उक्छृष्ट 
दै; उससे परे रत्य कोई तत्त नहीं है ।।३७॥ 

ब्रह्म की सर्वव्यापिता का निदचय होजाने पर श्राचा्यं सूत्रकार्‌ कहता है, कि 
फमौ स्थिति होने से ब्रहम सव जीवात्पाओं के कर्मो का फलप्रदाता होता है-- 


फलमत उपपत्तेः ॥३८।1 


[फलं | फल | ्रतः| इसने [ उपपत्तेः) उपपत्ति-यृक्ति गे । सर्वव्यापक परमात्मा 
से जीवात्माग्नौ के कर्मो का फल प्राप्त होता है; उपपत्ति-यृक्ति से यह्‌ सिद है । 

जीवात्मा जौ शुभालुभ कमं करता है, उनके फलों कौ प्राणिति का नियमन पर- 
प्रह्मके अधीन दै । कोड श्रशुभ करके उनका फल मोगना नहीं चाहता । फिर जीवात्मा 
परतप श्रत्पशक्ति दै, वह्‌ उन सज साघन व सामग्री खाद को प्नपने स्तामथ्यं से प्रस्तुत 
नही करसकता, जो फल भोगने के लिये अपेक्षित हँ । उमे अपने समस्त कर्मो का वोच भी 
तीं रहता, तब भोधेगा कसे ? कमं तात्कालिक है वे स्वयं कालान्तरमे तथा जड़ होने 
पै कारण फल उत्पनन नहीं करसकते । कमंजन्य धम-अधमं जड़ होने मे स्वयं फलप्रदान 
नै श्क्षम रहते हैँ । ब्रह्म स्वान्तर्मामी सर्वव्यापकं दै, सर्व चेतन है, दुमकारण बह 
बीवात्मा् के कर्मफलो की व्यवस्था करने गं समं है । व्रह्म जगत्‌ के जन्म श्रादिका 
पारण है, वह सलार कौ रचना जीवात्मकर्मो की शरयक्षा रखते हुए इम रीति पर करता 
#। कि विविध दुभाजुभ कर्मोके फलोंको सुविधा कै साथ भोगा जासके। इम स्थिति 
१) सव॑ सवन्तर्यामी ब्रह्य कै अतिरिक्त अन्य कोई नदौ जानसकता, कि अमुक क्म का 
त वय कां किस रीति पर किन साघनों हारा क्रिन परिस्थितियों मे मोगा जाना दै। 
भौ द सबकी व्यवस्था करता है, वही कमंफलो का प्रदाता दै; कर्मा कै श्रनुसार फलों 
१1 नितरण करता द । विव मे समस्त देश्यं व तरिपरूतियों कौ परब्रह्म ने निहित किया 
#; प्रात्मा श्रपनी कमात अनुसार उसमें से श्रषना भाग प्राप्त करता रहता है । बह 
५१४ परहाह्रारा कौगई व्यवस्था से चलता ई; इसलिये वही कर्मफलप्रदाता है, यह्‌ युक्त 
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है । यह्‌ स्थिति ज्रह्य के सर्वेन्यापक्र होने के कारण उष्पन्न होती दै ।।३८॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, वेया यह्‌ केवल युक्ति से सिद्ध टौता दै, श्रधवा इसमे 
शरृतति छाव प्रमाण है ? श्राचा्ं सूत्रकार ने समाधान किा-- 


श्रुतत्वाच्च ।\३६॥। 

[श्रुतत्वात्‌] शरुत होने से [च] भी! न केवल उपपत्ति से, श्रमितु शरुत होने से 
भी ब्रह्म फलप्रदाता सिद्ध होता दै । 

वेद तथा म्न्य वैदिक साहित्य के श्राघार्‌ पर यद्‌ प्रमाणित होता है, किः केवल 
बरह्म समस्त प्राणियों कै लिभे उनकतं चपयक्तं विवि सावनो कौ व्यवस्था करता है । 
ऋभ्वेद [ १।१।६] मे कहा-यद द्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यम ङ्जिरः 
प्रकादास्वरूप सार्वं परमात्मा प्राणीमात्र के तिये कल्याण का करनेवाला दै । वह्‌ 
सर्वान्तर्यामी है, सुख का वित्ार करनेवाली उसकी ही यह सच्ची व्यवस्था है । न्नात्मा 
कर्मफ़लम्रदानसूप मँ वह्‌ सवका कल्याण करता है । श्रन्यत्र कहा-चरहुं दाशुषे विभ- 
जामि भोजनम्‌" [ऋण १०।४८।१] आणिमाच्र के लिये वै मोजन [सोभ्य पदार्थो] करा 
वित्तरण करता हूं । अहं दधामि द्विषं हनिष्यते" [ऋ० १०।१२५।२] जिसने श्रपने 
खापको शर्न्यो के तिथे अर्पण कर दिया दै, उसके लिये सब ठेदवयं मेरे पास हैँ । यद्वेद 
[३६।८] में कहा-'शन्तो श्रसतु द्विपदे दां चतुष्पदे हमारे दौपा्ो चोपायो के लिये सदा 
कल्याण प्राप्त हो ! यह सवके कत्याण क सिये परब्रह्म से प्राना दै । इससे स्पष्टहै, 
वह्‌ कर्मफलगप्दानदरास सबका कल्याण करता ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [८६।४।२४] 
म कंहा-^त वा एप सहानज भ्ात्माज्त्ादो वसुदानः" वह सव्यापक नित्य तरमात्मा 
श्रज्ाद' है, समस्त भोग्यपदारथां को सवभ्रकार देनेवाला दै, वह्‌ प्राणियों कै न्थि घौ 
हश्वर्यो का दान कर्ता है । इसीलिये वनेतीश्वतर [६।११ | मे उसे सव कर्मो का ्नध्यक्ष 
कहा गया है, क्योकि कर्मो का फलश्रदान उसीके म्रतीन है ॥३९।। 


आचारय सूत्रकार ने उक्त तनिषय में अभिनि कै विचार को प्रस्तुत निन्या-- 


धमं जेमिनिरत एव ॥४०।॥। 

[धम] धमं को [मितिः] जैमिनि ब्राचायं [मरतः एव | दसस ही, इग 
पूर्वोक्त हेतु से ही । श्रुतत्वात्‌-स्ति भे कटे जाने दैत चे दौ श्नाचायं जैमिनि फल देन 
भ घर्मं को प्रान मानता है । 

सू में 'धरम" पद 'शरघमं' तथा सव संस्का का उपलक्षण है । विचारणीय यह 
है, कि ग्रह कर्मो की शरपेक्ा के विना फल देता है, श्रयवा कर्मो की प्रपेधाश्ने ? कमं 
की श्रयक्षान कर्‌ ञ्पनी इच्छा पे फल देने तो ब्रह्य मे वंषग्य-नंबुष्य ब्रादि दोषो 
कौ.स्ाम्दि होगी । किसीको सुल किसीको दुःखी श्रादि बह्‌.स्वयं बनाता दै, तो वह 
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पकपातती व निर्दय होनाता है। यदि कर्मोकौ श्रना से फल देता है, तो कर्मद्रार 
स्वतः फल मिलजायगा; वौच मे बरह्म को फलदातारूप से मानने कौ क्था श्रावदयकता 
है? यास्ते श्रनैक वर्णन एमे हं, जिनसे मह्‌ स्पष्ट होता है, कि फल पुण्य ग्रथवा ग्रपुण्य- 
कमं से भिलता दै । कषठ उ पनिषद्‌ [२।२।७] में कद्‌ -योनिमन्य प्रमद्यते शरीरत्वाय 
देदिनः । स्थसुमन्येशयुसंयन्ति यथाकमं सथाश्र तम्‌ श्रात्मा शरीर प्राप्त करने के लिये 
वििघयोनियों म पराप्त दते है, को स्थावर मौनि भं जति है, यदह सब कमं ग्रौर अपने 
उपाजित विज्ञान के रनुसार हुश्रा करता है । भ्रनयत्र कटा- “पुण्यः पुष्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेन" [व्‌० ४।४।५| पुण्यकं से पुरुष प्यवाला-सुखी होता है, पापकं से 
दुःखी । इन वनन गे रणष्ट है, कि सुख ग्रौर दुःख क देनेवाले पुण्य ग्रीर पाप हैँ; इस- 
तिथे फ़ल प्रदान मे उन्दी प्रवान मानना चाहिये ॥४०।॥} 


चां सूत्रकार्‌ ने इल तनय भं सपना निनार प्ररतुत किया-- 


पूवं तु बादरायणो हैतुन्यपदेशात्‌ ।।४१॥। 


[रं ] पहला [बु] त [वादसपणः] बादरागण [हेतुव्यपदेशात्‌ ] दतु बताये 
¡ ५ ।वादरापण का कहना है, कि पले कल त्र्य फलप्रदान मँ पधान कारण मानना 


व सस्व ब्रह्मको कार्यमात्रका दतु मानते है, मोर ठेसा वर्णेन कसते हैः 
इसलिये क्रयो का पदाता मी ब्रह्म को मानना युक्त है । माण्डूक्य उपपिद्‌ [६] 
रह्म को सकरा रण वताया- एप यौनिः सवंस्य' । उवेताद्वततर [६।६] मे कठा- 
सकारणं करणाधिपाधिपः" वह्‌ सनका कारण है, ज्ौर करण-इन्दरियो का जो श्रधिप 
परात्मा, वह्‌ उन श्ल्माज्रों का मौ श्रधिपति है) वृहदारण्यक [५।६।१] मे कहा- 
"सर्वस्येशानः सव॑स्याधिपतिः समिदं अस्यास्ति यदिदं किञ्चः वह सबका नियन्ता है, 
प्रधिपति है; जो कुछ य दै, उस सवका वह प्रासन व संचालन करता है। यजुवद 
[३६।८| मे नताया-दनद्रो विव्वस्य राजति" परमात्मा प्बका नियन्ता दै । इसके भनु- 
पार बृहदारण्यक भे कदास वा अयमात्मा सवेषां भूतानां राजा" [२।५।१५ 11 
सगस्त विवेचन का तात्य यह द, कि फलप्रदान मं कर्मो की उपेक्षा नहीं 
होती, कर्मो के अनसार परमाःमा फलप्रदान कर्ता है । प्रतु कमं स्वतन्वरूप से फल- 
प्रदान नहं करसकते, बयोनि वे जड़ ह, चेतन बरहा से नियन्वित कमं फलों के निमित्त 
होते दै; इसलिये मु्यकूप भे ब्रह्म को फलग्रदाता माना गया है, इसके ध्रतिरिक्त वह्‌ 
परपरस्त विद्व का हैत है, जित रूप में वह्‌ सवका हैवु है, उसी रूप मे वह करमंफलों के 
दैन कारदैतुहै। जैमिनि रौर बादरायण के निचारों मे कोई विशेष श्रन्तर नहींदै। 
जैमिनि कर्मो की कारणता पर बल देना चाहता है, क्योकि ब्रह्म क्म का फलप्रदाता 
। बह भी फलप्रदान में कमो की श्रषे्ना करता है । बादरायण का केवल इतना तात्पर्यं 


५९५ शरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


है, कि कमं जड़ होने से घ्वतः फललूप से परिणत दने भे ध्रसमर्थं रहते है; श्रतः चेतन 
होने तथा कायंमात्र काहेतु होने से मुप्यूप भेँब्रह्मको फलप्रदाता मानना प्रमाण 
संगत है । फलप्रदान की निमित्तता से कर्मो को हटाया नही जासकता, क्योकि फल तो 
कर्मो का मिलना है। कममंचारी को पारिश्रनिक व्यवस्थानुसार स्वामी देता है, परिश्रम 
स्वतः पलरूप नहीं बनत्ता, पर वह्‌ पारिश्चमिकलूप पल परिश्रम के अनुसार होता है । 
फलग्राप्ति मँ उस परिश्चम की स्पेक्षा नहीं कीजासकती ॥४१।। 


इति तृतीयाध्यायस्य दवितीयः पादः । 


जथ वृत्तीयाध्याये तृतीयः पाद्‌; । 


गतग्रन्थ मे ह्य कै स्वल्प का विविधप्रकार से ऊदटापोहपूर्वैक विवेचन प्रसृत 
किया गया; अव ब्रह्म कौ उपासना के विषय मेँ विचार किया जाता है। विभिन्न 
उपनिषदो में ब्रह्म क्रौ विविच उपासना्ो का वणेन दह । विचारणीय रै. करि वे उपा- 
सना क्या एकदूसरे से भिन्न है, श्रयवा वास्तनिकरूप मे सब एक ह ? वदि वे भिन्न, 
तो एक उपासना में जौ विश्चेषता कही गई दै, उसका दूसरी मेँ उपसंहार प्र्थात्‌ संग्र- 
हण नहीं दोगा; यदिवे सब एक ह, तौ एकं की विेषता का दरुषरे मे रं ग्रहण होजायगा, 
उपाप्तनाविषयक इस विचार का यही प्रयोजन है । उपनिषद्‌ श्रादि श्रध्यात्मशास्ो मेँ 
'उपासना' के लिये "तिया" “विज्ञान' “उपासनः श्रस्यम' भादि पदों का व्यवहार होता 
है । दहर, शाण्डिल्य, वैश्वानर रादि भ्रनेक विदाग्नौ -उपासनाग्रौ-का उल्तेख होने से 
उनके नाम, फल तथा ल्प आदिमे भेद देखा जाता दै । उनकी एकता का निर्णय करने 
की भावना से सूत्रकारने दस पाद का श्रारम्भ किया । उक्त विषयमे श्रपना निर्चित 
विचार प्रकट करने के लिये प्रथम सूत्र कहा-- 


सर्ववेदान्तप्रस्ययं चोदनाद्विश्नेषात्‌ ॥१।। 
[सरैबेदान्तप्रत्ययं ] सब वेदान्तो उपनिषदों से प्रतीत होनेवाली-जानी गई 
उपासना एक रै, [चोदना यविक्ेषात्‌ ] चोदना-विधि ग्रादि के श्रविशेष-भेद न हने से। 
उपनिषदों मे जो विजित्न उपासना बताई गड है वे एक द; वयो कि उत्क विधायक वाक्य 
[विधि-चोदना] अ्ादिमें कोई भेद नहीं है । 
उपनिषदों मे ब्रह्म कौ उपासनाग्रौ के जो वर्णन है, उनके भेद के अनेक प्राधार 
कहे जास्नकते है । नामों का भित होना एक निमित्त है, जैसे दहर, शाण्डिल्य, वैश्वानर, 


घूत्रर] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ५९९ 


उद्गीथ आदि । उपासना का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदों का परस्पर भद श्रन्य 
कारण है । उपासननाश्नो के फलौ का भेद तीसरा कारण दहोसकता है । उपास्य का भेद 
भी उपासनाश्रं के मेदकाकारण संभव है । इन सब मेदसाधनों का पियेचन यथावसर 
भ्रागे क्रिया गया है । अस्तुत सूर से चाय श्रपना यह्‌ निषिचित विचार प्रकट कर देना 
चाहता दै, कि समरतं उपनिषदों भे ब्रह्मोपासनं का जौ वर्णेन है, उसमें एकमात्र ब्रह्म के 
उपास्य होने के कारण उपासना भ कोई भेद नीं समभना चाहिे। इनमे जो 
्ापाततः भद प्रतीत होता दै, उसका कारण है, निमिच उपनिषदों मे ब्रह्य वी विविध 
निेषताग्नो को लेकर उन-उन उपासनाग्रौं का वर्णन होना । जव उन विशेषताः 
गृणो-का एकटुरे मे समाहार करलिया जाता है, तो वे सव उपासना एकरूप मेँ 
श्राजाती है, उनमें कोई भेद नहीं रहता । इमौ तथ्य को आचाय ने सूत्र कै हैतुपदसे 
भरकट करिया हे । -चोदना' पद का ग्रधं है, त्रियि-निरी ग्रं का विधायक [ विधान करने 
वाला] पद । जंसे-“उपासीत, वेद, ध्यायीत, द्रष्टव्यः, निदिव्याकितव्यः, इत्यादि पद 
ट । प्रत्येक उपनिणद्‌ भरँ रमानूप से ्रहमोपासना के लिये इनका प्रयोग हश्रा है । इससे 
निरिति दयेत दै, स्व॑र उपनिषदों भे प्रतिपादित बरह्मोपासन एकरूप है, भरभिन्न दै। 

सूतके श्रादि' पदमे उपासनाग्नो के फल व उपास्यके स्प का रहण होता 
¢ । विभिन्न उपासनाश्रों के फल भें को$ मेद नहीं । सवका फल ब्रह्मज्ञान है । जंसे सर्वच 
निचि सगान है, एगो सव्र उपनिपदों म समानरूप से ब्रहाज्ञान को उपासनाग्रों का कल 
भताया है । उपास्यरूप भे एकमात्र व्रह्म क स्वरूप मं किसीध्रकार के भेद की संभावनां 
गही, इतये उपासना का भेद भ्रमान्य है । फलतः उपनिषदौ मं सव उपासना 
भौ एकरूप मानन प्रमाणसंगत है । यह्‌ व्यवस्था उन उपासना केलिये है, जो विभिन्न 
उपनिषदो नें एक नाम से बताई गई ह जैते पञ्चाग्तिविद्या, प्राणव्रिद्या आदि ॥२॥ 

िप्य बांका करता है, विभिन्न उपनिषदों म उपासना यदि एकरूप हैत 
५ जगह कट्‌ देने से फिर भ्रन्य्र॒ उन षयो कटा गया ? पैसा कथन पुनरुक्त दोष से 
धित होता है । ाचायं सूत्रकार ने आ्राशंकानिरदेशपू्वंक समाधान किया-- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥२॥ 
[ भेदात्‌] भेद से [न] नह, [इति, चेत्‌] ेसा गदि (कहौ तो वह डक) 
1१] नही, [एकस्याम्‌ | एकमे [अपि] भी । प्रतिपादक श्रथवा विशिष्ट वर्णन कै ओद 
0 वपासनाश्नों मे मेद दै, यह कना ठीके नहीं; क्योकि एसा मेद एके भी संभव दै। 
विचि ओआदिकौ समानता से उपनिषदो म सर्वत्र वणित ब्रह्मोपासन श्रभिन्न है 
॥कषप दै बह कथन गुक्तं प्रतीत नहीं होता; क्योकि विभिन्न उपनिषदों ये उपासनाग्रों 
#। १4 स्पष्टकूप से प्रतीत होता है । छान्दोग्य [५।१०-१७] मेँ वरवानर निद्या का 
११६, जो उसी [छार ८।१।१] मे वणित दहरविया के साध मेल नहीं लाती 
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इनसे भिन्न वृहदारण्यक | २।५।१-१९] मे मवृविद्या करा वर्णन है । वे सब उपासना 
परस्पर भिन्न द । इसके अतिरिक्त छान्दोग्य [ ५।१०।१०] मे वणित पल्चालिव्िद्या मं 
केवल पांच श्रग्नि कही है; परन्तु बृहदारण्यक [९।२।१४] म ्वाभित इसी उपासना 
चट्‌ रग्नि उल्लिखित द । यह्‌ स्पष्ट भेद इन उपासनश्रौं में देला जाता दै, इसलिये 
इनको एकरूप मानना प्रसाणसंगत प्रतीत नहीं होता । 

गराचायें सूवकारने वाया, दरसप्रकार के भेद उपायना की वास्तविक् एक- 
रूपता मँ कोई श्न्तर्‌ नहीं डालते । प्रथम यह जानलेन? म्रावदयक है, करि उपासना की 
एकरूपता वया ह ? उपनिषदो मेँ सर्थ॑व्र एकमात्र ब्रह्म कौ उपासना का वर्णन दै,यदी 
उपासना की एकरूपता है । एक बात को विभिन्न स्थानों म प्रकारान्तर से कषट्देने पर 
उसमे किसी तरह के भेद का सवका नहीं होता । दि एक वात को देवदत्त मधरा 
भे यज्ञदत्त को कहता है; तो उसी वात को दिल्ली रं विप्णुमिवहारा देवमित्र को कहने 
पर कोई पृनर्त दोष नहीं दता । विसिन्न उपनिषदं भँ बरह्मोपा्तन के निषय ने एेसी 
ही स्थिति है । वैश्वानर, दहर, उद्गीथ, लाण्डिल्य, मधर आदि नामों से जिन विदारी 
उपासनाओं का उध्लेख हृ दै, उनके ये विभिन्न नाम किन्दीं विशेष प्रासंगिक निमित्तो 
कैश्राषार परर दिये गये है; उपासना का ल्य एकमात्र ब्रह्य है, प्रौर फल सनका 
समान है, यह्‌ उन उपास्ननाश्रो के उपसंहारप्रसंग से स्पष्ट दै । उपासना के लिय 
दरहयस्वखूप को स्पष्ट करगे की भावन। ते किन्दीं विभिन्न प्रकारें का श्राश्नय भले लिया 
जाय, बह उपासन। कौ पूर्वोक्त एकरूपता कौ विच्छिन्न नहीं करता । 

पञ्चाग्निविद्या तथा दसोतरटे चन्यत्र भी यदि कीं किन्दीं यृणों का न्यूनाधिक 
कथन दता है, तो उसके उपासना की सूलभावना मे कोई म्रन्तर नहीं प्रात्ता। दोनों 
पाच ्रभ्नियों का उल्लेख दै । थे रग्नि तथा उनमें समिधा रादि सव कत्पना- 
मूलक है; श्रन्तयष्टि के श्रग्नि म कल्पना की निवृत्ति के लिये उसका वर्णन रन्ति श्रौर 
समिवा आदि की यथाधंताके रूपमे किया है, च्छे श्निनिके ध्यान आदिक तिये नहीं । 
रेखे म्नि का वर्णेन बृहदारण्यक [६।२।१४] के समान छान्दो [५।६।६] मे मी 
है; तब उपासना के मेद का कोई नाधार नहीं रहता । यदि प्रधिक कहे गण को उपा- 
सनाकाम्रंग माना नाततादै, तो उसका जहां कथन नहीं हमरा, वहां उपक्ञहार समभ 
लेना चाहिये, उसे वहं जोड़ लेना-भिला लेना ग्रभीष्ट है । रपेकषितं स्थलोँमे गुणो वे 
उपसंहार से समस्त उपासनानां के सामज्जस्य कौ स्थापना के तिये धूत्रकार ने दस प्रसंग 
काग्रारम्भ क्रियाहै; इसी श्राघार पर यह पाद [३।३] शुणोपसंहारपाद' नामसे 
उ्थवहत होत द । फलतः प्ररिय।गत इतनी साषारण न्ुनाधिकता से उपास्य का भेद 
नहीं होता, न उसके भ्रनुसार उपासना का भेद । दरसप्रकार ब्रह्मोपासन मं समस्त शास्त्र 
क्री एकरूपता नि दिचत होती रै ।।२॥। 

शिष्य श्राकंका करता है, उक्तष्प से भले ही उपासनामे गेदनहो, पर धर्म 
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भेद से भेदे मानना चाहिये । गण्डक [ ३।२।१० | मे ज्वा कँ शयिरोत्रत' धरम वा 
कथनदहै।जौ दस घमं का पालन करता, वही दस उपनिषद्‌ भं दणित ब्रहमोपासना 
काम्मधिकारीहै, श्रन्य नहीं । रह्‌ व्यवस्था उपनिषदों मे वेणितत उपास 
लिये नही है । दस उपासनाओं 


भेद प्रतीत हौता दै । सूवकतार ने समाश्रान किथा-- 
स्वाध्यःयस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिक)। राच्च 
सवचच्च तश्नियमः ।1३॥ 


[स्वाव्यायस्य ] स्वाध्याय के [तथात्वेन] उसमपरकार से | हि| दर्योकि [समा- 
चरे | सम्यक्‌ ठीक ग्राचरण होन पर | यधिकारात्‌ | म्रधिकार से [च| तथा |सववत्‌ | 
यज्ञे समान [च] ग्रौर [तन्नियमः] उसका नियम । क्योकि उसप्रकार्‌ ठीक ्राचरण 
होने पर स्वाध्यायके अधिकार सेयज्ञके समान स्वाध्याय मे 'क्िरोत्रते ना नियम 
ब्रह्मोपासन भें नीं | ॥ 

मुण्ठक उपनिषद्‌ ग्रथवेवेदीय ह । इसा उपनिषद्‌ का ्ध्ययन करने के लिवे 
यह्‌ एकं व्यवस्थित परम्परारही दै, करि जो “चिरोत्रत' धर्मा विधिपूर्वकं ग्राचरण 
करता है, उसौ को इस उपनिषद्‌ के अध्ययन मे स्रपिकार्‌ है । "एकापि" नामक श्रितिं 
स्वयं श्रद्ध पर्क हवन करना तथा ब्रह्म को जनने की उत्कर अ्रभिलाषा रखना 'शिरो- 
त्रत' धर्म है; इसका पू्णल्प से मिविपूरवक ग्नूष्ठान करनेवाला जिज्ञासु मुण्डक उप- 
निषद्‌ के ग्रघ्ययन तें ग्रधिकारी होता [मु० ३।२।१०] । यह्‌ 'यिसोत्रत घमं मुण्डक 
उपनिषद्‌ मेः मरध्ययन में अधिकार के लिवे श्रावश्यक कहा है, ब्रह्मोपासन कै लिये नदीं। 
जैसे यज्ञम मन्दो केद्वारा देवता के स्मरण का नियम है, पैसे मृण्डक उपनिषद्‌ कै 
म्रच्ययन में 'शिरोन्रत' धर्मं के विधिवत्‌ श्राचरण का नियम दै । 

यद्यपि मुण्डक में उद्धृत उक्त सन्दभं [३।२।१०] मे तेषामेवैतां ब्रह्मनिचयां 
वदेत" उनको ही ब्रहमविधा का उपदेश करे, यह्‌ शिरोक्रती के लिये ्रहविद्या' कै उप 
देश का कथन दै, तथापि इसका तात्पथं ब्रह्मविद्या कै प्रतिपादक मुण्डक उपनिषद्‌ के 
भ्रध्ययन में पर्यवसित्त दै; वर्मोकि आगे उपसंहार वावय मँ स्पष्ट कटा है-'नैतदचीर्ण- 
धरतोऽधीते' [मु० ३।२।११ | जिसने उक्त 'शिरोत्त' घ का ्रनुष्टान नहीं किया, वह 
ष उपनिषद्‌ कै श्रष्यपन मेंश्रधिकारी नहीं है । यहां स्पष्ट 'प्रधीते' त्रियापद कहकर 
प्रध्ययन का निषेधे उप्तके लिये किया है, जो उक्त त्रत क! ज्नाचरण नहीं करता । फलतः यह 
पर््ेनियम स्वाध्याय श्रथात्‌ उपनिषद्‌ के अध्ययन का दै, बरहम विद्या-त्रह्मोप।सना का नही; 
प्पलिये दशक मराधार पर विभिन्न उपनिषदों उपासना के भेद का कहना प्रसंगत है ।।३। 

प्राचां सूत्रकार उक्तम्र्ं को श्रुतिवल से प्रमागित करने के लि सूत्र कहता है-- 

दक्ष॑यति च ॥४। 
[दंपति] दिखलाती दै [च] ओर। श्रौर चृत ब्रह्मोपारना कीः एकता को 
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दिखलाती दै । 

उपासना की एकता का अ्रधार है-उपास्य ब्रह्म का एकमा होना । वेद तथा 
वैदिक साहिल्यद्वारा ब्रह्मे एकमात्र होने श्र केवल उसकी उपासनाके विषयमे 
विस्तृत वर्णन है । ऋवेद [१।५२। १४] मं कहा-'एको श्रन्यच्चकृपे विर्वमानुषक' 
एकमत्र परब्रह्म परमात्मा ने अपने से ग्रतिरिक्त दस समस्त त्रिश्व को श्रपने नियन्त्रण 
भँक्रयाहत्रा है । उसकी उपासना करनी योय है । अन्यन [० ५।८१।१; यजु* 
५।१४; {१।४; ३७।२] वतामा-पुञ्जते मन उतत युल्जते वियो विप्रा विभ्रस्य बृहतो 
चिपद्चितः। वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सक्तुः परिष्टुतिः' मेवावी ब्रह्म 
जिज्ञासु जन प्रपने मन श्रौर्‌ बुद्धि कौ उस महान स्व॑ज्ञ उपारय ब्रह्म के साक्षात्कार कै 
लिये लगाते है । बे समस्त प्राणियों कै प्रत्येक कां को जाननेवाला एकमाव त्व है 
विश्व के उत्पादक उस देव की श्रतिवाय स्तुति उपासना करनी चाये । रौर कहा- 
'एवरोनिन्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । छृष्टर्थो विद्वा श्रभ्यरत्येक इत्‌ [० 
२८।२४।१६}; अथवं० २०।९५।१) प्राप्नो, हम प्व मिलकर विश्व क तेता सञ्चालक 
उपास्य प्ररमेश्वर कौ उपासना करे; जो एक ही सगरत विद्व को नियन्तित किमे दै 

इसीभ्रकार्‌ उपनिषदों मे वर्णन प्रिया-+एको वसी स भुतान्तरात्मा' [कठः 
२।२।१२] एकमाव जगन्नियन्ता परमेश्वर समस्त विद्व मँ श्रन्त्यामीं होकर व्याप्त 
है । “एको देवः सव मतेषु गरटः' [स्वे ६।११ ] एक देव समस्त विद्व मे छिपा है । "सरवे 
वेदा यत्पदमामनन्ति, **““" तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌' [कठ० १५] समस्त 
वैद जिस एक तत्व का कथन करते ह, उस तत्न को ओँ संप चताता हू, वह्‌ 
श्रोमू' है, वह परमेदवर दै । ब्रह्म एकमात्र तत्त्व है, उसे नानात्व व भ्रनेकता की 
उपनिषदों मे निन्दा की गई है [त° २।७।१] । फलतः उपास्य व्रह्म के एकमात्रहाने से 
बरह्मोपासन की एकता प्रमाणसिद है । 

साण्ठित्यव्रि्य नादि के पराधार पर जो श्रष्यालमशास्् के विभिन्न प्रसंगोंमं 
उपसनाविषयक्‌ भेद कहा गया ; वहां भेद न होकर ग्रभेद दृष्टिगोचर होता दै । 
शाण्डिल्यविद्या के रूप मे छन्दोभ्य [३।१४।२ ] दारा छिन गुणो चे यक्त उपास्य ब्रह्म 
क निदेशे, वेते ही ब्रह्म का वर्णन शतपथ ब्राह्मण [१०।६।३।२] मे है । इसलिये 
जाजतनेयी ग्नौर छन्दोगों की वणित शाण्डिल्यविद्या भे कोई अन्तर नहीं है। इसीप्रकार 
वेक्वानर उपासना के विषय में दोनों जगह समानता है । इसके लिये शतपथ ब्राहमण 
[१०।६।१।१०] रीर छान्दोग्य [५।१८।१] के निदिष्ट भंग देले जाकते है! इस 
प्रकरण से सूत्रकार का श्राय स्पष्ट होता है, कि अध्यात्मशास्वं मे एकमात्र ब्रह्य के 
उपास्य कहेनाने से उपरासनाविषयक् समानता निष्वित है ।(४।। 

ब्रह्मोपासना कौ स्व॑र समानता का निदचय कर सुत्रकार ने उसका प्रयोजन 
बताया-- 
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उपसंहा रोऽ्थाभिदाद्‌ विधिक्ञेषवत्‌ समाने च ।५॥ 

[उपपद्‌ रः] उपसंहार-संग्रह [अ्रथभिदात्‌ ] मर्ध-प्रयोजन के एक [-अभेद ] 
होने से [विधिशेषवत्‌ | निधिशेष की तरह [समाने] समान मेँ [च] श्रौर। तथा 
सर्वत्र सपान ब्रहमोपरारन पे प्रयोजन एक होने से एकत्र क गुणों का म्न्य उपसंहार 
करलेना चाहिये; जँमे विषिज्ञेषो का करलिथा नाता है । 

दस तथ्य का निङ्चय होजाने पर, कि अरध्यात्मश्ास्वो मे ब्रह्मोपासन सर्वव समान 
है; यह ्रपेकषित रहता दै, कि विभिन्न शास्त्र भँ वणित उपासनाघ्नों कौ एकता का जो 
इतना बलपूर्वक उपपादनं किया गथा है, उसका प्रयोजन क्या है ? यदि उपासना को 
भिन्न माना जाप, तो क्या प्रापत्तिदै? 

सूत्रकार का प्राशय दै, उपासना के भिन्न होने पर उपास्य के भेद की ्रादांका 
कीजासकती है, जो सवंया अ्रदास्त्रीय है । विभिन्न उपनिषदों जो विचिध उपास- 
नाओं का वर्णन है, उनमें मेद की श्राशंका के लियर यह म्राधार मिलता है, फि एक जगह 
उपास्य का जिन गुणों से युक्त वंन किया दै, अन्यत्र उससे व्युनाविक गुण कटे है; दसत 
आशंका हौसकतौ दै, कि विभिन्न गुणों से युक्त उपास्य भिन्न है, म्नौर उनकी ये उपासना 
भी परस्पर भिन्न । इस श्रांका कौ जड़ को उखाड़ फंकने के लिये सृत्रक।र ने कटा, 
कि जव सव उपासन। समान है, तव विभिन्न प्रसंगो मे उपास्य के न्यूनाधिक गुणवरभन 
का कोई मदहर नदीं रहता । एक जगह कटे गये गुणों का दूसरी जगहे उपसंहार-संग्रह- 
सम्बन्ध करलेना चाहिये, जहां उनका कथन. नहीं हृश्रा है । इसप्रकार विभिन्न प्रसंगो के 
धै समस्त उपास्यनणंन एक द्रुभरे के समान दौजातते है । उपासनाभ्नों की एकता के उप- 
पादन का यही प्रयोजन स्पष्ट होता है, कि उपास्य विषयक मेद की आक्षका को निर्मूलन 
फर दिया जाय । 

उपसंहार कौ यह रीत्ति कर्मकाण्ड मं मानी जातौ है । त्रग्निहोत्र प्रादि विलिष्ट 
कर्मो के ग्रंग ते है, उन-उन कर्मो के प्रसंग मे सर्वेत श्रमिनिहोत्र आदि का निदेश नहीं 
हता; पर उन कर्मो के अङ्ग होने से श्रनुक्त स्थलों मं अ्रन्निहोत्र मरादि का सम्बन्घः 
पनलिया जाता है । एसे ही ब्रह्मोपासनं मे यदि कीं उपास्यवर्णन में प्न्य किये गधे 
षरण॑न से न्यूनता है, तो वहां वणित प्रसंग की विशेषताग्नं का सम्बन्ध समभ तेना अभीष्ट 
#। इससे उपास्यभेद की ्राशंकरा निर्मूल होजाती है ॥५।। 

शिष्य ्राशंका करता दै, बहा क उपासना भले ही सवत्र समान ही, पर गुणों 
¶1 एक दृतरे मे उपकतंहार नहीं माना जाना चाहिये; क्योकि उपासना का विवान करने- 
णि शब्द से ठेसा जाना जाता दहै । सूत्रकार ने अ्राशंकानिर्दश्पूर्वक समाघान किया-- 


श्र्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविञेषात्‌ ॥६॥ 
[ ्रन्यथात्वं ] अन्यया होना [शब्दात्‌ ] शब्द से [इति, चेत्‌ ] एेसा यदि [कहो 
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तो वह टोक| | न] नदीं [ग्रव्रिकञेषात्‌ | श्रविक्ञेज से-भेद न होने से । उपसंहार रे 
अन्यथा-गर्णो का उपश्ह्‌।र्‌ न-हौना चन्द से जाना जाता है; यह्‌ कथन टीक नहीं, 
वयोकि वहां उपास्य ब उसके गुणों का कोई मद नहीं दै) 

'रासमेतयेवोपासीत' [बु० १।४।७] तथा तमेवैकं जानथ ्रात्मानम्‌' [मुर 

।२।५| इत्यादि शब्दों ने केवल श्रात्मा-परब्रह्म परमात्मा कौ उपासना का विधान है । 

यदिएक दूसरे मँ गुणों का उपसंहार माना जाय, तौ केवल उसरूपमेतब्रह्मकी उपा 
साका विधान ग्रप्गतदौगा। उक्त वाक्यों मं 'एव' पद पटा दै, जो उपासना 
श्रतिरिक्त गृणों के समतरेदा का निषेध करता है, इसने प्रतीते होता है, कि उपागनाद्र। 
मे एक जगहं कहे मगौ का ग्रन्यत्र उपसंहार नहीं होना चाल्प 1 

सूतकार्‌ ने भमाघान किया, उपासनान्रौं म ब्रह्म के जिन विदेष गुणों का 
ह, वे गुण ब्रह्म का स्वखप दै, ब्रह्य से उनका भेव नहीं है । जिज्ञासु को ब्रह्म के स्वरूप क! 
वब्ोघकरानेवे लिये उने व्िज्ष पदौँदारा उसका निदं शास्त्रम किया गया । 
जिनको गुणवाचकर पद कहा जाता दै, तरे वस्तुतः बरह्म के सरूप का वर्णन करते है । एक- 
मात्र ब्रह्म कै ्रनन्तवाक्ति दने से विविध विशेषता कै साथ उसका वर्णेन रगुचितत है । 
भरतः एके उपासना भे कदे गये उन व्रिलेषतारूप गुणो का अन्य उपासनाभ्रौं मे सम्बन्ध 
माने जाने पर कोर दोष प्राप्त नहीं होता । उपासना का व्रिधान करनेवाले उपनिषद्‌ 
के पक्त वाक्यों मे एव" पद ब्रह्य से ्रतिरिक्त उपास्य का निषेध करता दै, ब्रहागुणों का 
नहीं । अ्रध्यात्मशास्तों मं ब्रह्मस्वरूप का वर्णन उसकी विविध विशेषताग्नं कर निर्दश 
दवारा किथा गया है, वही संभव है । 'याक्षी चेता केवलो निर्गुणक्च' [क्वे ° ६।११ | 
इत्यादि वावयों मेँ “निगःण' पदः का तात्पयं ब्रह्म को त्रिगुणात्मक प्रकृति से ्रतिरिक्त 
बतानेगेंहै। 

इसके श्रन्‌ सारं छान्दोस्य [ १।२।१-७] तथा चृहदारण्यक [ १।३।१-७ | ओ 
वणित उद्गीथ उपासना में किसीप्रकार के भेद की श्रालंका का ग्रवकाल नहीं रहता; 
क्योकि दोनो स्थलों कौ ्वाणित उपासनामे कोई भेद नहीं रै । वहां प्राण्य मे ब्रहमे- 
प्रासना का समान वरणेन है ॥६।। 

दिष्य जिज्ञासा करता है, उपक्रम भेदसे उपासनाग्नो मे भेद क्यो न माना जाय ? 
छान्दोग्य [३।१४।१ | मेँ ब्रह्म की उपासना का उपक्रम-सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जला- 
निति शान्त उपापीत' इस सव जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करनेवाला ब्रहम 
है, यह्‌ सममकर शान्त हौ ब्रह्य कौ उपासना करे-इसप्रकार करिया गया है; पर ज्त्तपथ 
बराह्मण [ १०।६।३।१ ] मे 'सत्यं ब्रहम त्युपासीत' सत्य ब्रह्म है, दस रूप मे उपासना करे- 
कहकर किया गया है 1 यहां उपासना के उपक्रम पर स्पष्ट भेद्र है; तत्र उपासना मरं भेव 
मनना होगा, इसकारण गुणौ के उपसंहार की संभावना न रहेगी । प्राचार्य सूत्रकार 
ने समाघान किया-- 
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न दा प्रकरणमे शात्‌ पौव रीयस्त्वादिवत्‌ ।\७॥। 


[ज] नहीं [बा] नी |[परकरणसेद्ात्‌ ] प्रकरण के मेदे [परोवरीयस्त्वादिवत्‌ 
परोवरीयस्त्व ब्रादि क समान । प्रकरण कै मेद से मी उपासनाश्नौ मै मेद नहीं, षरो 
बरीपत्तव श्रादि की तरह । 


ूर्वरूज से ्रन्यथात्वं' गनौर श्रविेषात्‌' इन दौ पदों कौ अनुवृत्ति द्म सूत्रे 
समभनी चाहिये । सूत भें श्रकरण' पद का ग्रं दै-प्स्ताव, प्रक्रम, उपत्रम, किसी विपव 
काश्नारम्भकर निरूपण करन।। इसप्रकार सूत्र का रथं होगा-रिभिन्न स्थलों मे उप 
कमपूर्वक विपथनि्पण के मेद से भौ उपासन।भ्रो भर श्न्वथाल्न नहीं होगा, श्रत्‌ उन्म 
भेव स्रधा गुणो का परस्पर अरसंवन्य नहीं होगा । कर्थोकि उत प्रकरणों मँ सर्वत्र उपास्य 
्रविोष-म्रमिन्न-एकमाव रहता दै । उदाहरण दिया, पगोवरीयस्त्व श्रादि गणौ -विशेष- 
ताम्रो ने युक्त उपासतां कै समान । 
छान्दोग्य चे उद्गीथ उपासना दो श्प भ वणितं दै-प्रथम [१।६।६ ] स्थलमें 
बत्ताया--श्रय य एपोलनवरादितये हिरण्मयं पृद्पो दुच्यते दिरष्यरमशरुहिरण्यवेय व्रात्रण 
सात्‌ सवं एव पूरणः" इस हिरण्वरमभत्व ज्रादि गुणों मे विलिष्टं उपासना 
कहा दै । रागे [छा० १।६।१-२] श्राकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌! । सर 
एष प्ररोवरीयानूद्गीणः स एषोऽनन्तः! इसभ्रका र परोवगीयरत्व | सवरस बडा टोना | गण 
विक्निष्ट उद्गीथ वताया दै । यद्यपि यदं एक शाखा पे वणित एक उदुगीय उपासना 
द, परं प्रकरण से इसमे श्राप जकार ने बताया, इन दोना 
प्रकरणं मं एकमात्र ग्रविज्ेध ब्रह्म कौ उपामना उद्भौधसूप भरँ कटी दै । केवल निू्पण- 
प्रकार वो भेद से उपास्य निरूपणीय तरव मँ भेद नहीं होसकता । पहने एरंग म ब्रह्म 
फ चेतन-पकासस्वरू्प की भावना तै उपासनापिघान रै; जवकरि दूसरे मे उसके 
शर्वव्याएकस्वरूप क्री मावता से । उपास्य सरवे एकमात्र व्रह्म है । एषे ही स्रन्य समस्त 
प्रों मे केव निरूपणप्रकतार कं मेद से उपास्नातं गे भद नीं माना ज(सकला । उम 
प्रवस्थामं परस्पर गुणौ कै उपसंहार क लिथे कोई बाधा सापे नहीं श्रातती | 
छान्दोग्य | २।१४।१ |मे जगत्‌ की उत्सत्ति-स्थिति प्रलयनर्ता ने रूपभे ब्रह्म की 
उपासना है, शतप [ १०।६।३।१ | मे सत्य-व्रहम के रूप रं । एमे ही प्राणमुद्मी मुपा 
पचति" [चाऽ १।२।२] तथा तत्वं न उदगाव' [बृ १।३।२] इत्यादि प्ररंगो में 
परपरासना का भेद नही टै । इत प्रसंगो में प्राण पद व्रह्मा के लिये प्रयुक्त टुच्रादै, रोम 
कामके मरार पर यह उपासना कीजाती दै, इसलिये उसका नाम "उद्गीथः उपासना 
#। श्रोमित््ेतदक्षसमुदगीथमुपासीत' [छा० १।१।१| चे इसरा वणन प्रारम्भ होता 
# । बृहदारण्यके के उक्त (१।३।१-२४) प्रसंग में श्राण' पद ब्रह्म का बोवेकदै । वी 
4षूगीथ दै । दस पद का निवंचत कस्ते हूए कट्‌! है-श्राणो वा उन्‌ प्राणेन हीदं सवंमृत्तच्चं 


६०६ ब्रहयसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ ५० 


वागिव गीथा, उच्च गीथा चेतति स उद्गीथः" [वृ० १।३।२३], “उद्गीथः पदमे "उत्‌! 
वोव्य श्राण' दै, बथोकि उससे यह्‌ चव जगत्‌ रिका हुमा है । "उत्‌ पद उत्तन्य अर्का 
निर्देश करता है । "ाक्‌' मौषा है, 'उत्‌' ्नौर शीया' को मिलाकर 'उद्भीथ' बना । 
वरि को विधारित [उत्तन्ध] करने वाला श्रा रह्म है, ओर सक्ता गान करने 
वाला [गौथा] पद शवाक्‌' [श्नोम्‌-रूप] ह । इस भाव कौ स्वथं रागे उपनिषद्‌ 
[वृ ° १।३।२४] भे स्पष्ट करिया-जाचा च ह्यं ब स प्राणेन चोदगायत्‌' वह "वाक्‌! ्रौर 
श्राण' द्वारा उदुगीथ बनकर सामने भ्राता दहै। "योम्‌' उपासनादवारा ब्रह्य कौ प्राप्त 
करना उदूगौथ विचा है, जिसका छान्दोग्य, वृहदा रप्यक के उक्त दोनों स्थलों भे समान- 
वरणेन है । इन प्रसंगो मेँ उद्‌ गीथ उपासना का को$ भेद नहीं है! पतः श्र्यात्म- 
शास्त भ वणित समस्त ब्रह्मो पालन मे एकता व गुणोपसंहार सर्वथा युक्त दै ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, उद्गीथ उपासना एक रहो, पर दिभिन्न नामों से जौ 
श्रनक उपासना कही गई है, वे यदि भिन्न नीं है, तो उनके विभिन्न नाम वयो द्यि 
गये ? श्राचापं सूत्रकार ने जिज्ञासानिरदेशपूर्वेक समाधान किया-- 


संज्ञा तदचेत्तदुबतमस्ति तु तदपि ॥८॥ 

[संजातः] सज्ञा से [चेत्‌] यदि, [तत्‌ ] वह [उक्त ] कह दिया ह, [श्रस्ति | 
है [तु] तो [तत्‌, ग्रपि] वहभी। संज्ञा अर्थात्‌ नाम के भेद मे उपासनाग्नो गें येद 
यदि कहा जाय, तो उस विषय में पहले कह दिया गया है । संज्ञाभेद मे भी संज्नीका 
एक होना तो निरिनत है । 

विभिन्न उपात्तनाश्रौ मं उपास्य कर अरनेक नाम उपलब्ध होते है । ब्रह्य, वैशवानर, 
्र्षर, दहर, ज्योतिः, प्राण, मुमा, आकाश रादि भ्रनेक नामों मे उपास्य भिन्न होने 
चाहिये, जव उपास्य भिन्न होगे, तो उपासनाग्रो क! भेद स्वतः सिध होनायगा; उस्‌ 
दसा मे परस्पर गुणों फ उपसंहार का ग्रवकार नहीं रहता । इसप्रकार संजा के ्राधार 
पर उपासनामों मे भेद प्रवय माना जाना चाहिये । 

सूत्रकार ने बताया, क्रि इस विषय में कदर्दिया मया दै । विस्तार के साथ दसका 
प्रतिपादन सूत्रकार ने प्रथम प्रध्याय के प्रम पादक वीव नूत घे लगाकर प्रथम 
मध्याय कौ समाप्तिपयंन्त क्रिया है । प्राण, आकाश, भूमा, ज्योतिः, श्रदार, दहर, 
वश्वानर श्रादि पदों से जिन्न उपास्य का वर्णन हुता है, वह्‌ एकमात्र ब्रह्म दै । श्रध्यातम- 
शारतरनाणित समस्त उपाप्तनाओरं मे उपास्यल्प से उपस्थित बैवल एक ब्रह्म है ! नामो 
क मेद उपासन भ्रौं में प्रायः परब्रह्म परमात्मा के ग्रनेक तिरोष गुणो का वर्णन होने नै 
कारण है, कहीं एेमे ही न्य निमित्त है । किसी उपासना का नाम प्रतिपादक के ग्राघार 
प्रचल गया है । जंमे शाण्डिल्यविचा रादि । फलतः इन नामों के विभिन्न होने पर 
सर्वत्र उपासनाश्रो मे एकमात्र ब्रहम उपास्य तो निदिचत है, इसलिपे उपासना के शद 
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एवं गुणोपसंहार को अन्यथा नहीं किया जासकता ॥८॥ 

शिष्य ग्राश्ंका करता है, संज्ञामेद से ब्रह्मोगासनाश्रो मे मेद न रहो, पर स्थान- 
भेद से भेद मानना चाहिये । यहं उपासना कहीं हृदय मे, कहीं यलोके, कटीं ्रादित्य,में 
कहीं चक्षु रौर कहीं सवत्र बताई गई टै । स्यान के मेद मे उपास्य स्थानौ का भिन्न होना 
निरिचत दै । जब उपास्य भिन्न होगा, त्तो उपासना स्वतः भिन्न मानी जार्येगौ ; उस 
दशा में गुणोपसंहार का प्रबन नही उटता । आाचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥६।1 

[व्याप्तेः] व्माप्ति से [च] तथा [समञ्जसम्‌ ] युक्त दै । ब्रह्म के सवत्र व्यापक 
होने से सव स्थानों भे उसकी उपासना का विधान उचित है । 

अध्यात्ममार्गे पर चलनेवाते त्रहाजिज्ञायु प्नौर मुमुक्षु श्रनेक स्तर के व्यक्ति 
छते है । साक्तात्कृतधर्मा ऋषियों ने इन उपासना का जो वर्गन किया है, उनसे 
जिज्ञासु यथोपदेञ यथारुचि, यथास्तर उपासना का ग्रनुष्ठान कर सकता है । ब्रह्म 
क्योकि स्र व्याप्त दै, इसलिये हृदय ग्रादि सव स्थानो मँ उसकी उपासना का विधान 
टै, श्रौर उसके अनुसार उपासना कीजातौ है । ब्रह्य के सवत्र व्यापक होने से उपयुक्त 
विभिन्न स्थानों मे उसको उपासना का विधान सर्वधा उचित दहै। एकमात्र व्यापक 
तत्व का-देशविशेष में उसकी उपासना किये जाने े-कोई भेद नदीं होता । जब 
उपास्य का भरेद संमव नहीं, तो उपासनाग्रों का अभेद ओ्रौर परस्पर गुणोपसंहार 
भ्रन्यथा नदीं होसकता, भले ही उपासनाश्रों का र्थानभेद रहै । कोई व्यापक तत्तव 
स्थानविशेष से परिरिचछन्न-भिन्न नहीं होजाता । फलतः उपासना का ब्रभेद प्रर वहां 
बणित्त गुणो का परस्पर में स॒म्बन्व प्रमाणित होता है ।\६॥ 

समस्त ग्रध्यात्मजास्वो मे एकमात्र ब्रह्म की उपासना समान है, श्रौर वहां वणित 
शणो का परस्पर उपासनाश्रों म सम्बन्घ भ्रभीष्ट है, इस निर्धारित श्रं का निगमन करते 
हए सूत्रकार कहता दै - 


सवभिदादन्यत्रेमे ।१०॥ 

[सवभिदात्‌ ] सव मेँ अभेद से [अन्यतर] दूसरे स्थलों मे [इमे ] ये ।ये प्रागे कहे 
कियाले गुण दूसरे स्थलों मे संवद्ध॒ कर लिये जाते है; क्योकि सव ्रव्यात्मलास्वर मँ 
ह की उपासना का ्रभेददै। 

समस्त श्रष्यात्मशास्प्र मे बरह्म कौ उपासनाभ्नों के श्रभेद से श्रागे कटे जानेवाले 
ह बरहगुणों का जन्यत सम्बन्ध होजाता दै । जो गुण एक जगह शास्त्र मे कद है, श्रन्य 
५१ चनास्थलों मे नदीं कटे, वहां मी उन गुणो का श्रनुसन्धान करलेना चादधिये । ये सव 
वधानां मे उपकारकं । न कहे गये स्थलों मे उनको जोडलेना सर्वथा उपयुक्त दै ।1{९॥ 


६० अ्रहमसूत्रविश्ोदथभाष्यम्‌ [सूर १११२ 


शिष्य ने जिजाया की, वै कौलने गुण है, एकतरवणत जिनका अन्यत्र करो 
जाताटै? प्राचां सूत्रकार ने बताया 


श्रानर्दादयः प्रधानस्य ।।!६।। 

[श्रानन्दादथः] आनन्द आदि [उअरवानस्य | प्रान के-भरव्रह्म ते । प्ररब्ह्य के 
वे श्रानल्दश्नादि गुणै 

सूत्र में प्रधान एद वरह का वोघकं है, कथो कि वह समस्त चेतन-गरचेतन जगत्‌ का 
स्वामी है, ग्रचिष्यातादै। सूत्र के 'आदि' पदमे राय, जान, व्यापवता आदिंकाग्रहण 
होता है । जरह क शरानन्द, गत्य, जान, स्नादि पमे गृण, जिनका सब उपासनाश्रौ में 
गम्वन्ध शममना चादि, चाद वहां द्नका कथन न करिया गया हो । कारण पृदक 
रामस्तर उपासनाश्रौ रं उपास्य तत्व एकमात्र ब्रह्म रै, मौर वे गण जह्य के वधाथ स्वरूप 
को प्रस्तुत कासते दै । नँ त्तिरीय उपनिषद्‌ मे इन गुणो का चैता स्पष्ट व विस्तृत वर्णन है, 
अन्यत्र नदीं, दशिय ्रन्त्र वणित उपासनाश्रो मे जिजञायु को श्रह्य के मे स्वस्प्रका 
व्यान करना न्नावश्यक होने से वहां उन गृण का सम्बन्ध गमभततेना चारिये ।११॥ 


शिष्य जिनासा करता, तक्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म के भ्रियलिरस्त्व प्रादि 
गुणो का भी कशल है, ववा उनका भी सर्वत्र उपासना भ सम्बन्ध पिशित है? आचार्ये 
सूत्रकार ने समाधान क्रिया 


प्रियज्ञिरल््वाथप्राप्विरूषचयापचथौ हि भेदे (1 १२। 

[भ्िपलिरस्त्वाचयमाण्तिः] प्रियलिरस्त्व रादि वी श्रघान्ति है [ उपचपापनयो | 
उपलय-वृद्ध, ्धिकता मरौर श्रपवय-हास, न्यूनता [हि] वयौकि [भेदे | भेद प { 
ह) । श्रियजिरस्त्व रादि गुणों कौ रन्यत्र उपासना प्राम्तिनहीं होती, कयोषि 
उपचय-प्रपचय मेद तं होते है । 

तंच्िरीग उपनिषद्‌ [ २] मे परानन्द -ल्य-जानस्वरूप वहः क वन प्रारन्म त" 
श्रागे करद्‌ दैत्ये प्रियेत्र क्िरो मो पृक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः। |तं २।५ | 
प्रिह उसकामिर टै, मोद दायां भाग ग्नौर प्रगोद वायां माग दै । प्रिय, मोद, प्रमो 
श्ादियद ह्य के गुण वद है । जंभे दयानन्द, मत्य अदि गृणौं का रन्यत्र उपासना ग 
उपसंहार श्रनक्ित दै, वमे प्रियजिरस्त्व रादि गुणों का मी मानना चहिये । एक प्रसंग 1/ 
कृ गणो का उपसंहार हो, कुड का न हो, पिस मानना प्रामाणिक नहीं कटुः जःसकत। 

स्ाचार्ये ने बताया, प्रियशिरस्त्व आदि गुणो का शरन्धत्र उपासना मे तंवपर नः) 
होता । कारण यह है, कि प्रिय, मोद, प्रमोद श्रादि सुलानुमूति के न्यूनाधिकभाव्‌ १। 
प्रकट करते ह । प्रिथ सावारण भुल, उस्र ग्रधिक मोद, उसमे भौ अधिक प्रमो । ६1 
प्रकार एकर दुसरे की अप्वा मे ये न्यून।विकत त है । गुणों वाए यह छएपचय-्रपचय भभ) 
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न्यूनाधिक्तमाव केवल भेद होने पर संभव है, श्रभेद मे नहीं । साधनों एवं श्रनुकुलता की 
सयूनाधिकता से एक भोक्ता मँ अथवा भोक्ताग्नों के अनेक होने प्रर यह्‌ व्यूनाधिकभाव 
होसकता है । परन्तु ब्रह्म एकमात्र तत्व है- एकमेवाद्वितीयं तह्य" [कछा० ६।२।१] । वह 
पूणं है, आप्तक्राम है ब्रह्य के एकरूप होने से कोर भेदपुणे स्थिति उसका गण उसका 
स्वरूप नहीं होसकता । यह भोक्ता का गुण संभव है, जो उस श्ानम्दस्वख्य ब्रह्मको 
पालेताहै, वह्‌ उत भ्मानम्दके ग्रमाव्र काद्र रूप मे भोग करता है । 

वस्तुस्थिति यह्‌ दै, कि श्रानन्द, सत्य, ज्ञान, व्यापकता आदि बरह्म का स्वरूप हैः 
उनका उपसंहार न्यव उपासना मे श्रपेधित है । श्रिय, मोद,.प्रमोद रादि के रूपें 
तैत्तिरीय का वणन ग्नौपचारिक दहै, कल्पनापुणं हे । ब्रह्मके न कोई माग हैनग्रग। 
वस्तुतत्व कौ यथार्थता तकत पटुचने के लिये ह॒ एक सुरुचिपूर्णं रीति १ ्रलंकारकूप 
वर्णन है । यहं बरह्म का स्वरूप नही है, इसलिये इनका उपसंहार भ्न उपाशनाग्रँ मँ 
प्रवाज्छनीय है।।१२।। 

परानन्द गरादि का भरन्यत्र उपासनाश्रो भँ क्यों उपसंहार किया जाता ई ? मूत्र- 
कार्‌ ते स्पष्ट किया-- 


इतरे त्वथंसामान्यात, ॥१३॥ 

[इतरे] अन्य-इुसरे [कु] तो [अर्थ्ामान्यात्‌] भर्थ कौ समानता से । प्रिय 
र्ट रादि ते श्रन्य श्रानन्द ग्रादि गुण तो स्व॑र उपासनाग्र मे संबद्ध दोजतिरह, 
षरोकि उनमें उपास्य श्रथ सगान है । 

प्रियरिरस्त्व ्रादि बरह्म के नैमित्तिक गुण दै, वे ब्रहम के यथाथ स्वरूप का बोध 
भी कराते । उसे श्रतिरिक्तं [इतर] प्रानन्द, सतय, शान, श्रमय, श्रमृत, व्थापकता 
भादि गुण ब्रह्म का स्वरूप है । उपास्य के पेसे रूप का साक्ात्कार करना उपासना का 
प है; महौ उपास्य समागल्प से समस्त उपासनाश्ों मे श्रभिभरत ३, दसी लिये भ्रनन्द 
४10 गुणों का सर्व॑त्र उपासनाग्ो भं सम्बन्ध माना गया दै । ब्रह्मस्वरूप को समभाने के 
ति नेक निमित्तो के श्रावार पर जो उसका वर्णन श्रथवा गुणगान हृश्रा है; उन गुणों 
। उपहार उपासनाश्रौ मे रक्षित नहीं है । साक्षात ऋषियों ने ब्रह्य के 
१।॥/कार के लिये उपासना मे उन्दरं उपयोगी नहीं बताया ॥१३॥ 

शिष्य जिन्ञासा करता दै, श्रानन्द श्रादि ब्रह्मणो का सवन उपासना मेँ उप- 
| होजाता है, यह्‌ निर्णय टीक दै; परन्तु यह अभी वित्तारणीय है, कि यदि ब्रह्म 
परीक्ष्य होने से उपास्य है, तो कठ उपनिषद्‌ म इन्दियो से लगाकर प्रकृतिपर्यन्त 
१११} ¶ जौ एकदुसरे से पर-उत्कृष्ट वदाया है, उक्कृष्ट्ता कै श्राधार पर क्वा इन शर्ध" 
४१ ब) उपास्यकोटि मे प्मभना चाहिये ? रौर फिर इस घमं काव्या अन्य सर्वत्र 
पतामो मं उपसंहार किया जाना चाहिये ? ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


६१० बह्यसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १४-१५ 
श्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ 1\ १४।॥ 


[शराव्यानाय] श्राध्यान-चिन्दन के लिये [प्रयोजनाभावात्‌ ] प्रयोजन न होने 
से । बरह्म को इन्धिवादि-प्रहृतिपर्न्त तत्वों मे पर-उच्छृष्ट बतलाया जाना उसके चिन्तन 
के लिये दै; कोई प्रयोजन न होने से शर्ध ्ादि दत्त्व उपासना के न लक्षय दते हैः्रौर 
इसी लिये न उनका कीं श्रन्य उपारानाभ्रों मे उपरंहार होता । 

कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१०-११] में वणेन हे-दन्वयिभ्यः पय द्या अर्भम्यस्च 
परं मनः। मनसस्तु परा वृदिर्वदधेरात्मा महान्‌ परः ।॥ महतः परमच्यक्तमव्यत्तार्‌ पुसः 
परः । पृरपान्न परं निच्चित्‌ सा कष्टा सा परा गतिः।/ इन सन्दर्भ भ शुद्धि" पद 
शरहेकार दत्व के लिपे तथा श्रात्मा महान्‌" मदृत्तत्व के लिवे प्रयुक्त ह । अव्यक्त पद 
प्रकृति का रौर पुरुष! द्र्य का वाचक है । परब्रह्म के ्रतिराय सूम सूर्बो्छष्ट स्वरूप 
को समभे की नावा से इन्दियादिःमरृतिपर्यनत पदार्थौ का सूध्मता के श्राद्ार प्र्‌ 
तारतम्य दिखाकर पुष को इसकी प्रराकाष्टा कहा है; उससे परर श्रौर कोई तत्त्व संभव 
नहीं । पर्रह्य कै रचे स्वरूप का भध्यान-चिन्तन-उपासन करने के लिये यह्‌ वणेन दै, 
जिशमे ब्रह्म करो स्वरूप को समभक्तर उपानाग्रो मँ उसका ध्यान किया जासके। 

दस प्रसंग म इन्दियों से अर्थो की परता-सूदमता इन्दरिगोलको की रिथति रै 
तुलना कर प्रकट कौ गई है । दूसरे ये “परे मराद के "पर" कटे नाने पर भी उनको उपास्य 
कोटि ये नीं माना जासकवा, बयोकि उनकी उपासना का नई प्रसोजन नदीं है 1 पर्बह्य 
कौ उपातना का प्रयोजन तौ मोशनप्रास्ति स्वेन शास्य में वाणि है । इसलिये उपास्य 
तरव सर्व एकमात्र ब्रह्य यमन्ना चाहिये इनी ्राधार प्रर श्रथ" आदि के परता- 
गुण का उपसंहार ग्रन्यत्र उपासना मे सर्वा ्रनपैभित दै । 

यदि कुहा जाय, कर बहिमंख चित्‌ को सदमे पर" सर्वान्तर पुरुष पररह मे 
प्रवेद करान के तिमे यह इन्दरियादि परम्परा एक साधन है, रौर यदी इसका प्रयोजन 
दै । तव दूसके प्रयोजन करा ग्रमाव नहीं रदेगा 1 ठीक दै, परन्तु ब्रह्मोपारना म इका 
कोई उपोग नहीं है । उपासना में तौ ब्रह्म कै सत्य नतन आनन्द अभय ग्रमृत्त श्रादि 
स्वरूग का ध्यान किया जाता दै, इसलिये व्रहस्वच्ण को बतलानेवातते गुणां का उपः 
संहार उपासनाश्रं म स्वीकार्य दै । इन्द्ियादि की ह तास्तम्य-षरम्परा न उपास्य-कोरि 
में है, न इनका श्नन्यत्र उपासना मे सम्बन्ध श्रभीष्ट द| १८॥ 


उक्त श्रं की दुता के लि सूजकार ने अरन्य दैतु प्रस्तुत किया-- 


श्रात्सशशन्दाचर्च । १५।। 
[आत्मान्दात्‌ | ्ात्मा सन्द से [च | मी 1 ्रगले व वयद 
से पी यह्‌ प्रमाणित होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का निलूपण 


करने वाल गणो का 


1 उपासना२। 
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॥ उव॑हार होता दै, ग्न्य कानहीं। 

कष्ठ उपनिषद्‌ कै उक्त ्रसंग भं कहा दै-विज्ञानयारविर्स्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
॥) ४४: पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" [कंठ० १।३।६ ] जिसव्यक्तिने अन्तःकरण 
१) ष मे कर श्रात्मज्ञान प्राप्त करलिया है, बह संशारमागं के पार को पालेता है, वह्‌ 
१७५११ ब्रहम का परम षद है । उसी परम पद को स्पष्ट करने क लिये श्रगली दरावीं 
11१६4} दो कण्डिका का श्रवतरण श्रा, जिनके रन्त में कहा गया--ुरुषान्ने परं 
।॥ बत्‌ रा कोष्ठा सा परा गतिः" [कठ १।३।११ 1 परुष से पर कु नहीं है, बह 
1४1 १1 पराकाष्टा है, बहौ परमपद है । उसीकः श्रागे वाकयशेष भे श्न्तर्यामी श्रात्मा 
१५१ १ वर्णन है-'एष सर्वषु मतेषु परुटोत्मा न प्रकारे । दृश्यते त्वस्या बुद्धया सूदेमवा 
(॥[्भिः' [कट० १।३।१२ | यह म्न्तयमिी ्रात्मा समस्त भूतो मे विद्यमान रहता 
¶ धतीत नदीं होता । श्नात्मदर्शी ज्ञानी पवित्र ब्रन्तःकरणदारा इसका अनुभव करते 
#। १६। उसी परत्व कौ पराकाष्ठा परम पद कौ समस्त पूतौ भें ग्रनतर्यामो यात्मा 
४१।५। # । यहे परग्रह्म परमात्मा से श्रतिरिक्त अन्य कोद श्रथ" श्नादि सम्भव तहीं। 
॥॥|1॥ (दनी कण्डिकां (१०-११ ) का तात्प पदब्रह्य कै प्रतिपादन में 
10 ५५1. पपि म्राल्मा कट्ना उपथक्त न होत्रा । 

भर्पवक्च इन्दियादि-प्रकृतिपर्यन्त पदार्थो का नि कम से यहां वणेन है, उसका 
४।।१। वततव का प्रतिपादनरूप-महस्व भते रहो, ओर सर्वान्तर परुष के समभन 
१॥१। उपणोग नाहे मथा्ं्प से माना ल्लाय; पर उपासना का वह अरंगनदीहै; यह 
1॥ ॥॥॥' पाद कर प्रयोग से स्पष्ट होनाता है । इन्धिय, मर्थं श्रादि के लिये ग्रन्तयमिी- 
#॥ ॥ ५।६५।' पद्‌ का प्रयोग मरनभिमत है । श्रात्मा महान्‌" मे मदत्तत्व का ति्ञेषण 
५।।॥।' ताकी श्रनन्त सचना का योतकत है, अन्तयमीभाव का । इसलिये यहां उस 
५ ॥। ५५1 उक्त श्रथं की भावना को देखते ग्रौपचारिकि दी समभना चाहिये । १५॥ 

।\॥'५ जिज्ञासा करता है, शरुढोत्मा न प्रकाशते" सन्दयं मं श्रारमा' पद से पर- 
॥॥1॥। ॥1 १५) ग्रहृण क्रिया जाता दै, भौवात्मा का कयं नदीं ? श्रगले भरच्छेद्‌ वाड्मनसी 
॥।१ |१५५ १।३।१३] इत्यादि सन्दर्भ मे जोवात्मा का वणेन है, तो षां भी उसीका 
४६ 411 नाहि । प्नानायं सूत्रकार ने बताया-- 


; अन्यधा 


ग्रात्मगृहौतिरितरवदृत्तरात्‌ ॥। १६॥। 
| ५।शृहीतिः | श्रात्मा का ग्रहण [इतरत्‌ ] अन्यत्र के समान [उत्तरात्‌] 
त ॥ ९ वावयसे । उक्त सन्द मे श्रात्माः पदैः पस्मात्माका प्रहणरहै, जे 
४११ ॥१॥ र१वों म; वह्‌ उत्तरवाव्य से निदितं होता ह॥ 
4414] न प्रकाडते' [कढ० १।३।१२] इत्यादि सन्द म (आला परदसे 
11111 ५1 पेण होता है, कहन केवल इष सन्दभं रे पटिति लिगं से, प्रमितु जिस 


६१२ ह्यसूत्रनिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र शद 


श्रगले सन्दर्भ को जीवात्मविषयक कटा गया, उसके उत्तराय से भी । वह्‌ सन्दभं है- 
“बच्चेद्‌ वाङ्मनसी पराज्ञः, तयच्छेज्लञान त्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निवच्येत्‌, तचच्छे- 
च्छान्त आत्मनि" [कठ० १।३।१३], ब्रह्मनिजञासु व्यक्ति (प्रासः) वाक्‌ का मन में 
नियन्त्रण करे, मन को जान आत्मा मे रोके, ज्ञान को महत्‌ आत्मा गे नौर उसको शान्त 
आत्मा मे नियम्वित करे, लगावे 1 ग्रहां 'वाक्‌' सब इन्द्रियो का उपलक्षण दै । क्योकि सव 
इद्ियां अपना विषय मन को सुपुदं करती है, मतः श््यासी चिज्ञासु उनका नियमन भन 
भे करे । ्ञान'.पद यहां श्रहुकार' तत्तव को कता दै, क्योकि मरहंमाव ही देह्‌ मेँ ्रात्मा 
के प्रस्तित्व को जनाता है । मन इसको प्राप्त होता दै, इसलिये इसे शरात्मा" कहा गया } 
ज्ञान आत्मा मेँ श्रथात्‌ श्रंकार मे सन का निगन्वण किया जाता है; ओर उसका 
नियन्वण "महत्‌ आत्मा" मेँ अर्थात्‌ बुद्धित्व में ॥ इसप्रकार घमस्त इन्दिपवृत्तियों के 
अन्तित दोजाने पर केवलमात्र शुद्ध वुद्धि को "शान्त आत्मा" परब्रह्म परमात्मा | 
नियग्ित-संलण्न कर दिया जाता दै, तव जिन्नासु उस परत्रहम की श्रनुमूति करपाता है । 

इस सन्द के उत्तरवाक्य-तयच्येच्छान्त प्रात्मनि' मे श्रात्मा पद का प्रयौग 
परमात्मा के लिये होकर जीवात्मा कौ उस श्रवस्या कौ प्रकट करता है, जहां अन्तर्यामी 
परमात्मा उसके लिये प्रकाशित होजाता दै । दा व्यक्ति ग्रात्मदर्शी कहा जाता दै । 
बारहवीं कण्डिका मेँ जिसका वर्णेन दै, उसीकी दरनप्रक्िया का तेरहवीं कण्डिका मेँ 
उत्लेख हृता है । शढ ग्रातमा पहले श्घ्रकासित दहै, सूक्ष्मदर्शी पविव्र बरुद्िद्रारा उसे देखते 
है । कंसे देले ह ? इसका वणन तेरह्वीं कण्डिका मं है । इ्तलिये इसका उत्तरावेय 
इस तथ्य का निश्नायक दै, कि पूर्वं सन्दर्भे म श्रात्मा' पद से परमात्मा का रहण 
होता दै। 

शरनयत्र भ्रनेक सम्दभो म '्ात्मा' पद का प्रयोग परमात्मा परह्य के लिये हमरा 
है-'तस्माद्रा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः" [तं० २।१] श्रात्मावा इदभेक एवाग्र 
श्रासीन्नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ [० १।१] इत्यादि भृष्िपरकरणो म श्रात्मा पद का 
प्रयोग परतरहा कै लिभे हना है । श्रगते [उत्तर ] प्रसंग से दवसवा निचय होजाता है, 
जहां कहा गया दै'लोकान्त सनां इति,“ `स इ्गासलोकानदृजत' [त° १।१.२्‌ ] लोक 
सर्जन परह्य के अतिरिक्त अम्य किसौका धम नही है । इसप्रकार वेद भे श्रनेकव श्रात्मा' 
पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त है-^तमेव विद्वान विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌! 
[अथव = १०।८।४४] उसा श्रकायं धीरं श्रम स्वयम्भर श्रानन्दस्वरूप पूणं एवं सरवे 
शक्तिमान्‌ ग्रात्मा को जानकर मृच्ुरूप संसारमय से पार होजाता है। यहां ्रारमा' पद 
परब्रह्म का निर्देश करता है । उसका साक्षात्कार संसार-जन्ममरण के श्रनवःत प्रवाह 
सेषारदहोने का मागं ह [यजु° ३१।१८] ॥१६॥ 

क्िष्य आश्चका करता दै, किस प्रद का प्रयोग किस भ्रधं्ेंहुत्रा है, यह पद- 
पदार्थसम्बम्व' से ज्ञात होता है । इसके प्रनुसार शभ्रात्मा' पद जौवात्मा का वाचक 


पत्र १७] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६१३ 


होता है, तव इसत परब्रह्म का ग्रहण कंमे ? आचार्यं सुवकार ने श्राशंकानिरदेशपूवेक 
समाधान किया-- 


श्रस्वादिति चेत्‌ स्यादवघारणात्‌ 1१७] 


[न्वयात्‌ | ्न्वय से [इति, चेत्‌ ] देसा यदि [कहो तो वह] [स्यात्‌] होवे 
[ ्रवधारणात्‌ ] अवधारण से । ्रात्मा' पद का प्रमो स्वय से जीवारमा के लिये माना 
जाप, तो इसका निरचय अवधारण से करना चाहिये । 

सूत्र के ्रन्वय' पद से यहां पद-पदाथसम्बन्व का ग्रहण होता है । शन्दतत्व को 
शममेवातते भ्राचार्यो ने श्रात्माण पद का निर्वचन श्रत्‌ घातुसे किया है [उगा० 
४।१५३], जिसका अर्थ है-'सातत्यगमन' । व्यास्याकारों ने लिखा-श्रतति निरन्तरं 
क्भपलानि प्रापनोति व्याप्नोति वा योत्यन्तराणि स ध्रात्मा' नौ निरन्तर कर्मफलो को 
धाप्त करता तथा एक देह से बेहान्तर को प्राप्त होता रहता है वह श्रातमा है। इसके 
पवूतार श्रातम्‌।' पद कः रवं जीवात्मा माना जाना उपयुक्त है । 

सूर में “्रवघारणः पव का तात्पयं है, पूर्वापर प्रसंग के श्राधार पर किसी रथं 
¶। निएतय करना । श्रात्मा' पद का निवंचन न केवल श्रत्‌" धातु से, भ्रपितु श्राप्‌, श्रा 
१।, भष्‌" नातुरो से भौ प्राभिघानिक करते है । जिनका श्रथ होता है-सव॑च व्याप्त होना, 
क| ्रादान करना अर्थात्‌ स॒वको नियन्ण मे रखना तथा कारण मे विव का लय 
पणा । इन षात्वर्थो के श्राधार पर श्रत्मा' पद परह्य का वाचक सिदध है । श्रत्‌' घातु 
# 'ततित्यगमन" अथं मे भौ (निरन्तर सर्वत्र प्राप्त होना' भाव श्रभिव्यक्त होतादहै, जो 
16१ ' की सरवव्यापकता को श्रकट करता है, यह्‌ घमं परमात्मा अथं का चोत्तक है1 
तात्प यह्‌, कि आतमा पद का प्रयोग जीवात्मा-परमात्मा दोनों के लिये संगतहै। 
५१ क| जीवात्मा कै लिये श्नौर कहां परमात्मा के लिये, इसका निक्चय प्रयोगके पूर्वापर 
५५१ कै प्राधार पर किया जाना चाहिये । जैसे कठं उपनिषद्‌ [ १।३।१३ | के सन्दभं 
पै पैन "प्राता" पद परमात्मा के प्रथं भ्रुक्त नहीं हस्रा, केवल अन्तिम वाक्य भें 
१५८] का वाचक है । क्योकि बिखरे हए विषय को ग्रामे ्रान्दमस्पसंमर्यमव्ययं' 
[१६५ १।३।१५ | इत्यादि सन्दभं क दवारा उसी समेटा गया हैष 

पस सव विवेचन से यह प्ररिणा स्पष्ट होता है, कि विभिन्न उपासना मे 
पच १ अही गुणों का उपसंहार समना बाहिये, जो ब्रह्मस्वरूप के बोधक है। इस- 
पक।१ भस्त उपास्नाश्रौ कौ एकता प्रतिपादित होती है, वहां उपास्य तत्व एकमात्र 
च १११। ¶। पर्यात्मस् स्तो मे पृक्त शनात्मा प्रद के व्यास्यान में अनेक स्थलों पर 
कै श्याह्याकारोने घोटाला किया है । विभिन्न स्थन मे इस पद का प्रयोग भीवात्मा, 
पराता तपा साषारण (व्यापकः श्रयं को लेकर हृश्रा है। कहां किस रथं में प्रयोग 
कैशष #, षपर प्रसंग क प्राधार पर इत विवेचन की उपेक्षा कीग है। फलस्वरूप 


१1 ब्रहमसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [बशर 


अधततर स्पष्टन होकर उफ गथा है । उपास्य ग्रौर उपामकके रूप से वणित प्रसंगो 
भेदश घोटलिने दोनों को एक बनाकर शास्मके प्रतिपाद्य यथार्थं कौ चूमिल कर दिया 
है। इस ध्रिषय गें देसी व्याख्या कौ उयेक्षा कीजानी बाहिये, भिस ब्रह्म फे वास्तविक 
स्व्रल्प में दाधा ग्रान कौ सम्मावना हौ ॥१७॥ 


सवं उपासन ग्रो भे श्रवत गुण के उपसंहर को वतलाने कौ भावना से 
स्मच सूत्रकार ने कटा-- 


कायस्यिानादपूवम्‌ ॥ १८॥१ 


[कार्याश्यानात्‌ ] कार्यं के ाख्मान-कथन से अमूम्‌ | श्रकारण (गुण उपसंहृत 
होता है) । समस्त विद्व ब्रह्म का कायं है, दस कथन से ब्रह्म के प्रपूरवेता गुण का उप 
संहार उपासना मे ्मभना चाहिये । 

सूत्रकैः शरपुवंय्‌' एद में व" पद का अथं कारणं है। ब्रह्य ्रपुवं है, इसका 
तात्य हुमरा-च्र्य रकारण है, र्यात्‌ ब्रह्म का कोद कारण नहीं । यह्‌ तथ्य दस हैतु से 
जान। जाता है, कि सव जगत्‌ को त्रह्म का कायं कहा गया है । यदि ब्रह्म काकोई कारण 
हता, तो ब्रह्म कासवका्ं दै, अथवा ब्रह्य सवकाक।रणहै; यह्‌ कथन संगत्त न 
होता। जो कार्यमात्रकाकारण होता दै, वहंश्रन्य किसीका कायं नहीं होता । ब्रहमको 
सवका कारण श्रध्यात्मशारजं सँ जताया गया दहै. 'एष योनिः सव॑स्य' [माण्डू० ६], 
यह परमार्मा सवका उत्पत्तिस्थान है । श्रक्षरात्‌ सम्भवतीह विइवम्‌' [मु० १।१।७] 
अक्षर-प्रन्रह्य से सर्गकाल में सव जगत्‌ प्रादुर्भूत होता दै । (स्वं खल्विदं ब्रह्म॒ तज्जला- 
निति शान्त उपासीत" [छा ३।१४।१ | यहं सब जगत्‌ ब्रह्म से प्रादुर्भूत होता, उसीमे 
लीन नौर घारित होता है, यह्‌ समम शान्तचित्त टो ब्रह्म कौ उपासना करे । जगत्‌ के 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कत्ता बरह्म है, यह स्पष्ट होता है । 'स विश्वकृत्‌" [इवे ६।१५] 
वहं सवका उत्पादक है । दसप्रक)र ब्रह्म को सवका कारण बताया गया है, वह्‌ किसीका 
कायं नहीं । दसौकारण वह्‌ श्रपूवे" है । इसौको वृ हुदारण्यक उपनिषद्‌ [२।५।१९] में 
कहा-'तदेतद्‌ बरहम पूवं मनपरमनम्तरमघाह्यम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः" वह्‌ यह ब्रह्म 
अर्व है, नपर है, प्रनन्तरहै, अ्रवाह्य है । यह्‌ ग्रामा है-सदेव्यापक है, महान है, 
सवका भ्रनुमव करनेवाला है अर्थात्‌ सर्वज्ञ है । उक्त श्राघायें पर ब्रह्म को यहां श्रपूर्व' 
कहा गाहे । यह ब्रह्य के स्वरूप का बोधक है । इस श्रपूवंता गरुण का उपसंहार सर्वर 
उपसनाप्रौ मेँ ग्रभीष्ट दै ॥१८॥ 

शिष्य जिक्ञासा करता है, बृहदारण्यक [२।५।१६ ] के उक्त सन्द मे कै 
म्न्य अनयरमनन्तरम्‌' इत्यादि गणो के विषय में क्या मन्तव्य है ? क्या श्रपूव॑ता गुण के 
समान उनका भौ उपक्हार मानना चाहिये ? आचायं सूषकार ने बताया-- 


सूत्र १६२०] वृततीयाच्यये तृतीयः पादः ६१५ 


समान एवं चाभेदात्‌ ।। १९ 


[समानः] समान [एवं ] एसे [च | ही [भेदात्‌ ] अभेद से (उपास्य के )॥ 
श्मूर्व॑ता गुण की तरह ही शरनपरताः श्रादि गुणों का उपसंहार समान दै, उपास्य ब्रह्मके 
श्रभेद होने से। 

जंशे ब्रह्म के शरपूर्वता" गुण का सर्वत्र उपासनाश्रं म उपसंहार मान्य है, पसे 
श्रनपरताः प्रादि गुणो का उपसंहार मान्य है । क्योकि यहां एकमात्र ब्रह्म उपास्य है। 
अ्पुव॑ता आदि स्व गुणों क द्वारा ब्रह्मस्वरूप को प्रस्तुत किया गया है । जव उपास्य एक 
है, तो सवं उपासना मेँ इन गणो के उपसंहार के तिये कोई बावा वहीं । बरहा 
श्रनप्र है, रपरः पद्‌ का श्रयं है-ग्रगि परिणत हरा कायं, जंसे महरी से परिणत हृ 
घडा; यहां मौ "रः शौर धड़ा अर्‌, समभ्ता जायगा । रेरा अपर-परिणत ह्र 
कायं जिसका नहीं है, बह “नपर है । नात्पयं यह्‌, कि परमात्मा स्वयं क्रिसी कार्य- 
ख्प भर परिणत नहीं होता । वह्‌ कायं जगत्‌ का उत्पादक है, स्वयं जगद्रूप मँ परिणतं 
नहीं; इसलिये वह श्रनपर' दै । यह्‌ गण परब्रह्म के स्वल्प का बोधक है । ब्रह्मे को 
भ्रत्तर-मध्य प्रवक्राश-छीदापन नहीं, प्रतः वहं श्रनन्तर' दै । उसके बाहर कु नही, 
भ्रथवा सवत्र पूणं होने से वाद्र-मीतर एसा व्यवहार उसे कु नही; दस्थि बह 
"प्रवाह्य" है । इतौ श्राघार पर्‌ कटा-वह्‌ श्रात्मा" है, सर्वव्यापक है, महान [ब्रहम ] है, 
सरव [सर्वानुभूः] है । परब्रह्म के स्वरूप्र ता बोधन होने रो इन गणो का उपसंहार 
प्मानरूप से सर्वत्र उपासनाग्रो पे ्रभीष्ट है ॥१६॥ 

शिष्य आश्चका करता है, यदि ब्रहम कौ विभिन्न उपासनाग्रों मं वणित गणो का 
एक दूसरे मँ इसलिये उपरंहार होजाता है करि वहां एक ब्रहम की उपारना है; तो वेद 
तथा वैदिक उपनिषद्‌ श्रादि के ग्रतिरिक्त भ्रनय ग्रन्थों भे पचित परह्य क गुणों का लैदिक 
उप्रासनामरौं म उपसंहार हौना चाहिये । सूत्रकार ने श्राशंका को स्वयं सूत्रबद्ध नित्या-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्नापि ॥२०॥ 

[सम्बन्धात्‌ ] सम्बन्व से [एवम्‌ ] इसप्रकार [अन्त्र दूसरी जगद्‌ [कपि] 
भी । एक ब्रह्म की उपासा होने रूप सम्बन्ध से दसभकार दुसरी जगह वणित गुणो का 
भी उपसंहार वं दिक उपासना मे होना चाहिये । 

बरह्म को किसी देशविशेष म निवास करनेवाला मान, उसके एकदेशीस्वसूप 
की कल्पना कर उसी रूप भं उसकी उपासना का वर्णेन जव होता है, तो उसके एकः 
वैशिता श्रादि गुणों का उपसंहार उपनिषद्‌ आदि सें वित वैदिक उपासनाश्रँ र होना 
चाहिये; क्योकि उन भ्रवेदिक वणंनों म भी एकमात्र ब्रह्म कौ उपासना का निरूपण 
#। एत दोनों मे ब्रह्मोपासन की समानता का होना सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध सै यदि 


६१६ शह्यसूत्रविचोदयभाष्यम्‌ ॥ ५8, 


अन्यत्र वणित एकेरिता साकारता आदि गुणो का उपसंहार वैदिक उपासना भे 
मानलिमा जाय, त्तो वेदादि भँ वणित रह्म कै वास्तविक स्वरूप का वौघ करानेवाते 
स्रव्यापिता सर्वा्तर्यामिता सकलजगत्कनू'ता आनन्दरूपता श्रादि गुणों मे बाया श्राती 
है । इङ स्पष्ट निर्णय की ्रभिलापा ही राका का ब्राचारदै' ॥२०।। 

आचाय सूत्रकार ने उक्त श्रारंका का समाधान किया 


न वा विज्ञेषात्‌ ॥ २१ 

[न] नदीं [वा] नि्चयपूरवंक [विरोषात्‌ ] विशेष से । निश्चय से उक्त राका 
ठीक नहीं; वकि ब्रह्मस्वरूप के वर्णन मेँ वेदादि प्नव्यार्मशास्वो का कथन बिसेषता 
सरलता है। 

दर्शनकां तथा अन्य साक्षा्ृतघ्मा ऋषियों ते पेकमत्य घ वेदों का निर््रान्ति 
निर्बाध प्रामाण्य स्वौकार क्रिया है! उसीके श्रनुसार श्न उपनिषदादि श्रध्यात्मवास्वो 
का प्रामाण्य है, जहां ब्रहयसाक्षात्कार के लिये उपासना आदि उपायों का विस्तृत व्ण॑न 
दै । इन शास्त्र मे ब्रहम के यथाथ स्वरूप का उतल्लेख दै । उसके प्रामाण्य मेँ किसी 
श्राशंका का श्रवकाश नहीं है । इन श्रव्यात्मदास्ों मे ब्रह्म की जिन उपारनाश्रों का 
वर्णन है, वहां परस्पर गुणो का उपसंहार मान्य दै । विभिन्न उपासना भे बरह्म की 


१. इख सूत्र मे जिन निवेशं का संकेत है, वे पुराणसाहित्य में उपलम्ध होते हँ । 
पुराणों का निर्माण वेदव्यास ने किया, जो इन सूरो के निर्माति ह, एत्र कहा जाता 
है \ संभवतः पुराणों का पर्याप्तभाग वेदग्यास से पहले वततंमान रहा हे । यह्‌ ्रधिक 
प्रामाणिक प्रतीत होता है, कि उसने पुराणों का संकलन किया, कुछ निर्माण मौ । 
वत्तमान पुराणों का श्रधिक भाग वेदव्यश के श्ननन्तर निमित हा है, निर्माणकतल 
भी विभिन्न है, तथा निर्माता भो । यह्‌ निर्माण पूवंवत्तौ मन्यो मे वृदधिरूप से ग्रा 
है । वेदव्यास के पूं ठे भावना जन चुकी थी, कि उपास्य देव कंलास श्रादि 
करिसौ देकाविशेष मे निवासत करता है । वह॒ भानव जैसा देहादिषारी साकार है, 
सत्रपुत्ादि परिजनवाला है । एेषी मान्धता के पर्याप्त प्राचीन काल के चिह्व उष 
लन्ध है । मोदन्नोदारो श्रादि मे उपास्य एवं पुज्य देव के रप नें शिवि भ्रादि का 
स्पष्ट पता लगता है । 

वेदव्यास ने श्रपने से प्राचीनं पुराणों का संकलन किया, जिनमें पर्याप्त 
प्राचीन इतिहास तथा जनता कौ तात्कएलिक्‌ विविष घामिकः भावनाग्रों का संग्रह 
रहा होमा । उनका उसी रूप मे संकलन होना उचित था, पर वनिकं दृष्ट से 
यथाभूत श्रं को उपपादित करने को भावना का भ्रा्रय ले सूत्रकार ने ब्रह्मस्वरूप 
के विषय भ यह्‌ विवेचन प्रस्तुत किया है, रेल प्रतीत होता है । 


सूत्र २२] तृतीवाध्याये तृतीयः पादः ६१७ 


विभित्च विक्षतां को चक्षय क्रिधा गया है, इसलिये ग्रापातत्तः उनरगे भेद की प्रतीति 
होती दहै, पर सव उपासनाभ्रों मँ उपास्य केवल चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म रट्ता है । वह्‌ 
श्रापातततः प्रतीयमान भेद उपासताश्रं मे एक दुसरे का वाधक न हो, इस भावना से 
गुणों के परस्पर उपसंहार को ग्राचार्यो ने निदिनित किया है । ब्रह्मस्वरूप कर विषयमे 
वेदादि सत्य चास्त्रं कौ यह दिरोपता है । इरालिये वैदिक उपासना मेँ दैदादिसे 
श्रनभिमत उन गुर्णौ का उपसंहार सवंथा अमान्य है, जिनके दासा ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप का वघ नहीं होता । फलत्तः एकदेशित्ता, साकारता ग्रादि का संबन्ध श्रौपनिषद 
उपासनाओं मं ग्रभीष्ट नदीं है ॥२१॥ 


दस विय मेँ स्ववं सूलकार ऋषिवचनों को प्रमाणरूप से प्ररतुत करने का 
निर्दे करता है-- 


द्यति च ।२२॥ 


[दरयति] दिलाता है [च] शौर । ग्रौर शस्त्र हस तथ्य को दिलाता है । 

कियो के वचन नेदानूकूल सत्य शास्त्र दै । एेरा शास्त वत्तलाता है, कि वेद 
कोनानि विनानब्रहमाका यथां बोघ नहीं होता । तंत्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।६] भे 
वतागा- नाविदविन्भनुते तं बृहन्तम्‌" जो वैद को नहीं समभःता, बह उस महान पर 
बरहा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानपाता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक 
प्रसंग मै-जव ब्रह्मस्वरूप को जानने के तिये प्रश्न किया गया है-कहा, "तं त्वौपनिषदं 
परष्पं पृछामि" [ब्‌ ३।६।२६] उस ्रौपनिषद' पुष्प के विषय भें प्रुकता हं 1 यहां 
प्रह्मपुख्प को श्रौपनिपद' कहा रै, जिसका यथाथ वर्णनं उपनिषदों मे किया गवा हो । 
एसीप्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ [३।२।६] मेँ कटठा-वेदान्तविज्ञानखुनिरनितार्थाः' वेदान्त. 
जनित विज्ञान से जिन्होने ब्रह्मरूप श्रयं को ठीक नि चित्प मँ जानलिया है । वेदान्त 
प्रधाव्‌ उपनिषद मे ब्रह्म को जानने के जिन उपायो का वर्मन है, उनके ्रनुषार जिन्न 
यार्थ ब्रह्मस्वरूप को जानलिया है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हँ । ये सवर क्चन स्पष्ट करते 
#, ति ब्रहम वे मथाथं स्वरूप का प्रतिपादन करने म॑ वेद तथा वेदानृरूल उपनिषदादि 
श्रध्यात्मशास्तों वी विक्ेषता ह । इसलिये इन शास्त्रं में प्रतिपादित जो ब्रह्म का स्वरूप 
#, तदनुकूल गुणों का ब्रह्मोपासनं म परस्पर उपरहर श्रपेक्षित दै । न्य ग्रन्थो भें 
भ्रतिपादित ब्रह्मस्वरूप का इन उपासनाग्रौ पे कोई सम्बन्धे नहीं 1 

श्राचा्यं शंकर ने गत तीन सूं [२०२२] का लध्यग्रदेशच बृहदारण्यक 
| ५।५।१-२] वणित या दित्यपुरद-क्षिपुरुष-उपासना माना है । कटां आ्रदित्यपुरुष का 
शहस्यनाम रहः" प्रौर अरक्षियुरुष का श्रह' बताया है। इन नामों का उपसंहार इन 
होन [श्रादित्यपुरूष-रक्षिपुरष ] उपासनाग्रो मेँ होता है, या नदीं ? यह्‌ आशंका उग- 
कर प्राचां ने इक्र सूत्र से उपसंहार का निषेव क्रिया है । वस्तुतः गुणों के उप्- 


श्न बरह्मस्‌त्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र २३ 


संहारक प्रकरण ओ ताम के उपसंहर का अ्रवतरण श्रनपेधित है 1 ये नाम ब्रहास्दूप 
कैबोधकन होने रो इनके उपार का प्रदन ही नहीं उटता । फिर इनम उपास्य का 
स्वरूप दोनों जगह समान दै, तव स्वरपवोधक गुणों के उपसंहार म कोई वाधा नहीं ; 
नाम का उपसंहार मले न हो । उपासनाश्रो की एकता व गुणों क परस्पर उपसंहार कौ 
कसौटी यह्‌ दै, कि उपासनाग्नो मे सवेन एकगान ब्रह्य उपास्य देव है । घदि विन्दं 
गुणों का करीं श्रास्नान नहीं हा, तौ ग्राम्नात स्थल से उनको गरन्त्र सममः लेना चाहिये, 
जिससे गुणभेद उपासना का भेदक न रहे । प्रस्तुत सूरो का लष्यप्रदैल जिस रूप मे 
आचाय शंकरे प्रकट क्रिया है, वह्‌ चिन्त्य है ॥२२। 
्राचयं सूव्रकार ने ग्न्य गुणो का उपसंहार रतलाने के लिये रूत्र कहा-- 


संभृतिचुव्याप्त्यपि चातः ॥२३।॥ 

[संमृततिद्‌न्याप्ती] संभृति ग्रौर चुव्याप्ति [अपि] मी [च] श्नौर [अतः] 
इससे-ूर्वक्त दतु से । पूर्वोक्त ग्रभेद हेतु से संभृति ओौर चुन्याप्ति गुणों का भी उप्रंहार 
उपासनाघ्नों मँ श्रमिप्रेत है । 

सूतम संमति" पद वय श्रथं है-सम्मरण-वारण श्रमवा पोषण, तथा शु्याम्ति' 
पद का शम्यं है-समस्त विर्व मे व्याप्त होना । ब्रह्म के दन गुणों का वर्णन ्रथरववेद 
[१९।२९।२१] के एक मन्व मे किया-श्रह्म जयेष्ठा संमृता वीर्याणि ब्रह च्येष्ठं 
दिवमाततान ' ब्रहम ने परहान शक्तियों कौ घारण किया ह्न है, जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थिति- 
भलय करने की शक्ति का दही ग्राधार दै । परमात्मा महान दुलोक आदि को सदा से 
ग्याप्त कर विद्यमान है 1 यहां जगत्‌ के जन्मादि की सम्भृति ब्रौर दयुव्याप्ति ब्रह्यगुणों 
का वर्णेन है । बह्म कौ उपासनाग्रों म इन गुणो का उपसंहार होना चाहिये, या नहीं ? 
इस श्राशंका के समाघान में सुवरकार ने बताया, पूवोक्ति श्रपवे्ाश्रादि गुणों के समान 
सवंत ब्रह्योपापतताश्रो मे इन गुणो का उपसंहार समभना चाहिये । ये गुण ब्रह्म के 
स्वरूप के बोधक है । उपासना मे बरह्म के उस स्वरूप का ध्यान किया नाता है । 

सलकारने इन तथ्य को प्रमाणित्त करने के लिये सूत्र मे दैतुपद दिया दै-.रतः। 
दससे-पूर्वोक्त हैतु मे ! यह "ददम्‌' पद पूर्वोक्त श्रभेदात्‌' हेतु का पराम करता है । 
उपास्य के अभेद से उसके संभृति ग्रादि गुणो का उपासनाओं मँ उपसंहार ब्रभीष्ट 
है । उपास्य के सर्व॑रक्तिसम्पनन पूर्णरूप को उपासना मे ध्यान करना अपेक्षित होता दै । 
इसकेलिये जो उपयोगी गृण है, उनका उपसंहार उपासनात्रो मँ होना चाहिये । ब्रह्म के 
श्रनन्त गण अ्रनन्छ साम्यं ह, अल्पज्ञ जीव उन सवको जान नीं सक्ता; इसलिये 
संवं्ञकरप ऋषियों ने उन ध्यानोपयोयी गुणों का यथासंभव निदेश करिया है । सूत्रकार 
का उसी दिका में यद्‌ प्रयास है। समृति श्रादि ब्रह्मगृणो के वंन कै लिये तऋेद 
[२।१६।२] द्रष्टव्य दै ॥२३॥ 


प्रच २४.२५] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६१६ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, परानन्द [ब्र० सु० ३।३।११] आदि चुव्याप्ति [ब्र० 
भर° ३।३।२३ | पयंन्त जितने गुण उपसंहार क योग्य निर्धारित निय ये, चया उन 
सवका सवत्र उपासना म॑ विना किसी भेद के उपसंहार समभना चारिये, यथवा 
बन्टी गुणो का उपसंहर करना चाहिभे, जो किसी जगह नहीं के गये ? श्राचायं भरव 
का ने दृष्टन्तके साय समाधान किया-- 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥२४॥ 


[शृल्पविद्यायाम्‌ ] पृ्पविद्या मं [इव ] वसे [च] प्रौर [इतरेषां ] दुसरो का 
| श्रनाम्नानात्‌ ] न पदे जान से । उपासना भे उन गुणों का उपसंहार करना चाहिये, 
गौ बहां नहीं पढ़ गये; असे पुरुषविद्या मे क्रिया जाता दै । 

जिस उपारना मे पर-पर व्रह्म कौ उपासना कीजाती है, उशको पररुषोपासना' 
परवा पुरुपविद्या कदे ह । विद्या श्रौर उपासना पद एक र्थ के वाचक है, यह्‌ पहले 
तागा जानतुका है । इसा पुरुषविद्या का वर्णन निस्तार के साथ वेवं के पुरुषसूक्त [० 
१०।९०; यजु ३१; साम ६१७६२९१; अध्व ° १६।९] मं उपलन्च होता है । उस 
न भे उपास्य ब्रह्मपुरुष के दयुव्यापिता [सवं्याप्कता ] समस्त्र जगत्‌ के जन्मादि की 
¶। रणता, सर्वान्तर्यामिता श्रादि गृण का कथन दै; आतन्द प्रादि का कथन वहां नहीं 
# । वे भरन्यत्र जिस रूप मे के गये है; उनका उपसंहार यहां पुष्षविद्या मे होजाता है । 
निन गुणों का यहां कथन कर दिया गथा है, उनका उपसंहार इस उपासना मे नहीं दता, 
१0 ॥ वे भरन्यत्र पद गये हों । चंत पुरुषविद्या मेँ श्रपटित गुणों का उपहार होता है, 
00 न्य सव विदयाश्रौ भँ समना चाहिये । गुणों के उपसंहार का कारण है, क्रिी 
4पागन। भे ब्रह्म के स्वरूपबोधक श्रपेक्षणीय गुणों का श्राम्नान-कथन न होना । जिन गणो 
#। 1कपी उपासना भँ कथन कर दिया गया है, उन गुणौ का अन्यत्र से वहां उपसंहार 
¶।१] निष्प्रयोजन दै । दस्लिये सरवन उपाप्तनाश्रो मेँ वहां पठित गुणों से इतर गुणों का 
४१५१५ शे उपसंहार होत्ता है, दस विषय में मह एक व्यवस्था है ॥२४॥ 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है, यदि किसी विद्या में अनुक्त गुणो का अन्यत्र से उपः 
४१।१ धभिप्ेत है, तो क्या ब्रह्योपाघनाश्नो म, मेष [ बीयना ] आदि गुणों का उपसंहार 
#1\4 पीना चाहिये ? ्राचायं सूत्रकार ने बतामा-- 


वेधाचर्थभेदात्‌ ॥२५। 


[बेषादि] वेध-बीषनाघ्नादि [ज्र्थभेदात्‌] म्र्यंभेद से । वेष श्रादि गुणों करा 
५१/१२ नदीं होता, ग्रथं कै भेद से 1 

शरत में श्रथ" पदक ब्र्थ-प्रयोजन अथवा फल है । यद्यपि सूत्र मेँ निषेषार्थक 
५१ भवी, तथापि दक्कीसवे सूत्र से मण्डूकप्लुति न्याय के भ्नुसार यहां सम्बन्ध समक 


६२० बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [शून २५ 


लेना चाहिये । श्र्थबल से भी उसका आकषण माना जासकता है । वेधादि' के श्रादि 
पद से भेदन विनाशन आदि का संग्रह होता है । वरदो मे 'रन्नि' पद रो तजस्वह्प पर- 
ब्रह्म को संबोधन कर उपासनापूवंक प्राथंना दै-- 
यक्त रिषूः संनममानो श्रण्ने वाचा शत्यां अ्रशनिभिदिहानः । 
ताभिरिभ्य हदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहुन्‌ प्रति भङ्च्येषाम्‌ 1। 
[ऋ० १०।८७।४; अरधरवं ° ८।३।६] 
श्रगने त्वचं यातुधानस्य भिन्वि हिलाशनिहं रसा हन्त्मेनम्‌ । 
पर पर्वाणि जातवेदः ण्टणीि ऋव्यात्‌ करविष्णुवि चिनोतु तृक्णम्‌ ॥! 
[ऋ० १०।८७।५; रधर ८।३।४] 
हे मरणे ! तेजस्वल्य परब्रह्म ! हमारे यज्ञ मौर स्तुति उपासनाघ्नौं चे प्रसन्न 
श्राप वाणो कौ नवाते उनकतौ नोकों को वजगुक्तं करते हु उनसे रक्षसो को हृदय मे 
वंच डालो; उनकी विरोधी मुजाभ्नों को काट डालो। ह्रे! राक्षसं के च्मह्ेको 
छील दो, हिसाशील चज उन्हँ शीघ्र मार्‌ डाले, उनकी पोरियों को तोड़ डालो, मांप्मक्षी 
भेदय प्रादि मांसाभिलाषौ होकर उनके करे टूकदो को चुन लेल । (जम्भैः सं धृद्यमि 
यातुधानान्‌" [० १०।८७।३; श्रथरवं ° ८।३।३ | डद से राक्षस को च॑वा डाल । 
'मन्योम॑नसः शस्या जायते या तया विध्य हृदये यातुघानान्‌' [ऋ० १०।८७। १३; 
अधवं० ८।३।१२], बरद मन ये छोड़ गये तीण बाणद्वारा रक्षन को हृदय में नींव 
डाल । यह वर्णेन दृष्टातमाग्रो के प्रति ब्रह्म के दण्डव्रिधान का संपत है । ब्रह्म वे आनन्द 
सर्वव्यापिता ग्रन्तर्यामिता जगतत ता प्रादि गुणो के रामान क्या दनवेधश्मादिगु्णोका 
ब्रह्माप्रासनाओं मे उपसंहर होना चाहिये ? 
आचायं ने वताया, इन गुणो का उपसंहार उपातनाग्रों मे नहीं होता; क्थोकि 
इनका प्रपोजन भिन्नहै। ब्रह्य कौ उपासना का प्रणोजन मोक्षप्राप्ति है। मुमुक्षु उपासक 
सोम्य मावनाधरों से युक्त रहता दै, वह्‌ प्रानन्द सर्वान्तर्यामी सर्वकर्ता श्रादि रूपमेँ ब्रह्म 
का ध्यान करता हृग्रा उपासना करता है । परन्तु साधारणजन भ्रस॑रङृतवृदधि होने से 
विरोधीजनों ग्रथवा दुष्टात्माग्रौ के हृदयवेधक ग्रादि रूप में भगवान्‌ का स्मरण करता 
है, उसका प्रयोजन मोक्षप्राप्ति न होकर वेवल दुष्ट को दण्ड दिलाने की भावना है| 
इसलिमे मोक्चफलक ब्रह्योपासनाग्रों में वेघादि का उपसंहार भ्रभीष्ट नदीं है; प्रयोजन 
भिन्न होने से इन गुणो का बरहा कोई उपयोग नदीं ॥२५॥ 
अथंभेद से ब्रह्मोपासनाश्रो म वेधता श्रादि गुणों का उपसंहार नहीं होता, इस 
निणंय के आधार प्र शिष्य जिज्ञासा करता है, यह्‌ अथं -प्रयोजन क्या है ? क्या वासना 
आदि का त्याम-नाद्य, अथवा केवल मोक्षप्रास्ति ? इसविषय मे छान्दोग्य [०।१३।१] 
का सन्दर्भ संदेहजनक टै । श्राचापर सूवकार ने वितरैचनपर्वेक बताया-- 
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हनो तुषायनशब्दशोदर्वात्‌ कश्चाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ 
तदुक्तम्‌ ।।२६॥ 


[हानौ ] हानि में [तु] तो [उपायनङव्दशेषत्वात्‌ | उपायन के सोन्निध्यसे 
[कुशा-छन्दस्तुति-उपगानवत्‌ | गुश्शा, छन्दस्तुति श्रौर उपयान की तरह [तत्‌] वह 
[उक्तम्‌] कहा है । छान्दो य में प्रयुक्त पद हानि-त्याग ग्रथं मंदहै, उपायनशव्द के 
सान्निव्य से; ज॑सा कि कुशा, छन्दस्तुति श्रौर उपगान मँ होता दै; यह श्रन्यव [पू्व- 
मीममांसामे| कहा है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [-।१३।१] भँ सन्दर्भ है-श्रदव इव रोमाणि विधूय पापं 
चन्द्र दव राहोरमुलात्‌ प्रमुच्य । धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसग्भवामि' जंसे 
घोडा रोमं को, एसे पापों को भाड़करः; जैसे राहु कै मुख से चन्द्रमा, एसे पापो से ब्रूटकर; 
आत्मज्ञानी शरीर को त्याग नित्य ब्रह्मरूपलोक्र को प्राप्त होता हूं, > स्थित्ति का घ्रनु- 
भव करता दै । यहां विचारणीय दै, किं "पपं विघृथः में 'विघुः पदकार क्याहै? 
चया इसका श्रथं हानि-परित्याग है, ग्रथवा श्रन्य कुछ १ घात्वथं के आा्ार पर्‌ इसका 
श्रध॑-कंपाकर, मटकाकर या काड्कर-टोता ईै। ५ घोड़ा जसे पने देह व अयालों को 
हिलाकर भेटकाकर वू ल-मषट्री से साफ करतेतः है, वहां रोमों का परित्याग नहीं रोता; 
से हौ ब्रह्मोपासना घे ग्रात्मन्ञानौ के पाप ्रथवा सुक्ृत-दृष्कृत साफ़ स्वरः परिष्कृत 
होजाते दै, उनका व्याग नहीं होत्ता; क्या यही रथं उक्त सन्दर्भ में समभना चाहिये, 
श्रथवा 'विघूनन" का श्रय हानि-परित्याग होना युक्त है? 

सूत्रकार ने बताया, उक्त सन्दभं के "विधूय" पद मे विधूनन काञ्र्थं हानि- 
परित्याग है। दस पद का यहां 'हानि' अथं तें प्रयोग है ब्रहमोपासना का फल-प्रयोजन 
पाप श्रादि समस्त वासनां का परित्याग-ताश होकर मोक्ष प्राप्त करना है । पापल्प्‌ 
वासनाओं व सुद्ृत-वुष्छृत के चट विना मोक्ष प्रप्त नहीं होता, रतः उपासना का अथं 
प्रथोजन पाप आ्रादिका नाश दै । छान्दोग्य के उक्त सन्दभं में 'विषूय' पद से इसी भाव 
को प्रकट करिया है । इसके साथ सन्दभं के “राहो मुखात्‌ प्रमुच्य ' अंश मे "मुच्‌" चानु का 
प्रयोग दै, जिसका अथ 'परत्याग-छोडना' है । गो श्रयं यहां "मुच्‌" घातु से कटा दै, वदी 
भरथं पहले वाक्य गें “वून" धातरुसे श्रभिघ्रेत है । घोड़ा जव अयालो को हिलात्ता या देह 
को भरकारता है, तो वहां रनक जीर्णं रोम चयूटकर अ्रलग होति दँ । यदि घात्व्थं पर 
प्रचिक बल दिया जाय, तो उक्त भ्रंश कः भ्रं होगा-्ास्मज्ञानी पाप को चायमान 
करदेता है; इसका तात्प है, उस श्रवस्था मे समस्त पापादि वासना नाञ्च की ग्रोर चल 
पडती है, प्रार्य का भोगना तो श्रात्मनानी को भी ्रपरिहायं है, मोगने मेँ कुं काल 
लगजाता है; इसप्रकार पाप धीरे-धीरे वहां ते चलदैते । इसमे विधूनन का तास्पयं 
विनाश से पर्यवसित होता है, इसलिये उक्त सन्दर्भ मेँ इसका पही प्रथं उपयुक्त हो- 
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सकताटै। 

सुव्कार ने इसकी सिद्धिम देतु दिय घ्रन्यतरसुङृत-दष्ृत क वरिधूनन के साय 
"उपायन शब्द कटा है । "उपायन पद का श्रं है-उपादान, लेना, ग्रहण करना । कौषी- 
तक्तिवराहमणोपनिषद्‌ [ १।४] मेँ कदा-'तत्‌ सुकृत दुष्छते धूनुते तस्य भिया ज्ञातयः सुकृ 
मृपयन््यप्रिया दृष्छतम्‌" आत्मज्ञानी सुक्रत-दष्कत को दुर्‌ करदेता दै, उसके प्रिय बान्धव 
मुके को मौर भ्रप्रिय दुष्त को ग्रहण करनेते ह । इस वानय मँ “उपयस्ति" क्रियापद 
है । यदहं उपायन, सु्रत-दुष्कृत का ग्रहण ननात्तियों दारा तभ सम्भव है, जब दूसरे से 
परित्माग करदिया जाय । कोई वस्तु एवा ते परित्याग पिये विना दन्य से ग्रहण नही की- 
जाती । इसलिये उपायन" दन्द के सान्निष्य से इस वावय ओं नुतः का ग्रथ परित्याग 
करदेना है । यही श्रथं छान्दोग्य के सन्दर्भ मँ समभना युक्तै । 

स्यपि किसी अन्य के निमे सुरृत-वृष्छृत किसी सन्य को प्राप्त नहीं होते, न ये 
एसे पदा्ं है, जिनकरा देना तेना होसकरे । वस्तुतः यह्‌ एक अनौपचारिक वरणेन है । इसका 
केवल इतना तात्प है, कि श्रात्मजानी के घुकृत-दु्करत नष्ट होजाते द, वह इन्द उन 
लोगों के लिये छोड़ जाता है, जो अमी संसार भे लिप्त ह । गुदृत करनेवाले उसके श्रिय 
ह, अनुतरूत होते है उसकी भावना रहती दै-खव सुकृत करं । दरक विपरीत दुष्कृत 
करनेवाले उराके रप्रिय हँ । संसारी जन सृृत-दुष्टकरृत करने के लिये रहजाता है, उपासक 
आत्मज्ञानी इनका परित्याग कर मोक्न को प्राप्त होनाता दै । 

सरा्का होती है, कौषीतकि मँ "उपायन" शब्द के साचनिष्य से 'विघूननः का श्रथ 
हानि-विनाज्ञ-परित्याग टो, प्र छान्दोग्य मे उसका श्रतिदेश कमे होगा ? बह उपायन 
काश्रमावदै। स्कार ने हस विषय मे बताया, यद्‌ बात अन्यत्र कहदीगई है- [तदुक्तम्‌] 
पूवंमीमांसा मेँ जेमिनि ने कहा है--्रमि तु वाव्यशेषः स्यात्‌' [ १०।९।३] श्रन्थ कटा 
गय। अर्थ, उस निषय के अन्यत्र कदे गय ब्रं का देष मर्थत्‌ भ्रंग होजात। है । छान्दोग्य 
सनौर कौ्ीततकरि दोनों मे 'विधूनन' का समान प्रयोग है, तब एक जगह पस्ति ८उपायन' 
का द्ुसरौ जगह वसे परषंग मे सम्बन्ध ह्यना प्रामाणिक है । इरालिये कौषीतकि के समान 
छम्य ये विनूनन कं श्रथ हानिः ्र्थात्‌ परित्याग व नाश है, यह्‌ निर्चित होता है । 

एक जगह परिनि श्रथ दूसरी जगह परित मर्थं का शेष होलाता दै, इस विषय मेँ 
सत्कार ने कतिपय दृष्टान्त प्रस्तुत किये-करुशाच्छम्दसतु्ुपगानवन्‌' । इसे कुसा, 
छन्दसतुति, उपगान ये तीन दुष्टान्तस्वल दै, इनका यथाक्रम विवरण निम्नध्रकार द-- 

‡-ङशा- माल्लविगाखा मे पाठ है-करुशा वानस्पत्याः स्थता मा पातः 
वनस्पति ने वनौ हू कुशा स्थित, वे मेरी रक्षाकरं । यज्ञ म उद्गाता शतोनं को 
गिनने के लिमे लकड़ी की वन) सलादयां पास रखलेते है, उनको यहां कुदाः कहा गया 
दै । सरामान्यरूप से यही कहा है, कि वे वनस्पति कौ वनो हों, क्रिस वनस्पति स्च बनी हौ, 
यह्‌ निशे वहां नहीं बताया गया । पर श्ननयत्र शाव्यापनियों कौ ्ाखलाे कटा है- 
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श्रौदुम्बराः कुशाः” वे कुशा उदुम्बर-गूलर कौ बरी होनी चे । इस विद्ेपवचन से 
सवंत ये कृशा गूलर वनस्पति की बनी ग्रहण कीजाती ह । समान श्रधक्ा होने पर एक 
शाखा में कटा श्रथं दूसरी आखा मे अंगभाव से सम्बद्ध होजाता है । जसे शाखयागनिों 
की शाखा में ब्रताये गये कूशाभ्रिषयक विशेषवचनं का माल्लदिखाखा मे संवन्ध प्रामाणिक 
टै; एमे हौ कौपीतकि्राह्मणोपनिषद्‌ [ ११४] मे कह त्िशेपवचन-उ पायन का छान्दोग्य 
|०।१३।१] पे सम्बन्व होजायगा । यही श्रागे के उदाहरणो मे समना चाहिये 

२-छन्दस्तुति- जैरे कहीं छन्दो दवारा स्तुति के पूर्वापर प्रसंग मे देव-भुर छन्दो 
फा विशेष उल्लेख न कर सामान्यरूप से का~ छन्दोभिः स्तुवते" छन्दो के दारा स्तुति 
करते है । देव-प्रसुर छन्दो भ से स्तुति के लिये किसका पहले प्रयोग किया जाय, किसका 
पचे; यह नौं बताया । पर्त पङ्को कौ शाखा भँ पाठ है-देवच्छन्दामि पूर्वाणि" 
दैवच्छन्दों का पहले प्रयोग करना चाहिये । इसके मनुसार सव्र यह निणंय कर्‌ लिया 
जाता है, कि स्तुति में देवच्छन्दो का प्रमोग पते हो, भ्रसुरच्छन्य का पचै । एकचरण 
भे नौ तक ्रक्षरोवाले छन्द शरसुरच्छन्द कटै जाते दै, दश आदि श्रक्षरवाले छन्द देवच्छन्द । 

३-उपगान--एक साखा में कटा गया-' ऋत्विज उपगायन्ति" ऋत्विज्‌ उपगान 
रते है । यद्‌ एक सामान्य क्वन है, इससे बह्मा आदि समस्त ऋत्विजो ढारा उपगान 
पराप्त होता है । यह निचय नही होता, कि कौनसा ऋत्विज्‌ गावे, कौनसा न गावे । पर्‌ 
पत्रय संहिता [७।३।१] मँ कहा-नाघ्वय्‌ र्पगायेत्‌, अघ्वयूं उपगान न करे । इससे 
प निर्णेय होजात्ता है, कि उपगान भे श्रव्वय्‌ सम्मिलित नहीं होता, उसे श्रतिरिक्त रेष 
एष ऋत्विज्‌ उपगान करते ह । ।॥२६॥ 

यह्‌ निङ्चय किमा गया, कि छान्दोग्य [ ०।१३।१] के सन्दभं भे 'निधूनन' का 
परंहानि श्रथति विनाश दै । इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता दै, उपासना के 
फलस्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने परर क्या केवल पाप की हानि होती है ? अ्रथवा पाप- 
ण्य दोनों की ? आचायं सूत्रकार ने समाचान किया-- 


साम्पराये तत्तेष्या रावात्‌ तथा हन्ये ॥२७१ 

[साम्पराये ] परलोक जें [तक्तंव्याभावात्‌ ] तै रने-ार होने सोभ्य के मभाव से 
[१५ हि] जैसा [अन्ये] दूसरे । ब्रह्मज्ञानी को परलोक भें मोगद्ारा पार्‌ होने योग्य 
छ शेष नहीं रह्‌-जाता, इसलिये ब्रह्मज्ञान होने पर पुष्य-पाप दोनों की निवृत्त होजाती 
ौ। पैक श्रन्य शाखावाले कहते है । 

उपासना कै फलस्वरूप ब्रह्य का साक्षात्कार होजाने पर ब्रह्मजानी उपासक के 
10 पौक्षप्राप्ति के ्रतिरिक्त परलोक में भोक्तव्य कठज्ेप नहीं रहता, जिसे मोक्षपराप्ति 
पै भूते भोगकर पार करना अपेक्षित हो । इससे यं परिणाम निकलता है, कि ब्रह्मज्ञान 
वीषैणद पापमौग के समान सांसारिक वृष्यभोग भी नही रहता । त्रान समस्त 
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संसारी पूण्य-पाप को पार कर जाता दै । इस विपथ मेँ उवेतारतर [ १।१० ] कहता दै- 
'तस्य।भिष्यानाद्‌ योजनात्‌ तं्वभावाद्‌ गूवस्चान्ते विदवमायानिवृत्तिः ब्रह्य के स्रभिष्यान 
उपासन से समाविद्रारा ततत्वभाब-यथायै श्रात्मज्गान-को प्राप्त होकर समस्त संसार- 
भावनां कीः निवृत्ति होजाती है । गीता [४।३७] मे कद-जानान्निः स्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुस्ते तथा' ्रहाज्ञानरूप म्रग्नि सव कमं को भस्म कर देती है । संप्रारवन्धन 
में रखनेवलि सभी पूण्य-पाप कर्मा के भस्म होजाने का यहां निदेश है । 

अन्यत्र पुण्य-पाम दोनों का विनाक ब्रहाज्ञान से स्पष्ट बताया दै "तथा विदान 
पृष्यपावे विनूय निरञ्जनः परमं साम्यपेति' [मुं ३।१।३] ब्रह्मत्नानौ पुण्य मौर पाप 
दोनों को ऋाड़कर-परित्यागकर निर्दोष हृश्रा परम मता को प्राप्त होता दै ! कौषी- 
तकिग्राह्मणोनिषद्‌ [ १५४] के उक्त प्रसंग मे भी स्पष्ट कहा-तत्‌ सुकृतद््छते धूनुते" 
तव सुकृतः दुष्कृत दोनों का विनाश हौजाता ह । इसलिये गतसूत्र म जिन भावनाप्रो की 
हानि का निदेश है, उनमें पाप-पुष्य दोनों का समाये है ॥२७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि रेता है, तो छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ [५।१३।१] 
का सामञ्जस्य कंसे होगा ? वहांसी केवल पापक विधूनन-नाशशका निदेशदै? 
आचायं सूत्रकार ने सम्राघान किया-- 


छन्दत उम्रयाविरोघात्‌ 11 २दा॥ 

[छन्दतः | दच्छा से-दच्छानुसार [ उभयाविरोचात्‌ ] दोनों के अ्रनिरोधसे। 
वक्ता की इछा से छन्दरे्य मे 'पाप' पद पाप-पुण्य दोनों के सिये प्रयुक्त समभना 
चाहिये, कर्षोकि दो जगह के वचनो मेँ म्नपिरोध भ्नावरयक है । 

मुण्डके उपनिषद्‌ [३1१)३] मे ज्र ब्रह्मज्ञान से परण्य-पाप दोनों क विनाश का 
स्पष्ट निदेश दै, तव छन्दोग्य [८।१३।१] का इरसे व्रिरोघ नहीं होना चाद्ये । अवि 
रोध के भिये यही मागं है, कि छान्दोग्यपरितत 'पाप' पद को पाप-पुण्य उभयपरक माना 
जाय । मोक्नप्राप्ति में वाधक है-संसारक्रम का चालू रहना, अर्थात्‌ निरन्तर देहादिवन्धन 
में रते रहना । इसके लिये पापयुण्य दोनों ्रकार्‌ के कमं समानरूप से निमित्त है । पाप- 
कर्मो के फलोपभोग के लिये जंसे देहादि की प्राप्ति श्रावक्यकटै, णे ही पण्यकर्मोके 
फलोपमोग के लिये । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर-जवकरि निरन्तर देहादि प्राप्ति काप्रवसान 
होजाता है, तभी-मोक्ष प्राप्त होना संभव है । इप्तलिये ब्रह्मज्ञान होजाने से पापक्मौ 
के समान-संसारवन्धन सँ लानेवाते पुण्यकर्म का भो उरु समय विनाश दौजाता है । 
अन्यथा ब्रह्यज्ञान होजानि पर मोक्षप्राप्ति का न होना एक आपत्ति होगी । इसके श्रनुस्रार 
छान्दोग्य क प्रवक्ता ने मोक्ष कै भ्नव्यन्त विरोधी "पाप" षद के निर्देश से पापपृण्य दोनों 
कौ प्रकट किया दै । फलतः मुण्डक श्रौर छान्दोग्य के सन्दर्भो मे श्रविरोच की भावना से 
छान्दोग्य कै "पाम" पद का तात्पयं सुक्ृत-दुष्कृत दोनों के कथन करने मे है, यह वक्ता 
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की इच्छा के श्रनुस्ार्‌ निर्चित होता है । फिर छान्दोग्य मं एेता कौं संकेत नहीं, कि 
नवल पराप का विभूनन होता है, पुण्यं का नहीं होता । लोक में "काकेभ्यो दवि रध्यताम्‌ 
कौर से दही कौ रखवाली करना, यह्‌ कहने का इतना र्थ नहीं होता, कि केवल 
कम्र से रक्रा करना, कर्ते प्रादि से नहीं । वक्ता का तात्पर्यं समस्त प्राणियोंतेरक्षा 
वारने कासमरा जाता है । एेसा ही प्रस्तुत प्रसंग मे समना नादिमे ।।२८॥ 

शिष्य ग्राजंका करता है, बरह्मोपास्नद्ारा ग्ात्मज्ञान होजाने पर देहपात के 
श्रनन्तर ज्ञानी को ब्रह्मभरान्ति यदीं हौजायगी; फिर देवयानमा्गं से जानियों की गतिका 
जौ उल्लेख हस्रा है, वह निरथं होगा । आनाय सूत्रकार ते समाध्रान किया 

गतेर्थवत्त्वमुभयथाऽम्यणा हि विरोधः ।॥२९॥ 

[गतैः] गति का | अर्थवत्त्वम्‌ | ग्रधंवाली-प्रयोजनवाली-फलवती होना [उभ- 
भथा] दोनों श्रकार से स्वीकार होने के कारण [ग्रन्यधा] नहीं तो [हि] निस्वयसे 
| तिरोषः] विरोध होगा । गति फलवती दै, बरह्मोपासन दोनों प्रकार का स्वीकार किया 
गय दै, श्या निशित ही शास्वमें विरोध होगा । 

वरद्मोपासन दो प्रकार का स्वीकार किया नाता दै, एक गतिवाला, दुसरा गति- 
न । तरह्मोपाप्तन कार्ते हृए जब कोई वावा सामने ्राजाती दै, पूणं ब्रह्मन्न हो 
पाता; ब्रह्मसाक्षात्कार से पटने दारीर छट जाता है; देसे ज्ञानियों की गति देवयान माग 
गे होती है । यह ब्रह्मोपासन गतनिवाला कहा जाता दै । ब्रह्मोषासना में निरन्तर संलम्न 
ये श्रत्मा लोकान्तर रत्‌ जन्मान्तर मेँ ब्रह्मराक्नात्कार के सिये सतत प्रयत्नशील 
र्ते द । यदि तव भी ब्रह्यसाक्षात्कार मर को परनिवायं बाधा प्राजाती है, सथः साष्घा- 
त्वार की संभावना नहीं रहती ; तौ उपासनादारा जिस गति को आ्आात्ना नै प्राप्त क्रिया 
¢, उस फल विक्षेपषेश्वयं आदि कौ प्रान्ति उसे वश्य होत दै । इसलिये यह गति 
पतवती है, नरथक नहीं । सदि वहां परात्मा की ्रहमसाक्षात्कार होजाता दै, उसमे कोई 
भाषा नहीं मती; तौ टस ग्रवस्था में उस गति का यही फल होजाता है; तवं भी गनि 
[रक नहीं| 

जव स्स एक देहपात्त से पूवं ब्रह्मपासनद्ारा ब्रह्यसाक्षा्कार होजाता दै, 
1) यहं ब्रह्मोपास गतिहीन दै । तापं यह्‌ दै, कि एमे ब्रहजानी के लिये देवयान आदि 
भी गति की श्क्षा नहीं रहती ; वहं देदहपात के तत्काल श्रनन्तर जह्य को राष्ट 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मं व सन्‌ वरहमाप्येति' [ब्‌ * ४।४।६] 1 

पैसा ब्रह्मोपारन गतिहीन समभा जाता टै । जव गति नहीं, तव उसः 
[१ दने क ही नहीं उता । ब्रह्मोपासन के उभयथा स्वीकार विये जाने से गति 
१ भ्वत्ता-सफलता प्रमाणित हत्ती है । यदि देसान साना जाय, तौ उत 
॥ [रोध होगा, जहां एक जगह देवयानमागं पे ज्ञानी कौ गति का 


हो 
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दूसरौ जगह नदीं दै । कौपीतकिन्राह्यणो पनिषद्‌ [ १३] में च एवं देवयानं पन्धानया- 
साद्य इत्यादि सन्दगेदारा देवयान मागं से गति का उल्लेख है ! मुण्डक [३।१।३] मँ 
निरञ्जनः परमं साम्यमू्ैति" तथा वृहदारण्यक [४।४।७] मे त्र मर्त्योऽमृतो भवत्यत 
ब्रह्म समइनुते' सन्दभंद्रारा बताया है, करि जीवात्मा ब्रह्मज्ञान होजाने परर जन्म-मरण के 
सतत बन्धन से छूट यदीं तह्य को प्राप्त होजाता है । सन्दमं मँ प्रत' पद ब्रह्मज्ञानी के 
लिये गति कानिवारण करता दै, बह तो देहपात कै श्रनन्तर यहीं ब्रह्म को प्राप्त होनाता 
दै । सारांश यह्‌, कि श्रपूणं जानौ के विषय मेँ गति का उल्लेख है । जिभने पूणं बरह्म 
साक्नात्कार करलिया है, उसके लिये गति ग्रनपेक्षित है ।।२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जिस उपाराक को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं टमा, 
उसकी गति का उल्लेख कंसे उपपन्न माना जासकता है ? व्ोकि देवघानमति ब्रहयज्ञानी 
की वताई गई है, जब उसने जान उपलन्ध नहीं विया, तो उसकी गति का यह्‌ उल्लेख 
कसे ? आचाय सूत्रकार ने समाघान क्रिया-- 


उपयन्नस्तल्लक्षणार्थोपल्षेलोकयत्‌ ।\३०॥ 


[उपपन्नः | उपपन्न दै-यृक्त है, [तल्लक्षणार्थोपलब्धेः ] उसके देतु का फल प्राप्त 
होने रे [लोकवत्‌ | लोक में जसे । देवयानगति ब्रह्मोपासक की है, यह युक्त दै, गति 
के दतु उपासना का फल प्रप्त होने के कारण; जैसा कि लोक में देखा जाता दै । 

सूत्र के तल्लक्षणाथपिलब्वे” पद भँ तत्‌" गति का, "लक्षणः टैतु का ग्नौर भर्थ' 
प्रयोजन-फल का बोधक है । गति का हेतु ब्रह्मोपासना है । उपासक क देवयानगति 
बरह्मोपासनवे कारण होती है । ब्रह्मोपासन का फल ब्रह्मसाक्तात्कार दै, उपासक को 
देवयौनगतिद्वारा लोकान्तर मेँ जानेषर ब्रह्मज्ञान की प्राणति होजातती है । तव ब्रह्मोपास्तक 
कौ देवयानगति बताना रावंधा उपपन्न है । देत्रयानगति उपासक का एक पैसा स्तर है, 
जहां बरह्मसाक्नात्कार की पूणं संभावना है । यह रिथति उस समय श्राती दै, जच ब्रह्म- 
साक्षात्कार होने के सद्यः पूवं किन्हीं प्रतिब्रन्धो के कारण देहपात होजाता दै । बरह्मो- 
पासनाश्रों का फल ब्रह्मसाक्षात्कार है, वह चाहे निर्बाध दशा भँ दसी जन्म ओ होजाय, 
अथवा वत्तंमान देह का पततन होने पर; इसमे कोर म्रन्तर नहीं ्रात्ता । 

पेम ब्रहमोपासकों को दैहपाल कै श्रनन्तर देवयानगतिद्टारा लोकान्तर भे ्रह्म- 
साक्षात्कार होता दै, यह शस्व वताता है । प्रह्न उपनिषद्‌ [५।५] मे कदा-'घ साम 
भिस्तीयते ब्रह्मलोकम्‌, । स एतस्माञ्जीवघ्रनात्‌ परात्परं पुरिलायं पुुपनीक्षते ' ओकार- 
द्वारा कीगई ब्रह्मोपासना उपासक को ब्रह्मलोक लेजाती हैँ । जीवात्मा के भोगके 
लिये निमित पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों से पर जीवात्मतततव दै, उससे पर सर्वान्तर्यामी 
पुरुष-परगरह्य को वह उपासक वहां साक्षात्‌ कर तेता है । पे उपासको के पाप क्षीण हो- 
जते ह, पाप्मना वितिरमुक्तः' | प्र० ५।५], पण्य भी क्षीणप्राय रहते ह । पाप-पुण्यका 


प्रभ २१] तृत्तीपाध्याये तृतीयः एः ६२७ 


ष्मा क्षय ब्रह्मसाक्षात्वार कै ्रनन्तर होता है । वह्‌ चा चालू देह्‌ के रहते हो, ्रथवा 
वह्पात के अनन्तर । देहपात के अपन्तर होनेवाले बरह्मस्तज्ञात्कार मे कभी वाधा श्रा 
जाती हे । इसका संकेत गतसरत्र कौ व्याख्या मे किया गया है, जहां बह्मसाक्षात्कतार से 
पते विक्ेपदेस्वयंरूप फलप्रान्ति का उत्नेख है, गनौर विवेचन गगल सूत्रम है। 

देवयानगति ब्रह्मोपासक कौ है, इसकी पुष्टि ने लिये स्कार गै लोकदृष्टान्त 
५ निर्देश क्रिया । लोक मेँ विसी वि्तोष श्रं की प्राप्ति क लिये एक प्रदेश से श्नन्य 
पेत मे नाना पड़ता है । यदि किसको देशान्तर जाने से पूवं उ ्रथकी प्राप्ति 
जाती है, तो उस व्यक्तिका जाना सर्वथा श्रनावदयवः है। पसे ही जिस उपासक को 
श्हवााक्तातकतार यहीं हौ जाता है, उरुके निपे' देवयानगत्ि श्रनावश्यक है। जिसको 
0श। नही होता, उसके लिये गति का उत्तेख है, वकि वहां उस उपासक को गति के 
#ए-उपरासना का फएल-त्रह्साक्नाक्कार प्राप्त होना है । इसलिये बरह्मोपासरक केलिये 
॥वधानिगति कावताया जाना सर्वेधा उपपन्न है ॥३०॥ 

रिप्य जिज्ञासा करता दै, देवयानमागं ते उपारनान्नों के अनुसार जो ब्रह्मो 
1111१ ब्रहालोक कौ प्राप्त होते है, क्या उन सवको नियम से ब्रह्मोपासनाग्रों का फल 


1॥1 तकार होजाता है, प्रधवा किसीको नहीं भी ह्येता ? प्राचार्य सूत्रकारे 
पापान किया-- 


भ्रनियमः सर्वासिामविरोधः शाभ्दानुमानाभ्याम्‌ ॥३१।। 


[श्रनियमः] न्रनियम [सर्वासाम्‌ ] सवका [्रविरोघः] निरो नहीं [शब्वा- 
१।॥१। ग्यम्‌ | श्रुति ओर स्मृति से । उपासनाग्नों ने फलस्वरूप ब्रह्मलोक कौ प्राप्त होकर 
11१ उपासक करौ ब्रह्मसाक्नात्कार हौजाता है, पसा निमम नही, दस्मे कोई विरोध 
॥॥, पदै श्रुति श्रौ स्मृति से ज्ञात होता है । 

निविध्र उपासनाघ्रौ को करते हए जो उपासक देवयानगति से ब्रह्मलोक वो भ्ाप्त 
१ वद। सवको ब्रह्मसराक्षालार होजाता हो, देका नियम नही है । ब्रह्मसाधाक्तार 
१। पतक साघतप्नन्पत्ति का पुणे होना है । यदि उससे पुवं उपासना मँ कोई श्रनिवार्थं 
१।५। पपत ौजाती है, तो ब्रहमसाक्षात्कार नहीं होपाता । पैसा उपरासक प्रनुष्ठिति 
1114411१ ¶ ददवर्यादि फलोपभोग कै लिये इस लोक से विष्ट देहादि सम्बन्ध को 
॥॥१ (101 ¢ । दसी भावना रो गीता [०१६ मेँ कटा दै-अव्रह्मभृवनाल्तोकाः पुन 
धत) नुन" दै गर्जुन । ब्रह्मलोक तक से उपासक यहां फिर लौट अति हैँ । जिनको 
१॥। ¶५।धात्कार होजाता है, वे मोक्ष कौ प्राप्त होजाते ह, सतत आकर्तमान जन्म 
#१॥१ ध ते चट जाते है । उनके विपयमें शास्र नै चतायरा--'एतेन प्रतिपद्यमाना 
#॥ प।ववप।धततं नानततं" [छा० ४।१५।६ | देवयानमागं स ब्रह्मलोकको प्राप्त ्रात्मा 
१४।१५।१।।९५२ होजाने पर इस मानव श्राततं मे लौटकर नदीं अरति । इसप्रकार श्रुति 


रन इ्यसूत्रवियोदध भाष्यम्‌ सत्र 


ओर स्मृति के श्रषर्तत शीर श्रनानरत्तन कथन मे कोष्विरोध नहीं है। वह कथन ब्रह्म 
सा्षात्कारकेन होने भ्रौर होने के ्राघार पर है । फलत देवयानमागं से ब्रह्मलोकप्रान्ति 
मे भ्रावद्यकल्प से ब्रहमसाक्नात्कार होजातता है, भवा नही होता दै; एेसा नियम नही 
हे । पाधनसन्पत्ति कै भ्रनुसार दोनों रिति रभव ह| 

स्रधा प्रस्तुत सूव की व्यास्या इसप्रकार कोजासकती है-उपनिपदों गें ्वाणिति 
उपासनाथ मं किन्टींके साथ देवयातगति का उत्ते है, निन्दे साध नदीं । छरान्दोष्य 
[५।१०।९] म पञ्वाम्निविचया श्रौर उपकोसलविद्या [४।१५।५ ] के साथ देवयानपथ 
का उत्व ह । तथा मधृविचा, चाण्डिल्यविदया, वैस्वानरविद्या श्रादियें इसको नदीं 
पदा गया । दृसलिये जिनके साथ पदमा गया है, उन्दीकां फल दैवयानगति दोना चाहे, 
अन्य मधु म्रादि उपरासनाग्नों का नहीं । दसका अन्यतर उपसंहार भी नहीं मानानाना 
चाहिये; क्योकि यदि एेया उपनिपत्कार्‌ बु व्रभीष्ट होता, तो वह दो विदशनं के साथ 
एक जगह कहनेपर ही सर्वत्र उपसंहार हौजाता। फेगी स्थिति मे 
ने बताया-जिन उपासना के साथ देवंयानगति का उत्ते है, उन्दरीका पट 
,फेसा नियम नहीं है; प्रयु विनाक्रिसी निगम कै यह्‌ उन सव उपासना का 
पल है, जो ब्रह्मलोक की प्राणति के लिये कीजाती द । द्सल्तिये उक्त प्राधार पर 
कोई विसेध नहीं है । व्ोकि यह्‌ श्रुति मरौर स्ति कै ्रनुसार होने प्रमाणित है। 
कममार्म शरोर बवानमागियों कौ दो गतनियो का वर्णन शरुति-सपृति भँ उपलव्व है। चेदमें 
कदा सुती अणव गितुणामदं देवानागुत' [ ऋ० १०।०९।१५ | । वृद्दारण्णतः 
उगनिषद्‌ [६।२।१५-६६] मै देवयान-पितृयाण का विदाद उत्लेल है ) इर तरिषय्र ॥ 
ष्टव्यं प्रन उपनिषद्‌ [ {।१० |, मुण्ड उपनिषद्‌ [ १।२।११] । 
सीता [=।२६]| भे इसका स्पष्ट उल्लेख दि । इन गतियो भें जते चनस्त प्न 
कर्मानुष्ठान काफल पित्ाणगति है; ठेते समस्त बरहलेणासनाग्रों का फल देवेयातग।। 
है।भलेही किन्दी उपासना के साथ दसका उत्ते न दृशा ह्रो] सव उपारानाय। 
की फलस्त्ररूप गति समान पर भी प्रत्येक उपासना ब्रह्मसाक्षाक्तार कौ प्रयोजनः 
है, फसा नियम नीद । उन उथासनाम्नो का ददरमादि्ाणिति फल रवस्य होता दै ॥३१। 


लिप्य जिननासा करता है, बरह्मसाश्नात्कार होनाने परः ग्रास्मा मोक्षकाम 
अदा मे कव तकः ग्रवस्थित रहता दै ? सू्रकार ने वतासा 


होजाता है, तव वह 
यावदविकारमवस्थितिराचिकारिकाणाम्‌ \ ३२) 
[यावदधिकारं] जव तक सविकार दै, तव त्तकं [अवसि तिः] ठहुरना । 
[आविकारिकाणाम्‌] ्धिक्रारवालौ कः। वहमसाभाकार से जिनको मोधाधिच" 
आप्त होगा है, उनका ग्रधिकाः पर्घन्त बहू ठदरता हता हे। 
अध्यात्मशास्तों मं जही अत्मा की णोश्नदशाका वर्णेन है, वहां कुच 
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उपलब्ध होते है, जिनसे इस तथ्य पर प्रकाश्च पड़ता है, कि मोक्ष मेंमुक्तात्मा करे रहने 
का क्रितना प्रविकार दै। छान्वोग्य [५।१५।६] में कहा-'एतेन प्रतिपद्यमाना मं 
मानवमावर्तं नावर्तन्ते" देवयानमा्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त हए ब्रह्मज्ञानौ इम मानव 
भ्रावत्तं म नहीं लौटते । जिस सानवसर्गभेँ वे मोक्ष को प्राप्त होत ह, उमे लौटकर 
नदी श्रते । यहं “दमम्‌ प्रद के परै जाने से यह्‌ स्पष्ट होता है, करि उस मानवकलप में 
१ मोक्षस्ते नहीं लौटपे, पर कल्पान्तर मे लौट श्रते द । रये ही छान्दो उपनिषद्‌ मे 
भन्यत्र [८।१५।१]| कहास सत्मेवं वत्तंयन्‌ यावदायुषं गरह्मलोकमभिरप्यते न च 
नसावे" इसश्रकार्‌ ब्रह्ञान को प्राप्त कर-लजितना वदां रहने का अविकार है-तरहा- 
लोक भें निवास कर्ता दै, दस बीच वह लौटकर नहीं गराता । चृहारण्यक उपनिषद्‌ 
|६।२।१५ मे बताया-ेषृ. ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति" यहां "पराः परावतः" 
पद काल कौ किसौ अत्यधिक सीमा का संकेत करते है, श्रनन्त होना तात्य इत पदों 
फा नहीं है। स्रामे तेषां न पूनावृत्ति' पद उस कालावधि मे श्राव्ति का निषेव करते 
त । इसप्रकार ब्रह्मसा्ालर्ता श्रात्मा मोक्ष भे श्रपते श्रधिकारप्न्त ब्रह्मानन्द का 
भभव करते दँ । हस विषय का विस्तृत विवेचन शास्त्र के अन्तिम भाग में क्रिया गया 
0, पां केवल प्रसंगागत उत्नेख है ।३२॥ 

प्रासंगिक विचार समाप्त कर ्राचायं सूवकार ने पुनः गुणोपरांहार प्रकरण का 
भनुरारण करते हृए्‌ सूत्र कहा-- 


श्रक्षरभियां त्ववरोधः सामान्यतद्‌ मावाम्यामौपसदवत्‌ 
तदुक्तम्‌ ॥॥३३। 

[प्रभरधियां | अक्षर बुद्धौ (उपासना) का [तु| तो [म्रवसोधः] उष 
५८र [सामान्यतद्भावाभ्या ] समानता से श्रौर बही होने से [श्नौपसदवत्‌ | श्रौपसद 
¶ तरट्‌ [तत्‌ ] वह्‌ [उक्तम्‌ ] कट्‌! द । प्रर उपासतनाश्रौ मँ कहे धर्मो का उपसंहार 
0) भभ्य उपसन्नो मे होता दै; केथोकरि सर्व॑ उपास्य ब्रह्य समान है, भौर वही 
५१५नता रादि धर्मं ह । ओपसद के समान, बह रम्य [पूर्वमीमांसा मे] कहा है । 

बरहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८।८] मे श्क्षरब्रहय की उपासना का वर्णन इसप्रकार 
एतद्र तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा ्रभिवदन्ति-मस्थूतमनण्वहस्वमदीर्वम्‌' इत्यादि । 
प्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ [१।१।६ | मं पररा विद्या का स्वरूप बतलाते हए कहा- 
/धष परा यया तदक्षरमधिगम्यते । यत्तदद्रेशयमग्राह्यमगो्मवर्मचलु.शोत्रम्‌' इत्यादि 1 
&॥ प्रसंगो ततथा से प्रत्य [माण्डु० १; छार १।४।१ | प्रसंगो भ कुछ विदेषताप्नों के 
[१ करणद्वार ्रहमस्वल्प के वोच कराने का प्रयान्र किया गया दै । जिननासा है, दन 
धूल, प्रनणु तथा ग्दृश्य, म्रगराह्य गरादि गणो का सरव॑वर ब्रह्मोपारनाग्रों मे उपसंहार 
पीता भाहिये, मथवा नदीं ? पूरवेपकष दै, नहीं होना चाहिये; म्योक्रि जो गुण जहां 


६३० ब्रह उस्ियोदयभाष्यम्‌ [सूत्रे 


भपेकषित है, वे वहां पे गये दै, उनक' उपयोग वहीं होना चाटिये, अन्यत्र नटीं सूत्रकार 
ने वताथा, अक्षरतरहयविषयक उपासना मे कटे गये घर्मो का उपहार सर्वेत उपा- 
सनासं मे होता है; वयोंक्रि सव उपासनाग्नं मे उपास्य ब्रहम समान दै, इसके अतिरिक्त 
गुगौ का निर्देश सर्वत्र प्रायः बही है । एक जगह के गुण अयन ब्रह्मस्वरूप का बोध 
करानि भ सहायक होते दै । इसलिये अक्षर उपासना मे कटे गये प्रस्यूल भ्नादि गुणो का 
सर्वेत उपस्तत मे सम्बन्ध सममन प्रभीष्ट है। 

मवरकार ने दसा विवय ने दृष्टान्त दिया -ग्नौपसदवत्‌ । चार दिन मेँ संपन्न होने- 
नाला एकं चतुरात्र' नामक शरहीन यज्ञ है, उतरे ग्रघ्वयुं पुरोदाश कौ कुछ रातिं देता 
है, उनका नान 'उपसर' है । यै आ्ाहृतिथां रेवत वेरध्वरम्‌ [ताण्ड्य 
२१।१०।११] इत्यादि मन्वो से दीजाती हँ । ये मत्व ताण्डचराह्मण के ह, जो ्तामवेद 
काब्राह्मणहै, इप्रलिधे इन का उच्चारण उद्गाता ऋच्विन्‌ को करना चाहिये, 
अभ्वयुं को नहीं । परु इर श्रुष्ठान का प्रधानका पुरोडाचाप्रदान दै, जो नियमानुसार 
श्यं केद्वारा क्रिया वात्ता है। इसलिये मन्तरोच्तारण पुरोडासभ्रवान का श्नङ्ग होकर 
स्र्ुारा किया जाता दै । जने यहां पुरोडाशग्रदान करनेवा अष्वयुं कै साथ उद्गाता 
द्वारा क्ये जाने वात गन््ोज्वारण का रम्बन्ध होजाता है; रेप ही श्रस्थूल श्रादि गुणों 
कं त्रिजिन्न शाखाग्रं में पह जनिपर भी सरवेत उपास्य ब्रह्म के साय रम्बन्ध सममः वेना 
चाहिये । 

इस विषय को पूर्वमौमांसा मे कहा दै-गुणमुष्यल्यतिकमेः तदर्थ ` `येन 
वेदसमोगः' [मौ ० सु° ३।३।९] पुण श्रौर पुय के व्यतिक्रम (उलट) मेँ मुख्य चथ 
मन्त का सग्नन् होता है, क्योकि गृण मुख्य को संपन्न करने के लिये होता है 44: 
मुख्य उपरस्य ब्रह के साथ गुणों का सम्बन्ध सर्वत्र उपासनाभ्नो मे ्रभितप्रेत है 11३२ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, रेमे कितने गुणों का उपहार सर्वव उपासना भँ 
कवा जाना चाहिये ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


इयदामननात्‌ ॥३४।। 


[इयत्‌ | इतना [अमननात्‌ | शस्व म कहे जनि से । उतने गुणो का उपसंहार 
समर्भना चाहिये, जितने गुणो का स्त्र में कथन क्रिया गया है । 

जगत्‌ ने उल्पत्ति-सषिति-मलय के कारण, भरचिन्त्यशक्ति परह्य परमात्मा के 
गणो की कोईसीमा नहींहै। फिर भी ब्रह्मजिज्ञायु जनों के लिये मह कहा जासकता टै, 
कि म्रघ्यात्मलास्नो के दवारा उपासनाथ मे उपयोगी जितने गुणों का दन हारै, 
उनका एक उपासननाने दूसरी मे उपसंहार होता है, मह भराचार्यो ने निर्णय किया है । 
श्रह्पत् श्रल्पराक्ति जिनासु सर्रगुणसम्पन्न परब्रह्म फे स्वरूप की उपासना करने भे रक्षण 
रहता है; इसलिये वास्य मँ विधिमुख से कथित सत्‌-वित्‌-ध्रानन्द, जगत्कत्त त्व श्रादि 
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गुणों को तथा निषेषमुख से कटे गये अस्थूल, श्रनणु, तमः, अकाय, प्रत्रण प्रादि गृणों 
को यथावत्‌ जानकर इनका उपयोग उपासना मँ श्रगे्लित दै, इसलिये शातनं भ के जाने 
कै कारण तने गुणों का परस्पर उपासना सँ स्त्र उपसंहार समना बाधय ॥३४।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासनागरो मे कारोत बरह्मगणों का सवत्र उपसंहार 
होता है, यह्‌ ठीक है; परव ब्रह्म की उपासना करनी कहां चाहिये ? प्रसंगवस सूचकार 
¶ै वततामा-- 


श्रन्तरा भूतय्रामवत्‌ स्वात्मनः ।।३५।। 


[अन्तरा] मध्यमे | भूलम्रामनत्‌ ] भूतसमुह मे जसे [स्वात्मनः ] श्रपते ्रात्मा 
# । श्रषने श्ात्मा के मध्य मे बरह्म की उपासना करनी चाहे । नात्मा मे ब्रह्मरेरेदी 
ष्याप्त है जप भूतसमूह में । 

गतस ते श्रामननात्‌' दैतुपद कौ यहां म्रनुवृत्ति है, । शास्न नें कटे जाने से यह्‌ 
भात होता दै, कि ब्रह की उपासना उपात्तक को श्रपने श्रातमा के मघ्यमे करनी चाद्ये । 
रहरा श्रात्मा मेँ वसे ही व्याप्त है, जैसे भन्य समस्त भृतसमूह मे । श्रन्थतर व्याप्त रहते 
¢ भी उसकी उपासना भ्रात्मा ने संभव है 1 अधवा भृतप्राम" पद का भ्रथं देह दै, बयोकि 
पष मानवदेह भरतो का समूह्‌ है । देह मेँ स्थित जसे श्रात्मा करो जाना जाताहै, एसे 
शारा गें स्थित परब्रह्म को जानने के. लिये वहीं उसकी उपासना करनी श्रपेकित है । 
॥४ उपनिषद्‌ [ १।२।१२] तरे कहा-^्तं दर्श ग्रदमनुपरविष्टं गृहारितं `" "अध्यात्म 
५ गागिगभेन देवं मत्वा" वह कटिनता से जाना जाता है, देह के प्रन्दर हदयगृहा मे 
पष्ट श्रात्मा के भीतर वह्‌ अनुप्रविष्ट है । ्रत्मा जें सम्‌।धिलाभ होने पर उसे जाना 
शता ¢ । यास्व के दवारा ्रात्मा ओँ षष्ट अहम कौ स्थिति को वताय दै-प्रयमन्त- 
पातान्‌ पुरुषः" [शतत १०।६।३।९], श्रगष्ठमात्रः परप मध्य श्रात्मनि तिष्टति" 
|¶१६० २।१।१२], यह पते से वणित पुरुष आत्मा के अन्दर दै । हृदयरूप अरगुष्ठ्मात्र 
पा भ जानने योग्य वह ब्रह्मपुरुष श्रातमा के मध्य स्थित रहता है । (तमात्मस्थं मेऽनू- 
५१५॥५] पीरा” [कड० २।२।१२], आत्मा मे स्थित उत्तब्रह्यको जौ वीर्‌ जिज्ञासु 
11011 भारते है । भ श्ात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तर” [शतं० ६।७।३०] जो श्रात्मा में 
प्ता दुप्रा जरात्मा से मिच्च है । 'एवरमार्नाऽत्मनि गरह्यतेऽौ" [से २।१५] इसप्रकार 
(१ परमात्मा ्रात्मा मे गृहीत होता है, जाना जाता दै । इससे निरिचत् होता है, 
१। ५] पाना हुदयदेदास्थित भ्राता मँ करनी चाये ॥३१५॥ 

शिष्य प्रादोका करता है, उपाप्रक को श्रपने आत्मा मेँ ब्रह्म की उपासना करनी 
४॥।॥), हैया यदि माना जाता ह; तो शास्रे श्नन्य प्रकार से उपासनाविसयक जो 
तेष किया गया दै, वह्‌ शरनुपपत्न होजाता है ? श्नाचा्ं सूत्रकार ने श्रा्कानिदेश- 
444 वाधान करिया-- 


प्य्‌ ब्रह्मसू्विद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३६ 


प्र्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ।३६॥ 


[जअरन्यथा] ग्न्य प्रकार से कथित्त [मेदानुप्पत्तिः] उपदे्विोष की अनुपपत्ति 
म्रचिदधि होगी, [इति, चेत्‌ | एेचा यदि (कहो, तो वह ठीक) [न ] नहीं; [उपदेशान्त- 
रवत्‌ |] म्न्य उपदेश के समान (होने से) । अत्मा में ब्रह्म कौ उपासना मानने पर प्रन्यथा 
कथित उपांसनाविशेष अ्रसिद्ध होजा्ंगे; पसा कहना ठीक नहीं; क्योकि भ्रन्व उपदेशों 
की तरह उपारनात्रिपयक उपदेश भिद्ध रहैमे । 

छान्दोग्य मँ वणित्त वैदवानर्‌ उपासना में "तान्‌ होवाच" [५।१८।१] इत्यादि 
सन्दर्भ से आदित्य श्रादिमे ब्रह्मोपासना कौ निन्दा कर चुलोकं से लेकर पृथिवीपर्यन्त 
समस्त विक्व गँ व्याप्त विराट्‌ ब्रह्मस्वरूप की उपासना का विधान किया है । त्रह्मके उस 
स्वरूप को श्रगले तस्य ह चा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य! [छा० ५।१८।२] इत्यादि 
सन्दर्भ से स्प्र्ट किया है ब्रह्म के पेते उपास्य विराट्‌ स्वरूप का उपदेश मुण्डक उप- 
निषद्‌ [२।१।४] में श्न्नरंवा चक्षुपौ चन्धसूयौ दिकः धोतरे' इत्यादि सन्दभं मे निया 
दै । शरथर्ववेद [ १०।७।३२] मेँ "यस्य भरमिः प्रमाज्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूर्ानं' 
इत्यादि मन्त्र से उसी उपास्य विराट्‌ स्वरूप क। वर्णन है । यह्‌ समस्त विष्व मे विराट्‌ 
खूप से उपदिष्ट उपासना असिद्ध होगौ, यदि हृदथस्थित श्रात्मा में व्रह्म कौ उपासनाका 
वित्रान स्वीकार क्रिया जाता है । षयोकि उपासना के श्रात्मप्रदेश मे लोकादि पृथिवी- 
पर्यन्त प्रदेश भिन्न दै । इनमे पटले के स्वीकार करने ये दुसरा अरि होजाता है । 

सूत्रकार ने वतःया, फसा सममना उपयुक्त न होगा । कारण यह दै कि अ्रधि- 
कारिभेद से उपासना के उपदे मेँ भने ही कृ भेद हो, पर समस्त ब्रह्मोपाराना श्रात्मा 
मे संभव ह । सूत्र मे 'उपदेकान्तर' पद का श्रथं है-उपासनाविपयक उपदेश से अन्य उप- 
देश, श्रथात्‌ कर्मविषयक उपदेश । श्रधिकारिभेदसे जैसे कमोपिदेश का मेद होनाता है, ठेते 
उपासनातरिपयक उपदेशमेद भी उपपन्न होजायगा । अ्रनिनिहोतर कर्म श्रधिकतारिभेद से बाद्य 
श्रौरग्रच्यात्म दो प्रकार का बताया गया है । ब्रह्मचारी गृहस्थ ्रादि बाह्य सरम्नि में द्रव्या 
इति देकर बाह्य श्रनि करते ह । परन्तु विरक्त जिङ्णासु वैश्वानर उपासक केः लिये 
छन्दोन्य [५।१८।२; ५।१६।१; ५।२५।२-३ | के प्रसंगो मे मरघ्यात्म अलिनिहोत्र का 
उपदेश दै, जहां छाती को वेदि, लोभो को बहि, हृदय को गार्हपत्य प्रज्नि श्रादि बताया दै, 
तया श्रागे इसका ्रभिहोतर' नाम से उल्तेख किया है-“च एतदें विद्वान निन टवं जुहो 
जंग दन उपदे मे शअ्रधिक्रारिभेदसे मेद है, पर इनमे से कोई ग्रसिद्ध नहह; एमेहौ 
उपासनाश्रों के उपदेश में मेद संभव है; पर उनमें मे किंसीको श्रसिद्ध नहीं माना जाना 
चाहिये । ब्रह्मजिजञासु को ह्य के आनन्दरूप श्रादि का घ्यान व उपासना श्रात्मा ने करने 
चाहिये । अरन्य देशवर्यादि कामनाना्ों कै लिये ब्रहााण्ड मेँ नानाविध प्रदे उपासना के 
कल्पना क्रये जासकते दै 


दुष ३७] तृतीयाध्याये तृतीघः पादः ६३३ 


वस्तुतः उपात्य ब्रह्म कौ उपासना का स्थान भ्रात्माही है ।॥ कोई उपासक्रह्य 
का जित्तकरिसी रूपम ध्यान करता है, वह्‌ केवल प्रात्मा में संभव दै । उपासनाविषयकं 
भस्त उपदेशों का स्वारस्य आत्मप्रद मे उपारुना से म्रतिरिक्त नहीं है । ्रात्मामें 
्रप्नोपासना कर्तव्य है, इस गण का स्रं व्र उपासनाग्नों मेँ उपसंहार समना चाहिये । 
¶लतः उपासनाश्रों के उपदेशों मे कोई श्ननुपपत्ति नहीं है ॥३६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, वरहमोपासक को यह कंसे ज्ञात होता दै, कि उसकी 
+पसना पूर्णरूप से सम्पन्न होगे है ? उपाराना के सम्पत्र होने कौ परम श्रवधि वया? 
शचा सूत्रकारने वताया-- 


व्परतिहारो विश्गिषन्ति हीतरवत्‌ ॥३७॥१ 


[व्यतिहारः | व्यतिहार है [विरिषन्ति | विज्ञेपरूप से प्रतिपादन करते है [हि] 
ीकि [इतरवत्‌ ] म्न्य के समान । उपास्ननासिद्धि कौ परम श्रवधि व्यतिहार है, क्योकि 
भावाय एक को दूसरे के सामान प्रतिषादित करते ह । 

सूत्र के "व्यतिहार" पद का श्रं है-उपास्य ग्रौर उपासक की परस्पर एक्पता 
की प्रतीति होना । जब उपासक उपासना करते-करते उपास्य के साथ श्रपनी एकरूपता 
#1 धरनुमव करने लगता है, यह अवस्था उपासना की परम अवधि समभनी चाहिये । 
परीका नाम ब्रहमसाक्षात्कार है । उपासकदवारा ब्रह्मानन्द की म्रनुभूति उपासक की 
4¶।१्य के साथ एकरूपता की प्रतीति दै । यह स्थिति प्राप्त होने पर उपासना का लध्य 
44] होजातता है । एक को दुसरे के समान प्रतीति की स्थिति का श्राचार्यो ने विशेषरूप से 
५[॥पादन किया है । एेतरेय श्रारण्यक गे बताया-'योष्टं सोऽसौ, गोऽस्ौ सोऽहम्‌! 
| ५।९।४।६] जो गै हं, वह वह दै; जो वह्‌ है, वह मै हूं । उपासना कौ परमावधि को 
षते पर उपासक भ्रात्मा इसप्रकार न्म के साध एकरूपता का भ्रनुभन करता है । 
41श़द्रारा ब्रह्मानन्द की अनुभूति का यह्‌ स्वल्प है । ब्रह ्रानन्दरूप है, उपासना की 
५१॥ भ्रवयि प्रर वह श्र॑पने आ्ापको उपासक कै लिये विवृत्त कर देता है, प्रकट कर देता 
# तव ्रात्मा विवृणुते तनं स्वाम्‌ [मुण्ड ३।२।३] । तव ग्रात्मा उस ग्रानन्दसागर 
# गन रहता है- तस्यैष श्रात्मा विते ब्रह्मधाम [मुण्ड ३।२।४] । इसलिये 
५५। ५] की प्रम भ्रवधि व्यतिहार अर्थात्‌ उपास्य-उपारक कौ एकरूपता का अनुभव 
॥॥। † ॥३५॥ 

श्रह्मोपासनाभ्रौ में स्नामान्यरूप से गुणोपसंहार का विचार किया गया । रव 
#।१॥॥ वि रिष्ट उपासना मेँ गुणोपसंहार का विचार प्रारम्भ किया जाता है, जहां 
तैहै। भ्ण प्रसिंगिक अथं का भी निर्णय किथा जायगा । प्रथम विशिष्ट उपासना मँ 
प 0ौपहार के लिये सूत्र कहा-- 


६्रे४ ब्रह्मतुश्विद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ३८-३९ 


संव हि सत्यादयः ॥३८॥ 


[सा] वह [एव ] हौ [हि] निसये [सत्यादयः | सत्य श्नादि । जिससं वह ही 
उपासना है, इसलिये सर म्रादि गुणों का उपहार उनम परस्पर होता है। 

छान्दो-य उपनिषद्‌ [३।१५१-३] मेँ याण्डिल्यनिद्या का वण॑न है। पेसेदी 
बृहदारण्यक [५।६।१ |] र वर्णन है। क्या ये एक उपासना है, ग्रथवा मिभिन्न उपनिषदो मं 
चरणन होने से प्रथक्‌ उपासना है ? सूत्रकार नै बताया, दोनों जगह वहौ उपासना है । 
इसलिये सत्य श्रादि गुणों का-जौ दोनों उपनिषदों मे उत्तेख है परस्पर उपसंहार समभा 
लेना चाये । एेसे ही तपय ब्राह्मम्‌ | १०।६।३।२ ] मँ स आत्मानमुपासीत मनोमयं 
प्राणशरीरं भारूपम्‌" इत्यादिरूप से जो शाण्डिल्य उपासना का वर्णन रै, वह भी यहीदै। 
यह संवर एकं उपासना द, शाण्डिल्य इसके उपज है विभिन्न प्राचारयो ने वर्णन कया है । 
एक विद्या होते से गुणोपसंहार अभीष्ट है । 

इसी प्रकार-“स यो हैतन्महचक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयती्ाल्लोकान्‌' 
[बु० ५।४।१] जो इस महान पुजनीय पटले से ही विमान को-सत्य ब्रह्म दै-इस रूपमे 
जानतैता दै, वह इन लोकों को जीतलेता है; इत्यादि वावयसे सत्यत्रह्य कौ उपासना 
को प्रतिपादन कर आये कटा है-'तवक्तत्पत्यं, अ्रसौ स गरादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले 
रूपौ यक्नामं वक्षिणेऽषन्‌ पुरुषः" [वृ० ५।५।२] वह्‌ जो सत्यं है बहआचित्यदै, जो वह 
इग मण्डल भँ पुरुष है, मोर नो पह वाई आंख में पुरुप है । यहां सत्यत्रह्म का प्रतिपादन 
है; क्या ये सत्ब्रह्म की उपासना दोहै, या एक है † फलभेव घे दो होनी वादये, पहली 
काफल लोकजय है, श्रौर दूतरी का पाप-दुःख का नाग व परित्याग है-हन्ति पाप्मानं 
जहाति च" (बृ० ५।५।३, ४) । सूत्रकार ने वतावा-यह एक उपासना है। क्योकि दोनों 
जगह सत्य श्रादिरूप ब्रह्म का वर्णेन दै । फलभेद यहां कोर नहीं । लोकजम तथा दुःख 
कानाद्च न परित्याग एक ही परिणाम का बोध कराति दै । लोक अर्थात्‌ संसार पर विजय 
माना, व दुःखौँ का नाश होना एकी बात है । केवल कहने के प्रकार का मेदहै, ्र्थंका 
कुछ नहीं । यहां गुणों का उपसंहार एक उपासना होने से श्रभिप्रेत है ॥३०॥ 

यथाचसर दहर उपासना के विषय मे सूत्रकार ने कहा-- 

कामादौतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।।३६॥ 


[कामादि] काम श्रादि [इतरतर] दुसरी जगह [तत्र] वहां [च] श्रौर 
[मायतनादिम्यः] श्रायतन-श्राशरय श्रादिसे। वहां छान्दोग्य मे कहे सत्यकाम श्रादि 
गुण दूषरी जगह बृहदारण्यक भ उपशंहार करलेमे चादि, क्योकि दोनों जगह श्राश्रय 
श्रादिकाग्रभेददहै, 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१।१] मेँ “रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकः 
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वेम, दहरोऽस्मिचनन्तराकाशः' इसप्रकार ह्य के श्नन्दर दहर आकाश है, इत्यादि रूप 
से दद्र उपाराना का कथन कर प्रागे "एष शनात्माश्यहतपाप्मा- -सत्यकामः सत्यसंकल्पः" 
[छ1० ८।१।५] उसक्र सत्यकाम श्रादि गण वतताये ह । तथा बृहदारण्यक [४।४।२२] 
मेंसवा एष महानज प्रात्मा"" य एपौजन्तह दय प्राका्स्तस्मिञ्छेते' वह॒ महान 
नित्य आ्रत्मा-यह्‌ जो हृदय में नाकाश है-वहां स्थित है, यह कहकर हृदयाकाशस्य 
बरह्म के वरित्व रादि गुण वताय है । जिक्ञाघ्ा है, छान्दोग्य गनौर वृहदारण्यक इन दोनों 
मे कही गई यह्‌ दहरमिया एक है, श्रथवा भिन्न ह ? छान्दोग्य दहर ्राकाश को 
उपास्य कहा, म्नौर बृहदारण्यक मरे हृदयाकाश्चस्थित ग्रात्मा को उपास् बताया है। 
सकारण स्वल्प भे भेद होने से ये भिन्न उपासना दौनी चाधि । 

गतस से यां (संव' पदों कौ श्रनुवृत्ति है । मत्रकार ने वताया-छान्दोग्य श्रौर 
बृहदारण्यक दोनों जगह पटित दहरविद्या वही है, मर्भात्‌ एक दै । क्थोकि दोनों जगह 
हवयस्प श्रा्नय एकं वाया है । उपासना का ग्राश्रय हृदय दोनों जगह्‌ समान दहै । 
छान्दोग्य मे श्राकाश' पदं जह्य का वाचकं है, इतका विस्तृत वर्णन प्रथम [ब्र०सु० 
१।३।१४ ] करर दिया गया है । जव दोनो जगह दहर उपासना एक है, तव छान्दोग्यव्ित 
सत्यकामत्व श्नादि गुणों का बृहदारण्यक भें रौर वृहदारण्यकर्वाणित वदित रादि गणो 
काछान्दोग्य पर उपहार करलेना चाहिये ! दन गुणों ते युक्त एकमात्र बरह्म दोनों 
जगह्‌ उपास्य एवं लेय है ॥३६॥ 

इन उपासनाश्रों के विषय मे सूत्रकार ने एक म्रनय विशेषता का निर्देश किया-- 


श्रादरादलोषः ॥॥४०॥ 


[आदरात्‌ ] श्रादर से [रलोपः] लोपन हौ! आदर से इन उपासनाग्रो का 
श्रनुष्डान करना चाहिये, जिसके इनका लोप-निच्छेद न हो । 

परब्रह्म की उपासना आदर-सत्कारपुर्वक अर्थात्‌ पूणं श्रद्धा के साथ निरन्तर 
दीेकाल तक करते रहना अपेक्षित होता है । तमी इसके उपयुक्त फल प्राप्त होने की 
श्राणा रहती दै । ब्रह्मज्ञान क प्राप्त करना अतिदुगंम पथ है । इसलिभे इसके साधनभूत 
बरहोपासनाग्ं मेँ जिज्ञासु उपासक को श्दधपूवंक निरन्तर प्रयल्लश्ील र्हना आवदयक 
दै, भिस अनुष्ठीयमान उपासना म कोद विच्छेद न श्रापाये । इल विषय मेँ शास्त्र 
उपासक को सचेत करता है-उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो बदन्ति' [मु १।३।१४] सदा सचेत श्रनवरत 
भ्रभ्यासङरील रहते पर ही इस दुर्गम पथ को पार किया जासकता ह । अव्यात्मरारव 
ग्रह्योपासना के विषय भें उपासक के श्रादरातिरय का स्वयं स्पष्ट बोध कराता है। 
छान्दोग्य [५।१०।१] में कहा~-ये चेमेऽरण्ये श्रद्वा तप इत्युपासते" जो उपासक श्रद्धा 
परौर तप के साथ एकान्तर मे सतत उगासनारत रहते है, वे सफल दयो ्रह्यको प्राप्त 


६२३६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र १४२ 


हते है । ए दी बृहदारण्यक [६।२।१५ | मे वताया-धे चामी अरण्य शरदां सत्यमुधासते" 
ग्रौरये जो एकान्त अरण्य मे निवास करने वालि वानभस्थ तथा परित्राजकं श्रदापूर्वके 
संत्य ब्रह्म कौ उपासना करते ह, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैँ । यहां श्रदधाुक्त हो 
उपासना का विधान होने से उपासना में ्रादसातिज्ञय का भाव प्रकट होता दै ।।४०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, उपासक को ब्रह्मोपसनायँ मेँ इतने आदरातिशय के 
लिये वयो कहा गया है ? भ्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


उपस्थितेऽतस्तद्चनात्‌ ॥।४१॥ 

[उपस्थिते ] उपरिथित-ग्राप्त होने पर [अतः] इसमे [तद्रचनात्‌ ] शास्वरव्चन 
से । इस प्रादरप्णं उपासनक्रम से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होजाते पर उपासक को मोक्षलाम 
होजाता है; यह शास्त्र कहता है । 

निरन्तर दीर्थ॑काल तक श्रद्धापूर्वंक ब्रह्मोपासन से उपासक को ब्रह्मसाक्षाव्कार 
होजाता दै, भ्रौर उससे मोक्षलाम ; इस्रीलिये उपासक का उपासनाश्रो मँ आदरातिशय 
होना बताया गया है । यह चात ज्ञास्ववचन से प्रमाणित ह । छन्दो-य उपनिषद्‌ 
[२।१४।४] मे कंहा-'एष म आत्माञन्तहु दये एतद्‌, एतमितः प्रेत्याभिसंमवरितास्मि 
इति, यरय स्यादद्धा न विचिकितंसास्तीति ह स्माह शाप्डित्यः" यह पूर्वोक्त सर्वशक्तिमान्‌ 
रर्वव्धावकभेरे हृदय के मीतर विद्यमान दै, यह्‌ ब्रह्म है, यहां से देह छोड़कर गे इसको 
भप्त होता हं । ब्रह्मसाक्ात्कार होने से जिसको यह विष्वास ष, निःपन्देह वह मोक्षलाम 
करता दै । घु मेषि शाण्डिल्य नै कहा । उपसनाग्रो भर शरद्धा न होने से उनका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान संभव नीं; तव न ब्रह्मसाक्षात्कार होगा, न मोक्षलाभ । ेसा न हो, इसीलिये 
ब्रह्मोपासनाभ्नो मे श्रादरातिशय का कथन है । समस्त उपासना में इस भावना का 
सम्वन्व ग्रपे्षित टे । इसका स्वरस्य दम तात्पयं मे दै, कि ब्रह्मम श्द्धातिङय उपासना- 
फल को जल्द लाने में महान सहायक दै । प्रलयेक उपासना का दी पूर्णश्रदा के साथ 
शनन्‌ष्ठान करना उपासक के लिये श्रत्यावस्यक है ।४१।। 


बरह्णोपासतना से ब्रह्मज्ञान होजाता है, इस प्रष्टभुभि पर शिष्य जि्ञसा करता 
है, क्या उपासना सीधा ब्रह्मज्ञान को परादुरभूत करती है, अ्रथवा केवल प्रतिक को हटा 
देती दै, तब ज्ञान स्वथं ्ादू्मूत टोजाता दै ? आचायं सूत्रकार ने निर्णेय दिया-- 


तन्निर्वारणानियमस्तद्‌दृष्टेः पृथगृष्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ।४२। 
[तच्िर्घारणानियमः] उनके निर्धारण का नियम नहीं [ त दृष्टेः] ब्रह्मदंन ते 
[थक्‌] अलग है [हि] क्योकि [गरप्रतिबन्धः] प्रतिबन्ध न होना [फलम्‌] फल । 
क्योकि ब्रहादरंन से ग्प्रतिचन्धर्प फल यक्‌ है, इसलिये रसा नियम नही, कि ब्रह्मो- 
पासना से वेःवल प्रतिबन्धनाश होता है श्रथवा वेवल ब्रहाज्ञान । 
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ब्रह्मान के होने मे जो चित्तविक्षेप श्नादि प्रतिव्न्वक दहै, दीर्घकाल एवं निरन्तर 
श्रद्धापूर्वकं श्रनुष्ठिति ब्रह्मोपासना से उनका समूल उच्छेद हौजाता है, शुद्धान्तःकरण 
होने मर कीगई उपासना ब्रह्मज्ञान को प्राुर्मतं करती है । इत्तलिये प्रतिवन्वनाय सनौर 
व्रह्मदशन दोनों ब्रह्मोपासना के फल हँ । ए नही समभना चाहिये, कि उपासनासे 
प्रतिबन्ध का नादा होजाना उसका फल दै, मरौर वही स्थिति ब्रह्मनान की दै, उसे श्रति- 
रिक्त शौर कुक व्रहाज्ञान नहीं । ग्रथवा उपासना से विना प्रतिवन्धनाश के ब्रह्मज्ञान होजाता 
है । आचार्यं काश्राश्य है, कि उपासना से प्रतिवन्ध कानाश्च रोत्तादै, भौर ब्रह्मज्ञान 
का प्रावुरमावि भी। मे दोनों पृथक्‌ फल हैँ । 

उपासनाट्वारा शुद्ध अ्रन्तःकरणसे ब्रहाज्ञान का होना गण्डक [३।१।६| में 
वताया-'एपौऽणुरात्मा चेत्तसा वेदितव्यः' पूर्व्वाणित इस सूम सर्वव्यापक तत्व को 
शुद्धचित्त से जानना चाहिये । योगददंन [ १।२६ | में इस रथं को स्पष्ट कहा है- ततः 
प्रत्यक्चेतना चिगमोप्यन्तरायाभावश्च' तव श्रात्मचेततन का जान ओर श्रन्तराय का 
रभाव हौजाता है । ्रगने सूत्रों [१।३०-३१ | म अन्तरायो प्रतिबन्धो का विस्तृत 
उल्लेख है । साक्षात्कार श्रात्माका हो, या ब्रह्म का; इसमें कोई विशेष भेद नहीं है । 
चैतन ग्रौर अचेतन के तिवेक का साक्षात्कार होना ही आत्मज्ञान अ्रभवा जहयनान है 1 
ब्रह्मज्ञान होने का तात्प दै, कि ग्रामा स्वरूप का साक्षाकार कर चका है, प्रात्म- 
साक्षात्कार होजाने पर ब्रह्मसाक्नात्तार अनायात्त होजाता है । रक्ष यहद, किव्ह 
साक्षात्कार ब्रह्मोपरास्ना से प्रतिबन्वनिवारणपुवंक होता है । टसलिये उपासना केये 
दोनों पृथक्‌ फल है ।॥४२।। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतिवन्धनिवृत्ति यदि उपासा का ब्रह्मज्ञान से पृथक्‌ 
फ़ल है, तो ब्रहाज्ञान का साघन उपासना को क्यों कहा जाता है? सूत्रकार ने बताया-- 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ।४३। 


| प्रदानवत्‌ |] प्रदान के समान [एव ] ही [तत्‌] वह [उक्तम्‌] कहा दै । जे 
प्रदान यज्ञ कै वंगुण्यका निराकरण करता हृख्ा यज्ञ का साधन होता है, देसे ही उपा- 
रानान्ञान करा साधन है, यह्‌ अन्यत्र [मीमांसाकास्व मे ] कहा है । 

विद्धान्‌ ब्राह्मणों को यथावसरर जौ वस्त्र सुवर्णं आदि धन दिया जाता, वह 
"धान कहाता दै! वेदि प्र वैटकर यज्ञ का प्रनृष्ठान करनेवाले कत्विजों को यज्ञके 
प्रन्तने जौ वस्त्र घन रादि दिया जाता दै, उसका नाम यत्नदक्षिणा है । इसको प्रकरष्ट 
पान हने के वारण ्रदान' कहा जाता है । यदि यज्ञ के भ्नन्त मे ऋत्विजो को दक्षिणा 
न शीजाय, तो वह्‌ ज्ञ पणं नहीं समभा जाता, वह ग्रघुरा रटने से विगुण ्रथवा विक्त 
होजात्ता है 1 ज॑से यहं '्रदान' यज्ञ के वँगृण्य को हटाता हृ यज्ञ को पूं करने का 
शाषनहै) दैत ही ब्रह्मोपासनना प्रतिनरन्यो का निराकरण करती हुई ब्रहज्ञान का साघन' 
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है। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा के विष मे मीमांगावाप्त्र मे कहा-दोक्षादक्षिणं 
व उचनात्‌ प्रघानस्म' [३।७।११], वह दोक्षा प्नौर दक्षिणा, भ्रंग रौर प्रधान दोनों 
कर्मके तिवे रहै, अशरवा केवल प्रधान कर्मके लिये ? यह आश्लका होने पर सूत्रकारने 
कहा दीक्षा एवं दक्षिणा प्रवाल कर्म का भ्रंग ह [धानस्य | । क्योकि-यह्‌ ज्योतिष्टोम 
यागकौ दीक्षा श्रौर यह दश्िणा है-इत्यादि वानयों से उनका श्रवान कंक साथ 
स्मप्ट सम्बन्ध पावा जाताषै। 

अथवा पूवां ठेसा ठोसकता है-सिष्य जिलासा करता है, एक रहय की उपासना 
परनक गुणविरिष्टकूप में दतताई गई है । क्या वह्‌ एक उपासना दै, ज्रथवा गुणभेद से 
भिन्न ? आचाय ते वताया-श्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । प्रदान के रमानदहौ उस िपयें 
कदा गता सपरकना चाहे । जे कहा--द्द्राय राओ पुरोडाशमेकादरकपालं, इनदराया- 
भिराजाय, इत्य स्वराजे ' यां विभिन्न विशचेपणों के साथ क गये एक इन्ध के लिषे 
प्‌ पुरोडाश तियो का विधान है । अरात्‌ तीन स्पे के गये इनद्रकै लिये 
पलो की तीन प्राहृ्तियां पृथक्‌ दीजाती' है। इस त्रिपुरोडाश दृष्टि मे म्ाहृपिप्रदान 
के समान उपागनाञ्नों मी निरिष्टगुणो के श्नुसार्‌ प्रक्रियाभेद संभव ह । तात्प यट्‌, 
कि जैसे उक्त इष्टि मे एक देवता इन्द्र ुणतिरोप कै न्राधार पर ग्राहुतिरूप में तीन 
वार पृथक्‌ पुरोडाश द्रव्य प्रदान किय) `वा है, वह्‌ प्रदानव्रिया कै रूपमे भिन्न होने 
पर भी उदश्यषूप मे देवता एक है । उपातना ने भौ. गुणभेद से वाह्य प्रक्रियामेकरढ 
रो, पर उपास्य ब्रह्य सर्वत्र उपासना मे एक दै । यहां गुणों का उपसंहार संभव है । 
वस्तुतः उपासना मे बाद्यल्प से को$ प्ातीतिक मेद होने पर लक्षयरूप से व्रह्मोपासनाश्रो 
मे किसरीतरह के भेद कौ समाना नहीं करनी चाहे ॥४३। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ज्रहमोपा्न से ब्रह्मज्ञानं होजाता ह, यह टीक है; पर 
अ्रहज्ञान होजाने पर निङ्चितरूप मे मोक्ष प्राप्त होता है, दुषमे क्या प्रमाण है? अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान मोक्ष का निरवधि सावन है, एेसा क्यो माना जाय ? आचार्यं मूतर नै 
बताया-- 


लिद्धभूयस्त्वाक्तद्धि बलीयस्तदपि ।४४।। 

[ चि ङ्गरूपत्नात्‌ ] लिज्ञो प्रमाणो कौ बहुतायत से [तत्‌ ] वह ब्रह्मज्ञान [हि] 
कोक [वलीयः] अतिशय बलवान्‌ [तत्‌ | वह्‌ [अपि] भी। वथोकि ब्रह्मः "ल 
साघन मेँ अतिशय वलवान्‌ दै, यह्‌ प्रमाोंकी बहुतायत से नात होता है; वद्‌ बै 
शस्व मे कहा है । गतभ्रु् से यहां उक्तम्‌" पद की प्रनुवृत्ति दै 1 

प्रध्यात्मास्त्रौ भे श्ननेक प्रमाण इस तथ्य को वतानेदाले उपलन्ध 
का साज्ञात्‌ सावन ब्रद्मनान दै । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।२।९ | पे कहा-'सयोह्‌ वं 
तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्य व भवति' जो उपर परमेर््यंयक्त रह्म को जानलेता दै, वह्‌ ब्रह्म 
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¶ होजाता है; अर्वत्‌ ब्रह्मरूपं मोक्षपद को प्राप्त करलेता है 1 त ्तिरीय उपनिषद्‌ 
| २।१। मेँ कहा-श्रह्व्िदाप्नोति परम्‌" ्रहाज्ञानी परम-मोक्ष को प्राप्तं करलेता दै। 
छान्दोग्य [७।१।२] मेँ बताया-'तरति योकमात्मनित्‌' सर्वव्यापक परमात्पा का साक्षा- 
(र करनेवाता शोक-दुःख को तरजाता है; दुःख से दूटकर परमानन्द मोक् कौ भराप्त 
जाता है । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।८] भँ अन्यव कहा-न चकुषा गृह्यते नापि बाना 
॥धीेवेस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विचुदधसत्वस्ततस्तु तं पथ्यते निष्न लं ध्याय- 
॥४:/ चक्ष्‌, दाणी, अन्य इय, कप्टसहन श्रथवा कर्मसाघन मे वह प्राप्त नहीं 
पीता, गुद्धान्तःकरण होकर उपासक ज्ञानप्रसाद से-विशुद्ध नहाज्ञान के ारा-उस मोक्षा 
पष्य का भ्रनुमव करपाता है। शरन्य ददन [सां० २।२३ | मँ भी ्ञानान्मुक्तिः ज्ञान से 
१[ति होना बताया दै । फलतः ब्रह्मज्ञान मोक्षलाभ मे दृढे निरवधि साधन ह, यह्‌ निशित 
तीता है । तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति" [बु ३१।१८] इत्यादि वेदवचन भी इस 
विषमे अनुसंवेव है । ऋगवेद [८।१६४।२३] तथा प्रधर्तेद [१०।८ 1४४] भी 
पष्य है । ४४ 

शिष्य प्नाशका करता दै, ब्रहमनञान मोक्ष का साधन है, यह निश्चय किया गया । 
५१ श्रध्यात्मशास्त्र भे एेसे वचन उपलब्ध होते दै, जिनसे प्रतीत होता है, कि कमं भी 
कैद्ातान का ववा मोक्ष का सावन माना जाना चाहिये । यदि ेसा दै, तोज्ञानकौ 
पीर्बाधि मोक्ष क। साघन कंसे माना जासकता है ? दयाद्रंहृदय माचा ने विषय को रषष्ट 
कैद की भावना से श्नाशंका को स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 

पुवेविकटपः प्रकरणात स्यात्‌ क्रिथामानत्तवत्‌ ॥४१५।। 

[ूरवविकल्यः] पूर्वे के साथ विकल्प [प्रकरणात्‌] प्रकरण से [स्यात्‌] होवे 
[किधामानसवत्‌ ] क्रिया कै साथ मानस की तरह । उपासना से पूवं किये कमं के साथ 
तीति क मोक्ष के अति निकल होना चाहिये, प्रकरण से यहं प्रतीत होता है; जैसे बाह्य 
1१0 ¶ साध मानसक्रिया का विकल्प होता है । 

ईशावास्य उपनिषद्‌ [२] मे 'कवनेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌" इत्यादि सन्द 
¶ धौवनपर्वन्त कर्मं करने का निधान क्रिया । आगे "यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्सन्येवानु- 
॥१॥।१' [६] इत्यादि सन्दभं से आत्मान का उपदेश देकर ज्ञान से श्रमृत कौ प्राप्तका 
कतित कियाद [११] । दस प्रकरण से प्रतीत होता है, छि मोक्षे भति कर्मके साय 
#।१ ॥1 विकल्प होना चाहिये । मोक्ष कभी कम से प्रप्त ोन।ता है, कभी जान से । 
चधा दामान प्रकरण मे दोनों का विधान करना प्रनपेषित था । 

बाह्य श्रौर मानस कमं के विकल्प का प्रतिपादन कौषीतक्त्राहाणोपनिषद्‌ 
| ॥।४.५| मेँ उपलम्ब होता है । प्रथम "एता आ्राज्याहृतीजुहोति-वाचं ते मयि जुहोम्यसौ 
तीति ' पत्यादि सन्दभं से वाक्‌, प्राण श्रादि के वाह्य-कमं का उल्लेख कर श्रागे इषीका 
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मनस्क के रूप मेँ वणन है-श्रथातः -श्रान्तरमन्तिहोवमित्ति चाचक्षते, पावद्ै 
पर्पो भाषते न ततत््राणित्‌ शननोति, प्राणं तदा वाचि जुहोति; यावद पुरुषः प्राणिति 
न तावद्‌ भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति" इत्यादि । गरव रागे आन्तर-मानस 
अन्वित का कथन करते दै, जव तक पुरप ब्रोलता रहता है, प्राण नहीं लेखकता; उस 
समयवाणीमें प्राण काटहौम होता दै! नव तकत पुरुष प्राणलेता दै, तत्र तक बोल नहीं 
सर्ता, तव प्राणमं बाणी का दौम दता दै । प्रागे कहा-ये श्रमृत ग्राहृति द, ग्न्त टै, 
सोते जागते निरन्तर विना वाधाके ह होम चालू रहता दै । जो श्रन्थ बाह्य प्राहुतियां 
रै, वे ्रत्तवाली दै, बहते विदान्‌ कट होम नहीं करते रहे । दस प्रसंग भें वाह्य मौर 
आन्तर त्रिया के विकल्प का स्पष्ट वर्ण है । फेस ही ईयोभनिषद्‌ कै प्रकरण से मोदा के 
प्रतिज्ञान श्रौर कम का विकटप प्रतीत होता, चाद कर्मं ने मोश्न प्राप्त करै, चाहे जान 
से । अर्थात्‌ करम नौर जान स्वतन्तररूप मे मोक्ष के साधन | 
ज्ञान से मोक्ष होत्ता है, पह निविबाद है, उसी प्रकरण मे कमं का विधान हीने 
से उभे भी मोक्न कासाधन मानना चाहिये, अन्यधा उस प्रकरण मेँ इसका विधान कों 
क्रिया गया ? दोनों को इद्र साधन मानने पर केवल ज्ञान मोक्ष का साघन न रहेगा; 
इसलिये दोनौं का समुच्चय नदीं माना जासकता । फलतः मोक्ष कँ प्रति नान, कर्म का 
त्रिकृल्प मनना श्रचिक उपयुक्त दै ।।४५।। 
इसी ग्रं को सूत्रकार ने श्रगते सूत से पृष्ट किया-- 
श्रतिदेजञाच्च ।॥४६॥ 
[अतिदेशात्‌ ] अतिदेडा से [च] श्रीर्‌ । श्रीर ग्रतिदेश से उक्तशर्थं कीपुषि 
होतीदै। 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में श्रागे कमं ने दुःख को पार करना न्रववा ज्ञान से श्रमृत 
को पाना, इन दोनों का स्पष्ट निर्दे किया है । 'विद्याञ्चावियाञ्च यस्तदेदोभयं सह, 
श्रतियया भृत्य तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमहनुते" [ ११], "विनाशेन मृलयूं तीर्त्वा संूत्याऽमृत- 
मद्नुते' [१४] । मृत्य के पार जाना ओ्रौर प्रमृत का पाना स्मान बर्थ, पहला क॑ 
काफल वतायाग्मौर द्ूसराज्ञानका। दस प्रतिदेशसे भी मोक्ष प्रति जान ग्रौर क॑ 
का विकल्प मानना चाहिये । श्रपने-करपने मागं से दो्नोके दवारा मोक्नप्राप्त हौताष | 
दोनों मौश्च के स्वतन्त्र साधन हैँ । 
पूवसू मे कटै रे श्रं का पूर्णश्य घे अतिदे् मनुस्मृति [४।२१-२४] 1 
तिम्नःलोकों भँ उपलब्ध होता है-- 
ऋषियजं देवयजं भूतयज्ञं च सव॑दा । नुयजं पितयं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥! 
एतानेके महायज्ञान्‌ यज्ञशास्त्रविदो जनाः । श्रनीहमानाः सततमिन्वियेष्वेव जुह्वति ।॥ 
वाच्येके जुह्व॑ति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ! वाचि प्राणे च पद्यम्तो यज्ञनिवृ तिमक्पाम्‌ ।। 
जानेनैवापरे विप्रा यज्ते तः सदा 1 जञानमरूला क्रियामेषां पश्यम्तो ज्ञानक । 
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निदिष्ट पांच महायज्ञो का यथालाक्ति परित्याग न करे । यहां वाह्यकमेखूप यज्ञ 
का विघान दै । रागे कटा-यज्चास्तर के विक्ेषन्न कतिषय विदान्‌ इनं महायो कोन 
करे की इच्छा रखते हृए इन्दो बँ ही निरन्तर दौम काभ्नुष्टान करते है । वाणी 
श्रौर प्राण में ग्रक्षय पज्ञसिद्धिको देखते हए, वाणे प्राण प्रौरप्राणमभें वाणी को होमते 
है । इसप्रकार ज्ञानचश्ु से इन यजो की जानम्रूलक क्रिया को देखतते हुए अन्य विदान्‌ ज्ञान- 
दारा दी इन पनन से यजन करते हैँ । इष्टफल की प्रान्त -के तिये क नौर ज्ञान की 
समाने साधनता का यहां अतिदेश होने ते मोस के प्रतिकं रौरज्ञान की समानरूपं 
रो साधनता का प्रता लगता है ।।४९॥ 


शराचायं सूत्रकार ने उक्त ्राशंका का समाधान किथा-- 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४७।॥ 


[निचा] विदया-्ान [एव] हौ वु] तो [निघारणात्‌ | निर्घारिण से । 
अध्यात्मलारस््ो भ इसका निर्भारण- निक्वथ करवियेनाने से वि्या-जान ही तो मोक्ष 
काराघनहै। 

परवरा तुः पद पूर्वपक्ष नौ व्यावृत्ति का चोतक ह । "एव पद मोक्ष क अन्य 
विशी सावत का निवारण करता दै! केवल ज्ञान मोक्ष का साधनं है, उसे भ्रन्य कोई 
नहीं । क्योकि अ्रध्यात्मस््ो मे एेला निर्वारण किया गया दै । "निर्धारण" पदका 
तात्पयं है-गरन्य को हटाकर एक का प्रतिपादन करना । वेद गौर वैदिक साहित्य भे यह्‌ 
निश्चय किया है, कि केवल प्रात्मज्ञान परधवा ब्रह्मजान मोक्ष का साघन है; तात्पर्यं, 
चेतन का साक्षाक्तार होना चाहिये । ऋखेद [१।१९४२३] मे बताया इत्ति टस्तेऽ- 
मृतत्वमाननुः" जो उसको हौ जानते, है वे भ्रमृत-मोक्षमाव को प्राप्त कर्ते | वेदम 
*६त्‌' पद 'एव' कै रथम प्राता दै। यजुवद [३१ १८] मे कहा-तमेव विदित्वाऽति- 
मृत्युमेति" उसको हौ जानकर पतयु का ्रतिव्रमण करपाता ईै। अथर्ववेद [ १०।८।४४] 
भें कहा-^्तमेव विदान्‌ न विभाय मृत्योः" उसको ही जानकर मृत्यु का भय तहीं 
रहता । गण्डक उपनिषद्‌ [२।२।५] मे वताया-तमेवैकं जानथ भ्रात्मानगन्या वाचौ 
पिमुज्चयामृतसयरष सेतुः' उप्र ही शरकेने कौ जानो, जो सर्वव्यापक है; श्रन्य कथनौँको 
छोड़ो; यह सा्॑व्यापक ब्रह्म प्रमृत का रवार दै। इत सभी सन्दर्भो मे "एव' पद का 
प्रभोग कर इसका निर्घारण कर दिया है, कि केवल वचेतन-साक्ात्कार से मोक्ष प्राप्त 
होता है । फलतः आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन दै। 

ईशावास्य उपनिषद्‌ भे श्रवा भन्यन कदां कीं कम॑ का प्रतिपादन देसे 
भरकरणौँ ने किया गया द, वहू वह कमं मीर जान के कमिक समुच्चय का चयोतकं है । 
वे निष्काम कम गरन्तःकरण करौ शुद्धि ॐ प्रथोजक होते है; रसे वर्माचरण के साथ 
शह्ोपासना करने से ज्ञान प्रौर ज्ञान से मोक्षलाभ हता दै । ये कमं अन्तःकरण शुद्धि 


६४२ ब्र सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [परव ष्-४९ 


कै द्वारा प्रतिबन्धो को हटाकर म्रात्मन्नान मे सहयोग देते ह । दशौकारण ज्ञानप्रकरण 
भं इनका उल्लेख हुग्रा है । श्रगि ग्रतिदेयस्यल मेँ यही म्यं स्पष्ट होता है । मूत्यु वाघा 
है, कमं से वाधाश्नो श्र्थात्‌ प्रतिबन्धो क। निवारण होता है । भ्रन्त.करण के मल विकषौप 
रादि ज्ञान के दौर प्रतिबन्धक है, जौ निरन्तर मृत्यु के लाने में सहायक रँ । निष्काम 
कर्मं दन प्रतिनन्धों को नहीं पनपने देते । इसप्रकार कर्मो से मृत्यु बो प्राकर शुद्धान्तः- 
करप उमासकः ज्ञान का लाभ करता है, उरसे निर्बाध मोक्ष की प्रान्ति होती दै । फलतः 
मोक्षप्राप्ति में साधन कैवल ज्ञान है, वहू निर्चित है ।:४०७॥ 


दसी प्रथं की पुष्टि वें सू्रकार ने भ्रन्य हेतु कहा-- 


ददोनाच्च ॥।४८॥ 

[दर्शनात्‌] दर्शत चै [च] श्रौर्‌ । इस विषय मेँ श्रन्य लिगप्रमाणौं के देवे जाने 
से ज्ञान मोक्ष का रधन निर्चित होता दै। 

चेद तथा अरन्य वैदिक साहित्य में एतै निदेश ब्रहूतायत मे देषेजाते है, जिनसे 
यह तथ्य प्रमाणित होजाता है, कि मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, श्रन्म को स्वतन्तर 
साधन मोक्ष का नहीं है। एमे कत्तिपय प्रमाणो का उल्लेख पसंगवदा "नि ङ्गभूषर्त्वात्‌” 
[३।३।४४] इत्यादि सूत्र कौ व्या्या पँ म्रभी पीर कर दिया गया दै ॥४८]॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रुति में कट गये इस व्रिपरय के प्रमाणवचनों की 
प्रकरण से बाधा होजायगी । इसलिये अ्करणदोवित ग्रथं-मोक्ष के प्रति कम ज्ञान का 
विकलप-स्वीकार वयो न च्या जाय ? भ्राचायं ने वताया-- 


शरुत्यादिवली यस्त्वाच्च त बाधः ॥४९॥ 


[शरुत्यादिवलीयस्त्वात्‌ | शति आदि के ग्रध्रिक ललवाला होने मे [च] जौ 
[न] नदीं [वाधः] बाध । प्रकरण की श्रे श्रुति रादि ग्रधिक वलवाले नाने गये 
है, इसलिये प्रकरण से श्रुत्तिनचनों की वाघा नहीं होगी । 

प्रकरणप्रामथ्यं से श्रुतिवचनं कौ वाघा नहीं रोती; वयोकि श्रुति यादि प्रकरण 
से श्रधिक बलवान्‌ होते द, यहं मीमांसासूत्र | ३।३।१४] मे निरिचितत कर दिया गयाहै | 
शृत्ति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान प्रौर समास्या, इनमें मे किन्दीं दो कौ जन एक माथ 
एक अथं पे प्राप्ति होती दै, तो पूवं की शरपेक्षा परः दुर्बल माना जाता है; प्रथत पूर 
भ्रमाणसेपरकी वाधा होजाती दै, तथा प्रवं के प्रतार कायं हौनाता है। जसे 
शन्न गारहपर्यमपतिष्टते' देनी ऋचा से गाटपत्य श्रनि के समीप स्थित दो; इस 
मच्त्र का इ्दरप्रकाशनसास लिंगे इन्द्र के उपस्थान मै प्रन्वय हो, श्रवा 
गार्हपत्यम्‌" इस द्वितीया श्रुति से गाहंपत्य श्रसि 


उपस्थान नें { इन्द्रलिग रो श्रुति 
कौ कट्पना करके जव तक उक्त वावय वौ द्द कै उपस्परान भँ श्रंग कहना दोगा; 


सूत्र ५०] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६४३ 


उससे पूवं ही 'गरहुषत्यम्‌' इस प्रत्यक्ष द्वितीया शरु्तिसे शौघ्र मन्त्र का गार्हपत्य के उप- 
स्थान सें अंगत्वरूप से अनन्वय टोजाता है। इस कारण लिग से श्रुति प्रबल दहै । लिग, 
वाक्य आदि सबकी श्रपेक्षा से श्रुति बलवान होती है । बलवान्‌ दुर्वेल की बाधा कर 
सक्ता है, दुव॑ ल बलवान की नहीं; इसलिये श्रुति ते रकरण की वावा संमवहै। 
भकरण क! सामजञ्जस्य पै (३।३।४७) सूत्र कौ व्यास्या में स्पष्ट कर दिया गया है । 
इसलिये मोक्ष कै प्रति करम श्रौर ज्ञान का धिकत्प दै, ठेसा समना ्रयक्त दै ।॥४६॥ 

मोक्षके प्रति कमं श्रौर ज्ञान का विकल्प नहीं माना जास॒कता, दुरको अधिक 
दृढ करने के लिये सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


श्रनुबन्धादिभ्यः प्रजञान्तरपृ थक्त्ववद्‌ दुष्टरच तदुक्तम्‌ ।॥५०॥ 

[अनुवन्धादिभ्यः | अनुबन्ध श्रादि से [भरननान्तरप्ृभकत्ववत्‌ ] अन्य ॒विचान्नों के 
श्रलग हने के समान [दृष्टः] देवा गया [च ] शरीर [तत्‌ ] वह [उक्तम्‌ | कहा दै । 
विभिन्न विद्याश के फल पृथक्‌ देते जते हँ, इसीतरह ग्रनुबन्ध ्रादि कारणों से कमं 
श्नौरज्ञान का फल प्रथक्‌ देखा जाता है, श्रतः मोक्ष के प्रति क्मंव ज्ञान का विक्त्य 
नहीं कहा जासकता, वह्‌ रन्यत्र कहा है । 

सूत्र मे अनुबन्ध" पद का ग्रं फल श्नौर ्रला' का उपासना है । शआरादि' पद 
से फल के साघन तथा उपासना करने के प्रकार म्रादि का ग्रहण होता दै । अनेक उपा- 
सना व कमनृष्ठान किसी विक्ेष फल की प्राप्ति के लिये किये जाते दै । वह्‌ वितेष फल 
उसी उपासना व कर्मानुष्ठान से प्राप्त होता है, न्य से नहीं । इससे स्पष्ट है, कि फल- 
भेद के कारण उन उपासना मँ परस्पर भेद होता है । तब किसी एक फल की प्राप्ति 
कै लिये उपासना मे विकल्प की कल्पना नहीं की नासकती । इसीप्रकार ज्ञान श्नौर कर्म 
के फल पृथक्‌ है । ज्ञान का फल श्रमृतप्राप्ति भर्या मोक्ष है, मरौर कमं का फल है-मृतयु 
कोतरजाना भर्थात्‌ प्रतिबन्धो को हटा देना । फिर इनके साधन रौर अनुष्ठान के 
प्रकार भिन्न है श्रतः अपने कायं के लिये इनका विकल्प नहीं होसकता । 

जञान-कमं के फलभेद को शास्त्र भ बताया गयः है । ईशावास्य उपनिषद्‌ [ ११] 
भे कदा “परविद्या मृत्यू तीर्त्वा नियवाऽमृतमरनुते' श्रविद्या' पद कर्म रौर "निद्या" ज्ञान 
क लिये प्रयुक्त हैँ । मनुस्मृति [१२।१०४] मेँ बताया-'तपो विया च विप्रस्य निःश्रेयस 
कर परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति व्िचयाऽमृतमदनुते' तप ग्रौर विद्या जज्ञा ब्राह्मण 
क लिये परम कल्याण करनेवाले दँ । तप से पाप-बाधाओओं को नष्ट करता है विद्या 
प्रमृत को पाता है । इसप्रकार ज्ञान ्नौर करभ के फलभेद का निचय होने पर फलो- 
तपाद के लिये इनमें विकल्प का होना संभवे नहीं । उपासनाग्रौ के विकल्प का विचार 
कैरते समय श्राचायं सूश्रक।र ने विकल्प के लिये फलं की एकता क। रागे 'विकल्पोऽ- 
निषिष्टफलत्वात्‌' [ ३।३।५९ ] सूत्र भे स्वयं वर्णन निया है ¡ दसलिये मोक्ष के अति जान 


दथ ब्रूत नविद्यादयभाष्यम्‌ [ सुतर ५१-५२ 


प्नौर कमं का विक््प कटुना सर्व॑या प्रयुक्त है ॥५०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मोक्ष के प्रतिज्ञान का कमं के साथ विकल्पन हौ, 
पर उपासना के साथ होना संभव है; क्योकि ये दोनो एकप्रकार से प्रजञस्वरूप द । इत 
रूप मं दोनों के समान होने से विकल्प मानलेना चाहिये ? सूतकार ने समायान क्िया-- 


न सामान्यादष्युपलब्धेमु त्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥५१॥। 

[न] नहीं [सामान्यात्‌ ] समानता से] श्नमि ] मी [उपलब्यैः] उपरलन्धि के कारण 
[मृलयुवत्‌ ] मृत्यु पद की तरह [न हि] नहीं [लोकापत्तिः] लोकसंहार्‌ की प्रान्ति । प्रक 
फल की उपलध्धिके कारण नाग कौ समानता से भी ज्ञान का उपासना कते साय तिकलप 
नहीं होसकता । जसे मृत्यू, पद कौ समानता से लोकसंहार की प्राप्ति नहीं होती । 

श्ञान' स्वरूप से विद्या अथवा प्रज्ञा है; उपासना को भी "विद्या" कटा जाता दै । 
वह एकप्रकार से ज्ञानल्प है । इन दोनों कौ वह समानता होने पर मओक्षके प्रति इनका 
विकल्प माना जासकता दै । इसके विपरीत सूत्रकार क़ श्राय है, कि जब इन दोनों 
फाल परृयक्‌ जाने जाते है, तो नाममात्र कौ समानता सते मोक्षे प्रति इनका विकल्प नही 
होसकता। केवल नामसाम्य से उपासना सीधा मोक्ष प्राप्त करा दै, यह संभव नहीं । 
जसे "मृत्यू" नाम श्रम्नि श्रौर प्रमाता दोनों का हैन मृत्युः" [बु ३।२।१० |, 
यहां म्नि को "मृत्यू" कहा दै, क्योकि यह कन्दी चस्तुर््रोका पंहारकर डालती 
“स एष एव मूल्यं एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः' [शत ० १०।५।२।३ ] हां परमात्मा को 
मृत्यु कहा है, वथोकि यह समस्त विश्व का संहार करता है । दोनों का किसी निमित्त 
से नाम समान होने पर यह्‌ संभव नही, कि परमेऽ्वर के समान अ्रभ्निके द्वारा समस्त 
विद्व का संहार किया जाना प्राप्त हो जाये । साधारण संहार निभित्त कै श्नाधार पर 
यू” नाम समान है, पर कायंभेद-फलभेद के कारण समस्त लोकसंहार कै प्रति 
जंसे भ्रग्नि-परमेश्वर का विकल्प समञ्जस नहीं कहा जासकता दै, एसे ही केवल प्रज्ञा 
या विद्या नामसाम्य से मोक्षके प्रति जान व उपासना का विकल्प नहीं माना जारकता ; 
वयोकि इनका फल पृथक्‌-पृथक्‌ है । ज्ञान का फल मोक्ष तथा उपासना का वित्तदौप- 
निवृत्ति है ॥५१॥ 

इतने विवेचन कै ग्रनन्तर सूत्रकार ने उक्त विषय म प्रस॑ग का उपसंहार करते 
ए भ्रषना निश्चय प्रस्तुत किया-- 


े 


परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्तवनुचन्धः ।५२॥ 

[परेण] पर पै-ज्ञान से [च] वयोकि [शब्दस्य ] शन्द का-शरुति का [ताद्य | 
उसका विषायक होना [भूयस्त्वात्‌ ] बहत होने से [तु] तो [भ्रनुबन्धः] सम्बन्ध है । 
ज्ञान ते मोक्ष'होता है, बहुत रथिक प्रतिपादन से शब्द (भृति) इसका विधायक >, 
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इप्नीलिये तो ज्ञान का मोक्षफल पे सम्बन्ध निदिचत होता है। 

उशाना से पूवं कमानुष्ठान कौ स्थिति रहती दै, पदात्‌ ज्ञान की; दसलिवे सूत्र 
मँ परः पदजान का बोधक दहै । प्रस ्र्थात्‌ ज्ञानसे मोक्ष होतादहै, यह निश्चय दहै । 
क्योकि शब्दरूप वेदादिदयास्् का-ज्ञान से मोक्षप्राम्ति का-तिषायक होना इसकारण 
सिद्धै, कि शास्त ने इस दिपय करा पर्याप्त विस्तार के साथ प्रतिपादन किमा गया दै 
एसे ग्रनेक सन्दर्भो का उल्तेख इसी प्रसंग के पहले गत्रो की व्यास्यामे आगया है। 
इसलिये चान से मोक्ष होता दै, उसीका मोक्ष के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह सतर प्रमाणो 
से निरिचत है । निदिध्यासन का श्रस्याय करते हए जवतक ब्रह्मत्ताक्षात्कार नदीं हौजात्ता 
तवत्तक शास्वप्रतिपादिति मागं ते जिज्ञासु को निरन्तर इस दिशा ये प्रयास करते र्ट्ना 
चाहिये ।५२॥ 

उपात्तक ज्ञान से मोक्ष पाता है, इ पृष्टभरूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है-यद्‌ 
उपासक कौन दै ? वरयोकि कतिपय व्रिचारको मे देह से श्रतिरिक्तं को$ श्रात्मतच्व नहीं 
माना । उपासना श्रादिके सूपं जो ्रनुष्ठान किये जति है, वेदेह कै साथहोति देवे 
जति ह । तब यदि केवल देह उपासक है, तो वह्‌ कालान्तर मे यहीं न्ट होता देखा जातां 
है, फिर मोक किमे ? दयालु श्राचा्यं न प्रथम इसी जिन्ञाया को सूत्रबद् किया-- 


एक प्रात्मनः शरीरे भावात्‌ ॥५३। 


[एके ] कतिपध-कोई आचाय [आत्मनः] ्रात्मा के [शरीरे| शरीर मेँ 
[भावात्‌] होने से । कोई कहते है, कि आत्मा के नाम से कहे जानेवाले भव कार्यं देहमें 
हतै है; इसलिये ज्ञान से उपासक आत्मा मोन मे जाता है, गृह कहना प्रमुक्त है । 

कर्द विचारक ठेसा मानते है, कि जो कू उपासना भ्रादि प्रनुष्टान तथा श्रन्य 
फर क्पि जति है, वे सव देहके द्वारा होते देते जाते हँ । दयलिये ब्रात्मा नाम का कोई 
तत्त्व देह से श्रनिरिक्त तहीं माना जाना चाहिये । जव देह कायं करते सें प्रसमं होजाता 
¢, तव उने मरा हया" कह्‌। नात्ता है । दूसरे सम्बन्धो देह उसे जला देते है, पानी म बहा 
दैतेया भरमि मर गाढ़ वेते है, ग्रथवा उपे से ही पड़ा छोड्दिया जाता है, पशु पक्षी खा- 
जति है । जइतत्तव विभिन्न दे श्रादि के रूप भे जन परिणत होते है, तो उनमें एक विशेष 
षक्ति का उद्धव दोजाता दै, उधीको चेतना कटा जाता है, वह ङ्त्व का घमं समभना 
चाहिये । जेप वट के गरवयवों मे जलाहृरण की शक्ति न होने पर भी ट बनजानि पर वह्‌ 
क्ीजाती है; तनतुमरो भे श्ीतादिनिवारण की शक्ति नः रहने पर भी कपड़ा बनजाने प्र 
उस कषक्ति का प्रादुर्माब होजाता है; रेते ही देहाचयव जडतत्वों मे चेतना न होनैपरमी 
दहरचना के साथ वहां चेतनाशक्ति का प्रादुभवि होजाता है! इसतिये देह से म्रतिरिक्त 
कौ चेतन ग्रात्मा वहां रहता है, यह श्रमान्य है । उर दरा मँ यह कंहुना श्रगुक्त होगा, 
॥॥ कोई श्रन्थ चेतन श्रातमा ज्ञानद्वारा मोक्ष पाता है ।।५३॥ 


६४६ म्र्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५४-५५ 
आचा सूुनकार ने इसका समाधान किया- 
ठपतिरेकस्तद्‌ माव(भावितवास्न तु रलब्धिवत्‌ ।५४॥ 


[व्यतिरेकः] मेद द [तद्धावामावित्वात्‌ | उसके रहते भी न होनेसे [न] नहीं 
[तु] तो [उपलब्विवत्‌ ] उपलब्धि के समान । ्रात्मा का देह से व्यत्रिरेक-भेद मानना 
चहिये, न कि ग्रभेद; वयोर देह के रहते हृएु भी उससे कां नहीं होपाते । दृष्टान्त है 
उपल्लच्चि की तरद्‌ । 

सूत्र मे 'उपतन्धि" पद का ग्रं है-इन्द्ियादि साधनों दाया होनेवाला साधारण 
ज्ञान । जेय विषय काग्रहुण होति हृए भी लान, जसे जेय विषयरूप नही, प्द्युत उसे 
भिश्रदोता है; देसे ही चेतन ग्रात्मा देह से मिच्च है । नयौकि किन्हौं श्रवसो पर्‌ देह नै 
रते हृए उसभ चेतना नही देखी जाती; जसे मृत देह मे 1 यदि चेतना देह का धर्म 
होता, लो देह्‌ के अन्य धर्मं गन्व रूप श्नादि के समान मृत देह मँ रहता; उसका न रहना 
स्पष्ट करता है, कि चेतना देह ` का धर्म नहीं है । इसलिये नेतनतत्तव देह से सर्वथा 
म्रतिरिक्त मानना चाहिय । उसी तस्व का नाम श्रात्मा' है । उपासना न्ननुष्टान आदि 
सतर कार्थं वही करता है, उन कार्यो कै लिये देह केवल साधन है । वित्तो कायं के संपादय 
के लिये साधन का होना आवश्यक है । उपासना तथा अन्य ब्रनुष्टान श्रादि समस्त कायो 
के सम्पादन के लिये देह के साथ श्रात्मा का सम्बन्व उसके श्रावर्यकप्तावन के ल्पे 
होता दै । इसके सहथोग से प्रात्मा ब्र्यसाक्षा्कारपयंन्त अपने सव कार्यो को सम्पत् 
करता है, रौर मोश्च पाता है । इसलिये देहातिरिक्त चेतन उपासक प्रात्मा का ज्ञानद्वारा 
मोक्ष होता है, यह्‌ कथन स्ेया प्रामाणिक है ॥५४॥ 

यहां तक मध्यगत प्रासंगिक विचार को समाप्त कर, पुनः प्रकरण का श्रनुसरण 
करते श्राचा्थं सूनकार्‌ ने उगासनाविषयक पिवेवन के लिये सूत वाहा 


श्रज्धावबद्धास्वु न लाख)सु हि प्रतिवेदम्‌ ॥५५।। 

[अद्गावबदाः] रंगों मेँ संबद़ उपासना विधि [तु] तो [न] नदीं [शलामु] 
शाखाश्नों मे [हि] ही, [अतिवेदम्‌] पत्यक शाखा में। श्रो मे संबद्ध उपासनात्िधि 
जिन गाखाश्रो मे पढ़ी ह, उन्हीं मे नहीं समफलती चाहिये ; उनका अनुवर्तन प्रत्येक शाला 
मं होजातादहै। 

सूत्र मं 'ेद' पद वेदशासाग्ों के लिये प्रगक्त है । ज्योतिष्टोम आदि कर्मो के 
शंगभूत उद्गौय म्रादि उपासनाविधियों का वर्णन विभिन्न सान्नं मँ किया गया दै। 
जिज्ञासा दै, जित गाला म उस उपासनापिति क। निर्देश है, उसके साय उत विधि का 
उपयोग होना चाहिये, शरभवा अरन्य शाखाश्रों मे उसका म्रनुदत्तंन दीजाता है ! दिभित्न- 
श्ाखागत ज्योतिष्टोम श्रादि के वर्णन ` ~ उद्गीथ रादि उपासना का उत्नेलं दै, 
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कीं नहीं । इसी ब्राचार पर जिन्नासा है, कि जहां नहीं है, वहां इसका श्रनुवत्तन होना 
चाहिये, या नहीं ? सुत्रकार ने बताया, जिर लाखा में परा है, उसके साथ गह्‌ व्यव- 
स्थित है, देसी बत हीं है । प्रयत प्रत्येक शाखा में इसका श्रनुव्तन करलेना चाहिये । 
श्रोमित्येतदक्षरमृद्‌ गीय पुपासौत' [छा० १।१।१ | यह्‌ उद्गी उपासना का विधान 
सामान्यल्प से किथा गया, यहां टेस्ा कोई निश नहीं दै, जिसे इसका श्रनुष्ठान 
किरी विरे साखा चे व्यवस्थित होता हौ । इसलिये किसी शाखा मेँ जहां ज्योतिष्टोम 
का प्रसंग दै-इ्का श्नुव्त॑न हौजायगा । रेते ही अरन्य "लोकेषु पञ्चविषं सामोपासीत 
[छा० २।२।१| श्रयं वाव लोक एषौऽन्निश्वितः" [शत्त० १०।५।४।१] इत्यादि उपा- 
सनाभ्रों के विपये समशरना चाहिये । इनका उपसंहार यथाप्रशंग सव शाखाग्नो मेँ 
होजाता दै ॥५५॥ 

सिष्य श्राशका करता दै, श्रत्येक शाखा के स्वर श्रादि श्रपने भित्र होते द, इस- 
कारण उदूगीथ आदि का परस्पर मेद होने से श्नन्य शाखा भे उसका श्रनुवत्तंन करने पर 
स्वरग्रादिक)। विरोध होगा ? श्राचावं सूत्रकार ने समावान किया-- 


मन्त्रादिवद्वाऽविरोध. ।५६॥ 


[मन्वरादिवत्‌ ] मत्व रादि के समान [वा] सधवा [्रचिरोधः| विरोध नहीं । 
जैसे किसी एक वेद के मन्व का घ्न्य वेदप्रतिपादित कमं में विनियोग हौजाता है, देसे 
ही एक श्राखा कौ उपासनानिपि का अन्यत्र अनुवत्तंन होजायगा । 

तैत्तिरीयसंहिता [ ७।५।५।२ | मे कहा-्राध्ववे सजनीयं शस्यम्‌" अरघ्वर्युकतूक 
कमं मं सजनी" सूक्त का उच्चारण करना चाह । प्रध्वर्यंसग्वन्धी वेद यजुर्वेद है । 
उसके द्वारा किये जानेवाले कमं मै वजुरवेद के मन्न का प्रयोग होना श्रभीष्ट है, पर 
संहिता ने सजनीय' रुक्त के उच्वारण का मरिवान किया । (घ जनान इन्दर :' इत्यादि पदों 
से उपलक्षित सूक्त 'सजनीय' है । यद्‌ ऋष्वेद [२।१२] का सूक्त है । ग्राघ्व्यव कमं भें 
इसका उपयोग होने प्रर श्रपने स्वर कै श्रनुभार इसका उच्चारण क्रिया जाता है, इसलिये 
दुसके प्रयोग में स्वरादिनिमित्तवा कोटं विरोघ नहीं । इपरप्रकार शाखान्तर मे उपासना- 
विधि के श्रनुवत्त॑न से कोई विरो नदीं होगा । जिन शाखा कै श्रनुसारं श्रनुष्ठान दोगा, 
स्वर ग्रादि उसीके ञननुसार माना जायगा । 

सुवे रादि" पदसते कर्मं एवे गुणका संग्रहहौताहै। एक शाखासने दूसरी 
लाला मँ गुणोपसंहार के अनेक प्रसंग पीले चके है । कमं का श्रनुठ्तेन भी एक शाखा 
से दुसरी शाखामें देखा जाता है । जिन शासाभ्रों मे समित्‌ श्रादि प्रमाजों को नहीं पठा 
गया, उनमें भी गुणविधिसे प्रयाजों के अनुवत्तंन का निदेश मे्ायणी संहिता [ १।४।१२ | 
मे बताया-'ऋतवो वै प्रयाजाः समानन्न टोतव्या ऋतूनां प्रतिरव ' विक्ञष ऋतुगरो मे 
किये जानेवाले प्रयाज समानदेा मे भ्नुष्टित विये जाने चाहिये, इससे ऋतुमर कौ उप- 


द्य # बरहर, रविवोदयभाष्पम्‌ [सूत ५७ 


यक्त स्थिति रहती है । चतत्रिपेय कौ संभावना नहीं रहती । इसप्रकार म्रंग उषारानाश्रं 
के ग्रनुवरत्त॑न मे कोड श्रापत्ति नहीं द । 

श्रथवा स्वं म्नौ के श्रादि म उच्चारण होते से सूत्र मे "मल्वरादि' पद का श्रथ 
भ्रोमूहै ! जगे सर्वैव मन्वों के ग्रादिभरशरोन्‌ का उच्चारण होने रो शाखाभेदके प्राघार 
प्र कई विरोचय नहीं माना जाला, एमे हौ उदृगीथ ग्रादि उपासनाविधियों के शाखान्तर 
भे घनुवर्तन से कोई पिरोव न होगा ¦ फलतः श्ना्नयभत कर्माद्धों कै श्रनुवत्तंन के समानं 
श्रित उपामनाविधियों का शाखान्तरों मे ्रनवक्तेन माना जाना श्रभीष्ट है ।।५६॥ 


दिष्य जिज्ञासा करता है, यदि प्रत्येक नर्म मे ग्रङ्गभूत उपासनाग्रों का श्नुवत्तंन 
माना जताहै; तो व॑दवानर उपासना के विषयमे क्या व्यवस्था होगी ? म्योकि वहां 
च््रष्टि समष्टि दोनों प्रकार कौ उपासनाग्रोंका वणन है; किसका श्ननुवत्तंन होगा? 
स्राचायं सूवकार ने समाधान क्रिपा-- 


भूम्नः क्तुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दशेयति ॥५७।। 

[सूम्नः] समष्टि का [करतुतत्‌ ] यज्ञ कै समान [ज्यायस्त्वं ] वड़ापन-्रधानत्ता 
[तथा हि] जसे करि [दक्ंयति] दिलाता है । द पूर्णमास श्नादि यागकै रामान सभष्टि 
उपापना क श्नुवत्तंन होगा, जसा कि शास्त्र दिखलाता है । 

छान्दोप्य उपनिषद्‌ [५।११ | मेँ वैश्वानर उपासना का वर्णन है । वह; चयौ 
आदि एक्त-एक अंग में वश्वानर की उपासना व्यष्टिरूप मे बताई है[५।१२।१ त , प्रागे 
सर्वेष लोकेषु सर्वेषु भूतैषू' [छा ५।१८।१] इत्यादि मे समष्टि उपारना का निदेश 
है। यहां जिक्ञासादै, करि व्यष्टि ग्नौर समष्टि दोनों उपासनाग्नों का उल्लेख होने से 
दोनों को अभिप्रेत माना जाय, या केवल एक समष्टि को ! दोनों उपासनाश्रौ ग्रौर उनके 
फलो का पृथक्‌ निर्देश होने से प्रतीत होता दै, कि दोनों उपासना ्रनुष्टे्य ६ । सूत्रकार 
ने बताया, भमा-ग्रद्धी वैश्ानर-की समष्टि उपासना का प्रधान होना [-्यायस्तवं | 
प्रामपणिक ह । वयौँकि इसकी प्रयानता कौ शास्त्र दिखनलाता ह । जैसे दा -पौणेमास रादि 
यागों में प्रयाज म्रादि रगौ के समेत्त एक प्रधान प्रयोग श्रनष्टेय होता दै, प्वाज श्रादि 
अंगों का प्थक्‌-प्रथक्‌ प्रयोग नहीं । दसीकारण व्यष्टि उपासना का जहां निर्देश है, साथ 
ही वहां उसकी निन्दा का उल्तेख दै, [छा० ५।१२-१७] । छान्दोग्य के इस वर्णन के 
अनुत्तार प्राचीनसाल भरादि कतिपय जिजञासु केकय देशो के राजाः श्र्परति के पास 
वै्वानरविद्या कौ जानकारी के लिये जति है! व्यष्टि उपासना कौ निन्दाटारा राजाने 
उन्् उस उपास्ना से हटाकर घमण्टि उपासना कां वर्णन कर्‌ उसमें प्रवृत्त किया [छार 
५।१८।१-२] । इससे वैदवानर समष्टि उपासना कौ प्रधानत्ता एवं अनुष्ठेया का निश्चय 
होता है । व्यष्टि उपासना वहां विधेय नदी, अनुवादमाच्र मँ उसका तात्प + दै ॥५७॥ 

शिष्य जिनात्ता करता है, शाव मे श्रनेक उपास्तनाश्रों का भ॑नहै, पर्‌उन 
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सवभ उपास्य एकमात्र ब्रह्म है; तव इन सव्रको एक क्यो न माना जाय ? प्राचार्य 
सूत्रकार ने वताया-- 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥५८॥ 


[नाना] नाना है [शब्दादिभेदात्‌ ] शब्द रादि के मेद से । विधान श्रौर प्रकार 
के भेद मे उपासना नाना दै, एक दुसरे से भिन्न दै । 

दहर शाण्डिल्य वैश्वानर श्रादि उपासनाग्नौ का विधान विभिन्न उपनिषदौ मं 
क्रिया गया ह । म्पि इन सव उपासनाग्रो मे उपास्य तस्व एकमात्र ब्रह्य है, फिर मी 
इतने श्राधार पर इन सव उपासनाग्रों को एक नहीं माच्र जारकता; क्योकि इनके 
विधायक शब्द परस्पर भिन्न है । चेद, उपासीत, घ्यायीत्त, करत कुर्वीति" इत्यादि विधा- 
यक शब्दभेद से उपासना का मेद होता है । जैसे नृहोति' भ्रौर "यजतिः श्रादि विधिशब्दो 
केभेदसे कमं कामेदमानाजाताहै। सूत्रके श्रादि' पदसेगुण श्रौर प्रकारभेद का 
प्रहुण होता है । उपास्य के एक होने पर भी किमी उपासना में ब्रह्य किन्हींगणों से 
रक्तं उपासा जाता है, तथा अन्य उपासना में अरन्य गृणों सै युक्त । उन उपासना के 
प्रनुष्ठानप्रकार भी परस्परं भिन्न; इन कारणों से दह्र श्रादि विदयाश्रों का परस्पर 
भेद समभना चाहिये । पाद के प्रारस्म में परस्पर गुणोपसंहार सरे जिन उपासनाग्रं की 
एकता का प्रतिपादन दहै, वह उम्हीका है, जो एक उपाप्तना विभिन्न स्थानों मे वणित दै । 
भे पञ्चान्निचिद्या, प्राणविद्या श्रादि ॥५=॥। 

शिष्य जिनञासा करता है, यदि उपासना नाना हैँ, तौ श्रनुष्ठान मेँ उनका विकल्प 
गाना जाना चाहिये, या सरमच्चय ? श्राचायं सूत्रकार नै बताया-- 


विकल्पोऽविशिष्टफलस्वात्‌ ॥५६।। 
[विकल्पः] विकल्प [ ्रविरिष्टफलत्वात्‌ | समान फल होने से। सव उपा- 
नाम्रो क फल समान दै, इसलिये उनके श्रनुष्ठान में विकल्प मानना युक्त है । 
यदि किसी एक लक्षय स्थान प्र पहुंचने के लिये एक से श्रधिक मागं उपयुक्त है 
ती यह ग्रावश्यक नही, करि लकय पर परहुंचनेवाला एक व्यक्ति प्रत्येक मार्गे से जाये; वद्‌ 
पमी एक मार्गं से लक्ष्य को पासकता है । उपासनाश्रों मे सबका लक्षय ब्रह्मप्राप्ति है । 
किसी एक उपासना के अनुष्ठानद्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जासकता है । इसलिये 
तपासनात्रो मे विकल्प अभिमत्त है, समुच्चय नहीं । याज्निक कर्मो के एल भित्र होति है, 
¶धतिये उनमें समुच्वय संभव है । एक व्यक्ति विभिन्न फलों कौ प्राम्ति के लिये ग्रनेक 
परकर्म का अनुष्ठान करता है । पर उपासना मँ फलभेद न होने से क्रिस्री उपासना- 
शारा उसे पाया जासकता है । वह फल है-एकमाचर ब्रह्मज्ञान ॥५९॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासनाग्रो मे कुछ काम्य उपासना ह, उनमें विकल्प 


६५० बरह्मसुत्रनिद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ६०-६१ 
सा समुच्चय कै लिपे वया व्यवस्था होनी चाहिये ? प्राचां स्कार ने बताया-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेरन्न वा पुवंहेत्व मावत्‌ ।६०॥ 


[काम्याः ] कास्य उपासना [तु] तो [ययाकामं | इच्छानुसार्‌ [समुस्वीयेरन्‌ ] 
समुध्चयसे कौ जावे-दकटरौ कौ जामे, [न] नहीं [वा] अथवा, [पूरवहेत्वमावात्‌ ] पहने 
देुकेन होने से। काम्य उपासनाश्नो मं भमान एल" पहने हेमु के न होने से इल्छानुप्ार 
उनमें चाहे समुच्चम माना जाय, ्रभवा न माना जाय । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१५।१-७] में 'कोशविन्ञान' नामक एक काम्य उपासना 
का वर्णन है । यह उपासना पुत्र के दीर्घजीवी होने की कामनासे कौीजातीदै। इसीके 
अगे [छा० ३।१६] स्वयं पिता के [श्रपने] दी्जीवी होने की कामना से कीजानेवाली 
उपासना का वणन है । इन काम्य उपासनाश्नो मँ करनेवाले उपासक कौ प्रप ङ्ःखा 
दै; जितत पल कौ बह कामना रखता है, उस उपासना का म्रनुष्ठान करे । यदि अनेक 
फलौ कौ कामना रखता है, तो दक्र ्रनेनः उपासनाग्नो का अनुष्ठान करेगा । इसलिये 
काम्य उपासनाश्नों मँ यह्‌ कामनायुक्त उपासक की इच्छापरनिर्मरहै, कि चेह एक 
कामना रखता है, ग्रथवा एक से प्रधिक । उसीके ग्रनुतार उपासनाश्रों का इकटटं किया 
जाना अथवा न किया जाना संव है । कारण यह्‌ दै, कि इन उपासनाग्रो मे उसरहैतु का 
अभाव है, जो पहले चत्र मे निदिष्ट किया गया है । वह देतु दै-उपासनाग्र का समान 
फल होना । कम्य उपासना म ब्रह्मलानरूप एक फल नहीं है, किन्तु उच्वाकच लौकि 
कामनाग्रौ कै ग्रनुघ्ार उनके विभिन्न फल हँ । फलतः काम्य उपासनाभ्रो मे विकर या 
समुल्वय का कोई नियम नहीं है ।।६०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, उक्त निणंय के अनुसार प्ज्घंभूत उपासना मँ चिकत्ग 
या समुल्जय की कया न्यवस्या होनी चाहिये ? श्ाचायं सूत्रकार त इसके उप्त 
विवेचन के लिये प्रथम पूर्वपक्ष स्थापित किमा-- 


श्रङ्खेषु यथ।श्रयमावः ॥६१।} 

[श्रङ्गपु| सरो मे [यथाश्रयभावः] शराश्रय के अनुसार होना । श्न उपासनाश्रो 

मेँभ्राश्रयके श्रनुसार विघान होता है। 
® कर्मो के श्रंगभूत उद्गीथ श्रादि उपासनं के श्रनृष्ठान भँ काम्य उपासनाग्रो तर, 
समान ्रनियम मानना चाहिये, अथवा विकत्प या समुच्चय का कोई नियम? मह 
जिज्ञासा का स्वरूप दै । पूवंपक्षरूप मे सूत्रकार ने कहा, समुच्चय मानना ठीक होगा । 
कारण यह है, श्राश्रय के भ्रनुसार भ्रंग में श्रनुष्टान होना चाहिये । अ्रंगभूत उपासना का। 
आश्रम कमं है । नमं भें अनुष्ठान का यह प्रकार है, कि शगस्त ब्रंग मिलकर कर्म॑वो 
सम्पन्न करते ह; जसे प्रयाज भ्ननुयाज श्रादि सव शरंग मिलकर दरश पूणंमास आदि पाग 
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का सम्पादन करते हँ । एते श्रंग उपापनना सव मिलकर श्रपनी प्रधान उपासना का संपादन 
कर । दसभरकार गरंग उपासनाभ्ो के म्नूष्टान में समुस्वय मानना संगत है ॥६१।। 

इसी विषय भें सूवकार ने भ्रन्य हेतु कहा-- 

शिष्टेश्च ॥६२॥ 

[दिष्टः] चासन-विधानसे [च] भी । शारवीय विधानसे भी यह जात 
होतादहै। 

कर्म कते अगश्रुत उद्भीथ श्रादि का ज॑से शास्त में विधान है, से शरंगाधितत उपा- 
नाश्नो क। विवान है-्रोमिव्येतदक्षरमुद्गीधमूपासीत' [छा० १।१।१| श्रोमु' इस 
अक्षर उद्गीथ कौ उपासना करे । जव श्ाश्नय कै समान विधान है, तो श्नुष्ठन भी 
उसके समान होना चाहिये । दससे अंग उपासना में समुच्चय का होना प्रमाणित्त 
होता है ॥६२॥ 

सूवकार ने इसी प्रग मे श्नन्य हेतु कहा-- 

समाहारात्‌ ॥६३॥ 

[समाहारात्‌ ] समाहार से-कमी को पूरा करन से । कर्म मे हु कमी को परा 
कएने ते रंग उपायनाग्रो मं यथाश्यभाव का पता लगता दै । 

छान्दोग्य [ १।५।५] भँ “ब॒ उद्‌गीयः स प्रणवः, थः प्रणवः स उदुगीथः नो 
उद्गीथ है वह्‌ प्रणव दै, जो प्रणत है वह उद्गीथ है; इसप्रकार प्रण श्रौर्‌ उद्गीयकी 
एकता उपासना का विवान कर्‌ उसके फल का कथन किथा-होदृषदनाद्ैवापि दु्द्गीय- 
मरु समाहरति' [छा० १।५।५] ऋम्वेदिों के प्रणव एवं सामवेदियों के उद्गीथ की 
एकता को जाननेवाला उद्गाता सामगान कौ अमुद्धि को दोला के वैरने कौ जगह से 
[होवृषदनात्‌ | टीक करदेता है । कर्म फी कमी को पूरा करदेना समाहारं है । यदि 
उद्गाता के साय प्रत्येक ग्रंग-उपासना का सम्बन्ध नटो, तो उदुगाताद्वारा कीगई 
अबुद्धि का टोतासम्बन्पी स्थान से ठीक क्ियिजाने का कथन नहीं किया जास्कता । इससे 
अंग उपासना्ों मे र्यके अनुसार समुच्नय माना जाना प्रमाणित होता है ।।६३॥ 


पूर्वोक्त अर्थं कौ पुष्ट के निषे सूवकार ने अन्य हतु प्रस्तुत किया-- 


गुणसाघारण्यश्रुतेदच ॥६४॥ ॥ ४ 

[गुणसाधारण्यश्रतेः] गुण के साधारण होने की श्रुति से [च] भ । भ्रंग उपा- 

सनागं के शननुष्ठान मे समुच्चय इसलिये भी मानना चादि, वर्योकि गण-ग्र्थात्‌ कमं 
कै अंग उपासनासदहित '्ौम्‌-का सव कर्मो मे स्मानरूप से होना श्रुति बतलाती है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।१।९] मे कट्‌ है-'तेनेमं चयी विद्या वर्तते, श्नोभित्या- 


६५२ श्रह्यसूत्रविद्योदयसाष्यम्‌ [सत्र ६५ 


श्रावयति, ग्रोमिति बसति, ओमित्युद्गायति' उस श्रम्‌" से यह वीर्‌, यजुः, साम- 
रूप-विद्या प्रवृत्त होती दै । श्रष्वथूंश्रोम्‌ कर्कर सुनाता दै, होता श्रोम्‌ कहकर स्तुति 
करता है, उद्गाता ग्रोम्‌ कहकर गान करता है । पां क्यीविचा कै साय श्रोमूःका 
समान सम्बन्ध बताया है; जो कमे के श्रगभूत उद्‌गीय आदि उपासनाश्रों के श्रनुष्टान 
नें समुच्चय का द्योतक है । यहां गृण-श्र्थात्‌ उपासना के आश्रय प्रोमू-को सब वेदों का 
साभा वताया दै, इसमे यह्‌ जाना जाता है, कि मम्‌ के श्रा्चित उपासना के ग्रनुष्ठान 
मे समुच्चय होना चाहिये । 

तायं यह्‌, उद्गीथ एक गान दै, जो एक कमं का श्रग है । उद्गीथ शरीर प्रणव 
एक दँ । उद्गीय जिस कर्म का श्रग है, वह्‌ कर्म उद्गीथ के प्रयोग करे विनः पूरा नहीं 
होता, उद्भौथ का प्रयोग कमं मे भ्नावश्यक है; यही उदूभीय का कमं के साथ समुच्चय 
है । जसे उद्गीथ का आश्चय कमं है, पते उद्नीथोपासना का श्राश्रय उद्‌ गी है। जव 
कर्म के साथ उदुगीथ का समुच्चय है, तो उदूगीथ के साथ उपासना का समुल्वय होना 
चाहिये । करं के साथ उद्गीथ गान भ्रावद्यक है ग्नौर उसके साथ उपाप्तना । इसप्रकार 
कर्मके पाथ उपासना का नियत समुच्चय प्राप्त होता ह । गत चार सूर दारा इसीं भाव 
को पूर्वपत्तरूप मेँ प्रकट किया दै ।६४॥। 

श्राचार्यं सुतरकरार इस विषय पँ निर्णय देता है-- 


न वा तत्सह मावाश्रुतेः ।॥६५॥ 

[न] नहीं [वा] न्रभवा [तत्तहमावाभ्रतेः] उनके सहभाव की श्रुति न होने 
से । कमं भ्नौर उपासना के सहभेएव की श्रुति न होने से इनका समुच्चय नहीं है । 

ससे कर्म के साय उसके श्रंगो का सहभाव रास्व भे स्पष्ट बताया दै, रेते उपा- 
सना के सहभाव का कहीं निदेश नहीं है । दसी पाद के गिख्ले एक सूत्र [ ३।३।४२] 
मे निणैयक्ियादहै, करि कर्मं काफलश्नन्य दै, श्रौर उपासना का श्रन्य । इपप्रकार क्म 
जनित फल की प्राप्ति के ल्लिये उपासना के विना केवल कर्मं का अनुष्ठान फिया जाता 
दै। इसलिये यह्‌ ्रावद्यक नही, कि कर्मं के साय उपासना का निग्रत सहभाव हो । 
छान्दोग्य [ १।१।१०] नें कमं श्रौर उपासना करो एक दूसरे पे भिच्च वताया है, रौर 
उपाएना के विना कर्मानुष्ठान का निर्दा क्रिया है । मह श्रलग बात है, कि साथ मे उपा- 
सना के अनुष्ठान से शीघ्र व श्नधिक फल प्राप्त होता है । 

कमं के साथ उपासना के समुच्वय के लिये जो हैतु प्रथम दिये गये है, उन सवका 
इसपषि निराकरण दौजाता है । कभ के शङ्क भरूत उद्‌ गथ ग्रादि तथा उनके ्राश्रित उपा- 
सना्रों का शास्तद्वारा चिघान यद्यपि समान है, फिर भी इनके शास्त्रनिदिष्ट फलभेद 
केकारण कमं श्रौर उपासना का समूल्वय श्रमान्य है। श्रत्य दो हेतु-्माहार ग्रीर 
गणसारण्य-म्र्थेवादमाव ह, वे स्वथं दमन अर्थं के साधक नहीं, ग्रन्थ कोड प्रमाण इसको 


सूत्र ६६] तृतयाध्यये चतुथः पादः ६५३ 


सहारा देनेवाला दिखाई नहीं देता; इसलिये यह गुक्त प्रतीत होता है, कि जिस उपासना 
में जिसकी ऋभिरुचि है, वह्‌ उसका ग्रनुष्ठान करसकता है । पद्‌ ्रावच्यक नदी, करि 
कर्माङ्गं के साय जो उसासना सम्बद्ध द श्रथवा उन श्रंगों के प्राधित्त है; उनका प्रंगो के 
साथ नियत म्नुष्ठान किया जाय; श्रौर इसप्रकार सुस्थ कर्म के साथ उपासनाग्रों का 
समुच्चय माना जाय ! वस्तुस्थिति यह दै, कि प्रंग का प्रनृष्ठानत्रतु कैतिये है, ततु 
कौ पणता कौ संपन्न करता है; पर उपाना का अनुष्ठान पर्ष के लिये है, वह्‌ पुर्षा्थं 
कोसिद्ध करता है । भिन्न प्रयोजन होने से इतका समुच्चय सर्वया ग्रनपेक्षित है ।६५। 
उक्त विषय मेँ ्राचारयं सूत्रकारं ने श्रन्य उपोढलक प्रस्तुत किया-- 


दशेनाच्च ॥६६॥ 


[दर्शनात्‌ ] देते जाने से [च] भौ 1 एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा सव ऋति 
श्रादि की र्ता का उतने देखे जाने से समुज्वय के श्रनियम का पता लगता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१७।१०] मँ कहा-एवंविद्‌ ह वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
सर्वादिचित्विजोऽभिरक्षति' पैसा जाननैवाला ब्रह्मा, यज्ञ बजमान प्रौर सव ऋतिनों कौ 
रक्नाकरसता दै । यहं एक ब्रह्मा के ज्ञान से अन्य सब ऋत्विजो की रक्षा का निदेश ै। 
यदि श्रङ्गाधित उपासना करमो मे सवंत प्रगों के समान श्रानस्यकरूप से अनुष्ठित की 
जाती होती; तो सभी ऋत्विज्‌ मादिं उनके जानकार रहते ; एक त्रह्याद्वारा उन सवकी 
रक्नाकाम्रतिपादनन होता । कर्मो के श्रनुष्ठान मे जैसे सव ऋत्विज्‌ उत कर्मो श्रौर 
उनके रंगों के विषय में पूणेत्ाता होते है; यदि उपपसनाप्नो का भी कमं के गाथ ग्रंगोके 
समान नियत समुच्चय होता; तौ प्रत्येक ऋत्विज्‌ को उसका जानकार होना रावद्यक 
होता; तव एक जानकार ब्रह्मा के दारा इस व्रिपय में ग्नन्य ऋलिजो की रक्षा करने का 
उल्लेख श्रनावश्यक था । इसमे स्पष्ट टौता है, कि कमं के साथ उपासनाम्नौं का नियत 
समूच्वय नहीं है । इसलिये यथाकाम जसा जहां ्रभिलपित हो, समुच्चय म्रभना विकल्प, 
उसके श्नुपरार ग्नुष्ठान करलेना चाये; यही सूत्रकार का तात्पयं है ।॥६६॥ 


इति तुृतीयाऽव्यायस्य तृतीयः पाद; । 


भथ तृतीथाऽध्याये चतुर्थः पाद्‌ः। 


ज्ञान के साधन उपासनं का विचार गत पाद में क्रिमा गया । ग्रव यह्‌ विचार 
्रस्तुत किया जाता दै, कि ब्रह्यसान स्वतन्रूप स पुर्षाथं का साधन है । मोक हौ परम 


द्भ ्रसूतनिदयोरयमाष्यम्‌ [सूतर१ 


पुष्पां है । उसकी परागत भ ब्रह्मज्ञान सावनरूप से श्रन्य किंसीकी अपेता नहीं करता । 
श्राचायं पत्रकार ने दस तिषयमे स्वनामनिदेशपूरंक प्रम सून कटा-- 


पृषार्थोऽतः गब्दादिति बादरायणः ॥ १ 


[पारयः | पुरुषाय [अतः] दसस [चब्दात्‌ | शब्द के [इति बह [बादरा- 
यणः] नादरायण । गतर पाद में विचारित ठपासना-जनित ज्ञान से पृरूषापं-गोक्ष होता 
दै, यह्‌ शब्द ्र्थात्‌ दास्व से जाना जाता है । यह वादरायण मानता है । 

ज्ञान मोक्ष का साधन है, दस विपय में यह संशय क्रिया जासकता है, कि यह्‌ 
ज्ञानकपंकाग्रग होकर मोत का साधन माना जाना चाहिये, म्रथवा स्वतन्त्रर्पसे ? 
श्राचारयं ने ग्रपने मन्तव्यकौी दृता प्रकट करने के लिमे श्रपने नामका निदंश करते इए 
का, चान से साक्तात्‌ मोक सिद्ध होता है । मोक्ष के लि ज्ञान अन्य किसी साधन सह- 
योगी कौ गपेक्षा नदीं करता । वह प््वार्थं के प्रति स्वतच्छ्र कारण है, किसीकाश्रंग 
होकर नदीं । आत्मा को जव ब्रह्मसाक्नात्लार होनाता है, तव मोक्ष के सिये उसे श्रन्य 
कोद साधन परपक्षित नहीं होता, जिका श्रंग श्रथवा साथी बनकर ज्ञान मोक्ष प्राप्त 
करये । यद्‌ तथ्य अन्द ते शर्यात्‌ शस्व से जाना जाता है । ्रव्यात्मवास्मों क अनेक 
वचन इस श्रं कौ स्पष्ट करते है । उन वचनो का प्रसंगवदां यथास्थान पने उत्लेख कर 
दिया गया हैः किर भी कत्तिपय सन्दर्भ कौ प्रतीकरूप से यहां उदधतत करियाजाता है-- 

य इत्ते मरृतत्वमानशुः' [ ऋ० १।१९५।२३ | तयेव विदित्वाऽतिमृदयुमेति" 
[यजु० ३१।१८ ] "तमेव विद्धान्‌ न बिभाय मृत्यौः" [ग्रधवं ० १०।८।४४ | तमात्मस्थं 
येऽनुपदयन्ति वो रास्ेषां शुं ञार्वतं नेतरेषाम्‌" [क० २।२।१२] तं वेयं परुषं वेद 
यथाभावो भत्यः परिव्यथाः' [प्र ९।६] (तमेवैकं जानथ आत्मानममृतस्यैप सेतुः" 
[मु० २।२।५| श्रह्यविदाप्नोति परम्‌" [त° २।१] 'तरति शोकमात्मवित्‌" [छा० 
७।१।३] च एतदिुरमृतास्ते भवन्ति" [उवे ३।१] इत्यावि व॑दिक वचन ञान से मो 
होना वतलातते ह । श्न्य दर्गनो मे भी एे्ा नाना गया दै-क्ञानान्मुक्ति' [सार ३।२३ | 
(ततत्वज्ञानालिःशरमसम्‌' [वषो १।१।४] ^ततज्ञानान्नि.धेयसा विगमः [न्भा० १।१।१ || 
सान एवं तत्वन्ान से निःश्रेयस-मौक्ष प्राप्त होता है । यनुरमृति '| १२।२५] मे भी इस 
मरं कौ स्वौकार्‌ किया है-'सर्वेषामपि चैतेषामात्मन्ानं प्रं स्मृतम्‌ 1 तदढचग्रय सर्वं 
विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः' इन सवयें से व्रात्मज्ञान उक्छृष्ट है, मरह सच जानो मे प्रधान 
दै शरेष्ठ है, वयोकि इसमे मोक प्राप्त होता दै । इन सव शास्त्रीय वचनं से यह्‌ ज्ञात्त होता 
है, किः ब्रह्मान श्वतन्व सोश्च का साधन है ।। {॥ 

प्रपने मन्तव्यकौ निवि सिद्धकरने कौ भावना ते रानां नै जँमिनि 
विचार को पूवपकषषप मेँ प्रस्तुत किया-- 


सूत्र २-३] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ६५५ 
शोषत्वात्पुकषा्थवादो यथान्येष्विति जेमिनिः ।।२॥ 


[शेषत्वात्‌ ] शेष होने से [पुरुषार्थवादः] पुर्पाथं का कथन [यथा] जसे 
[भ्र्येषु ] श्नन्यों मे [इति ] यह्‌ [जैमिनिः] जैमिनि । ज्ञाने पुरुष के लिये फल का 
जो कथन करिया गया है, वह कर्मकः अरग होने से अर्थवादमात्र है; जैसे श्रन्य द्रव्य 
संस्कार श्रादिकेफल का कथन ्रथवाददै; यह्‌ जैमिनि श्राचार्यं का विचार है। 

पारलौकिक कर्मो भे प्रवृत्ति होने के लिये यह्‌ ्रावद्यक है, कि-ग्रात्मा देह से 
भ्रतिरिक्त है-यह ठीक तरह सम लिया जाय; श्रन्यथा उन कमो में किसीकौ प्रवृत्ति 
होना संभव नहीं । उन कर्मो का फल स्थूलदेह के चट जाने पर प्रात्मा को परलोक मेँ 
मिलता है, यह्‌ आस्या उरी दञ्ा मेँ हौसकती है. जव देह रे ग्रतिरिक्त श्रात्मा को जान- 
लिया जाता है । घ्रव्यात्मविद्या का यही उपयोग है, कि यागादि कर्मं मे कर्तारूप से अ्ंग- 
भूत होकर उपस्थित होनेवाले आत्मा का इसप्रकार जान करादे, कि यह्‌ देह आ्रादिसे 
प्रतिरिक्त तत्त्व है । फल केवल कर्मानुष्ठान से मिलता है, कर्ता आत्मा कमं का अ्ंगदै। 
उरक ज्ञानम जो फल का निर्देश है, वह्‌ केवल ग्रथंवाद है । जै कमं के प्रन्यंगोँके 
फ़ल का निरंश श्र्थुवाद माना गया है । यज्ञ का एक पार जुहू" है, वह प्रात्र जिसका 
धलादा की लकड़ी से बना हो, उसे पाप का स्थं नहीं होता । यह फल अरथेवादमाव्र है । 
परसका तात्प इतने मँ है, कि वृह पलाश की होनी चादिये-यस्य पर्ण॑मधी जुहूर्भवति 
श स॒ पापं इलोकं श्यणोति' [त° सं० ३।५।७।२] । यज्ञ के श्रवसर्‌ पर यजमान के 
स्कार के लिये उसकी श्रांख को ्रंजा जाता दै; उसका फल बताया-यरह्‌ शत्र कौ 
भख का उच्छेद करना है-“यदंक्ते चक्षुरेव श्रातरव्यस्य वृ क्ते" [त° सं० ६।१।१।५| । 
प फलनिर्देला अवाद है, इसका केवल इतना तात्पर्यं है, कि संस्कार के लिये यजमान 
षी श्रां को आंजना आवश्यक है । इसीप्रकार ्रात्मज्ञान के फल का जो निर्दे क्रिया 
षा है-' तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि वेह श्र्धेवादमात्र दै, जिसका केवल इतना 
तात्प है, करि कर्मं नै कर्ताखूप से श्रंगभुत होकर उपस्थित श्रात्मा को श्ननुष्ठान से पूवं 
दहातिरिक्तरूप मेँ जानलेना आदइयक है । फलतः ज्ञान को स्वतन्वरूपसे मोक्ष का साधन 
कहना अ्रप्राप्ाणिक है ।॥२॥ 


सी अर्धं को सूत्रकार दिष्टाचाष्ारा प्रमाणित करता दै-- 


श्राचारद्शंनात्‌ ॥\ २ 
[ आचारदर्शनात्‌ ] श्राचरण देखा जाने से । ज्ञानी व्यक्ति कर्मानुष्ठान करते रहे 
¢, तैसे ्राचरण का बास्व में उल्लेख है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।११।५| मे कहा है-यध्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि" 
रहीगान की जिक्षा के लिये रावे हृए्‌प्राचीनबाल भादि महाश्रोतरिव विदानो से व्रह्वेत्ता 


६४६ बरह्मसुत्रविद्योदथभाष्यम्‌ [सूत्र ४-४५-६ 


अश्वपति कट्‌ रहा हैः कि टै भगवन्तः ! ओँ यज्ञ करनेवाला हूं । यह्‌ ज्ञानी ग्रस्वपति- 
द्वारा यज किये जनि का उल्लेख है । इसीप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।१।१ ] मेँ 
ब्रह्मवेत्ता जनक्रारा यज्ञ भिये चाने का वणन है-'जनको ह रवँदेहो बहुदक्षिणेन यनेनेने' 
विदेह देशो कै राजा जनक ने बहत दक्षिणा वाले यज्ञ से जन किया । ज्ञाती शिष्टजनों 
द्वारा कमं के श्राचरण का य्‌ निदे स्पष्ट करता है, क्र ज्ञान का को स्वतन्त्र फल 
नही, बह कमं का भ्रंग है, श्रौर फल कर्मानुष्ठानद्वारा प्राप्त होता है ॥३।। 

इसी विषय मे श्राचायं सूत्रकार ते श्रन् हेतु कहा-- 

तच्छ्‌ तेः ॥४। 

[तच्छतः] उन जिषय कौ श्रुतिसे । ज्ञान कमं काश्च है, मह्‌ श्रति-शब्द- 
प्रमाण से निरिचत होता है! 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।१।१० ] मेँ कहा-यदेव विद्यया करोति" "तदेव वीयं 
वत्तरं भवति" जिस कमं को विया से करता है वह्‌ अधिक बलवान होता । यहां 
"विद्यया" इस तृतीयान्त पद से स्पष्ट होता है, कि विद्या कर्मं काश्रग है । कर्मके संपा- 
दन में जैसे पर्य सान उसके अंग द, ते व्रिचा र्थात्‌ जान कमं का ग्रंग है ॥*॥ 

इसीके लिये सूत्रकार ने श्रन्य हेतु कहा-- 


समन्वारम्भणात्‌ ।॥५।। 

[समन्वारम्भणात्‌] समान ब्रारम्भण से । फलोत्पादन भ विद्या-कर्मं दोनों के 
सहकारी होने से । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२] मेँ सन्दभं दैत चि्याकर्मंणौ समन्वारभेते" 
परलोकं जाते जीवात्मा के लिये विद्या ्रौर कर्म दोनो सहकारी होते दँ \ जब फल- 
प्राम्ति मे दोनों का सहयोग है, तो श्रकेले जान को स्वातन्त्य से फलोत्पादक नहीं माना 
जासकता । उसका उपयोग कमं का ग्रग होकर संभव है ।॥५॥ 

इसी विषय भे भ्राचायं ने ्रन्य हैतु प्रस्तुत किमा 


तदतो विधानात्‌ ॥६॥ 
[तद्रतः] उस वाले-व्रिदयावाले को [विधानात्‌ ] विघान से । ज्ञान प्राप्त किये 
को कमं के विधान से-ज्ञान कमं का श्रंग है-यह ग्रवगत होता है । 
छन्दोग् उपनिषद्‌ [८१५।१] में वर्णेन है-श्राचायंकरुलाद्‌ वेदमः व्य यथा- 
विचानं गुरो: कर्मातिरेषेणाभिसमावृत्य कृटम्बे शुचौ देशे स्वाव्यायमवीयानः' गुर की 
सेवा से बचे हए समय मे विचिूतरंक आ्राचायंकुल से वेद पदृकर समावत्तेत के प्रनन्तर 
स्तातक कुटुम्ब के साय रहता हृश्रा स्वाध्याय करता रदे, इत्यादि सन्दभं मे वेदार्थज्ञान- 


सूत्र ७] तूतोयाघ्याये चतुथः पादः ६५७ 


वातेको कमं म श्रधिकार बतलाया है । इसप्रकार ज्ञानी को कर्मो का विवान करने से 
स्पष्ट होता है, कि ज्ञान कमं का रंग है ।।६।। 
आचा सूत्रकार ने इसी अथं कौ पुष्टि वे सिये अन्य हेतु कहा-- 


नियमाच्च ॥\७॥) 

[नियमात्‌ ] नियम से [च ] भी । नियम से मौ ज्ञान कमं का भ्रंग नाना जाता दै। 

यजुर्वेद [४०२] मे वताया-कुवनेवेह्‌ कर्माणि जिजौ विवेच्छतं समाः” कर्मो 
को करता दुरा ही यहां सौ बरस जीने की इच्छा करे । ज्ञानी कै लिये भ्रागुमर कर्मा 
चुष्टान का यह नियम पाये जाने से निरिचत है, कि पुष्प को फल कमंसे प्राप्त होता 
है। अन्यत्र [शत० १२।४।१।१] कट्‌-एतद्रै ज रामर्थं सत्रं यदग्निहोवरं, जस] वा 
ह्य वास्मामुच्यत मृतयुता वा यह एक वुदापे या मृतुपयंन्त कौ व्यवस्था दै, जो यह 
म्रन्निटोतर का अनुष्ठान दै; बुढापायामृचयु रानि से ही यह्‌ चटा है । श्रायुपन्त 
कर्मानुष्ठान फे ये नियम व व्यवस्वा ज्ञान को कम का भ्रंग माने जाने भं प्रमाण है । दस- 
सिये मोक्षञआदि फल भी कम से माने जाने चाहिये, ज्ञान का उपयोग कप के अरगरूप भे 
होता है, स्वतन्त्र जान पुरुषार्थं क। साचन नहीं ॥५७॥ 

दस विस्तृत पूरवैयक्ष का श्राचायं सूत्रकार ने समाघान करते हए प्रपा सिद्धान्त 
अ्रसतृत किया-- 

श्रधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तदक नात्‌ ।।र। 

[अधिकोपदेशात्‌ | श्रविक कै उपदे सै [तु] तो [बादरायणस्य ] बादरामण 
का [एवं ] इसप्रकार [तदशनात्‌ ] उसके देखे जाने से । बादरायण का तो कहना दैः 
कि यहां अ्रयिक का उपदेश होने से लान कमं का गरंग नहीं है; कयोकि अधिक का उपदेवा 
श्रध्यात्मलास्व मे देवा जाता दै । 

कर्म भ जित्तना आत्मजान उपयुक्त है, उतने का उपदेश जँमिनि श्राचायं ने किया 
है कर्मो कै लिये श्रात्मा का देह से प्रथक्‌ होना जाननेना पर्याप्त हे । इतना ज्ञान श्नु- 
मान व शब्द्रप्माण से होजाता दै । यह ज्ञान कमं का श्रद्धः कहा जासकता है । परन्तु 
बेदान्तशास्व के रूप मे उपदेश उसने धिक दै, जो आत्मा एवं परब्रह्म के साक्षात्‌ दोन 
केलिये है! दारीरादि प्रकृतिपर्थन्त समस्त जडतत्वौ स चेतन श्रात्मतत्त्व सवा पृथक्‌ 
है, तथा समस्त चेतन -छचेतन विक्न का श्रचिष्ठाता एवं जगत्‌ के जन्म आदि का कारण 
सर्वज्ञ सवंशक्ति रच्तिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ह; इन दोनों का साक्षात्‌ दर्शन ही ज्ञान 
है, वही मोक्च का साधन है, यह्‌ उपवेदा बादरायण का वेदान्तमे है! ठेस ज्ञान क्म 
का ग्रग नदीं होस्रकता } इर ज्ञान से तो कर्मो का समूल उच्छेद दौजाता है, यह्‌ क्म 
का भ्रंग कंसे ? स्वयं सूत्रकार ने प्रागे [ ३।४।१६ ] इ्साका उत्लेख क्रिया है } 


भन श्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


आत्मज्ञानविषयक यह्‌ उपदेश अध्यात्मदास्त्र मे देवा जाता है । 'तयदासमनिदो 
विद्‌" [मुं २।२।९] ्रात्मज्ानी उस ब्रह्म को जानलेते है । "तद्ि्ञानेन परिपद्यन्ति 
धीरा भ्रानन्दरूपममूतं यद्विभाति" [मूं* ३।२।७] निरन्तर श्रन्यासी' उपासक भ्रारमजान 
से आ्आानम्दष्य ब्रह्म का साक्षात्‌ दशंन करननेता है । स्वेतादवतर्‌ [२।१५] भँ कटा- 
"यदात्गतत्वेन तु बरहाततत्वं दीपोपभेनह युकः प्रपय्येत्‌' श्रात्मतत्व के साक्षात्कार से 
ब्रह्मतत्त्व का दते ्रनायास साक्षात्कार टोजाता है, जसे एक दीप कै प्रज्वचित करलिषे 
जाने पर खरन्य प्रदीप श्रनायास प्रज्वलित करलिये जति हैँ । आत्मा को प्नुमान प्रादि 
के भ्राधार पर देह से प्रथक्‌ जानलेना अपरात्रि्या करे सन्तत है, श्रात्मा एवं त्रहम का 
साक्षात्‌ दर्चन पराविद्या है। कर्मसप्ुह का उच्छेदक होने से यह्‌ ज्ञान कमं काग्रंग 
होना संभव नहीं 

दोनों आचार्यो के विचार में कोई विरोध नहीं है । एक ने तत्व का जिच स्तर 
तक उपदेश किया दै दुसरे ने ्रधिकारी की दृष्टि से कु ग्रागे बढ़कर ग्रपेभित अधिक 
उपदेश किया है । श्रपने स्तर पर दोनों उपयृक्त है । दोनों विचारो की स्पष्ट प्रतिपत्ति 
के लिये प्राचायं ते यहां यह्‌ विवेचन परस्तु करिया है । दस सवका तात्पयं इतने मेँ रै, 
करि अरपराि्या के भ्रन्तगंत म्रात्मज्ञान कर्मं का अंग रहो, परन्तु पराविद्याेख्पमं 
जो साक्षात्‌ अत्मदशंन है, उसीको प्रस्तुत प्रसंग मे "चानः मरौर मोक्ष का साधन अताया 
है, वह कर्म का म्रंप नहीं ॥८॥ 

ज्ञानको कमं का प्रंग वताने भं जौ हेतु दिये है, उनके विषय मे आचारय सूत्रकार 
यथाक्रम ग्रपना विचार प्रस्तुत करता दै-- 


तुल्यं तु दशनम्‌ ॥६॥ 

[तुल्यं] तुल्य [तु] तो [दशनम्‌ ] देन । श्रादारदकोनात्‌' हेतु मे जो ज्ञान 
कोकमं का श्रंग बताया, वह दोनो मे तुल्य है । 

सूच्रकान्ु' पद इस अ्रथंका बोधकरै, कि भ्राचारदशंन हेतु ज्ञान कोकमंका 
शरंग सिद्ध करने मे ्रसमर्थंहै। कारण यह्‌ है, कि कर्मानुष्ठान के लिये अपे शिष्टो के 
श्राचरण का शास्त्र से पता लगता है" एसे कमं के त्याग का भी पतता लगता है । बृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] मँ वरणेन है-“एतमेव प्रव्राजिनो लोकरमिरछन्तः प्रत्रलन्ति, 
एतद्ध स्म वं तल्ूरे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽ्यमात्मायं लोक 
इति। ते ह्‌ रम पुतरैयणायाक्् वित्तंषणायाङ्च लोकं पणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति" 
इसी लोक-्रह्मलोक ग्र्थात्‌ ब्रह प्राप्ति कौ इच्छा करते ए संन्यासी जन सनका त्याग कर 
देते ह । इसीकारण मूद्ध॑न्य विद्वान्‌ सन्तति प्रादि की कामना नहीं करते, सन्तति रे हम 
क्या करेगे ? जन यह्‌ श्रात्मा यहं लोक हमारा है । इसीकारण बे प्रात्मजिज्नासु पूत, 
घन ग्रौर यश्च श्रादि का स्वंथा परिल्याग कर जीवनयात्रा के लिये भिक्षाचरण किया 
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करते हँ । कर्मानुष्ठान गृहस्थ रादि प्राश्रमों मेँ किया जाता है, श्रात्मजिकञासूग्र दरार 
उसके परित्याग का यहां स्पष्ट वर्णेन है । श्रन्यत्र कटा-'एतावदरे खल्वमृतत्वमिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार" [ब्‌ ० ४।५।१५] पनी श्रिया मार्या मैत्रेयी के लिये 
अ्रमृतप्राप्ति के साधन ब्रहज्ञान का उपदेश किया, ग्नौ र-रतरजिष्यन्नस्मि' [वृ ०४।५।२] 
र्मे संन्यास लेनेवाला दं-दस पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, “इतना दी ग्मृत दहै" कहकर 
याज्ञवल्क्य ने सवका परित्याग करदिया । इसप्रकार कमं कै प्रनुष्ठान श्रौर कर्मं के त्याग 
भे शास्त्रीय निर्देश तुल्य होने से ज्ञान को कमं का रंग सममना श्रप्रामाणिक हि । कर्मो 
के आचरण काजो शास्म म विधान है, वह सव्र ग्रन्तःकरण कौ शुद्धि ्रादि मेँ उपयोग 
की भावनासेहै। ज्ञान कोकमं का अंग बताने मे उसका तात्सयं नहीं है ।€॥ 


श्रव तच्छ तेः हेतु के विषय में सत्रकार ने कटा-- 


श्रसावंत्रिको ।१०। 

[असावंत्रिकौ ] सार्वत्रिकी नहीं 1 यदेव विद्यया" [छा० १।१।१०] इत्यादि 
श्रौपनिषद श्रुति सावंत्रिक-सवंविद्याविषयक नहीं दै । 

छान्दोग्य के प्रसंग से यह्‌ निदिनत है, कि "यदेव विद्या" इत्यादि कथन केवलः 
भकरणपराप्त उद्गीविदया के विषय मे है, सच वि्या्रो-उपासनाभ्रो के विषय मे नह । 
प्रारम्म से श्रोमिव्येतदक्षरमुद्‌ गौयमुपासीत' उद्गीथविद्या का उपत्रम ह+ इससे 
एतना प्रतीत होत दै, कि उद्गीधडपासना कमं के अद्धभूत उद्गीथसाम से संबद् है । 
एसा उपासना के विषय मे प्रथम [० ३।३।६५-६६] निर्वय कर्‌ दिया गया है, 
कि कर्मं के साय इनका सहमाव म्रावदयक नहीं है । इसलिये यह दतु जेव को कमं का 
प्रग सिद्ध करने मेँ रसम दै ।१०।। 


आचायं सूत्रकार ने व्रमप्राप्त समन्वारम्भणात्‌" हेतु के विषय में बताया-- 


विमागः इातवत्‌ ॥ १११} 

| तिभागः] विभाग [दत्तवत्‌ ] सौ के समान । विच्य का विभाग जानना 
षाहिपे, सौ के विभाग की तरह । 

जते सौ मुदराग्नों का विभिन्न स्थानों भें विनियोग करने के सिये उनका विभाजन 
क लिया जाता है; रसे विद्या का विभाजन समभना चाहिये । पराः रौर शवसा भेद 
षो प्रकार की विद्या मानौ गईहै। (तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते" [बृ० ४।४।२] इस 
बीष मे 'वरिद्या' पदसे श्रपराविद्या काक्थन है पराविद्या कानहीं। कारण यह दै, 
# कामना करनेवाले का यह्‌ प्रकरण दै । इराके विषय में प्रागे कहा है-/इनि नु कामय 
पनज [च्‌० ४।४।६] यह्‌ कामना करनेवाले के विषय मे कहा । वहीं भ्रागे कहा- 
धधाकामयमानः' [वृ० ४।४।६ | भ्रव कामना न करने वाले का प्रकरण प्रारम्भ करते 
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ह । ग्रह्मजिशासु का प्रकरण कामना रखनेवाले घे लग करिया हे । पराविद्या बह दै, 
जिससे ब्रहाजञान प्राप्त दोता है, यह्‌ कामना का सेतर नहींदै। कामनावाले के प्रकरण 
भै क्ियागया कथन प्रराविद्या के श्रनतर्गत नहीं म्राता । ।तं विचयाकर्मणी समन्वारभेते" 
[बृ ४।४।२ | यह पराविद्या का प्रसं है । यहां विद्या मौर कर्मं का विभाग सौके 
विभाग के समान समना चाहिये ! एक से भूमि सरीदी, दूसरे से वैल । मालिक ने 
कहा-एनको सौ स्पये दे दो । सौ का विभाग कर पचारा भूभिवलते कौ ओर पचास 
बेलवा को देदिये नति ै। एते ह परलोकयात्रौ के विद्या रौर कमं सहायक होते 
है, इस कथन का यही श्र है, कि विद्यावते के लिमे विया मरौर कमेवाले के लिये क्म 
सहायक हं । दर्रकार विभाग करने पर विद्या ग्रौर कमं परलोकयात्रा मे सदायक 
होते है, इम कथन से-त्रिय। कर्म का मंग है-यह्‌ सिद्ध नहीं होता ॥११॥ 


चायं सूत्रकार मै अगते (तद्वतो विघानात्‌' हेतु के विषय नें वत्तया 


श्रष्ययनपात्रबतः ।१२॥ 


[्ध्ययनमात्रवतः] ॐैवल श्रध्ययन करनेवाले को । करम करते का निधान 
केवल वेदाध्ययन करनेवाले को रै । 

श्राचायेकुलाद्‌ वेदमधीत्य' [छा० =।१।१| इत्यादि छन्दोग्यसन्द्भे के दारा 
यदि त्रह््तानी के लिये स्वाघ्याय ग्रादि कर्मानुष्ठान का विधान होता, तो श्रवरम्र यह कहा 
जासकता था, कि ज्ञान कर्मे का भंग दै । पर यहां बरह्जानी क लिथे रवाध्याय भ्रादि 
कमं का विधान नही है; प्रस्युत उरक लिये दै, जिने केवल वेदार्थं को जाना दै । सन्दे 
मे वेदमधीत्य" पद है, वेद का इरध्वयन कर । श्रल्ययन' पद का तात्पर्यं है-मनाचायंसे 
अरथंसदहित वेदपदों का ग्रहण करना । एसे व्यक्ति के लिये उक्त सन्दभं मेंस्वाघ्याश्र रादि 
कामं का विधान है, नहाक्ञानी के लिये नहीं । इसलिये ज्ञान कर्म का श्रग नहीं माना 
जासकता ॥१२॥ 

कमप्राप्त "नियमात्‌ हेतु के विषय मं सूत्रकार ने कहा-- 


नाविज्ञेषात्‌ ॥१३॥ 

[न] नहीं [अविदेषात्‌ | अनिदोष ते । नियम देतु ज्ञान को कर्म काश्रंग सिद्ध 
नहीं करता, क्योकि वह्‌ नियम का वचन एक सामान्य कथन है1 

श्ुवनेवेह कर्माणि' [यजु० ४०।२; ईशा० २ | इत्यादि सन्दर्भ मे यह्‌ वि्चेष 
कथन नहीं है, कि आपन्त कमम कस्ते रहना गरन्नानी के लिये ब्रावर्यक है, अथवा ज्ञानी 
के लिये । यह्‌ एक सामान्य कथन है । निष्काम कामं का श्नुष्टान ब्रह्मज्ञान के सम्पादन 
केतिथे किया जाता है । इसलिये से कर्मो का अनुष्टान उसी व्यक्ति के लिये अधित 
है, जिसे प्रभी तक तरहलान नीं हुमा । श्रायन्त कर्मानुष्ठान का यह नियम उसीके 
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लिये कटा गया है, जिसे अपेक्षा हो । ज्ञानी तो कमं करने न करने मेँ स्वतन्त्र होता है । 
इसप्रकार सामान्य कथन होने पर श्रज्ञानी के लिये यह्‌ नियम होसकता है । एेसौ स्थिति 
मेदस नियम के आधार परज्ञान को कमं का भंग सिद्ध नहीं किया जाच्कता । १३॥ 


(नियमः देतु का आ्राचायं सूतकार ने श्रन्य समाघान क्रिया 


स्वुतयेऽन्‌ मतिर्वा ॥ १४॥ 

[स्तुतय ] सतुति के लिये [अनुमतिः] श्नुमति [चा ] गरथवा | अथवा कर्म की 
स्तुति के लिये ्रायुपयंन्त कर्मानुष्ठान की अनुमति दै । 

ज्ञान काफल मोक्षद, यहं निरिचित दै । उस ज्ञान कालाभ करने पेकर्म बहे 
सहायक होते दै, इसलिये कमं अवदय स्तुति के योग्य ह । रेते कर्मो का त्याग करना 
ज्ञानी कै लिये उचित नहीं । इसलिये शिष्टाचार के पालन करमे अथवा लोकसंग्रह के 
लिये ज्ञानी जीवनपयंन्त कर्मानुष्ठान करता रै, इसकी श्रनुमति कूर्वन्ेवेह कर्माणि 
इत्यादि शास््रवचन देता दै । यह्‌ कर्मं की स्तुति के लिये है । दसस ज्ञान कमं कांग 
सिद्ध नहीं होत्ता । 

अथवा “दलावास्यमिदं सर्व इत्यादि ब्रह्मज्ञान का प्रकरण दै । तव कर्मानुष्ठान 
का सम्बन्ध ज्ञानी से टोसकता है । एेसी स्थिति भें ज्ञान की स्तुति के लिये यह्‌ कमानुष्ठान 
कौ अनुमति समभनौ चाहिये । ज्ञान का इतना माहात्म्य है, कि ज्ञानी कर्मो करता हृश्रा 
मी उनसे ्रभिभूत नहीं होता । इसीको वाक्यशेष में कटान कर्म लिष्यते नरे' ज्ञानी 
पप में कमं का लेप नहीं होता, ज्ञान का इतना साम्यं दै । इसप्रकार करमनुष्ठान का 
यह्‌ कथन ज्ञान की स्तुति के लिय समना चाहिये ॥१४॥ 

उक्त श्रं कौ पुष्टि में सूत्रकार ने ग्रन्थ उपोद्बलक प्रस्तुत किया-- 

कामकारेण चेके ॥१५।। 

[कामकारेण | इच्छानुसार [च] रौर [एके | कतिपय । शौर कोई शालावाने 
ज्ञानी को उसकी श्रपनी इच्छानुसार कमं करना बताते है । 

कौषीतकि मरौर वाजसनेमि शाखाध्यायी ज्ञानी के तिमे श्रपनी इच्छा कै प्रनुतार 
श्रन्निहोध्र रादि कर्मो के परित्याग का उल्लेख कर्ते है | कौषीतकिब्राहमणोपनिषद्‌ 
[२।५] मे रुहा या ग्रन्या श्राहुत्तयोऽन्तवत्व्ताः कंभय्यो भवन्ति, एतद्ध वै पूवे 
विद्रंसोऽन्निहोत्रं न जुहुवाज्चक्रुः ग्नौर जौ ग्न्य आटूतियां श्नन्तवाली ह, वे कममयी 
होती ह; उन श्रभ्निहोव्ररूप आ्राहृतियों को पूवंल्ानी नहीं होमे । इसीप्रकार बाजत्तनेयि 
शालान्तग॑त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] म वताया-“एतद्‌ ह स्म वै तत्परे 
विद्वांसः परजां न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते 
हस्म पुत्रपणायास्च विक्त॑षणायाच लोकंपणायाङ्च वगत्यायाय भिक्नाचयं चरन्ति" बह 
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जाना जति दै, कि मुद्ध ज्ञानी सन्तति करी कामना नहीं करते ; करमानुष्ठानबहुल गृहस्थ 
आदि आश्रमो गे जाने की इच्छा नहीं रखते ! वे विरारते द, प्रना से हमक्या करेगे ! 
यह्‌ सब धनसम्पत्ति, कर्मानुष्ठान ओर्‌ सन्तति आादिसे हमे क्या करना है ? जव हमारे 
लिये यह परब्रह्म परमात्मा सव कृ है । यह विचार वै पुत्र वित्त श्रौर मा श्रावि कौ 
कामनाभ्रोको दूर फक भिक्षाचतरण मे जौवन प्रूराकरदेते हँ । इन प्रसं ज्ञानि 
छा के अनुतर म्रजििहोत श्रादि कर्मो के परित्याग का दल्लेख ह । यदि जान कम 
का भ्रंग माना गया होता, तो ज्ञानियों के लिये कमेपरित्याग का निर्देश न किया जाता । 
इसमे स्पष्ट होता दै, कि शास्त ज्ञान कौ कमं का प्रग नही मानता ॥१५॥ 
इसी विषय में सूत्रकार ने अन्य देतु प्रस्त किया-- 


उपमर्दं च ।॥१६॥ 

[उपमर्दं] उपमर्द-नाद को [च] श्रौर। श्नौर कतिपय शाखाघ्यायिश्रो ने नान 
से कमं के उपमदंकोपदारै। 

गतनूत्र से यहा "एकै" पद कौ अनुवृत्ति करलेनी चाहिये । एक प्रत्य शास्ताव्यायी 
यह्‌ कहते है, कि ज्ञान से कर्मो का विनाश होजाता है । ब्रह्मज्ञान होजाने पर सञ्चित्त 
कमं फतोत्पादक नदीं रटते-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' [मु० २।२।८] 
उस पराव र-परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होजाने पर इस ब्रह्मलानी परात्मा के कमं 
क्षीण होजाति है, उनमें फएलोत्पादन का सामथ्यं नहीं टता । यदि ज्ञान कर्म का ग्रग होता, 
तोज्ञानसे कर्मके क्षय कः निदेश असंगत था; श्रंग श्रमी का नारा करे, यह्‌ ्रनुपपन्न 
है । इसलिये भी जान को कर्मंकाश्रंग समला श्रप्रापाणिक है | १६॥ 

भ्स्तुत विषय की पुष्टि मेँ सू्कार ने जन्य उपोद्बलक उपस्थित किया-- 


ऊर्ध्वरेतस्ु च शब्दे हि \१७॥ 

[उऊष्वंरेतस्मु] ऊरध्व॑रेताग्न म [च] ग्रौर [शब्दे | चास्तर मे [हि] क्योकि । 
उर्वरेताओं मे ज्ञाननिष्ठा एवं कर्म का श्रभाव देखा जाता है, बयोकि शास्त्र मे एते 
ऊध्वैरेताभ्नं का निर्देश है । 

नैष्ठिक ब्रह्मचयंपूर्वक त्रह्यन्ञान के लिये प्रत्नश्षील त्यागी पुरूष ऊर्ध्वरेता के 
जाते है । इनके दो प्राध्नम है नैण्ट्नि त्रह्मचथं तथा ब्रह्यचयं से सीधा संन्यास। इन 
ऊ्व॑रेताग्रों के श्राश्रमों मे ब्रहम्ञान के लिये निष्ठा शास्त्रविहित दै, अ्रन्तिरोत्र श्रादि 
वंदिक कर्मो का उनके लिये नियत विवान नहीं देवा जाता । उर््वरेताभौ के इन श्राश्रमौँ 
का उल्तेख शस्व मे उपलम्ध दै । छान्दोग्य [५।१०।१] मे कटा-पे चेमेऽरण्ये श्वदधा 
तष इत्युपासते" ये जो श्ररण्य मे श्रद्धा एवं तपरूचरणपूरवंक उपासना करते द । मुण्डक 
उपनिषद्‌ [१।२।११] मे -कहा-^तपःशवदधे ये ह्य.पवरान्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मंकष्य- 
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चर्या चरन्तः जो शान्त ब्रह्मनिन्नासु भिक्नाचरण करते तथा तपस्या व श्रदधपू्व॑क 
उपासना करे हुए अरण्य मँ निवास क्ते हँ । "एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति' [त्र० ४।४।२२] विरक्त जन ब्रहाप्राप्ति की ग्रमिलाषा रखते हए सव त्याग 
कर संन्यासी होति है । 

इसप्रकार छान्दोग्य क एक प्रसंग॒[२।२३।१-२] मे घमं के तीन स्कन्ध 
श्राघार बताये हँ । उनका अनुष्ठान-्राचरण करनेवाल पुष्यप्राच्य सुखँ को पराप्त करते 
है। वहां मोक्न की पराम्ति उन्दी लिये बताई है, नो ब्रह्मस्थ है; जिन्टोने ब्र्यचर्यादितपः- 
शद्राप्वेक बहान्नान प्राप्त कर लिया है । इन ऊरध्वंरेता आश्रमियों के लिये उक्तरूप से 
शास्वमें ज्ञाननिष्ठा का विवानहै। करम के प्रभावे ये ब्रहमजञानष्टारा मोक्ष प्राप्त करते 
ह। इसलिये मोक्षघ्राप्ति मे जान स्वतन्त्र कारण है, कर्मे कांग होकर नहीं । विस्तृत 
विघरैचनद्वारा सूत्रकार ने यह निरचय क्रिया, कि ज्ञान को क्म को अंग नहीं समभना 
चाहिये ।।१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ऊष्वरेतार््रो के जिनः सराध्रमोँ का प्रसंगवश्च गतसूत्र 
भे निर्देशदै, प्राचां जैमिनि उन श्राश्रमों की स्थिति को नदीं मानता । इसमे क्या 
निषेव होना चाद्ये ? इसके विवेचन के जि सूत्रकार ने प्रम जेमिनि के वारको 
प्रस्तुत किया 


परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि ।।१८॥॥ 

[परामर्शं ] अनुवाद-कथनमात्र को [चैमिनिः] जँमिनि [श्रचोदना | विधिका 
श्रभाव [च] श्रौर [स्रपवदति] निन्दा करता है [हि] वक्ति! उक्तं सास्ववचनो मे 
अन्य आश्रमो का ब्ननूवाद--कश्रनमातव्र है, विधि नहीं है, पेखा जँभिनि श्राचायं मानता 
है । कथोकि कर्मत्याग कौ शास्र निन्दा करता है 

गतसूतर क निरदेशानुसार जिन उपनिषद्‌ वावयौं नँ ऊध्वंरेताश्र के नैष्टिक ब्रह- 
च्रं तथा संन्यास आश्रम का द्रह्मजिज्ञासुश्रो फे लिये वर्णन है, उस विषय में जैमिनि 
आचाय का कहना दै, करि ग्राक्नम केवल एक गृहस्थ ह, जहां कपरनुष्ठान के लिये विघान 
दै। ये चेभेऽरण्ये' [छा० ५।१०।१] एतमेव भरत्राजिनः' [बृ ० ४।४।२२] त्रयो वरम 
स्कन्वाः' [छा २।२३।१] इत्यादि सन्दर्भो पे कर्मत्माग की दृष्टि से जिन श्राश्रमो का 
निदेश दै, वह्‌ केवल अनुवाद दै, किसी अरन्य निमित्त से श्राश्रमौ का कथनमात्न दै, यह 
विधिवाक्य नहीं है, जिससे उन श्राश्रमो को शास्तीय विधि के म्रनुसार मानाजाय । 

इसके अतिरिक्त शास्त्र कर्मत्याग की निन्दा करता है। तंक्िरीय संहिता 
[ १।५।२।१ में कहा-“वौरहा वा एष देवानां योऽभ्निमृषठासयते' वह वीरघाती है, जो देवो 
के सम्बन्यको अ्रण्निका परित्याग करता है। यहां ग्रभ्निहोत्र रादि कर्मो का त्याग करने- 
वाने की निन्दा कीगई है । तया पृरहस्थाभम के लिये प्रदांसापूर्वक कास्व् निर्देश करता 
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दै-श्राचा्ययि प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तं मा व्यवच्चेत्ीः' [त° ९१९१] चचिष्य के 
स्नातक होने पर राच्यं उपदेश करता है-माचायं के लिये श्रनुषूल धन लाकर श्रपने 
सन्तति का उच्येद न करना । श्रव स्न।तक होकर गृहस्थाश्रम का पालन करो, 
जिसे सन्ततिन्रम का सूर टूट न जाम । बोकर सन्ततिद्ीन व्यक्ति का लोक सुखपूण 
नहीं होता- नापुत्रस्य लोकोऽस्ति' [० ब्रा ७। १३।१२ | । ये शास्त्रवचन गृहस्थ प्राश्रम 
कै परित्याग का निषेध करते है । जव यास्त एसे आश्रम के लिये सहारा नहीं देता, जहां 
कमं का त्याग क्रिाजाय, तव गु के किसी भाग मे सम्पादन वियेजानेदाले शान को 
कम का अरग वयो न माना जाय १ यह जैमिनि आचारय के मन्तव्य का अभिप्राय है॥१५॥ 


श्चा सूत्रकार ने इ विषय भे अयने नामनिदेश के साच निरभप विया-- 


भ्रनुष्ठेयं बादरायणः साम्यशरतेः ।।१९॥ 

[ब्रनुष्यं ] अनुष्ठान के यो [बादरायणः] बादरागण [साम्यशरतेः] समा- 
नता के जब्द से । उक्त सदर्भो मे सब आश्वमौं के लिये समान कथन होने से गृहस्थ 
आश्म कौ तरह जन्य आ्र्रम जी अनुष्ठान के सोग्य है, यह्‌ बादरायण कहता ह । 

छान्दोग्य [२।२३।१] के सन्द भें सव ्राश्रमों का वणन समानरूप ते उपलन्ध 
दै । सन्दभं इसभकार्‌ है-व्रमो धर्मस्कन्धाः-यज्ञोऽन्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव 
दवितीयः, बरह्मलार्याचायंनुलवासी वृतीयोज््यन्तमातमानमाचा्कुलेऽवसादयन्‌ । सवं एते 
पृण्यलोका भवन्ति ! ब्रहमसंस्थोऽगृतत््वमेति" धूमं के तीन भ्राषार ह, य्ञ-ग्रगिनहो्न 
शादि कर्म॑, अध्ययन वेदादि सत्यासो का स्वाध्याय, दान~गजञप्रसंग से वाह्र उप 
युक्त पात्रको धन प्रादि प्रदान करना ; यह स॒व धमं का एक स्कन्ध-श्राधार है। यह 
गरहस्थ शराशरम के विषयमे निदेश है । धमं का दूसरा म्ाघार-तम है, यह तपःप्रघान 
वानप्रस्थ आश्रम का निर्दे है । श्रानार्यक्ल मे निवास करता ह्र ब्रह्मचारी धमं का 
तीसरा प्राघार दै, जबकि वह्‌ तिविघ कठोर नियमों के पालन से श्रषने देह ग्रादिके 
कष्टों की चित्ता न करता हुघ्रा श्राचग्रकुल मं निवाय करता दै । इससे ब्रह्मचर्ये आश्रम 
का निदे है । इन तीनों प्ाशरमों भे कर्मानुष्ठान की समानता दै, इसलिये इनका इकटा 
व॑णन कर समानखूप से फल काः निदेवा है-'सवं एते परष्यलोक्ता भवन्ति" यथानिधि पालन 
कथि गे ये श्रम पुष्यलोकों की पराति कै साधन दे है । इसके अनन्तर चतुर्थं संन्यास 
गराश्रम का निर्देश दै-त्रह्मसंस्थोऽ्ृत्तत्नमेतति" कर्मप्रभान प्ाश्रमों के श्रतिरिक्त सस कार्म 
त्यागपरधान संन्यास प्राश्रम क। इस रूप रे कथन किया टै । कामनामूलक कर्मो का परि- 
त्याय कर निरन्तर शद्धापु्ैक उपासना च्रादि द्वारा जिसने ब्रह्मसाक्षात्कार करततिया 
दै, वह श्रह्मसंस्थ' होता है; इममे त्यागप्ुणं ज्ञानैकप्रभान संन्यास मरार का निद 
है, जिसका फल ्रमृत्तभाप्ति दै। 

छान्दोग्य के इस प्रतंग मे सव प्राश्रमों का समानरूप से निदंश है । विधि 


सूत्र २०] तृतीयाध्याये चतुः 


वाक्द्रारा किसी एक स्राश्रम का निदेका निया हो, अन्यकानक्रियाहो; एसा नहीं 
है ।' स्सलिये किसी एक श्रश्चम को श्रधवा करमतरचान श्राश्रमों को वेदप्रतिपाद्य माना 
जाय, तथा ज्ञानप्रभान संन्यास ग्राम को वेदिक न माना जाय; इस मान्यता को शास्व- 
संगत नहीं कदा जासकता । इसके अ्रतिरिक्तं जावालोपनिषद्‌ [४] मे विधिवाक्णदढारो 
संन्यास श्राश्रम का निर्देश ह । बहा पाठ है -श्रह्मचरयं समाप्य गृही भवेत्‌ । गरही भूत्वा 
वनी तरेत्‌ । वनी भुत्वा प्रत्रनेतु । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ । ` ` "यदहरेव विर- 
जे तदहरेव परत्रजेत्‌" बरह्मच पूरा कर गृहस्थ होवे, गृहस्य होकर वानप्रस्थ तथा वान- 
प्रस्थ होकर संन्यास ग्रहण करे । यदि प्रहस्थ ्रादि नः करता हो, तौ बरह्मचयं आ्रमके 
शरनन्तर संन्यास ले लेघरे । श्रथवा जिस दिन पूणं बै दाग्य होजाय, उती दिन संन्यास 
अ्राश्रम में प्रवेद करे। अन्य पआआधमो के समान यहां स्पष्ट संन्यास का विधान है । इस- 
लिये ग्रहस्य त्रादि कै समान संन्यास श्राश्रम वंदिकं एवं अनुष्ठेय दै, यह सूच्कार 
श्रना बादरायण का विचार है ।।१६।। 


६६१ 


आचाय त्कार ने श्रत्रजन्ति' इत्यादि पवो कौ प्रकारान्तर से विधिरूप समने 
के विषय में सूत्र कहा-- 


विधिर्वा धारणवत्‌ ॥२०। 

[विचिः] विचि [वा] प्रभवा [धारणवत्‌] धारण कै समान । अथवा घारण- 
विधि के समान प्रव्रजन्ति को प्रत्रज्या प्राश्रम की विधि समकना चाहिय । 

तैत्तिरीय संहिता मेँ महापित्रयजञ के अ्रन्तग॑त प्रेतागिनदोतरप्रसंग का सन्द है- 
श्नवयरतातु समिघं भारयचचनूद्रेत्‌, उपरि हि देवेभ्यो धास्यत्ति' [तै० सं° अनुपलव्ध ] । 
नीचै सभिघाकौ वारण करता हुद्रा हवि को लेजये, क्योकि ऊपर देवो के लिये धारण 
कीजाती है । जे यहां 'वारयत्ति' को दैवहोम में सुष्दण्ड कै ऊपर सभिधा बारण क्रिय 
जाने कौ विधि मानागया है; देसे ही णतमेव प्रव्राजिनो लोकमिरछन्तः प्रव्रजन्ति 
[बु० ४।४।२२ | चन्द के श्रत्रनन्ति' को प्रतरज्या की त्रिमि मानना सर्वधा प्रामाणिक 
है । धारणको विभि इकतीलिये माना गया दै, कि वह प्रप है, गरथात्‌ श्रन्य निरी विधि 
वाक्य से प्राप्त नहीं दै । इसके लिये मीमांसा [३।४।१५] भें कदा है-'विधिस्तु 
धारणेभपूवत्वात्‌" शरपूतं होने से धारण [घारयति | मे विचि मान्य है । यही स्याय शरत्र- 
ज्या" |[प्रव्रनन्ति| के लिये लागू होता दै । फलतः संन्यास ग्राश्रम के विविविहित दने पर 
उसका सरनुष्ठेय होना तथा अन्यतर म्नुवाद या कथन होना सर्वथा संगत है ॥२०॥। 

चिष्य ग्राशंका करता दै, प्रव्रजन्ति" कौ प्रव्रज्या कौ विधि कना संगत न दोगा, 
उत्त सन्दभेद्राया ब्रह्मलोक की केवल स्तुति किया जाना प्रतीत होता दै । श्राचयं सूत्र- 
करने ग्रादंकानिर्देशपूरवेक समाधान किया-- 


६६६ बरहासूत्रवियोदयमाष्यम्‌ [सूत्र २१ 


स्वुतिनात्रपरुपादानादिति चेन्नापूरवंत्वात्‌ ॥२१। 


[स्वृतिमा्ं  स्तुतिमात्र [उपादानात्‌ | उपादान-ग्रहण-कथन करने से [इति, 
चेत्‌] ठे यदि (कहो, तो वह्‌ ठीक) [न] नहीं [शरू्वत्वा्‌ | अपूर्व होने से । वृहदा 
रण्यक के उक्त [४।४।२२] वाक्य में विपि नही, क्योकि उसका तात्पर्ये केवल ब्रहालोक 
की स्तुति करने मे है; देया समभना टीक न होगा, क्योकि विवि का प्रयोजक रपव हेतु 
वहां विद्यमान है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२ | के रान्दभं भें श्रत्रजन्ति" पद प्रवज्या- 
संन्यास प्राश्रम का विवि नहीं है, वह्‌ केवल ब्रह्मलोक कौ स्तुत्ति का वोघकर दै । कारण यह्‌ 
दै, कि उक्त वाक्य मे "लोकमिच्छन्तः" का स्पष्ट उपादान है। ब्रह्मलोक की कामनावातते 
सवका परित्याग करदेते द, इस कथन से ब्रह्मलोक की स्मुति का भाव श्रकट होता है, वह 
लोकत इतना महप्वपूणं है, कि उसकी प्राभ्ति कै लिये सदु परित्याग करदियानाता 
दै । दस प्रव्रज्या कौ भावना गौण रहजाती है, मुख्य ब्रह्मलोक कौ स्तुति द । इसलिये 
शरत्रजन्ति" को भर्रन्या का विधि नहीं माना जाना चाहिये । 

आआचायं सूत्रकार ने समाधान किया, ठेसा समभना युक्त न होगा । कारण यह्‌ 
दै, कि विधि का प्रयोजक "गप! देतु दोता दहै । षर्व का तात्यं है, श्न्य भि सी वावय 
से उस अर्थंकाप्राप्तन होना । इसी श्राधार पर मीमांसा [३।४।१५] मे श्नारयति' को 
त्रिधि माना गवा है । वही श्राधार यं है । त्रज्या न्य वाक्य से प्राप्त न हानि के कारण 
श्रपूर्व' है, इपलिये प्रतरन्ति" से उसका विघान मानना प्रामाणिक है। श्रपुवं' हेतु जहां 
दोगा, उत्ते निषि मानने भें शास्त्रीय वाधा कोष्नहीं है । फलतः ब्रह्मलोक प्राप्ति वै लिये 
अवरज्या-संन्यास द्माश्रम का यहां विधान दै, यह्‌ प्रामाणिक है । 

इसीप्रवार "स एप रसानां रसतमः प्रम: परार््यो्मो यदुदूगीथः' [छार 
१।१।३] यह जौ रसो के कम ने आवां रस उद्गी [श्रम्‌] है, यह्‌ सब रसो में 
उत्तम, सबसे उच्चस्थानीय है; तथा “इयमेव ऋगलिनिः साम' [छा० १।६।१] यह 
पृथिवी ऋचा है सनग्नि पाम है; इत्यादि बाबयो मेँ उद्गीथ उपासना का तिधान सममना 
चाहिये, केवल उनकी स्तुति नदी, वयोकि महां उद्गीथ श्रादि उपासना का इस ल्पे 
कोई विघायक वाक्य समौपन होने से यह्‌ अपुवं [मप्ाप्त | दै; इसलिये उद्गीथ उपा- 
सना के विषय भें रसत्तमतत्व रादि रूप से व्यान करने की यह्‌ स्वतन्त्र विधि है । इयभेव 
जुहु" """ स्वर्गो लोक ग्राहवनीयः' [द° त्रा ५।२६ ] यहं प्रथिवी ही जुह दै, श्राहवनीय' 
अन्न स्वर्गलोक है, यहां वियि तदं है । यह कर्मके जुह को पृथिवी ग्रीर श्राहुवनीय 
को स्वलोक कहकर जुह मरौर प्राहवनीय की केवल स्तुति कीगई दै; वयोकि यहां जुहू 
आदि की विषि समीप होने घे यहं ब्रपूवें न होकर उमर विधिकी स्ुक्ति मानी जाती है, 
जिसका यह भ्रंग है । फलतः शरत्रजम्ति' [व्‌ ० ४।४।२. ] मेँ प्व्रज्या कौ विधि मानना 


शूत्र २२-२३] तृतोयाध्याये चवुरथः पादः ६६७ 


शास्त्रसंमते है ।॥२१॥ 
इसी विषय गे प्राचायं सूत्रकार ने अन्य उपोद्‌बलक प्रस्तुत किया - 


भावशब्ाच्च ॥२२॥ 

[भावशब्दात्‌] भाव-त्रिया-प्रन्रज्या के कटै जाने से [च] ग्रौर। तथा शास्त्र 
मेँ प्रव्रज्या के ग्रहण किये जनिका कथन है, इससे भी प्रव्रस्या-आ्ाश्चम की विचिका 
निर्वय होता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।१ | मे-थ ठ्‌ याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभरवतुः- 
भवेय च कात्यायनी च" याज्ञवल्क्य कौ मत्ेयो श्रौ र कात्यायनी दो भार्या थीं, इत्यादि से 
प्रकरण का प्रारभ कर श्रन्त में कहा-'एतावदरे सत्वमृतत्त्वमिति होक्त्वा याज्ञवत्नयः 
मरवत्राज' [वृ० ४।५।२५| श्रे म॑व्रेयि ! इतना ही श्रमृतप्राप्ति का मागं है, यह्‌ कहकर 
याज्ञवल्वथ ने प्र्रज्या-संन्यास को ग्रहण क्रिया । यदि श्रत्रजन्ति' [व° ४।५।२२] मेँ 
्रतरज्यानिधि स्वीकार न कीगई होती, तौ उपनिषद्‌ में यहां याज्ञवरवय के परबरज्या ग्रहण 
का निदश्च न टोता। यह अत्रज्याग्रहणविषयक खन्द सिद्ध करता टै, कि श्रत्रजन्तिः मे 
प्रव्रज्या की विचि ह । उसके ग्रनुसार याज्ञवर्क्य कै प्रव्रज्याग्रहण का निदेश है ॥२२॥ 

शिष्य च्राशंका करता है, मँत्रेपि-याज्ञवल्वय, एवं अन्य इसप्रकार की ्रास्यायिका 
केवल मनोरञ्जन के लिये है| इनके आधार पर किप्ती शास्वीय श्रध का निर्धारण नहीं 
क्रिया जाना चाहिये ? ग्राचायं सूत्रकार ने आकंकानिदेशपूवंक समाधान करिया-- 


पारिप्लवार्था इति चेन्न विश्ञोषितत्वात्‌ ॥२३॥ 

| पारिप्लवार्थाः | पारिप्लव के लिये | इति, चेन्‌ | फेसा यदि (कटो तो वह ठीक) 
[न] नीं | विशेषितत्वात्‌ | विशेषतायुक्त होने से । श्रास्यायिका सब पारिप्लव के लिये 
है, क्ता कहना संगत नही, वयोक्रि ये विशेषता से युक्तै । 

दवमेध आदि दीघंयागौं मे यजमान को उपयुक्त समय पर जो आख्यायिका 
सुनाई जाती दै, उनका नाम पारिप्लव, है । ्राश्वलायन श्रौतसूत्र मेँ कहा है-' पारिप्लव 
माचक्षौत' [ १०।६।१० ] याग क ्रवसरों पर इसप्रकार कौ अआख्यायिकाग्रों का कहना 
केवल मनोरञ्जन कै लिये होता है, उनक्ता ग्रपने उस रूप मे कोई प्रामाण्य नहीं रहता । 
मेत्रेयि-याज्ञवल्वय [वृ ० ४।५।१ |, प्रतदेन-दंवोदासि | कौषी ° ३।१|, भृगु-वर्ण [तं० 
३।१], इवेतकेतु-पररुण [छा० ६।१।१| इत्यादि आख्यायिका भी केवल मनोरञ्जन > 
ज्ये कटी जासकती है, जिससे विषय का वर्णन रुचिपूर्णं रीति प्रर होसके । इन कथा 
की घटना श्रपनेरूप भें कोई महत्त्व नहीं रखती । इससे मराज्ञवल्क्य का प्रतरज्याग्रहण 
करना विहित सिद्ध नहीं होता । 

श्राचायं सूत्रकार ने बताया, एसा समना युक्त नहीं है । कारण यह है, किं 


दद्म बरहासत्रविद्योवयभाष्थम्‌ [सूत्र २४ 


पारिप्लवप्रसंग भे कोद आरयायिका चाहे जहां से कहदौ जाय, अथवा कल्पना से षठ़कर 
सनदी जाय; एसा नहीं टोसकता। वे ग्ाष्यायिका विकञेपरूप से निदिष्ट करदी ग है| 
शतपथब्राह्मण के प्ररभेधनिरूपण प्रकरण [ १३।४।६।१-१५] मै पारिप्लव ्ा्यायि- 
काश्च का निदेश दै । श्रदवमेव सांवत्सरिक याग है । छत्तीस दशाह मे यह सम्पन्न होता 
है 1 इन दशादौ क परत्यक दिन एक विशिष्ट ग्ाख्यायिका कह जाने कः बराह्मण भे उल्तेल 
है। उने पहले दिन कही जानेवाली आख्यायिका का निर्देश इसप्रकार दै-मनुरवैवस्वतो 
राजा इत्याह्‌' [श० १३।४।३।३] । एते ही दस दिन कौ दस विरिष्ट श्राष्यानिकाश्नों 
का निदेश है । यह वम छततीस ददाह चलता रहता दै । ्रःथेक दश ह्‌ मे समानरूप ते 
उन्दी कथां का प्रताह नान्‌ रहता दै, दसीलिपे इनको "पारिप्तव' कहा जाता है [श० 
१३।४।३।१५] 'परिप्लव' पद का श्रथ प्रवाह्‌ दै । वयोकरि पारिप्लव कथा विज्ञेषित कर 
दी गई है, इसातिये गंतरेधि-याज्ञवत्नयसंवादख्प ्राख्यायिका तथा एेसी न्य श्नौपतिषद 
आख्याधिकाश्रौ कौ "पारिप्लवः भ्रास्यायिकाग्ो के अन्तगंत अथवा उनके सामान नहीं माना 
जासकता, ये कथा पारिप्लव कथाश्रों से सव॑था अतिरिक्त है । पारिप्लव कथा यजमान के 
मनोरञ्जन अ्रथवा सम्पत्ति-आपादन के लिये रह; परन्तु इन कथानं का प्रयोजन ब्रह्म- 
विद्या का उपदेशा है । जिजामु इस गहनततत्व को सरलतापूर्वक समः सक, इय भावना से 
महपियों की जीववघटनाश्रों के प्राधार पर उन तत्त्वों का द्घाटन क्रिया ह, ग्रपने 
स्वरूप में यहां वणित षरटना प्रमाणरूप ह । याज्ञवत्मय ने प्र्रज्या अरहण की, यह निदा 
उक्त विवेचन वे प्रनुसार श्रव्रजन्ति' भे प्रव्रज्या की विधि माने जाने को ष्ट करता है । 
प्रत्रज्या-प्ाश्चम मे कमं का ग्रभाव होने पर भी जञानसम्पत्ति का लाभ होता दै, इसलिये 
ज्ञानको कर्मं का्रङ्ग नहीं माना जाना चाहिये ॥२३॥ 


सिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ओपनिषद कथा पारिप्लव नहीं, तया ज्ञान कमं 
काश्रंग नहीं; तो इससे परिणाम क्या निकला ? आचायं सूत्रकार ने बताया - 


तथा चंकवाक्यतो पद्न्धात्‌ ॥। २४ 


[तथा| वैसे | च] भ्रौर [एकवातयतोपवन्धात्‌ | एकवावयतासंबन्ध से । श्रौर 
उक्तप्रकारसे ज्ञान करम का श्रग न होने पर श्रध्यात्मसन्दर्भो के एकवाक्यतासंबन्ध से नान 
स्वतन्व ल्प से मोध्न का साघन है, यह निरिवत होता है । 

श्नौपनिषद प्राख्यान जव पारिप्लव के लिये नहीं ह तो उनका श्रपने प्रकरण की 
भ्व्यात्मविद्धा के लिये उपयोग दना सर्वथा मान्य है । वर्योकि उतके साध श्रास्यानों 
की एकवावयता देखी जाती है । जसे संत्रेयि-याज्ञवल्वय प्रास्यान की एकवादयता श्रात्मा 
वा भ्र द्रष्टव्यः" [वृ० ४।५।६|] द्यादि वाक्य के साथ देवी जाती है । फलस्वरूप जितमे 
सन्दभं परमां मोक्ष के साधन को प्रस्तुत करते है, उन सबका तात्पयं मोक्षसाघनरूप 
भँ ज्ञान को दतनानो हैमेन निदित्वाऽतिसृ्यभेति" [यजु० ३१।१८] “व एतदिदुस्ते 
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प्रमृतत्वमानयुः' [ऋ ° १।१६४।२३] श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" [तं ० उ० २।१] इन सवके 
एकवानेमतासग्बन्ध से यह निरिचत होता है, कि ज्ञान सहयोगीरूप मे श्रन्थसाधन कौ 
श्रपेकषा न करता हुतरा स्वतन्त्रय से मोक्षप्राप्ति का साधन होता है । मोक्षस्ावनरूम में 
ब्रह्यततान क प्रतिपादक इन्दर्भो की एकवाक्यता शास्त के प्रारम्भ में विस्तार के साथ 
उपपादित करदो गई है ।।२४॥ 


उक्तम्र्थंको ग्रौर्‌ स्पष्ट करते हृए ग्राचायं सवकारः ने कुछ अधिक वताया-- 


श्रत एव चागनीन्धनाद्यनपेक्षा ॥२५॥ 

[रतः] दससे [एव ] हौ [ च | रीर [ अग्नीन्परनाद्यनयेक्षा | ग्नीन्वन-त्र्तिहोत 
भ्रादि कौ अपेक्षा नहीं । क्योकि मोक्षप्राम्ति का साधन केवल ज्ञान है, इसलिये उस दशा 
मे अग्निहोत्र रादि कर्मानुष्ठान की श्रपक्ना नहीं होती । 

परमपुरुषार्थं मोक्ष कौ सिद्धि मे ज्ञान स्वतन्त्र है, कम प्रादि को उसे अपेक्षा नहीं 
होती । कमं का उपयोग बरन्तःकरण कौ शुद्धि आदि के लिये होता दै, इसका यथाव्षर 
श्नेकत्र उपपादनं करिया गया है । इसीलिये ब्रह्मज्ञान के मागं पर चलते हुए उपासक 
को मोक्षसिद्धि मे अ्निनिहोच् घ्नादि कर्मो का श्रनुष्टान प्रनपेक्षित है । जानी महात्मा लोक- 
संग्रह श्रादि के लिये कमानुष्ठान किया करते है; मोक्षप्राप्ति के लिये ज्ञान कौ समकक्षता 
मे बह अधित नहीं रहता ।।९५। 

हिष्य जिलञासा करता है, मक्ष की सिद्धि मे ज्ञान कमं की श्रवेका नहीं कसा; 
प्रद्धानके होनें कथ कौ श्क्षा होतो है, या नहीं ? प्राचायं सूत्रकार न बताया-- 

सवपिक्षा च यज्ञादिभ्र तेरदववत्‌ ॥। २६ 

[ सवपिक्षा | सबको अपेक्षा [च] ग्रौर [यज्ञादिभरुतेः] यज्ञादि के प्रतिपादक 
ब्द से | गरश्ववत्‌ ] ररव के समान । जान के होने मेँ सव कमो की श्रपक्ना होती दै, 
क्योकि ज्ञान के लिये यज्ञादि कर्मो के श्रनुष्टान को शस्व ने बताया है, रव के समान । 

यह ठीक है, कि मोक्षपराप्ति मेँ ज्ञान कर्म की श्रपेक्षा नदीं रता; पर स्वयं ज्ञान 
कौ उत्पत्ति मँ कर्मो कौ अपेक्षा रहती है । कं का विवायक शस्व निरर्थक नहीं है । 
इन्द्रम केद्वारा होनेवाला साधारण विषय का ज्ञान जैत प्रतिवन्यक के हटे विना नहीं 
होता; एमे अन्तःकरण से उपासनासहयोग्ारा होनेवाना श्रातमजान तवत्तक नहीं होता, 
जबतक उसके प्रतिबन्वक न हट जाय । ात्मज्ञान के प्रतिवन्धक अन्तःकरण के कषाय-मल 
ह । जबतकत भरन्तःकरण राग द्वेष र्या मद मात्सयं श्रादि के उत्पनन करने भे प्रवृत्त रहता 
है, तबतक ्रात्मजान नहीं होसकता । अन्त करणक्ते दन मलों को नष्ट करने मे निष्काम 
कर्मानुष्ठान महान साधन है । शृदध प्रनत करण आत्मज्ञान कराने मे समथ होता है । तव 
यहं मानना चाहिये, कि कमं अन्तःक रणशुद्धद्ारा ज्ञान कौ उत्पत्ति मे सहायक दै । इस 
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तथ्य को बृहदारण्यक उपनिषद | ४।४।२२] में स्पष्ट फिया-'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" बरहमजिज्ञासु इस परमात्मा को वेदाध्ययन यज्ञ 
दान तप इद्धियनिग्रह से जानना चाहते हँ । यहां 'विविदिषन्ति' क्रियापद से स्पष्ट है, 
कि जिसको ब्रह्म की तिषिदिषा-जिजासा है, उसे यज्ञादि का श्रनुष्ठान करना चाहिये । 
यहां जान की उत्पत्ति के निषे सञास्व ने कर्मानुष्यान का स्पष्ट उल्लेख किया है । इसत 
सिद्ध है, कि मोक्षपरास्ति में भके जान स्वतन्त्र साधन रदो, पर स्वयं जान ॐ उत्पादन मेँ 
अग्निहोतर आदि सव कर्गो के श्रनृष्टान की अपेक्षा रहती है, यह निरिचत दै । लँसे श्रश्व 
वानरके मारे मेंश्रपेित नहह, परात्र को मारमेवालत सैनिक को वह्‌ तरुते समीप 
पहुचा देता है । ठते ही कर्मं सोक्षसाधन ज्ञान को उत्पन्न करने भँ सहायक होता है॥२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै ज्ञान की उसत्ति में ब्रन्तःकरणरुद्धि्ारा कर्म सहायक- 
साचन है, तो व्या ज्ञानौत्पत्ति भें ग्र्य भौ कोई साधन होते है ? सूत्रकार ने बताया - 


शामदमाचयुपेतः स्थात्‌ तथापि तु तद्वधेस्तदद्धतया 
तेषामवडयानुष्ठेपत्वात्‌ ।॥२७।। 


[शमदमावु्रलः] शम च्म श्रादि से यक्त [स्यात्‌] होत्रे [तथापि] तौ भी 
[तु] तो [तद्विषैः] उके विषा से [तदङ्गतया] उसके साधनक रूपें [तेषां] 
उनके [अवद्यानुष्टरयत्वात्‌ ] भ्रवदय श्रनुष्टय होने से । ज्ञानोतत्ति मेँ कर्मो की श्रमे 
होने पर नी तो ब्रह्मजिजञासु को शम दम रादि युक्त होना चाहिये, क्योंकि ज्ञानोत्पत्ति 
भँ उनका विधान दै; ज्ञान के साधन के रूप मेँ उनके-शम दम आदि के-ग्रवश्य अनुष्डेय 
होने के कारण । 

यज्ञादि करम श्रन्तकरणशुद्धिटारा जञानोत्पत्ति पँ उपकारक है प्रण साधन नहीं 
है । इप्रलिमे जिज्ञासु को सम दम श्रादि षे युक्त होना श्रावड्यक है । सूत्र के रादि" पद 
से उपरति, तितिक्ता, श्रद्धा रौर समाधान का ग्रहृण है । श्रध्यातमग्रन्थो भे दस "षट्क 
संपत्ति" कहा जाता ह । शम प्रादि छं का पूणं प्राचरण तथा श्रम्‌ केप्राधारपरब्रहयकी 
उपासना ब्रह्मसाक्रात्कार्‌ के परमताघन है । बृहवा रण्यक उपनिषृद्‌ [४।४।२३ ] म इनका 
विधान दै-तत्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पश्यति, इसनिये देस्ञा जाननेवाला मुमु पुरुष शान्त, दान्त, विरक्त, सहनश्नील श्रीर्‌ 
एकाग्र होकर आत्मा ही गात्मा को देलता है । यहां स्पष्ट शम दम श्रादिको जान का 
साधन बताया है । 

ब्रह्मज्ञान के लिये भ्रध्यात्मशास्तरो मे साधनचतुष्टय का उल्लेख प्रायः देखा जाता 
है । ये चार सावन विवेक, वैराग्य, पट्कशंपत्ति ग्रौर मुमुक्षुता कदे जाते हैँ । इस विषय 
क समस्तगा्वो का सार केवल इतना है, कि इन साधनों के साथ प्रणव का निरन्तर 
ध्यान करते रहने से त्रहाजञान का प्रावुरमाव होजाता है । उस स्थिति भें एक दिव्य भ्रानन्द 
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की श्नु भति होने लगती है, पह उसके साक्षात्कार की परख है । उस स्थिति का निरन्तर 
बने रहना जौवतमृक्त श्रवस्था है, शरीर छट जाने पर वही मुक्त श्रवस्या दै । इसप्रकार 
यज्ञानुष्ठान रादि से ग्न्तकरणयुद्धि होकर शम दम प्रादि साधनों साथप्रणतर की 
उपासना ब्रह्मज्ञान कै साधन है, बह निरिचत होत्ता दै ।।२५। 

जिष्य जिज्ञासा करता दै, उपासक क लिये आहार श्रादि कै विषय ओँ क्या नियम 
होना चाहिये ? क्योकि शास्त म देखा जाता है, कि इतत मार्यं पर चलनेवाते के लिये 
कुछ मी श्रनन्न-श्रभक््य-नहीं रता । प्राचार्य सूत्रकार ते बताया-- 


सर्वान्नानुमतिडच प्राणात्यये तदश नात्‌ ॥२८॥ 

[सर्वान्नानुमतिः] सव ग्रन्नों की अनुमति [च] श्नौर [प्राणात्यये] प्राणों के 
लिये संकट श्रान पर [तदशनात्‌ ] वैसा देसे जाने से । जव प्राणों पर संकट आ बने, तभी 
जो कुक ग्राहार मिनन उसे उपयोग करने की श्ननुमति शास्त्र देता ॐ. ~ कि शस्व मे 
रसौ वटना का उल्लेख देखा नाता दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।२।१] मे लिखा है-“न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं 
भवति' जो यह जानता है, कि प्राण-जीदन-े लिये यह भरत दै, उसके लियि कु भी 
भ्रनन्न नहीं रहता, अर्थात्‌ सव कुछ उरे खाने योग्य होता है । एेसा 
[६।१।१४] मे है । मनुस्एति [५।२८] में मौ कहा-प्राणस्याश्चमिदं स्वं प्रनापत्तिर- 
कल्पयत्‌ । सथावरं जंगमं चैव सथं प्राणस्य भोजनम्‌" यह जो कु स्थावर श्नीर जंगम है, 
सव प्रजापति ने प्राण का भोजन बनाया ह । जिज्ञासण है, कि क्या इसे उपासक के लिये 
विपि मानना चाहिये ? वि वह प्रत्यक परवस्था में चाह जो कुछ लासकृता है ? श्राचार्य 
नै बताया, यह्‌ प्व ग्राहार कौ अनुमति केवल प्राणसंकरट उपस्थित होने के अवसर के 
लिये है । इसका निरुवय यास्व मेँ उत्लिलित एक घटना से होता है । 

छान्दोग्य [ १।१०।१ | मे उल्लेख है-कुष्देश् मँ टिद्टियों ने फसल खा सी रौर 
दिक्च पड़ गया । चकर का पुत्र उपस्ति नामकं ऋषि कई दिन का भूखा-व्यासा अपनी 
पत्ती कँ गाथ प्रूमता फिरता इ्यग्राम भे श्नागया । पह पीलवानौं का गांव धा । उपस्ति 
ने एक मह्‌वत को पकौडे खाते देवा, भूख से व्याकुल उसने पकौ मांगे । पहावत ने 
कहा-दन उच्छिष्ट पकौ के श्रतिरिक्त श्नौर नहीं ह । उपस्ति ने उन शये पकौडो की 
मांग की । महावतने वे सत्र बने पकौडे उसे दे दिये । ऋषिने कुछ खाये, कुड पत्नी के 
सिये ग्रौर कच श्रगते दिन को रख लिये । जव महावत ने पानी के लिथे पूषा, तो ऋषि 
नै उसके षर का प्रानी लेने मे मला कर दिशा । तव महावत ने कटा-आपने भूठे पकौ 
तोखा लिये, पर पानी के लिये नकर कर रहै, एसा क्यों ? उपस्ति ने कहा-न वा 
जीव्रिष्यमिमानखादन्‌, कामो म उदपानम्‌' [छा०१।१०।४ इनको विना सये रमै 
जीवित न रहता, जल पीने के लिये मुके यथेष्ट भिल सकता है । इसमे यह स्पष्ट होता 
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है, कि प्राणसंकट शरान परं प्राणरक्षा के लिये जो अहारः मिले, उसका उपथोग करनेना 
चाहिये । पानी के लिये निचे करने ते स्पष्ट तता है, स्वस्थ मवस्था मेँ निषि ग्राहार 
शरादविक ग्रहृण कदापि न करना चाहिये । फलतः उपासक कै लिये शुद्ध सात्विक आहार्‌ 
का ्रहण करना ही उपयुक्त है । 

उपनिषद्‌ तथा मनु भ्रादि के आहारसम्बन्यी रन्दभं साघारण कथनमात्र ह । 
परमात्मा ने संसार की समस्त विभतियां जीवन के लिये प्रदान कौ ह, उनका यथायथ 
उपयोग जीवन के लिये होना चाहिये, यही उन वाद्यो का निष्कर्ष हि । श्राहमरमें 
उच्छ ललता कै लिये लास्व किपीतरह का सहारा नहीं देता । उपाप्क को तो दस 
निषय भें श्र भी सादधान रहना चादि । विषयौ के शरक्ष॑ण राग श्रादि को बदाकर 
उपासक को पथभ्रष्ट करसक्ते हँ ।॥२८॥ 


उक्त मरथंक पुष्टि के लिये श्राचायं गव्रकार्‌ ने अन्य हेतु प्रस्ुत किथा-- 


श्रबाधाच्च ।२९॥। 


[रवाघात्‌| न वाव से [च] शो । प्राणसंकट भँ सव श्राहार कौ घनुमति से 
शस्त्र की वाघा भी नही होती । 

जानार्थी पालक के लिये आाहार्शुदधि के चिषय मेँ उपनिषत्कार बताता है- 
श्राहारणु्ौ सत्त्वशुद्धिः सत्वगुदधौ ध्रुवा स्मृति [छा० ७।२६।२] आहार की बुद्धि 
मे अन्तकरण की शुद्धि होती दै, मौर ग्रन्तःकरण की शुद्धि होने पर निर्वि अह्यजान 
का मागं प्रगत होता है । शास्म का यह्‌ कथन उसी दया तें ग्रबाधित रहता है, जव 
केवल प्राणसंकट उपस्मित होने पर भवय-अ्रभक्ष्य सव ग्राहार के ग्रहण करलेने की मनु- 
मति स्वीकार कौजाय, सवदा न कीजाय । सदा सव ग्राहार की छट होने पर तो 
छान्दोग्य का उक्त कथन निरर्थक होजाता है । ्राहारविषयकत रास्व श्रवाधित रदे, इस 
लिये केवल प्राणसंकर मेँ सव ्रहार कौ म्रनुमति स्वीकायं ह ।॥२९॥ 


आचाय सूत्रकारते दसी श्रं को स्मृतिद्वारा प्रमाधित करिया-- 


प्रपि च स्मर्यते ।॥३०॥ 


[स्रपि, च] म्नौर भी [स्मर्यते] स्मरण किया जाता दै-स्मृति भे बतलाया जाता 
है । तथा यह्‌ अधं स्मृतिने भी बताया है। 

मनुस्मृति [१९।१०४ | मे वताया-जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
श्राकाशमिव पद्धैन न स्न पापेन निर्यत" जीवन प्र॑कट मँ पड़ जाने पट जो व्यक्ति जहां- 
तदांयेग्रन्रखालेतादै, वह्‌ पापसे एमे लिप्त नहीं होत), जपे आका कीचड़से। 
इससे स्पष्ट होता है, कि केवल प्राणसंकट नँ जो श्राहार्‌ मिल जाय, वह ्राह्य है, सदंदा 
पेखा नहौ होना चाहिये ॥३०॥ 
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श्राचायं सुतरकार ने इस विषय में न्तः मन्त्रप्रमाण का संकेत किया-- 


जश्ब्दछ्चातोऽकामकारे ॥३१।} 


[ब्दः] शण्ड [च] ग्रौर [श्रतः] इसलिये [कामकारे] न यथेच्छ करने 
में ।श्रौर इसलिये यथेच्छ न करने मँ शब्द प्रमाण है । 

प्राणसंकट के म्रवसर को छोडकर अन्य क्रिसी दशा मे उपासक ्राह्‌।र्‌ श्रादि के 
लिये कामचारी [ इच्छानुसार जो सामने प्राया खा पी लेनेवाला] न होवे, यह्‌ शन्द- 
प्रमाण से निर्तित होता है । सर्वमान्य श॒ब्दपरमाण वेद है । वैद मे बताया-^सप्त मर्यादाः 
कवयस्ततकषस्तासमेकामिदभ्यंहुरोऽगात्‌' चान्तदर्शी ऋषिथों ने सात मर्यादा स्थापित क, 
इन सातो मँ कोई भवेद न करे, यदि इनमे मे एकम भी कोई प्रवेद करता है, तो वह्‌ 
परापी हौजाता है । वे सात त्याज्य मर्यादा हैर, परस्वीगमन [अधवा गुर्पत्नीगमन ], 
ब्रह्महत्या, श्रुणहेत्या, सुरापान, पूनः पुनः पापाचरण, पाप कर उसे भूठ बोल छिपाने का 
यल करना । यदि खान-पान श्रादि मँ यथेच्छ ग्राचरण क्रिया जाय, तो सुरापान आदि 
मे परवृत्ति होगी, ग्र मर्थादा का उल्लंयन होगा । वैद उपे प्राप वताता है । इन त्याज्य 
आचरणों का छान्दोग्य | ५।१०।६ | ततथा मनुस्मृति [ १११५५] मे भी उल्लेख है। एसे 
पापियों कै साथ संसर्गे करना भी उत्तना ही पाप दै । इसलिये उपासक को ग्राहार ग्रादि 
के व्रिषयमे कामचारी होना निषिद्ध है । इसी प्रावार पर मनु [ ११।९५] ने वताया- 
"यकषर्नःपिदयाचान्तं मद्य मिं सुरासवम्‌ ! तद्‌ ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः 
दैवं का श्राहार लेनेवाले ब्राह्मण को दूषित श्रयविन्र रन्न, म्य, मासि श्रादिका उपयोग 
नहीं करना चाहिये । बहाज्ञान के मागं पर चलनैवाले उपासक के लिये यह सर्वथा 
त्याज्य दै । प्रतः रहार श्रादि में कामचार नदीं ।।३१॥ 

उपासक के लिये ग्राहारविषयक विवेचन के अ्रनन्तर शिष्य जिज्ञासा करता दै, 
उपासक श्रनाघ्रमी तो होगा नहीं, तच ब्रह्मनान के मार्गे पर्‌ चलते हए उसे गाश्च कर्मो 
का अनुष्ठान करना चाहिये, भवा नहीं ? आचार्यं सूवकार ने बत्ताया-- 


विहितत्त्वाच्चाश्रमक्र्माऽपि ।\३२॥ 

| विहितत्वात्‌ | विहित होने से [च] रौर [आ्रमकर्म | आाश्वमों के लिमे बताये 
गये कमं [श्रि] भी। उपासक जिस्‌ द्ाधम मेँ हो, उसके सिथे वत्तावे गये कर्मो कां 
मी उ अनुष्ठान करना चाहिये, क्योकि वे कमं ब्राश्रम के लिये शस्वहारा विहित है । 

ब्रह्मान के लिये प्रयत्नयील उपासक को जैसे शस्त गुध श्राहार श्रादिके 
ग्रहण करने का विधान करता दै, पेये ने प्राश्रमर्मौ के प्रनुष्टान के निये ्रादेश 
दैता है । प्रन उपनिषद्‌ [ १।१०] मे बताया-'तपसा ब्रह्मचयं ण शचद्धया विद्ययाऽऽत्मान+ 
मन्विष्यादित्यममिजयन्ते' तप, त्रह्मचर्य, श्रा एवं उपासनाद्रारा ग्रात्मा को दूरटकर 


^ 
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श्रादित्यमागं को जीतलेते द । बृहदारण्यक [४।४।२२] मेँ दहा-'तनेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाप्नाशक्रैन" वेदाध्ययन यज्ञ दान तप श्रादि मे 
बराह्मण उस ब्रह्य को जानने की इछा रखने हैँ । इसप्रकार मनुस्मृति [४।१४] मेँ 
अत्ताया-वेदोदितं स्वकं कमं निय कुर्यावन्ितः । तद्धि कृन्‌ यथ्ासक्ति प्राप्नोति परमां 
गतिम्‌ ्रपने आध्र कै लिये वेदोक्त कर्मो को ग्रालस्यरहित होकर घधाशक्ति करता प्रा 
उपासक मोक्षम परम गति को प्राप्त करलेता टै! इ्दीं भावनाश्रों को 'यावज्बीव- 
मणग्नहोवं जुहोति" दरत्यादि वाको से स्पष्ट किमा गमा द । गतस [ ३।४।२६] मे ज्ञानो- 
त्पत्ति क लिथे यज्ञादि कर्मो की ्रावदयकता वतत दै; यहां ज्ञानार्थं उपात्तक केलिये 
भ्ाश्रमध्ं के रूप मे उनके श्ननुष्ठान का निरूपण है, इसलिये पुनसक्ति कौ आका का 
श्रवसर नहीं ।॥३२।। 


अपने आश्मकर्मो के भ्रनुष्टान भें ग्राचायं सूत्रकार नै ग्न्य देतु परस्तूत फिमा-- 


सहकारित्वेन च ॥३३॥! 

[सहकारित्वेन ] सहकारी होने रे [च | श्रौर। तथा ्ञानोत्पत्ति मे सहकारी 
नेसे प्राश्रमकर्मों का शरनुष्ठान उपासक कै लिये ग्रादय्यक दै] 

वितिपूरवक श्राश्रमकर्मो का प्नुष्ठान जान के प्रदु्मावि मेँ रुकावट डालनेवाते 
दुष्कर्मो का उच्छेद कर ग्रन्तःकरण को शुद्धे करदेता दै, रुकावट कै न रहने पर क्ञानोत्पत्ति 
भे इनसे बड़ी सहायत्ता मिलती है; इसप्रकार ग्र्नमकर्मो का श्रनुष्ठान ज्ञानोत्पत्ति भें 
सहकारी होता है । ्रपना ज्ञानमागं निर्बाध बः लियः उपासक को इन कर्मो का 
मरनुष्टान प्रावक्यक दै 1 जिन कर्मो को जञानोत्पत्ति मँ सहकारी बताया दै, वै आश्वमवर्म 
है, कोई अतिरिक्त नहीं । कमे वे विहित होने पर भी अनुष्ठान मेँ कभी उसकी उपेक्ना 
हो सकती है, पर ज्ञान के ्रदुर्भाव गे सहकारिता को स॒मभते हृएु उपेक्षा कौ संमावना 
कम है । दस पआ्रशयसे सूत्रकार ने पह श्रथ स्पष्ट क्रिया दै 11३३ 


शिष्य जिज्ञासा करता ह, ज्ञान के प्रादुभ्व के लिये उपासना के सहकारी जो 
कमह, क्या वे ग्राश्नमकर्मोमे भिन्न, श्रथवातरे हीह ? चायं ूतकार्‌ ने बताया-- 


सर्वंषापि त एवोमयलिङ्खत्‌ \२४॥ 

[स्व॑ा] सव प्रकारमे [रपि] भी ति] वे [एव] ही [उभयलिङ्गात्‌ ] दोनों 
प्रकार के प्रमाण से । सव प्रकार से विद्या के सहकारी प्नौर आश्वमकम वेदी है, नित्न 
नही, दश विषय में श्रुति ग्रौर स्मृति दोन प्रकार के प्रमाण उपलब्ध है | 

गतदसूत्र [ ३।४।२६] मे ब्रह्मोपसना के साय जिन सेव कर्मो कै श्रनुष्टान की 


१. तुलना करय एनं (ग्रग्निहोत्रं) यादग्जीवं जृहृधात्‌' जं० ब्रा० १।३७॥ 
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भ्ावश्यकता बतलाई है, ग्राश्नमकर्मो के खूप मं उन्टीका विधानदै, वे ज्ञान के प्रादुर्भाव 
म उपासना के सारी हैँ । दसा नहीं है, कि पिय के सहकारी कमं अन्य हों श्रौर 
आधरमकर्म न्य हों । दोनों रूप भ किये जानेवाले वे एक ही कमे दै । इसमें श्रुति श्रौर 
स्मृति दोनों प्रमाण है । वेद मँ वताया-यजनेन वमयजन्त देवास्तानि वर्माणि प्रथमान्या- 
सन्‌" [ऋ० १०।९०।१६; यजु ३१।६६| भरव्यास्ममागं परर चलनेवासे उपासक यज्ञ- 
दारा मजनीय परमात्मा की उपना करते है, वे वर्मं लगमे श्रेष्ठ हँ । बृहदारण्यक 
[४।४।२२ | मे कटा तमेतं वेदानु क्चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप- 
साऽनाशकेन" ब्रह्मज्ञान के तिये भयत्वदील उपासक वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्रवलेञ्च- 
कर तक द्वारा उस परब्रह्म को नानना चाहते है । इसीभ्रकार मनुस्मृति | २।२८ | 
मे कहा-्वाध्यायेन ्रतंहोमिस्तरविेनैज्यया सुतं: । महायज्ञैश्च यज्ञैस्च ब्राह्मीयं क्रियते 
तनुः वेदाध्ययन, व्रत-नियम, होम अगनिहोच श्रादि, तीनों येवों मे प्रतिपादित कमं ज्ञान 
उपासन, परलष्टि-दशं पूर्णमास, सुसन्तान, पञ्च महायज्ञ तथा श्रग्निष्टोम आदि ज्ञं 
दारा वेहाचिष्ठिति ग्रात्मा को ब्रहम्राप्ति के योप्य बताया जाता । इन सव प्रमाणों 
से स्पष्ट है, कि आश्रभकमं ओर उपासना भ सहकारी कम एक हैँ । वेकमं आध्रमोमे 
विहित दै, जो निचा के सहका री है । इसलिये बरह्णोपासना पः साय श्राश्रमकर्मो का 
अनुष्ठान परिदाय समता चाहिये ।३४॥ 
म्राचा्ं सूत्रकार ने इसी विषय मे यन्य उपोद्वलक प्रस्तुत किया-- 


श्रनभिभवं च द्तंपति ।३५।॥ 

[्रनभिभवं] न दवने कौ [च] इसलिये [दर्शयति] दिखलाता है । वकि 
म्राश्मक्रमं रौर विच्यासहकारी करम एकं दै, इसलिये शास्त्र न दबने को दिवलाता है। 

छन्दौग्य उपनिषद्‌ [८।५।३] मेँ कहा-एव द्यामा न नश्यतति यं ब्रहमचर्येण 
नुविन्दति' ज्ह्मचयं श्रादि ्रशचमवमेपूवंकं जव श्रात्मा के जानने के लिये प्रयास किया 
जाता, तव रागद्ेष ग्रादि के द्वारा वह प्रात्मन्ञान का प्रयास उच्छि्न नहीं होपात्ता, 
रागद्वेष आदि उसे दवा नहीं सकते । ब्रह्मच श्राश्रमकमं है, उसको यहा स्पष्ट ही 
विद्या का सहकारी कहा है । इसमे फलित दता है-आश्रमकरभ ओओौर विचा के सकरी 
कर्मं एक है । यजञश्रादि घ्राश्रमकर्म है, वे मी इसीप्रकार विद्या के सहकारी. है ॥३५॥ 

शिष्य जिनासा कटता दै, क्या उपासक को शम दम भ्रादि के समान ग्राश्वम. 
कर्मो का ्नुष्टान ज्ञनोत्पत्ति कते लिमे आवद्यक है, म्रथवा उनके विना भी ज्ञानप्ाम्ति 
कै लिये प्रास करता रदे ? आचायं सूत्रकार ने वत्ताया-- 


न्वराचापितुतहु.ष्टेः। ३६१ 
[अन्तरा] तिना [च] ग्रौर [ग्रपि| भौ [तु] तो [द्दृष्टः] वैसा देना 
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मे । प्नाश्रमकमं के विना मौ ज्ञान का प्रदुर्माव जाता रै, क्योकि शास्व घे वैसा होना 
देला जाता है । 

यदि यह माना जाय, करि ज्ञानप्राप्ति के लिये साम दम प्रादि के समान श्राश्रम- 
कमं प्रवरच ग्रनुष्ठेय हु, तो अनाश्रमी व्यक्ति का ज्ञानप्राप्ति के निब ग्रयासकरनेका 
श्रधिकार नहीं रहता । क्योकि श नप्राम्ति के लिये श्राख्मकरम श्रावश्यक दै, रौर अनाश्रमी 
व्यक्ति ग्राश्रनकरमो के अनुष्ठान मँ अभिकारी नहीं रहता, तो गआरा्मज्ञान प्राप्त करने का 
भी वह श्रविकारी नहीं रहेगा । अनाश्रमी वह व्यक्ति सममना चाधि, जिसकी भार्या 
नहीं रही, रोर महिला का पति नहीं रहा, वह परप विधुर एवं महिला विधवा अरनाश्रमौ 
दै, जबकि उन्होने अनन्य घ्राश्रम की दीक्षा नही लौ । तात्प यद्‌, कि गृहस्थ अवस्था में 
वह्‌ जिन यज्ञादि कर्मो क शरनुष्ठान सें भ्रधिका]रौ है, वह स्थिति दोनों मे से किसी एक 
केन रहने पर नहीं रहती } इसलिये वह्‌ गृहरथ श्राश्रम नियममूरवंक नहीं रहा) खन्य 
श्ाश्रम की दीक्षाली नहीं; तव वह्‌ व्यक्ति प्रनाश्रमी रता है ! यदि श्रात्मज्ञान के लिये 
श्रश्चमकगं श्रावद्यक ह, तो दसा व्यक्ति उन कर्मो के अनुष्ठान में श्रधिकारीन रहनेके 
कारण गआ्मज्ञान के लिये पयत्नद्ील नहीं टोसक्तेया । सूवकार ने बताया, आराघमकर्मा 
के श्ननुष्ठान फे विना राम दम उपासना रादि साधनां द्वारा श्रात्मज्ञान के लिये प्रयास 
क्रिया जासकता दहै, मरौर फे व्यक्तियों को जान प्राप्त हुमा है, यह चास्तर से जाना जाता 
है । रवव [० ४।१-३] शरीर वाचवनवी गार्गी [बृ० ३।८।{- १२] कै प्रसंग इसके 
लिये स्पष्ट उदाहरण ई । इसलिये जानभ्राप्ति कै सिये प्नाघ्नमकर्म संभव होने पर सह- 
कारी अवद्य रै, पर शम दम श्रादि के समान श्रावश्यक नहीं ॥ ३६॥ 

इसी विषय को प्राचायं सूत्रकार ने स्पृति से प्रमाणित्त करने का निर्देश किथा- 


प्रपि च स्मर्यते ॥३७॥ 


[नमि] भी |च] ग्रौर [स्मरते] स्मृतिद्वारा बताया बातादै। ओर यहं अर्थं 
स्मृतिद्धारा भौ बताया जाता है । 

मनुस्मृति [२।८७] मं कदा-(जप्येनंन तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । वर्या 
दन्यन्न वा वुर्याननीनो ब्राह्मण उच्यते" नपकेद्वारा ह ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त करता है, 
मोक्षप्राप्ति के योय होजाता दै, इसमे सन्देह नहीं । रव्य याग आदि क्ककरेयान कर, 
वह परमात्मा का त्रिय ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है । यागादि श्राश्नमकर्मो के विना केवल 
प्रणव जप्मादिकेद्रारात्रह्मजिननासु सिद्धि को प्राप्त केरलेताहै। यहांयाम रादि के 
भ्रनुष्टान का सर्वथा निषिध नही दै, क्योकि बह स्तरीय कर्म॑ ह; यह्‌ ग्रोद्कार उपासना 
करी श्रेष्ठता कौ प्रकट करता तथा स्पष्ट करता है । याग प्नादिकैनकरनेपर भी प्रणव 
उपासना पे ब्रहाज्ञान प्राप्तं किया जासकता है । करिपय ब्रह्मज्ञानी महायोगी, व्यक्ति 
कर्मानुष्ठान मेँ प्रवृत्त रहै है, ठेसा इतिहास धे जाना जाता है । एसे एक संवर्तं नामक 
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ऋषि का वणेन महाभारत) मे उपलब्ध होता है । यहग्रगियाके ग्राठपुत्रौमे ते तृतीय 
धवरधा।परात्मजञानौ के लिये म्नुपयोगी होते हृए भी समाजव्यवस्था को सुनियमित् 
रलने की मावनासेये महानुभाव यज्ञादि प्रनुष्ठानों से प्रनृत्ति रखते वे ॥३७॥ 


उक्त विषय भे सूत्रकार ने ग्रत्य उपौद्बलक प्र्तुत किया-- 


विक्षेषानूग्रहुडच ।३८।। 

[तिकषपानुगरहः] विदेष अनुग्रह्‌ [ च] गौर । यायादिके विना जनानप्राप्ति 
दौजाने पर विद्चेष श्ननगरह सममनां चाहिये । 

याग्रादि आश्रमकमों का श्रनुष्ठान न किमथे जानि षर्‌ मौ प्रणव उपासूनासे 
जह बरहमज्ञान प्राप्त होता दै, उसभे परक्रह परमात्मा कै लिप प्रनुग्रह की भी उपेक्ना 
नहीं कौजासकती । उपनिषद्‌ | कट० १।२।२२ ] मँ कहा-नायमात्मा प्रवचनेन लण्यो 
न मेधया त बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणते तेन लम्यस्तस्ेव आत्मा चिवृणुते तन्‌ स्वाम्‌! 
संभवं है ञरन्य साघन ग्रसफल दोना; पर जिस ब्रह्मो भासक को परब्रह्म परमात्मा ्रपने 
प्रसादसे संप्र कर देता दै, उसे ब्रहासाक्नात्कार में को सं देह नहीं । वह निहाल हौ- 
जाता है । यह्‌ प्ररमा्ला का महान प्रनुग्रह होत्ता है । 

पूर्वजन्म के विरोषकर्मोका भी यह्‌ अनुग्रह है, कि स्रव यागादि कमनुष्ठान 
विना हो प्रणवे उपासना सते सिद्धि प्राप्त दोनातौ दै । क्मानुमार अन्तःकरणं शु होने 
पर ही जीवनके प्रयम भागे व्यक्ति ग्रध्यात्मकी शरोर प्रवृत्त होजाता दै । आश्रम 
कर्मो का अनुष्ठान भ्रावश्यकन टोले पर भी जो विष कर्म -यम नियम आदि करा पालन, 
शम वम ग्द, उनका अनुग्रह॒-उनका सहयोग ज्ञानभ्राप्ति के लिये रहता हीदै। 
उनकौ किसी भी तरह उक्षा नहीं कोजानी चाहिये । इनकी स्रावद्यकता को बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [४।४।२३ ] मेँ वताया-तस्मादेवंतिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितौ 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्यति' जिससे कि एसा जानता हमरा शान्त दान्त उपरत तितिक्षु उपा- 
सरक समाधि श्रवस्था को प्राप्त करर अपने भ्रात्मा मँ ही परमात्मा का साक्षा्तार कर- 
लेता है । फलतः बाम श्राप सावन जान के लिये ग्रत्पावयक हैँ ।।३८।। 


इभी भाव को स्पष्ट करते हए अ्ाचायं सूत्रकार ने बतामा--- 


श्रतस्त्वितरण्ज्यायो लिङ्गाच्च ।३९॥ 


[ग्रतः] इससे-्रश्रमकर्मसे [तु] तो [इतरत्‌ ] दरु्रा-दाम दम श्रादि पान 
[ज्यायः] भ्रधिक उत्तम दै-ग्रनतरंग ह, | लिङ्गात्‌] लिङ्गये |च] भ्रौर्‌। शति गनौर 
१ वेले श्रा(द० ६६।५; सभा० ७।१९; दन० १२९।१३-१७; श्रवु 

८५।३०-३१ ॥ 
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स्मृति प्रमाण से जाना जाता है, कि आाश्रमकमं की श्रयक्षा शम दभ श्रादि ज्ञान कै श्रन्त- 
रंग साघ्नन रै; इसलिये इनका ग्रनुष्टः7 तानमप्रा्ति गे श्रत्यावद्यक है । 

मुण्डके उपनिषद्‌ [ {।२।१३ | मे कहा-तस्मर स विद्रानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रकान्त- 
कित्ताम शमान्विताय । वेनाारं परप वेद सत्यं मोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌" पूरण 
ब्रह्मज्ञानी श्रपने समौप ब्नये प्रान्तचित्त तथा शाम भ्रादि साघनसम्यल्न जिनाय कै 
लिये चित्त रीघ्नि से न्य म्रविनास्ी पुरुप करो जाना जाता है, उस ब्रह्मविद्या का यथा- 
यथ उदे करे । दमशे स्वष्ट दै व्रहमजनान के मागं पर श्रगरसर होने के लिये. जिननासु 
कोम दमभ्रादि से युक्तं हौना प्रावदयक ह| दस विषयमे वृहुदारणष्यक [४।४।२२ | 
का सन्दभं तथा भगवद्गीता | १३।७-११] का प्रसंग भी द्रष्टव्य ह । हस विवैचन का 
सार इतना है-व्ह्मजिनासु को ज्ानप्राप्ति के लिये प्रणव उपासना के सोथ कम दम 
सादि सावनो का अनुष्ठान स्रावश्यक दै । स्राश्नमकर्मो का श्रधिकारहोनिपर इच्छानुसार 
मनूषूलता कौ स्थिति में अ्रनूष्ठान करे, ज्रनुकरूलता न होने पररनकरे। फिरनीनकरने 
से करना अच्छा है ॥३९॥ 


शिष्य जिजासा करता दै, ऊध्वंरेता व्यक्तियों के नँष्टिक ब्रह्मच, वानप्रस्थ 
रौ संन्यास आश्रम है, यदं निवेचनं करिया गया । एन श्राशरमों मे ब्रह्मचर्य से वानग्रस्थ 
पुत्रं सन्धास ररम पर जाना, स्रथवा गृहस्थ से वानप्रस्थ व संन्यास ग्राम मे नाना यह 
श्रारोह्‌ का कमह । इसमे पहले कथि कर्मो के समान पुनः करने की इछा वा 
अन्यरागञ्रादि के कारण श्रवरोह भी संभव टै, या नहीं ? नैष्टिक न्रह्मचयं से तानधस्थ 
वा संन्यासी होकर, मथवा ्टस्थ से वानप्रस्थ का संनयापरी होकर पुनः प्रहुस्थ स 
होस्कता है, या नहीं ? इम विषथ में क्या निक्वय है १ आचा सूत्रकार ने बः ?1- - 


तद्भूतस्य तु नातद्‌ भावो जंनिनेरपि नियमात पामावेभ्यः ॥४०।। 

[तद्‌भुतस्य | वैसे हृए को-नैष्ठिक ब्रह्मचारी च वानप्रस्थ आदि हृषु को || 
नहीं |अतद्भावः] न बह होना-उस श्रानम से नीचे उतरना [जैभिनेः| जँमिनिका 
[गपि] भौ [नियमतद्रूपाभावेभ्यः| नियम अओरन वसा हने के रभाव रं । नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ द्रादि होकर गृहस्थ मे वापस नहीं भ्राता, यह्‌ जैमिनि का मरौर 
बादराघण कामी मत है; क्थोकरि शास्व का एसा नियमे, श्रौरं ग्रारोह के समान 
ग्रवरोह्‌ का कहीं उल्तेख नही है । 

ऊरव्वरेता श्राश्नमियो का ऊपर के श्रानम जाकर किसीभी निमित्तम उस 
प्राध्रम को छोड़कर पूनः गरहुस्थ ग्ाश्रम मे आजाना युक्त नहीं है । शास्त्र मँ फेला दी नियम 
बताया गया टै । छान्दोग्य | २।२३।१] भे कटा-श्रत्यन्तमात्मानमानांकुलिऽ्वसादयन्‌" 
धमं के तीन स्कन्व-म्रायारो का वर्णेन करते हुए यह तीसरा श्राधार वतताया दै-जीवन- 
पन्त चापर हुल भं भने खापको नियम व (तपस्ाभ्रों के साभ रहते हुए क्षीण कार- 


सूत्र ४१] तृतोयाध्याये चतुः पादः ६७९ 


देना, अर्थात्‌ इन्हीं कायो मे जीवन को पूरा करदेना । नैग्टिकः बरह्मचारी के लिथे शास्य 
कायह नियम दै । यदि वह्‌ गरहृस्थ प्राश्रम मे जात्ता है, तौ नैष्ठिकिता से प्रच्युत होजाता 
दै । स्मृति में वताया-श्राश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । भिश्षावलिषरि तान्तः 
भव्रजन्‌ परसय वधते" [मन्‌ ° ६।६४] पूव श्राश्रम से उत्तर याशरम मे जाकर श्रथति बरहा- 
चयं से ग्रहस्थ श्रौर उरे वानप्रस्थ आश्वस का पालन कर श्रन्तिहोत् आदि करते तथा 
जितेन्दिय रहते हृएु भिश्ा वलिदान रौर चिर सेवा मे जव धान्त दोजाय, त्व संन्यास 
आश्रमे प्रदेश करे । इसप्रकार आश्रमधर्म का पालन करता हुश्रा मरकर परलोक 
भै उच्ति को प्रप्त करता है । आश्रमो का यहां मारोह दै, ग्रवगोह नहीं । दमीप्रकार 
जावाल उपनिषद्‌ [४] सें कहा है-्रह्मचर्य समाप्य रहीभवेत्‌ गृदीभूत्दा बनी भवेत्‌, 
वनीभूत्वा प्रव्रजेत्‌; ` "ब्रहाचय ददिव वा प्रव्रजन्‌" यह्‌ आाश्ममो का श्रारोहवम तौ शास्त्र 
गे ्वाणित दै, परन्तु उत्तर श्राश्रमं से पुनः पूर श्ाश्रम में श्रये, टेसा अवरोह का वर्णन 
करीं ठपलब्य नहीं होता; न शिष्टो का हेमा श्राचार देखा जाता है । फलतः ऊर्ध्वरेता 
श्रामो से रहस्य मेँ माना गारत एवं श्राचारग्रिर होने स सर्वेभा श्रन्‌ चित दै; यह 
जंमिनि गौर बादरायण दोनो आचार्यों का विचार है ।(४०॥ 


शिष्य जितारा कतार, यदि कदानित्‌ किीभकार को ऊर्व्वरेता श्रात्रमी 
शरपने श्राश्रमसमे निर जात्तादै, तो क्या उसका कोई प्रायदिचत्त संभव नहीं ? शाचा्यं 
सूत्रकार ने बताया-- 


नाधिकरारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ ॥४१॥ 


[न | नहीं [सराधिकारिकं ] अ्रधिकारमें कहा गया [दपि | भी [पतनानुमानात्‌ | 
पतन के अनुमात से [तदयोगात्‌ ] उसका योग-सम्बन्ध न होने से । प्रायस्ित्ताधिकार 
[मी° ६।८।२१] मेँ कहा गया-को प्रासस्वितत परतित ऊर््वरेता के निषे नदीं 
क्योकि परतन के निदचय होने पर उससे प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नहीं । 


मीमांसा [६।८।३२] मेँ अवकीर्णी ब्रह्माचारी ग्ादि के प्रायदिचत्त का उल्लेषठ 


है । वह्‌ उपकूर्वाण ब्रह्मचारी क विषय काहे, नैष्टिक ऊर्ध्वरेता्मो का नहीं । यदि 
नैष्टिक ऊध॑रेतां अपने क्रत मे पतित होता है, तौ उसफ लिये को ई प्रायच्वित्त नहीं । 
तात्पयं यह्‌, कि ग्रपने मांसे च्रष्ट होकर वह पनः उस मागं परर चलसवेगा, देसी 
्रा्ा उसे नहीं रखनी चाहिये । स्मृति मँ कहः है -श्रारूदो' नंष्टिवां घर्म यस्तु प्रच्यवते 


१. चुलना करे-श्त्निसंहिता, दलो० २६६, स्मृतिसन्दरभ, प्रयम भाग, मनसुखराय मोर 
संस्करण, पुष्ठ ३७७ । प्रस्तुत इलोक का पूरवा्ध प्रत्रिसंहिता फे पाठ से मिलता 
है। परन्तु उत्तराद्धं मे बह पतित नँष्टिक के प्रायरिचत्त का उल्लेख दै; जबकि 
भस्तुत दलोक में भायरिचन्त श्रसं भव कहा है । यह इलोक शांकरभाष्य में उद्धत है । 


९८० ्रह्यसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र४्य 


पनः । प्राय्चित्तं न पर्यामि येन शुद्धये त्स म्रात्महा' नैष्ठिक धर्मं पर आरूढ होकर जो 
उसे स्षलित रोनाता है, उस ग्रात्मघ्रातती का कोई प्रायदिचत्त नही, जिससे वह्‌ पुनः 
> शुद्ध टोसके ! इनतिये ऊर्व्वरेता व्यक्ति जव ग्रगने स्तर से पतित टोजाता है, ब्रह्मचर्यादि 
वतो का पालन नहीं करसकता, तो वह मरष्यात्ममागगं पर चलने का श्रधिकारी नीं 
रदेता । उस दिशा में उसके लिये प्रयत्न करना सकंथा निष्फल है ।।४८१॥ 
इम विषय भे मूवरकार ने किनदींगरन्य श्राचा्यौ का निचार प्रस्तुत किया-- 
उपपुवेभपि त्वेके मावम्नवत्‌ तदुक्तम्‌ ॥४२। 
[उपपूवं ] "उप" जिसके पटले है पैसा पातक उपपातक [अपि] भी तु] तो 
[एकर | कोई प्राचार्य [भावं ] होता [अशनवत्‌ ] भोजन के समान [तत्‌] वह [उक्त] 
का है । करई शराचायं या कहते है, कि श्रवकीर्णी होना उपपाततना है, इसलिये इसका 
परायरिवत्त मानना चाद्ये, संमे श्रभष्य-भोजन का प्रायर्नित्त होता है, वह कहा है । 
कोर श्राचाये ऊर्ध्वरेता नैष्टिक महानुभावं के त्रचःपतन को उपपातक बताते 
दै; उनका तात्र है, कि बसे ग्भध्य-मक्षण उपपातक का प्रायदिचत्त माना जाता है, 
एमे ही नंष्ठिकि ब्रपकीर्णी का भायस्चित्त स्वीकार कियाजाना चाहिये । श्रभध्य-भोजन 
कै विषयमे मनु [११।१६० | ने कहा-त्रभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिरछता । 
भरनानगुक्त तूत्तार्यं शोच्यं वापयाशुमोधर्नः' गरपने प्रापको पतित रन की कामना- 
वाला व्यक्ति स्रभोज्पः प्रतिषिद्ध ञ्ल का उपयोग त करे । यदि प्रमाद से कभी खाया 
जाय, तौ तत्काल वमन करदेना चाहिये; पदि सा सम्भव न हो, तो ज्ञात होने पर उप- 
गुक्त प्रायरिचतद्रारा यीघ्र युद्धि करलेषे । यह्‌ प्रमादे क्रियि भोचनके विषय पे है। 
यदि ज्ञानपूर्वक धेस किया गया है, तौ शुद्धि के लिये इसी अघ्वाय के [१५७-१५८] 
लोकों मे उपयुक्त प्रायश्चित्त का निर्देश ह । जसे अभक्षय-गोजन उपपातक का यह 
प्रायश्चित्त है; एमे ही नँ ष्टिक ऊर्वरेता व्यक्ति के ब्रघःपतन का प्रायश्चित्त दै । तन्नि 
रीथ आरण्यक [२1७ | के वात्न आदि पुनियों के सवाद भे ग्राता है-'तान्‌ ऋषयो- 
आलम्‌ पिजं नौ जरत येनारेसः स्पमिति । त एतानि सूक्तान्यपदयन्‌" -छषियों ने कहा, 
हमारे लिये पत्त्र कठो, जिससे हम दोपरहित हों । वे इन सूक्तो [ ऋ० १०।१३६ ॥ 
के द्रष्टा हृष्‌ । यह प्रसंग आरम्भ कर श्रागे बताया-“्यदर्वाचोनमेनो भ्रुणहत्यायास्तस्मान्‌ 
मुच्यते" [त° श्रा० २।८ | श्रणहत्या से जो न्यून पाप है, उसमे चट जाता दै । भ्रूणहत्या 
` मह्‌।पातक है । जो पातक उसके न्यून है, वह उपपातक है । नैष्टिक ऊध्वंरेता का श्रव- 
कीर्मी होना मी उपपातक दै । वह्‌ महापातक उम अवस्था मे है, जव नैष्ठिक गुर्तत्पग 
हो, इलि उपकुर्वाण बरह्मचारी के प्रायश्ितत के समान नैष्ठिक का मी प्रायश्चित्त 
मानना चाहिये । उक्त ऋचाग्रं से यथातिधि होमदारा बह प्राय द्ित्त संभव है । प्रमाद 
वेश अथवा ज्ञानपूवंक क्ये गये दोनों कार के दोषों का प्रायश्चित्त मनु [११।४५] 


मुत्र ४२-४४] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः दय 


ने बताया दै! म्रत्त [११।२३६ | मे महापातकिथोँ का पाप से छृट्कारा उग्र तषदरारा 
बताया दै । इसलिये यदि लभी नैष्टिक ऊर्ष्वरेता अ्रवकीर्णीं ठोनाय, तो उसका प्राय 
दिचत्त होना कतिपय प्राचां माततत है ।।४२॥ 


उक्त विषय भँ शराचावं सूवरकार श्रपनी व्यवस्था करा निर्देश करता है-- 
बहिस्तुमवयापि स्मतेराचाराच्च ।४३।। 

[बद्धः] बाहर [वु] तो [उभवधा] दोनों प्रकारमे [अषि] भी [स्मतः | 
स्मृति से [आचारात्‌] शिष्टाचार से [च] श्रौर। न्क का भ्रवकीर्भी होना चाह 
उपपातक हो या महापातवा तया उसका प्रायर्ित्त होवे या न हवे; दोनी प्रकार मे 
उसका बर्िष्क।र होना ही चाहिये । मह रमृति श्रौर चिष्टाचार ते प्रमाणित होता है । 

ऊध्व॑रेता नँष्छिकके पतित होने पर चाहे उस प्रतन को उपपातक माना वाग 
या महापातक; तथा चाह प्रामङ्वित्त हो यान हो, वहं प्रत्येक ग्रवस्थाम दिष्टसमाज 
के साय व्यवहार रलनेयोग्य नहीं रहता; इसलिये उस ऊंचे आध्यात्मिक सिष्ट्समाज 
से उसका वहिप्कार ग्रवश्य होजाना चाहिये । उस शरवस्था भें ्रायदिचत्त होजाने प्रर 
मी रसे व्यक्तियों कौ मानस दृषप्वृत्तियां सु्व॑था दूर होजाने की संभावना कग रहती 
है। वे दोष फिर उभर रक्ते है, इतिय उस समाज तै उनका दुर रहना श्रो यस्कर है । 
मनू [११।१६०] ने इस विय मेँ कटा-वालघ्नास्व कृतानिच विदुदधानभि परमतः । 
शरणागतहनतू न स््रीहन्तु इच न संवसेत्‌" वालक को मारदेनेवाे, किये उपकार का 
अपकार से नाच करनेवाले, श्रात्मरक्षा के लिथे चरण भँ मराये व्यक्ति को मारदेनेवाले 
तथा स्वरीघातौ व्यक्ति ने यदि प्रायर्िततदरारा पने ्रापको शुद्ध करलिया ह, तो भी 
उसका सहवास न करे, अरात्‌ उसका सःमाजिकर बहिष्कार करदेना चाये । इसी- 
भकार आश्रमश्रष्ट नैष्ठिक ग्रादि के साथ समान व्यवहार त्याज्य है । नोक्त म शिष्ट 
प्माज का पसा आचरण देखा जाता है ।1४३॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मोक्षसाधन जान के उपपादन प्रसंग से उपासक श्रौर 
उसके श्राश्रमसम्बन्धो विवेचन को यथाधंता को समा; पर यह्‌ जातव्य है, कि उपा- 
सनाश्रो के म्रंगभूत कर्मो का अनुष्ठान उपासक यजमान करे, श्रथवा ऋक्‌? ईस 
विषयमे प्राचां सूत्रकार ने पर्वाचिायं शरातरय के मिवार को पर्पकषरूप से प्रस्तुत किया-- 


स्वामिनः फलभुतेरिर्यात्रेयः ।॥४४॥ 

[स्वामिनः] स्वामी को-यजमान को [फलश्रुतेः| फलश्रुति से [ दति] यह 
[आरतरेयः] गात्रेण । श्रुति उ कर्मके फल को मिलना यजमान को वत्ाती दै, इसलिये 
कर्माृष्टान यजमान कफो करना चाहिये, फल उसे मिलता है, जो करता है । यह्‌ ग्रत्रेय 
का विचारहै। 


नर्‌ ब्रह्मसुत्रविदोदय नाप्यम्‌ [सत्र ४५ 


उपासना क अ्रंगभरत कर्मो का फल स्वामी को भ्र्थात्‌ उपासक यजमान को 
मिलता है, ए शब्द्रमाण से जात होता है । छान्दोग्य [२।३।२] मे बताया-वर्षति 
हास्म वर्षयति ह य एतदेवं विद्वन्‌ वृष्ट पञ्चविधं सामोपारते' इसके लिये बरसता है, 
निश्चय वह्‌ वरतरालेता है जो यह्‌ जानता हू वृष्टि मे पञ्चविघ साम को उपासना करता 
है । उपासना करनेवाने यजमान को यहां फल्रास्ति का निय है । यह सर्वधा उचित 
है, क्योकि उपासना के फल का वही म्रचिकारी है, जिसने उसका श्रनुष्खन विम्याहै। 
क्योकि रंग उपासनाम्नो का फल उपासक यजमानं कौ बताया मया है, अतः यजमान को 
भंग उपासना का श्रनुष्ठान करना चाहिये । यहे भ्रात्रेय श्राचा्यं का मत है ।॥४४। 

सूलकार ने एक शरन्य पूर्वानायं के पिचार को उक्त विपय मेँ सिद्धान्तरूप से प्रस्तुत 
करते हुए ज्रपना ग्रभिमत वतताषा-- 


भ्रािवन्यमित्यौडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ।४५।। 

[म्रालिज्यं | ऋत्विजो का कमं [इति | यह [रौडतोमिः] श्रौडुलोमि श्राचाये 
[तस्म ] उसके लिथे [हि] कयोकरि [ परिकरीयते | परित्रीत किया-गोल सिमा-जाता है । 
रङ्गं उपासना ऋत्विजो का कमं है, क्योकि उसके अनृष्टान के लिये यजमानदारा 
ऋत्विजो को मोल ले लिया जाता है; यह श्नौडलोमि प्राचार्य का विचार है । 

कर्मके प्रङ्खभूत उपासनाग्रों का भ्रनुष्टान यजमानद्वारा न किया जाकर 
ऋत्विजौ दारा किया जाना चाहिये । यह ऋत्विजो का कायं है, क्योकि नमान कै दवारा 
उस समयउस कमं के प्रुणं अनुष्ठान के लिये ऋत्विजं का दरण रिया जाता है, तथा 
उत निमित्त से ऋत्विजो को उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाता है । इसप्रकार ऋत्विज उस 
अनुष्ठान के लिये यजमानद्वारा पारप्ीत होते है । पूर्णल्प ते उस श्रनुष्ठन को प्म्पत्त 
करना ऋत्विजो का कमं दै । इसलिमे उस कमं के गरंगभूत उपासना ला अनुष्ठान भी 
ऋत्विजो का कमं है, यजमान का नहीं । वमनुष्ठानों मे यजमानद्रारा ऋत्विजो का वरण 
करना सवत्र प्रसिद्ध है । छन्दोऽ [ १।२।१३] में उल्तेल है-^तं ह चको दारभ्य विदा- 
ज्वकार ) स ह्‌ नँमिरौयानामूदुगाता वभव" द्म कै पुत्र वक नामक ऋषि ने उस प्राण 
को जानलिया, वह नैमिरारण्य के निवासी स्याजियो का उदुगाता वना । इस विषय 
में उपस्ति चाक्रायण करा उपाख्यान [छा° १।१०-११] द्रष्टव्य है । जहां ह्पष्टख्प से 
यह्‌ उल्लेख है, कि यजमान ने शुल्क देकर यजानुष्ठान के लिये उसका वरण किया। 
इसप्रकार कमं के भ्रंगभरूत उपासनाश्रो का शरनुष्ठान ऋत्विजो द्वारा किया जाना वाहि; 
उन्हींका यह कर्मं है, यजमान का नहीं । 

दख विषय में कटा जासक्ता है, कि ऋत्विजौ ढारा क्रिये गये कमे का फल 
यजमान को कंसे मिलेगा ? जो कमं करता दै, उसीको फल मिलना चाहिये ? वस्तुतः 
एसे स्थलों मे शरनुष्ठान का कर्ता यजमान ही होता है, ऋत्विज तो उसके साघनमात्र 
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है । ऋत्विजो दवारा कमं का ब्रनुष्ठात्ता यजमान रहता है, वही उसके फल का भोक्ता है । 
जगे योधान दवारा किये गये बुद्ध के जथ-पराजयरूप फल वा भोक्ता राजा होता है । जसे 
योद्धा राजदारा परिकरीत ह, एमे यजमानद्वारा ऋत्विज परि क्रीत होत दँ । उनकै तारका- 


लिक व्यापार व श्रम क। फल उनको शुट्करूप मे प्राप्त होता है; उस श्ननुष्टान का फल 
यजमान कर्ता को मिलता है । दस्मे कोद दोप नहीं । ऋत्विज पराथं ग्रनुष्ठान करते है; 
जिसके ल्लिये करते है, फल उणीको मिलना शास्तरानुमत है । प्रत्यया मकान वनानेवाले 
लित्प [राजौ] का स्वत्व मकान मेँ निवास का होजाना चाहिये; स्वामी को मर्धनद्र 
दे दिया जाय ॥४५।॥ 


श्राचायं सूत्रकार उक्त श्रयं मं श्रुतिप्रमाण का निर्देच करता है-- 


शरुतेदच ॥४६॥ 

[श्रतेः] श्रुति ते [च] ग्नौर। ग्रौर श्रुति से यह्‌ श्रं प्रमाणित होता है 1 

शतपथ ब्राह्मण [ १।३।१।२६ | मे लिखा हैया वै कां च यज्ञ ऋत्विज भ्रारिष- 
माशासते यजमानस्यंव सा" यज्ञ मे ऋत्विज जो कोद प्ाशीष्‌ मांगते दै. वह॒ यजमान की 
ही होती है। इसे स्पष्ट दै, कि यज्ञ मे ऋत्विजो वारा मांगे जानेवाले आशीर्वाद सव 
यजमान के लिये होते दै । ऋत्विजो द्वारा किये गये अनुष्ठान का फल यजमान को प्राप्त 
होता है 1 इसप्रकार छान्दोग्य [ १।७।८-६] मे कहा तस्माद हैवंविदुद्गाता ब्रयात्‌ । 
कंते काममागायानि' इसलिये दसा जाननेवाला उद्गाता यजमान को कहताहै, भै 
तुम्हारी किस्त कामना का गान करं । स्पष्ट है, जिस कामना का गान उद्गाता कर रहा 
है, वह्‌ यजमान कौ कामना है; उसौको उसका फल प्राप्त होत है । उदुगाता केवल उर 
गान-कथन का द्वार्‌ दै, साचन दै ] इससे ऋत्विजौ दारा भरनुष्ठिति कमं का फल यजमान 
को प्राप्त होना प्रमाणित होता है। फलतः कमं क प्रंगभूत उपासनाभ्रों का अनुष्ठन 
ऋत्विजो द्वारा किवा जाना चाहवे, यजमान दवारा नहीं ।४६॥ 

प्रासंगिक विवेचन के अनन्तर सिष्य जिज्ञासा करता है, ज्ञान के बहिरंग साधन 
गन्ञादि तथा अरन्तरंग साधन श्म दम श्रादिका निर्देश किया गया; वया ज्ञानकेये ही 
साधन ह या ग्न्य भी कोई साधन शास्त्र मे बताये गये हैँ ? ्राचार्य सूत्रकार ने कटा-- 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तु तीयं तदतो विष्यादिवत्‌ ॥४७॥ 
[सहकायेन्तरविचिः ] म्रन्य सहकारी का चिघान [पक्षेण ] पक्ष से-विकल्प से 
[तृतीयं | तीसरा [तद्वतः] उस बाले को-उपासना बाले को-अरह्मजिज्ञासु उपासक को 
[ विष्यादिवत्‌ ] विधि ग्रादि के समान । ब्रह्मज्ञान कै लिये उपासक को तौसरे अन्य सह- 
कारी का अनुष्ठान विहित है, विधि-निषेव के समान वह विकल्प से होता है । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।५।१] के कहौलन्राह्यण मे कटा दै-'तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
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पाडत निविच बाल्येन तिष्ठासेत्‌, वाल्पं च पाण्डित्यं च निविद्याय मुनिः, अमौनं च 
मौनं च निश्ाय ब्राह्मणः" इस्ति जो ब्राह्मण | बरह्मजानी | होन। चाहे, वंह पाण्डित्य 
शाष्न्रश्रवण अर्थात्‌ शारतराध्ययन को अच्छीतरह संपन्न कर बलपूर्वक ठहरने की इच्छा 
करे । श्रवण का बल मनन है, मुने हए का जनकं अच्छीतरह मनन नहीं किया जता, 
तथतके बह दृ नहीं होता । ईसलिमे बरह्जञानविपयक श्रवण के अनन्तर उका गम्भीरता- 
पूरक मनन करे । जव श्रवण व मनन को ठीक तरह संपन्न करलेवे, तब वह मनि होजावे । 
तत्वं, मौनशील होकर ग्रनय व्यवहारो चे अलग होकर निदिष्यासन मेँ तत्र होजावे । 
जब उपासक अमौन श्रथति श्रवण-मनन को श्रीर्‌ मौन म्रथात्‌ निदिध्यासन कौ पूर्य 
ते संपन्न करलेता दै, तव वह बाह्मण-्रह्मल्ानी हौजाता है । स्तुत सन्दर्भ मँ अन्तिम पद 
है-प्रण ब्राह्मणः" श्रथ पद का श्रथ आनन्तर्यं रै, इसके ्रनन्तर वह्‌ ब्राहमण होजाता है । 
यह्‌ कथन स्पष्ट करता है, कि इसके पहते राह्मण वनने के साथ कटे जाने चाहिये; 
जिनके यनुष्ठान के ्नन्तर उपासक ब्राहाण-त्रहज्ञानी होजाता है । इससे प्रमाणित होता 
दै, कि सन्दभं भं पते नो कु कहा गयादै, वह ब्रह्मज्ञान का साधन है । इसे ब्रह्मज्ञान 
कै साधनों का विधान यहां अवगत होता है। 

जानक प्रथन साधन यज्ञादि है, द्वितीय साघन शम दम श्रादि है, व्रुतीय साधन 
ये श्रवण-मनन-निदिध्यासन ह । प्रथम साधन वहिरंग दै, उनको श्रनुकूलता के अनुसार 
करनान करना उपासक कौ इच्छा व स्थित्नि पर निभंर है; पर श्म दम ज्रादि नान 
अन्तरंग साधन है । श्रवण-मनन-निदिव्यासन मी भ्रन्तरंग साधन दै, इनका ग्रनृष्टान 
आश्यकरूपसे उत्त समय तक करिया जाना चाहिये, नवतक ब्रह्मान न होजाय । ्रह्यज्ञान 
होजनि पर जानी श्रवण मलन श्रा मे यथाकाम बरतसकता- दै। उस ग्रवस्थामें जसे 
विधि-निषेध उसपर कु प्रभाव नहीं रसते, मे श्रवण मनन श्रादि को समना चाहिये । 
जैसा कि बताया-'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वर्घते नो केनीथान्‌ । तस्यैव 
स्यात्‌ पदनित्‌ तं विदित्वा न निष्यते कमणा पापकेन" [वृ ० ४।४।२३ ] यह ब्रहज्ञानी कौ 
नित्य महिमा है, जो बह कर्म सेन वदता हैन धटताहै। उस महिमा के स्वरूपको 
जाननेवाला होवे, उसको जानकर बरहज्ञानी पापकम से लिप्त नहीं होता । छान्दो.य 
[४१४५३] तथा तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।९ ] में जह्यज्ञानी की इस स्थिति को बताया 
गया है । उस दसा मे ब्रहमज्ञानी के द्वारा श्रवण आ्आादिके अनुष्ठान करनेयान करने पर 
उका कु चनता निगढ़ता नही, इसिये तव इन्दं करे थान करे, यह्‌ विक्त्य है, जसे 
विधिनिषेध का । ब्रहाज्ञानी के एमे स्वात्च्य को बृहवारण्यक के उक्त सन्दर्भे [ ३।५।१] 
गे प्रशनोत्तररूप से प्रकट किया है ब्राह्मणः केन स्यात्‌ !* उस ब्रह्मज्ञानी को किस 
श्राचरण क साथ रहना चाहिये ? उत्तर दिया-्ेन स्यात्‌ तेनेदृश एव' जिस ्राचरण से 
रहे, उसे एसा ही रहता दै; बह प्रत्येक विहित-निषिद्ध आचरण मेँ समानरूप रहता 
है; उस्र तव इनका कोई प्रभाव नहीं होता ; सुत्रकार का प्राव है, जंसे ब्रह्मज्ञानी 
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का विदित-निषिद्ध आचरण में स्वातन्व्य दै, फले श्रवण रादि सें समभना च। हि । 
शास्त्र मे फिर भी विदित श्राचरणको रेष्ठ बताया दै, क्योकि उन महान 
प्रात्मश्रौ के आचरण श्रन्य समाज के लिये श्रनूकरणीय आदं होती है । मुण्डवः उप- 
निषद्‌ [ ३।१।४] में कहाः-श्रात्मतरीड ब्राप्मरतिः क्रियःवानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः श्राव्मा 
मँ विचरण करनेवाला ग्न्य वाह्यव्यापार से विरत द्योकर भ्रात्मजञान मेँ तरर रदेनेवाला 
जो ज्ञान व्यान पण्य श्गुष्टानो मे संलणन रहता है, वह बहा्ानियों मे श्रेष्ठ है । स्वातच्य 
होने पर भी ब्रहाज्ञानी के लिये विहित का श्राचरण तथा निषिद्ध का परित्याग लोकत ह्‌ 
की भावना से च्छा है । दस विषय मँ गीता कै रलोक [३।२०-२५| द्रष्टव्य है ॥४७॥ 


रिष्य जिज्ञासता करता है, निनि-निवेध प स्वातन्व्य ऊर््वरेता आश्रमी के लिये 
भले योग्य हो, पर गृहस्थ के लिये रेखे स्वातन्त्य कौ कथो सम्भावना नही कीजासकती । 
तब आस्व भें गृहाश्वमी से विद्या का उपसंहर क्यों किया गया दै ? प्राचार्य ने बताया-- 


कत्स्नमावात्तु गृहिणो पसंहार: ।॥४८॥ 

[कृतस्लमावात्‌ | सवके होने घे [तू] तौ [गृषटिणा] ग्रहाधरमी च [उपसंहारः ] 
उपसंहार दै । स्थ श्ाश्रम में ज्ञान के सव साधनों का सतंभव होने के कारण गृाश्रमी 
सेविद्याका उपव्रहार कियागयादै। 

छान्दोग्य [८।१५।१] में कहा--यभिसमावृष्य वुदम्बे शुचौ देशे स्वाव्यायम- 
धीयानः, ` ' आत्मनि सवेन्दियाणि सं प्रतिष्टाप्य, अ्रहिसन्‌ सर्वभूतानि - "एवं वत्तेयन्‌ 
यावदायुषं बरह्मलोकमभिसम्प्यते' गु कौ सेवा से वच समय मे वेदाध्ययन पूरा कर 
स्तात्तक वन गृहस्थ कै साथ सुदुम् रहते हुए, पचित स्थान में गरात्यचिन्तन तथा दखियं 
संपम कर, किसी प्राणी कोदुःलन दे, रयुपर्यन्त दसप्रकार जो श्राचरण वारता है, वह 
ब्रह्मलोक कौ प्राप्त होता दै । यहां गृहस्थ आश्रम से व्रह्मनोकप्रातिषटप विद्या का उपसंहार 
रपष्ट है; तव नज्या प्राश्रम एवं विवि-निपे जं स्वातःव्य का अकारा कटां रहूत। है ? 
पस स्थिति भें गतसूत्र का 'विच्यादिवत्‌' निदे युक्त नहीं समभा नाना चाहिये । षह 
जिज्ञासा होने पर सुव्रकार ने वतताया, उपासक के लिये शम दम निदिव्यासन ग्रादि के 
साथ अनेक यज्ञादि गआश्रमकर्मो का गनुष्टान बहुत परिघ्रम तथा विधिव साधनों की 
पक्षा रखता है । एतौ व्यवस्था गृहस्य श्राश्रम मे अधिकं सूनिघा के साथ सकती है! 
स भावना सै उपनिपत्कार ने गृहाश्चमी के साथ ब्रह्मनिचाके उपसंहार का निदेश किया 
। बरह्मजिशाच को विषयासक्ति श्रीर्‌ अन्य वाद्यन्यापरार से विरत होना गावदयक है। 
यदि य्‌ एह्य प्राश्रम में संभव दै, तो मलिप्रशस्त है । दमी लिये उक्त रान वाच्याय 
म्ीयानः, आत्मनि सवेन्द्ियाणि सं प्रतिष्ठाप्य, श्रहसन्‌ सर्वभूतानि इत्यादि वान्यो का 
समावेक् दै । पसे गामी क सायं निया का उपसंहार सः 
पराश्रमों का कोई विरो नहीं है ।।४८॥ 


धा युक्त है । इमे ऊ्वरेता 


६८६ ब्रहमसूतरविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ४९-५० 


शिष्य जिज्ासा करत। है, नान कै जितने साघन बताये गये, उनमें मृनिआश्वमियों 
दासा अनुष्यव निदध्माचन जान का तताक्षात्‌ सायन है, उसका शमनुष्ठान नियम से विया 


जाना चाधये । तव जान कौ सिद्धि मे न अन्य आश्रम मरपेक्षित हैन अरन्य साधन; 7 
वे ज्ञान के साक्षात्‌ साधन नहीं ह । भाचार्यं सूत्रकार ने वताया-- 


मौतवधरितरेषामप्युपदेजञात्‌ ।४६॥। 


[मौननत्‌ | मृनि-प्ाश्म फे समान अथवा मुनि-राश्रमियों से अ्नुष्टेय निदि- 
ध्यान के समान [इतरेषां] अन्य आश्रमं का ग्रथना मन्य शम दम श्रादि सानोंका 
[अपि | भी [उपदेशात्‌ | उपदेश होने से । शास्त्र मे जसे मुनि-प्राश्चम ना उपदेशा है, 
वैते अन्य दराश्रमौं काहे । ग्रधवा जैने मुनि-त्रश्रभियो दारा भ्रनुष्ठेय निदिघ्यासन ज्ञान 
सायन दै, से राम दस अ्रादि तथा भरन्य आ्आघ्मियों ्रारा मरनृष्छेय पुण्याचरण ज्ञान कै 
सावन शास्त्रोपरिष्ट है| 

जिसभ्रकार निदिध्यासन का जञानसाधन ग ल्पे चस्तारा उपदेश हभ है; 
ए तिरक वरैराप्य गम दमश्रादिका भी जानसाधनके सूम येशचार्जने उपदेश किया 
है । दसलिपरे जानम्रप्ति के सिषे यसर सभी आस््ोपदिष्ट साधनों का अनुण्टान 
करना ग्रव्यकर दै । श्रन्थ यथावसर तक्षित साधनों करौ उपेक्षा करके केवल किसी एक 
साघनदारा ननानार्जन संभव नहीं ! यद्यपि जञानसंपादन के तिगे अष्वरेता श्राश्चम ग्रथवा 
संन्यासुरूप मुनिश्राश्रम प्रतिक सुवरिघाजनक सक्त है, पर इस सृविषाका लाभ भ्रत्य 
आश्रमो के स्राचरणव सहयोग के विन संम नहीं, डसनिये ज्ञानरांपादन में अन्य म्राशरमों 
कौ उपैक्ना नदीं कोनासकती । जानप्राभ्ति के तिथे संन्यास भ्ाश्रम जितना उपयोगी है, 
शरन ब्राश्रमों कौ उपथोगिता में कौर न्दूनता नहीं दै। ्रह्यचर्ादि म्ाशमों करा पालन 
उनके लिये अत्यावश्यक है । जे जान कै सव साधनों का सास्त्र पे समानरूप से उषदेश्न 
है, रौरवे सव यथावसर मनुष्य दै; दसौप्रकार सव प्राश्मों का शास्य भ उपदे है, 
तथा सन अ्रश्रमो मे जञानस्नाधनो का अनुष्ठान व ्राचरण चालू रहसकता है । इसके 
लिये क्रिसी एकमात्र साधन तथा एकमा आशम की अवेक्षा नहीं रखनी चाहिये । सदा 
इश लिये भरयत्नशील रहना सूवकार का भ्रादाय है॥४६॥ 

शिष्य जिना करता है, निदि्या्नपयेन्त लानसाधनों का निरूपण नो किया 
गया, पर इनक श्राचरण का विक्ेष प्रकार क्या दै? जिकषसे इस दिशाः + तर 
उधरति होती रहै ? प्रचयं मूव्कार न बताया-- 


[मनाविष्कुवंन्‌ ]न प्रकट करता श्रा [अन्वयात्‌ ग्न्य ये-सम्बन्व से । ब्रह्म 


जानौ गुणद्वारा उपदिष्ट साघनका सनुष्टान करते हए उक प्रकट न कर निरन्तर उसभ 


सूत्र ५१] तृतीयाध्ययि चवुर्थः पादः ६९८७ 


तत्पर रद, वथोंकि प्रकट न करने का साधनों की सफलता के साथ महरा सम्बन्ध दै । 

विवे, वैराग्य; यम-नियम श्रादि का पालन, सम, दम, तितिशना, श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन जितने ये जानसाघन के इस विषय भें ब्रहमलानी गुरु जा उपदेश वेता 
दै, उसका श्रद्धापूर्वकं निरन्तरः ग्रनुप्ठान श्रम्यास करते रहना चाये । इसप्रकार अनु 
ष्ठाने अनुकूल ज्ञानप्राण्ति होती दहै । जव तकर त्राघनानुष्टान से सप्लता प्राप्त न हो 
जाय, प्रपत इन प्रवृत्तियों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिये । सांसारिक जनों मे अनेक 
प्रकार कौ प्रवृत्तियां होती है । उपाशनक की इन भावनगर कर प्रकटं होने परं श्रनेवा श्रन्‌ 
कूल प्रतिकूल प्वृत्तियां खमे पेरने लगती है, तथा विविध विघ्नो कौ न केवल ्रादका 
होजाती दै, अपितु वि्न उपस्थित होजाते हैँ । भरनेक वार उपासक श्रपनी प्रवृत्तियों कै 
प्रकट हौजाने पर्‌ श्रभिमान, दम्म, राग, देप आदि में पड़ मागं भ्रष्ट होजाता है । लोकः 
मेँ कहावत दै-शरयांसि वहुतिष्नानि' कल्याणकारी कार्यों परायः बहृत प्रकार के विध्न 
भ्रति रहते । विघ्नं के श्राने पर उपासक यत्न करता हृत्राभीश्रपने कायं मे सफल 
नहीं होपत्ता; इसलिये श्रपनौ श्राध्यात्मिकं प्रवृत्तियों को पूरं सप़लत्ता प्राप्त होने से 
पहले कट न करन ्रतयन्त श्रावश्यक है । मनुस्यृति [२।११० | भे बताया-+जानन्नमि 
हि मेधावी जडवल्लोक शराचरेत्‌'वृद्धिमत्ता धसीमे दै, कि जानी होता हृश्रा भीलोकमे 
अरजके समानि व्यवहार करे । श्रन्य अनेक रमृनिथों मे रेते निर्दे उपल होते है ।॥५०॥ 


शिष्य जिन्नासा करता दै, श्नुष्छति लानसाश्न नया इसी जन्म नै जान उत्पत्त 
करदेते है, अथवा परन्म में ? प्राचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


देहिक मय्यभ्र्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥५१। 

[पेिकि] इस जन्मने होना [श्रपि] भी [्रप्रस्तृतप्रतिवन्धे] प्रस्तुत प्रतिवन्ध 
कैन दहोने पर [तदृशंनात्‌] उसे -ेहिक लान के. जानते सै। विस प्रतिबन्धके 
भरतुत न होने पर इरा जन्म मँ गी लान होजाता है; बयोकि ठेवा देखा जाता है । 

कोर मुमुक्षु उपासक ज्ञान के यज्ञादि वद्िरंग साधत तथा रम दम श्रादि ग्रन्त- 
रंग सावनो वा ्ननुप्ठान इसी भावना से करता है, किं वह्‌ अपने इसी जीवन में श्रात्म- 
ज्ञान प्राप्त करने । यदि टसा निद्वय हो, किं चाच जीवन में ज्ञान न होगा, तो जान 
साधन कै श्रनुष्ठानौं के प्रति उपेक्षा होषकती है । सूत्रकार ने बताया, जव जञानसाचनों 
क अनुष्ठान यथातरिधि चालू हो, उस मनवस्या म यदि को इस कार्यं भं स्कावट डालने- 
वाला [प्रतिव] क्मंफल-मोग उपस्थित नीं होता, एवं श्नृष्ठान विधिपूर्वकः 
निरन्तर चलता रहता है, तो उपनी जन्म में ल्ानप्राम्ति होना संभव रहता दै । यदि कोड 
प्रबल विघ्न प्राजा, तौ सावनान्‌ष्टान होने पर भौ सफलता प्राप्त नहीं होती, कभ 
भ्नुष्ठान ही विच्छि्न होजाता है । विध्न वााग्रों के रभाव मं साधनानुष्ठान 
फलता प्राप्त कराने सं समथ रहते है । कठ उपनिषद्‌ [१।२।७] भें इरी 


दन्त ब्रहमसूजविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ५२ 


भावना से कहा-“शरण्वन्तोऽपि बहवो य॑ न विद्युः" श्रवण मनन निदिध्यासन श्रात्मजान 
के साधनर्हैः इनका ्रनुष्यान करते हृएु नौ बहत से जिनासु ्रात्मा कौ नहीं नानपाते। 
शास्तरेजाना जाता है, छि शशव यें वामदेव कपिल शुकदेव श्रादि को जान श्राप्त हो- 
गया । इससे वात दोता है, कि एक जन्म क संचित साधनों से जन्मान्तर मं ज्ञान प्राप्त 
दोजाता है । इसलिये सरामान्य्प से यह नहीं कहा जासकता, करं उसी चाल्‌ जीवन 
काल में निर्चय रो जानप्रात्ति होजाती दै । एसे मसफन योगियों की गतिक विषये 
युन ते गीता [६।३७] से प्रशन किया है । एमे व्यक्तियों की पुष्पलोकप्ाप्ति तथा 
ष्टौ पर उत्पत्ति बताकर कहा है-“तव तं बुद्धिंगोगं लमत पौ्वेहिवम्‌' [गौ ० 
९।४३] पर्वदेह मे संचित लानसाधरनो का वह्‌ जन्मान्तर मे लाम उयाता ह! इसप्रकार 
श्रनेकजन्मसनसि स्तो याति पररा तिभू" [गी० ६।४५] श्ननैक जन्मों म सफलता को 
पराप्त कर मौक्ष पाः इसलिये जानप्राप्ति इस जन्प श्रथता परजन्म गे स्कावरों 
कन रहने पर होपाती है, यह निरिचित्त विचार दै ५१ 

शिष्य जिजासाकारता दै, जो स्थिति सावन के फलज्ान कौ प्राप्तिं है,क्या 
वही ज्ञान के फल मोकतमाप्ति मे है ? श्राचायं सूत्रकार गे वतामा- 


एवं पक्तिफलानिपनस्तदवस्याधृतेस्तदवस्थायुतेः ।॥५२॥ 


[एवं ] दसघ्रकार्‌ | मृक्तिफलानियमः] मुक्तिफल का नियम नहीं [तदवस्था- 
धृतेः] जानञ्।प्ति कौ श्रवस्थाः भे ृक्तिप्राभ्ति का निङ्नय होने से । जते इस जन्म भे 
साषनानुष्टान होने पर्‌ लन्मान्तर में ज्ञान होने कौ वातै, ज्ञान होनाने पर मुक्तिल्प 
फ़ल के प्राप्त होने ये टैा नियम नहीं है, बोकर जान होजाने र मुक्तिकाप्राप्तहीना 
निश्ितहै। 

जिराप्रकार यादि तारम दभ त्रादि स्ाघनों के ज्ञानरूप फल प्राप्त होति 
इय जन्म अरधत्रा परजन्म का नियमैः; पैसा नियगज्ञान कै मोक्लकी प्राति 
नहीं । एसा कभी नहीं होता, कि श्रात्मज्ञान इस जन्म भँ दोजाय, रौर मश्च रगे 
जन्ममेंहो। ज्ञान होजाने पर मोक्ष न होकर गात्मा का श्रन्य देह ग्रहेण करना संभव 
नहं । जान होजाने प्र मोक होना स्वधा निषिचित है। इसलिये जिस चानु जीवनर्मेज्ञान 
पराप्त होता दै, उश छृधने पर निरिचतखूप से श्रात्मा मुक्ति कौ प्राप्त करतेता है। 
(8 मान्तरमें देहः री भ्रावर्यकता नदीं रहती, जवकि एक 
ज्म मे जानसाधनों का श्रनु्टान होने पर सप्ला न लने की दशा मे चानप्राप्ति के 
लिपि जन्मान्तर का होना श्रातश्यक है । 

जान होजाने पर मोक्ष का उसी लनम मे होना दस्त सपष्ट मतलाता ह "यवा 

पः परमते स्तव गं कर्तरिमीयं पुच्पं ब्रह्मयोनिम्‌ ¦ तद। विदान्‌ पुण्यपपे विधूय 
1 एज्ववः वरव व्यदुैति' [मुर ३।१३| जव यह चेन अस्मा जगकर्ता पत्य 


सूत्र ५२] तृतीयाध्याये चतुथः पाः ६८९ 


परमेदवर्‌ का साक्षात्कार करलेता दै, तव वह ज्ञानी समस्त कामनार््रो से रहित होकर 
परत्रह्य को प्राप्त होजाता है । सर्य कहा-यदरा सत प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि धिताः। 
मध मर्त्योऽमृतो भवत्य बरह्म समदनुते' [कठ० २।३।१४} वृ ० ४।४।७| जव हृदयस्थित 
समस्त कामना चट जाती है तव यह मत्यं श्रमृत हौ यही ब्रह्म को पराप्त करलेता है । 
इसप्रकार जँ ज्ञान होने मे एेहिक श्रामुष्मिक का नियम दै, वैसा लान के फल मृक्तिमे 
नहीं दै। सूत्र मेँ (तदवस्थाधृतेण पद कादौ वार्‌ कथन अध्याय कीसमान्तिका 
चयोतक है ।।५२॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः । 


इति शरीपूर्णिहतनूजेन तोफादेवीगर्भजेन, वलियामण्डलान्तमंत"छाता'वासि- 
श्रीकाकीनायशास्तिपादान्जसेवालग्धविदयोदधेन बुलन्दशट्रमण्डलान्तर्गत- 
“बनेल'-प्रामवास्तम्येन, विचयावाचस्पतिना उद्यवीर उ1स्तरिणा 
समु्नोते ब्रह्मसूत्राणां “विद्योदय'माष्ये 
साघनाभिघानस्तृतोयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थाध्याये प्रथमः पाद्ः। 


तृतीय श्रध्याय में ब्रह्मसाक्नात्कार के सावन वैराग्य श्रादि निदिध्यासनपरयन्त 
कानिरूपण कर उपासनाविधि मेँ उपास्य क र्वरूप का सविस्तर उपपादन किया गया । 
मरन ब्रह्मान के फल का मिस्त्‌।र क साय प्रतिपादन करने कौ भावना से चतुर्थं अघ्याय 
काभ्रारम्म है । ब्रह्यनान क भ्न्तरंग सावनभ्रुत नििव्यासन कौ आरवृत्तिका स्व॑प्रथम 
उपदेश किया जाता दै, जिसमे जिजामुको सीध्र व्रह्म्नान ग्रौर उसके फल की प्राप्ति 
होसके । उस विषय भें सूत्रकार ने कहा-- 


श्रावृत्तिरसङृढुपदेशात्‌ ॥ {।। 


[्रानृ्तिः| निरन्तर श्रभ्यास-दुहराना [परसकरत्‌ | अनेकवार [च्परेशात्‌ | 
उपदे से । शास्त प गरतेकवार उपदया से तरह्यजञान के साधन का निरन्तर श्रभ्यास करना 
ज्ञात्त होता है । 

निदिध्यासन उस अवस्था कानाम है, जव ब्रह्म का मान करते समाधि की दशा 
ग्राजाती है। यह ब्रह्मज्ञान के लिये किया जाता दै । अ्रभ्यात्मवि्या 
उपासना का गही विषय है, कि श्रात्मा देह मे रहता भी देह पे ग्रलग एक चेतन तच्च 
है, ओर परमात्मा ग्रात्माका भौ ग्रात्सा है, तथा समस्त चिद्व का ्रचिष्टरात्ता श्रौर्‌ 
अन्तर्मागीरूप से सर्वै्व्याप्त है; इसको जानतियाजाय । जिजासा यह्‌ है, किजव दस 
विषय को एकवार जानलिया, तो दसको बार-बार दृहरानि की क्या प्रावच्यकता है ? 
जंसे प्रयाज श्रादि यज्ञांग एकवार करिये जाते दै" उसे शास्त्र करा प्रयोजन पूरा होजाता है; 
इसप्रकार ब्रह्म के निषय मेँ एकवार केने गे जात होगया, बह सर्वशक्ति स्वन्तिर्थामीं 
सवका श्रविष्ठाता है, फिर उगाघना श्नादि का नार-वार कथन भ्रनाययं 

सूवकार ने बताया, उपासना निदिष्यासन ्रादि का फल ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना है । एकवार उपदे गे जो जान होता है, वह केवल शाब्दज्ञान है, साक्षात्कार 
नहीं । जवतक सासात्कार न होजाय, तवतक् निरम्तर आवृत्ति का कग्ना प्रावद्यक षै) 
वयोकरि उपासना करा यही प्रयोजन है । प्रयोजन परा ह्यीने त्क उसके साधनों का निरन्तर 
अरग्यास श्रपेक्षित्त होता हे । प्रयाज के एकवार करने से प्रयोजन पूरा हौनाता है; पर 
श्रीरीनवहन्ति' धानो को कृता दै, यहां घान कूटने का प्रयोजन छिलका अ्रलगं हटाकर 
चावल कौ श्रनग करना है । जज चावल न निकल श्राय, कूटना वरावर चालू रखा 
जाता; एेस 


सूत्र २-६] चलु्ध्याये प्रभभः पादः ६९१ 


अध्यात्म उपास॒नाश्रों के रूप में निदिध्यासन का प्रयोजन ब्रह्मसाक्षात्कार है, वह्‌ जवतक' 
नहो, तघ्रतक्त उसे निरन्तर प्रवृत्त रखना ग्रावश्थक दै। इसी त्राधार प्रर छान्दोग्य के छठे 
अध्याय में इनेतकेतु को बह तत्व समाने के लिये अनेकवार उपदेश दिया गया हे-श्व 
त्मा तत्त्वमस्षि स्परैतकेतो' इत्यादि । दसातिये अह्यज्ञानल्प फल चौ श्न प्राप्त होसके 
निरदिन्यासन का निरन्तरं श्रम्यास्न करना आवश्यकं है ।॥१॥ 

परतरकार ने उक्तग्रभं की दुदृता के लिये ग्रन्थ हेतु कटा-- 


लिङ्धाच्च ॥२।। 

| लिङ्गात्‌ | लिङ्ग से [च| श्रौर। तवा शास्व्ीय बचन दरा बातत के लिङ्ध-चिह्ञ 
ह, कि निदिष्यासन की श्रावृत्तिकरलनी चाहिये । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ५।५।६ ] में कहा-श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः सरोतव्यौ 
मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः, याज्ञवल्कय सेतर से कह रेह, रे मंतरेयि ' प्रात्मा देलने 
योग्य ह । मानवजीवन का यह्‌ परम चश्च है, कि बह सर्व॑न्यापक रहय का साक्षात्कार 
करने का प्रास करे । उत्करे सावन वताये-वह सुनने यौप्य है, मनन करने योग्य है, 
निदिघ्यासन करने वौगय टै । श्रवण, मनन, निदिध्यासन उसके जानने के साधघनर्ह। 
शास्त प्रवरा गुच्यरं हारा उस विषय मं सुना; सुनकर उको रनयं एकान्त भे 
मलन करना, जिसमे सूने हुएु की यथाथंता परिपक्व होप्के । श्रनन्तर शास्त्र मँ बताई 
गई उमासनारिवियों द्वारा उस तत्त का व्यान करना । यह्‌ परक्तिया उस्न समय तक 
प्रवृत्त रवस्तौ जातौ है, जव रक ब्रह्मक्ता साक्षात्‌ दशन नहीं होनाता । इससे उपासन।ग्रों 
के रूप में निदिध्यासन के सतत प्रवृत्त रसने का ग्रता लगता है। 

इसप्रकार वंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२1७] नें कहा-यदः ह्ये वैष एतस्मन्नुर्ये 
` श्रनयं प्रतिष्टां विन्दते । यथ सोऽभयं गतौ भवत्ति' जव पह उपासक जीवात्मा अदृश्य 
ब्रह्मम निर्वाप प्रतिष्ठाको प्राप्त करलेता है, तब समभना चाहिये, वह ग्रभय-बाघाः 
रहिति-स्थिति कर पहुंच गया दै । दस श्रभयं अवस्था को प्राप्त करन निरन्तर निदिव्या- 
सन के विना संभव नहीं । दरगे उपासनाभ्र के रूप भँ निदिध्यासन कौ सतत्त श्रावृत्ति 
कावोध होता ।२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, निदिध्यासनं कः बह विपय क्या है, जिसकी निरन्तर 
श्रातृत्ति कौजातती चाहिये १ आचाय ूवरक्ार ने वताया-- 


श्रात्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च \\३॥। 

] तो | उपगच्छन्ति ] स्वीकार 
रासत्‌ का त्रिषय तो यह सर्व 
स्वीकार करते, ग्रौर पैसा बोध कराते हँ | 


देथाप्रक परमात्मा है, षि एवं वेदादि जास्त 


६९२ बरह्मसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्रे 


वेदादि शास्त्र रौर उनके माननेताल्े ऋषि एवं अन्य आचाय सवेव्यापक। 
परमात्मा को निदिध्यासन का विषय मानते, ओर एेसा ही वततत ह, उपाचकके 
लिये रसा उपदेश करते हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।६ | मे बताया -श्रोमित्ें व्यायथ 
आत्मनस्‌" । श्रोभू' दस खूप में सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान को । मण्डूबय उपनिषद्‌ 

१६] मँ कहा-ंवरिशत्यामनाऽश्त्मानं य एवं वेद' जो ब्रह्म के पूवं्वाणत स्वरूप को 

नानलेता है, वह स्वरूप से परत्रहम परमात्मा मे प्रवेश पाता है, उम आनन्दम दून जाता 
है । यचुर्वेद [३२।११] मे बताया-समस्त चेतन अचेतन तत्वों के यथार्थं स्वरूप को 
वेदादि श्रभ्यासर धर्माचरण योगानृष्ठान आवि द्वारा जानकर उपासक सर्वव्यापकः परजरहय 
भँ प्रवेश कर जाता दै, उग ग्रानन्द का अनुभव करने नगता टै) 

एता एक प्रसंग वृहदारण्यक उपतिषद्‌ [ १४१०] मे हैहय वा इदमग्र 
श्रासीत्‌, तदात्मानमेवावेत्‌ ग्रहं ब्रह्माप्गीतति' सरग से पहले केवल यह्‌ ब्रह्म था, उसने 
श्मपने पापकरो जाना, कि जै ब्रह हूं । इसी सन्दर्भ मेँ ग्रा वर्णन दै-वद्‌ सनस्त कयं 
जगत्‌ का उत्पादक है, इसत तथ्य को देवर, ऋपि रौर मनुष्यों मे जौ जानलेत्ता है, वह वही 
होजाता दै, भर्थात्‌ उस म्रानन्दस्वल्पक्ता ग्रनुमव करता । श्राजभी जो ज्य तथ्यकौ 
जानलेता दै, बरह्म कै जगतुकतु'त्वस्वषूप का साक्ना्कतार करलेता दै. वह्‌ ब्रहम को प्राप्त 
होनाताहै। जौ उपासक उस ब्रह्म से अन्य देवता की उपासना करता है, कि उपास 
देवता न्य है ग्रौर ब्रह ग्रन्य है, वह्‌ यथाथ तन्व को नहीं जानपराता, अज्ञानान्धकार मे 
पड़ा रहता दै । 

बृहदारण्यक के शन्दभं मे पंह बातत वरिशेष ध्यान देने योग्य है, कि ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि" 
वाक्यकौ किसौ उपासक जीवात्मा ने नहीं कहा । उपनिषत्करार कौ बली के अनुसार 
वह वावय ब्रह्म ॐ संक्परूप मे कहा गया दै । उपनिषद्‌ कौ यंली ते स्पष्ट होता दै, 
उपनिपत्कार नै यह वाक्य ्रह्यद्ारा कटलाया है । आगे दरा रन्दभं भे स्पष्ट कटा है-्रह्म 
से श्रतिरिक्त श्रन्य कोई देवता उपास्य नही द । स्वथं उपासक जीवात्मा को यहां उपास्य 
ब्रह्म के रूप में नहीं कहा गया । श्राप्राततः एसी भावना किसी वाक्व ्रथवा वावा से 
प्रतीत दहो, तो उसे ग्रतिराय भक्ति के उद्रेक का परिणाम जान ग्रौपचारिक समभना 
चाहिये, वास्तविक नहीं । क्योकि एसे वेनो भे बरह्म को उपासका र्‌ श्रपना माता, 
पात, सन्ता नादि बताया गया है, जो यथाथ नहीं कहा जासकता । इसके लिये देलं - 
ऋववेद | ८।४४।२३; ८।६८।११; १०।१८६।२] के स्थल । दसौ ्रघ्ार पर लवं बा 
अ्रहमस्मि भगनो देक्तेऽहं बै त्वमसि" इत्यादि रन्दो का तात्पयं समभना चाति । 
फलतः निदिष्यासन का विषय चर्थात्‌ उपास्य देवता केवल परत्रह्म पस्मात्मा दै, अन्य 
नहीं । परमपद कर प्राप्ति के लिये उसीका निरन्तर ध्यान श्रगेक्षित दोता है ।।२॥ 

दसौ ब्रं की पुष्टि के लिये आानायं प्रूतकारने श्रनि कहा- 


शूत्र ४५] चतुरमाध्याये प्रथमः पादः ६९३ 


न॑प्रतोक्रेन हिसः।॥४।। 


[नि] नं [प्रतीके | प्रतीक मे [न] नदीं [हि] क्कि [सः] बह । करी 
भौतिक प्रतीक गें निदिध्यासन नधा ब्रह्मभावना नहीं करनी चाहिये; व्योकि वह्‌ प्रतीक 
परब्रह्म परमात्मा नहीं है। 

किम्री भौतिक ततेव को आधार मानकर उसभ ब्रह्मभावना थवा ब्रह्म की 
उप।सन। करना सर्वधा निष्प्रयोजन होता है । क्योकि वहं प्रतीकरूप भौतिकल्व ब्रह्म 
नहीं दै । उपानना प्रणव निदिव्यासत का देषा श्राघारतच्वे प्रतीक जड़ पदार्थं है, ब्रह्म 
चेतन ब्रानन्दस्वख्प है; उन दोनों मे धकार श्रर्‌ रकाद के समान मेद है । ब्रह्यजञान 
के लिये जड़ की उपासना करना नि जनहीन दै । इसलिये उपास्यरूप मे चैतन 
ब्रह्मका निदिध्यासन होना चाद्ये, श्रन्थ निकी तक्त्र क नहीं ।५॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, उपनिषदों मै रसे स्म्दर्म है, जहां मन एवं श्रादित्य 
शादि को ब्रह्म मानकर उपासन। करना कहा दै, उनका वया श्भिप्राय होगा ? मन ग्रादि 
जड़ पदाथं है । ग्राचायं सूव्कार ने बताया-- 


बरह्मष्टिरत्कर्दात्‌ ।५॥ 


[तरहयदृष्टिः] ब्रह्म का दन [उत्कर्षात्‌ | से । मन आदित्य आरादिनें 
ब्रहम का दर्शन-्हाभाव का प्रकट करना-त्रहम के उलर्परूप से हे । इससे बरह्म के उत्कर्षं 
को प्रकट किया दै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१८।६ | मँ सन्दर्भ है-'मनो तहमं त्युपासीतेच्यध्यात्मम्‌, 
अथातिदैवतमाकाओो ब्रह्य ति" मन ब्रह दै, इसप्रकार उपासना करे, यह्‌ प्रध्यात्म है; श्नौर 
अचिर्दवत दै-प्रःकाा ब्रह्म है-यह। खन्यत कटा ्ाित्यो ब्रह्य त्यादेशः' [छा० 
३।१९। १ प्रादित्य ब्रह्य दै, यह्‌ श्रादेशा दै । इत्यादि वावयों मे मन आकारा आदित्य गरादि 
जड़ पदार्थौ को ब्रह्मभाव ते उपास्य कहा है, देस प्रतीत होता है । तव उपास्य अथवा 
निदिव्यासन का विषय केवल ब्रह्म है, यद्‌ कंसे समञ्जस होगा ? आचाय ने बताया। 

परमात्मा समस्त ब्रह्माण्ड मेँ श्रन्तयमिील्परसे व्याप्त है । ब्रह्माण्ड एकप्रकारसे 
उत्तका शरीर दै । मन ्राकाञ् श्रादित्य आदि उसीके अंश है। जड़ शरीर चेतन भ्रधिष्ठाता 
के विना सचेत नहीं रहत्तकते । वस्तुतः शरीरस्य भँ उसका अवेस्थित रहना चेतन 
अधिष्ठाता कौ महत्त है, क्योकि उसके विना शरीर का श्रस्तित्र करीरल्प मे नहीं रहता । 
आका आदित्य रादि ब्रह्म, दसंकग यही तात्पयं है, कि इन स॒वे ब्रहम व्याप्त है, 
उतीकी व्यान्ति स इनका श्रस्तितव है-न तव सूर्यो भातति न नन्तरं नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा रव॑मिदं विभाति" [कट० 
२।२।१५; वेऽ ६।१४| मरय चांद तारे विजनां ग्रीर घ्न आदि कोर पदार्थं उसको 


६६४ ब्रह्मसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ६ 


प्रकाशितः नहीं करते । उसीके अ्रस्तित्म से इनकी सत्ता है, उसमीके प्रकाश पे यह्‌ सव 
प्रकादित है । सरूप भे ब्रह्म कौ उपासना करनी चाहिये; यही उपनिषद्‌ के उक्त वायो 
काततत्प्यहै। 

रण समस्त इद्धिथों को साध तेकर शरीरमें जीवात्मा के 
लिये प्रत्येक कर्व को संपादन करने का एक प्रधान साधन है। मन इन्दियो के साध 
भि्कर शरात्मा को विषयों की शरोर श्राकृष्ट करता है, इद्धि की ग्रनतकृ तदय मँ बही 
द्वारा अ्रनुष्ठित क्रदगोपासना मे पूर्णं सहयोगी होता दै । शुद्ध मन का सहयोग 
उल्कं का दर्शन करातादै। मन को ब्रह्म समभर उपासना करने का यह्‌ 
री, कि वहां मनकी उपासना करनी है, प्रत्युत यदी भाव दै, कि शुद्ध एकाप्रमन 
दोक ब्रह्म कौ उपासना ररौ चाहिये, गुदध ग्रानन्दरूप उ्छृष्ट ब्रह्म के समीप श्रगुद्ध 
मन का पटुना संभव वहीं । फलतः सन श्रादि प्रतीक मे व्रहमभावना अ्रश्वा ब्रह्मरूप से 
उक्र उपासना करना प्रभिपरेत नही, उक्त सन्दभों से ब्रह्म के उत्व -तरह्म की नहिमा- 
का दयान फभिग्रैत दै । वह एक उपास्य तत्व दै, इसमें उसका उत्कषं हौ कारण है ॥५।। 


शिष्य जिज्ञासा कता है, मन श्रादि प्रतीक भें ब्रहमवरदधिनिरदेश उसके उत्तर्षं के 
करणै, यह्‌ टीक दै; परकर्म के श्रंग उद्गीथ आदिमे आदित्यनुद्धि रादि का उपदेश 
किक निमित्तसे किथागया है? ज्नाचयं सूनकार ने वताया-- 


श्रादित्यादिमतयश्चाद्धः उपपत्तेः ॥६।॥। 


[्ादित्यादिमतयः] आदित्य रादि की भावना [च] ग्रौर [रङ्गं | अङ्ग 
[उपपत्तेः] उपपत्ति से-िद्धि शे-वनसकने से 1 कमं के म्रद्धमूत उदूगीथ श्रादि मे 
रादित्य की भावना करना टीक है, त्योकि एसा होना धिद्ध है, बनपक्ता है । 

छन्दौन्य उपनिषद्‌ [ १।३।६ | मेँ राता है-य एवासौ तपति तमुद्भोधमुपासीत' 
यह जो तपर्हा है, उसको उद्गीधनुद्धि से उपासे; प्र्थात्‌ उद्गीणभावना पे उसकी 
उपासना करे । ज्ञ मथवा कर्मके शरङ्खभत इन उपासनाश्रों के विषय में सन्देह दै, कि 
यहां कर्मके प्रज्ञं उद्भीयच्रादि को श्रादित्य श्रादि समभने का विघान है, अथवा 
श्रादित्यञ्जदिकौ उदूगीथ ग्रादि समभेने का? श्रौर एेसावयों है? श्राचायं ने बताया, 
कमं के श्रङ्ग उद्गीथ श्रादिमे श्रादित्यमावना से उपासना करना इसलिये प्रभिग्रेत दै, 
किसा करने से वह्‌ कर्मं अधिक नलवाना, संपन्न फएलवाता होता है । जपे उद्गीथ 
श्रोकार्‌ का उच्चारण भ्रथवा जप हदय कै श्रन्घकार ओौर भय का उच्येद करता है" पेसे 
स्नादित्य उदय होता हमरा बाहर कै श्रन्वकार श्रौर भय का उल्मृलन करता है । इसप्रकार 
व्ष्टिनौवन के साथ समण्टिजोवन कौ एकता का आपादन कर्मफल को सुसम्पन्न बनाता 
है। दृक्ी निमित्त से उद्गीथ आदि कर्मागौ में आदित्यादि भावना क्रा उपदेश दहै । 

इशीप्रकार ' लोकेषु पञ्नविधं सामोपासीत" [छा० २।२।१] इत्यादि मेँ समभना 
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चाहिये । हकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, निधन यह पांच प्रकार का साम है, हनका 
अनुष्ठान यथाकम पृविवौ, श्रन्नि, प्रत्तरिकष, आदित्य, चु लोकों की भावरा से किमा 
गया फ़लसपत्ति का निमित्त होता दै । इसीकारण कर्मागि द्दृ गीथ प्रादि में ग्रादिलावि 
भावना का विवान दै ।॥६। 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, उपासना कै लिये वटः होकर लेटे हृए या दौद्ते 
भागते करने कोई निभम दै, या जसे चे करता रै ? आवां सूकर ने व्ताया-- 


भ्राततीनः सम्भवात्‌ \\७॥ 

[ प्ासीनः] वदा हश्रा [सम्भवात] दौसकने से । उपासने बैठे हृए कनी 
चाहे, १५; पसा संभव है । 

उपासना या व्यान उस्नक््थितिक्रानाम दै, नव चित्त इधर उधर न रोले, उसमें 
एक त्रिपय कौ वृत्ति को प्रवाह निरन्तर वहता रह । ेसी स्थिति चलते फिरते या दौड 
मारते संभव तीं । चलना दौ इना आदि चित्तवृत्ति को विक्षिप्त करता रदता है । खड़े 
रहना भी उपासना के लिये उपयोपी नही, वयोंवि एसभे शरीरवारण की ग्रोर मत की 
वृति लगी रहती है । लेटकर उपासना करने भर कस्मात्‌ निद्रा से अभिषरत टोजाने का 
भय जना रहता है, निद्रा दवा ले, तो उपासना धरी रहजाती है । इसलिये वैटकर उप- 
युक्त रासन लगाकर उपासना करना सम्मव होत्रा है। इसलिये योगशास्त्र मेँ इने 
लिये पञ्चान ्िद्धासन स्वस्तिकासन श्रादिं ग्रनेक उपयुक्त आसनं का विधान किया गया 
दै। इम विषय में गीता [ ६।११-१४] के इलोक द्रष्टव्य है ।।७॥ 

आचायं भत्रकार ने इसकी पुष्टि के लिये श्रन्य देतु ्रस्तृत किया-- 


ध्यानाच्च ॥८॥। 

[ध्यानात्‌] व्यान से [च] भी । ध्यान रो भी यह निर्य दोता है, कि उपासना 
बैठकर कीजानी चाहिये । 

योगके श्रा श्रंगौं ने ध्यान ातवां द । यह्‌ चित्त की एकाग्रता की श्रवस्था दै, 
जो निश्चेष्ट वैरी हूई दला मे संभय >; खद चलते फिरते या लेटे रहते हृए चित्त की 
एकाग्रता संभव नहीं, करयोकि ये संव श्रवस्था चित्त मे विक्षेप उत्पन्न करनेवाली, जो 
ध्यान का विरोधी है । इसनिये ध्यान से भी मह निद्ध होता दै, कि उपासना वै हर्‌ 
कीजानी चाहिये ॥८।॥। 

आचाय सूत्रकार नै इरी विषय भन मरन्य उपोद्बलक प्रस्तुत किया-- 


श्रचलत्वं चापेक्ष्य ॥€॥ 
[श्रचलत्वं | अ्रचलता-निदचलता की [च] श्रौर [अपेक्ष्य | अपेक्षा करके । 
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देह के निश्चेष्ट रखने की श्रमेश्ना करके ही उपासना करे । 

व्यान करे हृए्‌ जव समाधि की दशा आते लगती है, इका नाम निदिष्वासन 
दै । षीस्थिति के लिये दह्‌ कै निह्वल रहने कौ परी श्रेश्ना रहती है । आनार्ये 
ध्यायति" का प्रयोग निद्वलता की प्रपकषा सै कत्ते दै-ध्यायतीव परथिवी, -"`च्यायन्तीव 
परवता" [खा ७।६।१ व्यान कौ गहृत्ता का वणन करते दए उपनिषत्कार ने कहा, पृथि, 
मानोघ्यानकररही है, पव॑त मानो ध्यान कररहै ह । यहं पृथिवी एवं पवतो कौ अ्रचलतता 
कौ अक्ता रे प्रयोग दै । यह भी निक्चल बैठकर उपासना करने का प्रोकं है ।।€॥। 


सूवकार उक्त शधं की पुष्टि में असय प्रयोजक प्रस्तुत करता दै-- 


स्मरम्ति च ॥ {०॥ 

[स्मरन्ति] स्मरण करते हैँ [च| गौर । रौर आचायं उपासना क लिये बैठने 
कास्मरणकरतेह। 

योगा ङ्ख का भ्नतुष्टान करते हए च्यान एवं समाचिपर्यन्त दशा का प्राप्त करना 
निदिध्यासन है। इन यौगाद्धों मं आसन का मुख्यस्थान श्राचार्यो ने नताया है-यम- 
नियन-प्रासन-प्राणायाम-्रत्याहार-वारणा-व्यान-समावयः, शष्टावंगानि [यो० 
२।२६] । उपासना के जिषे श्रासन का महत्व होने के कारण योगशास्त्र मे इसका पर्याप्त 
तिस्तृत वर्णन दै । मनुस्मृति [२।१०१-१०२] मे बहा बरह्मचारी के लिये सध्या करने 
का विधान टै वहां समासीन. पद का प्रघोग है । “उपासन, "उपासना" वं "निदिध्यासन" 
स्वथं दमे पद ह; जिनसे इन अनुष्ठानं को बैठकर करने की भावना प्रसपुटित रोती है । 
फलतः उपासना वैटकर कीजानी चाहिये, यह्‌ निर्ित होता है ॥ १०॥ 

शिष्य जिन्नासा करता है, क्या उपासना आदि कै लिये स्थान-वि्ेष का नियम 
है? या जहां चाहे उपासना करने लगे ? श्राचार्य सूवरकार ने बत्राया-- 


यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥११॥ 

[गत्र] जहां [एकाग्रता ] एकाग्रता दो [तत्र] वहां [अविक्ेषात्‌ ] विक्षेष ने 
होने से । जहां चित्त एकाग्र होसके, वहां उपासना करनी चादिये, इसके लिथे दिशा, देश, 
काल श्रादि की को विशेषता नहीं दै॥ 

शास्त्र उपास्ननः कै लिये किसी दै दिगा काल यादि का कोर तिञेष निषम नहीं 
वतलात्ता । उपासना का मुस्य उदेश्य चित्त कौ एकाग्रता के लिये प्रयास करना दै, इसके 
लिये जौ देश व काल उपयुक्त हो, वहां उपास्नना करनी चाहिये । यपि स्वेतादवतर 
उपनिषद्‌ [२।१०] क मे शुचौ शकंरावह्तिवालुकादिवजिते श \लाथपादिभिः ॥ 
मनोऽनुनूले न तु चक्षुपीऽने गृहानिवातताश्रमे प्रयोयेत्‌' सम्दभं भें ` ` उ उप.सना कै 
किव विकिष्ट स्थान का निदश्च है-जो सम दै, शुद्ध रै, कक्‌ बालू ओर्‌ श्नि से रहित 
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टै, शब्द जल तथा निवास आदि से मन के अनुकूल सुरम्य एकान्त देश है, तथापि दसका 
तात्पयं चित्त दी एकाग्रता के लिये उपयोगी देा बताने पे है । मुच्य ल्य चित्तकौ 
एकाग्रता है । उसके लिये जहां श्रनुकरूलता हो, वही स्थान टीकः है । इसीसिये सन्दर्भ मेँ 
"मनोऽनुकूले" पद स्पष्ट कटे हँ । वेद मेँ द्रसका संत उपलग्घ होता है-उप्रह्रे गिरीणां 
संगमे च नदीनाम्‌ । भिया विरो श्रजायत' [यजु २६।१५ | पव॑तीय एकान्त प्रदेश तथा 
नपियों के संगमस्थलों पर मेघ्रावी उगारक शुद्ध अन्तःकरण से, परत्रह्म की उपासना के 
लिये निवाग॒ करता है 1 एकान्त प्रदे के ये प्राकृतिक दिव्य दुर्य त्रह्मचिन्तन पँ एकाग्रता 
के लिये सहायक होति है ! इरी भावना से सांरयद्ंन [ ६।३१] मेँ कहा हैन स्थान. 
नियमद्विवततप्रसादात्‌' उपासना, निदिध्यासन व रामाचिला् के चिये स्थान काकोई 
नियम नही, उसका मृस्यलक्ष्य चित्त का प्रसाद-चित्त की एकाग्रता दहै, उसके लिये जहां 
अनुकूलता हो, वही उपासना का उपगृक्त स्थान है ।।११॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दहै, देश की तरह क्या कालकाभीकोर्द नियम नहीं? 

कवरतक उधासना व निदिष्यासन ग्रादिक( अनुष्ठन करना चाहिये ? ग्राचायं ने बताया-- 
ध्रा प्रायणतत्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥१२।1 

[्रा-प्रायणात्‌ | मरणपर्यन्त [तने] उसं विषय म [शपि] मी [हि] ब्योकि 
[ ष्टम्‌ ] देखा जाता दै (ओआस्वचन) । मरणपरयन्त्‌ निदिध्यासन करता रटै, क्योकि उस 
विषम भें शास्ववचन देखा जाता है । 

म॒लयु श्रानेतक निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । प्रन उपनिषद्‌ [ ५।१] 
भे कहा- सयो ह वँ तद्भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तमो दवारमसिध्यामरीत' ह भगवन्‌ ! वह्‌ 
जो मनुष्यों मे मरणपयंन्त प्रकार का ध्यान करता टै । मरणपर्न्त ध्यान एवं उपासना 
करने का तात्पर्यं है-जबतेक बरहाज्ञान नहीं होता, तवतक उपासना करना, क्योकि ब्रह्म 
जान होजाने परर फिर उपासना का अयोजन नहं रहता । इसलिये ब्रह्मज्ञान होनेतक 
रत्कारपूर्वैक निरन्तर निदिध्यासन का अग्यास चरते रहना ग्रेक्षित होता है ॥१२॥ 

कप्य जिज्ञासा करता है, निदिध्यासन का निरन्तर अभ्यासं करने से ज्ञान हौ- 
जने पर नया होता है? ्राचायं ने बताया - 


तदचिगम्र उत्तरपूर्वाघयोरलेषविनारौ 
तद चपदे्ात्‌ ।।९३।। 


[तदचिगम ] उका ज्ञान होजाने पर [उत्तसपर्वाचयोः | अगले पिचने पापो का 
[अरदलेपविनाशौ ] ्रद्लेष-न लगना रौर विनाश [ तद्रयपदेात्‌ | उसके कथन से । प्रर 
श्रह्म का ज्ञान होजने पर श्नगने पो का न लगना श्नौर्‌ पिछले पाणो का विनाबा होजाता 
दै, क्योकि ग्रध्यात्मलास्त्रौ मे फेसा बताया गया है । 


६९्न बरह्यसूत्विद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र श्ण 


जव निदिध्याघन के निरन्तर भ्रभ्यास से परब्रह्म का साक्षात्कार होनाता है. तव 
गले पाप कै साथ कोर रम्बन्ध नहीं होता । ब्रह्मलान से मोक्ष होजाने पर कोईपाप 
क्रि जाने कौ संभावना नदीं रहती, फिर उससे सम्बन्ध कंसा ? इसलिये पाप से अ्रह्तेष- 
असम्बन्ध कहा गया । पिछले पाप ज्ञानरूप श्रनि से द्व होनाते है । इन दोनों बातों को 
शास्त्र मे बताया दै । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१४।३] मे कथन हैया पुष्करपलाश 
आपो न दितप्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न रिलघ्यते' जसे कमल के पत्ते पर्‌ जच नहीं 
लगता, भे ब्रह्मज्ञानी को पराप नहीं लगता । वहां जानी का रगे पाय के साथ असंबन्ध 
जताया दै । बृहदारण्यक [४।४।२३ | मरं कहा-तस्यंव स्यात्पदविद्, तं विदित्वा न लिप्यते 
कर्मणा पापकेन" बरह्म के पद को जानना चाहिये, उसको जानकर पाप कर्मे कै राथ 
सम्बन्ध नहीं दता । पिकने पाप के दिनाश क विषप मे छान्दोग्य [५।२४।३] का कथन 
है (तद्‌ ययेषीकातूलमम्नी प्रोतं अुेतवं हास्य सर्वे पाप्मानः परुयन्त' जंग सीं के ऊपर 
कार्ड समान पल भ्राग मेँ डालते ही जल जाता है, ठेस इस ब्रहा्नानौ के सव पराप नष्ट 
होजति है । इसीतरकार मनुस्मृति [ ११।२४६ | मे बताया-'यगेवस्तेनसा वद्धिः भाप्तं 
निर्ंहति क्षणात्‌ : तथा ज्ञाना न्ता पाषं स्वं दहति वेदवित्‌" जसे भरल श्रपने तेन से प्राप्त 
हए दवन को क्षण मे जला देता है; ठेते वेद ्रहम्ानी उपासक ज्ञानाग्नि से सव पारप 
को जला डालता है । शलोकम वेदवित्‌" के स्थान पर कहीं श्रह्मवित्‌' पाठ स्पष्ट उपलब्ध 
होता दै । फलत, ्रहाजञान से ग्रगले पाप के साथ श्रसम्बन्व ग्रौर पिते पापौँका नाश 
होजाता है ॥ १३। 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, नहयजञानी के पाप के निषय भें श्रदनेष विनाश कटे; 
वया उदक पुष्य की भी यही गति होती द? प्राच्यं सुद्रकार ने कटहा-- 


इतरस्ाप्पेवमसंश्लेषः पाते तु । १४ 


[तरस्य ] अन्य का-पापसे अन्यं पुण्य का [अपि] भी [एवं] इसप्रकार 
[त्रसंस्नेषः ] संश्लेष-संबन्व नहीं [पाते ] शरीरपात होन पर [तु] तो । प्रारन्बभोग के 
अनन्तर देह छूट जाने पर त्रदयन्नानी का परप कै समान पुष्य से भी स्म्बन्व नहीं रहता । 

पोप-गण्य कर्मं सांसारिक दुःखःमुख कै जनक होते है । ब्रह्मज्ञान दोन पर उपासक 
मात्मा मोक्ष माप्त करलेत। दै, वहां सांसारिक दुःखसुख पाने का कोई श्रवसर नहीं 
रहता । स्तरकारौं न इसलिये पाप पुण्य दोनों का ग्ररंवन्यब्रह्मालानी से बताया है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] मे क्ा-“उभे ठ दवष एते तरपि" यद ब्रह्म्ानी 
इन दोनों [ पाप-वण्य | को तरजाता दै । छृत-गकृत किमी तरद्‌ के पाप-पुण्व का संवन्ध 
ब्रह्मशानी घे नहीं रहता । पृ्ठक उपनिषद्‌ [२।२।८ ] मे कटा--्ीयन्ते चारय कर्पाणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" उस सर्वान्तर्यामी प्रह का साक्षात्कार होजाने पर इस उपासक 
कै समस्त कर्मं क्षीण हौज है । मुण्डक [ ३।१।३] मे भ्त कदा-+तवा निष्ठान्‌ पण्य 
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पपे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमूर्वैति' तव ब्रह्मनानी पृण्व-पाप दोनों कल उच्छेद 
कर्‌ निर्बाध ब्रह्य कौ समता को प्राप्त होता है । ब्रह्मानन्द को पात्ेता है। 

जिषदेह्‌ में रहो उपाचक्र को ब्रह्मव्रान होता दै, वह देह जान होनाने प्रर उस 
समय तक बन। रहता दै, जव तक प्रारण्वक्मो का भोगा रा क्षय नहीं होजाता । तात्प 
यह, कि लण्ना गिनि से भारब्धकर्मो का लय नदीं होता, केवल सञ्चित कर्मो का दता 
है। ज्ञान होने पर भौ भोग के लिवे प्रार्य पुण्व-पाप का सम्बन्ध ज्ञानी से बना रहता 
है। उ काल में मन्य विथ रये करम द्ववीज करे सपान फलोत्पादक नहीं होते । इसलिये 
सूत्र भ "परति" पद दिया । शरीर का पततन होजाने पर पर्थात्‌ प्रारब्धमोग के श्रनन्तर 
देह द जाने पर पाप्पुण्य का असंदलेष होता हे | १४। 


इसी तात्प को स्पष्ट करने के निधे सूचकतार ने अगला मू कहा- 


श्रनारन्घकरायं एव तु पूरवे तदवधेः ॥ १५।। 


[स्रनारब्धकारं | जिन्हीने कां क] आ्रारम्म नहीं रिया देसे पापपृण्य, दोनों 
[एव] ही [तु] तो [प्र] पहले [तदवधेः] उनकी श्रवधि से । म्नारब्धक्ार्ं प्ले 
कर्मो-परापपष्य दोनो-कादहीततो ज्ञान से नादा होताटै, वयोकि उन कर्मा कौ वही 
श्रवधि-सीमा दै। 

कम तीन प्रकार क माने जाते है-प्ारव्व, प्रियमाण, सञ्चित । प्रारब्धे वे कर्म 
है लिनकतौ मोगने के लिये मात्मा को कोटं एक देह प्राप्त हमा रै, जिन कर्मो का फल 
उस देह्‌ क जौवनकाल मे मोग तेना है । क्रियमाण वे क्र है, जो इस वत्तमान जीवनकाल. 
मे क्यिजतिट, उसमें कु एमे दतत हं, जो प्रारम्धकर्मो के फन भोगने मेँ सहयोगौ है, 
उनका फल प्रारव्व कर्मो कै साथ मोग लिया जाता है; क एवे होते है, जिनका फल 
उस जीवनकान मे नहीं मोगा जाना, वै सञ्चित कर्मो की राशि मे जापडते दै । सच्चित 
काम -पहले व वत्त॑मान जीवन में किये गये ह, जिनका फल वर्तमान जौवन में नहीं 
मोगा जाना । एसे पापपुष्य कर्मो को सूत्र मँ शनारब्यकार्य' कहा है, जिनको भोगने का 
कायं अभी प्रारम्भ नहीं हूु्रा। उसी जीवनकाल मे ब्रह्मज्ञान होजाने पर उस ज्ञानानि से 
देसे सज सञल्चित कर्मो का नाच होजाता है, प्ारण्ष का नहीं क्योकि ब्रहज्ञान सञ्चित 
कर्मो की गरवधि-सौमा है ।जवतकज्ञान न हो सञ्चित कमं बने रहते है, जान होगे पर 
उनका नाश होजाता है । प्रारव्धकर्मो का क्षय मोगद्रारा ही होता है, उनको भोगने के 
लिये उस अवस्था मे जो म्न्य कमं किये जति है, वे केवल प्रारभ्धकर्मो के फल भोगवाने 
भे सहायक होते दैः स्वयं दम्बवीज के समान इनमे फलोत्पादन की शरक्षमता रहत है । 
इसलिये भोगदवारा जव प्रारब्वकमों का क्षम हो देह चट जाता है, तव श्रात्मा मोक्ष 
पाजाता दै । इसी श्रयं को छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।१४।१] में कटा-^स्य तावदेव विरं 
मावच्न विमोदयेऽथ सम्पत्स्ये" उस ब्रहलञानी को मोक्ष पाने में इतना ही विलम्ब रहतादै, 


७०० श्रह्मसू्विद्योयमाष्यम्‌ [ सूत्र १६-१७ 


तक वहे देह ते छुट जाता; उसके भ्नननार मोक्ष पलेता है ॥ {५॥ 

शिष्य जिनासा करता है, यदि अदारल्यकायं [सञ्चितं] युण्-पाप दोनोँका 
ज्ञानानि से नाञ्च होजाता है, तो भ्रन्निहोतर आदि सुभ श्राश्रमकर्मो को कौन करना 
चादेगा ? फिर दुनका विधान व्यो क्रिया गया ? प्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


भ्रग्निहोत्रादि तरु तत्कार्यिव तदूर्नात्‌ ।\ १६॥ 

[शरनिनद्येत्रादि | श्रन्नहोच श्रादि [तु] तो [तक्रर्याय] उस कायं के लिये 
[एव] ही [तदशनात्‌ ] उसके देष जाने से । शास्त्र मे वह्‌ देखे जाने से निश्चय, कि 
श्रनिनिहोत श्रादि पुण्य कम तो उस ज्ञानरूप कायं के लियेदी हीते द| 

अग्निहोत्र आदि प्राश्चमकर्गो का नाश्च जान से नहीं होता, वयोर येकर्म जानो- 
तक्ति के लियिदहौ भिये जति दन कर्मो के अनुष्ठान से जव ज्ञान उत्पन्न टोणया, 
तो इन कर्मो का फल प्राप्त होगया, तव इनका ज्ञानद्रारा नार होने का प्रन ही नः 
उर्ता, न इनका पररणर कोई विरोघ है, वयोकि श्रनििहोत्रादि कमतो जान का प्रधो- 
जकं दै । इस तथ्यको शास्त्रमे स्पष्ट वताया दै वेदानुवचनेन ब्राह्मणा वित्ति 
दिषन्ति येन दानेन तपसाऽनादाक्न' [वृ ४।४।२८] उस परत्रह्म परमात्मा को 
ब्राहमण वेदाध्ययन, यज, दान तथा अनाश्चक तप से जानना चाहते है; इत्यादि वाक्यों 
में प्रम्नहोत्र रादि निष्कास नित्यकर्मो को लान का साध्रन बताया गया दहै । इनक 
मुख्यपल ग्रन्त.करणः की शुदधि्ारा ज्ञान की उत्वत्ति है । स्वगं रादि फल काम्य कर्मो 
कामाना जाता है । इसलिये जव जान उत्पन्न होगवा, तो इन कमं का फल मिल गया 
ज्ञान से इनके नाच का ग्रवसर हौ नहीं ग्राता ॥१९॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि अन्तिहोतर प्रादिकर्मोकाफलनान है, उससे 
इन कर्मो के नाशका ्रवसर नहीं; तोवेग्रौर कौनसे पृण्यकमर है, जिनका नाश ज्ञान 
से होता ह ? श्राचायं सूवकार ने समाधात किया-- 


श्रतोऽन्धापि हेकेषामुनयोः ॥ १७॥ 

[ग्रतः] इससे-अनिरोत्र रादि निष्काम कमं घे [भ्रन्या] ग्रन्य [ग्रपि]| भो 
[हि] क्योकि [एकेषां ] एक वाजसनेविशालावालों कै [उभयोः] दोनों के षाठतते। 
अननिहोत्र ग्रादि से ग्रन्य भी एसी साधुङृत्या (शुम कायं } है, क्योकि एक ओस्ञावालों 
ने शुम-अर्युम दोनों को पादै 

शास्नोंमे ग्राश्रम-कमंदो प्रकार केमानेग्येहै, एक काम्य नमं, जो विशेष 
फलकी कामना क्यिञ। त्रग्रादि श्रम्तःकरण 
की गुद्धिद्टारा ज्ञानक साधन होतेह; जसा गतसत्र की व्यारया मे "तमेतं वेदानुवचनेन" 
[ब ४।४।२२ | इत्यादि वाजसरनेयिशाखा के देचनःुसार बताया । दुसरे काम्य कमो 


सत्र श्य] चतुर्थाध्यपे पथमः पादः ७०१ 


के विषयमे बृहदारण्यक [६।२।१६] में कटा-शथ पे यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्‌ 
जथन्ति'श्रौर जो यज दान तथा तप से सौकों को जीतते दँ । वाजपेय, राजसूय, सोभयाय 
आदि कर्मानुष्ठान विज्ञेष कानां की प्रास्ति कै लिये क्रिये जतिष्ट । पेचे सन्दरभेमे 
यज्ञ प्नादि पद निष्काम कर्म के लिचे प्रयुक्त में कामनाधुक्त कर्मो के लिवे। ठे 
काम्पकर्मोकायदिक्सी उपासक कौ श्रभी फल नदीं मिला, ओरौर उसे जान होगा 
दै, तौ अरन्य सञ्चित कर्मो की राशिमें पड़ दुन कर्मो काजानान्नि से अन्य रावकरे साथ 
दाहहोजताहै। बृहदारण्यक के उक्त [४।४।२२ | सन्दभं म वाक्य हैमे उ हैवैष 
एते तरति" यह्‌ बहाजानी दोनो पापनपुष्य कौ पार करजाता है । जान ठोजाने पर 
सञ्चित पापःपुण्य फलोत्पादक नदीं रहते । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।३] मेँ कदा-तदा 
विदान्‌ पुण्यपापे बिधूव' तव जानो पुष्य-पापर दोनों का उच्छेद कर, दृत्यादि वचनो मेँ 
प्रापकं के साथ सकाम पुण्यकर्मा का नाश ज्ञान से बताया है । इसके श्रनुसार कौषी- 
तकिन्रा्णोपनिषद्‌ [ १।४| मे तसगुङत दुष्छतत धृनुते' तव सुद दुष्त बोनों का नाय 
दोजाता दै, कडा । तात्पर्यं यह्‌, वि ज शरव्पात्मजास्ों भँ जनान घे पुण्य का नाय कटा 
दै, वहां स्व कम्वकर्मजनिते वृष्य अरनिप्रेत है १५ 


सलिदोत रादि निष्काम नित्यकं चान के साधन, स निर्णय की पृष्ठभूमि 
मे शिष्य जिजासा करता है, वा केवल इन कर्मो से तान टोजाता दै, ग्रथवा उपासना 
उसके लिये श्रपेश्ित दै ? प्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 

४ यदेव विद्ययेति हि ॥ १८१ 

[यत्‌| जो [एव| ही | विद्यया] विद्यास [इति] एे्रा [हि] व्योकि। 
वयोकि चास्वकार "यदेव विद्यया! पैसा पृते दै, इसलिये चिद्या-उपासना का किया 
जाना ्रावदवकहै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ | {।१।१५ | मेँ कटा है-“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीदवत्तरं मवति" प्रग ह, वे दोनो कम॑ करते दै-जो रोम" के यथार्थं रहस्य 
कोजानताहै वह्‌ भौ, मौर जौ नही जानता दह्‌ भी । कफल दोनों को समान होना दै 
फिर जानना व्यर्थ है । यद्यपि उपासना श्रौर्‌ कर्म भिन्न है, तब उपासनासदहित कर्म॑ 
चित्तञुद्धिद्धारा जान का उत्पादक है, रयन उपासनारहित्त मी 2 समस्या, काम्य 
शौर निष्काम दोनों प्रकार के कमं चिक्तुद्धि आदि मे उयकरारक टै! पर जो कं शद्रा 
पूर्वक योगत्रिधि के श्रनुसार उपारनासदित करिषा जाता है, वही ्रधिक वीर्थवान्‌ होता 
दै। अभिलपित्त पल कैः उत्पादन मे शीघ्र समर्थं होता है । उक्त सम्दभं मे दोनोंका 
ान्तुलन य प्रकट करता है, कि उपारनारद्ित कर्म शो वित्तरुद्धि रादि मे साधारण 
उपकारकं होता है । वह शुभकमं है, गनौर एसी प्रवृत्ति कल्याणमामं कौ श्नोर्‌ कर्तां को 
उतमुख रखती है । इस दिशा मेँ निष्काम वमं श्रयिक उपकारकं होता है, पर केवल 


७०२ बरह्यसूत्रयि्योदयभाष्यभ्‌ं [सूत्र १६ 


कर्म्ास ज्ञान का भ्ादुमवि नहः होता, उपातननारुहित कर्म इसके लिये सक्षम गाना 
गाह । इसमें ्रोम्‌' की उपासना का मह्त्वपणं स्थान है । फलतः जो चाहृतां, करि 
ओशन ज्ञान होजाये, उसे शास्नपरिषि के भतुर्‌ उपासनासदहित कमं का ग्रनुष्टान भ्राव- 
श्यक दै ॥१८॥ 

अताख्रकायं अर्थात्‌ सञनित कर्मो का जानद्वारा नाय निरूपण कर प्रावार्थं 
भृचकार ब्रारव्यका्ं रति प्रारन्धकर्मो का नाच भोगारा बताता है-- 


भोगेन स्वितरे क्षपयित्वा समगत ।।१६॥ 

[भोगेन] भोगसे तु| तौ [इतरे | दुसरे-प्रारव्व पूण्य-पाप करो [कशषपचित्वा]| 
इरकर-हटाकर-उच्छन्न कर [सम्पयते ] प्राप्त होजात्ता है । प्रारन्ध पापपूष्यकोतो 
भोग से उश्छितरिकर ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । 

यरनारन्धकायं [गञ्चित | शुषत-दृष्छृत का नाद ब्रहनान से होचात्ता है, यह 
गत पनरह सूत मे कदिा है ! बरह्यजान कै म्रनन्तर क्ियेगये कर्मो का संस्पद ज्ञानी को 
नदीं होता, इसलिये उपके नाग का प्रन नहीं । प्रारन्वकमो का क्षय भोग केरा होता 
दै । जव प्रारव्यकमं भोगै जाकर क्नीण होजाते है, तव देह का परतन दोनाता है, ग्रागे देह 
न मिलकर ठह शरात्मा मोक को भप्त हौनाता है। अन्दौ्य उपनिषद्‌ [६।१४।२] भे 
कदा-तस्थ तावदेव चिरं यावच्र विगोयेऽथ सम्पत्स्ये" उसको उतनी ही दैर है, जव तका 
बह बेह से नदीं टत, शरनन्तर मोक्ष को प्राप्त होजाताहै । ज्म का साक्षात्कार होते ही 
जानी मोक्ष को नहीं पाता, कोष प्रार्धकर्मो को भोगने तक चालू देह्‌ बना रहता दै। 
भोग परा होजाने पर देह को छो ज्ञानी ब्रह्म को भाप्त हीनाता है ।॥१६।। 


इति चतुर्वाःव्यायस्य प्रथमः पादः । 


अथ चतुर्याध्याये द्वितीयः पाद्‌, ¦ 


भरथमपादसें नान ॐ साधन कर्मं श्रौर उपासना, जान फल सल्वित कर्मो 
कानार तवा मोगसे प्रारन्धकर्मो के क्षयं काः विपण त्रिया गया । दहपत के ग्रनन्तर 
अत्मा कौ लोक्तर कै निधे उत्क्रान्ति होजाततौ है। चान्‌ पादम इसीका विमेचनं 
अस्तत क्था जाता । पृतयुके सव वीरे-वीरे इन्रयां अपना कायं छोड़ती जाती है, 
दय परिवार के स्थ जनात्मा उड़ जाता है । ध्य सल विवैचनके 
लिये प्रथम वागिद्दि न्ना लष 


मा-- 


सूत्र १-२-३] चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ७०३ 


वाडः मनसि दक्ञनाच्छम्दाच्च।।{।। 


[वाक्‌ | वाणी [मनसि] मन में [दशनात्‌ | देे जाने से [दव्दात्‌ | शष्दसे 
[च] ओ्रौर। मरनेवाले पुरुष कौ वाणी मन मेँ लीन होनाही है, गयोकि व दाणी के 
व्यापार का श्रमाव देखा जाता दै, मौर यह खब्दप्माणसे जाना जाता दै। 

जव मानव का मृत्यकाल समीप ग्राता ग्रौर ग्राः्मा देह ते निवलनेनाला होता है, 
उस समय सवते पहले वाणौ का व्यापार बन्द होजातादहै। दह कहना चाहता दै, पर 
कह नहीं सक्ता, यह स्पष्ट देला जाता है । इमी स्थिति को कहा गया, करि सस सम्य 
वाणी मन में चली जाती ग्रथवा लीन होजात्ती है । शब्द घे यद्‌ त्य प्रमाणितिदोतादहै। 
छान्दोग्य [ ६।२।६] में वहा-श्रसय रोप्य ! पुरषस्य प्रयतो वाङ्‌ म्नसि स प्ते" 
उद्ालक आरुणि पने पत्र स्वेतकेतु से कदरहा है-दे सोम्य ! जव यदह पुर मरने को 
होता है, इखकी वाणी मन भे चली जाती है । बोलने की चाहना रहते दए भी सह बोल 
नहीं सकता ॥१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतार, वागिन्द्रियं के मनम चलेजाने प्रर श्रन्य इन्दरियोंका 
कया होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समावान किया-- 


श्रतं एव च सर्वाण्यनु ।॥२॥ 

[ग्रतः] इससे [एव ] ही [च] रौर [सर्वाणि] सव [श्नु] पीचे। पूवोक्ति तैतु 
सेह शरौर एव इन्दा बाणी कै पीके चली नातीहै। 

मृत्युकाल में जव वाणी का व्यापार बन्द होजाताहै, तो स्वचक्षु ग्रादि 
इद्धियां वाणी का श्रनुसरण करती है; उनके भी बाह्यन्यापार बन्द होजाते है । इसी 
स्थितिको चक्षु द्रादि कामन में लीन दोना का जाता है । सूवरके ्रतः' पद से गतर्‌ 
के दोनों हेतुभ्रों का यहां श्राकर्षण है । मृत्यु के रमय इन्द्रियों के सव बाह्य व्यापार वन्द 
होजाते है; इसे प्रत्येक समीपवर्ती व्यक्ति स्पष्टरूप सर देठता दै । तथा यह्‌ अथं शव्द से 
भी प्रमाणित होता है । प्रदन उपनिषद्‌ [३।६] प बतःयः-ततस्मादुपान्ततेजाः पुनर्भव 
मिन्द्िमंनसि सम्पद्यमानैः" जव अन्तिमं इवारा बाहर निकल जाता, उस कारणस 
रण्डे ह्‌ तेजवाला वह्‌ सात्मा, मन मे लीन रते हए इन्दियो के साध पुनः जन्म को प्राप्त 
होता दै। यां गन में दच्धियों की सम्पत्ति [लय] का स्पष्ट निदेशदै। चात्‌ देहुर्मे 
व्यापार कौ छोड़ देना ही-दन्दियों का मन में लय होना-कटया गग्रा है ।।२॥। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, जिरा मन नें सव इम्द्ियो का लय होजाता दै, उस मन 
कालय कां दता? चायं सूत्रकार ने वताया-- 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३।। 


७०४ बरह्सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


[तत्‌ ] वह [मनः] मन [प्राणे] श्राण मेँ [उत्तरात्‌ ] उत्तर से-त्रगने से । श्रगले 
वाक्यसेज्नातहोताहै, उस मन कालय प्राणमं हो जात्ता दै । 

छन्दो [६।।६] के जितत सन्द मँ कर। है-“वाडः मनसि सम्पद्यते" वहीं 
श्रगले व्य में कह हैमन प्राणे' मन प्राण मे चला जाता है । यहां प्राण' पद मृख्यप्राण 
अथव) श्रेषटप्राण का बोधक दै, जिसका वेन दितीय सस्याय के चतुथं पाद मँ निस्तार 
ने साध क्रिया गया दहै । यह्‌ मु्यप्राण बुद्धितत््च श्रयवा महत्त्व है, जो सगतम मेँ 
आद्मकायं तथा मन ग्रादिका कारण दै । जव मृत्युकाल में राव इन्द्रियां श्नौर मन अपने 
व्यापार मे रिथिल होति द, तर भी श्वास शादि की गति एवं हृदयस्पन्दन आदि चेष्या 
वनौ रतौ ह, यह्‌ केवल मृ्यप्राण-चद्धितत्तव के यथावस्य वने रहने का चिह्ध है । दसी 
अवस्था का इम रूप में वर्णन टै, कि समस्त इन्दिथो को श्रपने अन्दर लेकर मन का प्राण 
भ लय होबाता दै ।।२।॥ 


प्राणक। लय कटां दौता है ? इस जिज्ञासा पर राच्ये सूत्रकार ने वताया-- 
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[सः] दू-प्राण [शरघ्यक्ते | अघ्यध्र-श्रविष्ठात्ता आत्मा मे [तदुपगमादिभ्यः | 
उसके-श्रव्यक्षके उपमश्रादिसे। प्राण कालय श्रात्मा में दोजाता दै, यह ब्रात्मावे 
उपगम श्रादिसे ज्ञप्त 

सूत्र परं 'उपाम' पद्‌ का रधं है-तमीष पहुंचना र्त्‌ प्राप्ति) सूत्रके श्रादि' 
पद से श्रनुगमन शौर अनवस्थान का ग्रहण दोता द । श्रनुगमन-पीयै चल देना, गौर श्रव- 
स्थान--उश्र दशा में स्थित रहना । प्राण का श्रातमा मे लय होजाता है, इसक्रा तात्पयं है. 
करि उसका सम्बन्ध दहसे छट गया है रीर वह ग्रात्मा के समीप अ्रागयादै। देहस 
छूटना तमी है, जव आत्मा देह त उत्कमण कर्‌ गया है, उदारी मास्मया दै, श्रव प्राण- 
तत््व-बद्धितच्व का समस्त करण को अगने न समेटकर्‌ केवल आत्मा के साष सम्प 
रह्गया दै । परात्मा क देहु छोड़ते हौ प्राणने इसरूप में उसका अनुगमन क्या दै, मीर 
उस दशा मँ मवश्थित रहता दै । इस पव पर्वं को वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ४।३।३८ | मँ 
कटा-जैसे कोड राना जव यात्रा के लिये जाने लगता, तो सव पारिवारिक जननो 
श्रवतक ्रपने कामों न लगे हु ये, उन छठोडकर-राजाके चारो ग्रोरम्राधिर्ते हु; पैसे 
ही ग्न्तकाल मे-जव सांस उपर को उखडने लगता दै-प्रव प्राण ्रात्मा के पास प्राजाते 
दै एवमेवेममात्मानमन्तक्राले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यतरैतदूध्वोरिचूवासी भवतति' । 
यह सूत के उपगम" हतु का विवरण है । इसभ्रकार अनुगमन के विपय मेँ कहा-एष 
भ्रात्मा नित्करामति" "` ` शरीरदेशेभ्यः, तगृत्कामन्तं प्राणो 
सें प्राणा श्रनूत्कामन्ति' [ब ° ४।४।२] यह भ्रात्मा चरीरदे्शो से नि 
गूख्यप्राण उसके माध होनेता है, उसके उखे ही सव प्राण उसके पीर हले दै । इससे 


सूत्र ५] चतुर्याघ्याये द्वितीयः पादः ७०१ 


मुष्यप्राण का ग्रध्यलत अत्मा लय रषष्ट होता दै । श्रागे कहा-सविज्ञानो भवति" वह्‌ 
श्रीत्मा सव करण ओ्रौर कृतवार्मा कै सहित रहता है । यह श्रवस्थान का निदेश है । 

सूवरढारा प्राणका लय ्रष्यक्न रात्मानं बताया, परःतु छन्दो य [६।८।६] में 
कहा-प्राणस्तेजत्ति' प्राण करा लय तेज में होता है; इन कथनो मे किसी निरोघ की 
श्राजञक! नहीं करनी चाह । कारण यह्‌ है, कि उत्वमण मादि कायं में अरध्यक्ष-ग्रात्मा 
क¡ ही प्राघात्य रहता दै; श्रात्मा के रहते प्राण देह मे रहते है, ्रात्मा कै निकलते निकल 
जते ह, तथा उसके साथ इनकी भ्रयर्थिति रहती है । इस विशेषता के कारण बृहदा- 
रण्यक [४।४।२ ] द्वारा आत्मा प्राणों के चले जाने का वर्णन दै; उसकी उपे्नानदीं 
कीजासकाती ।।४।। 

दिष्य जिज्ञासा करता दै, तव श्राणस्तेजसि' इस छान्दोग्य [६।८।९ | चान्य 
का क्या तामलञ्जस्य दोगा ? ग्राचायं सूत्रकार न बताया 

भूतेषु तच्छ तेः॥५॥ 

[सूतेषु] भूतो में [तच्छतः] उसकी श्रुति से । उस व्रिषय के गास्त्रवावय से 
न्त होता दहै, कि प्राणसंगुक्त ्रातमा तव भूतो मे प्रवरिथत रहता तै । 

देह पे भ्रात्माका प्राणसदहित उत्कमण निराधार्‌ नहीं होता, एक अ्रन्य श्राति 
वाद्िक गरीर कैः कारणरूप सूध्मभरतो मं श्रवस्थित-संवेष्टिति हरा वह रधूल देहसे 
उत्क्रमणं करता है दसी र्थ को प्राणस्तेजसि" [छा० ६।८।६ | वावयदारा प्रकर किया 
गघादै। इस तवमे श्राण' पद प्राणसहित ग्रष्यक् गरामा का निदेश करता है । इसलिये 
गतसन्र ले साथ दसका कोई ग्रसांमस्य नहीं है । तथा यह्‌ भौ स्पष्ट हौजाता है, कि स्थूल 
शरीर को छोडते समव प्राणसहित नात्मा किस ्नावार वै सहारे उ्मण करताहै। 

शमरत सगेकाल भें ग्रात्पा संदागीर रहता है, जवकि प्रिय ओ्ौर अप्रिय क संपकं 
ये चृटकार्‌ नदीं हौता-न वै रदोरीरस्य सेः प्रियाप्रिययौरषहृतिर रिति, श्र्यरीरं वाव 
रत्तं न्रिया्निये स्पृशतः चछटजाने पर्‌ भी ्रात्मा 
मुष्मशरीर चे सदा अत्रष्टिति वना रहता द । साघारघं दला में कैःवल प्रलयवाल ग्रानेषर्‌ 
गर्वा ब्रह्मज्ञान होजाने पर श्रात्मा शरी लग होता दै, जव उसको प्रिय प्रौर्‌ 
ग्प्रिपका संरपरछं नहीं रहत शूलशारी र मेँ रते सूध्मदारीर का श्मादिष्टनवना ही 

ठ लेह लूटने पर जिन भूतं मे समवस्थित प्रात्मा 

उत्रमण वार्ता, तह सूर्मभरूत-परिणत सुषध्मगयोर दै, जिने 'कारणदारीर' भो कटा 
जतादै 1 उ्तीपे तेरह करण [दत वाह्यः श्रौर्‌ तीन श्रन्तःकरण | ्राधित हो श्रवस्थितत 


१. पांच कर्मेन्द्रिय पां जञाने रिय बाह्यकरण है मन श्रहंकार श्र.र बुद्धि अन्तःकरण ह । 
कटं ग्रहुकार रौर बुद्धि को एक मान बारह रूरणों का उल्लेख है । ये सवर करण 
प्राण" कटे नाति है । इनमें वुद्धि" सुस्यप्राण श्रथ श्रेष्टत्राण माना जाता है 1 


७०६ शरह्सूत्रवियोदपभाष्यम्‌ [सृ 


रहते दै। यह ब्रारह तत्वों तै घटित स्रमदेह श्रात्मा का सग कालिक श्रवरष्टन है, 
ओर स्थूलदेह्‌ रो उत्कमण का आघार । स्थूलदेहं कर्मानुष्ठान प्नौर भोग का श्राभ्रय है, 
ज्ञातल।न दसौ देदह भ रहने रोता दै । इस विकैचन क म्ननुसार श्राणस्तेजमि' वाक्य में 
तनम्‌ पद सन्य पतों का उपलक्षण दै । उततीका प्रस्तुत सूर म निदेश हृपना है ॥५॥ 

शिष्य जिज्नाा करता है, जव शस्त्र भे शभराणस्तेजनि' यह्‌ एक 'तेनस्‌' भूत करा 
स्पष्ट निर्देश दहै, तो उसरी अवध्थित आत्मा का उत्करमण क्यो नहीं माना जाता ? 
श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 

नैकस्मिन्‌ दक्शेयतो हि १1६ 

[न] नहीं [एकन्मिन्‌] एक मे [दर्थः] दोनों दिखलाती दै [हि| क्योकि । 
उत्वरमण दन्ना भँ आत्मा एक तेजस्‌ भत मे श्रवस्थित नहीं रहता, क्योकि श्रुति श्रीर स्मृति 
दोनों यह्‌ द्विाती ह । 

मृत्युकाल मेँ स्ूलदेह्‌ छूटने पर वाक्‌ श्रादि बुद्धिपर्य्त समस्त प्राणप्रिवार के 
सहित आत्मा पाचों भरतो मे श्रवस्थित् रहकर उत्मण वरता है, एक में नहीं; इस तथ्य 
के बुह्दारष्यक उपनिषद्‌ [४।४।५] मे इसप्रकार प्रकट किया है- स दा अ्रयमासमा-ˆ 
परथिबौमय श्नापोमयो वायुमय श्राकरारामस्तेलोमयः' जव पुराने देह को छोडकर नवीन 
कल्याणतर देह को प्राप्त टोनेवाला होता है, तत्र मह्‌ आत्मा प्रथिवी मय जलमय वायु- 
मय श्राकादमय तेजोणय रहता ह । यहं मरणसमय समस्त भूतो भँ जीवात्मा को 
अवस्थिति वत्तलाई है । पट्वसूष्मभूतात्मक कारणशरीर केः साथ उपनिषद्‌ यें मरन्य 
करणौं गनौर विव्रिध भावनां के साथ रहने का भी उल्नैखहै। पमे ही मनुस्णृतति 
[१।२७] मे कदा-शरण्मो माता विनानिन्धो दयार्थानां तु याः स्मृताः । ताभिः सार्ध 
सवं सम्भनत्यनपूवंशः' पांच भतो की दिनागलौ ल सूध्ममा ता जो वता ई गई है, उनवे 
वहं स्व सध्राक्रम उत्त होता है । दसो स्पष्ट ह, क्रि 'प्राणस्तेजनि' वारये 
पृदसे वेः 


रियिलता श्रात), चेष्टाए नष्ट होती ग्रौर किस उ 
धीरे विरत होती जाती है । सवं प्रथम वाणी ठत मनमे 
वाक्‌ पद सुद कर्मेद्धिों कौ द्नोरसपे 
कोषोडती है, पिर ञ्ानेद्धियां । तात्पर्यं गही, किये 
कार्यस्वर्पका रपा ह रतस्यातोवेदल भ्रलय के 
श्रवसर पर्‌ आती है, जवर दायंमात्रके कारण भे लय क्र प्रसंग होतादै। यहां नवल 
इतना श्रभिप्रत है, मि जपार को छोड देती द, श्रमी मन संकल्पःद्िकट्प 
प्रादिकैःरूपमेंसत्रिय है । ्रनन्तर गन ्रषनी वृत्ति करो छोड वैता है, तव केवल 


इद्धियां स्रपते व्यापार ये घीरै- 
लय कहा-'वाड, मनसि सम्पद्यते । 
क्म न्दियां खपे व्यापार 


सूत ७| चतुर्थाच्यापि द्ितौयः पादः ७०७ 


मुख्यप्राण-जुद्धि तत्त्व देद्‌ छोड्नै कौ भावना से श्रभिभरुत रहता दै, तथा देः 
भावना उद्भूत होजातौ हैँ [गत्ता ८।६] । इन भावनाभ्नों कै साथ सू्मदेह मे म्रावेष्टित 
श्रात्मा पूवदेह्‌ कौ छोड़ देदान्तरप्रान्ति की कामना से उड़ जाता है । ईद्वरीय व्यवस्था 
सं प्रेरित स्वकर्मानुमार ग्भ मे प्रवेश करता है । वहां उपयुक्त श्राहार पाकर अगले कर्म 
एवं फलभौग के लिये नवदेह का प्रारम्भ दोनातादै। तव भी आत्मा सूषमदेह में 
अवेष्टिति रहता है । यधराचसर रारीररचना पूर्ण होने पर गभ॑ से वाहुर श्राता व पूर्ववत्‌ 
संसार्‌ चालू हौजाताद । इसप्रकार मृत्युकाल म इन्द्रियं आदि करण केवल ग्रपने व्यापार 
कोक छोड़ देते, इसी स्थितिको होना! कहा गथा दै, वस्तुतः इनका लय 
सगकाले नहं टोला । यह्‌ ग्रवसर रा्गकाल भें केवल ब्रह्मजा होजाने परं भ्राता है । 

बृहदारण्यक के याजञवल्वय-प्रात्तमागसंवाद भें मृत्यु के अ्रवरार प्रर जव सव 
करण वाक्‌ यादि कायंविरत होलात है, तव (ववयं तदा पुरुपो भव्ति" [वृ ° ३।२।१३ |] 
यह जीवात्मा-पुरूष कहां रहता दै, कटेकर इसका श्राश्रय कर्म बताया है-ती ह्‌ यदूचतुः 
कमं दैव तदूनलुः । श्रथ ह यत्‌ प्र्शंसतुः कर्म हैव तत्‌ राशंसवुः' [वृ ° २।२।१३] 
याज्ञवस्वय श्रौर अत्तिभाग ने इष विषय र्मे जो कहा, वह्‌ कमं ही कटा दहै, जो प्रसित 
क्रिया, वह्‌ कं ही प्रगति किया है । यदा मृत्यु ॐ. ्नन्तर जीवात्मा का ग्राश्चय करम" 
का दै, तव रृष्षमदेह प्राश्रय कये £ वस्तुतः ग्रात्मा का आश्रय तो दू्मदेह्‌ ही रहता है, 
जैत गरवतक भरतिपादन किथा गवा; कर्मं जीनात्मा कौ ऊंच-नोच योनियों मै गति का 
निमित्त दै, इसी भावना घे उक्तस्थल मे कर्म को श्रय कटा है । भ्न्यत्र भी कर्मारुसार 
गति का होना बताया है -'ुष्यो चं पुष्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' [वृ ० ३।२।१३] 
तथा तदेव सक्तः सह्‌ कर्मणेति लिङ्ग मनो यत निषक्तमस्य [वृ ० ५।४।९ | पुण्यमोनि 
कालान पृण्यकमं से तभा पापका पापत्ते होता दै। सूकमदेह्‌ मे श्रावेष्टित भ्रात्मा पने 
करम के ्रनुसार वहां जाता है, नहा इसका मन दूना हृख्रा है । गीता के एक श्लोक 
[5।६] मे यदी माव है । फलतः जीवात्मा सव वाक्‌ श्रादि करण ओर सृषमभूरतौ से 
घटित सूश्मस्रोर में श्रावेष्टित्त रहता हृशरा एक देह्‌ को छोड़ देहान्तर मे रपे कर्मो के 
भ्रुत्तार जाया करत है, यह्‌ स्पष्ट हता द ।।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, मृत्यु के प्रसर पर पसो गति क्या केवल उपासक की 
हेती हैः मथवा सव की ? प्राचां सत्कार ने इस विषय मँ कहा-- 

सपताना चासुत्युपक्रमादभृतत्तवं चानुपोष्य ।।७। 

[समाना ] समान [च] हौ [्रासृलयुपक्रमात्‌ | गति के गरारम्भ तक [मृतत्षं 
अमरता को [च | नकि [अनृपोप्य | खर्ारीर होकर 1 देह से निकलकर्‌ कर्मानुसार 
गति आरम्भ होने से पहले तक जानौ ग्रौर जातौ को स्थिति मरणकाल मे समान रहती 
दै, वयो नानी श्रागे अयारीर टोकर श्रभरत्व को प्राप्त होता है । 
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मूतर में प्रहूला च' श्रवधारण श्रौर द्ूतरा हतु श्रथ॑में है। श्ररुपोष्य" पद 
उपोष्य कै साय नबूसमास कर वनता ह । 'उपोष्य' पद निवासार्थैक "स्‌" धातु ते बना 
है 1 प्रवं है-समीप वस्रकर । ब्रातमा सूकमदेह्‌ के समीप वसकर सदा गति करता टै, परन्तु 
ब्रह्म का साक्षात्कार दोजान पर्‌ जन उसके स्यूलदेह कै परित्याग का अवसर घ्राता है, 
तब सूष्षमदेह भी छूट जाता दै । इसीमाव कौ सूत्र के श्रनुपोप्य' पद से कहा दै-देह के 
समीपरन वसकर जानी अमृतत्व को प्राप्त होजाता है । मृत्युकाल मे जव इद्धं घीरे- 
धीरे ग्रपनेव्यापार से पिरत होकर ठ्परसंहृत होने लगती दै, र मस्तिष्कगत हृदयदेश 
में प्ात्माके साथ पू्णूप से सिमट श्राती है, यहां तक ज्ञानी श्रौर भ्रनानी की स्थिति 
संया समान रहतौ दह । म्रनन्तर देह्‌ ये ्रऽमा कै उत्कान्त हने पर श्नन्ञानी तो स्मदारीर 
से प्ावेष्टिति हृग्रा कमनुृसार देहान्तरग्राप्ति केलिये विक्रिध योनि्ौं रे चला जाता है 
पर ज्ञानी श्रात्मा अशरीर होकर अ्रपरतमाव कोम्र्ात्‌ मोस कौ प्राप्त हौजाता दै। 
स्यूलदेह्‌ के समान उसका बरुश्षमज्ञरीर भी छूट जाता दै, बह तव ब्रह्मानन्द भे लीन हौजाता 
है । ्रह्मसाकात्कार से उद्भूत श्रपने स्वामाविक सामर््येके द्वारा वहउसद्वा मेँ 
ब्रह्मानन्द का अनुभव क्रिपा करता है, वां उने किसी करण व॒ अन्य प्ताधन की प्राव 
इधकता नहीं होती । इसलिये देह से निकलने पर ज्ञानी गौर ग्रन्नानी कौ गतिम मेद 
होजता है । इसी भाव को कठ उपनिषद्‌ [ २।३।१६] मे श्रकट क्रिथा-रतं चैका हृदयस्य 
नाच्यश्तासां मूर्घानमभिनिःसृतंका । तयौ ष्वंमापन्नमृतत्वमेति विष्व दडन्या उत्कमणे 
भवन्तिः सौ मरौर एक हृदय कौ नाड्यां है, उनमे प्ते मूर्वा की ओर निकली दुई है एक 
सुषुम्ना । उसके द्वारा देह से बाहर्‌ ्राता हा श्रमरता [मोक्ष ] कले पराप्त होता है । यह 
जानी कौ उत्क्रान्ति सुपुम्ना से वताद्‌ गड दै, तथा ग्रजञानियों कौ उत्वान्ति का कथन श्रन्य 
नाडयो से है विप्वङ्डन्या उ्तरमणे भवन्ति" नानाप्रकार की गतिवाली श्रन्य नाडा 
अ्ज्ञानियों के उत््रमण मरं हौतौ है । ग्रज्ञानियों की कर्मानुसार विव्रिध्र गति होती है, बां 
सुपुम्ना से भ्रतिरिक्त अरन्य नाड्यो द्वारा ्रजञानियों का देह्‌रे बाहर निकलना दोता है । 
इसप्रकार करणो के उपसंहार तक ज्ञानी-प्रज्ञानी दोनों की समान गति है । ्रनन्तर ज्ञानी 
मोक्षको पाता दै, सव प्रकार फ देद्वन्धनों से उन्ृक्त रोनाता है; म्रजञानी कर्मानुसार 
सूकमडारीर से श्रप्रेष्टित विविध योनिषों को प्राप्त होजति है ।।७॥1 


शिष्य जिज्ञासा करता है, इन्द्रि मन बुद्ध ग्नौर सुमभूतों कै समुदाय से घटित 
गुकष्मगारीररूप आवरष्टन आत्मा कै सायः कवत रहता है ? प्राचार्य सूत्रकार नेबताया-- 


तदापीतेः सं्तारव्ध पदेशात्‌ ॥८॥ 
[तत्‌ ] वहं [श्ा-अीतेः] प्रलय तक श्रवा ब्रह्मलय तक [संनारव्यपदेशात्‌ ] 
संसार के कथन से । वह स्मशरीर म्रन्नानिथो करा प्रलय लक प्रौर जान्यो का ब्रह्म- 
भराम्ति तक रहता दै, कयोकि संसा रदशा उसीको कहा जाता दै । 
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स्यूलदेह जन्म-मरण के साथ बदलता रहता है, पर जिस सूद्मशरीर का संपकं 
सर्गादिकान से जिस ग्रात्माके साप होता दै, वह्‌ समस्त सगंकाल में ्रागे प्रलय ग्रान 
तकं बना रहता है । यदि किसी श्रात्मा को चालू सर्गकाल मे ब्रह्मसादक्तार्‌ होजाता 
है, तो जिस स्थृलदेह मे साश्नात्कार होता दै, उसके छूटने तक सू््मडारीर का सम्बन्ध 
बना रहत दै; प्रारजच्छक्मं मोगे जाने पर जन ब्रहयन्ञानी का स्पूलदेह चूटता है, सृध्म- 
शरीर भी ट जाता दै । श्रलानियों के सूष््मशरीर के धटकक्तर्व जगत्‌ का प्रलयकाल 
घ्राने पर ग्रपने कारणम लीन होजति दहै. तव ग्रात्मा कै साथ क्िसीतस्हकेदरीरका 
संपकं नहीं रहता । ब्रह्मज्ञानी के लिये यह दमा सर्गकाल के श्रन्तराल मे ही जाती है । 
ब्रह्मज्ञान होने के मरनन्तर जव स्थूलदेह टता दै, तव सूध्मदारीर उसके लिये अ्ननावर्यके 
होजाता है, उसकी संसारदशा समाप्त टोजाती है, सूपमशरीर कं चटकतत्त्व ग्रपने 
कारणों में लीन होजाते है । संसार उसौ स्थिति कानाम दै, जन भ्रात्मा वंषयिक सख 
ख का ग्रनुमव करता दै, श्नौर यह कम निरन्तर चालू रहता दै । यदह सव श्रात्माके 
साथ देह का सपरं बने रहने पर संभव होता दै) इसलिये देहसम्बन्ध ही संसार है । यह्‌ 
प्रलय एवं मोक्षदला में नहीं रहता । शेषङाल में सूक्ष्मशरीर का श्रावेष्टन परात्मा के 
साथ वेना रहता है ॥म॥ 


सिष्य जिजासा करता है, यदि स्वृलदेह के छृटने पर पूक्ष्मगरीर-श्रविष्टन 
मात्मा के साथ बना रहता दै, तौ बह देहं मे सञ्चरण करते दीखता क्यौ नहीं ? तथा 
श्रन्य वस्तुभ्रों से टकरातः क्यो नहीं ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


सुक्र प्रमाणतङ्च तथोपलब्धेः ।1६॥ 

[सूक्ष्मं ] सूक्ष्म [भ्रमाणतः] प्रमाण से [च] श्रौर [तथा] उस प्रकार [उप- 
लब्धैः] उपलच्धि पे । श्रौर वह्‌ शारीर जो प्रलयप्य॑न्त वना रहता है श्रतिसूधम होता 
है, बयोकि प्रमाण से बह वैसा जाना जाता है । 

सूद्॑मश्षररीर के षटकतत्त्व श्रतीन्धिय होने से बह शरीर भ्रतीन्द्रिय रहता है ! 
इीकारण देह से बाहर निकलने श्रथवा सञ्चरण करते हुए वह क्रंसौ इन्द्रिय से जाना 
नहीं जाता । चह प्रतिस्वच्छ स्वभाव रहता है, इसलिये उसका क्रिषी प्रन्य मृततद्रव्य से 
टकराव होजाने कौ कोई संभावना नहीं । उसके एसे स्वरूप की जानकारी अनुमान श्रादि 
प्रमाण क्षे होती है । शव्दप्रमाण से ज्ञात होता दै, किं प्रात्मा का श्राश्रय यह्‌ सूदमशरीर्‌ 
बहुत सूक्ष्म नाडो, चक्षु श्रोत्र रादि तथा यैर फे अन्य देशो से बाहर निक जाता 
है, 'विष्वड.डन्ा उत्रमणे भवन्ति" [कठ० २।३।१६| चक्षुष्टो वा मूर्घ्नो वा अ्रचेग्यो 
ना शरीरदेशेभ्यः! [वृ० ४।४।२ | इसे स्पष्ट जाना-जाता है, कि परात्मा का श्राति- 
वाहिक शरीर ग्रतिसूक्ष्म है, बह न दीखता, न कहीं टकराता है ।£॥ 

जीवात्मा के उस ्रावेष्टन के सदम होने केः कारण .आचावं सूद्रकारने उसकी 
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विक्ञेतता बताई 
नोपमर्देनातः ॥\१०॥ 
[न| नहीं [उपदन] उपमरद-नाश से [ग्रतः] इसलिये । वयोकि वह्‌ सूध्म 
रै, इसतिभे स्थूलदेहं कँ नाश मे उसका नाश नहीं होत्ता। 
दाह तश्रा श्रन्यकारणौँं धे स्थूलशरीर कानादा होजाने पर सू्मशरीर का 
पय नहीं होता, क्योकि वह सुषम है । स्थूलदेह के तरिनाशक प्राग श्रादि स्थूलत्वं 
का सुषमशरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता । इससे उस सरीर का सूक्ष्म होना 
प्रमाणित होता द ।१०॥ 
सूक्मशरीर ने श्रस्तितव गे सूत्रकार लोकसिद्ध परमाण उपस्थित करता है-- 


श्रस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥११॥ 

[अस्य ] इसकी [एव ] ही [च] ओर [उपपत्तेः | उपपत्ति से-ुक्तदरारा 
सिद्धि ने [एषः] यहं [उष्मा] उष्णता-गरमी । स्थूलशरीर को छूने से जो गरमी 
प्रतीत होती दहै, यह इस लिङ्गशरीर की है, युक्ति से यह निदिचत होता है । 

स्थलदारीर मँ दके चन त्ते जो उष्णता प्रतीत होती दै, उह स्थूलहारीर्‌ का 
धमं नहीं है । यदि स्पूलशरीर का होता, तो रूप श्रादि के समान मृतशरीरं भी 
उपलब्ध होता । जो जिसका धमे है, वह्‌ उसके रहने पर उपलब्व न हो, यह नदीं टोसकता 1 
अन्यथा मृत स्थूलशरीर में रूप श्रादि कौ भी उपलघ्िन होनी चाद्धिये । यह्‌ ऊष्मा 
जीवात्मा का धमं नहीं; क्योकि चेतन भ्रात्मा प्राकृत धमं का ब्राश्रय नही होस्तकता । 
इससे ज्ञात होता है, कि इन दोनो से अतिरिक्त यह्‌ किसी ्रन्य प्राकृत वस्तु का धर्मे 
है; वह लिङ्गशरीर संभव है । गरात्मा इसीसे श्रविष्टित हुशरा स्पूनशतेर से उत्त्रमण 
करता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।६] मँ कटा-तदेव सक्तः सह कर्मणंति लिङ्ग 
मनो यत्र निपक्तमस्य' मरणकाल में इस श्रात्मा का मन जहां श्रासक्त रहता है भावी 
योनि मे, कर्मानुसार लिद्खशरीर वहीं चला जाता है । सांख्यदशषंन [३।६ | मे लिङ्घश्षरीर 
प्रधवा सू््मशषरीर का स्पष्ट वर्णन है । इसका श्रस्तित्व सव प्रकार सिद्ध दै ।॥११॥ 

रिष्य श्रादांका करता है, गतसूत्र [४।२।८] मे जो कहा गया दै, कि लिङ्गशरीर 
परात्मा के साथ जगत्‌ के लयपर्न्त बना रहः है, यह युक्त प्रतीत नदीं होता; क्योकि 
उपनिषद्‌ मे प्राणो के उत्कमण का निषेव कहा है, जब स्थूलदेह के समान इन्द्रियादि 
प्राण यही चट जागे, तो उनसे घटित लिङ्गशरीर का श्ात्मा के साथ प्रलय प्ानेतक 
भ्रवस्थित रहना, कंसे संभव होसकता है ? श्राचार् सूत्रकार ने प्रारंकानिदेशपरवक समा- 
घान किया-- 


सूत्र १२] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ७११ 


प्रतिषेधादिति चेन्त ज्ञारीरात्‌ ॥१२॥ 


[प्रतिते्ात्‌ ]प्रतिषेय से [इति-चेत्‌] एमा यदि (बहो, तो वह दीक) [न] 
नहीं [सारीरात्‌] शारीर-जीवात्मा से ! उत्तमण करे प्रतिधेष मे यदि कटो, क्रि लिग- 
शरीर श्राह्मा कै साथ श्रवय आनेहक नदीं ग्हता; तौ यह्‌ टीक नदीं टै, क्योकि वहां 
प्राणो के उत्कमण का प्रतियेव शारीर ग्र्थात्‌ श्रात्मा से किया गया है, रीर गे नीं । 

वृहदा रण्यक्त उपनिषद्‌ [ ३।२।११ | मे प्राता दैत्यं पुरुषो रियत उदरमात्‌ 
प्राणाः कामल्द्याहो नेति ? नेति होवाच याज्ञवल्क्यः) भ्रतरैव समवनीयन्ते स उन्च्‌नेय- 
त्याघ्मायत्याध्मातो मृतः देते" प्रा्तेभाग ने याज्ञवल्वय मे पूका, जव यह पृस्प मदर्हा 
होता है, तब दसमे प्राणों का उ््रमण होता दै या नहीं १ याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया 
नहीं । यहीं लीन होजाते है, नह फूल जाता है भरनातादै, भरा हरा मरा ह्या सोता 
है। प्रास्मा के दारा दह्‌ छोड्ने के साध यहां स्पष्ट प्राणों के उत्कमण का प्रतिषेष है। 
जव भराण श्रात्ना के साथ उसके ग्रविष्टनरूप मेँ न जाकर यहीं लीन होजाते दै, स्थूनदैह 
के समान, तो श्रात्मा के साथ प्रलय भानेतक उनका रहना संभव नदीं दै। 

यदि माना जाय, कि यह कथन ब्रह्मज्ञानी केः विषय में है, वयोकि उसकी लोका- 
न्तर्‌ मे अन्य उपासको ब कमिप कौ गति के समान गति नदीं होती 1 ब्रह्मनानी का 
लि द्गशरीर स्थूलदेहं के साथ यदीं दूट जाता प्रौर उसके वटकतत्त्व ्रयने कारणों मेँ 
लीन होजाते दै, शरातमा ब्रह्मानन्द को प्राप्त टोजाता हे । जवे बृहदारण्यक के श्रन्य प्रसंग 
[४।४।१-६] मँ उल्तैख दैन तस्य प्राणा उत्कामन्ति' इत्यादि । एेसा मानना उपयुक्त 
न होगा; कारण यह है, किं सरे प्रसंग [४।४।१-६ | मे तो स्पष्ट रूप मे उपासक व 
कियो की गति का उल्लेख करः ब्रह्मज्ञानी के विषय में उक्त वाक्य कहा गया है-उस्तके 
पराणो का उत्नमण नहीं होता । पर पहते भ्रंग [३।२।११ | मे धमा कोई निदेश नदीं 
है, जिससे यह्‌ नाना जासके, कि यह कथन ब्रह्जञानी के निषय भेदै । इससे सभी 
आत्माभ्रों कै स्थूलवेह चूटने पर प्राणों के उ्लमण का प्ररिषेव स्पष्ट होता है । फलतः 
भ्राणपववाच्य लिगदारीर श्रात्मा का स्थूलदेह्‌ छूट जाने पर भ्रात्मा कै भ्रविष्टनरूपमें 
उसके साथ चला जाता अरर प्रलयकाल त्रानेतक उसके साथ बना रहता है, यह कथन 
प्रयुक्त होजाता है । 

आचार्यं सूत्रकार ने समक्राया, रसा विचार टीक नहीं दै, कारण यह हैः कि 
उपनिषद्‌ के प्रथम प्रसंग [३।२।११ | मे देह से प्राणँ कै उत्करमण क प्रतिषेष नदीं है, 
अपितु शारीर ग्रथात्‌ शरीर मेँ निवासत करनेवाले आत्मा से प्राणों के उत्फमण अर्थात्‌ 
अलग होजाने का भ्रतिषेध है । तामथ यह, किं प्राणपदवाच्य लिग्रीर का उत्वमण 
स्थूनदेह से तो होजाता है, सम्बन्ध ट जाता है, प्रनतु भरात्मा से नहीं चटा । इसप्रकार 
यह्‌ प्राणसंज्ञक लिगशरीर का प्नात्मा से सम्बन्यद्टनेका प्रतिषेध दै । क्योकि वहां प्रह्न 


७१२ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १३ 


क्रिपागयादै, कि ज्र पह पुरुष मरता है, तो इससे [श्रस्मात्‌] प्राणों का उत्करमण- 
श्रलग होजाना-होता है या नहीं ? यहां पञ्चमी विभक्ति [म्रस्मात्‌] पुरप-ग्रात्मासे 
प्राणों के श्रलग होने न होने कै विषय प्रदन को स्पष्ट करती है । इभीकां उत्तर याज्ञ- 
वल्क्यने दिया-मरने पर प्राण आत्मा से उत्करमण नहीं करते-म्रात्मा का साथ नहीं 
छोड़ते । इसलिये प्राणमंजञक लिगदयरीर श्रथवा सूषमशरीर श्रात्मा के आवेष्टन के रूपमे 
उसके साथ प्रलय श्रानेतक बरावर बना रहता है, इस मन्तव्य भें कोई वाघा नह है । 

यदि उपनिषद्‌ के प्रथम प्रसंग [२।२।११] मे प्रकरण के प्रनुसार यह्‌ माना 
जाय, किं ब्रहाज्ञानी के लिये यह कहागया है, श्रौर उसका तात्पयं प्राणौ कै यदीं लय 
होजाने का दै, तो उक्त ग्राशंका के तिये कोई अवसर ही नहीं रहता । ब्रह्मज्ञानी का 
लिगशरीर स्थूलशरीर के साथ छूट जाता है, यह टीक हौ है । इस मान्यता कौ रत्य 
उपासक व कमियों के विषय में नहीं नोड़ा जासकता ॥।१२।। 


आचार्यं सूत्रकार ने उक्त कथन को शर प्रसंग से स्पष्ट करते हुए पुष्ट किया-- 


स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ॥१३॥ 


[स्पष्टः] स्पष्ट [हि] जैसा कि [एकेषाम्‌] कर्यो का । जेसाकरि कई शाखा 
वालों का स्पष्ट कथन है, कि जीवात्मा का शरीर से उत््रमण प्राणों के साथ होताहै। 

कौषीतकिशालावाले-जीवात्मा का शरीर से उत्कमण प्राणों के साथ होता 
है-यह स्पष्ट कते हस यद।ऽस्माच्छरी यादुःकामत्तिः""“" सह्‌ ह तावरिमच्छरीरे 
वसतः सहोत्क्रामत.' [कौ० ब्रा० उ० ३।४| जव भ्रात्मा शरीर से उतकमण करने लगता 
है, ये दोनों [आत्मा तथा प्राणसमूह ] शरीरम सार रहते ग्रौर साथ उत्करमण करते 
है । श्रध्यात्मगरन्थो केसे प्रसंगो में प्राण" पद का प्रयोग इद्रयसमूहं रथव करण- 
समुदाय के लिये इदमा है, यह करणसमुदाय पांच सृद्मभूतों के साथ मिलकर सूक्मशरौर 
अथवा लिगडरीर का घटक टोता दै । इसलिये एेमे प्रसंगो मे श्राण' पद वस्तुतः लिग- 
शरीर को उपलक्षित करता दै । जीवात्मा जव देहं को छोडता है, तो कह इस लिगक्ञरीर 
से श्रावेष्टित रहता है । न केवल दे छोड्ते समय, श्रपितु सदा समस्त रारगकाल में उसकी 
यही स्थिति रहती है । जीवनक्ाल में यह स्पष्ट दै, कोई सन्देह का श्रधिक प्रवकरादा नहीं 
रहता, पर एक्‌ देह छोडने पर देहान्तरप्रास्ति तक जीवात्मा कौ स्थिति का निर्य 
करने के लिये यह विवेचन दै । इससे स्पष्ट होता है, कि श्रात्मा के साथ लिगश्चरीरका 
सम्बन्ध प्रलयकाल श्रानेतक बने रहने मँ कोई वाधा नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।२।११] के प्रसंग में प्राणों के उत्कमण का जो प्रतिषे है, उसका तात्पयं प्रथम स्पष्ट 
कर दिया गया है ॥१३॥ 

उक्त ग्रथ कोग्राचरायं सूत्रकार स्मृति से प्रमाणित करता है 


सूत्र १४-१५] चतुर्वध्याये द्वितीयः पादः ७१३ 


स्मर्येते च ॥१४।॥ 


[स्पते] स्मरण क्रिया जाता [च] रौद । सूक्मशरीर के सात्र जीवात्मा 
काउत्कमण स्पृतियों मे स्वीकार किमा गया दै 

मनुस्मृति [ ११५५-५६ | वै दो श्लोकों मै उक्त अथं का वर्णन उपलब्ध होता 
है-'तमोभ्यं तु समाधित्य चिरं तिष्ठति सेन्दियः। न चस्वं कुरूते कमं तदोत्कामति 
भूत्तितः' यट मृलयुकाल का वर्णन दै ¦ दद्धि्यां तौ चिरकाल तक वनी रहती दै, परवे 
श्मपना व्यापार उस श्रवस्तर पर छोड बैठ्ती है; तब यह जीतार्मा बाह्यज्ञान से दुर 
होजाता दै, जिन्न श्लोक मे कहा, कि वट्‌ तमस्‌ का आश्चयं कर्‌ नेता है । उसीको स्पष्ट 
किपा-उह अ्रपनना कोई काथं नदीं करता; तब स्थूलक्षरीर से [मूर्तितः] उत्रमण कर 
जाता है । किम स्थिति में उत्कमण करता है, यह अगते दलोक मे बताया 

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविश्चति संसृष्टस्तदा मूति विमुञ्चति ॥ 

प्रणुमाव्रिक' पद का अर्थ है-अ्णु मात्रा -मू्म भुततचवों से युक्त जीवात्मा । 
सुदमभूत समस्त करणसमुदाय को लेकर लिगरीर के षटक होते है । णु मानाग्नो का 
प्राचीन आचाय ने पपरयष्टक' पद मे वर्णन किपा है । सनन्द ग्राचा्थं का एकं सन्दर्भे 
प्रस्तुत श्लोक कौ कृत्लूकमटर टीका भे उद्धृत है मुतेन््रियमनोवुद्धिवासनाकर्मवायवः । 
श्रिया चाण्टकं भोक्त पु्ष्टमृषिसत्तमेः मृत, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, वासना, कर्म, वायु मरौर 
अविद्या दुन श्राट के समुदाय को ऋषिथों ने पुरष्टक' कहा है । इनमें पहले चार मस्य 
है; ओष चार उन्ही से रोनेधाली श्रवर्था है, जिनका श्ात्मा से संपकं रहता है । तात्पयं 
यह्‌, कि भूत इन्द्रिय आदि मे घटित लिगशारीर में श्रावेष्टित श्रात्मा स्थावर जंगम 
योनियं मे कर्मानुसार प्रवेश कर स्थूलदेह का ग्रहण तथा त्याग क्रिथा करता है । गीता 
[१५।७-८] मेँ इसका उल्लेख दहै । इमग्रकार प्राण पद मे क गये लिगशरीर 
से श्रावेप्टित जीवात्मा का स्थूलदेह से उ्त्रमण होता दै, यह त्रम प्रलयपयंन्त बना 
रहता है । इसलिये आत्मा के साथ सूषमञ्चरीर कौ स्थिति गतसूतर | ४।२।८] मे जो 
प्रलय ग्रानेतक बताई है, वह्‌ सर्वया युक्त है ।१४॥ 

प्रासंगिक विचार को समाप्त कर प्राचां सूत्रकार ने प्रकृत लयक्रम के श्रव 
शिष्ट भ्रंश को पूरा किथा-- 

तानि परे तथा ह्याह ।॥ १५॥ 

[तानि] वे-वाक्‌ ग्रादि से सम्पन्न भुतसूध्म [परे] परब्रह्म मे [तया ] वै्ा 
[हि] क्योकि [जाह ] कहता है । ते बागादिसम्पन्न सक्ष्मभूत परब्रह्म में लीन होने 
दै, क्योकि शास्त वंसा कहता है । 
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स्थूलदेह से उत्कान्ति क श्रवसर पर जीवात्मा के सदिति वागादियृत्तःसू्मभरूत 
पररह भ लौन दोजाते द, जैतताकरि णास्व मे कहा-तेजः परस्यां देवतायाम्‌" 
[खा० ६।८।६ |] तेज परदेवता मे सम्पन्न दोजाता है । दसी सन्दमं के वाक्य वाङ मनति 
सम्पतते" ते मरमकाल मेँ वागादि इन्दो े लय का वर्णन प्रारम्भ कर्‌ तेजः परस्या 
वाक्य पर्‌ पुरा किया है । गसू [४।२।१-६] मेँ इसकी उपयुक्त व्याख्या करदी ग 
है, उस प्रसंग के वाक्‌ मन प्राण तेज श्रादि प्रद समस्त करण तथा पांच सृध्मभूतके 
उपलक्षण है, जो सृकष्मशरीर रवा लिगदारीर के घटक माने गये है । इसप्रकार प्रस्तुत 
सन्द से निश्चय क्रिया, कि देह से प्रमाणकालन ओँ जीवात्मा लिगक्षरीर से ्रादेष्टिति 
टृरा उत्तरमण करता है । जीवात्मा कै सहित वागादिसम्पन्न सू्मभतों का लय जो पर- 
ब्रह्मम यहां कटा, उसका नेवल इतना तात्ययं है, कि भव यह्‌ समस्त समुदाय स्थूलदेह 
से विष्छित हो कोई वह्‌ कायं नहीं करपाता, नो स्थूलदेहं मे रहते किये जाते । इस 
अदस्थाको परबरह् में इनका लव होनाक्हादहै । समाधि, सृषुप्ति, मोक्ष व प्रलयकौ 
श्रदस्थाश्रो के यह्‌ समान है । उन श्रवस्थाभरों भें स्थूलदेहसम्पादनीय कोई कार्यं जसे 
संभव नही, से ही ईस प्रयाणकाल की भ्रवस्था में रहता दै । इनमें समाधि श्रौर मोक्ष 
जञानप्ुणं भरवस्था है इनको सारिवक नाम दिया जातत है, पर सुप्ति मरौर प्रलय ज्ञान 
पूरणं होने से तामस कही जाती है । प्रयाणकाल की श्रवस्था भी फेसी है। यह श्रवस्या 
एक्‌ देह को छोडकर देहान्तर प्राप्ति तक की है! पषुप्ति मौर प्रलय में जसे ग्रात्मा 
को किसीप्रकार कै मुतलःदुःल आदि का श्रनुभव नहीं होता, एमे इस प्रयाणदशा भे दै। 
इस श्रवस्था को परदेवतामें लय के ल्प से यहां वणेन किया है । वस्तुतः इना एेसा लम 
कहीं नहीं होता, ि पे स्नस्पको छोड दें । ये सब उस श्रवस्या ओँ दैहिककायंविरत 
होजाते ६, इतना ही इसका तारपयं है ॥१५॥ 

वाड, मनसि सम्पद्यते" मे "सम्पत्ति का श्रयं लय क्रिया गया । टस पूृष्ठमुमि 
प्रर शिष्य जिज्ञासा करता है, दस "लय" का वया तातपयं है ? क्या स्वपर कारोड़ देना, 
श्रधवा चिभाजक कायंवंशिप्टय कान होना ? चाचार्यं सूत्रकार ने वताया-- 


श्रविमागो वचनात्‌ ॥१६॥ 


[अरविागः] अविमाग [वचनात्‌ ] वचन पे । सम्पत्ति भर्थात्‌ लय का तात्पर्यं 
अविमाग है; यह शास्त्रीय क्चन से जात हता है । 

सूत्र के श्रविभाग' पद का ब्रं है, विभक्त होकर पृथक्‌रूप से प्रतीत न होना । 
किसी पदार्थं क प्रथक्‌ व्यवहार के निमित्त जव नहीं रहते, तो उसका पृयकूरूप में व्यव- 
हार नशं हयोता, उस्तीको पदार्थं की ्रविभाग' श्रवस्या कहा जाता है । छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ [६।९।१-२] मेँ यह श्रथ एक उदाहरण देकर इसप्रकार समाम्‌] ह-“यथा 
सोम्य ! मधु मधूकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां सान्‌ समवहारणेकतां रं 
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गमयन्ति ॥ १॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य 
रसोज्स्मीति । एवमेव खलु सोभ्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पच्या- 
मह ।' जरे दे सोम्य ! पधुमक्लियां शहद वनाती ह, विभिन्न दिबाग्रौं मे खहे वितिघ 
वृक्षौ के रसो को इक्र कर एकरूप भधुरस ना देती हँ । वे दहां भिभिन्नल्प में एक 
दूसरे से प्रथक्‌ उपलग्य नहीं होते-र्मे उस वृक्ष कारस हं मौर मँ उस वृक्ष कासा 
उनका चिराग नहीं रहता । इसी प्रकार समस्त प्रज। प्रतिदिन सत्‌ भें लय को प्राप्त होकर 
पृथकव्यवहार का विषय नहीं रहती । उन पने इस लय का अवभास नहीं होता । 
इस श्रविभाग-्पृथक्‌ व्यवहार-की स्थिति को लय ब्रथवा सम्पत्ति शब्द ते का गया 
ह। मधूरूप मे विभित्र रसौ के पृथक्‌व्यवहार के निमित्त नहीं रहते, इसलिये उन वितिघ- 
रूपों मे उनका पव्‌ व्यवहार नहीं दता । इस विभक्त व्यवहार के ग्रभाव को बहा 
लय" का दै । ते ही स्थूलदेह के न रहने पर इन्दिय मन बृदधि प्रातमा श्रादि का पृथक्‌ 
व्यवहारन होना दनक सरत्‌ लय है । वस्तुतः इन्द्रिय मन श्रादि का स्वरूप बरावर वना 
रहता है । इस प्रसंग भे लय का यही तात्पयं है, वरतुः की स्वरूपहानि नहीं ॥१६॥ 

गति आरम्भ होने से पहतले-पहने उपासक व कर्मियों की उत्कानति समान होती 
है, इसका धिवेचन फिया गया । उक श्रनन्तर उत्कराम्तिविषयक विरोषता का विवरण 
सूज्रकार ने प्रस्तुत किया- 
तदोको प्रज्वलनं ततप्रकाश्चितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छषगत्थनु- 

समृतियो गाच्च हार्ानुगृहीतः शत।धिकया ।\ १७॥ 

[तदोकोभ्पज्वलनं ] उसके धर के गगर का प्रकादान [ततप्रकारितद्रारः] उस 
अ्रप्रकाशन-े प्रकाशित हए द्वारवाला [विद्यासामर्यात्‌ | विद्या के सामथ्यं पे 
[तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ ] उस-विद्या-का शेष जो गति उसके स्मरण के सम्बन्व से 
[च] श्रौर [हारदनुगरहीतः] हृदयस्थ ब्रह से ब्ननुषहौत हृशरा [शताधिकया ] सौ से 
श्रधिक्र के द्वारा । आत्मा के घर-ृदय का श्रग्रभाग प्रकारित हौ ्रात्माके बाहर 
निकलने क द्वार करो प्रकाशित कर देता है-लोल देता है । इसका कारण रै-विद्या उपा- 
सना का सामयं -माहात्म्य, तथा उपासना के ग्रंगभूत, गति के साधन सुपुम्ना का श्रनु- 
स्मरणः; इसप्रकार हृदयस्थ ब्रह्म से अनुगृहीत उपासक श्रातमा एकसौ एकवीं सुषुम्ना 
नाडीके द्वारा देह्‌ से बाहर निकल जाता है । 

मरणकाल मे समस्तकरण धीरे-भीरे सिमट कर भ्रात्मा के घर हृदय मँ सीमित 
होजाते ह । अभीक समस्त देह मे इनका जो व्यापार चलरहा था, वह्‌ समाप्त हो- 
जाता दै । देह मे श्रात्मा का निवास हृदय दै, वहीं ये सव अपने श्रच्यक्ष के साथ सिमट 
शाते ह । उपनिषद्‌ मे कहास एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हदयमेवान्वव क्रामति" 
[वृ° ४।४।१] वद्‌ श्रात्मा इन व्य(पाररत तेजस्वी करणो को मृत्यु के भ्रवसर पर 
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सभेटता हृप्रा हृदय की घ्रोर ते आता टै । तव िगशरीरसदित आत्मा केवल श्रपने 
निवास हृदय मै अ्रवस्थित रहता है, क्योकि देह में दोनैवाजे समस्त व्यापार उस समय 
समाप्त हो चकते द । पह प्रवसर देह से बाहर निकलने का आरातादै । ततव हृदयका 
श्ग्र भाग प्रकाशित होता है; यह्‌ बह माग है, जिससे हिता' नामक नादिं हदयस 
जपर की ग्रोर निकली हुई रहती दै । येवे एकसो एक न।डियां ह, जिनके टाया आत्मानौ 
की कर्मानुसार बिभिन्न गति होती है । इन नञि भे मुदुभ्ना का सम्बन्ध मूर्घासे होत्ता 
है, तया अरन्य नाड्यो का चभुश्ादि देह ॐ म्य नेक देशौ मे । देह से बाहर निकलने 
के इस हृदद्वार के सुलने तक जानी श्रलानी सवके लिये वाक्‌ मादिं करणं कौ उत्करंति 
समान रहती दै । द्वार खुलने के वाद कर्मानुसार मार्गं बदल नाता है ।पूेज्ञानी के लिये 
कोई माग शरागे नहीं रहता, उसके स्थृल-मू्म सव देह हीं सय।प्त होजाते है, वहं ब्रह्म- 
संस्थ हृश्रा अमृत को पराप्त होता हैन तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्व सन्‌ ब्रह्माप्येति! 
[व्‌०४।४।६]. श्रह्मसंस्योऽगृतत्वमेति" [ छा० २।२३।१ ]। 

उपासक ग्र कामियो की उत्क्रान्ति लिगशदीर से श्रविष्टित रहते टोती है । 
हृदयद्रार खुल जाने पर हृदयस्थ ब्रह्यसे श्नृशृहीत हमरा तथा सुपुम्नद्धारा ग्रपनौ गति 
का ्रनुस्मरण करता हृप्रा उपासक आत्मा बुपुन्ना नादीदारासूर्घासे टोकर वाहर 
निकल जाता दै । कर्मानुसार ऊर्वेलोको को प्राप्त होकर पूरणज्ञान होजाने पर मोक्ष 
को पाता दै । यह सुदुम्ना नाडी शताधिका एक सौ एकवी-दै । इस सव त्रिषय को उप- 
निषदों मे बताया-'तस्य हैतस्य हृदयाग्रं प्रद्योतते तेन प्रयतेत अत्मा निष्कामत्ति' 
[व° ४।५।२] उस श्रात्मा के हृदय का भ्रगर प्रकाशित होजाता है, उससे यह आत्मा 
बाहर निकल जाता हे । एकसौ एक नाडयो कै विषय में कहा-'शतं चैका हदयस्य 
नाच्यस्तासां मूर्घानमभिनिःसृतेका । तयोधष्व॑मायन्नमृतत्वमेत्ि विप्वड.इन्या उत्नमणे 
भवन्ति" [क5० २।३।१६] । उपासक कौ गति एकसौ एकवी सुषुम्ना नाडी से होती दै, 
श्सय शरात्माभ्नौ की गति कर्मानुसार अन्य नायो से, जिनका संबन्ध दे्‌ के विभिन 
अंगों से रता है । इष गति को उपनिषद्‌ में बताया -चशुष्टो वा म्नो वाञ््ेभ्यो वा 
शरीरदेशेभ्य" [वृ५ ,४।४।२] यहां सूरघा का निदेश उपासक के लिये तथा र्य श्रंगो 
काकमियोंकेतियेरै। 

ईव दीय व्यवस्था से कर्मो के अनुसार देह छोड़ते समय प्रत्यक व्यक्ति को अपनी 
अगामी योनि का पत्ना लग जाता दै, उसकी उत्सुकता मृत्युकाल के कष्ट कोदीलाकर 
देती है, बह उसीका स्मरण करता हुमा देह को छोड़ उघर चला जाता है । कर्मी व्यक्ति 
के लिये यही हृदयस्थ परमात्मा का अनुग्रह्‌ है 1 इसप्रकार सूत्रगत केवल दूसरा ठेतु 
कर्मी शरारमा की यति को स्पष्ट करता है, उपासक की गति को दोनो हेतु । जैसे उपा- 
सक उपासना के श्रंगभूत सुषुम्ना नाीन्नार को स्मरण करता हुग्रा दद से बाहर निकल 
जाता दै; रेते साधारण कर्मी पुरुष कर्मानुसार श्रपने नाडोदार को स्मरण करता हप्र 
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देह को छोड़ बाहर चला जाता है ! सूतरवाणित इण देतु के भाव को गीता [८।६] के 
एक इलोक मेँ ञनभिग्यक्त किथा है- पं यं वापि स्मरन्‌ भातरं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमे- 
वैति कोन्तेय ! सदा तद्‌ माव भावितः" हे कौन्तेय ! ग्रन्तकाल मे मनुप्य जिस-जिस माव 
कोस्मरण करता हा देह को छोडता है, उप्त भाव मे प्रभावित हृ बह सदा उस-उस 
स्थित्ति को प्राप्त दत्ता है ।।१७॥ 


ष्य जिज्ञासा करता है, एकसरौ एकवीं सूदुम्ना नाड़द्रा दह्‌ मे बाहर 
निकलता हृञ्ना उपात्त रत्म। बर द्नलोक जनि के लिप फिंततभ्नाधर का प्नुप्रण करता 
है? श्रचायं सूत्रकार ने बताया 


रदम्यनु परारी ॥१८॥ 

[ररम्यनुसासी ] रद्िममों का अनुसरण करता हु्ा । सूयं रदिमयों का भ्रनुसरण 
करता ऊर चल जाता है । 

सूषुम्ता ताडीष्रारा देह से बाहर निकला बरह्योपासका ्रा्मा ब्रह.लोवा जाने के 
निमे सूर्धरक्िमयों का अनुसरण करता द । इसका वर्णन दाद ब्रह्मविद्या मे सुस्पष्ट 
किया ह~ श्रध यत्ैतदस्माच्छरी राददछरामत्यथैतेरेव रदिमभिरूव्नंमाक्रमते' [छार 
८।६।५] जव तहं इस शरीर से बाहर निकलता है, तव इन्दी ररिमियोँ के दवारा उपर 
चद्‌ जाता द । इसे नाड़ी श्नौर ररिमिपों का सम्बन्ध प्रकट होता है । इसप्रकार ब्रह्मो 
पासक रिमियों के राहारे ऊर्घ्वलोको मँ चला जाताद। अन्यच कटा है-मूर्दरारेणते 
विरजाः प्रयान्ति" [ुण्ड० १।६।११] ब्रह्मोपासक क्षीणकर्मा होकर सू्ंद्रार से प्रयाण 
करते ह । सुयरस्मियों द्वारा जाना ही सू्ारसे प्रयाण है ॥१८।। 


कशिष्य म्राशंका करता दै, यद्वि रात्रि मे किसकी प्रत्यु हो, तो सू्॑ररिमयो मे 
सम्बन्ध कंसे रदैगा ? प्राचायं सूत्रकार ने आ्आकानिदेपूरवेक समावान किया 


निर्नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्‌ हभावित्वाद्‌ दक्ञेथति च | १६९॥ 


[निल्ञि] रात में [न] नहीं [इत्ति, चेत्‌] पेखा यदि (कदो, तौ वह्‌ ठीक) 
[न] नही, [सम्बन्वस्य ] सम्बन्ध के [यावदहभावित््रात्‌ | जवतक देह द तवतक्र बना 
रहने रे, [दर्शयति] दिललाता है [च] मरौर) रात म मरनेवाला सयं रदिमयौ का अनु- 
सरण नहीं करसकता, यह्‌ कहना ठीक नहीं; वर्मोकि नाडी रौर रदिमिधों का सम्बन्ध 
देह कँ रहमेतक वन। रदृता है; बासव यह दिललाता दै । 

साधारणरूप से ह्‌ समभा जाता है, कि मूर्यरदिमियोका संपकतं यहां से केवल 
द्विनमें रहता है, रात म नहीं । यदि किसी ब्रह्मोपासक कौ मौत रात मेँ होजाती ईै,तो 
सुधुम्ना नाड़ीद्टारादेहये श्रातमा ते निकलने प्रर वह्‌ उण सम सवं रस्मियो कं। अनुसरण 
नहीं करसकता, क्योकि उस समय ररिमियो का रभाव दै, तव उपासक श्ात्मा की यति 
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भी? सूकारने कटा, पेखा विचार करना दीक नहीं ह, कारण यहद, सूर्य रपिमौं 
क! यह घे संवन्व वरा्रर चना रहा दै । देह के रहते रदिभयों के सम्बन्धं का अ्रभाव 
नहीं होता । भ्रीप्म कौ रात्रियों मे मी गरमी का म्ननुमव होता दै । रात भेचाद की किरण 
सू्थ कोहो रकि है। निरुक्त [२।२।२] मँ कहा-शअशाप्यस्यैको रदिमदवद्रमसं प्रति 
दीप्यते ` ्रादित्यतोऽस्थ दीम्ति्भवतीति" इसकी) एक रिम चल्दमा को दीप्त करता दै, 
सूयं से दधा प्रका होता है। यह्‌ तो रदिम्यो के दीने के यवसर की वातत है। नव 
यहां न चांद दीखता न सुरन, तव भौ रमय का संपक यहां चे बरावर वना रहता है । 
: नाडी श्रौर रदिमयों का संपकं श्रद्द होने सकत किसी सम्रय मरे-गति के 
ते रिम क अनुसरण मेँ कोद वाधा नहीं रहती । 

नाड़ी-रदिम संबन्ध को स्तर द्विललाता है । छान्दोग्यं उपनिषद्‌ [= ६।२ | मे 
वाथा तथा महापथ रातत उभौ प्रामौ गच्छतीमं चामुं च, एवमेवैता आदित्यस्य 
रमय उमौ लोकौ गच्छन्तीमं चामू, च । गरमुष्मादादित्परारे प्रतायन्ते ता आमु नाडीषु 
सृप्ताः, भ्राम्य तांरीभ्यः यन्ते तेऽमुप्मि्नादित्ये सृप्ताः, जैहे विस्टरृत महापथ समीप 
ओर दररस्थित दोनों प्रा को जाता है, रेस ये श्रादित्यरद्िनयां दोनों लोकों को चलती 
द, इसको म्मौर उसको । उस प्रादित्य ते फैलती है, वे इन नाद्यो मे पटुंनती हँ; इन 
नादधियोंसे चलती है, वे उत ग्रादित्व मे पहुंची हँ । इसप्रकार नाड़ी ग्नौर रधिमियो का 
सम्बन्ध सदा अटूट होने शे मृत्युकाल भँ नाडीद्रारा देह से निकलते हए उपासक श्रात्मा 
के-गति कै लिये-रदिमथों का ब्रनूसंरण करने मँ किसीप्रकार क प्रतिवन्य की श्राशंका 
करना व्यथं है । अन्यधा यदि रात को मरा उपासक ररिमि केन होने से सूरयलोककोन 
जाय, लो उसक्रौ उपासना निष्फल; यदि रात को तिना रश्मयो के सहारे नाय, तो 
दिन में भी उनकौ श्रावर्यकता नहीं । यदि रातमं मरादिन होने की प्रतीक्नाकरे, तो 
मह भी संमत नहीं; क्योकि छन्दोग्वशरुति तत्काल सूर्ब॑लोक मेँ जाना वतलाती है“ 
मावत्‌ क्षिष्यन्मनस्तावदादित्यं गच्छति" | छर ° ८।६।५] वह्‌ जितनी देर मेँ मन फैके, 
उतने भे सूरय लोका पंच जाता दै । एेसा कोई नियम नहीं, कि उपासक की मृत्यु दिन मे 
हो । इसलिये उपासक क्तिसी समय मरे, वह्‌ रदो दारा गति करता है, यह चास 
बताता दै ॥१६॥ 

इसी श्रथ का दक्षिणायन म मरे उपासक के चिथे याचाय तिदेश करता है-- 


जिवि 


श्मतङ्चायनेऽपि दक्षिणे ॥२०॥ 


[अतः | दसशे |च | ह [स्नसने | श्रयन भें [रपि] भी दक्षिणे] दक्षिण । इस 
पक्त दतु धै री दक्षिणायन जें मरा उपाएक भी रदिमयों द्वारा ब्रह्मलोक को जाता । 


जगे रातभं मरे उपास्नक का उत्ममण के लिये र्मिरथो का श्रनुसरण करना 
उपपच्र दै; दमे कृष्णपक्ष मे तथा सूयं के दक्षिणायन होने पर मरे उपासक के उत्कमण 
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के लिषे रक्तो का प्रनुसरण पूेक्त तुभे सिदध है । बयोंकि वेहगत नाडी का रम्यो 
से सम्बन्ध-जव तक दह्‌ दै-वराबर्‌ वना रहता है, यदं स्थिति प्रत्यक केतु पक्ष तथा 
काल में समान है । उत्तरायण शुगेलपश्च में मरने रो सद्गति का हीना नो सोवप्सिद्ध 
दै, उमका तात्पयं एसी मर्य को केवल प्रस्त दतानै भं ह| भीप्मनै उत्तरायणकी 
अ्त्ीक्षा धसी भावना से की ह्ये, यह संभव है । इससे उनके ब्रह्मनयंपालन ओौर संम्म 
का परमाव जगत्‌ मे निदित हका । तात्पर्य वह्‌, कि मत्य के कालन्िप मदेन से 
श्रात्मा कौ गति का कोई रम्बन्ध नहीं । मृत्युकाल कोई हो, प्रात्पा बो गणि उद 
जान आओरौर कर्मो के बनृतार होती है ज्ञानी कौ सत्ति का विनरण इन गूनं नेत्र 
से करिया है ॥२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा वरता है, महाभारत गद्वारा अर्जुनं के प्रति ददारम्म- 
कालिक उपदे के वर्णन-परसंग [गीता ०।२३-२५| यै श्रापने कालव्िपमे मरनेसे 
आवृत्ति ओर प्रनावृत्ति का होना बताया दै; तवर यां नें कथन सै उसका सामञ्जस्म 
कंसे होगा ? श्राचायं सूघ्रकार ने बताया-- 


योगिनः प्रत्त च स्मयते स्मात्ते चेते ।२१॥ 

[योगिनः] योगी के [प्रति] भरति [च] ही [स्मयते | कहा गया है, [स्मात्ते] 
स्मार्तं [च] मौर [एते ] ये दोनों । ज्ञानयोगी कर्ममोगी समभे जानैवाले व्यक्ति के 
प्रति ही लोकमिद्ध दृष्टिमे वसा क्हामयाहै; म्रौ वे दोनों गति कालस्दिष मँमरने 
ने होती है, लोकसिद्धमाज दै । 

महाभारतान्तर्गतत गीता के जिस वश्न का उत्लेख विया मया, चह यहां केद्ण॑न 
ने प्रतिकूल नहीं दै । वह कहा है भरतम्‌ !.उस काल को बताता हं, जिस काल 
मे मरेकुंक योगी मर्थात्‌ कमंत्यागी ज्ञानयोगी समे जनेवाले मनुष्य ग्रनावृत्तिको 
पाते द, रौर कुछ योगी श्रथति कर्मानुष्ठान ने स्त कर्मयोगी सममे जानेवाते मनुष्य 
श्रावृत्तिरूप निरन्तर पुनजेन्म को पाते रहते ह । एसा लोक्र म कटा या समभा जाता है । 
श्रीकृष्ण का भाव यहद, कि जिस प्रनावृत्ति एवं श्रावृत्तिक साथ ज्ञात-कमं काको 
सम्बन्धन वताकरश्नाम्ति से मरने के कालका सम्बन्ध जोड लियागया दै, अव्ये 
दुगे वह्‌ वताङंगा [८।२३] । भ्रभ्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण के छह माक्ष 
इन कालों मे रासैर को छोडकर गये ज्ञानयोगी सगणे जानेवाले मनुष्य ब्रह्म नो पाति 
है, पेमा लोक मे कहा जाता दै [८।२४ | । धूम, रावि, करष्णपक्ष, दक्षिणायन के छ्‌ 
मास इन कालों मे एरीर छोडकर चान्द्र ज्योति को पाकर कर्मयोगी सममा ,जानेवाला 
मनुष्य पुनः जन्मग्रहृणल्प आवृत्ति को पात्ता है, यह भौ लोक मं कहा जाता है [८।२५]। 
वस्तुतः कालविरेष मे मस्ने से राति का दताया जाना, यह कैवल लोकप्रसिद्ध वातत है, 
उन व्यक्तियों के लिये जो ज्ञानयोगी भरथवा क्म॑योगौ लोकदृष्ट से समभे; जाति हं । द्री 


७२० ब्रह्मसूजविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


सिये भ्नागे [=।२७] वता दिथ। हदे पाथं ! विज्ञेष कालगरं मरण से यदि का सम्ब 
केवल कल्पनामूलक है, इस रूम मेँ जो योगी इन मार्गो की वास्तत्रिकता को जानता है 
वहे कभी इनमे मोहित नहीं होता । क्योकि विशेष काल मे मरनैसे मुक्ति भिलने की 
वात सनंथा आधारहीन है, इसलिये दे अर्जुन ! तुम अपने जीवन के प्रत्येक काल भें 
योगयुक्त बने रहो । किसी दिदोष काल गे मरेगे तो मो मिलेगा, रेभी श्रान्ति को 
त्याग दो, श्रौर पने जीवन को योगमय-ज्ञानसम्पत्र लनाभ्नो। पूणजान हौ नाने पर कभी 
मृत्यु हो, उभर सद्‌रति मेँ कोई प्रतिवन्व नहीं होता । फलतः उपासक की जिस रदम्यन्‌- 
सारी गतिका वर्णन क्रिया दै, वह सव प्रकार प्रमाणित है ।।२१।। 


इति चतुर्ाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः 1 


छथ चतुथध्यिाये तृत्तोयः पाद्‌ः। 


विशिष्ट गति रमम होते से पहले तक जानी ्रजानी सवकी उतकरान्ति समान 
होती है, तथा उपासक कौ ररम्यनुसारी गति हती है, ठलका नितेचनं दवितीय पाद मेँ 
किया गथा । अवर गति तथा गन्तव्य के निवेचन के लिये वतीय पाद का श्रारम्पद्ै। 
अनेकं गतिवर्णनौं मेँ गति के नि्धारणके कलिपे मूवर कहा-- 


श्रचिरारिना तत्प्रथितेः ।१॥ 


[अचिरादिना] श्रचनि रादि से [ततपरधितेः] उसकतौ प्रसिद्धि के कारण } ब्रह्मो 
पसक श्रचि्नादि मागं से श्रह्मलोकं कौ प्राप्त होता दै, क्योकि उपासक कै लिये ४ ~ 
भँ यही एक मगं प्रसिद्ध है। 

ब्रह्म की उपासना करमवालों के लि अ्रध्यात्मशस्प्रो में एक भागं प्रसिद्ध दहै, 
जिसका नाग "देवयान" है । दसय वर्णन श्ा्दोभ्य उपनिषद्‌ [५।१०।१।२ ] मं इस- 
कार किया गा है-तय इत्थं निदं चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप दतटुपासते तेऽ्रपमभिसंभव- 
नरयविपोऽरह्न मापू्य॑माणपदामापूयं मा णपश्नाद यान्‌ षड्दङ्ढेति मासास्तान्‌ । १1 मासेभ्यः 
संवत्सरं संल रादादित्यमादित्याच्चन्् मसं चग्धमसो वरिदयुतं तत्‌ पृरमोऽ्मानवः, स एनान्‌ 
ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्धाः' श्रि पद कार्थं किरण-रदिि है। अचि लेकर 
वि्युतपर्थन्त मागं के संगत द । नके सारे से उपासक ्रह्मलोक को प्रात होता ह । 
“रदम्यनूारी' [त्र० मू ४।२।१८] मूत मे उपासक की जिस गति का संकेत है, उसी- 
का विस्तार से यहां विवेचन है । छन्दोग्य क श्रतिरिक्त वृहदारष्यक [६।२।१५] में 
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तथा छान्दोग्य क ग्रत्य | ४।१५।४-५| प्रसंग मे एवं कौषीत किन्राह्मणोपनिषद्‌ [ १।३] 
में देदयान मार्गं का वर्णत है । इससे श्ध्यामशचास्व भे उपासको की गति ने दस मागे 
कौ प्रसिद्धिकापरतालगतादै।।१। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, बृहदारण्यक [५।१०।१| मे प्रयाण के समय पुरुप का 
वायु मे आना चिल है, जिसका संकेत श्रव्यतर बृहदारण्यक मे तथा छान्दोग्य मं नहीं 
मिलता, इसका क्या सामञ्जस्य होगा ? ब्राचायं सूव्रकार ने बत्ताया-- 


वायुमन्दादविञ्ेषविक्ेष।भ्याम्‌ ॥२।। 


[वाय्‌] वायु को [ब्दात्‌] संवत्सर मे [्रविद्ोपनिशेषाभ्याम्‌| अ्रविश्ेप 
श्लौर वरिश्ेष के कारण 1 संवत्सर से वाय कौ प्राप्त होता है, समान श्रौर्‌ विश्चेष कै कारण । 

छान्दोग्य [५।१०।१-२] मै तथा बृदारप्यक [६।२।१५] मे अचिसे मार 
पर्यन्त समान क्म का निदेश है । बृहदारप्यक मे अरन्य [५।१०।१] स्थल प्रर कटा- 
“यदा वँ पुपोऽस्माल्लोकात्‌ भर॑ति स वायमागःछति, तस्म र तत्र॒ विजिहीते यथा रध 
चक्रस्य स तेन स ऊध्वं माकमते स ्रादित्यमागच्छति' जव पुरुष इस लोक मे प्रयाण 
करता है, वह वाय को प्राप्त होता ष, वायु उसके लिमे जाने का स्थान देता है, जसा रथ 
के परिये कावद, उगते वह उपर को चना जाता दै, वह आदित्य को प्राप्त होताहै। 
यह॒वायुकाविजेष कथन ह, छान्दोग्य [५।१०।१-२] मे इसका निर्देश नहीं है । बृहदा- 
रण्यक के म्नन्य स्थल [६।२।१५] मँ मास ये देवलोक श्रीर देवलोक मे आदित्यका 
उल्लेख दै । छान्दोग्य [५।१०।१-२] भँ माससे संवत्सर ग्रौर संवत्सर भे आदित्यका 
नि्देल है । बृहदारण्यक के दो नेषो -वायू से आदित्य [५।१५।१] तथा देवलोक से 
स्रादित्य [६।२।१५ ] -से प्‌ प्रतीत होता है, कि छान्दोग्यके संवत्सर कै स्थान पर 
बुहदारण्यक [ ६।२।१५] मँ देवलोक' पड़ा है; इसलिये इन दोनों को एक मानकर 
तथावागु का विरोष निर्देश [व्‌ ५।१०।१ |] होने से छान्दोग्य कै गतित्रम मेँ संदेत्सर 
मे पर श्रौर्‌श्रादित्य केवरं वायु का समाविश करलेना चाहिये । 

य॑दिं छान्दोग्य [ ५।१०।१-२ ] के संवत्सर ग्रोर वृहदारण्क [९।२।१५] के 
शर्वलोकं को एक नहीं माना जाता, तो मास का संवत्सर से सम्बन्ध होने के कारण देव- 
लोक का समावरेदास्रंवत्सर कै रागे कर देवलोक के प्रागे वायु का समावेश करतेना 
चाहिए तव क्रम यह होगा-मास से संवत्सर, संवत्सर से देवलोक, देवलोक से वायु, 
वायुसेम्रादित्यको प्राप्त होता है । सूत्रकार के कथन-संबत्सरसे वायु कोप्ातारै 
-का मामञ्जस्य संवत्सरसे देवलोक होकर वायु को प्राप्त होता है, इ रूपमेँ होगा । 
वायु कौ संवत्सर के श्रागे ओर देवलोक कै पूर्वं इसलिये नहीं रखना चाहिये, क्योकि 
बृहदारण्यक [५।१०।१ | मँ हेष निर्देश द्वारा वायु मे आदित्यकोप्राप्त होने का 


उल्लेख दै । छन्दोव्य मेँ देवलोक नहीं, बृहदारण्यक सें 'संवत्सर' नही, दोनों जगह 
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दोनों का उपसंहार करलेना चाष्धिये । इससे गतिम का सामडजस्य होजाता ह ॥२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, कौषीतकित्ाहमणौपनिषद्वणित देवयानमा् भँ अन्य 
लोक का गी निदेश है, ्ञामजञ्जस्य के लिये उनका समावेश कहां करना चाहिये ? 
आचारय सूत्रकार ने बताया-- 


तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ।॥३॥ 


[तडितः] विदत से [भ्रवि] ऊपर [वर्पः] वरुण [सम्बन्धात्‌ ] सम्बन्ध से । 
विच्युत मे ऊपर वरूण का सन्नितेदा कर, क्थोकरि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । 

यद्यपि "वरूण" पद का प्रयोग वरणीय गुणयोग से परमात्मा कै लिये प्रायः टौता 
है, प्र ख्ननेकतर श्रदृय जलो कै लिये इसका प्रयोग देखा जाता है । कौषीतकित्राह्मणो- 
पनिषद्‌ [ १३] केस एतं देवयानं पल्थानमापदयाग्निलोक सगः छति, स वायुलोकं स 
श्रादित्यलोकं स वरणलोकं सर इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌" सन्द मे 
वरुण' पद का प्रयोग दूसरे श्रं भे हरा दै । वह उपासक देवयान पन्था को प्राप्त होकर 
पहले अनि (ब्रचि) लोक मेँ ग्रता है, तव वायु ग्रादित्य वरुण इन्द्र प्रजापति लोकों को 
शाप्त होता है । छान्दोप्यक्रम के श्रनुसार यहां पटिति वर्णका करम विद्युत के रागे 
अना चाहिए, क्योकि विद्युत श्रौर जलो का परस्पर सम्बन्ध देखा जाता है । छान्दोग्य 
[७।११।१] गै कहा--विद्योतते स्तनयति वधिष्यति वै" विजली चमकती है, घ्वनि होती 
है, तज नरसेगा यहं निरव होजाता है । विधृत से जलोँ का सम्बन्व होने कै कारण 
छान्दोग्यक्रम मे विद्यत के अनन्तर वरुण का समावेश उपयुक्त है । वस्ण से इन्दर, इत्र 
से प्रजापति ्रौर प्रजापति से ब्रह्मलोक यह क्रम होगा । इन सव उल्लेखं का सामञ्जस्य 
होकर देवयानमागं का पूरा कम स्रागे च्छे सून की व्यारया में निर्िष्ट दै ।।३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, शासन के श्रनुत्तार ब्रह्मलोक को ्राप्त होनेवाले उपासक 
के देवयान पन्था का निर्धारण हो गया, पर यह नहीं समा जासका, कि स्रचि दिन पक्ष 
श्रादिक्या मागं क संकेतमात्र है, ग्रथवा आत्मा के विश्रामस्थानदहै, या विभिन्न भोग- 
भमियां ह ? सरथा ब्रन्य कृच है, तो क्या है ? ञ्राचायं सूवकार ने वतताया-- 


श्रातिवाहिकास्तर्लिद्धात्‌ ॥४॥ 


[श्रातित्राहिकाः | श्रागि-प्रागे लेजानेवाले [ तरिलिगात्‌] उस लिग से । ये ्रागे- 
श्रागे लेजानेवाले रिम है, कमोकि उसमे शास्त्रीय प्रमाण है । 

देवयान मागं के भ्रति दिन आदि पदन मागं के निहलरहै, न मोगश्रुमि ओौरन 
अत्माश्रोंके विश्नामस्थान दै; ये उन समस्त प्रदेशों के प्रतीक दँ जहां सूर्यो का 
विस्तार है । सूक्ष्मशरीर से भ्रावेष्टित श्रात्मा स्थूलशरीर छोडकर ईरवरीय व्यवस्था से 
देशान्तर कौ प्राप्त दौता है । शासतो ने उसका यभिलापन किया दै, कि तव आत्मा 
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रश्मयो का श्रगृखरण करता श्नमने गन्तन्य स्थान पर पटच जाता दै । इस आत्मा का 
सादातनिक वाहन सूदमशरीर तया उसकते तात्कालिक वाहन पूर्यरदिम ह । श्रि! 
पद कास्वतः अर्थं ररिम है, यद वहत करनेवाले का निर्देश करता है) यह मार्गे 
प्रकाशमय है, जो उपासक के लिमे बताया गया दै, गन्तञ्य कौ प्रकरासामयस्थिति का योता 
है । कर्मी के लिये वतताया गथा भितृयाणमार् शनन्वकारमय दै, जो गन्तव्य की ब्रन्धकार- 
मय स्थिति को लक्षित करता है । इसप्रकार दिनं ्नादि केदल्न उन प्रदेशो के भतीक है, 
जहां रदिमां प्रत ह । मे ्रात्मा क्रे भोगभ्रुमि रथव लोक के समान मागं चिह्न इसलिये 
नहीं है क्योकि म्रातमा ङ क्षणमात् मेँ लां पकर प्रपते गन्तव्य स्थात पर पटच जास्केता 
दै । छान्दोग्य [८।६।५| म कहा दै-गरस्माच्छरीरादुत्कामक्ति, अ्रथेतरेव रदिमभिर््नं- 
माकरमते,"'-स यावत्‌ नप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति श्रात्मा इस शरीर से उतकरमण 
करता दै, अरनन्तर इन रिम कै द्वारा ऊपर जाता है । वह जवतक गन को फंकता है, 
तवबतक श्रावित्म को प्राप्त होजाता है । दिन श्रादिको मोगभूमि, विश्रामस्थान, मार्ग 
चिन्त आदि मानने पर दसा संभव नहीं, कि श्रात्मा स्थुलदेह छोड़ कषणमाज मे मन की 
यति के समान गन्तव्य स्यान में पटु जाय । फलतः ये सव प्रद केवल स्वप्देशषस्थ 
रियो ॐ यौतक दै, जौ श्रात्मा के श्ततिवाहक हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [ {।२।५-६] मेँ 
सथं ररिमियों को मरणानन्तर मजमान का वाहक बताया है ।रकषिमयों कौ वाहकता विन्नान- 
सिद्धै । ये चाह ूरयरदिमरूप मे हो, ग्रभना विचय तरंग रूप मेँ । यह ईश्वरीय व्यवस्था 
है । संभकतः अन्त मे इपीकारण “विद्य तः प्रतीक का निर्वेश है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१५।५-६; ५।१०।२] मे आराग वताया-(तव्ुल्पो- 
ऽमानवः स॒ एनान्‌ बरहा गमयति" वहं अमानव पुरष है, जो इनको ब्रह्म तक पहुचाता है ! 
यह क्नमानव पुरुप क्या है ? प्रायः सभी व्याख्याकारों ने इसे कोई चेतनदेव अथवा दिव्य 
शक्ति बताया है, जो पएकप्रकार ते भ्रजञातस्वरूप है । पर वरतुतः यह मानव पुरुष" 
लिगशरीर माना जाना चाहिये, जो श्रात्मा को ब्रह्म तक पहुंचाता है । यह्‌ विच्‌ त-प्रतीक 
कै श्ननन्तर हौ नहीं मिलता; प्रत्युत सदा सने ग्रात्मा के साथ रहता है, वह वो सर्गकाल 
भँ सरात्मा कासादातनिकभ्रविष्टन है, रदिम शादि प्रात्मा की गति के मागं भनेहो, पर 
मुख्य ब्राश्रय लिगञ्रीर ग्रथना मृश्षमशरीर है, जिसके सहयोग ते श्रातमा ब्रह्म का साना 
त्कार करता, श्र्थात्‌ ब्रह तक पटुचता है । यह्‌ श्रमानव' इसलिये है, क्योकि प्रात 
है। इस तथ्य को श्ननेक वार प्रकट क्रिया जानुका है, करि जिस श्रात्मा को यहीं देहे 
ब्ह्मसाक्षात्कार होजाता है, उपक लिये गति का कोद विघान नही, `स्यूलदेह्‌ के साथ 
उसका सूष्ष्मदेह यीं 


जाता दै, वह ब्रह्म को तकाल प्राप्त हौजाता दै-्रस्माच्छरी- 
रात्‌ समुल्धाय परं ज्यौतिरपसंपच स्वेन सूपेणामिनिस्पदते" | छा० ८।१२।३ | तथा श्यूत्वा 
शरीरमकृतं तात्मा ब्रह्मलोकमभिशं भवामि" [छा० ८।१३।१] इत्यादि सन्दर्भ इसमें 
प्रमाण हे । प्न्यत्र [वऽ ४।५।६ | कहा-'योऽ्कामो निष्काम आप्तक्ताम श्रात्मकामो न 
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तस्थ प्राणा उत्रामन्ति इदैव समवनीयन्ते ब्रह्यंव सन्‌ ब्रह्य्येति' म्रा्मज्ञानी के प्राण 
उत्कमण नहीं करते, देहात कैः अनन्तर यहीं म्नपने कारणों मं सीन होजाते है, बरह्मनञानी 
अत्मा ब्रहम को प्राप्त होजाताहै। 

गति का वर्णन उपासक श्नौर कमियों के लिये दै । उपासक की देवयानगति दै, 
जिसको पूणं ब्रह्मज्ञान नदीं ट्ना, पर जौ पूर्णता कै प्रायः समीप पहुंच गवा है 1 आत्मा के 
श्रवेष्टनरूप एवं सहयोगील्प म अवस्थित लिद्धरीर का परित्याय पूणं ब्रह्मज्ञान होने 
प्र होता है, पेल उपाक्षक को लोकान्तर मे जाकर जव पूणं ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, 
लिङ्गशरीर छट जाता है । इसलिये ब्रह्म तक पहुंचा नेवाला अमानव पुषप द्ूसीको सम~ 
ना चादधिये । बृहदारण्यकः के एेसे प्रसंग मे पाठ दै-'तान्‌ ` "पुरुषो मानस एत्य ब्रह्म- 
सलोकान्‌ गमयत्ति' [ ९।२।१५| पटा उसे "मानस पुरुष कहा है, मनस्‌ सम्बन्धी परुष । 
"मनम्‌" पदर समस्त करणों का उपलक्षण होने से "लिङ्गशरीर! का बोधक दै) इससे श्रं 
अचिकर स्पष्ट होजाता है । वह मानस पुरुप श्मात्मा के राथ चलकर श्राताहै, विद्यत 
पयंन्त समस्त प्रदेश-परतीक समाप्त हौजाते द! भ्रागे ग्रन्य किसौका सहारा नटीं, वहां 
केवल लि द्धशरीर ग्रात्मा को व्रह्म तक पर्टुचानैवाला है। वह अव सती स्थितिमेश्रा- 
मयाहै, करि उभ वहां ब्रह्म का साक्नात्कार टोनानेवाला है, उसके लिये म्रव स्पूलश्रीर 
के सहयोग मे जानि तथा ग्रस्य उपायों केः अनुष्ठान की श्रवेश्ना नहीं दै । जव यह्‌ प्रवस्था 
प्राजाती दै, तिङ्गशरीर भौ छट जाता दै, स्नौर ग्रात्मा ्रद्यानन्द कौ मरनुभूति मे संलीन 
होनाता है, यही मोक्ष कास्वकूप हे । 

आआत्माकामुख्य श्रातिवाहिक लिङ्गशरीर दै । उपचार से रदिम ग्रौर रदििमसह- 
योगी उन-उन गति क प्रदेश-परतीकों को म्र।तिवाहिक मानलिया गयादै। दमी ग्र्थको 
सूत्र प्रस्तुत करता दै । उपर्मिषद्‌ जआआादि कै ्राचार्‌ प्र निरुक्त [१८४७-६] मँ इस 
विषय का उल्तेख हृश्रा दै ॥४॥ 

येश्रचि आदि श्रात्मा करी गतिके मागं के चिह्घ ्नधवा भोगभरूमि रादि नीं 
इसको ्रचिक रपष्ट करने के लिये सूवकार न वताया-- 


उभयन्धामोहात्‌ तत्सिद्ध. ।५॥ 

[उभगव्यामोहात्‌ ] दोनों कै प्रज्ञान से [तत्िद्वेः] उसकी सिद्धि होने के कारण । 
जानेवालों को दोनों मार्गो का ज्ञानन होने पे वह्‌ अर्थं सिद्ध होजाता दै, कि प्रवि रादि 
मागं के चिल्ल श्रथवा भोमभरूमि नही दै । 

मृत्यु के प्रवसर पर स्थूलशरीर को छोडकर लोकः 


रमे ्रात्माकाजाना, यह 


१. यह्‌ पाठ गौतम न्यायसूत्र [ ४।१।६० | के वात्स्याघन भाष्य मे उपलन्ध है, उप- 
निषद्‌ में हेव समवनीयन्ते" षद नही हँ । 


सूत्र] चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः ७२५ 


एकं ईइवःकृत व्यवस्या है । जानेवाला श्रात्मा इन मार्गो के विषयमे बुढ नदीं 
जानता । इसलिये उति मार्थं कौ पहचान के लिये चिद्धो की श्रपे्षा होसकती दै, यह्‌ 
नहीं उता । श्रा्मा की यह्‌ यात्रा ईनरीप व्यवस्था क भ्नुसार होती दै, प्रास्मा 


द्यो जानने क कोर मरवसर नरी, तव उश लिये चित श्रादि का वत्तलाया जाना 


वेह । दस त्रिषधभें दूरवर की नो व्यवस्था है, उसका दासतरानु्रार वणन गतस भे 
कर दियाहै। सूत्रके व्यामोह" पद से प्राचार्य ने यद्‌ स्पष्ट किया, कि श्रात्मा काडइस 
विपये व्यवस्थापक ल्प से कोर हाथ नदीं है। 

सचि श्रादि पदों से वोध्य कोई एेसी शक्तियो चेतनरूप ह, जो श्रात्मा को ले- 
जाती ह यह्‌ समभना प्रथा प्रुत प्रकरण के सूतो कौ रसी ग्यास्या करना चिन्तनीय 
अतीत होता दै । क्या वे शक्यं स्वतन्त्रूप प हिसा करती हँ ? या करसौकी प्रेरणा 
से ? स्वतन्वसूप से मानने पर एक व्यवस्था का होना संभव नहीं ; वहं एक रसौ व्यवस्या 
है, जिसमे कभी कोर प्रन्तर श्राति की कल्पना व संभावना नहीं कौजासकती । यदि 
ये शक्तिमां किसी भने प्रेरित है तो बह प्रेरक कैत है ? यह यदि स्वन सवंराक्तिमान्‌ 
बरह्महै, तो वह्‌ इस सब व्यवस्था को स्वतः करसकता दै, आत्मा को नेजानेवाी 
किम्हीं अनेक चेतनशक्तिपों को इसके लिये नियुक्त करना व्यथे है । प्रेरक की अक्षमता 
कामौ वह्‌ द्योतक टौसकता है । इ्यलिये यह्‌ सम भना यविक प्रामाणिक है, कि ईवरीय 
व्यनेस्य। के श्रनुसार ब्रात्मा के आने-जाने तथा उसके श्रत्य कार्यो मे सहयोग के लिये 
करणसमूह्‌ तथा समधु से घटित लिग्ञरीर अथवा सूदमक्षरीर आत्मा का इस 
श्रवस्या मेँ एक दह्‌ ते देहान्तर ब लोकान्तर के लिये वाहक होता दै । 

देवयान श्रादि गति श्रात्मा क कमुसार हृ करती है । इनमें राजि" सादि 
मया ह, इसका विवेचन पीचे करदिया है । यह कदा जाचुका है, कि देह से निकलने तक 
पराणो को गति उपासक व कर्मी सवकी समान होती है । ग्रनन्तर कर्मानुसार ग्रज्ञानी 
का ग्रन्य मां है, उपासक व ञानी का श्रव्य । पूणं्ञानी का कोई मार्गं नहीं] देवयान 
दे उपासक का मागे है, जिसे अ्रभी पूर्णज्नान नहीं हृश्ना । ठेस स्थिति कै प्ननेक स्तर 
होने पर उत यून से सून दौ भागों भ श्रवश्य रवला जासकता है । एक देसे उपासक 
है, जिन्हे सयः ब्रह्यसाक्षात्कार दोजाने की संभावना है, दूसरे इते भि है, अर्यात्‌ 
जिन प्रभी इसके लिये ब वितम्ब लगना ह । देवयान मागं पर विदयुतपयंन्त इन 
दोनों स्तर के उपासको की गति समान होती है । जो द्वितीय स्तर के उपासक, वे 
उपासना के कल्याण फलों को भोगने के लिये विच तपर्थन्त श्रकरं भ्नुकूल नोको को 
भप्त होजाते द । नो प्रवम स्तर कै उपासक ह, उनके वे उपासनाधमं वहां फलोभ्मुख 
होजतति दै, अर्थात्‌ चै सद्यः उपासक को ब्रह्मसाक्षात्कार दोजाने का मागे प्रशस्त करने 
भँ तत्पर होजाते हैँ । इस रूप मे उनङे परावित होजाने का यदी श्वसर होता दै । तव 
बह्सा्ात्क।र के लिये संपन्न किये गये उपासना-धर्मों की ग्रभिच्यक्ति से रदम्यनुसा री 
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साधन लिग्चरीर श्रात्मा को रगे ब्रह्मसाक्नात्तार्‌ कौ स्थिति तक नेजाता है । इसी- 
को उपनिषद्‌ मँ श्रमानव' पुरुष [छा ६।१०।२| तथा "भानस" पुरुप [षृ० ६।२।१५] 
नामसे कटा गयादै।॥१५॥ 

श्राचायं सूत्रकार गे उक्त भानां कै साथ उपासक कौ विद्युत के अनम्तर्‌ 
गति के निषय मेँ बताया- 

वंदयुतेनैव ततस्तच्छ्‌ ते: ११ ६। 

[वैयुतेन ] बिचयुतमं परावित हृषु से [एव ] ही [ततः] उसमे मागे [तच्ु.तेः] 
उस विषय कौ श्रुति से । उपासक श्रात्मा विच्युत के आगे वहां श्नाविरभूत उपासनाचर्मो 
कै भ्नुसार लेजाया जाता दै, यह्‌ उस विषय की श्रुति से ज्ञात होता ह । 

प्रथम स्तर के उपासक स्थरृलारीर से उत्करमण कार रदिमयों के प्रनुसार जव 
चिद्यूत लोक तकत पृं जाते है, तव वहां इनका उपासनाजनित निरिष्ट घमं श्राषिर्मूत 
दोजाता है । उसके सहयोग से रङ्म्यनुसारी लिगशरीर नको ब्रह्मसाक्षास्कार की 
स्थिति तक प्ंचाता है । यदी श्रवस्या ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति । इ प्रथं को श्रुति 
वतलाती है-चन्द्रमसो विच्‌ तं तत्पुरुषोऽमानवः सा एनान्‌ ब्रह्म गमयतति' [छा० ५।१०।२] 
जघ्र ये उपासक चन्द्रमा से विद्यत में पहंचते ह तव वहां भ्ाविर्भूत वह अमाननं पहष 
इनको ब्रह्म तक लेजाता है । इसे श्रमानव इ कहा गया, यह मानव के समान 
रजवीयंसंमि्ण से उत्पन्न नदीं होता । बृहदारण्यक [६।२।१५] मे इसी भाव को 
बताया-तान्‌ वंद्युतान्‌ पुरषो मानस एत्य ब्रहमत्नोकान्‌ गमयति विद्युत को प्राप्त हए 
उन उपासको कौ मानस पुरुष आकर भ्र्थात्‌ उस अवसर पर श्राविर्भूत होकर उर 
ब्रह्मलोकं कौ नेजाता दै, तात्पयं-त्रहमसक्षात्कार कराकर ब्रह्य को प्राप्त करा देता है । 
इसका विस्तृत विदेचन गतसूत्र कौ व्यासा के श्रनन्तर करदिया गया है । प्रशन उप- 
निषद्‌ [२।१० | मे इसका संकेत है । 

पराचायं शंकर ने दस सूत्र करै भाष्ये श्रुतिप्रमाण के कूप से जो सन्दभं उदृत 
करिया है, उस घ्ानुपूर्वी का पाठ उपनिषद्‌ में कटी उपलव्व नहीं होता । प्रतीत होता 
है, कदाचित्‌ अयने अभिमत कौ सिद्धि के लिषे श्राचां ने बृहदारण्यक [६।२।१५] के 
पाह मे बोड़ा परिवततन करर उसे उद्धृत करदिया है । आचाय का पाठ हतान्‌ वंचुतान्‌ 
पुरुषोऽगानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति" । बृहदारप्यक [६।२।१ ५] करा पाठ हतान्‌ 
द्यूतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रहालोकान्‌ गमयति" । यहां 'मानसः' को श्रमानवः सः" कर्‌- 
दिया गया है । भानस्न' पद लिगररीर का अभिव्यंजक है । 

उपनिषदों के भ्रनुसार सवके समन्वयपूरवंक देवयानमार्ग -- 


श्रचिः 
श्रहर्‌ छान्दो.य [५।१०।१], तवा 
बुवलपक्ष बृहदारण्यक [ ६।२।१५] दोनों मे समान 


उत्तराप्रण मास 


सूत्र ७] चतुर्याध्यापे तृतीयः पावः ७२७ 


संवत्सर बृहदारण्यक [६।२।१५] मे नहीं 

देवलोक छान्दोग्य [५।१०।२] मे नही; वृ ° [६।२।१५| मेँ है। 
वायुलोक छान्दोग्य [५।१०।२] मे नही; वृ° [५।१५१०] मेदै। 
श्रादिव्यलोक --खा० [५।१०।२], ब्‌° [५।१०।१; ६।२।१५] 
चन्द्रलोक ० [५।१०।२ |, वृ ° [५।१०।१] 

विद्युत्लोक्र  --छा० [५।१०।२ ], व° [ ६।२।१५| 

वरुणलोक 

इन्दलोक #केवल कोषीतकित्राणोपनिषद्‌ [१।३] में 1 
प्रजापतिलोक | 

ब्रह्मलोक --छा० [५।१०।२], वृ ° [६।२।१५], कोपी०[१।३]1 


दस रूप गें निर्धारित होता है ।।६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गति का निषूपण किया गया, पर भ्रमानव पुरूष उपा- 
सकं को जहां लेजाता है, उसको कटीं ब्रह्म, कहीं ब्रह्मलोक एक तथा कहीं बहतो का 
निदेश दै; उपासक का गन्तव्य क्माहै ? बया वहं मु्य व्रह्म है? श्रथवा दस पदमे 
बोधित ग्न्य कुछ ? सूत्रकार ने इस विषय मेँ गराचायं बादरि का विचार प्रस्तुत किया-- 

कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥\७॥। 

[कायं] कायं को [वादरिः] बादरि भ्राचायं [श्रस्य] इसकी [गत्युपपत्तेः] 
गति बनसकने से । इस उपासक को गति बनसकने अर्थात्‌ संभव होने से यह्‌ कायंत्रह्म को 
लेनाया जात्ता है, यह श्राचार्यं बादरि का विचार द| 

उपनिषदों मेँ उपासक के गन्तव्य लक्ष्य का निदेश प्रनेकरूप से हुप्रा है । कहीं 
[कछा० ५।१०।२] स्पष्ट ब्रहम गन्तव्य बताया है, तो कहीं | छा० ८।१५। {प्र ५।५| 
ब्रह्मलोक कहा है । करीं श्रह्मलोकेषु" [मुं० ३।२।६] तथा ब्रह्मलोकान्‌' [वृ ० ६।२।१५] 
ककर बहत से ब्रह्मलोक गन्तव्य कटे है । जिज्ञासा दै, ये पद साक्षात्‌ ब्रह्म का निर्दे 
करते है, प्रयवा भ्रत्य किसीका ? सूत्रकार का श्राशय दै, उक्त प्रसंगो मे ये पद मुस्यन्रह्म 
प्रथवा अका्ंतरह्य का बोध नहीं कराते, क्योकि परत्रह्म परमात्मा सवंत व्यापक लत्व 
है, उसे प्राप्त होने के लिये उस गति की आवश्यकता नहीं है, जिसका अमी वर्णन किमा 
गया है । इसलिये उक्त प्रसंगो मेँ उपासक के जित्न गन्तव्य का इन पदों से उत्तेख हभ्रा 
है वह्‌ कायंत्रहम समभना चाये, मुस्य परब्रह्म परमात्मा नहीं । कारयत्रह्य को गन्तव्य 
मानकर गति उपपन्न होसकती है । 

यह का्यंत्रह्य क्या है ? ब्रह्य के साथ "कायं" पद का प्रयोग अरशास्वीय प्रतीत 
होता है । वस्तुतः श्रह्मलोक' पद का भ्रं उक्त प्रसंगो मे श्रहारूप लोक! श्रयवा रह्म ही 
जो लोक' न होकर एेसा विशेष प्रवेश है, जहां पहुंचकर उपासक ग्रात्मा विना किसी ग्रन्य 
बाघा के प्रावद्यकरूप से ब्रह्य को प्राप्त हौजाता दै; वयोकि वह प्रदेदा ब्रह्म को अनि 
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वार्भप्राप्तिका लोक दै, इमी भावना से उये ब्रह्मलोक कष्टा नाता है । "कारयब्रह्य' पद से 
उमीकौ श्रमिव्यक्ति होती दै, देवा सममना चाहिये । देवयानमार्गे के श्य्ि' रादि पदों 
से पलित भी ने प्रहगावि्ेष द, जिनको लां पकर ब्रहमोपासक भ्रात्मा उम विशिष्ट 
भदेश तक पटुता दै, जां मे आवर्यकरूप में बरह्मसाक्षा्कतार होकर उसे ब्रह्मप्राप्ति हो- 
जाती है । पह सव शस्परदृष्टि के अनुमार्‌ लिखा गवा दै । दे प्रसंगो प केवल प्रह 
पद काप्रयोग [छा० ५।१०।२] भी उसी प्रवेदत्रिदोष को कहता है, साक्षात्‌ परब्रह्म 
को नहीं । केवल इस भावना से करि वह्‌ उपामक ग्रात्मा वौ एक विजेष स्थिति होती है; 
इये भ्रवस्थानिसेष भी कहसकते दै । इसमे वस्तुस्थिति मँ को$ श्न्तर नहीं श्राता 1 

दमे लोकविशेष का संकेत यत्र देवा अमृतमानसानास्टृतीये भागन्नध्य स्यन्त" 
[यजु० ३२।१०] मन्त्र मे प्रतीत होता है । बृहदारण्यक [ १।५।१६] ओँ तीन लोको का 
निर्देश हुमा दै-मनुप्यलोक, पिकरलोक, देवलोक । साधारणल्प से उन्न वृत्तीयधाम को 
"देवलोक" पद से कटा जाता दै । पैसा प्रदेश शरूलौक मे ्रलग रहने के कारण उसके लिये 
उपासक श्नात्मा कौ गति होना संभव एवं उपगक्त है । जिस श्रात्मा को ब्रह्यसाक्षात्कार 
यहीं हौजाता दै, उसके लिप शास्र गति नहीं मानता । वह मरणकाल मे स्मूल-सूश्मचेह्‌ 
को यहीं छोडकर तत्काल ब्रह्य को प्राप्त होजाता है । न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह व 
सन्‌ ब्रह्मप्येति [व्‌° ४।४।६] । श्रागे कहा-यदा सवे भमुच्यन्ते कामा येऽप्य हृदि 
श्रिताः । अथ मर््योऽपृतो भवत्यत्र ब्रह्म समडनुते' [ृ० ४।४।५ | जव समस्त कागना 
समाप्त होजाती है, तव भ्यं अमृत होजाता है, श्रौर यहीं जह को प्राप्त करनेता दै । 
दसप्रकार उपासक देवयान मारगहारा कातरह्मलोक को प्राप्त होता है, यह बादरि ्ाचारयँ 
का विचार दर ॥७॥ 

इसी विषय भं आचा सूत्रकार ने ग्न्य देतु प्रस्तुत किमा - 

विशेषितत्वाच्च ॥\स॥। 

[ विोपितत्वात्‌ ] विशेषित होने मरे [च] ओर । उपासक कयंत्रह्मलोक को 
भप्त होता है, यह इससे मौ प्रमाणित होता दै, कि इस प्राम्ति को शास्य भै कु विशेष 
तारौ से क्त बताया गया हे । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [६।२।१५] मेँ कहा-श्रह्मलोकान्‌ गमयति, ते तेपु ब्रहा- 
लोकषु पराः परावतो वसन्ति' बहा ब्रह्मलोक को वहूत्वभ्रौर निवासन की विदोषता से युक्त 
बताया गया है । ब्रह्मलोक बहत है, तथा वे उपासक आत्मा अत्यधिक काल तक वहां 
निवास करते है । इससे प्रतीत होता है, कि वे कोई सौमित प्रदेदा ह । बरह्मपाप्ति की यद्‌ 
स्थिति नहीं है । ब्रह्य को प्राप्त होकर श्रात्मा किरी सीमित प्रदेश मेँ निवास नहीं करता, 
वह ब्रह्मानन्द कौ भ्रनुभूति करता स्वं विचरता है । ब्रह्मलोक ओर वहां प्राप्ति के इन 
विशेषणो से स्पष्ट होता दै, किं श्रह्मलोकप्राप्ति' का श्र्थं प्रहा परमात्मा कौ प्राप्त 
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होना नदं दै, प्रयत ब्रहद्ारा कीगरई सृष्टि मे यह रेसे लोक है, जहां पडंचकर श्रात्मा 
श्रावद्यकल्प से कालान्तर ये ब्रह्म को प्राप्त दोजाता है, इससे आचार्यं बादरि का यह्‌ 
विचार युक्त है, कि उप।सक् देवयानमार्गासा कायंब्रह्मलोक को लेजाया जाता हि ॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि ब्रह्मलोकान्‌ गमयति [वृ ° ६।२।१५] के प्रावार 
पर्‌ का्यगरह्मलोक को जाना स्पष्ट होता दै, तो !स एनान्‌ बरह्म गमगति' [छा० ५।१०।२ | 
सन्दभं कौ क्या संगति होगी ? यहां तो स्पष्ट रह्म पद पदा है । सूत्रकार ने बताया- 

सामोप्ान्तु तद्वच पदेशः ।॥&॥ 

[सामीप्यात्‌] समीप होने से [तु] तो [तद्रवपदेशः] उसका कथन । उक्त स्थल 
मेँब्रह्यकाक्थनतो त्र्यक सगीपहोनेसेटै। 

यद्यपि परक्रहा परमात्मा सर्वव्यापक होने से सवके सवा समीप है मरौर सन उसके 
समीप षै; तथापि श्रल्लान के कारण मात्मा उससे दुर बना रहता हे । एसी दा 1 
समोप होता हू भौ वह दर है-तद्‌.रे तद्वन्तिके" [ईश० ५] । उपासक उच्चस्तरीय 
उपासनाफलत का श्रधिकारी होने के कारण जव मृत्यु के अरनन्तर देवयानमागंदरारा बहा 
लोक को प्राप्त होता है, तब उसकी वह्‌ स्थिति ब्रह्म के समीप होती है; कारण यह है, 
कि वहां से ब्रह्मसाक्षात्कार होकर वह निर्वितरूप से ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । इस 
सामीप्य के कारण उपासक ग्रात्मा की उस स्थिति को छा्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१०।२] 
म श्रह्य को प्राप्त हौजाना' कह दिया गया है । इसभ्रकार वहां श्रा पद का तात्प 
लक्षणातृत्ति से "काबरह्मलोकः समभना चाहिये ॥६। 

शिष्य जिज्ञासा करतां है 'कांत्रह्यलोक को प्राप्त टौकर उपासक बरहा को कब 
प्राप्त ताह ? श्राचार्थं सूत्रकार ने बताया-- 


कार्यात्पये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।॥१०।। 

[काय्यये ] कार्मत्रह्मलोक को नांघजाने पर [तदध्यक्षेण ] उन लोकों के 
स्रध्यक्त के [सह] साथ [म्रतः] इस कार्यलोक के | परं | श्रनन्तर [अभिधानात्‌ | 
कथन से । जव ्रह्मसाक्षात्कार हौजाने पर उपासक के लिये कायंब्रह्मलोक समाप्त 
होजाता है, तव यहां से लोकों के श्रष्यक्ष परब्रह्म परमात्मा के साच प्राप्त होजाता है, 
बयोकि शारव मे एेसा कटा गया रै । 

कायंबरह्मलोक को प्राप्त हुए ब्रह्मोपासक जव निरन्तर ब्रह्म मे निष्ठा से साक्षात्‌ 
ब्रहमदशेन पालेते दै, तव उरं लोक का मोग समाप्त जाने तथा लिङ्गडरीरके न रहने 
पर सवर लोकों के श्रथिपति परब्रह्म परमात्मा के साथ जामिलते है । बहदारण्यक 
[४।४।८] में का-कतिन वीरा श्रभियन्ति ब्रह्मनिदः स्वगं लोकमित ऊर्ध्वो निमुक्ताः' धीर 
ब्रहाज्ञानी स्वर्गलोक [कांत्रह्मलोक | को प्राप्त होकर उससे श्रागे जा विमुक्त हौजाते 
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है प्रशन उपनिषद्‌ [५।५] भे का~“ सागभिर्तीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्जीवधतात्‌ 
पराव परं परियं पुरुषमीक्षते" वह्‌ सामो" से ब्रहालोक को नेजाया जाता है, तव वह 
शकृति से पर जीवधन जो पना स्वरूप है उससे भी पर सवलोक मै व्थाप्त पुरुष कौ 
साक्षात्‌ देता दै । यही ब्रह्म का साक्षात्‌ दशन है । तव (्रहाविदाप्नोति परम्‌ [तं० 
२।१| एेखा ब्रहन्ञानी "रः को पातेत्ता है । ब्रह्मका साक्षात्‌ दवन ब्रह्म को पाना है, यही 
मो है । दसप्रकार उपासक देवपानमा द्रारा मोक्ष को प्राप्त करता है ।।१०॥ 


उक्त विषय भे नकार ने स्मृतिप्रमाण का निदेश किया-- 


स्मृतेरच ॥११॥ 
[स्मृतेः] स्मृति से [च] रौर । श्रौर स्मृति मे ज्ञात होता है, कि उपासक कायं 
ब्रह्मलोक को ज।कर वहां रो पर्रह्म को प्राप्त होता दै। 
स्पृति इस श्रं को स्वीकार कर्ती है-श्रहमणा सह ते सव संभाप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते छृततात्मानः विशन्ति प्ररं पदम्‌! [अननुपलब्धमूल ] जब का्ब्रह्मलोक के 
भ्रवसान का समय मानाता है, त बे साक्षात्‌ ब्रह्मद कृतकरत्य उपासक ब्रह्य के सहयोग 
को प्राप्त हो परमपदे भँ प्रवेश करजाते द । आनन्दस्वरूप ब्रह्म परमपद है, उस 
भरानन्द की श्रनधृति भे लीन होभाति ह । दैवयानमाग से ब्रह्मलोक को उपासको कौ 
प्राप्ति के विषय मं यह्‌ भ्रानायं बादरि का विचार प्रसत किया गया । 
कायंब्ह्मलोक श्रथन श्रपरब्ह्य पद से कटै जानेवाते अर्थं को कतिगय व्यास्या- 
कारों 'हिरप्यगर्भ' नाम द्विया है, तथा उस ब्रहम का चेतनकार्थं माना है । फेवा मन्तव्य 
विन्तनीय प्रतीत होता है । स्वीय दृष्टि कै भ्नुसार चेतनत्व कायं हो, यह संभव 
भ्रतीत गही होता । ब्रह्म को उसके फिसी निम्नस्तर मे "हिरण्यगमे' माना गया, श्रौर उसे 
कायं कहा गया, यह एक बड़ी श्रान्ति का विस्तार हमा है । कोई विशिष्ट जीवात्मा इस 
स्तर को प्रप्त टोजाते ह, ओर वे बरह्म के गुगाद्ते क रूप भे कायं करते है उनकानाम 
हिरण्पगभे" है, यह समभना भी आन्ति का रूप है । पैसे धिचार ररनेवाने "हिरण्यगर्भः 
समवत्तं ताग्रे' [ऋ० १०।१२१।१॥ यजु° १३।४; २२३।१; २५।१०॥। प्रथवं० ४। २।७] 
इत्यादि मन्त्र का यह्‌ अर्थं करते ह, कि हिरण्यगर्भं सबसे पहले उत्पन्न होता है । वस्तुतः 
मन्त्र क यह श्रथ न होकर भ्रनयं दै, रामक दै । अन्त का श्रथ है संघे पहले हिरण्यगमें 
१. साम" पद का तात्पयं है-त्रिमात्र श्रोकारर्प बरह्म का ध्यान ! श्रो३म्‌' परमात्मा 
का सरवेत्तम नाम है । परमात्मा कौ उपासना का यह्‌ सवंेष्ठ साधन हैष त्रिमात्र 
श्रोइम्‌' के रूप मे ब्रह्म की उपासना श्रथवा ब्रह्म का ध्यान करना, 'साम' पद से 
यहा प्रभिलकषित है । उसी ध्यान व उपासना का फल ह-बहालोक को उपासक का 
प्राप्त होना । 


शूत्र १२] चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः ७३१ 


वरिद्यमान रहता दै, वह सव प्राणी-गप्राणी तत्वों का एकमात्र सिदढ पति दै, बह समस्त 
सोक-लोकान्तरो का घारण करता है । इससे स्पष्ट है हिरण्यगर्भ" परमात्या का एक 
नाम है । यहां इस पद से परब्रह्म परमात्मा का निदेश है । यह उत्पन्न कभी नहीं होता, 
इसलिये यह्‌ कायं नहीं । 

इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ वरे एक सन्दभं के श्राधार परर कतिपय दिदानों 
ने 'हिरण्यगभ" को उभारने का प्रयासं किया ह । वह्‌ सन्दभं हैदर तत्‌, एतदेव तदास, 
सत्यमेव; स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं बरह्म त्ति जयतीमांट्लोकान्‌" [वृ ° ५।४।१| 
वह्‌ वह है, यही वह है, सत्य ही ; वह-जो इस गदान यजनीय पूजनीय प्रममज सत्य कौ 
श्रह्य है" इसप्रकार जानतेता है-हन लोकों कौ जीतलेता है । इस सन्दर्भ मँ श्रयमज' 
पद का श्रयं कतिपय विद्वानों ने 'सवसे प्रथम उत्पत्र हरा" किमा है । यह श्रत्यन्त चिन्तनीय 
दै। उस सत्य को यहां ब्रमरूप कटा है, अर्थात्‌ वह्‌ सत्य ब्रह्य दै, ब्रह से प्रतिरिक्त 
सत्य नाम का श्रौर कोई तत्त्व नहीं है । जव ब्रह्म ही सत्य है, तो उत्ते उत्पन्न हृभ्रा कंसे 
कहा जास्रकता है । यहीं वानयशेष मे पूनः कटा-'सत्यं ह्यं व ब्रहम [बु ० ५।४।१] 1 सत्य- 
रूप रह्म को उत्पन्न हृश्रा कहना क्क्ी रीति से उपपादित नही है । वस्तुतः '्रथमजं' पद 
कावह अरथेहौनहींहै, जो उन विदानो ने समभर ह । उसका अथं है-जो सवसे पटले 
विद्यमान है, सदा समानलूप से विद्यमान रहता है । यह्‌ वणेन ब्रह्म को बतलाता है, श्रन्य 
किसमीको नहीं । 'हिरण्यगमभं' परतरह्म का एक नाम है, कयोकरि समस्त न्योतिमंय लोक- 
लोकान्तर उसके गं श्र्यात्‌ वीच में रहते दँ । समस्त विश्व कितना मी बडा है, पर 
उससे बाहर नहीं । इससे यह्‌ मानना शास्त्रीय दुष्ट के अनुकूल है, कि कायं ब्रह्मलोक 
उपासक श्रात्मा के कोई एसे स्तर, प्रभवा सृष्टिमें कोई एसे विशेष प्रदेश रै, जां से 
श्रात्मा निना किरी स्काबट के ब्रह्य को प्राप्त होनाता है ॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्र मेँ बादरि क नाम से जो विचार प्रस्तु किया 
है, वह्‌ किस प्न्य विचार कौ प्रतियोगिता में किया गया है ? सूत्रकार ने बताया-- 


परं जेभितिम्‌ ख्यत्वात्‌ ॥ १२ 

[पर्‌] पर को [नैमिनिः] जैमिनि [मुख्यत्वात्‌ ] मुख्य होने से । मुख्यत्रह्म का 
केथन होने से ब्रह्म तक श्रात्मा लेजाया जाता दहै, यह जैमिनि श्राचाये का विचार दै । 

दस्त्र में जां देवयानगति का वर्णन है, वहां स्पष्ट कटा गया है-'स एनान्‌ ब्रह्य 
गमयति" [छा० ५।१०।२ ] वह्‌ इनको ब्रह्म तक लेजाता दै । यहां रह्म" पद श्रमिघावृत्ति 
से परमात्मा परब्रह्म का वाचक है, उपासक ब्रह्म तक लेजाया जाता है, दस कथनसे 
स्पष्ट होता है, उपासक देवयानगति द्वारा मुश्यन्रह्म को प्राप्त होता दै, कार्त्रह्मलोक कौ 
नहीं । यह्‌ जैमिनि श्राचायं का विचार दै ॥१२॥ 

इसी विषय को पुष्ट करते हुए सूत्रकार ने कटा-- 


७३२ ब्रह्यसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १३-१४ 


दक्षंनारच ।\ १३।। 


[दनात्‌ ] देखे जाने से [च] तथा । ब्रहम पद का परत्य परगेख्वर अर्थं भे 
प्रयोग देखे जाने से तथा शास्त्र म देवमानगति से श्रमृतप्राम्ति का उत्लेख देखे जाने से जात 
होता है, कि उपासक गतिद्वारा पख्ह्य को प्राप्त होता है, कार्त्रहमलोक को नहीं । 

त्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म" [त° २।१], "ते यदन्तरा तदबरह्य' [छा० २।१४।१ | 
"विज्ञानमानन्दं बरहा" [बृ ० ३।६।२८] इत्यादि सन्दभो मै श्रह्य' पद का प्रयोग परह्य 
परमात्मा कै भर मे हशर है । उसके समान "स एनान्‌ बरहा गमयति' [छा० ५।१०।२ ] 
इस सन्दभं भे श्रम" पद परब्रह्म परमभेदवर का बोधक दै । इसलिये उपासक देवयानगति- 
द्वारा मुस्यत्रह्य को प्राप्त होता है, यही समभना नाहियै । इसके प्रततिरिक्त नाडीदरारा 
श्रणवा देवयानगतिद्वार श्वमृत' को प्राप्त होने का स्पष्ट उल्तेव है-(तयोष्वमायस्- 
मृतत्वभेति' [कट० २।३।१९; छा० ८।६।६ | मृत" पद से परतरहा का ग्रहण होता दै, 
कायत्रह्मलोक का नहीं; क्योकि कारयतो श्रमृत' नहीं होसकता। फलतः जेमिनि के विचार 
से यही मन्तव्य ठीक है, कि उपाप्तक देवयानमामद्रारा परब्रह्म को प्रप्त होता है ॥१३॥ 

भर्तु मर्थं को दृढ करगे की भावना से सूत्रकार ने बताया-- 
न्‌ चु. कारय. प्रतिपत्यनिपतन्धि. ॥ १४।। 

[नि] न्दी [बर] रौर [क्ये] कायं ये [प्रतिपत्यभिसन्विः] प्राम्ति का 
तात्मयं । कायन्रहमलोक मे उपासक कौ प्राप्ति का तात्पयं शास्रे कहीं नहीं है । 

शास्त्र के किसी वचन से एेसा तात्पयं की प्रकट नहीं होता, कि ब्रह्योपासक 
देवयानमा्॑द्रारा कार्यजरह्मलोक को प्राप्त होता दै । छान्दोग्य [>।१२।१] मे कहा- 
शृतं कृतात्मा बरह्मलोकमभिसंभवामीति' उपासक कहता दै कृतकृत्य होकर अकृत 
ब्रह्मलोकं को प्राप्त हरहा हं । यहां नहमलोक का हृत" निेषण इरा भाव कौ स्पष्ट 
करता है, नि बह ब्रह्मलोक कायं नहीं दै । श्रह्यलोक' पद का ब्रहमदर्शन अथवा ब्रह्यही 
जो लोक है, पेसा प्रथं समभर पह श्रा्॑का नहीं रहती, फि वह्‌ कोई बना हृश्रा लोक- 
विशेष होना चाहिये । छन्दौग्य [८।१४१] मँ म्रागे कहा-स श्रात्मा प्रजापतेः सभां 
वेड प्रषद्य' बह रँ उपात्तक ब्रात्मा भरापति की सभा एवं घर को प्रप्त होता हूं । 
उसीको प्रस्तुत सम्द्भ भँ पटने पदों घरे ब्रहम ओर भ्रमृत कहा है । इसतिये उपाघ्रक को 
शास्त्र भे जिस ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन है, उसके विषय में फेसा अभिप्राय कीं 
प्रकट नहीं ठोता, कि वह्‌ कायं ह । फलतः उपासक मुस्यत्रह्म को प्राप्त होता है, शास्त्र 
का यदौ तात्ययं सम भना चाहिये; यह्‌ जंमिनि भ्राचायं का विचार है ॥१४॥ 

श्रमानव पुष किन उपासको को ब्रह्मलोक तक प्ंचाता दै, यह्‌ स्पष्ट करते हए 
सूत्रकार ने बादरि रर जेमिनि के विचारो मे सामज्जस्य की संभावना का संकेत किया-- 


सूत्र १५] चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः ७३३ 


श्रप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण 
उभमपथाऽदोषात्‌ तत्क्रतुश्च ।।१५।॥ 


[अप्रतीकालम्बनान्‌] जो उपासना मँ प्रतीक करा श्रालम्बन करनेवाले नहीं उन 
सबको [नयति] नेजात्ता है [इति] यह [बादरायणः] बादरायण [उभयधा | दोनों 
प्रकार [श्रदोषात्‌] दोष न होने से [तत्तु] उसमे संकल्पवाला [च] श्रौर्‌ 1 प्रत्रीक 
का ग्रालम्बनन कर जो साक्षात्‌ ग्रानन्वरस्वरूप ब्रह्म की उपासना करते है, सुकष्मश्रीररूप 
मानव पुरुष उन उपासको करो देवयानमामगेदरारा ब्रह्म तकं लेजाता दै; यहं श्राचा्यं 
गादरायण [सूत्रकार] का मत है । वयोर वंसा मानने पर पहुंचाने भें कायंत्रह्मलोक 
कटा जाय अथवा मूरयत्रह्य, दोनो प्रकार कोई दोष नहीं दै । कारण यह्‌ है, कि उनका दृढ 
संकल्प ब्रहयप्राप्तिविषयक रहता है । 

प्राकृतिक प्रतीकं क सहारे ब्रह्म की उपासना तरीं होती । जो दसप्रकार उपा- 
सना करते द, उनको छोडकर एसे उपासको को श्रमानव पुर ब्रह्म तक पहटुचाता है, जो 
परब्रह्म के मख्य नाम रोम! कै श्राघार पर तथा भ्मन्तःकरणको नित्रिषय करने 
श्रभ्यात्त के भ्राघार परब्रह्म कौ उपाप्तना करते हैँ । स्ूतकारने स्वयं कहा, विं प्रतीके 
ब्रह्म कौ उपासना ब्रथवा उसका निदिध्यासन सवं था निष्प्रयोजन दै [वे° सू° ४।१।४] 
रसे केवलब्रह्मो पसक श्रात्मा देवयानमा्गं से श्रषने लक्ष्य तक पहुंचे हँ । उनकी गति का 
लकय ब्रह्म को प्राप्त करना है, ेसौ स्थिति में वे कायंत्रह्मलोक को प्राप्त होते है श्रथवा 
ब्रह्म को, इस दोनो प्रकार कै कथन म कोई दोष श्रभवा अन्तर नहीं है; क्योकि देवधान- 
गति उन्हीं ्रात्माग्नों की हौती है। जिनको चात्‌ देह के रहते पुरणज्ञान नहीं हुप्रा 
सद्यःकालान्तर भं होजाने को है; पर चालू देह के प्रारन्धकमं समाप्त होक है, एेसे 
ञरप्रतीकालम्बन ब्रह्योपासक आत्मा देवयानमागं से कायंत्रह्मलोक जाकर पनः ब्रह्य 
को प्राप्त करते हँ । उनके विवि ब्रह्यपतक्षात्कार का यही क्रम शास्त्र बताता है, उसे 
एक स्ाचायं ने एक पग पहले कौ बातत कहदी, परुसरे ने श्रन्ति प्रग तक कठदौ; 
समे कोर श्रसामञ्जरय नहीं । सूत्र में "तत्तु" पद (तत्तु पदघटित श्रूति का निर्दे 
करता है । जित शरुतिसन्दरमं मे 'तत्करतु' पद है, उक्त भाव को वह श्रुति प्रकट करती दै । 
वह्‌ दै-+स यथाकामो भवति तत्कतुमंवत्ि, यक््रतुर्भवति तत्कर्म कुरते, यत्कर्म कुरते तद- 
भिसम्पयते [वृ ० ४।४।५] पुरषं की जैसी कौमना होती है वैसा संकल्प होता दै, जैसा 
संकल्प होता है वैसा कमं करता है, जैसा कमं करता है वेसा फल प्राप्त होता है । ब्रह्म 
जिज्ञासु जनों का संकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, उसीके ्रनुसार वै ग्नष्टान. 
करते हुए सफल होजते हँ । सफलता का कम प्रयम्‌ निदिष्ट क्र दिया गया दै । 

कतिपय व्याख्याकार ने सून के 'उभयथाष्दोषात्‌' पदों क स्थान परर (उभयथा 
दोषात्‌" पाठ मानकर सूत्र कौ व्याख्या की है । उनका कहना है, कि देनयानमायं का श्चि 


७३४ श्रह्मसू ्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रष्द६ । 


अदि गण परतीकालम्बन उपासको को छोडकर परब्रह्म के उपासको को तथा श्रक्षरस्वलूप ¦ 
कौ ब्रह्मभाव से उपासना करनेवालों को पर्रह्य तक तेजाता है, एेसा यों है? इसमें 
हेतु दिया-“उभयधा दोषात्‌! यदि कार्योपासकों [प्रतीकोपासकों ] को वेजाता है, पेसा 
मान, तौ श्स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपरंपच' [छा =।३ 1४] इत्यादि श्रुति 
काविरोवहोतादै, कोक नो का्योमासक ह, बे परमज्यौतिः को प्राप्त नहीं होते; 
इसपरक।र शतिश्रिरोध दोष होता है । यदि श्रवि श्रादि गण केवल परब्रह्म के उपा- 
सकोंको लेजाता है, एेसा नियम करते ह, तो "तदय इत्यं विदुः, पे चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप 
इःपरुपासते तेऽचिपमिसंभवन्ति' [छा० ५।१०।१; व° ६।२।१५] ज पवा जानते हँ 
्रौरजोग्ररण्यमेंश्रद्धाततप को उपात्ते है, वे श्चि चादि को प्राप्त होते है, इत्यादि 
श्रुति का विरोष होता है; क्ोकरि जौ ब्रह्मोपासक नहीं ह उनकी भी यहां म्रचिश्रादि 
गति की है । ठव उभयथा दोष होने से “भवाकरतुरस्मिल्लोके धररुषौ भवति तथेतः प्रत्य 
भवति [छा० ३।१४।१] इस लोक मेँ जैत कमं करनेवाला परश होता है, यहां से देह 
छोडकर वसा फज होता है, इस श्रुति से कर्मानुसार गति एवं फल आदि कौ प्रान्ति माननी 
चाहिये, पह बादरायण कता है । दन व्यास्याकारों ने वादि जैमिनि मतों फ सामज्जस्य 
कौ चिन्ता नदीं की । यद्यपि चिषे तौर पर परिणाम इसका भी वही निकलता है। सूत्रम 
पाठभेद के कारण दत्तक निर्देश कर दिया है ।। १५॥ 

्प्रतीकालम्बन उपाततकं के चिमे देवयानमागं से ब्रहापराप्ति होने भें सूत्रकार 
ने न्य उपोद्बलक प्रस्तुत किया -- 

विज्ञेषं च दयति ।॥१६॥ 

[विषं | विशेष [च| ग्रौर | दयति] दिखलाता दै। शास्त प्रतीकालम्बन 
उपासको कौ गति को भिन्न कतलाता है, तथा ब्रह्मोपास के लिये देवयानगति को 
विदोषरूप से दिलाता है । 

अ्रतीकोपासना के विभिन्न फल शस्व वताता है । छान्दोग्य [७१४५] मे 
नामग्रतीकोपासना का उसीकरे अरनुस्नार फल बताया है । श्रमे [खा० ७।२।२ ] वास्वाव 
नाम्नो भूयसी" कट्कर वाकूपरतीक से त्रह्मोपासना का जो फल कहा है, ब्रह नामप्रतीको- 
पासन के फल से भिनत दै । प्रतीकोपासना के फल ब्रह्ाप्ति न कहकर अन्य बताये है 
जो देहत्याग के अनन्तर उपासना के ग्रनुसार पराप्त होतेह । ब्रह्मोपासना का फल ब्रहम 
पान्ति है; ते उपासको की गति के लिये देवयानमागं का निदे है । छन्दो [५।१०।२ 1 
ओौर वृहवारण्यक [६।२।१५] दोनों मे दन उपासकों के लिथे विक्ेषरूप से देवयानगति 
का उल्लेख है । इससे निदि होता दै, प्रतीकोपासको को छोड उन्हीं उपापतकों को 
श्रवि प्रादि गण ब्रह्मलोक को लेता दै, जो साक्नात्‌ ब्रह्य कौ उपासना करते हैँ ॥१६॥ 

इति चतुर्याऽ््ायर्‌ ष तृतोयः पादः 


सूत्र १-२] चतु्यध्याये चतुर्थः पादः ७२३५ 


अथ चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः 


तृतीय पाद भँ ब्रह्मोपासना के फल-देवयानमागं ते का्ग्रहमलोक की प्राप्ति-का 
निरूपण किया । प्रव चतुरं पाद मे ब्रह्मसाक्षात्कार के फल ब्रह्यपराभ्ति का प्रतिपादन किया 
जाता दै । इस ब्रह्यप्राप्ति का नाम मुक्ति है, जहां समस्त दुःखो का नाल होकर वैठंल 
ब्रह्मानन्द कौ श्रमूति का अस्तित्व दै । ्रारमा तव किंस रूप से वहां रहता है ? भ्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


सम्पद्याविर्भावः स्वेनशाब्दात्‌ ॥१।। 


[सम्पद्य] प्राप्त होकर [आविर्भावः] प्रकट होना [स्वेनरान्दात्‌ ] ्वेन' शब्द 
से" स्वेन" पद से युक्त स्ति फे कयन से शात होता है, कि श्रात्मा ब्रह्य द प्राप्त होकर 
अपने केवत्यरूप से प्रकट होता है । 

छान्दोग्य [०।१२।३] मे कहा-'एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरूपसंपय स्वेन रूपेणागिनिष्पयतते' एसे टी यह ब्रहासाक्षात्कांर किया श्रा 
श्रात्मा इस शरीर से उटकर परज्योति [परब्रह्म] को प्राप्त होकर श्रप्रने वास्तविक 
कंवल्यरूप रो प्रकट होता दै । यहां वेन रूपेण" इसं कथन से, परब्रह्म को प्राप्त होकर 
श्रपने रूप से प्रकट होने का तात्पर्यं यद दै, कि आत्मा जव संसारी दशामें है, तव स्यल- 
सूष््मशरीरों से प्रावेष्टित तथा रागदेष श्रादि से प्रमित रहता है । परन्तु जव ब्रह्य का 
साक्षात्कार करलेता है, ग्रौर उसके फलस्वरूप दस ्रीर्‌-्रावेष्टन को छोड़कर ब्रह्य को 
प्राप्त होजाता दै, तव बह केवल श्रात्मस्वरूप से श्रवस्थित रहता है । शरीरादि बन्धनो 
से विनिमुक्त होजाता है । यह ्रात्मा का ग्रपना वास्तविक स्वल्प है ।।१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मुक्त राहमा का वह्‌ रूप वास्तविक श्नपना है, यह्‌ कंसे 
ज्ञात होता है ? प्राचार्य सूवरकार ने बताया-- 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।॥२॥ 

[सक्तः] मुक्तं [प्रतिज्ञानात्‌ ] प्रतिज्ञावचन से । प्रतिक्ञावावय से यह्‌ ज्ञात होता 
है, कि सूक्त ग्रवस्था मं जो रूप प्रकट होता है, वह्‌ ग्रात्मा का अपना वास्तविक रूप द| 

छान्दोग्य [८।७।१] मेँ प्रजापति कहता दै-यह शुद्ध प्रात्मा जरा मृत्यु शो 
शख प्यास ग्रादि से रहित है, सच्ची कामनाश्रो श्रौर सच्चे संकल्पोवाला दै, उत्ते ठूढना 
चादिये वह जानने योग्य है । यह शरात्मा का संसारी श्रवस्था से रहित स्वरूप दै । संसारी 
अनवस्था मे वह्‌ परकृतिसंपकं से स्थृल-सुश्मश्ारीरों से युक्त होकर भ्रिय-गर्रिय रागद्रैष 
भूख-प्यास ञ्रादि से अपे को प्रभिभूत भनुभव कर्ता है। यह्‌ द्रात्मा कौ वास्तविक 
कंवस्य अवस्था नहीं दै । जो कैवल्य अनवस्था है, उसीके विषय मेँ प्रजापति का प्रतिज्ञा- 


७३६ ब्र्मस्‌ त्रवियोदयभाष्यम्‌ [सून ३-४ 


वाक्य है, करि वह्‌ विजिज्ञासित्तःय दै, उसे जानना चाहिये । उसके आघार पर श्रागे कहा 
हैएष सम्ब्रस्रादोऽस्माच्छरीात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपदय स्वेन स्पेणागिनिष्पचते" 
[खार २८।१२।३] ब्रह्म को साशनातकर यह ब्रात्मा इस बारीर से उच्कर प्ररज्योति को 
भप्त हौ ग्रषने कंदत्यरूप से प्रकट होता है । दरीके साथ कहा उत्तमः पुरूषः स 
तत्र पर्येति" [छा० ०।१२।३] जो परज्योति है वही उत्तमगूरष है, उसे आत्मा गरपने 
परणं कंवल्यरूप से पराप्त दोत्ता है । परज्योति स्रथवा परपुरुष को प्राप्त होना श्रात्मा का 
मोक्ष दै । इस भाव को मुण्डक [[३।२।८] म कहा-तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्‌ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌" जव प्राता ब्रहम का साक्ताकार्‌ करलेता दै, तव देव- 
दत्तादि नाम तथा दैदादि रूप से विमृक्त होकर परात्पर पुरुष को प्रयति परब्रह्मको प्राप्त 
होता है । प्रकृति से पर्‌ आत्मा उससे पर बरहा है, उसको प्राप्त होना म्रास्मा की विभुक्त 
मवस्था है, वही उसका श्रना कुबत्यरूप दै ।।२॥। 

शिष्य जि्ासा करता है, छान्दोग्य [२।१२।३] क सन्दर्भ भ जिसे ्रपनेरूप से 
कट होना" कहा है, वह्‌ तो वहां सम्प्रसाद' बताया है, जो एक खवस्थाविशेष है, इससे 
म्नात्मा का ग्रहण कंसो होता दै ? आनाय सूत्रकार ने बताया-- 


भ्राता प्रकरणात्‌ ॥२। 


[आत्मा] श्रात्मा [्रकरणात्‌ ] प्रकरण से 1 उक्त छान्दोग्य सन्दभं मं “सम्परसाद' 
पद से आत्मा का ग्रहण होता है, यह प्रकरणं से जाना जाता है । 
य श्रात्मा श्रपहुतपाप्ा' [छा० ८७1१ | इत्यादि से आत्मा का प्रकरण है । 
आगे [छार ८।८- ११] इरीको नाग्रत स्वप्न सुषुप्ति श्रवस्थाश्रो से युक्त बताकर कहा- 
दं शरीरं---तदस्थापृतस्याकरीरस्यात्मनोऽचिष्ठानं श्रात्तो वँ सरीरः प्रियाप्रियार्यां 
“अशरीरं वाव सन्तं न श्रियापरिये स्पृशतः” [छा० ८।१२।१] इस यमरणधर्मा 
अशरीर आत्मा का गह्‌ गतत्यं शारीर श्रविष्ठान है, जव यह सशरीर रहता दै, भ्य ्रौर 
अत्रियसे म्रभिम्ूत रहता है; जब यह शरी रबन्न गे रहित होनाता है, तज इसको 
सांसारिक भ्िय म्र्रिय का स्पर्ं नहीं रहता । यह आरात्मा की वह्‌ अवस्था है, जब डमे 
बरहा का साक्षात्कार दोनाता दै । ग्रात्मा कौ उसी भ्रवस्था को लदयकर प्रागे [छार 
८।१२।३] उसके लिये 'सम्प्रसाद' पद का प्रयोग हृश्रा है । फलतः प्रकरण से स्पष्ट होता 
ड, कि यहां सम्भरसाद' पद से म्रात्मा का ग्रहण है ॥३।। 


शिष्य जिज्ासा करता है, क्या आत्मा की ब्रह्मे प्राप्ति एेसी है, जैत देवदत्त 
ग्राम मँ प्राप्त होकर ज्रलगं ज्रवस्विति रहता दै, ग्रथना एसी है जैसे नदियां समुद्रे जाकर 
अवरिभाग से अवस्थित रहती है ? आराचायं सूत्रकार ने वताया-- 


श्रविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥४।॥। 


सूत्र] चतुर्षध्यये चतुर्थः पादः ७३७ 


[भ्रविभागेन ] न बिभाग से [दृष्टत्वात्‌] देखा घ्रा होनेके कारण। मोक्षम 
मात्मा ब्रह क साथ प्रविभाग से प्रवरिथत रहता है, कर्यो तव प्रात्मा के निषे ब्रह्म 
देल हरा होता है । 

ब्रह्मज्ञान होजाने से श्रात्मा की जो ब्रह्य को प्राप्ति बताई गई है, वह्‌ ठी सम~ 
भली चाहिये, जैसी नदियों कौ समुद्र को प्राप्ति मानी नाती दै। इस भाव को मुण्डक 
उपनिषद्‌ [ ३।२।८] मे स्पष्ट किया-'यथा न्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे 
विहाय । तया विदान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पु्षमुपेति दिध्यम्‌' जे नदियां बहती! 
इर समुद्र मे छ्पि जाती दै अपने नाम श्रौर रूप को छोडकार; रेते बरह्म को साक्षात्‌ 
करनेवाला ्रात्मा श्रपने नाम देवदत्तादि तथा रूप देदादि से सरव॑था छटा हुमा, पयत्पर 
दिव्यपुरूष के समीप चला जाता है । नदी जव समुद्रमे मिल जाती दै, तब अपने पटले 
नाम श्रौर उस विश्ेषरूप को छोड देती है, पर नदी के रूप म जो जल समूद्र म जाकर 
मिलते है, ते स्वरूप ते मपने म्रस्तित्व का परित्याग कमी न हीं करते। जलसूपमें दोनों 
समान दै, पर समुद्रजल के लावण्य से नदीजलं श्राप्तानित होजाता है, बह ईरवरीय 
व्यवस्था कै ्रनुसार किर उठ ब्रात है, नदीरूप भं बहकर पनः वहां पहुंचता है । यह 
कम अ्रनादि-म्रनन्त है । एेसी ही कु स्थति श्रातमा श्रौर ब्रहम के निषय में किसी सीमा 
तक विचारी जाती है । दोनों चेतन दै, संसारनदी के शूप मे बहता हु ्रात्मा ब्रह्म तक 
पहुंचता हे । उस अवस्था गे उस्न आनन्द से श्राप्तावितत रहता दै । ब्रह्म के साथ गरविभाग 
से रहने का तात्पर्यं यही है, कि ब्रह्य श्ानन्दस्वरूप है, रौर भ्रात्मा उस आनन्द की 
अनुभूति करता है; यही इनकी श्रविभागस्थिति दै । आत्मा वहां अपने ्रस्तित्व को 
छोड वट्ता है, ठेसला कभी संभव नहीं । दसीकारण गण्डक [३।२।३] मे अन्यत्र कहा- 
तदा निदधन्‌पूण्यपापरे विषूय निरञ्जनः परमं सराम्यमुैति' वह्‌ तव परम समता को 
भराप्त होजाता है । "यत्र नान्यत्‌ पर्मत्ति' [छा० ७।२५।१ | जित वस्या मँ वह श्रा्मा 
शरान्द के म्रतिरि्ता भनसय कृच नही देखता । "न तु तदिद्रतीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं 
यत्पयेत्‌ [व° ४।३३३] ्रानन्दान्‌ भूति ॐ ्रतिरिक्त वह दुसरा कुछ नहीं है, जो उससे 
अन्य विमक्त को देवे । रहम व सन्‌ ब्रहाप्येति' [बृ० ४।४।७ ] ब्रह्म होकरं ब्रह्म को प्राप्त 
दोयाता हे, इसका वही श्रभिप्राय दै । बरहम कया है ? आनन्द ही तो ब्रह्मद; जव आत्मा 
पण॑ूप से श्रनन्दानु भति करता है, यह्‌ अवस्था उसकी ब्रह्म को प्राप्त होने कौहै। यदि 
वास्तविकरूप से वह ब्रहम है, तो ब्रह्माप्येति" कहना सर्वथा निरथेक है । आत्मा तव ब्रह्म 
का साक्षात्कार कर चुका होता है, इसलिये श्रविभाग से रहता है । इस स्थिति को विमाग- 
सहिष्णु प्रविभाग कहना उपयुक्त है ।।४॥ 

किष्य जिज्ञासा करता है, मोक्ष मे भात्मा भ्रपने रूप ते अ्भिनिष्यन्न रहता 
है-स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते [छा० ८।१२।३] ह बताया गया । परःतु उसका बहु रूप 
दै स्या? भ्ाचायं स्कार ने इस निषय बे बवन जैमिनि का विचार भस्तुत किया-- 


७ बरह्सूश्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५.६ 


ब्राह्मेण जेभिनिरपन्यासादिभ्यः १५५ 


[ब्रा्धंण] त्राह्म-तरह्मम्बन्परी से [जैमिनिः] जंमिनि, [उपन्यासादिभ्यः | 
उपन्यास शरदि के कारण। मोक्ष भें श्रात्मा ब्रहमसम्बन्धीरूप से प्रवरिथत रहता है, 
उपत्मास्त आदि से यह रूप जाना जाता है; एसा जैमिनि आचार्यं का विचार 2 

सूत्र भै "उपन्यास" पद का बर्थ उपक्रम श्रयवा प्रारम्भ है । शास्त मे जहां ब्रह्य 
विषयक वर्णन ह, वहा रह्म के रूप चा मुख्यतया प्रारम्भ मे कथन होता है  सूवर के श्रादि' 
पद से श्न्य स्थलों से वणित ब्रह्मरूप का ग्रहण करलेना श्पेधित है । किसी एक स्यं 
के उपक्रम उपसंहार का उपयोग भौ यहां संग्राह्य दै । मुष्डक [२।२।७] भे कदा 
'तद्वि्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा ्रानल्दरूपमपृतं यडिभाति" बीर श्रात्मा उसके साक्षात्कार 
वारा देख लेते ह उस भ्रानन्दल्प ग्रमृत को, जो सदा प्रकादित रहता दै। तंत्तिरीय 
[२।६] म कहा-श्रानन्दौ ब्रहम ति व्यजानात्‌! आनन्द ब्रह्य है यह जाने । इन प्रसंगो से 
स्पष्ट होता है, कि ब्रह्य श्नानन्दस्वरूप है । छान्दोग्य [८।७)१ ] मे (सत्यकामः सल्य- 
सद्स्पः' ककर उसके स्वरूप का वर्णन किया दै । आचार्यं जंभिनि का अभिप्रायरै, 
कि ब्रह्य का जो श्रानन्द सत्यसंकत्प घ्रादि दप है; उसी रूप से च्रात्मा मोक्ष में म्रवस्थित 
रंहता है । स्वत्मिना उस आ्रानन्वानुभूति को करने के कारण श्रात्मा ब्राह्मरूप्‌ से भ्रव 
स्थित रहता दै, यहं कथन है । आचारय जैमिनि के श्नुसार स्स्वेन ख्पेणः [छा० 
८।१२।३ | का तात्पयं उक्तकारणसे नाहे ण लूपेण' समभना चाहिये । 

द्ान्दोग्य [५।२५।२ मँ अन्यव कदटा-'तस्य सवेषु लकरेषु कामचारो भवतिः मुक्त 
शरात्मा का सव लोकों मे छ्छानुसार संचरण होजाता ह । ्रह्म स्वभावतः सर्वत्र माप्त 

है, सव लोकों नँ सदा प्राप्त है विमान है 1 मुक्त आत्मा को इतने अं मेँ ब्रहमल्पता 

भ्राप्त होना है, कि वह्‌ इच्छानुसार सव लोकों प संचरण करशकता दै, सदा सर्वत्र 
प्राप्त नहीं दै \ संचरण करना यह प्रमाणित करता दै, करि चात्मा तव भी सववव्यापकं 
ब्रह्म से भिन्न है । व्यापक तत्व के लिये 'संचरण' का कथन किया जाना सर्वथा ग्रसंगत 
है । इसलिये स्वेन सूपेण' का प्राह ण स्वेण' तात्धं इसी भावना के ग्रन्‌सार समभा 
चाहिये 1 मोक्त नँ आत्मा पनपने प्रस्तिस्व को खोवैरता है" शरोर ब्रह्म दोनाता है, 
श्रथवा लीन होजाता है, इसमे यथा्ंता कुछ नहीं । फेय कथन उक्त भावना की छया 
श्नोपचािक कटे जासकते है । आत्मा सदा ब्रह्य है, यह कथन ्रसंगत दै; तव मोक्षे 
सादन, रवेन सूयेण श्रभिनिप्पत्ति रादि चास्वीय कथन निरेक हौगे । जब षदा वही 
रूप है, तो उसके लिये साधन या निष्पत्ति कंसौ १।।५।} 


उक्त दिषय में सूत्रकार ने ग्न्य विचार प्रस्तुत किया-- 


चितितः्मात्रेण तदास्मकषत्वा दित्यौडलोमिः \।६॥ 


सूत्र ७] चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ७३९ 


[चितितन्मात्रेण ] लिति इतने मात्र से [तदात्मकत्वात्‌] वह स्वरूप होने से 
[इति] यह [ओडुलोभिः] ज्रोड़लोमि अचां । नैतन मा स्वरूप सै ्रात्मा मोचं 
रहता दै, बयौकि उसका केवल वही स्वरूप है । एमा शराचे श्रौडलोमि का विचार है 1 

श्रा्मा चेतनस्वल्प है, यह लास्तरों का सर्वंसम्मतत सिद्धान्त है । संसारी दशा 
में रातमा प्रकृतिसंपक्तं मे देह इन्द्रिय ग्रादि दारा संबद् रहता दै, वह्‌ तत्त्व चेतन नहीं 
है । मोक्न में वह लपक नहीं रहता, इसनिधे मोक्ष में भ्नात्मा चेतनमात्र स्वूत्पसे 
अवस्थित होता दै, यह्‌ सिद्ध है । शास्त मे चात्मा को चेतनस्दल्प कटा है-कृत्स्नः 
प्रज्ञानघन एव' [वृ० ४।५।१३] । योगदर्शन [२।२०] में वत्ताया-रप्टा दृशिमात्रः" 
श्रत्मा सम्मूणरूप से चेतनमाघर दै, दय लिये स्येन सूवेणाभिनिष्पद्ते' [छा० ८।१२।३| 
कास्पष्टभ्र्थं यदीद, कि वह्‌ मोक्त मरं सरपने चैलन्यमाच्रूप से श्रवस्थित होता है) मन्य 
विजातीय शंप उरके साथ कु नहीं रहता । यह घाचापं श्रौड्लोमि का विचार है ॥९॥ 


आचाय सूत्रकार ने उक्त विचारों मेँ गरविरोच प्रकट करते हुए अपना मन्तव्य 

भरस्तुत किया-- 
एवमष्युपन्यासात्‌ पुवेमावादविरोधं बादरायणः ॥७।। 

[एवं] दूलप्रकार [श्रमि] मी [उपल्यासात्‌ ] उपन्यास -काथन से [पूवंभावात्‌ | 
पहने के होने से [अविरोधं] अ्रतिरोघको [बादरायणः] बादरायण । मृक्ति में श्रात्मा 
के चेतनमात्र कथन का भी पहले ब्राह्यरूप कथन ने अविरोध मानता है बादरायण 
आचायं । क्यौकि शास्त्र से दा कटा गया 

भ्रकरततित्तंपकं से श्नलग होकर चेतनमात्र प्राता मोन मेँ रहता है, यहं प्राचायं 
श्रौडुलोमि का विचार शास्तरके प्रनुकूल दै । तथा ब्रानायं जँमिनिने जो का, कि वह्‌ 
ब्रह्म के श्रानन्दखूप का घ्नुभव करने के कारण क्राह्यरूप से मोदा मे ्रचस्थित साना 
जाना चाहिये; यह विनार भी श्ास्वानुकूल दै । क्योकि भ्रात्मा के लिये मोक्षका यही 
स्वल्प शास्वकारों ने माना दै । इसलिये सूत्रकार बादरायण का कना द, क्रि इन 
विचारो भरँ परस्पर कोई विरो नहीं है । एक तथ्य एक अ्राचायं ने कह दिया, दूरा 
दूसरे ने । दोनों मिलकर एक बात को पुय कर देते है । मोक्ष मेँ मात्मा ब्रह्म कै श्रानन्द- 
खूप का प्रतुभव करता दै, यह पहले आचाय ने क दिया; उस्न दामे प्रकृति का 
संपकं ग्रात्मा ते नहीं रहता, केवल चैतनस्वरूप श्रात्मा वहां रहता है, यहं दुसरे ने कटा । 
इत दोन कौ मिलाकर बात पूरी हौजाती दै । अयं को प्रतिपादन करने कौ यह आचार्यो 
की रीतिहै। सघा न कट्कर सप्रकार से यथां को प्रस्तुत कर देते ह ।।५७॥ 

ज्िष्य ज्िज्ञाप्रा करता दै, मोक्ष मँ आत्मा का जो देवर्यमोग यथाकामचारश्प 
भे [छा० ७।२५।२] कहा रै, बह क्या संकत्पविशेष से होता है, श्रपवा श्रन्य किरी 
प्रकारे ? भ्राचायं षूतरकार ने बताया-- 


७४० ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र =€ 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः ।॥८॥ 


[संकहपात्‌ ] संकल्प मे [एव ] ही [तु| तो [तच्छतः] उसकौ भरति ते । मोक्ष 
मँ रेक्वयं मोग श्रादि केवल संकप से होता दै, वकि श्रुति से यह्‌ नात होा है । 

लोक में देखा जाता है, जव कोई व्यक्ति कू करना चाहता है, तो उसके लिये 
संकल्प के साथ प्रयत्न एवं ग्न्य अनेक साघन जुटाने पर बह कायं पररा दोपाता दै । 
मुक्त के विषय में यह बात नहीं है । वह संकल्पमात्र से रेष्वर्थ का भोग करता है । 
श्रानन्द कौ प्रनुभुति उसक]। देश्व्यंभोग है । "एव" पद से सूत्रकार ने यहं प्रकट क्रि५] 
कि संकल्प से श्रतिरिक्त उसे श्रन्थ किसी यत्न व साघन श्रादि की श्क्षा नहीं हती , 
यहे संकःत्प क्या है ? पह अन्तःकरण की संकल्पात्मक वृत्ति जैसा कोई भाव नहीं है 
यह्‌ केवल अत्मा की वह्‌ अनुरति है, नो-देश्ा होनाय-के रूप मे उद्भूत होती है । 
छान्दोग्य [८।२।१०] मेँ कायं यमन्तमभिकामो मवति प्रं कामं कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते" जित प्रदेश व कामना का वह प्रभिलाषी 
दता है, वह्‌ उसके संकल्प से हौ उभरं म्नात है, उसके सम्पन्न हुमा वह्‌ श्रानन्दित रहता 
है। मोन में श्रात्मा का वह स्वामाविक सामर्थ्यं उद्‌ मुत हौजाता है, बही संकल्परूप दै, 
जिससे वह मोक्ष-पेवयें का उपभोग करता है, उतरे अन्य किसीप्रकार के यत्न न साघनों 
कर श्रपक्षा तव नहीं रहती । शतपथ ब्राह्मण [ १४।४।२।१७] मेँ भराता" है-वदन्‌ वाक्‌ 
परय्॑वकषुः शृण्वन्‌ श्रोतं मन्वानो मनः' इत्यादि । इसका यही तात्पयं है, कि मुक्त श्रात्मा 
अपने शक्तिल्य संकल्प से भावना के भ्रनुसार एेसा अनूभव करलेता है । इसका एेसा 
ऋभिप्राय न समभना चाहिये, कि मोक्न में वाक्‌ श्रादि इन्दं प्रादुर्भूत दोजाती दै । 
फलतः मोक्ष में संकह्पमात से एेद्व्यंभोग होता दै, वह प्रमाणस्तद्ध है ॥५॥ 

मूवकार ने इसी आधार पर मुक्त आ्रात्मा की भ्रन्य विदोषता का निर्देश किया-- 

श्रत एव चानन्याधिपतिः ॥६॥ 

[अतः] इसलिये [एव] ही [च] ओौर [्रनन्ाधिपतिः] त दुसरे ब्रधिपति- 
वाला । तथा सत्यसंकल्प होने से ही मुक्त त्मा, ब्रह से ग्रतिरिक्त श्रन्य अविपतिवाला 
नहीं होता । 

मोक्ष भ्रवस्था मे आत्मा प्रकृति के वसा नहीं रहता, प्रत्युत उस शक्ति के अ्रनुमार 
भ्रकृति पर वशी होजाता है । इष रूप मं वह्‌ स्वत्व दै स्वराट्‌ है । छान्दोग्य भे इस माव 
को प्रकट किया है-सवा एष एवं पयत्‌" -- “ ्त्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति, तस्य 
स्वेषु लोकेषु कामचारो भवतति इसप्रकार वह्‌ परत्रह परमात्मा कौ सवंव्यापकता सवं- 
शक्तिमत्ता का साक्षात्कार करता हरा श्रात्मा मेँ श्रानन्द का ञनुमव करता है, तव वह्‌ 
(स्वराट्‌, होजाता है । सनाप ही पने स्रायका राजा है । सब तोकं ओ उसका यथाकाम 
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संचरण रहता है ! वह किसी शरकृत्यंश से बद्ध नही रहता । प्रात शक्तियां उसपर किसी- 
तरह का ्राधिपत्य नहीं रखतीं । मनुस्मृति [१२।६२] मेँ इस भाव को प्रकट कवा 
है-“सर्वं भरतेषु चात्मानं स्व॑भूतानि चात्मनि । समं पयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगर्छति" 
जौ सब भरतों मँ परत्रह्म परमात्मा कौ व्याप्त तथा सव भूतो को परमात्मा मे आधित 
यथायधरूप से साक्षात्‌ करता दै, वह्‌ आत्मयाजी ज्ञानी स्वाराज्य कौ प्राप्त करलेता है । 
स्वाराज्य" वह्‌ आनन्दानुभूति है, जो मोक्ष मे प्राप्त होती है, क्योकि तव वह मुक्त आरामा 
सव सुखो का राजा होजाता है, स्वप्रका् रहता दै ।।६॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या मोक्ष में देश्वरयभोग के सिये शरीर इद्दरिय म्नादि 
कौ अपेक्षा रहती दै ? श्राचार्यं सूत्रकार ने ग्रपनी चमत्कारं विषयप्रहिपादनदौली 
काग्राश्रय तेते हए प्रथम बादरि श्राचायं का विचार इर विषय मे प्रस्तुत किमा-- 

श्रभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥१०॥ 

[अभावं] अभाव को [बादरिः] बादरि, [राह] कटा है [हि] क्योकि [एवं | 
सप्रकार । बादरि श्राचायं मोक्षम शरीर इद्धिय दिके ्रभाव को मानतादै, 
क्योकि शास्त्र मे एेसा कहा है । 

जव आत्मा संसारी दश्ञा मे शरीर इन्द्रिय ग्रादि कै साथ रहता है, तव वह्‌ 
प्रिय-प्नप्रिय ्र्यात्‌ सांसारिक व वषभिक सुख दुःखो से चिरा रहता दै । मोक्ष मे ये सव 
सुख दुःख नदीं होते, इसलिये श्रावद्यक है, कि वहां शरीर इन्द्ियादि न रहं । इसीलिये 
साथ ही छान्दोग्य [८।१२।१] मे कहा-ग्रशरीरं वाव सन्तं न श्रियाश्रिये स्पृ्तः' मोक्ष- 
द्शामें प्रिय-अभ्निय के अस्पर्शं को बताता हृम्रा शस्त वहां शरीर इन्द्रि प्रादिका 
अभाव प्रकट करता है । इन सवके अभाव मेँ मुक्तात्मा के एेच्वरयंभोग का वर्णेन करते 
हए ग्रागे छान्दोग्य [=।१२।५] मे बताया-"मनसैतान्‌ कामान्‌ पयन्‌ रमते" मन से इन 
कामनाश्रों को अनुभव करता हुश्ना म्रानन्द नेता है। यदि शरीर इन्दि श्रादिका 
श्रस्तित्व वहां रहता, तो पह 'मनसा' कहना श्रसंगत होता । "मनस्‌" पद का श्रध यहां 
मुक्त ्रात्मा की स्वशक्तिमात्र है; एसा नदी, किं यहां प्राकृतिक मनस्तत्व को साघनरूप 
भे वताया गयाहो। मोक्ष प्रकरणं मे यथावसर श्रात्मा की उष स्वरूपदाक्ति को 
(मनस्‌ अथना “संकत्परूपः मेँ कहा गया दहै । फलतः मोक्ष मँ शरीर इद्र श्रादि का 
प्रभाव रहता है. यह्‌ श्राचायं बादरि शस्व के ग्रनुसार मानता है ॥१०॥ 

इसी विषय मेँ प्राचां सूत्रकार ने जेमिनि का विचार प्रस्तुत किया-- 


भावं जेमिनिविकलपामननात्‌ ॥११।। 


[भावं] भाव-होना [जमिनिः] जैमिनि [बिकल्पामननात्‌ ] विकल्पक षदे 
जाने से। जैमिनि प्राचायं मोक्ष में शरीर इन्द्रिय श्रादि का होना मानता दै; क्योकि 


छर्‌ ब्रह ुत्रविदयोवयभाष्यम्‌ [सूत्र्‌ 


शाल्त्रहठारा इस विषय में विकल्प पढ़ा जाता है । 

यदि इसी प्रावार पर मोक्षम भ्रात्मा के शरीर श्रादि का भ्रभाव माना जाता 
दै, कि शास्त्र वहां राता को म्रशरीर बताता है; तो श्ञास्त्र तो उस विषय भँ श्रनेक। 
विकल्पों का कथन करता है । मोक्षम ्रात्मा की कामचारता का उत्लैेख करने के 
भ्रनन्तर छान्दोग्य [७।२६।२] म कहा-उस मृक्त द्रष्टा श्रात्मा को तव मृत्यु रोग एवं 
ल क नहीं सताता; वहं सव ओर से सव प्राप्त करता व अनुभव करता है। अगे 
कटा-स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्च कादन्चः स्मृतः 
शतं च दश च॑कदच सहस्राणि च विशतिः" [छा० ७।२६।२ ] वह एक प्रकार तीन प्रकार, 
पांच प्रात नौ ग्यारह प्रकार, एक दस बीस शात सहस्न प्रकार दहोजाता है । यह अरनेक 
प्रकारक होने काजौ विकल्प शास्त्रम कहा गया दै, ग्रह्‌ अनेकविषव शरीरादि भेद 
के विना संभव नहीं ्ै। इसलिये एेसे विकल्प कयन के श्रनुसार मोक्ष मे श्रात्मा के साथ 
शरीर भ्रादि का टोना मानना चाहिये । यह्‌ आचाय जंमिनि कहता ह ।।११॥। 


श्राचायं सूत्रकार ने इस शास्त्रीय समस्या को सुलभते हए शास्त्रीय उदाहरण 
देकर वतावा-- 


हादशाहवद़मयनिधं बादरायणोऽतः ॥ १२॥ 

[द्वादशाहवत्‌ ] द्रादशाह की तरह [उमबविघं ] दौर्नो प्रकार [बादरायणः] 
बादरायण [अतः] इसकारण । क्योकि शास्व दोनों प्रकार कहता दै, इसकारण सूत्र 
कार बादरायण दोनों प्रकारो को मानता दै, टादशाह कौ तरट्‌ । 

लास्तर मोक्ष में आ्आत्माके साथ शरीर इन्द्रिय रादि का सहयोग नहीं वततलात्ता, 
यह ठीक है; श्रोर यह भी ठीक दै, कि बह उस दशा मे विविध वयं भोगसकता दै । 
शास्म के दोनों कथन ठीक दँ । केवल दूतना समभन है, कि मुक्त श्रात्मा का पेरवयं- 
मोग श्रथवा पेश्वर्यानुमव संकत्पमात्र से होता है। वह संकल्प श्रात्मा का स्वसामध्यंरूप 
है, जो जह्यसा्नात्कार होने परं ग्रभिव्यक्त दोता रै । उसीके दारा आत्मा यथाकाम 
एेदवर्यानुभति कटसकता दै, इसके लिये उस दशा भं चरीर इन्िय श्रादि सवधा घनन~ 
पक्षित ह । शास्र मे जसे मोक्षदशा को स्पष्ट श्रशरीर' बताया है [चा० ५।१२।१ |, 
एतै ससर शअरथवा सेन्द्रिय होने का कहीं उल्नेव नहीं है । प्रस्तुत प्रसंग [खार 
७।२६।२] में भी एसा कोई निरेश नहीं है । अशरीर दते हए अरनेकविष रेखव्यानुमति 
कौ संभावना का शस्त्रीय निदे एसा हौ समना चाहिये, जैसा (्रादशाह्‌' इष्टि के 
विषय में सतर श्रौ श्रहीन दोनो प्रकार के निर्ददा ह। 

जोयाग दो दिन सै लेकर बारह दिन तक किथे जते है, वे ्रदीन' कदलाते 
है-्रिरात्रप्रमृतयोऽ्टीना द्रादशाहषरयन्तः" [बौ० भौ ११।२] । बारह दिनो मे 
प्रवा उससे श्रषिकं दिनों मे जो यज्ञ संपन्न होते है, उनको 'सच' कहा जाता है- 
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(द्रादलाहःपरमृतीनि सत्राणि" [बौ° श्रौ* ११।४] कात्यायन श्रौतसुव [ १२।१।४] न 
बताया है-द्वादशाहः सत्रमहीनक्व' द्वादशाह इष्टि कौ सत्र भ्रौर अहीन दोनों मे गिनती 
होनातौ ह । थोक पूर्ोतरत [ बौ° श्रौ० ११। ३-४] निधम के भ्रनुसार इसका समावेश 
वोनोंश्रोर दोजाता दै । ठेस ही मोक्ष मे मात्मा के अश्रीर होने पर्‌ भी संकल्पमात्र से 
पेडवर्यानुभूति के माधार प्र उसे सशरीर श्रवा सेन्द्रिय कठना चाह, तो मले कले; 
प्र वहां प्राकृतिक शरीर इन्द्रिय आदिकाग्रात्माके साध किसीतरह का सपक नहीं 
रहता, यह मिरिचत दै; इसमें शाव का तात्पयं है ।१२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, शरीर आदिक न रने पर वहां म्रनुभूति कसे होती 
होगी ? आचार्य स्कार ने वताया-- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुषपत्तेः ।१३॥ 

[तन्वनवे] सरीर के भ्रमाव में [सन्घ्यवत्‌ ] स्वप्नदशा के समान [उपपत्तेः | 
उपपत्ति-सिद्ि से । जंसे स्तप्न मे शरीर एवं इन्दिय का सहयोग न होते पर ज्ञानवृत्ति 
होती रै, एेसे मोक्ष मे शरीर प्रादि का श्रमाव होन पर आनन्दानु्रुति होसकेगी । 

स्वप्नदशा शौर मोक्षदशा का साम्य वया ह ? इसे ध्यान मे रखना श्रावस्यक 
है। स्वप्न भे दे श्रौर इन्द्रियं का उपयोग नहीं होता; केवल अन्तःकरण सक्रिय रहता 
है । उसके सहयोग से विविष संस्कार दबुद्ध होकर स्वप्न कौ स्थित्ति को चालू रखते 
है। मोक्षदा म देह इन्दियादि का कोई उपयोग नहीं रहता, अन्तःकरण का भी वहां 
भरस्तित्व नहीं है । केवल ब्रह्मसाक्षात्कारजन्य नो श्रात्मा का स्वरूपसाम्यं उभर आता 
है, उसकी सक्रियता चिचमान रहती है । शासन मे इसीका “संकट रत्वा (नस्‌ ' म्नादि 
पदो से प्रभिापन किया गया है 1 तव श्ात्मा स्वरूपसामथ्यं से अ्आनन्दानुभूति किया 
करता दै 1 इसी स्थिति को लक्ष्य कर गूवकार ने स्वप्न की समानता का निदेश किया ह ! 
सूत्र मे (तनु पद इन्दियादि का उपलक्षण है ॥१३॥ 


शिष्य जिनासा करता है, ब्रह्मसा्लात्कार तो जीवन्मुक्त को भी होजाता है, वहां 
अनुगति की कसी स्थिति होगी ? प्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- 


भावे जाग्रद्वत्‌ १।१४॥ 
[भावे] माव मे [जाग्रद्वत्‌ ] जाग्रत्‌ के समान । शरोर इन्द्रिय आदि होने पर 
र्यात्‌ जीवन्मुक्त दशा मे जाग्रत्‌ दशा के समान श्नुभूति होती रहती है । 
जीवन्मूक्त दला मेँ यद्यपि भ्रानन्दानुभति के लिये शरीर इन्द्रिय आदि का को 
उपयोग नहीं होता, फिर भौ ब्रह्मजञानौ जीवन्मुक्त उठते वैढते, जाति-पराते, खति-पीते 
तथा श्रन्थ साधारण देहिक ग्यवहार करते हए भी उस श्रानन्द की म्रनुभूति मे लीन रहता 
है । जाग्रत्‌ व्यापार के यथाकथञ्चित्‌ रहते भी भ्रानन्दानुमूति का करम चालू रहता है, 


छ्य ्रह्मसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सू १५ 


इसी प्रभिप्राय से सूवकार ने प्रस्तुत भाव प्रकट किया है । पसे ब्रह्यज्ञानियो के उदार्रण 
लोकम देते गये है ।।१५॥ 

शिष्य जिासा करता है, जीवन्मुक्त श्रानन्दानुमूति के साथ दैहिक व्यापार कैसे 
कर्ता रहता है ? यह स्थिति लौक्रिक दृष्टि क श्रगुनूल प्रतीत नहीं होती । म्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


प्रदी प्रववाविेशस्तथा हि दक्ञंयति ।॥१५॥ 


[दीपवत्‌ | पदी के समान [आवेशः] प्राविश [ तथा] व॑सा [हि] क्योकि 
[दृदंयति | दिखलात्ता है शास्त । जैसे एकत्र स्थित परदीप का श्रनेक पदार्थो के साथ 
शवेशच-प्रकाशलम्बन्ध रहता है, दमे जीवन्मुक्त का उद्‌भुतशक्त्यावेश आनन्दानुभूतिकाल 
गें देहिक व्यापार का प्रथोजक रहता है । 

जीवन्मुक्त पुरुष का ज्ञानविषयक देश्वयं उद्‌भरुत होजाता है । साधारण लौकिक 
स्थिति में देखा जाता दै, कि एक ्रदीप जो एक जगह्‌ स्थित है, वह्‌ श्रपनी प्रभा से समसत 
भंवन भें श्राविष्ट रहता दै । उसका मेदा प्रभासम्बन्व सब पदार्थो को आविर्भूता 
हा प्रन्तिम कोने तक व्याप्त रहता है । इसप्रकार जीवन्मुक्त तमा एकव स्थित 4 
अपने शक्त्यावेश स उन देहिक न्याप; रोम समयं होत है । लोक मे देलाजाता ह॑ आत्मा 
भरनी बन्ध श्रवस्था म चक्षु इन्दिद्वारा दुर्‌ तक देखता है, जितना चक्षु द्ध त सवरल 
होगा, उत्तना स्रधिक दुर तक देखेगा । जव योगाभ्यासद्रारा ग्रन्त-करण शुद्ध होजाता 
है, तव चश रादि के विना आत्मा अन्तःकरण रा देता है । इससे भी श्रागे जब बाता 
बरह्म का पूणं साक्षात्कार करलेता दै, तब उसका एक अरदुभुत अ्रतिशय स्नरूपसामध्यं 
उदप्रत होनातता दै । तव वहे जीवन्मुक्त पुरूष मरानन्दानुभूति के साथ शनक हिक व्यापार 
वज्ञानश्आादि की प्राति समर्थं र्दता है एकग्रकार बह सवंजञ जैसा होजःता है । एक 
साय भ्रनेक व्यापार व शातोपलब्ि उसके तिथे श्रशक्य नही रते । जंसाकि शास्व इस 
विषय को दिखलाता दै } 

मुण्डक उपनिषद्‌ [४।११] म रता है-तदक्षरं वेदयते यरतु सोम्य ! स सर्वज्ञः 
सवंभेवाविवेस' गुरु शिष्य से कहता है-दे सोम्य ! समस्त विश्व के आघार उस ्रक्षर 
बरह्मको जौ जानलेता दै, वहं सबको जाननैवाला होकर सवभ श्राविष्ट होता है । 
ब्रह्मज्ञानी के सर्व॑ श्रावेदा का यह्‌ स्पष्ट निदेश है । छान्दोग्य [७1२९।२] में कहा- 
न पको मृतय पर्यत्ति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सर्वं ह्‌ परयः दयति सर्वमाप्नोति सवं 
ब्रह्मजानी दरष्टा आत्मा मृलयु, रोग श्रौर दुःलोँ से दर नाता है। न वह जन्म-मरण के 
बन्बन में भराता है, इपीलिये न रोग व दुःख श्रादि से ्रभिभूत होता ई । वह आत्मा सबको 
देखता जानता है, तथा सव श्रोर से परबको भ्ाप्त करता है । इसप्रकार {द्न्नान चे बह 
क्ति परादुरभूत होजाने पर जीवन्मुक्त भ्रानन्दान पतिकाल मे अन्य दतः पावि ब्यापार 


चैर १६] चतुर्थाध्याये चतुः ७४५ 


करलेता है 1 इसमे क असामञ्जस्य नहीं ॥१५॥ 


रिष्य जिज्ञासा करता है, मुक्त श्रात्मा को सर्वज्ञ के समान बताया गया, परन्तु 
शास्त में कटाह, करि आत्मा जव ब्रह्म के संपकं मे श्रता है! तो मन्दर बाहर का कुक 
नहीं जानता; इसका सामञ्जस्य कँसे होगा ? अआचायं सूत्रकार ने बताया-- 


स्नाप्ययसम्पत्योरन्यत रापेश्षमाविष्छृतं हि ॥ १६॥ 


[स्वाप्ययसंपत्योः] घुबुप्ति श्रौर सम्पत्ति में से [अत्यतरापक्षं | क्ििसौ एक की 
अपेक्षा ते [आविष्छृतं | प्रकट किया है [हि] क्योकि । जहां श्रात्मा को अन्दर बाहर 
कैन जानने ग्रादि का उल्लेख है, वह सुषुप्ति रौर सम्पत्ति में से किसी एक कौ म्र्षा 
शे है; क्योकि शारत्र मेँ ठेस प्रकट किया गया है । 

बृहदारण्यक [४।३।२१] मेँ कहा है-'्रयं पुरुषः प्रज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 
बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌" यह पुरुष पराज्ञश्रात्मा [ब्रहम] के साथ संप मे श्राया हा 
न कुछ बाहर जानता है न अन्दर । ब्रहम के संपकं मे ग्राये प्रात्मा को यहां आन्तर बाह्य 
ज्ञान से शून्य बताया है । अन्यत्र का-'तत्केन कं विजानीयात्‌" [वृ ० ४।५।१५] जहां 
सव आत्माही है, वहां किरासे किसको जाने ? यहां ज्ञान कै साधन व विषय के रभाव 
भेज्ञानकान दोना बताया है । उस श्रवस्था भे शास्छदारा ज्ञान काग्रभाव बताये जानै 
पर मुक्त आत्मा सर्वज्ञ के समान कंसे माना जासकता है ? इस जिज्ञासा में सूत्रकार न 
कहा, जिन प्रसंगो का यहां उतल्लेख किया गया है, पेषे प्रसंगो भे से या तो कोर सुषुष्ति- 
विषय का है, या कोई सम्पत्तिदरा का दै । सम्पत्ति' पद यहां शुद्ध मोक्ष का वाचक दै । 

प्रथम वाक्यद्रारा प्राज्नग्रात्मा कँ संपकरं मे .जीवात्माक्तो नो बाह्य श्रान्तर ज्ञान 
कान होना कटा है, वह्‌ सुषुम्तिदशा की श्रपक्षा से कहा गया है । इसे पटले वाक्य दै 
त्र गुप्तो न कञ्चन कागं कामयते न कञ्चन स्वप्यं प्यति" |माण्डु० ५; वृ° 
४।३।१६ | जब ग्रात्मा पुषुप्िद्शा में है, तब न कोई कामना रखता है, न कोई स्वप्न 
देखता है । उसी प्रसंग में आगे का उल्लेख है, कि ठव वह वाह्य प्रान्तर का कूच नहीं 
जानता । सुषुप्ति एक तामस भ्ज्ञान दला है, उसके विषय भं उक्त वणन उपयुक्त दै । उसकी 
तुलना मुक्तदशा के साय इस रूप में करना प्रसंगत है । दवितीय सन्दर्भ [बृ° ४।५।१५| 
मोक्षके प्रसंग का दै । मोक्षदशा मे ्रत्मा एकमात्र ब्रह्मानन्द भे डवा हमरा उसीको 
देखता उसीकरा अनुभव करता है । ईशोपनिषद्‌ [७] में कहा-'तत्र को मोहः कः शौक 
एकत्वमनुपश्यतः! बरह्म के श्रानल्द मेँ एकता का श्रनुभव करता हुम्रा ्रात्मा गोक-मोह 
से रहित होजाता है । एसी भावना से बृहदारण्यक के उक्त [४।४।१५] प्रसंग में मोक्ष- 
दशा का वर्णन है । वहां साय ही कहा है-'यत् तवस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ जिस ददा मे इसके 
लिये सन भ्रात्मा ही रहता है, वहां यह्‌ किससे किसको देते ? तात्पयं, वहां इसको कुछ 
भी द्रष्टव्य श्रादि शरपेक्षित नहीं होता; उस्न श्रानन्द को प्राप्त कर सव नगण्य रहता है । 


७४६ श्रह्मस्‌तरविद्लोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १७-१्न 


इसौ भावना पे उक्त वाक्य कहा गया है । उसका देखा अभिप्राय नहीं है,किं तव मुक्त 
श्रात्मा कुछ जान नहीं सकता । आत्मा की ग्रानन्दानुभति कौ दशा निरिचत ही सवे के 
समान है । नह ब्रह्मान से उद्भूत स्वरूपसाम््यंके करारण कछ भी जानलेने मेँ अ्रक्षम 
नहीं रहता । १६॥ 

दिष्य जि्नासा करता है, यदि एेसा सत्यकाम, सत्यसंकल्प रादि सामथ्यं मुक्त 
पुत्य को ्राप्त होजातता द, तौ क्था बहू जगत्‌ कौ रचना रादि करसकता है ? अ्ाचायं 
सूव्रकार्‌ नै बताया 

जगदचापा रव भ्रकरणादसंनिहितत्वाच्च ॥। १७। 

[नगढचापारवर्य | जगत्‌ सम्बन्धी व्यापार को छोडकर [भकरणात्‌ ] प्रकरण 
मे [शरसंनिहितत्वात्‌ ] संनिहित होने से [च] ग्रौर । जगत्‌ च्ापार को छोड़कर ग्न्य 
देश्वयं मुक्तात्मा को प्राप्त होजात। दै, क्योकि जहां नगत्‌ की रचना का बासव मे कथन 
है, वहां ब्रह्म का प्रकरण दै, गृक्त ग्रात्माभ्नो का सान्निध्य नहीं है। 

जगत्‌ क उत्पत्ति प्रादि व्यापार को छोढकरं ग्रन्य श्रणिमा आदि देष, मक्त 
पुरुष को प्राप्त हौजाता है । जगत्‌ कै उत्पत्ति स्थिति प्रलय तथा प्राणियों के कर्मफलों 
की व्यतस्था आदि कायं तो केवल पत्रय के साम्यं भे रहता है । शास्त्र मेँ जहां जगत्‌ 
की उत्पत्ति जादि का वर्णन दै, वहां इस व्यापार मे परब्रह्म का रना निदेश दै; मुक्त 
आत्मानं को जो देश्वयं की प्राप्ति शास्त्र [त° १।६।२; छा० ७।२५।२; ८।१।६] 
मे वता है, वह्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार के हौजाने पर संभव होती है । उसके लिये श्रात्मा को 
अनेक मानव जन्मों भँ निरन्तर दृढ प्रयास करना होता दै, इसकारण जगत्‌ क उत्पति 
श्रादि में मुक्तात्मा काकोई साङ्ञिध्य ब्रवा सहयोग संभ नहीं रहता । अ्रनादिकाल में 
कोई आत्मा जव मुक्त ह्र है, इससे पहने संसार बरावर चालू रहता है, इसलिये जगत्‌ 
कौ उत्पत्ति रादि मे मुक्तात्मा को निमित्त व प्रयोजक मानना संधा निराधार दै । 
वह कायं केवल परमेद्वर कै ग्रीन रहता है, इसलिये मृक्तात्मा कभी परब्रह्म के कायं 
का अधिकारी व स्थानापन्न नहीं हौसकता । सत्यकाम व सत्यसंकत्प भी मुक्त आतारेसे 
अनधिकार की कामना कभी नहीं करता, बवोकि वह्‌ उस दा भे यथा्थज्ानौ है, गरज्ञानी 
नहीं ।।१७॥ 

रिष्य श्राशंका करता दै, यदि एसा दै, तो उस्नके विषय मे शास्त्र ने श्राप्नोति 
स्वाराज्यम्‌" [तं० १।६।२] तथा (सर्व लोकेषु कामचारो मवति' [० ७।२५।२] 
परादि क्यों कहा ? प्राचार्य सूत्रकार ने श्राश्ंकानिदेशपूर्वंक समाधान फिया-- 


परस्यक्षोपदेज्ञादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोधतेः ।1 १८॥ 
[प्र्यक्षोपदेशात्‌ ] परतयक्ष उपदेश सरे [इति] यह [चेत्‌] यदि (कहो, तो बह्‌ 


सत्र १६] चतुर्याध्याये चतुर्थः पादः ७४७ 


ठीक) [न] नहीं [्राधिकारिकमण्डलस्थोक्तः] भ्रधिकारवाले मण्डलमें अवस्थिति के 
कथन से । मुक्तात्मा के विषय मे क्रये गये प्रत्या उपदेशा से यह कीं प्रमाणित नहीं 
होता, कि वट्‌ त्रहमसम्पाच् कार्यो ये उशषका स्थानापन्न होजाता दै; क्योकि मुक्तात्मा के 
रेस प्रभो में उप्तके श्रविकार की सीमा मेँ श्रवस्थिति का काथनदै। 

मक्त ्रात्मा का सीमित पेस्वयं कभी नहीं टोता ; एमा एेश्व्यं जिससे बह जगद्‌- 
व्यापार मेँ प्रवृत्त होसे । उधके वरिपय मे जो ये कथन ~स स्वराड्‌ मवति 
[छा० ७।२५।२| वहे अपने अ्रपक्रा राजा होनाता दै; शन्राप्नोप्ति स्वाराज्यम्‌" 
[त° १।६।२] वहं स्वगं के राज्य को प्राप्त करलेता है । 'सरवेऽस्मै देवा वनिमाहरन्ति' 
[तं* १।५।२] राव देव इप्तके लिये पूजा प्रस्तुत करते है; (तस्य सवषु लोकेषु कामचारो 
भवति' [छा० ७।२५।२] उसका सव लोकं मे अ्रवाध संचरण होजाता है; इत्यादि 
सव कथनो का तात्पयं उशके श्रधिकार की सीना श्रवस्थित रिश्व्यं का प्रकट करना 
है । वह्‌ श्रपने ग्रापका राजा होनाता है, मौर निर्वाधि स्व लोको मे संचरण करता है 
यह कथन मुक्तात्मा क विषय मेँ इस तथ्य क प्रकट करता दै, कि वह्‌ अव प्रकृतिवन्वन 
में नरी है, वे प्राकृतिक सीमा भ्र उसे जकड़ नही पातीं, जिनसे वह श्रपनी रांसारी इवा 
भें श्रभिभूत रहा है । सव देव इसके लिये बलि श्राहुरण करते है, इस कथन का श्रभिप्राय 
है, किवे सब देवरूप इन्द्रियां जो इसे संसारी दला मेँ नचाथे फिरती थीं, प्रव इसके 
लिये परजा प्रस्तुत करती है । मक्त आत्मा इन सव भावनां पर प्रभावी है । बह अब 
विना किरी बाच के श्रपने सामथ्यं से उन सव भावनाभ्ं की श्रनुभूति में पूर्णं क्षमता 
रखता है, जिनके लिये वह्‌ कभी श्न देवो के पदे फिरता था, अव ये देव उसके निमि 
चगण्य है । जो उनके लिये कभी नेय था, श्रव पूज्य वनगया है । मुक्तात्मा का यह सव 
दिशवयं उसके ग्रपने ग्रधिक्रार कौ सीमा में ग्रवरिथत्ति को प्रकट करता द । इसका यह्‌ 
तात्पयं कदापि नहीं है, कि वह्‌ परब्रह्म का स्थान लेलेता है ॥१८॥ 


शिष्य जिज्ञासा करत दै, यदि मुक्तात्मा का एेर्वयं सीमित है, तो उसकौ सीमा 

कटांतक संभव दै ? आचार्यं सूत्रकार ने बताया-- 
विकारावत्ति च तथा हि स्थित्तिमाह्‌ ।१६॥ 

[ विकारावत्ति] विकार मे सव श्रोर से वर्तनेवाला [च] रौर [तथा] वसौ 
[हि] क्योकि [स्थिति] स्थिति को [श्राह | कहता है लास्तर । मुक्तं का पेडवयं विकार 
मेँ वत्तंनेवाला रहता है, क्योकरि शास्त्र वसी स्थिति को बतलाता द; 

रेक्वयं दो सूम मे कहा जाराक्ता है-लानरूप मेँ मौर क्रियारूप भे । गृक्त 
श्रात्मा का ज्ञानरूप वयं परब्रह्म से लेकर प्रकृति आदि समस्त भवो को विषय कर 
तेता है । तात्पयं, वह इनके यथां स्वल्प को जानलेदा है । परं उसका त्रियाल्प 
वयं केवल विकार के उपयोग श्रवा प्रयोग में सीमित रहता है 1 ब्राहूधी व्यवस्था 
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के अनुकार भ्रति चिकाररूप मे परिणत होजाती है । रेसी त्रिया मेँ मुक्त प्रातमा के 
एेश्वये का प्रवेग नही दै 1 यह क्रिया नगदृन्यापार है, उसमे मुक्त आत्मा का कोद हाय 
नहीं । मुक्त के जिस एेश्वधं का वर्णन स्त्र मे उपलव्व होता है-स्वराद्‌ होना, लोकों 
मे कामचार रादि, यह सव विकार पं सीमित है । ब्रह्म का देशव इससे उपर है । ब्रह्म 
कौ एस स्थिति को वेद बतनाता दै-'एतावानस्य महिमाऽ्तो ज्यायांदच पूरुषः । प्रादोऽस्य 
विदवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! [ ऋ० १०।६०।३; यजु° ३११३; प्रव० १६।६।३] 
विश्व की स्तना भें ब्रह्म का जो एडवयं अ्रवभासित्त होता है, उरसे कहीं अधिक उसका 
पवय है, दसीलिये उसे सीमित कटा जासकता है । फलतः मुक्त ्रात्मा का ्ास् 
[छा० ५।२५।२; ५।१।६; ७।२६1१-२; तं० १।६।२; शण व्रा १४।४।२।१७] मेँ 
वाणि एेक्वये कवन विकार को विषय करता है, यह्‌ विकारश्ेव कौ सीमा से वाह्र नहीं 
जाता । क्रियात्मक विज्ञान का समस्त चमत्कार-जो है श्रौर दौ सकता है-विदवके 
विकार-कषेत्र मे सीभित है । शास्त्र के उक्त वर्णनों पे यह स्थिति स्पष्ट होती है ॥१६॥ 


शिष्य जिन्नासा करता दै ब्रह्म का ठद्वयं विकारावत्ति व्यो नहीं है १ अथवा 
वह श्रमीपित क्यो माना जाता है ? आचाय सूवरकारने वताया-- 


दशंयतदचेवं प्रत्यक्तानुमाने ।१२०॥। 

[द्यतः] दिखलते हैँ [च] रौर [एवं ] इसप्रकार [प्रव्यक्नानृमाने ] श्रुति- 
स्मृतिरूप शासन । वेदादि सास्र यह्‌ वतलाते है, कि मरहम समस्त विश्व के श्रन्दर दै श्रौर 
बाहर भी है, इससे उरक अनन्त श्रसीमित देश्यं का पता लगता है । 

सूत्र मे ्रत्यक्ष' पद का प्रयोग श्रुति" तथा श्रनुमान' का स्मृति" के लिये माना 
गया दै । यजुर्वेद [४०।५] भे कट्वा- तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः" वह 
सवके ग्रन्दर बाहर निद्यमान रहता है । ऋग्वेद [ १।५२।१२ | मे कहा-^्वमस्य पारे 
रजसो व्योमनः हे प्रख्रह्य परमेवर ! तू इस सब विस्तृत लोक-लोकान्तर के परे है 1 
तैत्तिरीय श्रारण्यक [१०।१३।६] में बताया-यच्व किल्जिज्जगत्सवं दृदयते भरयतेऽपि 
वा । ग्रन्तवंिदिन तत्सं व्याप्य नारागणः स्थितः" जो कु यह सव जगत्‌ देखा या सुना 
जाता है, उस सबको अन्दर बाहर व्याप्त कर नारायण शअ्रवस्थितं है । उपनिषदो 
[कट० २।२।१५; शवे ६।१४; २।२।१०] में कहा-'न तत सूर्यो भाति न चन््र- 
तारकम्‌ ` `" “` तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा स्वमिदं विभाति' सूं चांद तारे 
विद्युत आदि कोई तत्त्वे उक्ष परब्रह्म को प्रकाशित नहीं करते; प्रत्युत उसीकी सत्तासे 
ये प्रकाशित हैँ । यद्वि वह जगत्‌ का रचयिता न हो, तो वह सव विश्व म्रप्ी इस सत्ता 
में दृष्टिगोचर नदीं होसकता । इसलिये ब्रह्म का श्वय केवल विकार में सीमित न 
होकर समस्त करायें एवं कारण विश्व के ऊपर दै । कितने ऊपर या बाहर है, इसे नापा 
तोला नहं जासकता, इसलिये वह श्रनन्त श्रसीमित है । यदि ब्रह्म का एेशवयं विकारा- 


सत्र २१.२२] अतुरमाध्याये चतुर्थः पादः ७४९ 


चत्ति होता, तो जगत्‌ की रचना कंसे होती ? . उसका निर्माता फिर कौन होता ? उस 
ददा मेँ जगत्‌ कौ रचना श्रमंभव होत । दसोलिये शास््रौ ने ब्रह्म के एेश्वथं को सर्वो- 
परि नन्त श्रसीम बतलाया है । श्रात्मा उच स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता ॥२०।* 
शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि पेसी स्थिति दै, तो मुक्त आत्मा का शास्त्रकारों 
नेब्रह्मके साथ शाम्य किस श्राधार पर कहा टै ? आचाय सूव्रकार ने वतागा-- 


मोगमात्रसास्यलिङ्खाच्च ॥२१। 


[भोगमावसाम्यलि ङ्गात्‌ ] भोगमाव् कौ समानता क लिङ्घ से [च] श्रौर। 
शास्त्र मे वैसा कथन भोगमात्र कौ समानता के कारण किया गया है । 

मुक्त श्रात्मा कौ ब्रह्य के साथ समता केवल मुक्त दतरा मे भत्मादारा ब्रह्मानन्द 
की अ्रनुभूति के आधर पर शास्त्र मं बताई है। तैत्तिरीम उपनिषद्‌ [२।१] मे कहा- 
सतयं ज्ञानमनन्तं बरह्म यो वेदः“ सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विगद्िता" 
सत्य चेतन श्ननन्त ब्रह्म को जो जाननेता दै, वह्‌ श्रानन्दरूप ब्रह्म के साथ सव कामों को 
भोगता है । तात्प, उस श्रानन्द को प्राप्त कर उशकी कोई कामना शेष नहीं रहजाती । 
वह सत्यकाम आप्तकाम दोजाता दै, यही ब्रह्य के साध मक्त ग्रात्मा कौ समता है ।२१।॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, जव मुक्त श्रात्मा को लोकों में यथाकाम्रचार प्राप्त 
हता दै, तो क्था वह्‌ अपनी इच्छानुसार मोक्ष से चाहे जव लौट श्रासकता है ? प्राचार्य 
सूत्रकार ने बताया- 


श्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥२२॥ 

[अनावृत्तिः] आ्वृत्ति-लौटना नहीं [शब्दात्‌ ] ब्द से । राब्दप्रमाण से जाना 
जाता दै, करि वह्‌ इसप्रकार लौटता नहीं । 

पितृयाणमा्गं से जानेवाते कर्मी आत्मा उन कर्मो का फल भोगकर पतः इसी 
सर्गकराल में यथावसर जन्म नेते है, परन्तु सीधे गौक्न को प्राप्त हुए अथवा देवयानमागं 
से त्रह्मलोक को प्राप्त होकर मो्न पानिवातते ्ात्माश्नं का इस सर्ग भ लौटना नहीं होता, 
यद्यपि उनको वह सामथ्यं आप्त होता है, जिससे तर ब्रह्मानन्द का श्रनुभव करते सव्र 
विचरते है ॥ रसा वर्णन वस्तुतः उनको स्वतन् स्थिति का द्योतक है, जहां वे परकृति- 
बन्धन भे सर्वथा रहित ह । फिर भी वे चाहे जव इच्छानुसार उस श्रवस्था का परित्याग 
नहीं करसक्ते । यह एकं ब्राह्मी व्यवस्था है, कि ज्रह्साकनात्कार होजातै पर ग्रास्मा को 
उस ्नानन्द का अनुभव होना चाहिये । उसमें आत्मा व्यवच्छेद नहीं डाल सकता । वह 
कबतक उस आनन्द को भोगता है, यह व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा के म्रभीन है । खास्वों 
ने इस विषय मे नो निदेश किये दै, उनका केवल इतना ताप्य है, कि चालू नगतूमे 
उनका लौटना नहीं होता । भ्रन्यया वह संसारी दया के समान ही श्रनिशा भ्रावत्तेमान 
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जन्म-मरण के क्मबाली श्रवस्या होजायगौ । श्नानन्दभोग का कदाचित्‌ वह इतना भरधिक 
काल, कि गापो मे उपे साघारणकूप से शमृत' कटा गया है । उस दद्या चे संसारी 
दशा क समान जन्म-मरण का निरन्तर क्रम चालू नहीं रहता । 

शास्त इस श्रनावृत्ति के विषय भें निदं करते हते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रा- 
वतो वसन्ति तेषां न धूनरावृत्तिः' [व° ६।२।१५] वे उन ब्रह्मलोको चे अनेक वाँ तक 
निवास करते है, उनकी फिर आवृत्ति नदीं । भ्राचायं शंकर ने हस पंक्ति करा नाप्य करते 
हए लिखा है-'पराः परावतः प्रहृष्टाः समाः संनत्सयाननेकान्‌ वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान्‌ 
कल्पान्‌ वसन्तीत्वथैः । तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः, ग्रस्मन्‌ संसारे न पुनरा- 
गमनं दह" इति गाखान्तरपाठात्‌' । श्रनेक संवत्सरसर्॑नत वहां निवास करते है, श्र्यात्‌ 
ब्रह्मा कै अ्रनेक कल्पौ तक वसते ह ।ब्र्मलौक को पराप्त हुए उनकी आवृत्ति--उनका श्राग- 
मन इत सुं्रार मे नहीं होता, दुसरी शाखा मेँ "इह" पाट मे यह्‌ स्पष्ट होता है ! उक्त 
उद्धरण यहां बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [६।२।१५] का दिया दहै, इसमे तेषामिह" एेसा पाठ 
नदीं दै । यह्‌ उपन्निषद्‌ यजुवदीय काण्वजाखा के ातपथ ब्राहमण क्रा भाग है, परन्तु 
वाजसतनेथिवाखा के रातपथ ब्राह्मण [ {४।६।१।१०] में तेषामिह न पुनरावृत्तिः" यह्‌ 
“इह्‌' पदधटित पाठ है, उसीका अतिदेश यहां व्यास्यामें श्राचायं शंकर ने क्रिया है । 
श्ागे चायं ने लिखा-यदि दि नावर्तत एव, दृहग्रहणमनर्थकमेव स्यात्‌" बयोकि यदि 
वै ब्रह्मलोकगत गुक्त श्रात्मा कभी लौटकर न प्राव, तो यहां “इह! पद का ग्रहण प्रनर्थेक 
दोजायगा । दसी परथंग का उपसंहार कसते हृषु आर चायं नै भरन्त मे लिता-'तस्मादस्मा- 
तल्पा दूर्व परावृत्तिगंम्यते' इसलिये हस कल्प कै श्रनन्तर भ्रावृत्ति जानी जाती है । 

इस विषय का अन्य प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे दो स्थलों पर्‌ है--एतेन प्र्ि- 
पद्चमाना इमं मानकमावत्तं नावर्तन्त" [छा० ४।१५।५], तथा ब्रह्मलोकमभिसंप्ते न 
च पुनरावर्तते" [ छा० ८।१५।१] । देवयानमागं से ब्रह्मलोक को प्राप्त हृए्‌ जानी श्रात्मा 
दस मानव श्रावत्तं मे फिर नहीं लौरते । मनुसम्बन्षी जो यह जगत्सर्गरूप श्राव्त है, 
अर्थात्‌ जहां घटीयन्त्र [रहट] कै समान जम-मरण के खूप मेँ निरन्तर श्राना-जाना लगा 
रहता है, दमे इस मानव श्रावत्तं मे उन आत्मानो का लौटना नीं होता । जवतक ब्रह्म 
लोक में ध्थिति है, तवक ज्ञानी अ्ात्मा वहीं रहता है, उससे पहले वह्‌ लौटकर नहीं 
श्नात्ता । तात्पयं यह दै, कि उस श्रवस्या वे मध्य भे वह्‌ नदीं लौटता । ्राचायं शंकरने 
इन सन्दर्भो की व्याख्या भें यही भाव प्रकट किया है-'एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो 
ब्रह्म मरं मानवं मनुसम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमवन्तं नावर्तन्ते । श्रावत्तन्तेऽस्मिन्जनन- 
मरणप्रवरन्धचताूदा घटीयन्ववत्पुनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रतिपद्यन्ते" [ छा० ८।१५।५] । 
दवितीय सदर्थं कौ व्यास्या भ लिखा है-'यावद्‌शह्मनोकस्थितिः ताव त्रैव तिष्ठति प्राक्ततो 
नावत्तत इत्यर्थः" [छा ० ८।१५।१] 1 अम्तिम वाच्य से स्पष्ट दोता दै, कि जदतक ग्रह्म- 
लोक में स्थिति का काल है, उससे पटे ्रावत्तन नहीं होता; स्थितिकाल प्रा हौजाने 


सूत्र २२] चतुर्थाध्याये चतुर्यः पादः ७५१ 


पर भ्रावरत्तन होसकता है । 

वह काल कितना होता है, यह्‌ प्रासंगिक विचार नहीं है । यह्‌ व्यवस्था ब्रह्म के 
श्रधीन है, इसका नियमन वही करता है । वहां तक पहुंचना आत्मा की ब्रह्साननाक्तार 
जन्य विशिष्ट स्थित्िके कारण दै । ग्रागे व्यवस्था का वही नियामक है! सूत्रमे पदों की 
दो वार ्रावृत्ति ्रध्याय तथा शास्त्र के सम्पूणं होने की द्योतक दै ।२२॥ 


इति चतुर्थाऽष्यायस्य चतुथः पादः । 


इति भौपु्णंसिहतनूजेन तोफादेवौगर्भजेन, बलियाभण्डलान्तर्गत“छाता'वासि- 
श्ीकाञशौनायशास्त्रिपादान्नसेवालब्चविद्योदयेन बुलन्दश्नहरमण्डलान्त्गत- 
नेल" ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा 
समुन्नीते ब्रह्मसूत्राणां 'विद्योदय'भाष्ये 
फलाभिघानहचतुर्याघ्यायः । 


सम्पुणेश्चयं ग्रन्यः। 


मकर संक्रान्ति, पौषशुक्ल १२, बृहस्पतिवार, सं० २०२१। 
१४।१। १९६५ ईसवी, वत्सरे 
ग्रन्यलेखनका्यं पूणंतामगात्‌ । 
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उपनयन वरवाणक का क्यो २९० 
उपनयन नहीं गृहस्यको उपदेश नें २५७ 
उपपातक ह ्रवकौर्णी होना ६८० 
उपादानकारण ब्रह्म नहीं १६२३-९ 


उपादान केवल प्रकृति रन्७ 
उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति ३३२ 
उपादान नहीं ब्रह्म ३३१ 


उपादान ब्रह्य क्यों नहीं ३३४३५ 
उपासक श्रश्रमकर्मो का पालन 

करे ६७२३-५ 
उपासक रीर देवयान गति ७२५ 
उपासक का श्राहारनियम ६५१-७३ 
उपासक का गन्तव्य, बादरि ७२७-२८ 
उपासक को गन्तव्य ब्रह्य, 

जँमिनिमत ७३१३२ 


विषय-निर्वेक्निका ७न्ध 


उपासक कामकारौनतदहो ६७३ 
उपात्तक कौन ६४५-४६ 
उपासक चेतन ्रात्मा ९४९ 
उपाक प्रकट न करे ६८६-८७। 


उपासनाग्रों का सादर ब्रनुष्ठान ६३५ 
उपासनाश्रौ की एकता चयो ६०३ 
उपासनाभ्न मेँ प्रादरातिराय ६३६ 
उपासनार्मरो मँ ब्रह्म उपास्य ६०७ 
उपासनाश्नों मे गुणोपसंहार ६०३ 


उपासननाग् में विकल्प ५४६ 
उपासना कव तक करे ६६७ 
उपासना-क्मं का समुच्चय नहीं ६५२ 
उपासना कहां करे ६६६-९५ 
उपासना का नविध्य ११८२० 
उपासना काफल ६२९१-५, ६६७ 
उपासना का फल क्या ६३७ 
उपासना की आवृत्ति ९९० 


उपासना कौ एकतामें श्रुति ९०२ 
उपासना के भित प्रतीक नेगि- 


त्तिक ६६२ 
उषास्ननांग कमं बजमान द्वारा 
अनुष्येय, त्रेय ६८१-८२ 
उपासना द्वारा ब्रह्मज्ञान ७०१ 
उपासना प्रसंगो में नह्य का ग्रहण १२३ 
उपासना वैठकर करे ६६५-९६ 


उपासना मे भेद के धार ५६०-९६ 
उपासना संपत्ति की प्रवधि ६३३ 
उपासना सब, एक ही क्यों नहीं ६४९ 
उपासना सव एक है १५९८-६६ 
उपास्य क्यो नहीं जीवात्मा १२७ 
उपास्यं ब्रह्य वैश्वानर १७१-७४ 
ऊ 
ऊरघ्वरेता माश्वम का विधि ६६९५-६६ 


ऊध्वरेता आश्रम दास्वीय ६६४९५ 
ऊष्व॑रेता के पतन का प्रायद्तित्त 
नहीं ६९७६-८ 

ऊर््वरेता परतित का बहिष्कार ६८१ 
च 

ऋतपान वया श्रौर कहां १४३ 

त्विजो द्वारा श्रनुष्टेय उपासनांग 

करम, ओोडूलोमि ६५८२-३ 

ऋषियों में वेदवाणी का प्रवेश २३६ 
1 

एकदेशिता श्रादि का अ्नुपसंहार ६१५ 

"एव' पद “इवः अर्थ मे ९३-६४ 
॥\ 

एेश्वयंमोग मोक्ष मेँ संकल्प से ७४० 

श्रो 

श्रोम्‌' द्वारा ब्रह्म कौ उपासना २०२ 

श्नम्‌" रूप मे ब्रह्मोपासना ९१ 

ओम्‌ सेवेद काप्रादुरभवि > 

श्रौ 
श्रौदुलोमि मत, श्रात्माप्रमोग म ३२१ 
्रौपनिषद कथा पारिप्लवां 


नहीं ६६७-६६ 

क 
कपिल अ्रनीदवरवादी नहीं ४१५ 
करण कर्मसाधन ५१२ 
करण ज्ञानस्ताधन ५०८१२ 


करणस से पूवं नहीं भूवसगं ५०७ 
करणो का उत्पत्ति-भलयक्रम ४६५-६६ 
करणो का व्यापार प्राण आदि ५१७ 
करणो का सम्बन्ध मोक्ष मे नहीं नण 
करणो का सर्गं ॥ 
करणो कौ अपेक्षा जीवात्मा को ४४६ 
करणो कौ स्थिति मृत्मूपरान्त भी ५२९ 


७६ अहासुत्रवियोदयमाष्यम्‌ 


करणो दवारा आत्मा को ज्ञानादि ५५० 
करणो [प्राणों] कौ संस्या ५०८१२ 
कर्ता स्नतन्तर है ४८५६ 
कमं अनादिकंसे ३६६-४०० 
कर्म-उपरासना का समुच्चय नहीं ६५२ 
कर्म-उपरसना-ज्ञान यह कम ६४५ 
कमं का भ्रंग जान, जैमिनि ६५५५७ 
कम्‌, जानोत्पत्ति में श्रपक्षित ६६६-८० 
कमं तीन प्रकार के ६६६ 
कमंनिमित्तक दै वैषम्य रादि र्न 
कमं प्रधान है, फल देने मे ५६६-६७ 
कर्मफलप्रदाता बरह्म ५६५ 
करमफलप्रदान मेँ श्रुति प्रमाण ५६६ 
कमं मोनसताधन क्यो नहीं ६२९६-४ 


कर्मसाधन करण ५१२ 
कर्मानुसार फलदाता ब्रहम ५६९४ 
कर्पीत्रात्मा देवो का अर्त ५३६-४० 
कर्मोके अरनुसारफल भूत्‌ 
कर्मोसे परमागृघ्नोमें त्रिया नदीं४२० 
कवष एेलूष उपास्यान पत 
काण्वश्ासा मे 'एञ्चजनः' कोन २६९ 
कामकारीन दहो उपासक ६७३ 
काम्य उपासनाग्रों में बिकल्प या 

समुच्चय ६५० 
कारण को कार्यम प्रमावित्त 

नहीं करता ३५०६१ 


कारण तते कायं अनन्यटहै ३९६-७० 
कारणस कार्थं जं स्व-माव' का 
त्याग नहीं ३५५ 
कारणस भाव-कायं की प्राप्ति ३७१ 
का्य-कारणमें तात्तिकं अरभेद३६६-०० 
कार्य की सत्ताकारणमें ३७२ 
कार्यं के ग्रनेक कारण १२-१३ 


कार्यधमं कारण को प्रभावित 

नही करता ३५०-६१ 
कायंब्रह्मलोक गन्तव्य, बादरि ७२७ 
कार्यन्रह्मलोक से ब्रहमप्राति ७२६-३० 
काल' पद्‌ ब्रहमवाचक 1; 
कालविशेष मं मरण विरिष्टं गति 

का प्रयोजक नहीं ५१९-२० 
काल व्यवस्थापक नहीं ४१३ 
क्रियारूप नहीं मुस्यप्राण ५१५ 
क्षणिक नदीं वस्तुमात्र ४३२-३३ 
क्षणिक पद का नसवर प्रथं ५३६ 

ग 

गति, उपास्तक व कर्षो की ७य्४ 
प्तिः पद विवेचन ५१०१२ 
मन्तव्य ब्रह्म है, जँ मिनिगतत ७३१-३२्‌ 
गन्तव्यविषयक बादरायणमत ८३६-द४ 
गायत्रीप्रसंग से ब्रह्मवर्णेन १०६-०७ 
गार्गौ-याजनवल्वय संवाद मँ वणित 

श्रक्षरः' प्रकृति नहीं २०३ 
गुण, म्रनुपसंहायं ण्न 
गुण पदों से ब्रहास्वरूप वर्णन ६०४ 
गुणोपसंहार उपासना मे मान्य६०३-०४ 
"गुहा' पद किस चरथं मेँ प्रयृक्त १४३ 
गृहाप्रविष्ट दो तव कौन १४३४४ 
गुहा मे श्रात्मदशंन ४३-४४ 
गृहाम ब्रह्मकी अभिव्यक्ति १८ 
गृहस्थ प्राश्रम ग्रौर ब्रह्मविद्या ६८५ 
गौणःमुख्यरूप में पद का प्रयोग ४५४ 
ग्यारह का 'इद्धिय' नाम व्यो ५२९ 

च 

"चतुष्पाद्‌! का विवरण १०८-११० 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्य मे पुर्षसूक्तमन्व॒ १०४ 
चन्दन दृष्टान्त की विैषता ४७३ 


विषय-निदेशिका ७७ 


चन्द्रलोक से भ्रात्मा-्रावत्तन ५५२ 
वमस" दृष्टान्त विवरण २६० 
चार तत्त्व श्रौर नगत्सर्गं ४१८१६ 
चार मूतं काम्नन्य रधं ५०८७-८ 
चार पूत्रो का विज्ञानभिकुकृत 
न्याश्यान १५४५६ 
चार भ्रवौ की अन्यव्यास्या ३९१ 
चावक्िदरन व श्रास्तिकदर्ान ४ 
चितिमात्र एवं बरह्मल्प में साम्य ७२६ 
चित्तिमात्ररूप प्रासा का मोक्षम ५३६ 


चित्स्वरूप कयो है ब्रह्म ५० 
चित्स्वर्प है ब्रहम ४०, ५७६ 
चिदानन्दलूप है ब्रह्म ५८६ 


चिदूप ब्रह्म, रैय प्रकथनसे ५३ 
चुम्बकं दृष्टान्त, भरयोजनिद्धि मे ४१० 
चेतन-अचेतन भिन्न त्त्व ३५३-५४ 
चेतन का ईक्षण गौणनहीं 4; 
चेतन का परिणाम संभव नहीं १४ 
चेतन-जड़ का ग्रभेद संभव नही ३७२ 


चेतन तत्व ग्रपरिणामी ४५७ 
चेतन तत्व जगत्कर्ता ह 
चेतन तत्व जगत्‌ कं उपादान 

संभव नहीं १६५ 


चेतनम दै-व्यवस्था करना ५१२ 
चेतन नहीं है मृत्‌ प्‌ जादि ३५३ 
चेतननिरयेश्न उपादान षे जगत्स 
स्वधा भ्रमान्य ॥ 1 
चेतननिरपेक्ष किया नहीं परमा- 
णुग्रोमे ४१६ 
चेतनस्वरूप है ्ात्मा ४६६ 
चैत्ररथ श्रीर श्रच्वतरीरथ २५४ 
ख 
छठे परह्न मे "पुरुषः ब्रह्म २०७-१० 


छान्दोग्य के प्रतिज्ा-दष्टान्त॒ ३३० 
छान्दोग्य [ ३।२-३] प्रसंग का 
विवरण ३२.३६ 
न 
जगज्जन्मादिका कारण ब्रह्म ह 
जगत्‌ अ्रभावमत्र नहीं ४३५३६ 
जगत्‌ श्रौर स्वप्न मे वंधम्यं ४३६-३७ 


जगतवर्ता तीननहीं ३९ 
जगत्कर्ता ब्रह्मजञेय है ३०५-९६ 
जगत्कर्ता ब्रहाहै ३८६ 
जगत्‌ का उपादान ज्ड्तत्त्व 1; 


जगत्‌ का उपादान ब्रह्म नहीं १६३-६५ 
जगत्‌ का उपादान साधन १०-११ 
जगत्‌ का कर्ता चेतनः ६-१० 
जगत्‌ का ब्रह्मभाव ग्रसिद्ध ४३९ 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म ९१५ 
जगत्‌ नवर, ब्रह्म अनश्वर ४३६ 


जगत्‌ ब्रह्मरूप नदीं दण 
जगत्‌ मूलतत्त्व का रामुदायमात्र 

नहीं ४१ 
जगत्सगं रौर ब्रह्म का प्रयोजन २९४ 
जगत्सगं के श्रनेक कारण ४८०१ 
जगत्सगं केवल जड़ उपादान से 

सरतेथा ग्रमान्य ४२३२४ 


जगत्सगं केवल ब्रह्म से ब्रसंभमव ४४० 
जगत्स मे सावन ब्रह्मसंकत्प ३०८३-४ 
जगत्छष्टा श्रात्मा कौन ३१३-१६ 
जगद्रवना ब्रह्मद्वार कंसे ४६३ 
जगद्रूप मिथ्या नहीं 1 
जड़-चेततन का प्रभेद श्रमान्य ३७२ 
जड़तत्त्त के ईक्षण का वित्रेचन॒ ४४ 
जड्तत्त्व के द्रारा ईक्षण 41 
जड़ मेँ स्वत्त परवृत्ति नहीं ४८०४-०५ 


७ प्रह्मसुत्रविदोदयभाष्यम्‌ 


जड़में स्वभावतः परिणामं नहीं ८०२ 

जनकल्याण कौ मावना उपदेश का 
मूलकारण र्‌ 

मरण ्रात्माकानहीं ४६ 


न्तर में ज्ञानलाम ॥ 
जपश्रादिसेज्ञान ६७्द्‌ 
जलौ कौ उत्पत्ति ४६१ 
तलो की तिम्नयति चेतनाधीन ४०६ 
जाग्रर-गृप्त्‌ ग्रवस्था ३१० 


जानश्रुति-रंवव का संवाद २५०५१ 
जनश्रुति का उपनयत वयो नहीं २५६ 
जानश्युति को शूद्र वयां कटा २५१ 
जनश्रुति क्षत्रियथा २५३-५५ 
जानशरुति शूद्र नहीं २५२-५३ 
जिज्ञासता कव श्रोर क्यो होती है ७-म 
जीव का मोग, ब्रह्य को नहीं १३६ 
जीवन-मरण का व्यवहार ४६७ 
जीवन्मुक्त के दैहिक व्यापार ७४४ 
जीवन्मुक्त को श्रनुभूति ७४३ 
जीवब्रह्म ग्रभेद क्यो नहीं ४६ 
जीव-ब्रह्म कामेदव्यो २६६-७२ 
जीव-त्रह्म चेतनस्वरूप ३८१-८२्‌ 
'जीवमुस्य" सूत्र का लधयप्रदेशच १२१ 
जीवमुख्य' सूत्र के शंकरकृत व्या- 
ख्यान का विवेचन ११९२१ 
जोवसेभिल्नहै ब्रह्म १६५७-६ 
जोवात्मधमं से ब्रह्म पीड़ित नहीं ४९५ 
जौवात्म-परमारमभेद के निमित्त १६४ 
जीवात्मरूप क्यों नहीं ब्रह्म ३७८-८० 
जीवात्मरूप से जगतूमेंब्रह्मका 
प्रवेश नहीं ३६६-६७ 
जीवात्मवणेन म्ह का बोधक ३१६ 


जीवात्मा श्रानन्दरूप नयो नही ७३-७५ 
जौवात्मा ्ानन्दरूप नहीं ६५ 
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